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नम्र निवेदन 


प्रकट है कि कलिकाल में मनुष्य अनेक दुःखों से दुःखित रहते हैं ओर सब यही चाहते हैं कि 
हमारा दुःख दूर हो ओर सुख की प्राप्ति हो । यद्यपि सांसारिक दुःख क्षण, घड़ो, माव, वर्ष इत्यादि 
नियमित काल के लिए औषध, मंत्र आदि से भी दूर किये जा सकते हैं, परन्तु वे बिना मुक्ति के अत्यन्त 
नाश को नहीं प्राप्त होते जिससे दुःख सागर से पीछा छूट जाय । मुक्ति ब्रह्मज्ञान के बिना कदापि नहीं 
हो सकती, जैसा कि यजुर्वेद को श्रुति का अभिप्राय है--तमेव विदित्थातियृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेश्यन।य' अर्यात्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार से ही मुक्ति को प्राप्ति होती है, दुसरा कोई उपाय नहीं है। 
ब्रह्मसाक्षात्कार के लिए वेदान्तशास्त्र को रचना हुई है । 

भागवत ग्रन्थ वेदान्त को टीका स्वरूप है । वेदान्तशास्त्र में ब्रह्म का जो निगृढ तत्त्व प्रकट 
किया गया है, भागवत में उसी की विस्तृत रूप से व्याड्या की गई है । यह भागवत ग्रस्थ अमृतस्वरूप 
है । भागवत के प्रारम्भ भाग में ही लिखा दै-- 


निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्‌, 
शुकसुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयम्‌, 
मुहुरहो रसिका भुवि भावकाः ॥ 


(भा० १, १, ३ ) 


यह वाक्य यथार्थ में ही सत्य है। वेदान्त सूत्र के प्रारंभ मे ही 'जन्माद्यस्य यतः' आदि सुत्र निविष्ट 
हैं । भागवत के भी प्रारम्भ में 'जन्माद्यस्य यतोऽम्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट' इत्यादि वर्णित 
हैं। सम्पूर्ण वेदान्त शास्त्र अध्ययन करने के उपरान्त भागवत का अध्ययन करने से वेदान्त का ममे 
अच्छी तरह समझ में आ जाता है । यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि भागवत की तरह 
भगवद्भक्ति प्रधान और वेदान्त का तात्पर्येबोधक प्रस्य दूसरा नहीं है । 

जैसे सकल प्राणियों का जीवन जल दै उसी प्रकार समस्त सिद्धियो का जोवन भक्ति है। भक्ति 


से भगवान्‌ प्रसन्न होते हँ गुणों से नहीं -भक्तया तुष्यति माधवोन च गुणभंक्तिप्रियो माधवः । प्राचीन ड 
कहावत है -'भक्तया भागवतं वेत्ति भक्ति से हौ भागवत. का वास्तविक अर्थ लगता है। हमने तो 


(२ ) 


केवल शब्दार्थ ओर पाठकों को सुविधा के लिए पदच्छेद कर दिया हे और समष्टिझप से श्लोक का 
अर्थ समझने के लिए श्लोकार्थ भी लिख दिया एवं शब्दार्थे में जो संख्यायें लिखी हैं, उनके अनुसार 
१, २, क्रम से शब्द बैठाने पर अन्वय भो निकल आता है। हमारे इस प्रयाश में कहाँ तक सफलता 
मिली है, वह तो पाठक ही बतायेंगे, पर हमारी इस कृति से पाठकों को कुछ भी लाभ हुआ तो मैं 
अपने को कृतकृत्य समझूंगी । पुस्तक के इस खण्ड में पृष्ठों की संख्या लगभग १२०० होने के कारण 
इसका मूल्य १४० रु० पड़ा है । 

अन्त में मैं आचायं श्री तारिणीश झा के प्रति अपना आभार प्रकट करती हुँ, जिनके सहयोग से 
यह कार्ये सम्पन्न हो रहा है। इसके मुद्रक श्री उपेन्द्र त्रिपाठी को धन्यवाद देती हुँ, जिन्होंने 
बड़ी लगन एवं निष्ठा से इसका मुद्रण कार्ये किया । 


गंगा दशहरा निवेदिका 
संवत्‌ २०४५, कलि सं० ५०३६, श्रीकृष्ण संवत्‌ ५११४ दयाकांभ्तिदेनो अग्रवाल 
२४ जून १६८५ 


अध्याय 


हरिः शरणम्‌ 
सि सखी 
वबषय सूचा 
~ 
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पुरञ्जन को स्त्रीयोनि की प्राप्ति और अविज्ञात के उपदेश से मुक्ति 


प्रञ्जनोपाख्यान का तात्पर्यं 
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यव्भक्ति न विना मुक्तिः सेव्यः सर्वयोगिनाम्‌ । 
तं वन्दे परमानन्दघनं भोनन्दनन्दनम्‌ ॥ 


श्री मद्वागवत की आरती 


आरती अति पावण पुराण की । 

घसं भक्ति विज्ञान खान को ॥ आ०॥ 
सहापुराण भागवत निर्मल । 

शुक-सु्-विगलित निगम-कल्प-पलल 
परसानन्द-घुधा-रससय कल । 

लीला-रति-रस रस-निधान की ॥ आ० ॥ 
-कलि-मल-मथनि त्रिताप-निवारिति । 

जन्म-भृत्युमय भव-भय-हारिनि ॥ 
सेवत सतत सकल सुख फकारिलि। 

सु महोषधि हरि-चरित- गान की ॥ अ० ॥ 
विषय-बिलास-विमोह-निनाशिनि । 

विमल विराग विवेक विकाशिनि । 
भगवत्तत्व-रहस्य प्रकाशिनि ॥ 

परम ज्योति परमात्म-ज्ञान की ॥ अ१०॥ 
परमहंस-मुनि-मन-उल्लासिनि । 

रसिक-हुदय-रस-रास विलासिनि । 
भक्ति मुक्ति रति प्र म सुबासिनि । 

कथा अकिव्चन प्रिय सुजान को ॥ आ०॥ 


io 


हि दृतीय खण्ड 
क मद्भाग्वत महादुराणम्‌ 
चतुर्थः स्कन्धः 
प्रथम: अध्याय 
प्रथनः इव्लाक 
मेत्रेय उवाच--मनोस्तु शतरूपायां लिख! कन्याडच जज्ञिरे । 


लु र 
आकूतिदेबहूतिरच प्रसुतिरिति विश्वताः ॥१॥ 

पदच्छेद--- न 

सनोः तु शतरूपायाम्‌ तित्रः कन्याः च जज्ञिरे । 

आकूतिः देवहूतिः च प्रसृतिः इति विक्षताः ॥ 
शब्दार्थ 
मनो २. मनु महाराज क आकृति ७. आकूति 
तु १. हे विदुरजी तदनन्तर देवहूतिः ८. देत्रहृति 
शतङ्पायाम्‌ ३. शतरूपाके गभं से च्च ८. और 
तिल्लः कस्याः ४. तीन कन्याये प्रसुतिः १०. प्रसूति 
च्च ६. जो इति ११. नाम से 
जज्ञिरे । ५. उत्पन्न हुई विश्लुताः ॥ १२. प्रसिद्ध हुई 


शलोकार्थ--हे विदुर जी ! तदनन्तर मनु महाराज की शतरूपा के गर्भ से तोन कन्याये उत्पन्न हुई । 
जो आकूति, देवहूति और प्रसुति नाम से प्रसिद्ध हुई ॥ 
हितीयः श्लोकः 
आकूतिं रुचये प्रादादपि भ्रातूमती दुपः । 


घुन्रिकाधसेमाशरित्य शतरूपाछुमोदितः ॥श॥ 

पछ आकूतिभ्‌ रुचये प्रादात्‌ अपि भ्रातृसतीम्‌ नुप 
पुत्रिकाधर्भम्‌ आश्रित्य शतरूपा अनुमोदितः ॥ 

शन्दार्थ-- 
आकूतिम्‌ ८. आकूति का पुत्रिका ६. पुत्रि का 
श्चये ` १०. प्रजापति रुचि के साथ धर्मम्‌ ७. धर्म की 
प्रादात्‌ ११. विवाह किया आशित्य ८. शर्तें पर 
अपि १. यद्यपि शतरूपा ४. शतरूपा की 


आतुमतीमू २. उनके भाई'थे (फिर भी) अनुमीदितः ॥ ५. अनुमति से 

नुषः । ३. मनु महाराज ने 

एलोकार्थ-यद्यपि उनके भाई थे; फिर भी मनु महाराज ने शतरूपा की अनुमति से पुत्रिका घर्म 
.की शते पर आकूति का प्रजापति रुचि के साथ विवाह किया ॥ 


२] श्रोमद्धागवते [ अ० १ 


तृतीयः श्लोकः 
प्रजापतिः स॒ भगवान रूचिस्तस्यामजीजनत्‌ । 
भिथुनं न्नह्मवचस्वी परमेण समाधिना ॥३॥ 


पदच्छेद 
प्रजापतिः सः भगवान्‌ रुचिः तस्यास्‌ अजीजनत्‌ । 
मिथुनम्‌ ब्रह्म . वचंस्वी परमेण समाधिना ॥ 
शब्दां 
प्रजापतिः १. प्रजापति अजीजनत्‌ । १०, उत्पन्न किया 
सः ७. उन्होंने मिथुनम्‌ ८. स्त्री-पुरुष का एक जोड़ा 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ ब्रह्म वर्चस्वी ६. ब्रह्म तेज़ से सम्पन्न थे 
रुचिः ३. रुचि परसेण ४. परम 
तस्याम्‌ । ८. उस आकृति से समाधिना॥ ५. समाधि के द्वारा 


इलोकार्थ--प्रजापत्ति भगवान्‌ रुचि परम समाधि के द्वारा ब्रह्म तेज से सम्पन्न थे । उन्होंने उस 
आकूति से स्त्री-पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया ।! 


चतुर्थः श्लोकः 
यस्तयोः पुरुषः साक्षादविष्णुयेज्ञस्वरूपधुक । 
या री सा दक्षिणा सूतरंशभूताऽनपायिज्ञी ॥४॥ 


पदच्छेद 
यः तयोः पुरुषः साक्षात्‌ विष्णुः यज्ञ स्वरूप धुक्‌ । 
या स्त्री सा दक्षिणा सूतेः अंश मुता अनपायिनी ॥। 
_ शब्दाथं 
यः २. जो या ८. जो 
तयोः १, उन दोनों में स्त्री १०. स्त्रीथी 
पुरुषः ३. पुरुष था (वह) सा ११. वह्‌ (भगवान्‌ से) 
साक्षात्‌ ७. स्वयं दक्षिणा १६. दक्षिणाथी ` 
विष्णुः ८. विष्णु भगवान्‌ थे (तथा) मूतेः १३. लक्ष्मीजी के 
यज्ञ ४. यज्ञ अंश १४. अंश से 
स्वरूप ५. स्वरूप मुता १५. उत्पन्न 
धक । ६. धारी अनपायिनी ॥ १२. कभी अलग न रहने वाली 


एलोकार्थ- उन दोनों में जो पुरुष था वह यज्ञ स्वरूपधारी स्वयं विष्णु भगवान्‌ थे। तथा जो स्त्री 
थी वह भगवान्‌ से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न दक्षिणा थी । 


भ० १] चतुर्थ: स्कन्धः [३ 


पञ्चम्‌ः शत्लाकः 
आनिन्ये स्वग्हं पुत्या! पुत्र विततरोचिषस्‌ ! 
स्वायम्थुवों खुदा थुक्लो रचिजग्राह दक्षिणाम्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद-- 

आनिन्ये स्वगृहम्‌ पुत्र्याः पुत्रम्‌ वितत रोचिषम्‌ । 

स्वायम्भुवः मुदा युक्तः रूचि: जग्राह दक्षिणाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
आनिन्ये ८. ले आये (तथा) स्वायम्भुवः १. स्वायम्भुव मनु 
स्वगृहम्‌ ८, अपने घर सुदा ६. प्रसन्नता से 
पुत्र्याः २. पुत्री आकृति के युक्तः ७. युक्त होकर 
पुत्रम्‌ ५. पुत्रको रुचिः १०. प्रजापति रुचि ने 
वितत ३. अत्यन्त जग्राह १२. पालन-पोषण किया 
रोचिषम्‌। ४. तेजस्वी दक्षिणाम्‌ ॥ ११. पुत्री दक्षिणा का 


इलोका थं--स्वायम्भुव मनु पुत्री आकूति के अत्यन्त तेजस्वी पुत्र को प्रसन्नता से युक्त होकर अपने घर 
ले आये तथा प्रजापति रुचि ने पुत्री दक्षिणा का पालन-पोषण किया ।। 


बष्ठः श्त्लोकः 


तां कामयानां भगवानुवाह यजुषा पतिः । 
तुष्टायां तोषमापन्नोऽजनयद्‌ द्वादशात्मजान्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद 

ताम्‌ कामयानास्‌ भगवान्‌ उवाह यजुषाम्‌ पतिः । 

तुष्टायाम्‌ तोषम्‌ आपन्नः अजनयत्‌ द्वादशआत्मजान्‌ ॥ 
शब्दार्थे-- ; 
तास्‌ ४. उसके साथ तुष्टायाम्‌ ६. उसके प्रसन्न होने पर 
कामयानाम्‌ १. दक्षिणा की इच्छा होने पर तोषम्‌ ७. स्वयं सन्तोष 
भगवान्‌ २. भगवान आपन्नः ८. प्राप्त करते हुये 
उवाह ५. विवाह किया (तथा) अजनयत्‌ १०. उत्पन्न किया 

वादश आत्मजान्‌ ॥ ॐ. बारह पुत्रों को . 


यजुषाम्‌ पतिः। ३. यज पुरुष ने 
श्लोकार्थ--दक्षिणा की इच्छा होने पर भगवान्‌ यज्ञ पुरुष ने उसके साथ विवाह किया । तथा उसके 
प्रसन्न होने पर स्वयं सन्तोष प्राप्त करते हुये बारह पुत्रों को उत्पन्न क्रिया ॥ 1. 


श्रीमद्धागवते [भ० १ 


सप्तमः श्त्तोकः 


तोषः प्रतोषः संतोषो माद्रः शान्तिरिडस्पलिः । 
इष्सः कविविश्ुः स्वह्नः खुदेवो रोचनो द्विषड्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद 

तोषः प्रतोषः सन्तोषः भद्रः शान्तिः इडस्पलिः। 

इध्सः कविः विभुः स्वह्कः सुदेवः रोचनः द्विषट्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
तोष: १. तोष इध्सः. ७. इध्म 
"प्रतोषः २. प्रतोष कविः ८. कवि 
सन्तोषः ३. सन्तोष विभुः ६. विभु 
भद्रः ४. भद्र स्वह्भः १०. स्थह्नू 
शान्तिः ५. शान्ति सुदेवः ११. सुदेव (और) 
इडस्पतिः। ६. इडस्पतिः रोचनः द्विषट्‌ ॥ १२. रोचन ये बारह पुत्र हैं 
श्लोकार्थ--तोष, प्रतोश, सन्तोष, भद्र, शान्ति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, स्वह्वं सुदेव और रोचन ये 

बारह पुत्र हैं ॥ 
अष्ठमः श्लोकः 
तुषिता नाम ते देवा आसन्‌ स्वायश्सुयान्लरे । 
र मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः खुरगणेश्वरः ॥८॥ 

पदच्छेद 

तुषिताः नाम ते देवा आसन्‌ स्वायस्भुव अन्तरे । 

मरोचि मिश्रा ऋषयः यज्ञः सुरगण ईश्वरः ॥ 
शब्दार्थ 
तुषिताः ४. तुषितः मरीचि ५. मरीचि 
नाम ५. नामके न मिश्रा &. इत्यादि 
त्ते ३. वे( पुत्र) ऋषयः १०. सप्त ऋषि थे (तथा) 
देवा ६. देवता यज्ञः ११. (स्वयं) यज्ञ भगवान्‌ 
आसन्‌ ७. कहलाये (उस समय) सुरगण १२. देवगणों के 
स्वायम्भुव १. स्वायम्भुव ईश्वर: ॥ १३. अधीश्वर इन्द्र थे । 
अन्तरे । २. मन्वन्तर में 


एलोकार्थे--स्वायम्भुव मन्वन्तर में, वे बारहों पुत्र तुषित नाम के देवता कहलाये । उस समय 
मरीचि इत्यादि सप्त ऋषि थे। तथा स्वयं यज्ञ भगवान्‌ देव गणों के अधीश्वर इन्द्र थे ॥ 


अ० १] चतुर्थः स्कन्धः [५ 


नवमः श्लोकः 
प्रियन्नतोत्तानपादी भनुपुतच्री महौजसौ । 


तत्पुञ्पोत्ननप्तणामनलुकृत्त तदन्तरम्‌ ॥६॥ 

पदच्छेद-- 

ग्रियन्नतः उत्तान पादो अनु पुत्रो महा ओजसौ । 

तत्‌ पुत्र पौत्र नप्तुणाम्‌ अनुवृत्तम्‌ तद्‌ अन्तरम्‌ ॥ 
शब्दार्थं-= 
भ्रियन्त ३. प्रियत्नत (और) तत्‌ ८, उन्हीं के 
उत्तान पादो ४. उत्तान पाद दोनों पुत्र द, पुत्र 
स्नु ५. मनु महाराज के पौत्र १०, पोत्र (और) 
पुत्रो ६. पुत्र थे नप्तणास्‌ ११. दौहित्रों से 
अहा १. महान्‌ अनुवृत्तम्‌ १२. व्याध था 
ओजसौ । २.. तेजस्वी तद्‌ अन्तरम्‌ ॥ ७. वह्‌ मन्वन्तर 


श्लोकार्थे--महान्‌ तेजस्वी प्रियंत्रत और उत्तान पाद दोनों मनु महाराज के पुत्र थे । वह मन्वन्तर 
उन्हीं के पुत्र पौत्र और दोहित्रो से व्याप्त था ॥ 
दशसः श्लोक; 


देवष्टतिमदात्तात कर्दमायात्मजां सअच्चः । 
तत्सस्बन्धि शुतप्रायं अवता गदतो सम ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 
देबहृतिम्‌ अदात्‌ तात कर्दमाय आत्मजाम्‌ मनुः । 
सत्‌ सम्बन्धि भुत प्रायम्‌ भवता गदतः सस॥ 
शब्दार्थं 
देवहृतिम्‌ ४. देवहृति का तत्‌ सम्बन्धि ७. उससे सम्बन्धित कथा 
अदात्‌ ६. विवाह किया था श्रुत १२. सुन ली है 
तात १. हेविदुरजी! . प्रायस्‌ ११. प्राय: 
कर्दमाय ५. कर्दम सुनिकेसाथ वता १०. आपने 
आत्मजाम्‌ ३. अपनी कन्या गदतः 5. कहने से 
सनु: । २. मनु महाराज ने सम ॥ ८. मेरे 


इलोकार्थ--हे विदुर जी ! मनु महाराज ने अपनी कच्या देवहुति का कर्दम मुनि के साथ विवाह किया 
था | उससे सम्बन्धित कथा मेरे कहने से आपने प्रायः सुन ली है । र 


६] श्रीमद्भगवते [ अ० १ 


एकादशः श्ल्ोकः 


द््षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसति मजणवान्भलुः 
प्रायच्छ्द्यत्कृतः सग; त्रिलोक्याम्‌ विततो सहन्‌ ॥१ 


प्दच्छेद--- | 

दक्षाय ब्रह्म पुत्राय प्रसूतिम्‌ भगवान्‌ सनु: । 

प्रायच्छत्‌ यत्‌ कृत: सर्गः त्रिलोक्याम्‌ विततः महान्‌.॥ 
शन्दार्थ- - 
दक्षाय ५. दक्ष प्रजापति के साथ प्रायच्छत्‌ ७. विवाह किया 
ब्रह्म ३. ब्रह्माजी के यत्‌ ८. जिससे 
पुत्राय ४. पुत्र कृतः ८. उत्पन्न 
प्रसूतिम्‌ ६. प्रसूति का सर्गः त्रिलोक्याम्‌ ११. वंश तीनों लोकों 
अगदान्‌ २.. महाराज ने बिततः १२. व्याप्त हो गया 
मनुः 1 १. मनु महान्‌ ॥ १०. विशाल 


शलोकार्थ--मनु महाराज ने ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह क्रिया । जिससे 
उत्पन्न विशाल वंश तीनों लोकों में व्याप्त हो गया ॥ 


द्वादशः श्त्तोकः 
याः कदेमखुताः प्रोक्ता नव बज्रह्मर्थिषत्नय! । 
तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध से ॥१२ 


पदच्छेद 
याः कर्दम सुताः प्रोक्ता नव ब्रह्मथि पत्नयः । 
तासाम्‌ प्रसुति प्रसवम्‌ प्रोच्यमानम्‌ निबोध से ॥ 
शब्दार्थं 
याः १. जो तासाम्‌ ७. उनकी 
कर्दम सुताः २. कदम मुनि की कन्याये प्रसुति ८. वंश 
प्रोक्ताः ३. बताई गई हैं प्रसवम्‌ &. परम्परा | 
नव ४. ८ प्रोच्यमानम्‌ १०. बता रहा हूँ (उसे) 
ब्रह्मषि ५. ब्रह्मषियों की नियोध १२. सुनें 
पत्नयः । ६. पत्नियां हैं मे॥. ११. मुझसे , 


इलोकार्थ--जो कद॑म मुनि की कन्याये बताई गई हैं, नो ब्रह्मषियों की पत्नियाँ हँ.। उनकी वश 
परम्परा बता रहा हूँ, उसे मुझसे सुनें .॥ 


अ० १] चतुर्थः स्कन्धः [५ 


4 वि 
त्रयोदशः श्लोकः 
पत्नी मरीचेस्तु कला खुघुचे कर्दमात्मजा । | 
कश्यपं पूणिमानं च ययोरापूरितं जगत्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद 
पत्नी मरीचेः तु कला सुषुवे कदम आत्मजा । 
कश्ययम्‌ पुणिमानस्‌ च ययोः आपुरितभ्‌ जगत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
पत्नी ४. धमं पत्नी कश्यपस्‌ ६. कश्यप 
मरीचेः ३. मरीचि ऋषि की पुणिमानम्‌ ८. ` पुर्णिमा नाम के पुत्रों को 
तु १. उनमें च्च ७: आरा क्सा 
कला ५. कला ने ययोः १०. जिन दोनों के वंश से 
सुषुवे ८. उत्पन्न किया आफूरितम्‌ १२. व्याप्त हो गया 
कर्दम आत्मजा । २. कर्दम मुनि की कन्या (और) जगत्‌ ॥ ११. संसार 


श्लोकार्थ--उनमें कर्दम मुनि की कन्या और मरीचि ऋषि की धर्म पत्नी कला ने कश्यप और पुर्णिमा 
नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया । जिन दोनों के वंश से संसार व्याप्त हो गया । 
02 000 
चतुदशः रत्लाकः 
एू्णिमाऽसूत विरजं विश्वगं च परंतप। 
देवकुल्यां हरेः पादशौचाद्याऽञ्त्सरिदिवः ।। १४॥ 


पदच्छेद 
पुणिमा असुत विरजस्‌ विश्वगम्‌ च परंतप । 

र देवळुल्याम्‌ हरेः पाद शौचात्‌ या अभूत्‌ सरित्‌ दिवः ॥ 
शब्दाथे-- हु 
पुणिमा २. पूर्णिमा ने हरेः &. भगवान्‌ विष्णु के 
असुत ७. उत्पन्नकी : पाद्‌ १०. चरणों के 
बिरजम्‌ ३. विरज शोचात्‌ ११. धोवन से 
विश्वगम्‌ ४५. विश्वग (नाम के दो पुत्र) या ८. जो (दूसरे जन्म में) 
च ४. ओर असूत १४. प्रगट हुई 
परंतप। १. - शत्रु तापन विदुर जी ! सरित्‌ १३. a गंगा के खूप में 


देवकुल्याम्‌ ६. देवकुल्या (नाम की कन्या) दिवः॥ १२. 
शलोकार्थ--शत्रु तापन हे विदुर जी ! पूर्णिमा ने विरज और विश्वग नाम के दो पुत्र तथा देव कुल्या 
नाम की कन्या उत्पन्न की। जो दूसरे जन्म में भगवान्‌ विष्णु के चरणों के घोवन से देव 


नदी गंगा के रूप-में प्रगट हुई । 


ऽ} श्रौमङ्भागवते [ अं० १ 


पञ्चदशः श्लोकः 
अत्रेः पत्न्यनसया त्रीञ्जज्ञ सुयशसः खुतान । 
दत्त दुवाससं सोममात्मेशब्रह्मसरूूमवान्‌ ॥१५॥ 


शुब्दार्थे --- 

अत्रेः पत्नी सनसूया त्रीन्‌ जज्ञे सुयशसः सुतान्‌ । 

दत्तम्‌ दुर्वाससम्‌ तोसभ्‌ आत ब्रह्म सम्भवान्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
अचेः १. अत्रि ऋषि की दत्तं ५. दत्तात्रेय 
प्त्नी २. धमं पत्नी दुर्वाससम्‌ ६. दुर्वासा (और) 
अनसुया ३. अनुसूया से सोसम्‌ ७. चन्द्रमा 
त्रीन्‌ ८. तीन आत्म ११. विष्णु 
जज्ञे १०. उत्पन्न हुये (जो क्रमशः) ईश १२. रुद्र (आ 
सृयशसः ४. महान्‌ कीति वाले ब्रह्म १३. ब्रह्मा जी के (अंश से) 
सुतान्‌ । &. पूत्र सम्भवान्‌ ॥ १४. प्रकट हुये थे 


इलोकार्थ--अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी अनसूया से महान्‌ कीति वाले दत्तात्रेय, दुर्वासा और चन्द्रमा 
तीन पुत्र उत्पन्न हुये; जो क्रमशः विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुये थे । 
षोडशः श्लोकः 
बिदुर उवाच आत्रेय हे सुरओछाः स्थित्युत्पर्यन्तहेतवः । 
से खरो ॥१६॥ 


किञ्धिचिचिक्षीष चो जाता एतदाख्याहि 

पदच्छेद 

अत्रेः गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थितिः उत्पत्ति अन्त हेतः । 

किस्चित्‌ चिकीषंव: जाताः एतद्‌ आख्याहि से गुरो ॥। 
अन्दार्थ-=-= 
अत्रेः १२. महर्षि अत्रि के किव्वित्तू १०. क्या 
गृहे १३. घर चिकीर्षवः ११, करने की इच्छा से 
सुरश्चेष्ठाः &. - सर्वश्रेष्ठ देव जाताः १४. उत्पन्न हुये थे 
स्थिति: ` ५. पालन एतद्‌ ३. यह - 2 
उत्पत्ति ६. जन्म (और) आख्याहि ४. बतावें (कि संसार के) 
अन्त ७. विनाशके मे २, : 
हेतवः । 5. कारण गुरो ॥ १. हे गुरु जी! 


शलोकार्थ--हे गुरु जी ! मुझे यह बतावें कि संसार के पालन, जन्म, ओर विनाश के कारण सर्वे 
श्रेष्ठ देव क्या करने की इच्छा से महर्षि अत्रि के घर उत्पन्न हुये थे। 


अ०.१ ] चतुर्थ: स्कन्धः [९ 


सप्तदशः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच_ब्रह्मणा नोदितः खछावजचितन्न ह्मविदां वरः | 
सह पत्न्या ययाचृक्ष छुलाद्रे तपसि स्थिः ॥१७॥ 


पदच्छेद-- 

ब्रह्मणा नोदितः सुष्ट अन्निः ब्रह्म विदाम्‌ वरः । 

सह पत्न्या ययो तक्षम्‌ कुलाद्रिम्‌ तपसि स्थितः ॥ 
शब्दार्थ 
ब्रह्मणा ५. ब्रह्माजी से सह ११. साथ 
नोदित्तः ७. आदेश पाने पर पत्न्या १०. अपनी पत्नो के 
खुष्डौ ६. सृष्टि करने का ययो १४. चले गये 
अन्निः ४. महषि अत्रि ऋष्षम्‌ १२. ऋक्ष नामक 
ब्रह्म १. ब्रह्म कुलाब्रिम्‌ १३. कुल पर्वत पर 
विदाम्‌ २. ज्ञानियों में तपसि ८. तपस्या करने का 
बरः । ३. श्रेष्ठ स्थितः ॥ 5. संकल्प लेकर 


श्लोकार्थ--न्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महषि अत्रि ब्रह्मा जी से सृष्टि करने का आदेश पाने पर तपस्या 
करने का संकल्प लेकर अपनी पत्नी के साथ ऋक्ष नामक कुलपर्वत पर चले गये । 
अष्टदशः श्लोकः 
तस्मिन्‌, प्रसूनस्तबकपलाशाशोककानने । 
वासिः खवद्भ्रिदछुष्टे निर्विन्ध्यायाः समन्ततः ॥ १८॥। 


पढच्छेद-= 
तस्मिन्‌ प्रसून स्तबक पलाश अशोक (कानने । 
वाभिः जवद्धिः उद घुष्टे निर्विन्ध्यायाः समन्ततः ॥ 
' शुब्दार्थ-- 
तस्मिन्‌ १. उस पवंत पर वाभिः ड जल की 
प्रसून २. पुष्पो के . स्रवद्धिः ८. बहते हुये 
स्तबक ३. गुच्छो से लदे' उद घुष्टे १०. कल-कल ध्वनि हो रही थी 
पलाश ४.. पलाश (और) निर्विन्ध्यायाः ७. निविन्ध्या नदी के 


अशोक कानने । ५. अशोक वृक्षों के जंगल-में समन्ततः ६. चारों ओर 
इलोकार्थ==उस पर्वत पर पृष्पों के गुच्छों से लदे पलाश और अशोक वृक्षों के जंगल में चारों ओर 
निविन्ध्या नदी के बहते हुये जल की कल-कल ध्वनि हो रही थी । 
फा०--२ 


हि जु 


१०) 


श्रोमद्धागवते 


[ अ० १ 
ना 
एकोनविंशः श्लोकः 
प्राणायासेन संयस्य सनो वर्षशतं मुनिः । 
अलिष्ठदेकपादेन निहून््रोऽनिलभोजनः ॥ १६॥ 
पदच्छेद | 
प्राणायामेन संयस्य मनः वर्ष शतम्‌ सुनिः ।. 
अतिष्ठत्‌ एक पादेन निह॑न्द्र अनिल भोजनः ॥ 
शन्दाथं-- 
प्राणायामेन १. प्राणायाम के दारा आतिष्ठत्‌ १२. खड़े रहे 
संयम्य ३. वश में करके एक १०. एक 
सनः २. मनको पादेन ११. पंरसे 
वर्ष ६. वर्ष तक निद्ठंन्धः$ ७. सर्दी, गर्मी आदि हन्दों को सहते-हुये 
र्‌ ५. एक सी .- अनिल ८. वायुका 
मुनिः । ४. महर्षि अत्रि भोजन: ॥ ॐ. आहार करके 


एलोकार्थ--प्रागायाम के द्वारा मन को वश में करके मर्हाष अत्रि एक सौ वर्ष तक सर्दी-गर्मी आदि 
इन्दों को सहते हुये वायु का आहार करंके एक पैर से खड़े रहे । 
विंशः श्लोकः 
शरणं त प्रपद्यऽहं य एच जगदीश्वर! । 
प्रजामात्मसमां मह्य प्रयच्छत्विति चिन्तथन्र्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद 
शरणम्‌ तम्‌ प्रपद्ये अहम्‌ यः एवं जगदीश्वरः । 
प्रजाम्‌ आत्म समाम्‌ मह्यम्‌ प्रयच्छतु इति चिन्तयन्‌ ॥ 
शब्दार्थं 
शरणम्‌ ८, शरण प्रजाम्‌ १३. पुत्र 
तम्‌ ६. उनकी आत्म ११. अपने 
प्रपद्ये ६. लेता है (वे) समाम्‌ १२. समान 
महम्‌ ५. में मह्यम्‌ १०. मुझे 
यः ३. जो प्रयच्छतु १४. प्रदान करं. 
एव ७. ही इति १. (उस समय वे) ऐसी 
जमदीश्वरः । ४. जगत्‌ के स्वामी हैं चिन्तयन्‌ ॥ २. प्रार्थना कर रहे.थे (कि) 


इलोकार्थ--उस समय वे ऐसी प्रार्थना कर रहे थे कि जो जगत्‌ के स्वामी हैं। मैं उनकी ही शरण 
लेता हूँ; वे मुझे अपने समान पुत्र प्रदान करें। 


अ० १ ] चतुर्थ: स्कन्धः [११ 


एकविंशः श्लोकः 


तप्यमानं त्रिशुचनं प्राणायासैधसार्निना । 
च ५ 


९० ९ 
निगतन मुनेम्‌ धन समीक्ष्य घभवस्ायः ॥२१।। 


~ > 


पदच्छेद 
तष्यमानम्‌ त्रिभुवनम्‌ प्राणायाम्‌ एधसा अग्निना । 
निर्गतेन मुनेः मुर्ध्नः समीक्ष्य प्रभवः त्रयः॥ 
शब्दार्थ 
तप्यमानम्‌ १०. जल रहे है निर्गतेन ५. निकलते हुये 
त्रिभुवनम्‌ 5- तीनों लोक सुने: सुध्ने ४. अचि ऋषि के मस्तक से 
प्राणायाम्‌ ६. प्राणायाम रूपी समीक्ष्य ३. देखा (कि) 
एघसा ७. ईधन से प्रभवः २. स्वामियों ने 
अग्निना । ८. प्रज्वलित तेज के द्वारा त्रयः ४ १. ब्रह्मा, विष्णु, और महेश तीनों 


श्लोकार्थ--ज्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों स्वामियों ने देखा कि अन्रि ऋषि के मस्तक से निकलते हुये 
प्राणायाम रूपी ईधन से प्रज्वलित तेज के द्वारा तीनों सोक जन रहै है । 


ह्वाविंशः श्लोक: 
अप्सरोछुनिगन्धवसिद्धविद्याघरोरैः । 
वितायमानयशसस्तदाश्रसपदं ययुः ॥२२।। 


पदच्छेद 
अप्सरः सुनि गन्धर्वं सिद्ध. विद्याधर उरगः । 

9 वितायमान यशसः तदा आश्रम पदम्‌ ययुः॥ 
` शब्दार्थ 

अप्सरः १. (जिर्स समय) अप्सरायें वितायमान 5. या रहे हैं 

सुनि २. मुनि यशसः ७. उनके यश को. 

गन्धर्वं ३. गन्धर्वं तदा ४ उस समय वे (तीनों देवता) 
सिद्ध ४. सिद्ध आश्रम १०. उनके आश्रम 

विद्याधर ५. विद्याधरं (और) पदम्‌ ११. स्थान में 

उरगेः। ६. नाग ययुः॥ १२. पघारे 


एलोकार्थ--जिस समय अप्सरायें मुनि, गन्धे, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनके यश को गा रहे हैं। 
उस सभय वे तीनों देवता उनके आश्रम स्थान में पघारे । 


१२) 


सुनिः । 


६. 


१५ १५ ९५ (० 0 


श्रीमद्धागवते 


त्रयविंशः श्लोकः 


तत्परादुभावसंथोगविद्योतितमना झुनिः । 
उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददश विबुधर्षभान्‌ ॥२३॥ 


[न० १ 


तत्‌ प्रादुर्भाव संयोग विद्योतित मनाः शुनिः । 
उत्तिष्ठन्‌ एक पादेन ददर्शं विबुध ऋषभान्‌ ॥ 


उन देवताओं के 
आगमन के 

प्रभाव से 

प्रकाशित हो गया 

( उनका ) अन्तः करण 
अत्रि ऋषि ने 


उत्तिष्ठन्‌ 
एक 

पादेन 

द्द्शे 
विबुध- 
ऋषभान्‌ ॥ 


१०, 


खड़े-खड़े ही 
एक 

पेर से 
दर्शन किया 
देवों का 
उन श्रेष्ठ 


एलोकार्थे--उन देवताओं के आगमन के प्रभाव से उनका अन्तः करण प्रकाशित हो गया । अत्रि ऋषि 
ने एक पैर से खड़े-खड़े ही उन श्रेष्ठ देवों का दर्शन किया । ' 


चतुर्विंशः श्लोकः 


पदच्छेद 

शब्दार्थ 

प्रणस्य ३. 
दण्डवत्‌ २. 
ममी १ 
उपतस्थे ६. 
अहुग ५. 
अञ्जालः। ४ 
वष ७ 


प्रणम्य 


दण्डवद्ध साजुपतस्थेऽदं णा्जलिः । 
बूषहंससुपणस्थान्‌ स्वे! स्वैशिचह श्चचिह्वितान्‌ ॥२४॥ 


प्रणम्य दण्डवत्‌ भूमो उपतस्थे अहण अङ्जलिः । 
बुष हंस सुपर्णं स्थान्‌ स्वेः स्वैः चिह्नं श्च चिह्मितान्‌ ॥ 


प्रणाम किया (और) 

दण्ड के समान लोट कर 

( उन्होंने ) पृथ्वी पर 

( उनकी ) पूजा को 

पूजन सामग्री लेकर 

. हाथ में 

(वे देव अपने वाहन ) बेल 


हंस ८. 
सुपणं १०. 
स्थानु ११. 
स्वेः स्वः १२ 
चिह्नः १३. 

ऽ 
चिह्नितान्‌ ॥ १४. 


हंस 


गरुड़ पर 

स्थित थे (तथा) 

अपने-अपने 

त्रिशुल आदि चिल्लो से 

और 

युक्त थे 

एलोकार्थ--उन्होंने पृथ्वी पर दण्ड के समान लोट कर प्रणाम किया । और हाथ में पुजन सामग्रो 
लेकर उनकी पुजा को । वे देव अपने-अपने वाहन बैल, हंस और गरुड़ पर :स्थित ये ! 
तथा अपने-अपने त्रिशूल आदि चिल्लो से युक्त थे । 


चतुर्थः स्कश्धः [ १३ 


अ० १ ] 
वि > न 
पञ्चविंशः श्लोक! 
कृपावलोकेन इसद्वदनेनोपलस्नितान्‌ । 
तद्रोचिषा प्रतिहते निलील्य छुनिरक्षिणी ॥२५॥ 
पदच्छेद 
कृपा अवबलोकेन हसत्‌ वदनेन उपलम्भितान्‌ । 
तद्‌ रोचिषा प्रतिहते निमील्य शुनिः अक्षिणी ॥ 
शब्दार्थ--- 
छुपा २. दया (और) तद्‌ ७. उनके 
अवलोकेन १. (उनकी) आँखों में रोचिषा ८. तेजसे 
हसत्‌ ४. मुसकान प्रतिहते ड. ` चका चौंध हुई 
वदनेन ३. मुख पर मधुर निमील्य. ११. बन्दकरलीं 
उपलम्भितान्‌। ५. झलक रही थी सुनिः ६. तदनन्तर अत्रिमुनि ने 
अक्षिणी ॥ १०. अपनी आँखें 


श्लोकार्थ--उनकी आँखों में दया और मुख पर मधुर मुसकान झलक रही थी । तदनन्तर अक्रि सुनि 
ने उनके तेज़ से चका चौंध हुईं अपनी आँखें बन्द कर लीं । 


षट्विंशः श्लोकः 


चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन्ञस्तावीत्सं हताञ्जखिः । 
श्लक्णया सूया वाचा सर्वलोकगरीयसः ॥२६॥ 


पदच्छेद 
चेतः तत्‌ प्रवणम्‌ युञ्जन्‌ अस्तावीत्‌ संहत अञ्जलिः .। 
श्लक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोक गरीयसः ॥ 
शब्दार्थ 
चेतः १. अपने चित्त को अञ्जलिः। ५. हाथ 
तत्‌ २. उन देवताओं को श्लक्ष्णया ८. सुम्दर (और) 
प्रवणम्‌ ३. ओर सुक्तया १०. मधुर 
युङजन्‌ ४. लगा कर (तथा) वाचा ११. . वाणी में 
अस्तावीत्‌ १२. स्तुति करने लगे सर्वलोक ७. सभी लोकों में 
संहत ६. जोड़ कर (अन्नि मुनि) गरीयसः॥ ५. सबसे बड़े (उन देवों की) 


एलोकार्थ--अपने चित्त को उन देवताओं की ओर लगाकर तथा हाथ जोड़कर अत्रि मुनि सभो लोकों 
में सबसे बड़े उन देवों की सुन्दर और मधुर वाणी में स्तुति करने लगे। 


सप्तविंशः श्लोकः 


१४] श्रीमऱ्द्वागवते [ अ० १ 


अत्रिइवाच- 

विश्वोङ्गवस्थितिलयेषु विभञ्यसानैः मायाणशुणैरलुयु्गं चिशहीतदेहःः । 

ते ब्रह्म विष्णु गिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं वस्सेभ्यः क एव अवतां य इडोपहूलः ॥२७॥ 

पदच्छेद--विशब उद्धव स्थिति लयेषु विभज्यबाने: साया गुणेः अनुयुगम्‌ विगृहीत देहाः । 
_ ते ब्रह्म विष्णु गिरिशाः प्रणतः अस्मि अहम्‌, वः तेस्यः कः एव.भवतास्‌ यं इह उपहूतः ॥ 

शूब्दा्थ-- ; 

हवश्व, उड्भव॒ ४. जगत्‌ की उत्पत्ति . ब्रह्म, विष्णु,गिरिशाः १०. ब्रह्मा,विंष्णुऔर महादेव को 


स्थिति, लयेषु ५. पालन और, संहार के लिये प्रणतः, अस्मि १२. प्रणाम, करता हूं 
बिभज्यमानेः ३. विभाग करके अहस्‌ ११. मैं 
जाया, गुणः २. माया के सत्त्वादि गुणों क्रा बः ६. आप 
आनुयुगम्‌ १. प्रत्येक कल्प में तेभ्यः न १३. उन 
विगृहीत ७. धारण करते हैं _ वः एव १५. वे कौन हैं (जिनकी) 
देहा: । ६. शरीर द भवताम्‌ १४. आप लोगों में ' 
८ य इह उपहूतः ॥ १६-१७. मैंने यहाँ प्रार्थना की है 


ते . उत 
श्लोकार्थ---प्रत्येक कल्प में माया के सत्त्वादि गुणों का विभाग करके जगत्‌ की उत्पत्ति, पालनं और 
संहार के लिये शरीर धारण करते हैं। उन आप ब्रह्मा, विष्णु, महादेव को मैं प्रणाम 
करता हूँ । उन आप लोगों में वे कौन हैं जिनकी मैंने यहाँ प्रार्थना की है । 
अष्टविंशः शव्तोकः 
एको मयेह भगवान विडुधप्रधानेश्चित्तीकुतः प्रजननाय कथं छुं शूयम्‌। 
अत्रागतास्तनुश्रतां मनसोऽपि दूराद्‌ , त्र त प्रसीदत महानिह विश्मयों मे ॥२८॥ . 
पदच्छेद-एकः सया इह भगवान्‌ विबुध प्रधानः, चित्तीकृतः प्रजननाय कथभ्‌ घु शूयञ्‌। ` 
क अन्न आगताः तनुभूताम्‌ मनसः अपि दूरात्‌, बूत प्रसीदत महाम्‌ इह विस्मयः से॥ 
शन्दाथ-- 


एक: ४. एक ही > अत्र, आगताः १०. यहाँ पधारे हैं 
मया, इह १. मैंने यहाँ तनुभृताम्‌ ११. शरीरघारियों के लिये (आप) 

। ५. भगवान्‌ का मन॑सः अपि, दूरात्‌ १२-१३. मनसे भी दुलंभ हैं 

» प्रधानः ३. रा न १६. बतार्वे 
चित्तोकृतः ६. चिन्तन_किया प्रसीदत १७, प्रसन्न हों (और 
` प्रजननाय २. पुत्र प्राप्ति के लिये .महान्‌ १५. बहुत i ) 
कथम्‌ दर. हि - इहे पन हा इस विषय में _ कर 

७. फिर तीनों : - आश्च 2 

ताज द आपतीनोंही मे॥ PT लद 


यूयम्‌ रोप देवताओं नन -्सु | 
शलोकार्थ--मैंने यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिये देवताओं में प्रधान एक ही भगवानु का चिन्तन किया है । 
े “फिर कैसे आप तीनों ही यहां पघारे हैं। शरीरधारियों के लिये आप मनसे भी दुलंभ हैं । 
मुझे बहुत बड़ा-आश्चयं. है; भतः आप लोग प्रसन्न हों और इस विषय में बतावें । 


थे १ ] चतुर्थ: स्कन्धः र [१४ 


एकोनञ्जिंशः श्लोकः 
' मैत्रेय उवाच-इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते चिवुधर्षेआः । 
ग्रत्याहु; रलद्णया वाचा प्रहस्य तम्टषिं प्रमो ।।२६॥ 


पदच्छेद 
इति तस्य बच: श्रृत्वा त्रयः ते विबुध ऋषभाः । 

प्रत्याहुः श्लक्ष्णया बाचा प्रहस्य तम्‌ ऋषिस्‌ प्रभोः ॥ 
शब्दाथ-< | 
इति २. इस प्रकार प्रत्याहुः १४. बोले 
तस्य ३. उन अत्रि मुनि के श्लक्ष्णया १२. मधुर 
वचः श्ुत्वा ४. वचन को सुनकर वाचा १३. ` वाणी में 
त्रयः ६. तीनों ही प्रहस्य दै. हुँसकर 
ते एह दो तम्‌ १०. उन 
विबुध द: देव ऋषियु ११. अत्रि ऋषि से 
ऋषभः । ७. प्रधान प्रभोः ॥ १. हे विदुर जी ! 


श्लोकार्थ--हे विदुर जी! इस प्रकार उत्त अत्रि मुनि के वचन को दुक कर वे तीनों ही प्रधान देव 
हसकर उन अत्रि ऋषि से मधुर वाणी में बोले । 
त्रिंशः शोकः 
देवा ऊचुः-यथा कुतस्ते सङ्कल्पो आव्यं तेनैव नान्यथा । 
सत्सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन्‌ यडे ध्यायति ते वयम्‌ ॥३०॥। 


पदच्छेद 

यथा कृतः ते सङ्कल्पः भाव्यम्‌ तेन एव न अन्यथा । 

सत्‌ सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन्‌ यद्‌ थे ध्यायति ते वयस्‌ ॥ 
शब्दार्थं 
यथा ६. जसा सत्‌ ३. सत्य 
कृतः ८, किया है ` सङ्कल्पस्य ४. संकल्प हैं 
ते ५. आपने ते २. आप 
सडुल्प: ७. संकल्प ब्रह्मन्‌ १. हे मुनिवर ! 
भाव्यम्‌ ११. होना चाहिये यद्‌ १४. जिसका 
तेन ८. “वैसा वे. १७. ही 
एव १०. ही ध्यायत्त १५. ध्यान किया है 
न १३. नहीं हो सकता है (भापने) ते १६. वे 
अन्यथा । १२. उसके विपरीत वयस्‌॥ १८. हम हैं 


श्लोकार्थ-हे मुनिवर! आप सत्य संकल्प हैं। आपने जैसा संकल्प किया है। वैसा ही होना . 
चाहिये । उसके बिपरीत नहीं हो सकता है । आपने जिसका ध्यान किया है वे ही हम हैं । 


१६] श्रीमद्धागवतै [ग० १ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
ऊथास्ञदशश्ूतास्ते आत्मजा लोकचिश्रुताः 
अवबितारोऽङ्गद्रं ते विरूप्स्यन्ति च ते यशः ॥३१॥ 


पदच्छेद 
अथ अस्मत्‌ अंशभुताः ते आत्मजाः लोक विथुताः । 
भवितारः अङ्क भद्रम्‌ ते वित्तप्स्यन्ति च ते यशः ॥ 
शब्दार्थ | 
अथ ४. अब भवितारः ११. होंगे 
अस्मत्‌ ५. हमारे अङ्कः ` १. हे मुनिवर ! 
अंशसूता ६. ` अंश से उत्पन्न हुये भद्रम्‌ ३. कल्याण हो 
ते ७. आपके ते २. आपका 
आत्मजाः ८. पुत्र विज्नप्स्यन्ति १४. फ॑लायेंगे 
लोक 8. संसार में च्च १२. और 
विशुदाः। १०. विख्यात न “ते यशः ॥ १३. आपकी कीर्ति 


श्लोकार्थ--हे मुनिवर ! आपका कल्याण हो, अब हमारे अंश छे उत्पन्न हुये आपके पुत्र संसार में 
विख्यात होंगे । और आपकी कीति फैलायेंगे । 


दार्निशः श्लोकः 
एवं काभचरं दर्वा प्रतिजग्छुः खुरेश्वराः । 
सभाजितास्तयोः सम्यण्दरुपल्योमिजतोस्ततः ॥३२॥ 


पदच्छेद 1 

एवम्‌ काम वरम्‌ दत्त्वा प्रतिजस्युः सुरेश्वराः । 

सभाजिवाः तयोः सम्यक्‌ दभ्पत्योः सिषतोः ततः ॥। 

शब्दार्थ | 
एवम्‌ १. इस प्रकार (उनकी) सभाजिताई ७. पुजित होकर 
काम २. कामना पूति काः तयोः ५. उन दोनों से 
वरम्‌ ३. वरदान सम्यक्‌ ६. भली भाँति 
दंत्त्वा ४. देकर (तथा) दस्पत्योः &. पति-पत्नी के 
प्रतिजग्मुः १२. चले गये मिषतो; १०. देखते-देखते 
सुरेश्वराः । ८. (वि) देवाचि देव तततः ॥ ११, वहाँ से 


[१७ 


अ० १] चतुर्थः स्क्न्बेः 
£ शः त्र 
ञयाञशः शलाकः 
सोमो शभूद्न्रह्मणॉंऽ्शन दत्तो विष्णोर्लु योगवित्‌ । 
दुर्वासाः शांकरस्यांशो निषोधाङ्किरसः प्रजाः ॥३३॥ 
पदच्छेद -- प 
सोमः अश्रूत्‌ ब्रह्मणः अंशेन दत्तः विष्णोः तु योगवित्‌ । 


निबोध अङ्गिरसः प्रजाः ॥ 


~ 
5 


दुर्वासाः शंकरस्य अंशः 


शब्दार्थ < 
शब्द थन 


सोमः ३. चन्द्रमा योगवित्‌ ६. योग शास्त्र के ज्ञाता 
अभूत्‌ ८. उत्पन्न हुये दुर्वासाः ८. दुर्वासा ऋषि 
ब्रह्मणः १. ब्रह्मा जी के शंकरस्य १०. भगवान्‌ शिव के 
अंशेन २. अंशसे अंशः ११. अंश थे (अब आप) 
दत्तः ७. दत्तात्रेय जी निबोध १४, सुने 
विष्णोः ५. भगवान्‌ विष्णु के अंश से अङ्गिरसः १२. अङ्गिरा ऋषि को 
तु ४. तथा प्रजा: ॥ १२. सन्तानों के विषय सें 
के ज्ञाता दत्ता 


इलोकार्थ---ब्रह्मा जी के अंश से चन्द्रमा तथा भगवान विष्णु के अंश से योग शास्त्र 
त्रेय जी उत्पन्न हुये। दुर्वासा ऋषि भगवान्‌ शिव के अंश थे | अव आप बड्धिरा ऋषि 


की सन्तानों के विषय में सुन । 
चतुःत्रिंशः श्लोकः 

श्रद्धा त्वक्लिरसः पत्नी चतस्रोऽसूत कन्यकाः । 

सिनीवाली  छुहू राका शतुथ्यंचुमतिस्तथा ॥३४॥ 


पदच्छेद 
अद्धा तु अङ्किरसः पत्नी चतत्तः अबुत कन्यकाः । 
सिनी वाली 'कुहू राका चतुर्थ अनुमतिः तथा ॥ 
शब्दार्थ हक 
श्रद्धा तु २. श्रद्धा नाम को सिनी वाली ४. सिनी वाली 
अङ्गिरसः १. अङ्गिरा ऋषि की कुहू ५. कुहू 
पत्नी ३. पत्नी थीं (उन्होने) राका ६. राका 
चतस्रः १०. चार चतुर्थ ८. चौथी 
असूत १२. उत्पन्न कीं अनुमतिः ८. अनुमति नाम की 
कव्यकाः। ११. कन्थायें तथा 0 ७. तथा 


एलोकार्थ---अङ्झिरा ऋषि की श्रद्धा नाम की पत्नी थीं । उन्होंने सिनी वाली, कुहू, राका तथा चौथी 
अनुमति नाम की चार कन्याये उत्पन्न कीं । 
फा०--३ 


१८] श्वीमद्धागवते [अ०१ 


पञ्चत्रिश;ः श्लोकः 
तत्पुन्चावपरावास्ताँ ख्यातौ स्वरोचिषेञ्न्तरे । 
उतथ्यो भगवान्‌ साक्षादुन्नह्िछ्ज्य बृहस्पतिः ॥२५॥ 


पदच्छे 

तत्‌ पुत्रो अपरो आस्ताम्‌ ख्यातो स्वरोचिष्‌ अन्तरे । 
उतथ्यः भगवान्‌ साक्षात्‌ जह्विष्ठः च ब्रृहस्पतिः ॥ 
शब्दार्थ 
तत्‌ २. उनके उतथ्यः ६. उतथ्य 
पुत्रो ३. दो पुत्र भगवान्‌ ५. भगवान्‌ 
अपरो १. (इन कन्याओं के) अतिरिक्त साक्षात्‌ ४. स्वयम्‌ 
आस्ताम्‌ १३. हुये थे ब्रह्मिष्ठः ८. ब्रह्मज्ञानी 
ल्यातो १२. प्रसिद्ध च ७. और 
स्वरोचिषे १०. स्वरोचिष बृहस्पति: ॥ 5. बृहस्पति नाम के 


अन्तरे । ११. मन्वन्तर में 


श्लोकार्थ--इन कन्याओं के अतिरिक्त उनके दो पुत्र स्वयम्‌ भगवान्‌ उतथ्य और ब्रह्मज्ञानी बृहस्पति 
नाम के स्वरोचिष मन्वन्तर में प्रसिद्ध हुये थे । 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
पुलस्त्योऽजनयत्पत्न्यासगस्त्यं च हृथिभंचि। 
सोऽन्यजन्मनि दहाग्निवि्रवा्च सहणतपाः ॥३६॥ 


पदच्छेद 
पुलस्त्यः अजनयत्‌ पत्न्याम्‌ अगस्त्यम्‌ च हविर्भुवि ॥ 
सः अन्य जन्मनि दह्वाग्निः विश्रवाः च महा तपाः ॥ 
शब्दार्थ 
पुलस्त्य १. पुलस्त्य ऋषि ने सः १०. अगस्त्यजी 
अजनयत्‌ ८. जन्म दिया . अन्य जन्मनि ११. दूसरे जन्म में 
पत्न्याम्‌ २. (अपनी) पत्नी दह्वाग्नः १२. जठराग्नि नाम से (प्रसिद्ध हुये) 
अगस्त्यम्‌ ४. अगस्त्य विधवाः ७. विश्ववा जी को 
ह ५. और प्न ८. उनमेंसे 
हविर्मुवि २. हविभू से  -महातपाः॥ ६. महान्‌ तपस्वी 


श्लोकार्थ-पुलस्त्य ऋषि ने अपनी पत्नी हविभ्‌ से अगस्त्य और महान्‌ तपस्वी विश्ववा जी को 
जन्म दिया । उनमें से अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि नाम से प्रसिद्ध हुये । 


अ० १] चतुर्थ: स्कन्धः [ १९ 
[a 
सप्तत्रिंशः श्लोकः 
लस्य यक्षपतलिदेवः कुवेरस्त्विडविडाखुतः । 
रावणः कुर्भकणश्च तथान्यस्यां विभीषणः ॥३७॥ 
पदच्छेद 
तस्य यक्षपतिः देवः कुबेरः तु इडविडा सुतः । 
रावणः कुम्भकर्णः च तथा अन्यस्याम्‌ विभीषणः ॥ 
शब्दार्थ 
तस्य ५. उन विश्रवा जी की पत्नी रावणः ११. रावण 
यक्षपतिः २. यक्षराज कुस्भकर्णः १२. कुम्भकणं 
देवः ३. देवता च्च ३. और 
कुबेरः ४. कुवेर तथा ८, तथा (उनकी) 
तु १. तदनन्तर अन्य 5. दुसरी 
इडविडा ६. इडविडा के स्याम्‌ १०. पत्नी से 
सुत्त: । ७. पुत्र कहलाये विभीषणः ॥ १४. विभीषण उत्पन्न हुये 


श्लोकार्थ---तदनन्तर यक्षराज देवता कुबेर उन विश्रवा जी की पत्नी इडविडा के पुत्र कहलाये ! 
तथा उनकी दूसरी पत्नी से रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुये ॥। 


अष्टत्रिशः श्लोकः 


युखहस्थ गतिया ञीनखूत सली खुतान्‌ । 
कर्भश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च सहासते ॥३८॥ 


पदच्छेद-- 
पुलहस्य गतिः भार्या त्रीन्‌ असूत सतो सृतान्‌ । 
कर्म श्रेष्ठम्‌ वरीयांसं सहिष्णुस्‌ च महामते॥ 
शब्दार्थ 
पुलहस्य २. पुलह ऋषि की सुतान्‌ । ११. पुत्र 
गतिः ३. गति नाम की कमं श्रेष्ठम्‌ ६. कर्म श्रेष्ठ 
भार्या ५. पत्नीने वरीयांसं ७, वरीयान्‌ 
त्रीन्‌ १०. तीन सहिष्णुम्‌ &; सहिष्णु नाम के 
असुत १२. उत्पन्न किये च ८. मौर 
सती ४. साध्वी महामते ॥ १. महान्‌ बुद्धिमान हे विदुर जी 


श्लोकार्थ--महान्‌ बुद्धि मान हे विदुर जी ! पुलह ऋषि की गति नाम की साध्वी पत्नी ने कर्म श्रेष्ठ 
वरीयान्‌ और सहिष्णु नाम के तीन पुत्र उत्पन्न किये | 


२०] श्रीमःङ्कागवते [ग० १ 
SSN UY SEA :५9____ 0 


एकोनचत्वारिंशः श्लोक; 


ऋतोरपि क्रिया आयो वालखिल्यानसूयत । 
ऋषीन्‌ घछिसहस्ताणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ॥३६॥ 


पदच्छे 
कृतोः अपि क्रिया भार्या वालखिल्यान्‌ असुयत । 
ऋषीन्‌ षष्टि {सहस्राणि ज्वलतः ब्रह्म तेजसा ॥ 
शब्दार्थ 
क्रतोः १. क्रतु ऋषि की ऋषीन्‌ ११. ऋषियों को 
अपि ४. भो षष्टि ८. साठ 
क्रिया २. क्रिया नाम की सहस्राणि १०. हजार 
भार्या ३. पत्नीने ज्वलतः ८, देदीप्यमान 
वालखिल्यान्‌ ५. वालखिल्याननामसे ब्रह्म ६. ` ब्रह्म 
असुयत । १२. उत्पन्न किया तेजसा ७. तेजस्ते 


शलोकार्थ--कतु ऋषि की क्रिया नाम की पत्ती ने भी वालखिल्यान नाम से ब्रह्म तेज से ददीप्यमान 
साठ हजार ऋषियों को उत्पन्न किया । 


चत्वारिंशः श्लोकः 


ऊजाोयां जज्ञिरे पुत्रा वशिष्ठस्य परन्तप । 
चित्रकेतुप्रधानास्ते सश ब्रह्मर्षयोऽमलाः ॥४०॥ 


पदच्छेद 

ऊर्जायाम्‌ जज्ञिरे पुत्राः वशिष्ठस्य परन्तप । 

चित्रकेतुः प्रधानाः ते सप्त ब्रह्मर्षयः अमलाः ॥। 
शब्दार्थ-- 
ऊर्जायाम्‌ २. अरुन्धती से चित्रकेतुः ४. चित्रकेतु 
जज्ञिरे १०. उत्पन्न हुये प्रधानाः ५. इत्यादि 
पुत्रा: &. पुत्र ते ७. वे 
वसिष्ठत्य २. वशिष्ठ जी की पत्नी सप्त ब्रह्मषेंयः ८. सात ब्रह्मषि 
परन्तप । १. शत्रुतापन हे विदुर जी! अमलाः॥ ६. शुद्ध चित्त 


इलोकार्थ- शत्रु तापन हे विदुर जी ! वशिष्ठ जी की पत्नी अरुन्धती से चित्रकेतु इत्यादि शुद्ध चित्त वे 
सात ब्रह्मषि पुत्र उत्पन्न हुये । 


अ० १ ] चतुर्थ: स्कन्य: [स्१ 


एकचत्वारिंशः श्लोकः 


चित्रकेतुः खुरोचित्व विरजा मित्र एच च। 
उल्बणो वसुभ्वद्यानो थुमान्‌ शक्त्यादयोऽपरे ॥४१॥ 


पदच्छेद 

चित्रकेतुः सुरोचिः च विरजा मित्र एव च । 

उल्बणः वसुभ्ृद्यानः द्युमान्‌ शक्ति आदयः अपरे॥ 
शब्दार्थं 
चित्रकेतुः १. (उनके नाम हैं) चित्रकेतु उल्बणः ५. उल्बण 
सुरोचिः २. सुरोचि चसुसृद्यान' ७. वसुभृद्यान्‌ 
च ६. और झुमान्‌ ८. धुमान्‌ 
चिरजाः ३. विरजा शसति ११. शक्ति 
मित्रः ४. मित्र आदयः १२. इत्यादि पुत्र हुये 
एव च। &. तथा (उनकी) अघरे-॥। १०. दूसरी पत्नी से 


श्लोकार्थ--उनके नाम हैं; चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण और वेसुभृद्याचु तथा झुमान 
तथा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति इत्यादि पुत्र हुये । 


चत्वारिंशः श्लोकः 
चित्तिस्त्वथवंणः पत्नी लेसे पुत्र चतजतंज । 
दध्यञ्वसश्वशिरसम्‌ अ्ृगोर्वशस्‌ निबोध से ॥४२॥ 


पदच्छेद-- 

चित्तिः तु अथवंण: पत्नी लेभे पुत्रम्‌ घृतब्रतम्‌ ॥ 

दष्यः्चस्‌ अश्व शिरसम्‌ भुगोः वंशम्‌ निबोध मे ॥ 
शब्दार्थ-- 
चित्तिः २. चित्ति नाम की दध्य*्चस्‌ ६. दधीचिको 
तु ८. जिनका नाम अश्व शिरसस्‌ ८. अश्व शिरा भी है 
अथर्वणः १. अथर्वा ऋषि कौ मृगोः ११. भृगु ऋषि की 
म्त्नी ३. भार्या ने वंशस्‌ १२. सन्तानो का 
लेभे ७. प्राप्त किया निबोघ १३. वर्णन सुनें 
पुत्रम्‌ 4 से॥ १०. (अब आप) मुझ से 


«पुन 
-धृतब्रतम्‌। ४. तपो निष्ठ 
श्लोका थे-अथर्वा ऋषि की चित्ति नाम की भार्या ने तपो निष्ठ पुत्र दधीचि को प्राप्त किया । जिसका 
नाम अश्व शिरा भी है । अब आप मुझसे भूगु ऋषि की सन्तानो का वर्णन सुने | | 


२२] श्रीमद्भागवते [ अ० १ 


ञयश्‍चत्वारिशः श्लोकः 


सगुः ख्यात्यां सहाभागः पत्न्यां पुत्रानजीजनत्‌ । 
धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्परास्‌ ॥४४॥ 


पदच्छेद-- 
सुगुः ख्यात्यास्‌ सहाभागः पत्न्याम्‌ पुत्रान्‌ अजीजनत्‌ । 

सु घातारस्‌ च विधातारम्‌ श्रियम्‌ च भगवत्‌ पराम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
सर्गः २. भूगु ऋषि ने धातारम्‌ ५. घाता 
ह्यात्यास्‌ ३. ख्याति नाम को च ६. और 
महाभागः १. महाभाग . बिधातारस्‌ ७. विधाता नाम के 
पल््याम्‌ ४. (अपनी) पत्नी से शियम्‌ ११. श्री नाम की कन्या 
` पुत्रान्‌ ८. दो पुत्र च्च द. तथा 
अजीजनत्‌ । १२. उत्पन्न की भगवत्‌ पराम्‌ ॥ १०. भगवान में परायण 


श्लोकार्थे--महाभाग भुग ऋषि ने ख्यातिनाम की अपनी पत्नी से घाता और विधाता नाम के दो पुत्र. 
तथा भगवान्‌ में परायण श्री नाम की कन्या उत्पन्न की । 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 


अथि नियतिं चैव सते मेरुस्तयोरदात्‌ । 
ताभ्यां तयोरमवतां सझूकण्डः प्राण एब च ॥४४॥ 


पदच्छेद 
आयतिम्‌ नियतिम्‌ च एव सुते सेरुः तयोः अदत्‌ । 
ताम्याम्‌ तयोः अभवताम्‌ मृकण्डः प्राण एव च ॥ 
शब्दार्थ-- न 
आयतिम्‌ २. अयति ताभ्याम्‌ ८. उन दोनों से 
निवतिम ४, नियति नाम की (अपनी). तयोः &. उनके 
च, एव ३. मौर अभवताम्‌ १४. उत्पन्न हुये 
सूते ५. दो कन्यायें मृकण्डः १०. मृकण्ड 
मेः १. मेरु ऋषि ने प्राण १३. प्राण नाम के पुत्र 
तयोः ६. उन दोनों से एव १२. क्रमशः 
अदात्‌ । ७. ब्याहीं च॥ ११. और 


स्लोकार्थ मेर्‌ ऋषि ने आयति और नियति नाम की अपनी दो कऱ्यायें उन दोनों से ब्याहीं। उन 
दोनों से उनके भृकण्ड और क्रमशः प्राण नाम के पुत्र उत्पन्न हुये । 


अं० १ ] चतुर्थ: स्कन्धः [२४ 
>चचत्व a न 
, __पज्चचत्वारिंशः श्लोकः 

साकण्डेयो झकणडस्थ प्राणाडद शिराखुनिः। 

कविश्व आर्गघो यस्थ भगवालुशना छुतः ॥४५॥ 
पदच्छेद--- मार्कण्डेयः मृकण्डस्य प्राणात्‌ वेदशिराः सुनिः 

कवि: च भाग: यस्य भगवान्‌ उशना सतः ॥ 

शब्दार्थ 
साकेण्डेयः २. मार्कण्डेय (तथा) ठा ७. एक पुत्र 
सरुकण्डत्य १. मृकण्ड ऋषि के भार्गव: ६. भृगु ऋषि के 
घ्राणात्‌ ३. प्राण ऋषि के स्य ई. जिनके 
वेदशिरा ५. वेद शिरा (उत्पन्न हुये) गान्‌ ११. भगवान्‌ 
घुनि ४. मुनिवर शना १२. उशनाहें 
कवि ८. कविनासकेथे तः ॥ १०. पुत्र 


एलोकार्थे--मृकण्ड ऋषि के माकण्डेय तथा प्राण ऋषि के मुनिवर वेदशिरा उत्पन्न हुये। भूगु ऋषि 


के एक पुत्र कवि नाम के थे जिनके पुत्र भगवान्‌ उशना हैं 


बटचत्वारिंशः श्लोकः 


त एते झुनयः चत्तलॉकान्सजेरलावयन, । 
एष कर्दमदौहित्रसंतानः कथित्तस्तच । 
श्ण्वतः अहधानस्य सथः पापहरः परः ।॥।३६॥ 
पदच्छेद — ते एते घुनयः क्षत्तः लोकान्‌ सर्गः आभावयन्‌ । 
एषः कर्दम दोहित्र सन्तानः कथितः तब । 
भ्जुण्वतः शहृानस्थ सदाः पापहरः परः॥ 
शब्दार्थ 
ते, एते २. पहले कहे गये इन सन्तानः ११. सन्तानों का 
सुनयः ३. मुनि जनोंने कथितः १२. वर्णन किया 
क्षत्तः १. हे विदुर जी ! तव। ८. आपसे (मैंने) 
लोकान्‌ ५. श्युण्वतः १४. श्रवण करने पर 
सेः ४. अपनो सन्तानों से अहृघानस्य १३. श्रद्धा पुवंक इसका 
अभावयन्‌ । ६. विस्तार किया सद्यः १६. तत्काल 
एषः ७. इस प्रकार पाप १७. पापों का 
कर्दम &. कर्दम ऋषि के हरः १८. नाश करता है 
दोहित्र परः॥ १२ 


दोहितों 
श्लोकार्थ-हे विदुर जी ! पहले कहे गये इन मुनिजनों ने अपनी सन्तानों से सृष्टि का विस्तार किया । 


इस प्रकार आपसे मैंने कदंम ऋषि के दोहित्रोकी सन्तानों का वर्णन -किया। अद्धा पुर्वक 
इसका श्रवण करने पर यह तत्काल पापों कां नाश करता है। | 


श्रीमद्भागवते 


सप़चत्वारिंशः श्लोकः 


प्रसूति. सानवीं 


७. ९ 
तस्यां ससज ठुहित्‌ः 


पदच्छेद 


झ्न्दार्थ- 


प्रसूतिम्‌ 
सानवोस्‌ 
दक्षः 
उपयेमे 
ह्‌ 


अजः, आत्मजः । 


[ अ०*१ 


दक्ष उपथेसे झ्ाजात्मजः | 


बोडशामललो चनाः ।।४७॥। 


प्रसुतिस्‌ मानवीम्‌ दक्षः उपयेमे हि अजात्मजः । 
तस्याम्‌ ससर्ज दुहितः षोडश असल लोचना: ॥ 


प्रसूति नाम को 


दक्ष प्रजापति ने 
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मनु पुत्री के साथ 
विवाह किया (तथा) 
« ब्रह्मा जी के पुत्र 


तस्याम्‌ ७ 
ससर्ज १२ 
डुहित्‌: ११. 
बोडश १०. 
असल ८० 
लोचना: ॥ ५. 


इलोकार्थ--ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने ही प्रसूति नाम की मनु पुत्री 
तथा उनसे सुन्दर नयनों वाली सोलह कन्यायें उत्पन्न कीं । 


अट्टचत्वारिंश! श्लोकः 


उनसे 


२. उत्पन्न कीं 


क्न्यायें 

सोलह 

सुन्दर 

नयनो वाली 

के साथ विवाह किया । 


तयोदशादाद्धसांय तयैकासग्नये विभुः । 
पितृभ्य एकाम्‌ युक्त थ्यो अवायैकां अवञ्छिदे ॥४८॥ 
पदच्छेद-- 
श्रयोदशः अदात्‌ धर्माय तथा एकाम्‌ अग्नये विशुः । 
पितुम्यः एकाम्‌ युक्तम्यः भवाय एकाम्‌ भवच्छिदे ।! 
शब्दार्थे-- 
त्रयोदशः २. तेरह कन्यायें ७. पितरों को 
अदात्‌" १२. दी ५. एक कन्या 
धर्माय ३. घमे को ६. समस्त 
तथा ८. तथा ११. भगवान्‌ शंकर जी को 
एकाम्‌, अग्नये ४. एक कन्या, अग्नि को एकाम्‌ द एक कन्या 
विभुः। १. भगवान्‌ दक्ष ने भवच्छिदे ॥ १०. संसार का संहार करने वाले 


शलोकार्थ--भगवान्‌ दक्ष ने तेरह कन्यायें घर्म को, एक कन्यां अग्नि को, एक कन्या समस्त: पितरों को 
तथा एक कष्या संसार का संहार करने वाले भगवान्‌ शंकर जी को दी । 


श० १ | चेतुर्थ: स्कत्धः [२३ 
एकोनपञ्चाशः श्लोकः 

द्धा मैत्री दथा शान्तिस्लुष्टिः पुष्टि; क्रियोज्नतिः 

बुद्धिमेधः तितिला छीनर्तिधयस्थ पत्नयः ॥४६॥ 


पदच्छेद--- 
अद्धा मैत्री दया शान्तिः तुष्टिः पुष्टिः क्रिया उच्चतिः । 
बुद्धिः मेघा तितिक्षा ह्लीः धूतिः शंस्य पत्नयः 1) 
शब्दार्थ 
श्रद्धा १. श्रद्धा डुदधिः डैः बुद्धि 
लेती २. मंत्री सेघा १०. मेघा 
द्या ३. दया तितिक्षा ११. तितिक्षा 
शान्ति ४. शान्ति ह्ढीः १२. लज्जा (और) 
घुष्डि: ५. तुष्टि घ्ूतिः १३. सूति! 
पुष्टिः ६. पुष्टि धरस्य १४. ये धर्म की 
छिया ७. क्रिया पर्नयः।। १५. पत्नियां हैं 
उञ्ञलिः। ८. उन्नति 
एलोकार्थ--श्रद्धा, मंत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, लज्जा और 
मूर्ति ये धर्म की पत्नियाँ हैँ । 
पञ्चाशः श्लोकः 
श्रद्धाखूत शुभं सेरी प्रसादमभयं दया । 
शान्तिः सुख खुद तुष्टिः स्मयं पुष्टिरख़यतं ॥५०॥ 
पदच्छेद-- 
अद्धा असुत शुभम्‌ मैत्री प्रसादम्‌ अभयम्‌ दया । 
= शान्तिः सुखम्‌ सृदम्‌ तुष्टिः स्मयम्‌ पुष्टिः असूयत ॥ 
शुन्दाथ ~~ 
श्रद्धा १, श्रद्धाने शान्तिः ८. शान्ति ने 
सुत ७, जन्म दिया (तथा) सुखम्‌ न सुखको 
शुभम्‌ २. शुभ को मुदस्‌ ११. मोद को (ओर) 
सैन्नी ३. मंत्री ने तुष्टिः १०. तुष्टि ने 
प्रसादम्‌ ४, प्रसन्नता को . स्मयम्‌ १३. अभिमान को 
अभयस्‌ ६. अभयको पुष्टि १२. पुष्टि ने 
दया । ५, दया ने असुयत ॥ १४. उत्पन्न किया 


एलोकार्थ--श्रद्धा ने शुभ को, मंत्री ने प्रसन्नता को, दया ने अभय को जन्म दिया । तथा शान्ति ने 


पे लु को, तुष्टि ने सोद को और पुष्टि ने अभिमान को उत्पन्न किया | 
७ 


२६३ श्रीमद्भागवते [ग० १ 


एकपञ्चाशः श्लोकः 


योगं क्रियोज्तिर्दपंसर्थ जुद्धिरखूयत । 
सेधा स्खति तितिच्चा तु चेस हीः प्रश्रयं सुतस्‌ ।।५१॥ 


पदच्छेद 

योगम्‌ क्रिया उञ्चतिः दपम्‌ अर्थन्‌ शुद्धिः असूयत । 

सेधा स्मृति तितिक्षा तु क्षेमम्‌ ह्लोः श्यम्‌ सृतम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
योगम्‌ २. योगको सेधा ७. मेधाने 
क्रिया १. क्रियाने स्मृति ८, स्मृति को 
उच्चतिः ३. उन्नति ने तितिक्षा ८. तितिक्षा ने 
दपम्‌ ४. घमण्ड को तु ११. तथा 
अथंम्‌ ६. अर्थेको क्षेसम्‌ १०. क्षेमको 
बुढिः ५५ बुद्धिने ह्लीः १२. लज्जा ने 
असूयत । १५. उत्पन्न किया प्रश्नयस्‌ १३. विनय नाम के 

सुतस्‌ ॥ १४. पुत्र को 


शलोकार्थे--क्रिया ने योग को, उन्नति चे घमण्ड को, बुद्धि ने अर्थ को, मेधा ने स्मृति को, तितिक्षा ने 
क्षेम को तथा लज्जा ने विनय नामें कैखुन्न को उत्पन्न किया ॥ 


हिपज्चाशः श्लोक! 
सूतिः सर्षशुणोत्पशिनेरनारायणाष्टडी ॥५२॥ 


पदच्छेद 
मुतिः सबं गुण उत्पत्तिः । 
नर नारायणो ऋषी ॥ 
शब्दार्थ-- 
मुतिः ४. मूतिदेवी ने नर ५. न (और) 
सर्वे. १. सभी नारायणौ ६ नारायण 


गुण २. गुणों की | ऋषी ॥ ७. ऋषियों को (उत्पन्न किसा). 
उत्पत्तिः। है. खात :- 


शलोकार्थ--सभौ थुणों को खान मूर्ति देवी ने नर और नारायण ऋषियों को उत्पन्न किया ॥. 


श० १] चतुर्थ: स्कन्धः [ २७ 
त्रिपञ्चाशः श्लोकः 
6 > > 6 
ययोजेन्बन्यदो चिश्चस्चश्यनन्दत्खुनिच्च लम्‌ | 
सनांसि कङ्कुमोः वाताः प्रसेदुः खरिताऽद्रयः ॥५३॥ 
पदच्छेद-- 
ययोः जन्मनि आदः दल्‌ सुनिव तम्‌ । 
सनांसि ककुभ प्रसेडूः सरितः अद्रयः ॥ 
श्न्दार्थ-= 
ययोः १, जिन दोनों के मनांसि ७. (लोगों के) मन 
यन्नि २. जन्म लेने पर ककुभः 5. दिशायें 
अबः ३. यह सम्पूर्ण वाताः ४. वायु 
विश्वम्‌ ४. संसार प्रसेडुः १२. प्रसन्न हो गये 
आश्थनन्दत्‌ ६. अभिनन्दन करने लगा सरितेः १०. नदिाँ (और) 
सुनिवृतस्‌ ॥ ५. आनन्दित होकर अद्रयः॥ ११. पर्वत 


शलोकार्थे--जिन दोनों के जन्म लेने पर यह सम्पूणं संसार आनन्दित होकर अभिनन्दन करने लनां 
तथा लोगों के मन, दिशायें, वायु, नदियाँ मौर पर्वत प्रसन्न हो गये ॥ 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 
दिव्यक्षाष्यन्त तूयोणि पेतुः कुसुसक्वष्ट्यः । 


खुनथस्तुष्डुबुस्तुष्टा जणुगेन्धवेकिन्नराः ॥५४॥ 

पदच्छेद-- 

दिवि अवाद्यन्त तूर्याणि पेतुः कुसुम वृष्टय: । 

मुनयः तुष्टुवुः तुष्टाः जगुः गन्धर्वं किन्नराः ॥ 
शुब्दाथ--- 
द्वि पृ. आकाश में सुनयः ७. मुनिजन 
अवादयन्त ३. बजने लगे तुष्टुवुः ६- स्तुति करने लगे (और) - 
तुर्याणि २. बाजे तुष्टाः ८. प्रसन्न होकर ` 
पेतुः ६. हक जबुः १२. गाने लगे 
कुसुम ४. पुष्पों को गन्धर्वे १०. गन्धर्व (तथा) 
बुष्टयः । ५. वर्षा किन्नराः॥ ११. किन्नर 


अलोचन में बाजे बजने लगे, पृष्पों की वर्षा होने लमी, प्रसन्न 
जने और गन्यव॑ तथा किन्नर गाने लगे ॥ ६2201: कीड £ 


९८] शीमज्ागवते [थ० १ 


पञ्चपञ्चाशः श्लोकः 
व्यत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्य आसीत्परममङ्कखम्‌ । 
देवा ब्रह्मादयः सरवे उपतस्थुरभिष्यवैः ॥५५॥ 


पदच्छेद 
नृत्यन्ति स्स स्त्रियः देव्यः आासीत्‌ परम सङ्गलस्‌ । 
देवा ब्रह्म आदयः सर्वे उपतस्थुः अभिष्टवः ॥। 
शब्दार्थ 
नृत्यन्तिस्स ३. नाचने लगीं देवाः १०. देवगण 
स्त्रियः २. अप्सरायें ञ्रह्म ७. ब्रह्म 
देव्यः १. देवलोक की आदयः ८. इत्यादि 
आसीत्‌ ६. छा गया (और) सर्वे ८. सभी 
परम ४. महान्‌ ; उपतस्थुः १२. स्लुति करने लगे 


५. आनन्द अभिष्ट्चः। ११. स्तीत्रों से (उनकी) 


सङ्गलम्‌ 
इलोकार्थ-- सभी देव लोक की अप्सरायें नाचने लगीं, महान्‌ आनन्द छा गया और ब्रह्मा इत्यादि 
सभी देवगण स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने 


बट्पञ्चाशः श्लोकः 
यो मायया विरचितं निजयाऽऽत्मनीदं खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचच्दणाय । 
एतेन धर्मसदने ऋषिस्ूतिनाच्य प्रादुश्चकार एुदघाय नमः परस्लै ॥५६।। 


यः सायया विरचितम्‌ निजया आत्मनि इदम्‌ खे रूप भेदम्‌ इन तत्‌ प्रतिचक्षणाय । 
एतेन धमंसदने ऋषिमुतिना अद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परल्ले ॥ 
प्रान्दार्थ-- 


यः ५. (उसी तरह) जिन्होने तत्‌ ११; उसे 
मायया ७. माया से प्रतिचक्षणाय ॥ १२. प्रकाशित करने के लिये 
विरचितम्‌ १०. रचा है (तथा) एतेन १५. इस 
निया ६. अपनी धर्मसदने १४. घ्मेराज के घर में 
आत्मनि ८. आत्मा में ऋषिसमृतिना १६. ऋषि के रूप में (अपने को) 
इदम्‌, & इस Sl अद्य १३. इस समय 
खे २. आकाश में प्रादुश्चकार १७, प्रकट किया है (उस) 
रुप ४. स्वरूप बनते हैं पुरुषाय १६. पुरुष को 
भेदम्‌ ३. अनेकों प्रकार के नमः २०, नमस्कार है 
१ परस्म ॥ १८. परम 


इलोकार्थं--- जैसे आकाश में अनेकों प्रकार के स्वरूप बनते हैं; उसी तरह जिन्होंने अपनी माया से 
अपनी आत्मा में इस जगत्‌ को रचा है तथा उपे प्रकाशित करने के लिये इस समय धर्मराज के 
घर में इस ऋषिरूप में अपने को प्रकट किया है, उस परम पुरुष को नमस्कार है।। 


झ० १] चतुर्थ: स्कन्धः [९४९ 
सह्तपञ्चाशः शलाकः 

सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाण खब्टान्‌ सच्चेन नः सखुरगणानलुमेयतच्वः 

इश्याददञ्जकर्णेन विलोकनेन यच्छीनिकेतममलं सिपतारविन्दम्‌ ॥५७॥ 


पदच्छेद 
सः अयम्‌ स्थिति व्यतिकर उपशमाय सुष्टान्‌, सत्वेन नः सुरगणानु अनुम्नेय तत्त्वः ॥ 
दृश्यात्‌ अद्र करणेत विलोकनेन, यत्‌ थोः निकेतम्‌ अनलम्‌ क्षियः अरविन्दम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सः अथम्‌ ३. उन्हीं भगवान्‌ ने दृश्यात्‌ १८. हमारी ओर निहारें 
स्थिति ४. संसार की मर्यादा में अदश्व १०, (वे भगवान) अपार 
व्यतिकर ५. उपद्रवकी करुणेन ११. करुणामय 
उपशमप्य ६. शान्ति के लिये विलोकनेन, १२. नेत्रों से 

सुष्टान्‌, थे. बनाया है यत्‌, भीः १३. जो शोभा के 
सत्त्वेन ८. सत्त्वगुण से निकेतम्‌ १४. धाम 

नः सुरगणान्‌ ७. हम देवताओं को अमलमू १५. निर्मल, दिव्य 
अनुमेय २. अनुमान से जाना जा सकता है क्षिपता १७. नीचे कर देते हैं 
तत्व: 1 १. जिनका स्वरूप अरविन्दम्‌ ॥ १६.. कमल को भी 


एलोकार्थ--जिनका स्वरूप अनुमान से जाना जा सकता है; उन्हीं भगवान्‌ ने संसार की मर्यादा में 
उपद्रव की शान्ति के लिये हम देवताओं को सत्त्वगुण से बनाया है ! वे भगवान्‌ अपारे करुण्यमय 
नेत्रो से, जो शोभा के घाम, निर्मल दिव्य कमल को भी नीचे कर देते हैं, हमारी ओर निहारें ॥ 
अध्टपञ्चाशः श्वोकः 
एवं झुरगणैस्तात भगचन्तावमिष्ड्तौ । 
लब्धावलोकैर्ययतुरचिंतौ गन्धमादनम्‌ ॥५ड। 


पदच्छेद 
एवम्‌ सुर गणेः तात भगवन्तो अभिष्टुतो । 
लब्ध अवलोकेः ययतुः अचितो गन्धसादनस्‌ ॥ 
शब्दार्थ | 
एवम्‌ ५. इसप्रकार लब्ध ३. पाकर 
सुरगणेः ४. देवताओं ने अवलोकेः २. भ्रभु के दर्शन 
तात १. हे प्यारे विदुर जी! ययतुः १०. चले गये 
भगवन्तौ ६. भगवानु नर नारायण की अचितो =. पुजा की (तदनन्तर वे दोनों ऋषि) 
अभिष्टुतो । ७. स्तुति करके गन्धमादनम्‌ ॥ ॐ. गन्धमादन पर्वत पर 


श्लोकार्थ-हे प्यारे विदुर जी ! प्रभु के दर्शन पाकर देवताओं ने इस प्रकार भगवान्‌ नर नारायण की 
स्तुति करके पुजा की। तदनन्तर वे दोनों ऋषि गन्धमादन पर्वत पर्‌ चले धये ॥ 


३० ] श्रीमद्भगवते [अ०१ 


एकोनषष्टितसः श्लोकः 
ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाविहागतौ । 
आरव्ययाय च सुचः कृष्णौ यदुकुरूडहो ॥५8॥ 


पदच्छेद ट 
तौ इमौ वे भगवतः हरेः अंशो इह आगतो । 
भार व्ययाय च भुवः कृष्णो यदु कुरु उद्वहौ ॥ 
शब्दार्थ--- 
तौ ४. वे (तर-नारायण) भार ८. भार 
इसो ५. दोनों व्ययाय ० दूर करने के लिये 
दे ६. हो च्च ११. और 
अगवतः १. भगवान्‌ भुवः ७. पृथ्वी का 
हरेः २. श्रीहरि के कृष्णौ १४. कृष्ण, अर्जुन के रूप में 
अंशो ३. अंशभूत यदु १०. यदुवंश 
इह. १५. यहाँ कुरु १२. कुरुवंश को 
मागतौ।॥ १६. प्रकट हुये हैं उद्चहौ ॥ १३. धारण करने वाले 
श्लोकार्थ- भगवान्‌ श्री हरि के अंशभूत वे नर-नारायण दोनों ही पृथ्वी का भार दूर-करने के लिये 


यदुवंश और कुरुवंश को धारण करने वाले कृष्ण, अर्जुन के रूप में यहाँ प्रकट हुये हैं ॥ 
षष्टितमः श्त्योकः 
स्वाहा भिमानिन्यार्नेरात्मजांख्जी नजीजनत्‌ । 
पावकं पवसानं च शुचिं च इतभोजनस्‌ ।।६०॥। 


पदच्छेद-- 
स्वाहा अभिमानिनः च अग्नेः आत्मजान्‌ त्रीन्‌ अजीजनत्‌ । 
पावकम्‌ पवमानम्‌ च शुचिम्‌ च हुत भोजनम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
स्वाहा ३. स्वाहाने पावकम्‌ ४. पावक 
अभिमानिनः ५. अभिमानी पवमानम्‌ ५. पवमान 
च्च १. तथा ष्च ६. ओर 
अग्नेः २. अग्नि की पत्नी शुचिम्‌ ७. शुचि ताम के 
आत्मजान्‌ १०. CN च १०. जिनका 
छः, हुत १३. हवन किया हुआ पदार्थ 
१. उत्पन्न किया भोजनम्‌ ॥ १४. सजन है र ही 


श्लोकार्थ--तथा अग्नि की पत्नी स्वाहा ने पावक, पवमान ओर शुचि नाव के तीन अभिमानी पुत्रों को 
उत्क किया, जिनका हवन किया हुआ पदाचे ही भोजन है॥ 


अ०१ ] चतुर्थः स्कन्बः { ३१ 
एकषष्टितमः श्लोकः 
तेभ्योऽग्नयः समभवन्‌ चत्वारिशच्च पञ्च च। 


त वैकोनपञश्चाशत्साक॑ पिलूपितामहैः ॥६१॥ 

पदच्छेद 

तेम्यः अग्नयः समभवन्‌ चत्वर्षरशत्‌ च पन्च च। 

ते एन एकोन पश्चाशत्‌ साकम्‌ पिठ पितामहैः ॥ 
शब्दार्थ 
तेभ्यः १. उन तीनों से ते वे 
अव्नयः ४. अग्तियाँ छ्‌ ८. ही 
समभवन्‌ ५. उत्पन्न हुई एकोनपः्ज्ञाशत्‌ १२. उनचास (अग्नि कहलाये) 
चल्वारिशत्‌ च २. चालीस और साकम्‌ ११. साथ (मिलकर) 
प्व्ल ३. पाँच (पंतालीस) वितु दै. तीन पिता (और) 
ज्‌ ६. तथा पितामहः ॥ १०. एक पितामह के 


शलोकार्थ--उन तीनों से चालीस और पांच पेतालीस अग्नियाँ उत्पन्न हुईं; तथा वे ही तीन पिता 
और एक पितामह के साथ मिलकर उनचास अग्नि कहालाये । 
द्वाषष्टितम; श्लोकः 
वैतानिके कर्संणि यन्नासभिश्र छावादिशिः । 
आउ्नेय्य इष्टयो यज्ञे निरूष्यन्तेऽ्नयस्लु ते ॥६२॥ 
पदच्छेद 


बेल्लानिके कर्मणि यत्‌ नासभिः ब्रह्म बादिभिः। 
आग्नेष्यः इष्टयः यज्ञे निरूण्यन्ते अग्नयः तु ते॥ 


शुज्दार्थे-- 
बेश्लानिके २. वैदिक यज्ञ के आग्नेग्य, ८. आग्नेयी 
षर्बणि ४. अनुष्ठान में इष्टयो द, इष्टियोका 
थल्‌ ४. जिनके । यज्ञे ७. खा में 
नामभिः ६, नामों से निरूप्यन्ते १०. निरूपण करते हैं 
ल्ह्या १. वेदके अग्नयः १४. आग्निहें 
बादिभिः। २. ज्ञाता विद्वान्‌ तु १२. यही 

ते॥ ११. वे,” 


श्लोकार्थ--चेद के ज्ञाता विद्वान्‌ वैदिक यज्ञ के अनुष्ठान में जिनके नामों से यज्ञ में भ्राग्नेयी स्ट 
का निरूपण करते हैं; वे यही अग्नि हैं ॥ 


३२) ओ खीमद्धागवतै 


[गअ० १ 
ब्रिषष्टितमः श्लोकः 
अग्निष्वात्ता बर्िषदः सौस्याः पितर आज्यपाः । 
सङ्कक्रायोऽनण्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा ॥६३।। 
आ यो 
अग्निष्वाला: बाहिषदः सोम्याः पितरः आज्यपाः । 
साग्नयः अनग्नयः तेषाम्‌ पत्नी दाक्षायणी स्वधा ॥॥ 
छन्दाथं-- 
अस्निष्वात्ताः १. अग्निष्वात्त सर्नयः ६. साग्निक (और) 
बहिषदः २. बहिषद अनग्नयः ७. निरग्निक (दो प्रकार के हैं) 
सौम्याः ३. सोमपान करने वाले (और) तेषाभ्‌ ८. उन सबकी 
पितरः ५. पितर पत्नी ११. एक हो पत्नी है 
आज्यपाः। ४. घृत-पान करने वाले दाक्षायणी ४. दक्ष को पुत्री 


स्वधा॥ १०. स्वधा 
इलोकार्थे--अग्निष्वात्त बहिषद्‌ सोमपान करने वाले और घृत-पान करने वाले पितर साग्निक और 
निरग्निक दो प्रकार के हैं । उन सबकी दक्ष की पुत्री स्वघा एक ही पत्नी है ॥ 
चतुश्षष्टितम्नः श्लोक; 
तेभ्यो दधार कन्यै डे वयुनां धारिणीं स्वधा । 
उसे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञानविज्ञानपारगे ॥६४॥ 


पदच्छेद 

तेम्यः दधार कन्ये हे वयुनाम्‌ धारिणीम्‌ स्वधा । 

उभे ते ह्या वादिन्यो ज्ञान विज्ञान पारणे॥ 
इच्दार्थ- 
त्म्यः २. उन पितरों से उमे 5. दोनों 
बधार ७. उत्पन्न की ते ८. वे 
कन्ये ६. कन्याये ब्रह्मवादिन्यो १३. वेद का (उपदेश करती थीं) 
हे ५, दो ज्ञान १०. शास्त्र ज्ञान (और) 
बयुनाम्‌ ३. वयुना (ओर) विज्ञान ११. आत्मज्ञान में 
धारिणीम्‌ ४. घारिणी नाम की पारगे ॥ १२. पारंगत थीं (तथा) 
स्बघा । १. स्वघा ने 


इल्लोकार्थ--स्वधा ने उन पितरों से वयुना और धारिणी नाम की दो कन्यायें उत्पन्न कीं । वे दोनों 
शास्त्र ज्ञान ओर आत्म ज्ञान में पारंगत थी ॥ 


न० १] चतुर्थ: स्कन्धः [३३ 
पञ्चषष्टितमः शल्लोकः 


अवस्य पत्नी तु सती अन देवसलुबता | 
आत्मनः सदृशं पुत्र न लेभे शुणशीलतः ॥1९५॥॥ 


पदच्छेद-- 

भवस्य पत्नी तु सती भवस्‌ वेवम्‌ अनुव्रता । 

आत्मनः सदृशम्‌ पुत्रस्‌ न लेमे गुण शीलतः ॥ 
शब्दाथ--- 
भवस्य १. महादेव को परात्मनः ८. उन्हें 
पत्नी ४. सार्या थीं (वह) सदुशम्‌ ११. समान 
तु २. जो पुत्रम्‌ १२० कोई पुत्र 
स्तो ३. सतीनामकी न्‌ १३. ` नहीं 
भवम्‌ ६. शिव की लेमे १४. प्राप्त हुआ 
देवम्‌ ५. भगवान्‌ गुण डैः गुण (और) 
अनुन्नता॥ ७. सेवा में लगी रहती थी शीलतः ॥ १०. स्वभाव में अपने 


श्लोकार्थ---महादेव को जो सती नाम को भार्या थीं; वह भगवान्‌ शिव की सेवा में लगीं रहती थीं । 
उन्हें गुण और स्वभाव में अपने समान कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ ॥ 


बट्घष्टतसः श्लाकः 
पितर्यप्रतिरूपे स्वे भवायानागसे च्या ! 
अपौ हैवात्मनाऽऽत्मानमजहायो गसंयुता ॥६९॥ 


पद मे पितरि अप्रतिङूपे स्वे भवाय 'अनागसे रधा} 
अशैढा एव आत्मना आत्मानम्‌ अजहात्‌ योग संयुता ॥ 


शन्दार्थ-- 
पितरि ४. पिता दक्ष प्रजापति के अप्रौढा ` ७. उन्होंने युवावस्था में 
भअभ्रतिरू्षे $. प्रतिकूल रहने से एव ८. हो 
स्वे ३. अपने आत्मना १०. स्वयम्‌ 
भजाव २. शंकर जी के प्रति आत्मानस्‌ ११. अपना शरीर 
अनागजे १. निरपराध अजहात्‌ १२. त्याग दिया 
रवा ६. क्रोध के कारण योग संयुता ॥ ॐ. योग का, आश्रय लेकर 


श्लोकार्थे--निरपराघ्च शंकर जी के प्रति अपने पितादक्ष प्रजापति के प्रतिकूल रहने से क्रोध के कारण 
उन्होंने युवावस्था में ही योग का आश्रय लेकर स्वयम्‌ अपना शरीर त्याग दिया ॥ : 


शीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
विदुरमंत्रेयसंबादे प्रथमः अध्यायः समाप्तः ।।१॥ 


प१०-५ 


३% श्रीगणेशाय नम॑ 
श्रीसऱद्भागवतमहापुराणमृ 
तुथ, स्कन्ध, 
द्वितीयः अहयाष् 
प्रथमः श्लोकः 
बिदुर उवाच-अवे शीलवतां ओष्ठे दक्षो छुहितृवत्सलाः 
चिहेषसकरोत्कस्मादनाइत्यात्मजां ` सतीस्‌ ॥१॥ 


र भदे शोलवताम्‌ श्रेष्ठ दक्षः दुहितु. वत्सलः .॥ 

बिद्वेषस्‌ अकरोत्‌ कस्मात्‌ अनादृत्य आत्मजाम्‌ सतीस्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
भवे &- भगवान्‌ शंकर जी से विद्वेषस्‌ ११. बर 
शीलदतास्‌ ७. विनयी लोगों से ` मकरोत्‌ १२. किया 
शेष्ठे ८. सबसे बडे कस्मात्‌ १०. क्यो 
दक्षः ३. प्रजापति दक्ष ने अनादुत्य ६. अनादर करके 
दुहितृ १. अपनी पुत्रियों पर आत्मजाम्‌ ४. अपची पुत्री 
वत्सलः । २. स्नेह रखने वाले सतोम्‌ ५. सतीका 


श्लोकार्थ--अपनी पुत्रियों पर स्नेह रखने वाले प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का अनादर करके 
विनयी लोगों में सबसे बड़े भगवान्‌ शंकर जी से क्यों वर किया ॥ 


ह्वितीयः श्त्लोकः 
कस्तं 'चराचरशुरु निरं शान्तविग्रहम्‌ । 
आत्मारामं कथं डेष्टि जगतो दैवतं अहत ॥९॥ 


कः तम्‌ चराचर गुरुलु निर्वेरस्‌ शान्त विग्रहम्‌ । 
आत्मा आरामम्‌ कथम्‌ हेष्टि जगतः बेबतन्‌ सहत्‌ ॥ 
शन्दाथे-- 
कः १२. कोई आत्मा ६. अपने में ही 
तम्‌ १३. उन भगवान्‌ शांकर से आरामम्‌ ७. सन्तुष्ट (रहने वाले तथा) 
चराचर १. चेतन और अचेतन के कथम्‌ १३. क्यों 
स्म्‌ २. प्रकाशक द्वेष्टि १४. वैर करेगा 
निर्वेरम्‌ ३. वैर-माव से रहित जगतः ८. संसार के 
शान्त ४. शान्त देबतम्‌ १०. आराध्यदेव 
| ५. मूति महत्‌ ॥ ८. परम 


श्लोकार्थ--चेतन और अचेतन के प्रकाशक, वैर-भाव से रहित, शान्त मूर्ति, अपने में ही सन्तुष्ट रहने 
क वाले तथा संसार के परम आराध्यदेव उन भगवान्‌ शंकर से कोई क्यों वर करेगा ।। 


न० ९] बतुर्थः स्कन्यः [३४ 
तृतीयः श्व्तोकः 


एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्‌ जालातुः श्वशुरस्था च । 
विद्व बस्तु यत? प्राणांस्तत्यजे दुस्त्यजान्सती ॥३॥ 


पदच्छेद 

एतद्‌ आल्याहि मे ब्रह्मन्‌ जामातुः श्वशुरस्य च । 

बिह्वेषः तु यतः प्राणान्‌ तत्यजे दुस्त्यजान्‌ सती ॥ 
शब्दार्थे 
एतष्‌ ३. यह कथा विद्वेष द. विरोध हुआ 
आइ्याहि ४.  वतावं तु १०. छ्या 
से २. मुझे यतः १. जिसके कारण 
ब्रह्मन्‌ १, है भगवन्‌ ! प्राणान्‌ १३. प्राणों को (भी) 
जासालु ८. दामाद का तत्यजे १४. त्याग दिया 
श्वशुरस्य ६. ससुर डुस्त्यजान्‌ १२. नहीं त्यागने योग्य 
व ७. और सती ॥ ११, सती ने 


चतुर्थः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच--पुरा विश्वसजाँ सत्रे समेताः परञषयः | 
तथामरगणाः सब सानुगा सुनयोऽग्नयः ॥४॥ 


पदच्छेद 

पुरा विश्वसृजाम्‌ सत्रे समेताः परसर्षयः । ` 

तथा अमरगणाः सर्वे सानुगाः सुनयः अग्नयः ॥ 
शब्दार्थ 
पुरा १. पहले कभी एक बार तथा ८. और 
विश्वसुजास्‌ २. प्रजापतियों के - अमरगणाः ६. देवगण 
तने ३. यज्ञ में : _ सर्षे ५. सभी 
सभेता: ११. एकत्रित हुये ये सानुगाः १०. अपने अनुचरों के साथ 
परसर्षयः। ४ महृषिगण 5 सुनयः _ ७. मुमिजन 

अग्नयः है. अग्नि 


इलोकार्थे--पहले कभी एक बार प्रजापतियो के यज्ञ में महषिगण, सभी देवगण,.मुनिजन और अग्नि 
अपने अनुचरों के साथ एकजित हुये षे} ` 


३६] श्रीमद्धागवले [ ब० २ 


पञ्चमः श्लोकः 


ततञ्म॒प्रविष्टस्थययो हष्ट्वाक॑भिव रोचिषा । 
° ° QC ००४७ 
आजसान बितिसिरं ङुचन्त तन्महत्सदः ॥५॥ 


पदच्छे 
तत्र प्रविष्टम्‌ ऋषयः दृष्ट्या अकंस्‌ इन रोचिषा । 
ञ्राजमानम्‌ वितिभिरम्‌ कुर्वन्तम्‌ तत्‌ महत्‌ सदः ॥ 
शब्दार्थ 
तत्र १. वहाँ पर अआाजसानम ७. प्रकाशमान थे (और) 
प्रविष्टम्‌ ३. प्रवेश करते हुये (दक्ष को) वितिमिरम्‌ ११. अन्धकार से रहित 
ऋषयः २. ऋषियों ने कुर्वन्तम्‌ १२. कर रहे थे 
दुष्ट्वा ४. देखा तत्‌ ८. उस 
अकंम्‌ इब ६. सूये के समान सहत्‌ &. विशाल 
रोचिषा ५. (वे) तेज में सदः 1 १०. सभा भवन को 


शलोकार्थे--वहां पर ऋषियों ने प्रवेश करते हुये दक्ष को देखा । वे तेज में सूयं के समान प्रकाशमान 
थे; और उस विशाल सभा भवन को अन्धकार से रहित कर रहे थे ॥। 
षष्ठः श्व्तोकः 
उद्तिछन्‌ सदस्यास्ते स्वधिष्ण्येभ्यः सहाग्नयः । 
ऋते विरिञ्चं शवं च तङ्गासाऽऽच्चि्चेतसः ॥९॥ 


पदच्छेद 

उदतिष्ठन्‌ सदस्याः ते स्वधिष्ण्येम्यः सह अग्नयः । 

ऋते विरिः्चम्‌ शवम्‌ च तद्‌ भासा आक्षिप्त चेतसः ॥ 
शब्दार्थ-- 
उदतिष्ठन्‌ १५. खड़े हो गये शर्ते ४. छोड़कर 
सदस्याः १०. सभासद चिरिःचम्‌ १, ब्रह्माजी 
ते & वे सभी शर्वम्‌ ३. महादेव जी को 
स्व १३. अपने-अपने ष्च २. और 
घिष्ण्येम्यः १४. आसनों से तद्‌ ५. उनके 
सह १२. साथ भासा ६. प्रकाश से 
अग्नयः । १३. अग्नियो के आक्षिप्त ७. प्रभावित 


चेतसः ॥ ८. बुद्धि वाले 
श्लोकार्थृ-ब्रह्मा जी और महादेव जी को छोड़कर उनके प्रकाश से प्रभावित बुद्धि वाले घे सभो 
सभासद अग्नियों के साथ अपने-अपने आसनों से खड़े हो गये । 


ल J ~ 2. चतुर्थः स्कन्धः [२% 
सप्तमः श्लोकः 


सदसरुपतिभिदेत्ञो भगवान साधु सत्कृतः | 
अजं लोकणशुरू नत्वा निषसाद तदाज्ञया ॥७॥ 


पदच्छेद 

सदसस्पतिभिः दक्षः भगवान्‌ साधु सत्कृतः 1 

अजं लोकगुरुम्‌ नत्वः निषसाद तदा आज्ञया ॥ 
शब्दार्थ--- 
सदसस्पतिभिः १. सभासदों के द्वारा अज ७. ब्रह्मा जी को 
दक्षः ५. दक्ष प्रजापति सोकगुरुम्‌ ६. जगत्‌ पितामह 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ नत्वा 5. नमस्कार करके 
साधु २. भली-भाँति निवसाद १०. बँठ गये 
सत्कृतः । ३. आदर पाकर तद्‌ आज्ञया ॥ 5. उनके, आदेश से 


शलोकार्थ--सभासदों से भली-भाति आदर पाकर भगवान्‌ दक्ष प्रजापति जगत्‌ पितामह ब्रह्मा जी को 
नमस्कार करके उनके आदेश से बैठ गये !! 


अष्टमः श्लोकः 


व्राङनिषणणं सड दष्ट्वा नांच्च्यशादनाइतः । 
उवाच वासं चल्नुभ्यांमभिवीद्य दहन्निव ॥८॥ 


पदच्छेद 
प्रा निषण्णम्‌ सृडम्‌ दुष्ट्वा न अभृष्यत्‌ तद्‌ अनादृतः । 
उवाच वामम्‌ चक्षुभ्याम्‌ अभिवीक्ष्य दहन्‌ इव॥ 
शब्दार्थ--- 
प्राक्‌ १. पहले से अनादृतः। ६. आदर न पाये हुये (दक्ष जो) 
निषण्णम्‌ २. बैठे हुये उवाच १४. कहने लगे 
खुडम्‌ ३. शिवजी को वामम्‌ 5. टेढ़ी 
दुष्ट्वा ४. देखकर चक्षुर्भ्याम्‌ १०. नजरों से 
न्‌ ७. नहीं अभिवीक्ष्य ११. देखकर 
असृष्यता ८. (उसे) सहन कर सके (तथा) दहन्‌ १३. जलाते हुये ` 
५. उनसे इव ॥ १२. मानों 


इलोकार्थे--पहले से बैठे हुये शिवजी को देखकर उनसे आदर न पाये हुये दक्ष जी उसे सहन नहीं कर 
सके तथा टेढ़ी नजरों से देखकर मानों जलाते हुये कहने लगे॥. _ 


4 
Mh 


i 
१३१ 


१५] श्रीमद्धागवते [ 40३0 
नवसः श्लोकः 


अयतां जह्मबथो मे सहदेवाः सहाग्नयः । 
साघूनां ज्र वतो दत्त नाज्ञाना्ञ च सत्सरात्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद 

शूयतास्‌ ब्रह्मर्षयः से सह देवाः सह अग्नयः । 

साधूनाम्‌ ब्रुवतः वृत्तम्‌ न अज्ञानात्‌ न च मत्सरात्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
शूयतास्‌ ७. सुनें साधूनास्‌ १३. सत्पुरुषों का 
ब्रह्मषंयः ४. हे ब्रह्मषियो ! नुवतः १५. बता रहा हूं 
से ६. मेरी बात वृत्तम्‌ १४. व्यवहार 
सह ४. सहित न & नहीं 
देवाः १. देवताओं अज्ञानात्‌ ८. नासमझी से 
सह २. और न ११, नहीं 
अग्नयः। ३. अनिनयोके च्च १०. और 


सत्सरात्‌ ॥ १२. हेषभाव से (मैं) 
एलोकार्थ--देवताओं और अग्नियों के सहित हे ब्रह्माषियो ! मेरी बात सुने । नासमझी से नहीं और 
नही हषभाव से मैं सत्पुरुषो का व्यवहार बता रहा हूँ ।। 
दशमः श्लोक; 
अयं तु लोकपालानां यशोध्नो निरफ्चपः। 
सङ्ग्राचरितः पन्था येन स्तञ्यैन दूषितः ॥१०॥ 


पदच्छेद 

- अयम्‌ तु लोक पालानाम्‌ यशः घ्नः निरपत्रप; । 

स्दिः आचरितः पन्थाः येन स्तब्धेन दूषितः ॥ 

शन्दाथं-- 
अयम्‌ १, यह (शिव) सद्धिः १०. स के 
तु २. तो आचरितः ११. आचरणं काः 
लोक ४. लोक पन्थाः १२. मागे (ही) 
पालानाम्‌ ५. पालों की येन ८. जिस 
यशः ६. पवित्र कीति का स्तब्धेन ८. घमण्डी ने 


ध्नः ७, नाशक हैं दूषितः॥ १३. लांछित कर दिया है 

निरपत्रपः। ३ निलंज्ज (ओर) 

इलोकार्थ--यह शिव तो निर्लज्ज ओर लोकपालों की पवित्र कीर्ति का नाशक है । जिस घमंडी ने 
सज्जनों के आचरण.-का मागं ही लांछित कर दिया दै ॥ 


अ० २३ चतुर्थं स्कष्ध्ः [३६ 


एकादशः श्लोकः 
एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरअहीत । 
पाणि विप्राग्निसुखतः सावित्र्या इच साडुवत्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद 

एषः से शिष्यताम्‌ प्राप्तः यत्‌ मे दुहितुः अग्रहीत्‌ । 

पाणिम्‌ विप्रः अग्नि मुखतः सावित्र्याः इव साघु वत्‌ ॥ 
शब्दार्थ-= 
एषः १३. यह पाणिम्‌ ११. हाथ 
से १४. मेरे विप्रः ४. ब्राह्मणों (और) 
शिष्यताम्‌ १५. पुत्र के समान अग्निः ५. अग्निं के 
घाय्तः १६. है सुखतः ६. सामने 
यत्‌ १. क्योंकि साविञ्याः ७. सावित्री के 
ने छै. मेरो इच्च ८, समान 
ढुहितुई १०. कत्या का साघु २. सञ्जनों के 
अग्रहीत्‌ । १२. पकडा है (अतः) वत्‌ ॥ ३. समान (इसने) 


एलोकार्थ क्योंकि सज्जनों के समान इसने ब्राह्मणों और अग्नि के सामने सावित्रो के समान मेरी 
कन्या का हाथ पकड़ा है । अतः यह मेरे पुत्र के समान है ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
शहीत्वा ख्गशावाच्याः पाणिं मर्कटलोचनः । 
प्रत्युथानाभिवादाहे वाचाप्यकूत नोचितम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- 

गृहीत्वा सुगशाव अक्ष्याः पाणिम्‌ सकट लोचनाः । 

प्रत्युत्थान अभिवाद अर्हे वाचा अपि अकुत न उचितम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
गृहीत्वा ६- ग्रहण करके अभिवाद ८. प्रणाम करने के 
सुगशाव ` ३. मृग अह्‌ ७. योग्य मेरे प्रति 
अक्ष्याः ४. नयनी (मेरी कन्या का) वाचा १०. वाणी से 
पाणिम्‌ ५. पाणि अपि ११. भो 
सकेट १. बन्दर के समान अकुत १४० किया है 
लोचनः । २. आँखों वाला (यह शिव) न १३. नहीं 
प्रत्युत्थान ७. खड़े होकर उचितम्‌ ॥ १२. आदर 


श्लोकार्थ--बन्दर के समान आँखों वाला यह शिव मृगनयनी मेरी कत्या का पाणि ग्रहण करके खड़े 
होकर प्रणाम करने के योग्य मेरे प्रति वाणी से भो भादर नहीं किया दै ॥ 


इ० ] श्रीमऱ्द्वागवते | अ० २ 


त्रयोदशः श्लोकः 
लुघक्रियायाशुचये सानिने सिन्लसेतवे। 
अनिच्छुन्नप्यदां बालां शूद्रायेवोशतीं निरज ॥१३॥ 


पड्च्छेद-- 

लुप्त छ्वियाय अशुचथे मानिने भिन्न सेतवे । 

अनिच्छन्‌ अपि अदाम्‌ बालाम्‌ शुद्राय इव उशतीम्‌ गिरम्‌ ॥ 
शब्दार्ध-- द 
लुप्त ४. लोप करने वाले अपि २. भी (मैने) 
छियाय ३. कर्मों का अदाम्‌ १४, देदी 

५. अपवित्र बालासू १३. (अपनी) कन्या 

सानिने ६. अनिमानो (और) शुत्राय ७. शुद्र को 
श्िज्ञ ८. उल्लंघन करने वाले (इस शिव को) इव १२. समान 
खेतवे । ७. मर्यादा का उशतीस्‌ १०. वेद 
अतिच्छुन ` १. न चाहते हुये गिराम्‌ ॥ ११. वाणी के 


शलोकार्थ-न चाहते हुये भी मैंने कर्मों का लोप करने वाले, अपवित्र, अभिमानी और मर्यादा का 
उल्लंघन करने वाले इस शिव को शुद्र को वेद-वाणी के समान अपनो कन्या दे दी ॥ 


चतुर्दश! श्लोकः 
प्रेतावासेघु घोरेषु प्रेतेम लगड त! । 
दत्युन्मत्तवज्ञ्नो व्युध्केशो हसन्‌ झवन ॥१४॥ 


पदच्छेद-- 

प्रेत आवासेषु घोरेषु प्रेतः भुत गणेः वृतः । 

अटति उन्मत्त वत्‌ नग्नः व्युप्त केशः हसन्‌ रुदन्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
प्रेत १. यह प्रेतों के अटति १३. घुमता रहता है 
आवासेषु २. रहने का स्थान उन्मत्त ८. पागल के 
घोरेषु ३. भयंकर (श्मशानों में) चत्‌ &- समान 
प्रेतः ४. प्रेत भोर नग्नः १०. नंगे (शरीर) 
भूत ५. भूत व्युप्त १२: बिखेरे हुये 
गणः ६. - समूहों के केशः ११. बालों को 
बुत: । ७, धिर कर हसन्‌ _ १४. कभी हंसता है 


रुदन्‌ ॥ १५. कभी रोता है 
एलोकार्थ--यह प्रेतों के. रहने के स्थान भयंकर एमशानों में प्रेत और भूत समूहों से घिर कर पागल 
के समान नंगे री र॑ मौ, बालों को बिखेरे हुये घूमता रहता हे । कभी हंसता दै; कभी रोता है ॥ 


अ७ ३ 1 चतुर्थ: स्कन्धः [४१ 


पञ्चदशः श्व्वोकः 
चेलाभस्मकुतस्नान; प्रेतस्रङन्रस्थिश्रूचणः । 
झशिवों साता मत्तजनप्रियः । 


त स्नानः प्रेत जळू नु अस्थि भूषण: । 
: हि अशिवः सत्तः मत्तजन प्रियः । 
पतिः प्रमथ सुतानाल्‌ तमोसातरात्मक आत्मानम्‌ ॥ 


पदच्छेद--- 


शूब्दार्थ--- 


चिता १. यहअपवित्रचिताको हि १०. किन्तु (हे पुरा) 
भस्म २. राख से अशिवः ११. अमंगलरूप अशिव 
छत ४. किये हुये सत्तः _ १२. यह नशे में मतवाला रहता है 
स्नानः ३. स्नान मत्तजनप्रियः । १३. मतवाले लोगों का, प्यारा है 
प्रेत ५. प्रेतों के समान पतिः ८. स्वामी है 
(20 ६. मुण्डो को माला (और) प्रथ 2, प्रथमगण (तथा) 
नु अस्थि ७. मनुष्यों की हड्डी का सूतानाम १५. भृत-प्रेतों का 
सूषणः ८. . आभूषण धारण किये तमोमात्रात्सक १६. केवल तमोगुणी 
रहता है 


शिव अपदेशः 5. शिव है, इसका नाम तो आत्मनाम्‌ ॥ १७. जीवों का 

श्लोकार्थ--यह अपवित्र चिता की राख से स्तान किये हुआ प्रेतों के समान मुण्डों की माला और 
मनुष्यों की हड्डी का आभूषण धारण किये रहता है । शिव है, इसका नाम तो किन्तु है अमंगलरूप 
अशिव । यह नशे में मतवाला रहता है, मतवाले लोगों का प्यारा.हे । प्रथमगण और भूत-प्रेतों का 


केवल तमोगुणी जीवों का स्वामी है ॥ 
घोडशः श्लोकः 
तस्मा उन्मादनाथाय नष्टशौचाय दुह दे । 
दस्ता बत मया साध्वी चोदिते परझेछिना ॥१६॥ 


पदच्छेद तस्मे उन्माद नाथाय नष्ट शोचाय दुहू दे । 
दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परिमेष्ठिना ॥ 
शब्दार्थ 
तस्सं &. उस दत्ता १२. ब्याह दी 
उन्माद शर मागली के मत ८ ब्‌ है कि 
नयाय या सारवी 11. (अपनो) मोलोःसाची बेटी 
चोदिते ४. से 


6 


« पवित्रता से 
इ १०. दुष्ट र वाले (शिवको) परिमेष्ठिना॥ ३. को जीके 
एलोकार्थे--लेद है कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से पागलों के स्वामी तथा पवित्रता से रहित उस दुष्ट 
सा वाले शिव को अपनी भोलो-भाली बेटी ब्याह दी । डट 


फा०-=६ > जज + 


४९] 


पदच्छेद 


श्रीमद्भागवते [ अ० २ 
सप्तदशः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच--विनिन्येवं स गणिरिशमप्रतीपमचस्थितम्‌ । 
दच्होऽथाप उपस्एश्य ऋ द्धः शप्तुं चक्रमे ॥१७॥ 
विनिन्द्य एवम्‌ सः गिरिशम्‌ अप्रतीपम्‌ अवस्थितम्‌ । 
दक्षः अथ अपः उपस्पृश्य क्रुद्धः शप्तुम्‌ प्रचक्कसे ॥ 
. निन्दा करके दक्षः ७. दक्ष प्रजापति 
. इस प्रकार अथ &. तदनन्तर 
६ अपः १०, हाथ में जल 
. भगवान्‌ शंकर जो की उपस्पृश्य ११. लेकर 
बिना प्रतिकार के क्र्द्धः ८. कोध से भर गये ; 
निश्चल बेठे हुये शप्तुम्‌ १२. शाप देने को 
प्रचक्कसे ॥ १३. तैयार हो गये 


शलोकार्थे-- बिना प्रतीकार के निश्चल बैठे हुये भगवान्‌ शंकर जी की इस प्रकार निन्दा करके वे दक्ष 
प्रजापति क्रोध में भर गये । तदनन्तर हाथ में जल लेकर शाप देने को तैयार हो गये ॥। 


अष्टादशः श्लोकः 


आदिभिः 
भवः। 


अयं तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिसिभेवः 
न लभतां देवैर्देवगणाधमः 


सह 'भागं 


अयम्‌ तु देवयजने इन्द्र-उपेरद्र आदिभिः भवः । 
सह भागम्‌ न लभताम्‌ देवेः देवगण अधमः॥ 


३. यह 

५. तो 

०, यज्ञ में (अपना) 
६. इच्द्र-उपेन्द्र 
७. इत्यादि 
४. शंकर 


॥९८॥ 
सह ८६. साथ 
भागम्‌ न ११ भाग न 
लभताम्‌ १२. प्राप्त करे 
' देवेः ८. देवताओं के 
देवगण १. देवताओं में 
अधमः 0 २. नीच 


हा नानो नीच यह शंकर तो इन्द्र-उपेन्द्र इत्यादि देवताओं के साथ यज्ञ में अपना भाग 
न प्राप्त ॥ 


श० २] चतुर्थः स्कन्धः [४३ 


एकोनविंशः शश्‍्लोकः 


निषिध्यमानः ख सदस्यश्ुख्येदज्ञों गिरित्राय विखज्य शापम्‌ । 
तस्माद्विनिष्कर्थ विद्वद्वमन्युजगाय कौरव्य निजं निकेतनम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद निषिध्यमानः सः सदस्य सुख्येः दक्षः गिरित्राय वियुज्य शापम्‌ । 
तस्मात्‌ बिनिष्क्रम्य विवृद्ध सर स कौरव्य निजम्‌ निकेतनम्‌ ॥ 

एुब्दार्थ--- 

निविध्यमानः ४. मना किये जाने पर भी तस्मात्‌ १०. वहाँ से 

सः पट दो विनिष्क्रम्य ११. निकल गये (और) 

सदस्य ३. सभासदों के द्वारा विवृद्ध १३. बढ़ जाने से 

मुख्यैः २. प्रधान सन्युः १२. क्रोध के 

दक्षः ६. दक्ष प्रजापति जगाम १६. चले गये 

गिरित्राय ७. भगवान्‌ शंकर को कौरव्य १. हे विदुर जी ! 

विसुज्य ८. देकर निजम्‌ १४. अपने 

शापम्‌ । ८. शाप निकेतनभ्‌ ॥ १५. घरको 


इलोकार्थ--हे विदुर जी ! प्रधान सभासदों के द्वारा मना किये जाने पर भी वे दक्ष प्रजापति भगवान्‌ 
शंकर को शाप देकर वहाँ से निकल गये और क्रोध के बढ़ जाने से अपने घर को चले गये ॥ 
विंशः श्व्वोकः ` 
विज्ञाय शापं गिरिशा्ुगाग्रणीनेन्दीश्वरो रोबकषायदूषितः । 
दक्षाय शापं विससर्ज दारणं ये चान्बमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- विज्ञाय शापस्‌ गिरिश अनुग अग्रणी नन्दीश्वरः रोष कषाय दूषितः । 
दक्षाय शापम्‌ विससर्ज दारुणम्‌ थे च अन्वमोदम्‌ तद्‌ अवाच्यताम्‌ द्विजाः ॥ 


शब्दार्थ १ 2 
विज्ञाय ५. जानकारी होने पर दक्षाय ८. दक्ष को 

शापम्‌ ४. शाप की शापम्‌ विससर्ज १५. शाप दे दिया 
गिरिश १. भगवान्‌ शंकर के दारुणम्‌ १४. भयंकर 

अनुग २. अनुयायियों में ये ११. जिन्होंने 

अग्रणीः नन्दीश्वरः ३. प्रधान, नन्दीश्वर जीको च रै. और 

रोष, कषाय ६. क्रोध के, प्रभाव से अस्वसोदस्‌ १३. अनुमोदन किया था 
दूषितः । ७. तमतमा उठे (तथा उन्होंने) तद्‌ अवाच्यताम्‌ १२. उस, निन्दा का _ 


दविजाः॥ १०. (उन) ब्राह्मणों को 
शलोकार्थ--भगवान्‌ शंकर के अनुयायियों में प्रधान नन्दीश्वर जी को शाप की जानकारी होने पर 


क्रोध के प्रभाष से तम-तेमा उठे । तथा उन्होंने दक्ष को ओर उन ब्राह्मणों को जिन्होंने उस निन्दा 
का अनुमोदन किया था भयंकर शाप दे दिया ॥ | 


ve} चीमन्द्रागवतै [ घ० १ 


एकविंशः श्लोकः 


य एतन्मत्यशुषिरिय  भगवत्यप्रतिद्ठ हि । 
द्र _स्यत्वज्ञः एथग्हष्टिस्तच्वतो विछुलो भवेत्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 
यः एतद्‌ मर्त्यस्‌ उद्दिश्य भगवति अप्रतिब्रुहि । 
दह्यति अज्ञः पृथक्‌ दृष्टिः तत्वतः विमुखः भवेत्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
यः १. जो (दक्ष) दरु्ाति ७. वेर-भाव रखता है 
एतद्‌ २. इस अज्ञः १०, मूर्खं 
सत्येम्‌ ३. मरणधर्मा शरीर सें पृथक्‌ प. 
उद्दिश्य ४. अभिमान करके दृष्टिः रड. बुद्धि रखने वाला (बह) 
अगदति ६. भगवान्‌ शिव के प्रति तत्त्वतः ११. तत्त्व ज्ञान से 


अप्रतिदुहि। ५. किसी से द्रोह न करने वाले बिमुखः भवेत्‌ ॥ १२. रहित होगा 


इलोकाथँ--जो दक्ष इस मरणधर्मा शरीर में अभिमान करके किसी से द्रोह न करने वाले भगवान्‌ शिव 
के प्रति वैर-भाव रखता है । भेद-बुद्धि रखने वाला वह मूख तत्त्वज्ञान से रहित होगा । 


द्वाविंशः श्लोकः 
रहेछु झूटधमेंषु सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया । 


कर्मतन्च वितन्ञते वेदवादविपन्नधीः ॥२२॥ 

पदच्छेद 

गृहेषु कूट धर्मेषु सक्तः ग्राम्य सुख इच्छया । 

कमं तन्त्रम्‌ वितनुते वेदवाद विपन्न धीः॥ 
शब्दार्थ 
गृहेषु ७. गृहस्थाश्रम के कमं १०. कर्म- 
कूट धर्मेषु ८. कपट पूर्ण घर्मो में तन्त्रम्‌ ११. काण्ड में 
सक्तः ८. आसक्त रहकर वितनुते १२. लगा रहता है 
ग्राम्य ४. विषय वेदवांद १. वेद के अर्थवादों के कारण 
सुख ५. सुखकी विपन्न २. विवेकहीन 
इच्छया । ६. इच्छा से धी: ॥ ३. बुद्धि वाला (वह दक्ष) 


, एलोकार्थ--वेद के अर्थवादो के कारण विवेकहीन बुद्धि वाला वह दक्ष विषय सुख की इच्छा से 
गृहस्थाश्नम के कपटपूणं धर्मों में आसक्त रहकर कर्म काण्ड में लगा रहता है ॥ 


चतर्थः स्कन्धः (ष्र 


2०३) 
अयोबिशः श्लोकः 
बुद्धाचा पराभिध्यायिन्या विस्छतात्मगलिः पशु! । 
ख्जीकामः सोञ्स्त्वतितराँ दक्षो बस्तखुखोडचिरात्‌ ॥२३॥ 
पृदच्छेद--- 
बुद्धया पर अभिध्यायिल्या विस्घुत आत्मगतिः पशुः । 
सः अस्तु अतितराम्‌ दक्षः वस्त मुखः चिरात्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
बुध्या ३. वृद्धि से सः दै, वह 
पर १. आत्माका अस्तु १४. होवे 
अभिष्यायिन्या २. चिन्तन करने वाली अतितराम्‌ ७. अत्यन्त 
विस्मृत ५. भूलकर दक्षः १०. दक्ष 
आत्मयतिः ४. आत्म स्वल्प को व्स्त १२. बकरेके 
वशुः । ६. पशु के समान मुख; १३. मुख वाला 
इन्नीकामः ८. स्त्री-लम्पट चिरात्‌ ॥ ११. शीक्र 


इलोकार्थ--आत्मा का चिन्तन करने वाली बृद्धि से आत्म स्वरूप को भूलकर पशु के समान अत्यन्त 
स्त्री लम्पट वह दक्ष शीघ्र बकरे के मुख वाला होवे ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 


विद्याबुद्धिरविद्यायां कमेसय्यामसौ जडः | 
संसरन्त्विह ये चाशुमलु शर्वावमानिनम्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद 
विद्या बुद्धिः अविद्यायाम्‌ कर्ममय्याम्‌ असो जडः । 
संसरन्तु इह ये च ममुस्‌ अनु शबं अवमानिन्‌ ॥ 


विद्या ५. विद्या इह १३. यहाँ 

बुधिः ६. समझ बैठा है (अतः यह) ये १०. जो 

अविद्यायास्‌ ४. अविद्याको ही च ७. और 
कर्मसययास्‌ ३. कर्ममयी अमुम्‌ ११. इसके 

असो १. यह अनु १२. अनुयायो हैं (वे) 
जड: । २. मूखं (दक्ष) शब ८ भगवान्‌ शिव का 
संसरन्तु १४. ससार चक्र में पड़े रहें अवमानिनम्‌॥ १. अपमान करने वाले 


श्लोकार्थ--यह मूख दक्ष कर्भमयी अविद्या को ही विद्या समझ बैठा है । अतः भगवान्‌ शिव का 
अपमान करने वाले जो इसके अनुयायी हैं वे यहाँ संसार चक्र में पड़े रहें ।। 


४६३ श्रीमद्भाववते 


पञ्चविंशः श्वोकः 


(७०९ 


गिरः तायाः पुष्पिण्या सघुगन्धेन भूरिणा । 
सथ्ना चोन्सथितात्मानः सम्छुछान्तु हरङ्विषः ॥२५॥ 


सथानी से 

सदा 

व्याकुल 

सन वाले 
अज्ञानी बने रहें 


पदच्छेद 
गिरः श्रुतायाः पुष्पिण्याः सधु गन्धेन भुरिणा । 
सथ्ना च उन्मथित आत्मानः सम्मुह्यन्तु हरहिषः ॥ 
शब्दार्थ 
गिरः ३. वेदवाणी की सथ्ना ७. 
शुतायाः १. श्रुतिरूप च्च ११. 
पुष्पिण्याः २. पुष्पों से सुशोभित उन्मथित ड. 
सधु ४. मनोहर आत्मानः १. 
गन्धेन ६. गन्ध रूप सम्मुह्यन्ठु १२. 
सझुरिणा। ५. अत्यधिक हरद्विषः ॥ १०. 


भगवान्‌ शंकर के विरोधी 


शलोकार्थ --श्रृतिरूप पुष्पों से सुशोभित वेद वाणी की मनोहर शन्धरूप मथानी से व्याकुल मन वाले 


भगवान्‌ शंकर के विरोधी सदा अज्ञानी बने रहें ॥ 
षडविंशः श्लोकः 


सरवभचा द्विजा वृत्त्वे जृतबिद्यातपोन्रताः । 
वित्तदेहेन्द्रियारामा याचका थिचरन्त्बिह ॥९९॥ 


पदच्छेद-- 
सर्वे भक्षाः द्विजाः वृत्तये घृत बिद्या तपः व्रताः । 
वित्त देह इन्द्रिय आरामाः याचकाः विचरन्तु इह ॥ 
शन्दार्थ-- 
सर्व भक्षाः ३. सब-कुछ, खाने वाले चित्त देह ८, धन, शरीर (ओर) 
द्विजाः २. ब्राह्मण “इन्द्रिय ८. इन्द्रियों से 
वृत्त्य ४. पेट भरने के लिये आरामाः १०. प्रसन्न रहने वाले (तथा) 
घत ७. - धारण करने वाले याचकाः ११. भिखारी होकर 
विद्या तप ५; विद्या, तपस्या और विचरन्तु १२. घुमे 
नवता: । ६. ब्रत-नियम इह॥ १. इस संसार में 


इलोकार्थ---इस संसार में ब्राह्मण सब-कुछ खाने वाले, पेट.भरने के लिये विद्या तपस्या और व्रत-नियम 
धारण करने वाले, घन, शरीर और इन्द्रियों से प्रसन्न रहने वाले तथा भिखारी होकर घूमें ।। 


झ० २] चतुर्थ: स्कन्धः [४७ 


सप्तविंशः श्क्वोकः 
तस्यैचं ददतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वे । 
थृण; प्रत्यस्रजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद 


तस्य एवम्‌ ददतः शापम्‌ शृत्वा द्विजकुलाय वे । 
श्रृगुः प्रत्यसुजत्‌ शापम्‌ ब्रह्म दण्डम्‌ दुरत्ययम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्य १. नन्दीश्वर के द्वारा युगुः =, भृगु ऋषि 

एवम्‌ २. इस प्रकार प्रत्यसुजत्‌ १३. देने लगे 

ददतः ५. दिये जाते हुये शापसू १२. शाप 

शापम्‌ ६. शापको ब्रह्म १०. ब्रह्म 

शुत्वा ७. सुनकर दण्डस्‌ ११. दण्डरूप 

दविज कुलाय ३. ब्राह्मण कुल के लिये डुरत्ययन्‌ ॥ ४. दुस्तर 

बे ४. 

एलोकार्थ--नन्दीश्वर के द्वारा इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिये ही दिये जाते हुये शाप को सुनकर 
भृगु ऋषि दुस्तर ब्रह्म-दण्डरूप शाप देने लगे । 


अष्टाविंशः श्लोकः 
अवश्बतघरा चे च ये च तान्‌ ससलुन्रताः । 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छाखपरिपन्थिनः ॥२८ा। 
पदच्छेद 
भव न्त धराः ये च ये च तान्‌ समनुद्रताः । 
पाखण्डिनः ते सवण्तु सत्‌ शास्त्र परिपन्थिनः ॥ 


' शब्दार्थे 


भव २. भगवान्‌ शंकर का पाखण्डिनः ११. पाखण्डी 
ज्ञत घराः ३. ब्रत धारण करने वाले है ते १०. चे लोण 
थे १. जो लोग सवस्तु १२. होवें 

ख ४. तथा सत्‌ ७. उत्तम 
थेच ५. जो लोग शास्त्र ८. शास्त्रों के 


तान्‌ समनुब्रतः। ६. उन शिव भक्तों के अनुयायी हैं वे परिपन्थिनः॥ &. विरोधी 
एलोकाथे--जो लोग भगवान्‌ शंकर का ब्रत धारण करने वाले हैं; तथा जो लोग उन शिव भक्तों के 
अनुयायी हैं; वे उत्तम शास्त्रों के विरोधी लोग पाखण्डी होबें ॥ 


xs] श्रीमद्धागवते | अ० ३ 


एकोनत्रिंशः शव्तोकः 
नष्टशोचा स्यूढधियो जटासस्मास्थिधारिणः । 
विशन्तु. शिवदीचायां यत्न दैवं खुरासवम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद 

नष्ट शोचा: सूढ धियः जटा भस्म अस्थि धारिणः । 

विशन्तु शिव दीक्षायाम्‌ यन्न देवम्‌ सुरा आसवम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
नष्ट ४. रहित विशन्तु १०. दीक्षित हों 
शौचाः ३. शुद्धिसे शिव १. भगवान्‌ शिव की 
शूठ ५ मन्द दीक्षायाभ्‌ २. दोक्षा में 
धियः ६. बृद्धि (तथा) यन्न ११. जहाँ पर 
जटा भस्म ७. जटा, राख, (और) देवम्‌ १४. देवता हें 
आ ८. “हड्डी सुरा १२. मदिरा (और) 
घारिणः। ८. धारण करने वाले लोग आसवम्‌ ॥ १३. आसव ही 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ शिव की दीक्षा में शुद्धि से रहित, मन्द बुद्धि तथा जटा-राख और हड्डी घारण 
करने वाले लोग दीक्षित हों; जहाँ पर मदिरा और जासव ही देवता हैं। 


ज्रिंशः श्लोक: 


ब्रह्म च न्राह्मणांश्चैव यद्यूयं परिनिन्दथ । 
सेतु विधारणं पुंसामतः -पाखणडमाञ्चिताः ॥३०॥ 


पदच्छेद 
ब्रह्म च ब्राह्मणान्‌ च एव यद्‌ यूयम्‌ परिनिन्दथ । 
सेतुम्‌ विधारणम्‌ पुंसाम्‌ अतः पाखण्डम्‌ आश्िताः ॥ 
शब्दार्थ-- 
ब्रह्मच ६. वेद और सेतुन्‌ ४. मर्यादा के 
ब्राह्मणान्‌ ७. ब्राह्मणों को विधारणम्‌ ५. रक्षक 
च्च एव 5. ही पुंसाम्‌ ३. मनुष्यों की 
थद्‌ १. क्योंकि अतः १०. इसलिये (तुम लोगों ने) 
यूयम्‌ २. तुम लोगों ने पाखण्डम्‌ ११. पाखण्ड का 
परिनिन्दथ। 5. निर्दा की है भाश्निताः॥ १२. सहारा ले.रखा है 


झलोकार्थ--क्योकि तुम लोगों ने मनुष्यों की मर्यादा के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की ही निन्दा की है; 
इसलिये तुम लोगों ने पाख्ण्ड कां/सहारा ले रखा है॥ 


अ० २] 

एच हि 

यं पूर्व चाज्ञुखं 
पदच्छेद-- 

एषः एव हि 

झन्दार्थ-¬ 
एषः २. यह 
छव ४. ही 
हि १. क्योंकि 
लोकानाम्‌ ५. लोगों के लिये 
शिवः ६. कल्याणकारी (और) 
पन्थाः ३. वेद मार्ग 


सनातनः। 


चत्मं 
सनातनम्‌ । 


७. 


६. 


चतुथं: स्कन्धः 


एकत्रिंशः श्लोकः 


[ ४६ 


एच हि लोकानां शिव! पन्थाः सनातनः । 


लोकानाम्‌ शिवः पन्याः 


यम्‌ पुवं च अनुसंतस्थुः यत्‌ प्रमाणम्‌ 


सनातन है 


तस्थुयत्प्रसाणं जनादेनः ॥३१॥ 


सनातनः । 
जनादनः ॥ 


जनार्दनः ॥। 
शलोकार्थे--क्योंकि यह वेदमार्गं ही लोगों के लिये कल्याणकारी और सनातन हैं | जिस पर हमारे 


पूर्वज चले हैं । तथा जिसमें प्रमाण भगवान्‌ विष्णु हैं ॥ 


ठ्रात्रिंशः श्लोकः 
० 2 ७ ९ 

तदूञ्ञह्म परमं शुद्धं सतां वत्मे सनातनम्‌ । 

विगर यात पाखण्डं दैवं वो थ झूतरादू ॥३२॥ 


२. जिसमें 
ई हमारे पुर्वज 
११. तथा 

१०. चले हैं 

5. जिस पर 

३. प्रमाण 

१४. भगवान्‌ विष्णु हुँ 


तत्‌ ब्रह्म परमम्‌ शुद्धम्‌ सताम्‌ वत्मं सनातनम्‌ । 
बिगह्णं यात पाखण्डम्‌ देवस्‌ वः यत्र सूतराट्‌ ॥ 


उस 
वेद की 

(तुम लोगों ने) परम 
पवित्र (एवम्‌) 
सज्जनों के 

सागं स्वरूप 
सनातन 


विगह्यं 
यात 
पाखण्डस्‌ 
देषम्‌ 

चः 

यत्र 
भुतराट्‌ ॥ 


८. 
१०. 

फ़ 
१२. 
१२. 
११. 
१४. 


भूर्तो के स्वामी (रहते हैं) 
चले जाओ 

पाखण्ड मागं में 

इष्टदेव 

तुम्हारे 

जहाँ पर 

निन्दा की है (अतः) 


एलोकार्थ-- तुम लोगों ने परम पवित्र एवम्‌ सज्जनों के मार्ग स्वरूप उस सनातन वेद की निन्दा को 


फा०--७ 


है । अतः पाखण्ड मार्ग में चले जाओ जहाँ पर तुम्हारे इष्टदेव भूतों के स्वामी रहते हैं। 


४० 


श्रीमद्भगवते 


त्रयस्त्रिंशः श्‍लोक 


मैत्रेय उवाच- तस्चैवं वदतः शापं झूगो! स आगतान्‌ अचः । 


पदच्छेद 


भगवान्‌ 


अनुयायियो के साथ निकल गये ॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 
तेऽपि विश्वखजः सत्रं सहरूपरिवत्सरान्‌ । 
संविधाय महेष्वास यत्रेज्य ऋणषमा हरिः ॥३४॥ 


पदच्छेद--- 


झन्दार्थे-- 
ते 

अपि 
“विश्वप्तृजः 
सत्रस्‌ 
सहस्र i 
परिवत्सरान्‌ ६. 


तर 
७ 40 ६०९ % १८०0 ८0 


GE 


निञ्चMऋ्ास ततः किञ्चिद्विमना इव साङुगः ॥३३॥ 


तस्य एवम्‌ वदतः शापम्‌ भयोः सः भगवान्‌ भवः । 
निश्चक्रास ततः किन्चिद्‌ विसनाः इव सानुगः ॥ 


उन 

इस प्रकार 
देने पर 
शाप 

भृगु ऋषि के 
वे 


भगवान्‌ 


भव: । ८. 
निश्चक्राम १४. 
ततः १२. 
किच्चिद्‌ कै 
विसनाः १०. 
इव ११. 


सानुगः॥ १३. 


शिव 

निकल गये 
वहाँ से 

कुछ 

खिन्न चित्त हुये 
सते 


[ ब° २ 


(अपने) अनुयायियों के साथ 
श्लोकार्थ--इस प्रकार उन भृगु ऋषि के शाप देने पर वे भगवान्‌ शिव कुछ खिन्न चित्त हुये से अपने 


ते अपि विश्वसृजः सत्रम्‌ सहस्र परिवत्सरान्‌ । 
संविधाय महेष्वास यत्र इज्यः ऋषभः हृरिः ॥ 


उन 

भी (वहाँ) 
प्रजापतियों ने 
यज्ञ का 

एक हज़ार 


वर्ष तक चलने वाले 


संविधाय 5. अनुष्ठान किया 
महेष्वास १. धनुर्धर हे विदुर जी ! 
यत्र दे. जिसमें 

इज्यः १२. उपास्य देव (थे) 
ऋषभः १०. पुरुषोत्तम 

हरि: ॥ ११. भगवानु श्री हरि 


इलोकार्थ--घनुघंर हे विदुर जी ! उन प्रजापतियों ने भी वहाँ एक हज़ार वर्ष तक चलने वाले यज्ञ 
का अनुष्ठान किया । जिसमें पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री हरि उपास्य देव थे ॥ 


ग० २] चतुर्थः स्कन्धः [५१ 
पञ्चिंशः श्लोकः 


आष्लुत्था्षक्धयं यञ्च गङ्गा यश्ुनयान्विला | 
विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं घास ययुस्ततः ॥३५॥ 


पदच्छेद 
आप्लुत्य अवश्रृथम्‌ थत्र गङ्गा यबुन॒या अन्विता । 
विरजेन आत्मना सर्वे स्वस्‌ स्वम्‌ धाम ययुः ततः ॥ 
शब्दार्थ 
आब्लुत्य ६. स्तान करके विरजेन ८. शुद्ध 
अवशृथम्‌ ५. यज्ञान्त आत्मना ॐ. चित्त होकर 
यत्र १. जहाँ पर सर्वे ७. सभी (लोग) 
गङ्गा २. श्रीगङ्गाजो स्वन्‌ ११. अपने 
यमुनया ३. यमुना जीसे स्वस्‌ धाम १२. अपने-आश्रम लोक को 
अन्विता। ४. मिली हैं (वहाँ) ययुः १२. चलेगये ने 
ततः ॥ १०. वहाँ से क 
श्लोकार्थ--जहाँ पर श्री गङ्गा जी यमुना जी से मिली हैं वहाँ यज्ञान्त स्वान करके सभी शुद्ध चित्त 
होकर अपने-अपने आश्रम को चले गये ॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षशापो नाम 
द्वितीयः अध्यायः ॥२॥ 


३% श्रीगणेशाय तम! 


शञीसऱद्टागवतसहापुराणस्‌ 
लुः स्कन्धः 


स्लु्नोस्यः -छ्स्याय्यः 
पथः श्वोकः 
मैत्रेय उवाच सदा विद्विषतोरेव॑ कालो वे भ्रियसाणयोः । 
जामातुः श्वशुरस्यापि खुमहानतिचक्तने ॥ १॥ 


पदच्छेद 

सदा बिद्विषतोः एवम्‌ कालः वे ध्रियमाणयोः । 

जामातुः श्वशुरस्य अपि सुमहान्‌ अतिचक्रसे ॥। 
शब्दार्थ-- 
सदा ६. हमेशा जामातुः २. दामाद 
विहिषतोः ७. वैरभाव श्वशुरस्य ४. ससुर को 
एवम्‌ १. इस प्रकार अपि ३. और 
कालः १०. समय सुभहान्‌ दै. बहुत अधिक 
वे ५. आपस में अतिचकछले |॥ ११. बीत गया 


श्रियमाणयो:। ८. रखते हुए 
एलोकाथं--इस प्रकार दामाद और ससुर को आपस में हमेशा वैरभाव रखते हुए बहुत अधिक समय 


बोत गया । 
द्वितीयः श्लोक; 


यदाभिषिक्तो दच्तस्तु ब्रह्मणा परमेछिना । 
प्रजापतीनां सचंषामाधिपत्ये स्मयोऽभवत्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद 
यदा अभिषिक्तः दक्षः तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 
प्रजापतोनाम्‌ सर्वेषाम्‌ आधिपत्ये स्मयः अभवत्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
यवा ३. जव प्रजापतीनाम्‌ ५. प्रजापतियों के 
अभिषिक्तः ८. अभिषेक कर दिया सर्वेषाम्‌ ४. समस्त 
दक्षः ७. दक्ष का आधिपत्पे ६. स्वामी के रूप में 
तु & तब (उनमें) स्मयः १०. (और अधिक) अभिमान 
ग्रहाणा २. ब्रह्मा जी ने अभवत्‌ ॥ ११. बढ़ गया 
परमेष्ठिना । १. *पितामह 


श्लोकार्थ--पितामह ब्रह्मा जी ने जब समस्त प्रजापतियों के स्वामी के रूप में दक्ष का अभिषेक कर 
दिया तब उनमें और अधिक अभिमान बढ़ गया । 


अ० ३ ] घतुर्थः ल्कन्यः [ 9३ 


तृतीयः श्लोक; 
इष्ट्या स याजपेयेन ब्रह्मिच्ठानभि भूच च। 
बृहस्पतिसच नाम समारेशे ऋतूच्तमस्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद 

इष्ट्वा सः वाजपेयेन ब्रह्िष्ठानू अभिमुय च । 

बृहस्पति सवम्‌ नाम समारेमे कलु उत्तमम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
इष्ट्वा ३. यज्ञ करके बृहस्पतिसचन्‌ ७. वृहत्पतिसव 
सः १. उन्होंने (पहले) नास 5. नामका 
वाजपेयेन २. वाजपेय नाम का सभारेसे ११. प्रारम्भ किया 
न्रह्ष्ठान्‌ ४. ब्रह्मनिष्ठ शिव जी का क्रतु १०. यज्ञ 
अभिरुप ५. तिरस्कार किया उक्तमम्‌ ॥ डै, सर्वश्रेष्ठ 
ञ्च ६. तथा (उसके वाद) 


एलोकार्थ---उल्होंने पहले वाजपेय नाम का यज्ञ करके ब्रह्मनिष्ठ शिवजी का तिरस्कार क्रिया तथा 
उसके बाद बृहस्पतिसव नाम का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ प्रारम्भ किया । 


चतुर्थः श्लोकः 
तस्मिन्‌ ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षिपितृदेवताः । 
आसन्‌ कुतस्वस्त्ययनास्तत्पत्न्यञ्च समत का? ॥४॥ 


पदच्छेद 

तस्मिन्‌ ब्रह्मर्षयः सर्वे वेवधि पितृ देवताः । 

आसन्‌ छुत स्वस्त्ययनाः तत्‌ पत्न्यः च सभतुंकाः ॥ 
शब्दार्थ 
तस्मिन्‌ १. उस यज्ञ में कृत १४. कौथीं 
ब्रह्मबेंयः ३. ब्रह्मषि स्वस्त्ययनाः १३. मांगलिक गान 
सर्वे २. सभी तत्‌ ११; उनकी 
देवधि ४. देवषि पत्न्यः ११. स्त्रियाँ (भो) 
पितु ५. पितर ओर च ८, तथा 
देवता: । ६. देवगण स १०. साथ 
आसन्‌ ७. उपस्थित हुए थे भतु काः ॥ ४. अपने पतियों के 


इलोकाथ---उस यज्ञ में समी ब्रह्मि देवषि, पितर और देवगण उपस्थित हुए थे तथा अपने पतियों के 
साथ उनकी स्त्रियों ने भी मांगलिक गान किया था। 


५४1 श्रीमद्भागवते 


पञ्चमः श्लोकः 
तदुपश्रुत्य नभसि स्वेचराणां प्रजल्पताम्‌ । 
सती दाक्षायणी देवी पिलुयज्ञसहोत्सवस्ू्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद 

तद्‌ उपश्रुत्य नभसि खेचराणाम्‌ प्रजल्पताम्‌ । 

सती दाक्षायणी देवी पितुः यज्ञ महोत्सवम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
तद्‌ ८. उस सती २. सती 
उपश्चृत्य ११. सुना दाक्षावणी १. दक्ष-पुत्री 
नभसि ४. आकाश में देवी ३. देवी ने 
खेचराणाम्‌ ६. गगनचारी (देवताओं से) पिठुः ७. पिताके 
प्रजल्पताम्‌ ५. वातचीत करते हुये यज्ञ ई, यज्ञ 


महोत्सवम्‌ ॥ १०. समारोह के विषय में 
इलोकार्थ--दक्षपुत्र सती देवी ने आकाश में वात चीत करते हुये गगनचारी देवताओं से पिता के 
उस यज्ञ समारोह के विषय में सुना ॥। 
षष्ठः शत्तो कः 


ब्रजन्तीः सचंतो दिएभ्य उपदेववरखिय; । 
विमानयानाः सप्रेछा निष्ककण्ठीः खुवाससः ।।६॥ 


पदच्छेद 

ब्रजन्तोः सर्वतः दिग्भ्यः उपदेववर स्त्रियः । 

विमान यानाः सप्रेष्ठाः निष्ककण्ठीः सुवाससः ॥। 
शब्दार्थ 
ब्रजन्तोः ११. जा रहो हैं विमान &ै, विमान की 
सवतः १, सभी यानाः १०. सवारी से 
दिग्म्यः २. दिशाओं से सप्रेष्ठा: ८- अपने पतियों के साथ 
उपदेववर ३. गन्धर्वो की सुन्दर निष्ककण्ठीः ६. सुवणं का हार (और) 
स्त्रियः ! ४. स्त्रियाँ ५. गले में 

सुवाससः ॥ ७. सुन्दर वस्त्र पहने हुये 


शलोकाथे--सभी दिशाओं पे गन्धर्वो की सुन्दर स्त्रियाँ गले में सुवणं का हार ओर सुम्दर वस्त्र पहने 
हुये अपने पतियों के साथ बिमान को सवारी से जा रही हैं॥ 


चतुर्थः स्कन्ध [५४ 


अ० ३] 
सप्तमः श्लोकः 
दृष्ट्या स्वनिलयाभ्याशे लोलाचीग्ड ष्टळुण्डलाः । 
यति श्ूलपत्तिं देवन्नौत्खुक्यादक्यभआषत ॥७॥ 
पदच्छेद दृष्ट्वा स्व निलय अभ्याशे लोल अक्षीः मष्ट कुण्डलाः । 
पतिम्‌ श्रुत पतिम्‌ देवम्‌ ओत्सुक्यात्‌ अभि अभाषत ॥ 
शब्दार्थ— र 
दुष्ट्वा ८. देख कर (सती जी) कुण्डलाः । ४. कुण्डलों वाली (देवाङ्गनाओं को) 
स्व ५. अपने पतिम्‌ 8. अपने पति 
निलय ६. कैलाश पर्वत के भुत पतिम्‌ ११. भूतनाथ से 
अभ्याशे ७. निकट से (जाते हुये) देवसू १०. भगवान्‌ 
लोल १. चञ्चल औत्सुक्यात्‌ १२. उत्सुक्तावश 
अक्षीः २. नेत्रों वाली (आर) अभ्यभाषत ॥ १३. बोली 
सुष्ट ३. 


इलोकार्थ---चच्चल नेत्रों वाली और चमकते कुण्डलों वाली देवाङ्गनाओं को अपने कैलाश पर्वत के 
निकट से जाते हुये देखकर सती जी अपने पति भगवान्‌ भूतनाथ से उत्सुकता वश बोलीं ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
सत्युवाच--प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सास्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सबः किल । 
वयं च तञाभिसराम वाम ते यद्यर्थितामी विदयुधा ब्रजन्ति हि ॥८॥ 


पदच्छेद-प्रजापतेः ते श्वशुरस्य साम्प्रतम्‌ निर्यापितत महोत्सवः किल । 
दयम्‌ च तत्र अभिसरास वाम ते यदि अथिता असो विबुधाः ब्रजन्ति हि॥ 


शब्दार्थं 
प्रजापतेः ५. दक्ष प्रजापति का वयम्‌ च १३. हमलोग भी 
ते ३. आपके तत्र अभिसराम १४. वहाँ चलें 
श्वशुरस्य ४- ससुर के घर वाम १. हे वामदेव 
ते ११. आपकी 
साम्प्रतम्‌ २. इस समय यदि १०. यदि 
निर्यापितः ५. चल रहा है अथिता १२. इच्छा हो तो 
यज्ञ ७. यज्ञ का अमो विबुधाः १६. ये, देवगण (मी वहाँ) 
महोत्सवः ८. महोत्सव: ब्रजन्ति १७. जारहे हैं 
किल । ६. बहुत बड़ा हि॥ १५. क्योंकि 


श्लोकार्थे-हे वामदेव ! इस समय आपके ससुर के घर दक्ष प्रजापति का बहुत बड़ा यज्ञ का 
महोत्सव चल रहा है । यदि आपकी इच्छा हो तो हम लोग भी वहाँ चलें। क्योकि ये देवगण भी 


वहाँ जा रहे हैं॥ 


१६ ] श्रीमःद्धागवते [अन ३ 
नवसः श्लोकः 
तस्मिन्‌ भगिन्यो समझ अतू भिः स्वकैर्शवं गभिष्यन्ति खुहृदिच््षः । 
अहं च तस्मिन्‌ अवताभिकामणे सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद-तस्मिन्‌ भगिन्यः सम भतू भिः स्वकः ध्रुवम्‌ गमिष्यन्ति सुहृद्‌ दिदृक्षवः । 
अहम्‌ च तस्मिन्‌ भवता अभिकासथे सह उपनीतम्‌ परिबहम्‌ अहितुम्‌ ॥ 
शब्दार्थं 


तस्मिन्‌ ३. उस यज्ञ में अहम्‌ १०. (अतः) मैं 
चगित्यः ३. बहिनें च्च ११. भी 
सम २. मेरी तस्मिन्‌ १२. वहाँ 
सतुं भिः ५. पतियों के साथ भवता १३. आपके 
स्वकः ४. अपने अभिकासये १८. इच्छा करती हूँ 
ध्रुवस्‌ ८. अवश्य सह्‌ १४. साथ (माता पिता के द्वारा) 
गमिष्यन्ति 5. जायेंगी उपनोतम्‌ १५. दिये गये 
सुहृद्‌ ६. सगे सम्वन्धियों को परिबहुम्‌ १६. ` वस्त्राभूषणादि 
दिदुक्षवः। ७. देखने की इच्छा से आहितुस्‌ ॥ १७. (उपहारो को) लेने की 


इलोकार्थ--उस यज्ञ में मेरी बहिने अपने पतियों के साथ सभे संबन्धियों को देखने की इच्छा से 
अवश्य जायेंगी । अतः में भी वहाँ आपके साथ माता-पिता के हारा दिये गये वस्त्राभूषणादि 
उपहारों को लेने की इच्छा करती हूँ । 
ह _ दशमः श्लोकः छ 
तत्र स्वसमं नलु भतू सस्मिता मातृष्चस्‌; क्लिज्ञधियं च सालरस्ष्‌ ! 
द्रच्ये चिरोत्कण्ठमना अहर्घिथिद्ज्ीयसाने च खुडाध्वरध्यलझ्‌ १०॥| 
पदच्छेद--तत्र स्वसः से ननु भतु सस्सिताः आतृष्वस्‌ ब्लिञ्च धियम्‌ च सातरम्‌ । 
द्रक्ये चिर उत्कण्ठ मनाः महषिसिः उज्लोगमानम्‌ च मुड अध्वर ध्वजस्‌ ॥ 


र हं (व रके देखूंगी 
तत्र २. 4 ११. 
स्वसुः ५, वहा ) चिर १२. बहुत दिनों से 
न्ने ४. अपनी उत्कण्ठ १४. (यह) लालसा (भी है) 
ननु १०. अवश्य मनाः १३. (मेरे) मन में. 
भतु सम्मिताः ३. पतियों से, सम्मानित महषिभिः १६. क्षियों के दारा 
मातृष्वसः ६. मौसियों उञ्लीयसानस्‌ १७ किये जा रहे 
क्लिन्न धियम्‌ ८. स्नेहमयी 2 च १५. और 
च ७, और सृड १. हे मंगलमय शिवजी 
मातरम्‌ । ८. माताको अध्वर ध्वजम्‌ ॥ १५. यज्ञोत्सव को 


इलोकार्थ--मंगलमय हे शिव जी ! वहाँ मैं पतियों से सम्मानित अपनी बहनों, मौसियों. मौर स्नेहमयो 
माता को अवश्य द । बहुत दिनों से मेरे मन में यह लालसा भी है ओर ऋषियों के द्वारा किये 


जा रहे यज्ञोत्सव को भी देखूंगी | 


#० ३] चतुर्थः स्कन्धः [५७ 


एकादशः श्व्तोकः 
त्वय्येतदाश्चर्यमजात्ममायथा शिनिर्मितं आति शुणञयात्मकम्‌ । 
तथाप्यहं योषिदलस््वविच ते वीना दिड्छे अव मे. भवक्षितिम्‌ ।।११॥ 
पदच्छेद-त्वयि एतद्‌ आश्चर्यम्‌ अज आत्म मायया विनिितम्‌ भति गुणत्रय आत्मकम्‌ । 


£ 


तथापि अहम्‌ योषित्‌ अतत्त्ववित्‌ च ते बीना दिदृक्ष भव मे भव क्षितिम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- / | 

त्वयि ८. आप में ह्म्‌ ११. मैं 

एतद्‌ _ २००० यह. योषित्‌ १२. स्त्रो (हुँ) 
आश्चर्यम्‌ ३. आश्चर्यं है कि अतस्ववित्‌ १३. स्वरूप को नहीं समझने वाली 
अज १. अजन्माहेशिवजी! च १६. अतः 

आत्न मायया ४. अपनी मांया से ते १२. आपके 
विनिभितस्‌ ५. रचित दीना्‌ १४. दोन 

भाति ६. भासित हो रहा है दिदुक्षे २०. देखना चाहती हूँ 
गुणत्रय ६. त्रिगुण भव १७. हेशिवजी! | 
आत्मकम्‌ । ७. रूप संसार १८. (मैं) अपन 
तथापि १०. फिर भी भव क्षितिम्‌ ॥ १६. जन्म-भूमि 


इलोकार्थे--अजन्मा हे शिव जी ! यह आश्चर्य है कि अपनी माया से रचित त्रिगुणरूप संसार आपमें 
भासित हो रहा है; फिर भी मैं आपके स्वरूप को नहीं समझने वाली दीन स्त्री हुँ, अतः हे 
शिव जी ! मैं अपनी जन्मभूमि देखना! चाहती हूँ । 
द्वादशः श्लोकः 
पश्य पघरयान्तीरभवान्ययोषितोऽप्यलंकूताः कान्तसखा वरूथशः । 
यासां बजद्धिः शितिकण्ठ मण्डितं नभो विसानैः कलहंसपाण्डुलिः ॥११॥ 
पदच्छेद-पश्य प्रयान्तः अभव अन्य योषितः अपि अलंकृताः कान्त सखा: बरूथशः । 
यासाम्‌ न्रजल्िः शितिकण्ठ मण्डितम्‌ नभः विमानः कलहंस पाण्डुभिः ॥ 


शब्दार्थ शी: हँ 

पश्य २. वरूथशः। . ५. झुण्ड के झुण्ड 
प्रयास्तोः ११. जा रही हैं यासाम्‌ १२. जिनके व 
अभव १. हे अजन्मा ! व्रजाः १३. उडते हुए 

अभ्य ४. हरी शितिकण्ठ २. शिव जी ! (आप) 
योषितः ५. स्त्रियाँ मण्डितम्‌ १८. सुशोभित हो रहा है 
मपि ६. भी नभः नस १७. आकाश-मण्डल 
अलंकृताः ७. सज-धज कर 1: 5 १६. विमानों से 

कास्त ८६. (अपने) पतियों के कलहंस १४. राजहंस के समान 
सखाः १०. साथ पाण्डुभिः ॥ ११. सफेद 


इलोकार्थ--हे भजन्मा शिव जी ! आप देखें, दूसरी स्त्रियां भी सज-धज कर झुण्ड के झुण्ड अपने 
पतियों के साथ जा रहो हैं; जिनके उड़ते हुए राजहंस के समान सफेद त्रिमानों से आकाश-मण्डल 
सुशोभित हो रहा है । - 
फा०न्च्प ` 


५८] श्रीमद्भागवते [ अ० रे. 


त्रयोदशः श्लोकः 
कथं सुतायाः पितृगेहकौतुकं निशस््य देहः सुरवर्य नेङ्गते । 


अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदं भतग्रोदेहळतत्व केतनम्‌ !१३॥ 
पदच्छेद कथम्‌ सुतायाः पितुगेह कोतुकम्‌ निशब्य देहः सुरवयं न इङ्भते । 
अनाहुताः अपि अभियन्ति सौहूदम्‌ भर्तुः गुरोः देहतः च केतनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- ३ 
कथस्‌ ७. केसे अनाहुताः १६. बिना वुलाये 
सुतायाः ९. बेटीका अपि १७. भी 
पितृगेह २. पिता के घर में अभियन्ति १८. जाते हैं 
कोतुकम्‌ २. उत्सव को सोहूदल्‌ १४. सगे सम्बन्धियों के 
निशस्य ४. सुनकर भर्तुः १०. पति 
देहः ६. शरीर गुरोः ११0 पत ` 
सुरवर्य १. हे सुरश्रेष्ठ देहकृतः १२. माता-पिता 

८. नहीं १३. और र 
इङ्कते । & व्याकुल होगा (क्योंकि) केतनम्‌ ॥ १५. घर में 


श्लोकार्थे-हे सुरश्रेष्ठ ! पिता के घर में उत्सव को सुन कर बेटी का शरीर कँसे नहीं व्याकुल 
होगा । क्योंकि पति, गुरु, माता-पिता और सगे-सम्बन्धियों के घर में बिना बुलाये भी जाते हैं ॥ 
चतुदंशः श्लोक 
तन्मे प्रसीदेदममर्त्य वाञ्छितं कतुः अवान्कारणिको वतां ति । 
त्वयाऽऽत्मनोऽधेऽह मदञ्जच्ुषा निरूपिता मालुगहाण याचिल्लः ।।१४॥। 
पदच्छेद--तत्‌ मे प्रसीद इदम्‌ अमर्त्यं वाञ्छितम्‌ कर्तुम्‌ भवान्‌ कारुणिकः बल अहति 
त्वया आत्मनः अर्धे अहम्‌ अदञ्र चक्षुषा निङपिता मा अनुगृहाण याचितः ॥ 


शन्दार्थ-- 
तत्‌ १. इसलिये त्वया १०. आपने 
चे प्रसीद ३. मुझ पर प्रसन्न हों आत्मनः अर्धे १४. अपने, आधे अङ्ग में 
इदम्‌ ६. इस अहम्‌ १३. मुझे 
असत्य २. हे देव ! आप मदश्च, ११. दया की 
बाञ्छितम्‌ ७. इच्छा को चक्षुषा १२. दृष्टि से 
कर्तुम्‌ ८. पूरी करने में निरूपिता १५. स्थापित किया है (मैं) 
भवान्‌ कारुणिकः ४. आप बड़े दयालु हैं सा १७. मेरे पर 
बत ५. अत अनुगृहाण १८. कृपा करें 
नहूँति । ७, समर्थ हैं याचितः ॥ १६. प्रार्थना कर रही हूँ 


एलोकार्थे--इसीलिये हे देव ! आप मुझ पर प्रसन्न हों, आप बड़े दयालु हैं । अतः इस इच्छो को पुरी 


करने में समर्थ हैं । आपने दया की दृष्टि से मुझे अपने आघे अङ्ग में स्थापित किया है । मै प्रार्थना 
कर रही हूँ । मुझ पर कृपा करे ॥ 


_ल्० ३ ] हट... चतुर्थ: स्कन्ध | ४९ 


पञ्चदशः श्लोकः 


एवं गिरिः प्रिययाभिभाषितः प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन्‌ खुृत्प्रियः 

संस्मारितो मे लिदः कुवा गिचून्‌ यानाह को विश्वछजां समचतः ।। १५॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ गिरित्रः प्रियया अभिभाषितः अत्यध्यधत्त प्रहसन्‌ सुहृत्‌ भ़ियः । 
संस्मारितः मम भिदः कुवाक इषून्‌ थ विश्वसृजाम्‌ समक्षतः ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १. इस प्रकार ११, स्मृति हो आई 
गिरित्रः ६. शिव जो ने 5. हृदय को, बींघने वाले 
प्रियया २. प्रिय पत्नी के कुवाक्‌ १०. दुर्वचन रूप, बाणों क॑ 
अभिभाषितः ३. कहने पर यान्‌ १२. जिन्हें 

प्रत्यभ्यधत्त ८. उत्तर दिया (उस समय उन्हें) आह १६. कहा था 

प्रहसन्‌ ७. हंसते हुये कः १३. दक्ष ने 

सुहृत्‌ ४. हितषियों का विश्वसुजाम्‌ १४. प्रजापतियों के 

प्रियः । ५. कल्याण करने वाले समक्षतः ॥ १५. सामने 


शलोकार्थ--इस प्रकार प्रिय पत्ती के कहने पर हितँषियों का कल्याण करने वाले शिव जी ने हंसते 
हुये उत्तर दिया । उस समय उन्हें हृदय को बींघने वाले दुर्वचन रूपी बागों की स्मृति हो आई; 
जिन्हें दक्ष ने प्रजापतियों के सामने कहा था ॥। 
षोडशः श््ोकः 
त्वयोदितं शो भनसेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्छुषु। 
ते यद्यचुत्पादितदोषइष्टयो बलीयसानात्म्थमदेन समन्युना ॥१९॥ 


पदच्छे त्वया उदितम्‌ शोभनम्‌ एव शोभने अनाहुताः अपि अभियन्ति बन्धुषु । 
ते यदि अनुत्पादित दोष दुष्ट्या बलीयसो अनात्म्यसदेन मन्युना ॥ 


शब्दार्थ 

त्वया २, तुमने ते १३. उनके 

उदितम्‌ ५. कहोहे यदि & यदि 

शोभनम्‌ ३. अच्छी अनुत्पादित १६. न, उत्पन्न हुआ हो 
एव ४. ही बात दोष १५. दोष-माव 
शोभने १. हे सुन्दरि ! दृष्ट्या . १४. -विचारों में 
अनाहुताः अपि ७. बिना बूलायें भो बलीयसी १०. प्रबल 
अभियन्ति ८. जातेहैं अनात्म्यमदेन ११. देहभिमान (ओर) 
बन्धुषु । ६. बन्धु जनो के यहाँ ` सन्युना ॥ १२ 


एलोकार्थ-- हे सुन्दरि ! तुमने अच्छी ही बात कही है । बन्धु जनों के यहाँ बिना बुलाये भी जाते हैं, 
यदि प्रबल देहाभिमान और क्रोध से उनके विचारों में दोष-भाव न उत्पन्न हुआ हो ॥ 


६०] श्रीमद्भागवते [अ 


सप्तदशः श्लोकः 
विच्यातपोवित्तवपुवयः ङुलैः सतां शुणैः षड़भिरसत्तमेतरैः । 
स्स्डतो हतायां श्ुतमानदुद शः स्तब्धा न पश्यन्ति हि घाम अआूयसास्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद विद्या तपः वित्त दपुः नयः कूलः सताम्‌ गुणः षड्भिः असत्तस इतरेः । 
स्थृती हतायाम्‌ भृतसान दुदू शः स्तब्धाः न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्‌ ॥ 


= 


शब्दाथ— खः 
विद्या तपः १. विद्या, तपस्या स्घृतो ११. विवेक शक्ति के 
वित्त दपुः २. घन, शरीर हतायाम्‌ १२. नष्ट हो जाने पर 
द्यः ३. युवावस्था (और) भुंतमान १३. बढ़े हुये, घमंड के कारण 
कुलेः ४. उच्चकुल डुद्‌ शः १४. बुरे विचार घाले 
सताम्‌ ५. सज्जनो के (ये) स्तब्धाः १५. अभिमानी लोग 
णेः ७. गुण हैं (तथा न पश्यन्ति ८. नहीं देः हैं 
पक तो (ता) हि क ति 
असत्तम ८. असञज्जनों में धाम १७. प्रभाव को 
इतरेः । ८. (येही) दुर्गण हैं सुयसास्‌ ॥। १६. बड़े लोगों के 


श्लोकार्थ--विद्या, तपस्या, धन, शरीर, युवावस्था और उच्चकुल सज्जनो के ये छ: गुण हैं । तथा 
असज्जनों में ये ही दुर्गुण हैं। क्योंकि विवेक शक्ति के नष्ट हो जाने पर बढ़े हुये घमंड के कारण 
बुरे विचार वाले अभिमानी लोग बड़े लोगों के प्रभाव को नहीं देख पाते हैं ॥ 


अष्टादशः श्लोक! 
नैताइशानां स्वजनव्यपेचया गहान प्रतीयादनवस्थित(त्मनास्‌। 


येऽभ्यागतान्‌ वक्रधियाभिचच्ञते आरोपितञ्जभिरमष णा चिजि! ॥१८॥ 
पदच्छेद न एतादृशानाम्‌ स्वजन व्यपेक्षया गृहान्‌ प्रतीयात्‌ अनवस्थित आत्मनाम्‌ । 
ये अभ्यागतान्‌ वेक़धिया अभिचक्षते आरोपित आभिः अमर्षण अक्षिभिः ॥ 


शब्दार्थ 

न १५. नहीं ये १. जो. 

एतादृशानाम्‌ ८. इस प्रकार के अभ्यागतान्‌ २. आये हुये (अतिथियों को) 
स्वजन १३. ये बान्धव हैं वक्रधिया ३. 

व्यपेक्षया १४. ऐसा समझकर अभिचक्षते ८. देखते हैं 

गृहान्‌ १२. घर आरोपित ५. चढ़ाकर 

प्रतीयात्‌ १६. चाना चाहिये  ञ्जभिः ४. भोहें 

अनअस्थित १०. अव्यवस्थित अमेषंण ६. क्रोध भरी 

आत्मनाम्‌ । ११. चित्त वाले (लोगों के) अक्षिभिः॥ ७. आंखों से 


एलोकाथं--जो आये हुये अतिथियों को कुटिल-बुद्धि से भौहें चढ़ाकर क्रोध भरी आँखों से देखते 
हैं | इस प्रकार के अव्यवस्थित चित्त वाले लोगों के घर ये बान्धव हुँ ऐसा समझ कर नहीं जाना 


चाहिये ॥ 


अ० ३ ] चतुर्थः स्कन्धः [ ६१ 


एकोनविंशः श्लोकः 
तथारिभिर्न व्यथते शिलीछुछुलेः शेतेऽदिताङ्गो हृदयेन दूयता । 
1 4 ~ £~ ` ® € 
स्वानां यथा वकऋधियां दुरुक्तिभिदिवानिशं तप्यति समताडितः ॥१६॥ 
पदच्छेद तथा अरिभिः न व्यथते शिलीमुखैः शेते अवित अङ्कः हृदयेन दूयता । 
स्वानाम्‌ यथा वक्रधियाम्‌ डुदक्त्विरि 


रक्तिभिः दिवा निशम्‌ तप्यति मं ताडितः ॥ 


शब्दार्थ-- 

तथा ५. वसी _ स्वानाम्‌ ११. अपने स्वजनों के 
अरिभिः १. शत्रुओं के यथ 5. जसी कि 

न ६. नही £ दङ्ग दै. कुटिल 

व्यथते ७. व्यथा होती हैं धियाम्‌ १०. बुद्धि 

शिलीमुख: २. वाणोंसे दुरुक्तिभिः १२. दुर्वचनों से (होती है) 
शेते सोता है (किन्तु) दिवा १८, दिन 

आदत ४. छिद जाने पर भी निशम्‌ १६. रात 

अङ्कः ३. शरीर के तष्यति २०. सन्तप्त रहता है 
हृदयेन हृदय में अस २१. मर्मेके 

दूयता । कष्ट पाता हुआ ताडितः ॥ २२. विध जाने पर 


श्लोकार्थ--शत्रुओं के बाणों से शरीर के खिद जाने पर भी वैसी व्यया नहीं होती है । जैसी कि 
कुटिल बुद्धि अपने स्वजनों के दुर्वचनों से होती है। भङ्गों के विध जाने पर सोता है । किन्तु 
कुवाक्यों से हृदय में कष्ट पाता हुआ दिन-रात सन्तप्त रहता है ।। 
विंशः श्लोकः 
व्यक्तं स्वखुत्कृष्टगतेः प्रजापते? प्रियाऽऽत्मजानामसि सुञ्च सम्मता । 
अथापि सानं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥२०॥ 
पदच्छेद व्यक्तम्‌ त्वम्‌ उत्कृष्ट गतेः प्रजापतेः प्रिया आत्मजानास्‌ असि सुन्नु सम्मता । 
अथापि भानम्‌ न पितुः प्रपत्स्यसे मद्‌ आश्रयात्‌ कः परितप्यते यतः ॥ 


शब्दार्थे-- 

व्यक्तस्‌ २. मैं यह जानता हूँ (कि) अथापि १०. फिर भी 

त्व॒म्‌ ३. तुम सानम्‌ १३. सम्मान 

उत्कृष्ट गतेः ४. परम, उन्नति को प्राप न १४. नहीं 

प्रजापतेः ५. प्रजापति दक्ष को र १२. (तुम) पिता का 

प्रिया ७. प्यारी जीर प्रपत्स्यसे १५. पावोगी 

आत्मजानाम्‌ ६. सभी बेटियों में अधिक मद्‌ आश्रयात्‌ ११. मेरे आश्रित होने के कारण 
असि दे हो कः १७. दक्ष प्रजापति (मुझसे) 
सुच्नु १. हे सुन्दरि ! परितप्यते १५. जलते हैं 

सम्मता । ८. सम्मानित यतः ॥ १६. क्योंकि 


श्लोकार्थ--हे ! मैं यह जानता हूँ कि तुम परम उन्नति को प्राप्त प्रजापति दक्ष को सभी बेटियों 
में अधिक र सम्मानित होत फिर भी मेरे आश्रित होने के कारण तुम पिता का सम्मान 


नहीं पावोगी । क्योंकि दक्ष प्रजापति मुझसे जलते हैं । 


९३] श्रीमद्धागवतै [ ग० ३ 


एकविंशः श्व्तोकः 
पापच्यसानेन हुदाऽऽलुरेन्द्रियः सम्टडिभिः पूरषतुद्धिसाक्षिणास । 
अकल्प एषामधघिरोडुमञ्जसा पदं परं हेष्टि यथाखुरा हरिम्‌ ॥२१॥ 
पद्च्छेइ-पापच्यमानेन हूदा आतुर इन्द्रियः समृद्धिभिः पुरुष बुद्धि साक्षिणाम्‌ । 
अकल्पः एषाम्‌ अधिरोहुम्‌ अङ्जसा पदम्‌ परम्‌ द्वेष्टि यथा असुराः हरिम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 


पापच्यसानेन ६. जलता रहता है (और) एषाम्‌ &. इन (महा पुरुषों के) 
हृदा ५, (जिसका) हृदय अधिरोढुस्‌ १२. प्राप्त करने में 
आतुर ८. व्याकुल रहती है (बह) अञ्जसा ११. सरलता से 
इन्द्रिय ७. इन्द्रियों पदम्‌ १०. पदको 
समृद्धिभि ४. समृद्धियों से परन्‌ १४. किन्तु उनसे 
पूर्ष १. मनुष्यों की हेष्टि १५. क्ेष रखता है 
२. यथा १६. जंसे 
साक्षिणाम्‌ ३. साक्षी (महापुरुषों की) असुराः १७. असुर 
३. असमर्थ (रहता है) हरिस्‌ ॥ १5. भगवान्‌ श्री हरि से (द्वेष करते हैं) 


इलोकार्थे--मनुष्यों की बृद्धि के साक्षी महापुरुषों की समृद्धियों से जिसका हृदय जलता रहता है 
ओर इन्द्रियाँ व्याकुल रहती हैं, वह इन महापुरुषों के पद को सरलता से प्राप्त करने में असमर्थ 
रहता है । किन्तु उनसे द्वेष रखता है; जैसे असुर भगवान्‌ श्री हरि से द्वेष करते हैं ।। 
द्वाविंशः श्लोकः 
प्रत्युदगमप्र™अयणाभिषादनं विधीयते साघु मिथः सुझध्यमे । 
प्राज्ञैः परस्मै पुरुषाय चेतसा शुहाशयायेच न देहमानिने ॥२२।। 
पदच्छेद-- प्रत्युद्गस प्रभयणे अभिवादनम्‌ विधीयते साधु मिथः सुमध्यमे । 
प्राज्ञः परस्मं पुरुषाय चेतसा गुहा आशयाय एव न देहमानिने ॥ 


शब्दार्थे 
प्रत्युदयस २. खड़ा होना परस्स ११. परात्पर 
प्रभयणे ४. नस्ता (और) पुरुषाय १२. परम पुरुष को 
अभिवादनम्‌ ५. प्रणाम इत्यादि क्रियायें चेतसा १४. हृदय से (प्रणाम करते हैं) 
विधोयते ७. को जाती हैं (किन्तु) गुहा 5. सभी जीवों के अन्तःकरण में 
साघु ६. भली-भांति , आशयाय १०. रहने वाले 
मिथः २ आपस में (मिलने पर) एव १३. ही 
सुमघ्यमे। १. १६. नहीं 

८. आत्मज्ञानी लोग देहमानिने ॥ १५. देहाभिमानी को 


श्लोकार्थ--हे सुन्दरि ! आपस में मिलने पर खड़ा होना और प्रणाम इत्यादि क्रियायें भली-भांति की 
जाती हैं । किन्तु आत्मज्ञानी लोग सभी जीवों के उःन्तःकरण में रहने वाले परात्पर परम पुरुष को 
ही हृदय से प्रणाम करते हैं, देहाभिमानी को नहीं ॥ 


अं० ३] चतुर्थः स्कन्धः {६३ 


त्रयोविंशः श्लोक; 
सत््वं विशुद्ध वसुदेवशब्दितं यदीयते तन्न पुमानपावतः 


सर्वे च तस्मिन, अ फ छधोक्षजों मे नमसा विधी यते ॥२३॥ 

पदच्छेद सत्त्व विशुद्धम्‌ शब्दितम्‌ यद्‌ ईयते तत्र पुमान्‌ अपावृतः । 

सत्त्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेव: हि अधोक्षजः मे नमसा विधोयते ॥ 
शब्दार्थ -- 4 
सत्त्वम्‌ २. जीवों का अन्तःकरण सत्त्वे ११. अन्तःकरण में 
विशुद्धम्‌ १ निर्मल च तस्मिन्‌ १०. तथा उस 
वसुदेवः ३. वसुदेव 00 भगवान्‌ १४. भगवान्‌ 
शड्दितस्‌ ४. कहा जाता हैं वासुदेवः १५. वासुदेव को 
थद्‌ ५. क्योंकि _ हि १६. ही 
ईयते द. अनुभव होता है अधोक्षजः १३. इन्द्रियातोत 
तन्न ६. वहाँ पर से १२. मैं 
पुमान्‌ ७. परम पुरुष का नमसा १७. प्रणाम 
अपाबृतः। 5. प्रत्यक्ष रूप में विधीयते ॥ १५. करता हूँ 


एलोकार्थ--निर्मेल जीवों का अन्तःकरण वसुदेव कहा जाता है! क्योंकि वहाँ पर परम पुरुष का 
प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होता है । तथा उस अन्तःकरण में मैं इन्ट्रियातीत भगवान्‌ वासुदेव को हो 


प्रणाम करता हुँ ॥ तृर्विश 
चतुर्विंशः श्लोकः 

तते निरीचयो न पितापि देहकूदू दच्षो सम हिदू लदलुब्रताञ्च ये । 

यो विश्वखग्यज्ञणजतं वरोरु मासनागसं दुवंचसाकरोत्तिरः ॥२४॥ 


पदच्छेद-तत्‌ ते निरीक्ष्यः न पिता अपि देहङ्गत्‌ दक्षः मम हिंद तद्‌ अनुन्नताः च ये । 
यः विश्वसृक्‌ यज्ञ गतस्‌ वरोरु माम्‌ अनागसम्‌ दुर्वेचला अकरोत्‌ तिरः ॥ 


शब्दार्थ 


तत्‌ ते १०. अतः उन्होंने यद्यपि यः २. जिन्होंने 

निरीक्ष्यः च १५८. ददे नहीं देखना चाहिए विश्वसुकू २. प्रजापतियों के 
पिता १४- स 2 क र ४. यज्ञ में विद्यमान 
अपि १२. वरोरु ५. हे सुन्दरि ! 
देहकुत्‌ ११. शरीर को उत्पन्न किया है सास्‌ श्‌. दे 

दक्षः १५. दक्ष को अनागसम्‌ ६. निरपराध का 
सस हिदू १३: मुझसे, वैर करने वाले दुवंचनों से ७. ना स्ते 

तद्‌ अनुद्रताः १७. उनके अनुयायी अकरोत्‌ ५ था 
वये १६. भौर जो तिरः ॥ ८. तिरस्कार . 


एलोकार्थ--हे सुन्दरि ! जिन्होंने प्रजापतियों के यज्ञ में विद्यमान मुझ निरपराध का दुर्वचनो से 
तिरस्कार किया था । अतः उन्होंने यद्यपि-तुम्हारे शरीर को उत्पन्न किया है। फिर भी मुझसे वैर 
करने वाले अपने पिता दक्ष को और जो उनके अनुयायी हैं; उनको तुम्हें नहीं देखना चाहिये ॥ _ 


६४] श्रीँमद्धागवतै 


पञ्चविशः श्व्तोकः 
यदि त्रजिध्यस्यतिहाय सहूचो भद्रं अवत्या न ततो भविष्यति । 


सरभावितस्थ स्चजनात्पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते ॥२५॥ 
पदच्छेद 


[ अ० है 


यदि वजिष्यसि अतिहाय सद्‌ वचः भद्रम्‌ भवत्याः न ततः भविष्यति । 
सम्भावितस्य स्व जनात्‌ पराभवः यदा सः सहाः सरणाय कल्पते ॥ 


शब्दार्थ 

यदि १. यदि सस्भावितस्य १२. सम्मानित 
बजिष्यसि ४५. तुम जाओगी जन का 
अतिहाय ४. न मानकर स्व १३. अपने 

सद्‌ २. मेरा जनात्‌ १४. लोगों से 

वचः ३. वचन पराभवः १५. अपमान होता है (तब) 
भद्रम्‌ ८. कल्याण यदा १०. जव 

भवत्याः ७. तुम्हारा सः १६. वह्‌ 

न ८. नहीं सद्यः १७. तत्काल 

ततः ६. उससे मरणाय १८. मृत्यु का 
भविष्यति। १०. होगा कल्पते ॥ १६. कारण बन जाता है 


श्लोकार्थ-यदि मेरा वचन न मानकर तुम जाओगी; उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा । जब 
सम्मानित जन का अपने लोगों से अपमान होता है; तब वह तत्काल मृत्यु का कारण बन 
जाता है ॥ छ 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
उमा रुद्रसंवादे प्रथमः अध्यायः समाप्तः ॥१॥ 


_ 3% श्रीगणेशाय नमः 
शोमड्भागबतमहादुराणम्‌ 
चतुर्थे? स्कन्धः 
चलुथेः अडयाय: 
पथमः श्लोक; 
मैत्रेय उवाच-एतावदुकत्वा विरराम शंकरः पत्न्यक्षनाशं श्य्‌ मयच चिन्तयन्‌ । 
खुहृदिइच्नुः परिशङ्किता भवान्िषक्ामती निर्विशती ङ्विघाऽऽल सा ॥१॥ 
पदच्छेद-एतावत्‌ उक्त्वा विरराम शंकरः पत्नी अङ्क नाशम्‌ हि उभयत्र चिन्तयन्‌ । 
सुहृत्‌ दिदृक्षुः परिशङ्किता भवान्‌ निष्क्लासती निविशती द्विधा आत्त स ॥ 


शब्दार्थ है बु 
एतावतु उक्त्वा १. इतना कहकर सुहृत्‌ १०. अपने वान्धवों को 

विरराम ३. मौन हो गये दिद्क्षुः ११. देखने की इच्छा से (कभी) 
शंकरः २. शिव जी परिरशङ्काता १४. भयभोत होकर 

पत्नी अङ्क ७. भार्या सती के, शरीर का भवान्‌ १३. शिवजीसे न 
नाशस्‌ ८. विनाश (सम्भावित है) निष्क्नांमती १२. बाहर निकलती थीं (और फिर) 
हि ४. क्योंकि निविशतो १५. घर में घुस जाती थीं (इस प्रकार 
उभयत्र ६. दोनों ही स्थितियों में द्विधा आस १६. वे ड्विविधा की स्थिति में थीं 
चिन्तयन्‌ । ५. वे सोचने लगे सा॥ ८. (उस समय) सती जी 


>) 


शलोकार्थे--इतना कहकर शिवजी मौन हो गये; क्योंकि वे सोचने लगे कि दोनो ही स्थितियों में 
भार्या सती के शरीर का विनाश सम्भावित हे । उस समय सती जी अपने बान्धवों को देखने की 
इच्छा से कभी बाहर निकलती थी; और फिर शिवजा से भयभीत होकर घर में घुस जाती थीं; 
इस प्रकार वे द्विविधा की स्थिति में थीं ॥ 
द्वितीयः श्लोकः 
सुहृदिध्क्षाप्रतिघातदुमनाः स्नेहाद्र दत्यश्नकलातिविद्दला | 
सवं अवान्यप्रतिणूइषं रुघा प्रधक्ष्यतीवैक्षत जातवेपथुः ॥२॥ 
पदच्छेद-सुहृत्‌ दिदुक्षा प्रतिघात दुर्मनाः स्नेहात्‌ रुदती अक्षुकला अति विह्वला । 
_ भवम्‌ भवानी अप्रतिपुरुषम्‌ रुषा प्रधक्ष्यती इव एंक्षत जात वेपथुः॥ 
शब्दार्थे--- 


सुहृत्‌ १. अपने बान्धवों सो अवस्‌ १५. भगवान्‌ शिव को (ऐसे) 
दिदुक्षा २. देखने की इच्छा में भवानी १०. (उस समय) सती जी के 
प्रतिघात २. बाधा: पड़ने से अप्रतिपुरुषम्‌ १४. अद्वितीय पुरुष 

मताः ४. (उनका) मत उदास हो गया दषा १३. क्रोध से 
स्नेहात्‌ ५. छ के कारण प्रधक्ष्यती १५. जला रही हो 
रुदती ७. रोने लगीं इव १७. मा गौ 
अश्लुकला एप. आंसू बहाकर एक्षत १६. देख्ने लगीं ` 
अति ६. बड़ी जात १२. उत्पन्न हो गया (ओर वे) 
विल्लला। ७. -विकलता से वे पथुः॥ ११. शरीर में कम्पन 


एलोकार्थ--अपने बान्धवो को देखने. की इच्छा में बाधा पड़ते से उनका मन उदास हो गया । वे स्नेह 
के कारण बड़ी विकलता से आंसू बहाकर रोने लगी । उस समय सती जी के शरीर में कम्पन उत्पन्न 
हो गया । ओर वेक्रोध सेअद्वितोय पुरुषभगवान्‌ शिव कोऐसे देखने लगी मानों जला रही हों ॥ 


फा०--६ 


६६] श्रीमद्धागवते [ अ० ४ 


तृतीयः श्लोकः 
लतो विनिःश्वस्य खती विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हुदा | 
पित्नोरगात्स्ने णविसखूढधीण हान्‌ प्रेस्णाऽऽत्सनो योऽर्धमदात्सतां प्रियः ॥३॥ 
पद्च्छेद-ततः विनिःश्वस्थ सतो विहाय तम्‌ शोकेन रोषेण च दूयता हृदा । 
पित्रोः अगात्‌ स्त्रेण चिमुढ धीः गृहान्‌ प्रेम्णा आत्मनः यः अर्घम्‌ अदात्‌ सताम्‌ प्रियः ॥ 


शब्दार्थ 
ततः १३. तथा पित्रोः १६. माता-पिता के 
विनिःश्वस्य १२. लम्बी श्वास छोड़ने अगात्‌ १८. चलदीं 
लगीं 

सती ७. सती जी स्त्रेण विमुढ १४. स्त्री स्वभाव से मन्द 
विहाय ६. छोड़कर धीः १५. बुद्धि होने के कारण 
तम्‌ ५. शिवजीको गहान्‌ १७. घेर को 
शोकेन ८ शोक प्रेम्णा आत्सनः २. प्रेम के साथ अपने शरीर का 
रोषेण १०. क्रोध से य १. जिन्होंने 

८६. और अर्घम्‌ अदात्‌ ३. आधा अङ्ग दिया था 
दूयता हृदा । ११. सन्तप्त हृदय होकर सताम्‌ प्रियः ॥ ४. सज्जनों के प्रिय (उन भगवान्‌) 


इलोकाथं--जिन्होंने प्रेम के साथ अपने शरीर का आधा अङ्ग दिया था; सज्जनों के प्रिय उन भगवान्‌ 
शिवजी को छोड़कर सती जी शोक ओर क्रोध से सन्तप्त हृदय होकर लम्बी श्वास छोड़ने लगीं । 
तथा स्त्रो स्वभाव से मन्द बद्धि होने के कारण माता-पिता के घर को चल दीं ॥ 
चतुथः श्लोकः 
तामन्वगच्छुन्‌ द्र तविक्रमां सतीमेकां चिनेचाडुचराः सहस्ाशः 
सपाषदयच्ता मणिमन्मदादयः पुरोड्षेन्द्रास्तरसा गतव्यथाः ॥४॥ 


पदच्छेद-ताम्‌ अन्वगच्छन्‌ द्रुत विक्रमाम्‌ सतीम्‌ एकाम्‌ त्रिनेत्र अनुचराः सहल्लशः। 
सः पार्षद यक्षाः मणिमत्‌ मद आदयः पुरः वृषन्द्राः तरसा गतव्यथाः ॥ 


थन्दाथं-- ह 

ताम्‌ १. उन स पार्षद १४. पार्षदों के साथ 
अन्वगच्छन्‌ १८. पीछे-पीछे चल दिये यक्षाः १३. थक्षो और 

द्र्त ४. तेजीसे सणिमत्‌ मद ६. मणिमान्‌ मद 
विक्रमाम्‌ ५. डग भरते देखकर आदयः ७. इत्यादि 

सतोम्‌ २. सती जो को पुरः १२. आगे करके 
एकाम्‌ ३. अकेली वृषन्द्राः ११. नन्दीश्वर को 
त्रिनेत्र ८ भगवान्‌ शिव के तरसा १७, बड़े वेग से (उनके) 
अनुचराः १०. सेवक गत १६. रहित होकर 
सहत्नश: । &. हजारों व्यथा: ॥ १५. भयसे 


एलोकार्थ--उन सती जी को अकेली तेजी से डग भरते देखकर मणिमानु, मद इत्यादि भगवान्‌ शिव 
के हजारों सेवक नन्दोश्वर को आगे करके यक्षों ओर पार्षदों के साथ भय से रहित होकर बड़े वेग 
से उनके पीछे-पीछे चल दिये ॥ . 


ग० ४] चतुर्थः स्कष्धः [ ६७ 


पञ्चमः श्लोक; 
ला सारिकाकन्दुकदर्पणाम्वुजश्वेनातपत्रव्यज़नस्रगादिशभिः । 
गीतायनैदु न्डुभिशङ्कवेणुसित्व पेन्द्रमारोप्य विदङ्कित्ता ययुः ॥५१। 
पदच्छेद -ताम्‌ सारिका कन्दुक दर्पण अम्ब्रुज श्वेत आतपत्र व्यञ्जन जग्‌ आदिभिः । 
गीत अथनेः दुन्दुभिः शद्भः बेणुसिः वुषेन्द्रम्‌ आरोप्य विर्टङ्किताः ययुः ॥ 


शन्दार्थ-- 


तास्‌ १. (शवजी के सेवक) उन सती जी को गीत, १५. गाने-बजाने के 
सारिका ४. मंना पक्षी अयने: १६. सामानों के साथ 
कन्दुक ५. गेंद दुन्दुभिः १२. नगाड़े 

दर्पण ६. शीशा शङ्क १३. शङ्क 

अम्बुज ७. कमल (आदि क्रीडा के सामान) बेणुभिः १४. बांसुरी (आदि) 
श्वेत ८ श्वेत वृषन्द्रम्‌ २. नादियेपर 
भातपत्र है. छत आरोप्य ३. बैठाक्र 
व्यञ्जन १०. (व्यञ्जन) चंवर ब्रिटङ्किताः १७. निःशंक होकर 
ग्‌ आदिभिः। ११ माला इत्यादि (राज चिह्न तथा) ययुः ॥ १८. चल दिये 


शलोकार्थ”शिवजी के सेवक उन सती जी को नादिये पर बेठाकर मैना पक्षी, गेंद, शीशा, कमल 
आदि क्रीडा के सामान, श्वेत छत्र (व्यजन) चंवर, माला, इत्यादि राज चिह्न तथा नगाड़े, शङ्क 
बांसुरी आदि गाने बजाने के सामान के साथ निःशंक होकर चल दिये ॥ 
षष्ठः श्तोकः 
आ्रहायोषोजिंतयज्ञवैशसं विप्नर्षिजुष्ट विबुधैश्च सवशः । 
सद्दा यःका्चनदर्भ चर्म भिर्निसष्टभाण्ड॑ यजनं समाविशत्‌ ॥६॥ 
पदच्छेइ- आब्रह्मघोष ऊजित यज्ञ चेशसम्‌ विर्पाष जुष्टम्‌ विबुधः च सर्वशः । 
सुद्‌ दारु अयः काञ्चन दर्भ चमं भिः निसृष्ट भाण्डम्‌ यजनम्‌ समाविशत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
आत्रह्मचोष ३. चारों ओर वेद के घोष से सुद्‌ १२. मिही 
ऊर्जित ६. सम्पन्न हो रही थी . दारु १३. 
यज्ञ ४. यज्ञ को अयः १४. लोहा ६ ४ 
वशसम्‌ ५. क्रिया काञ्चन १५. सुवर्ण 34 
विप्रषि ७. महषिगण दर्भ चर्मेभि: १६. डाभ (भौर) चमड़े के व 
निबा ११. बँठे थे (तथा) विसृष्ट १८. बिखरे हुयेथे 
३ & देवगण भाण्डम्‌ १७. पात्र 7 8 > 
८. और यजनम्‌ १. सती जी ने सेवकों 
सवंशः। १०. चारों ओर समाविशत्‌ ॥ २ ( 
श्लोकार्थ--सती जी ने अपने सेवकों के साथ यजशाला 
से यज्ञ की क्रिया सम्पन्न हो रही 


काष्ठ, लोहा, सुवण; डाम और चमड़े 


६८॥ श्रीमद्भागवते [ ब० ४ 


सप्तमः श्लोकः 
तासागतां तत्र न कश्चनाद्रियदू विस्गनितां यज्ञकृतो भयाज्जन! । 
ऋते स्वसृवें जननीं च सादराः प्रेमाश्ुकण्व्यः परिषस्वजुम दा ॥७॥ 
पदच्छेद--ताम्‌ आगताम्‌ तत्र न कश्चन आद्रियत्‌ दिमानिताम्‌ यज्ञकृतः भयात्‌ जनः । 
ऋते स्वसुः वे जननीम्‌ च सादराः प्रेम अश्रु कण्ठ्यः परिषस्वज्जुः सुदा ॥ 


शन्दाथ-- 

ताम्‌ ४. उनसतीजीका ऋते ८. छोड़कर 

आगताम्‌ २. आई हुई (तथा दक्ष से) स्वसः ७ बहनों को 

तत्र १. वहाँ पर व ८६. भौर 

न १२. नहीं जननीम्‌ च ६. माता तथा 

कश्चन १०. किमी भो सादराः १६. आदर के साथ ना 

आद्वियत्‌ १३. आदर किया (किन्तु) प्रेम अश्रु १४. (माता और बहनों ने) प्रेम 
के आंसुओं से 

विमानिताम्‌ ३. अपमानित कण्ठ्यः १५. गद्‌-गद्‌ कण्ठ होकर 

यज्ञकृतः भयात्‌ ५. यज्ञकर्ता (दक्ष के) डर से परिषस्वजुः १६. आलिंगन किया 

जनः। ११. व्यक्ति ने सुदा ॥ १७. प्रसन्नता से (उनका) 


श्लोकार्थ- वहाँ पर आई हुई तथा दक्ष से अपमानित उन सतो जी का यज्ञकर्ता दक्ष के डर से माता 
ओर बहनों को छोड़कर और किसी भो व्यक्ति ने आदर नही किया। किन्तु माता और बहनों ने 
प्रेम के आंसुओं से गदु-गद्‌ कण्ठ होकर आदर के साथ प्रसन्नता से उनका आलिंगिन किया ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
सौदर्यसम्प्रनसमथेवातेया साचा च सातृष्वखुभिश्च सादरम्‌ । 
दत्तां सपर्या' वरमासनं च सा नादत्त पित्राप्रतिनन्दिता सती ॥८॥ 
पदच्छेद-- सोदर्यं सम्प्रश्न समर्थ वातंया मात्रा च मातृष्वसृभिः च सादरम्‌ । 
दत्ताम्‌ सपर्याम्‌ वरम्‌ आसनम्‌ च सा न आदत्त पित्रा प्रतिनन्दिता सती ॥ 


शब्दाथ-. दै 
सोदयं ५. बहनों से दत्ताम्‌ १४. दिये गये न 
सम्प्रश्न ६. कुशल प्रश्‍न (और) सपर्याम्‌ १३. उपहार रूप में 
समर्थ ७ प्रेम-पूर्ण बरम्‌ आसनम्‌ १४. सुन्दर बिछौने 
वातंया ८. वार्ता-लाप के पश्चात्‌ च १५. और वस्त्रादि को 
मात्रा ६. माता सा ४. (इसलिये) उन्होंने 
च १०. और कक न आदत्त १६. नहीं स्वोकार किया 
मातृष्वसृभिः च ११. मौतियो के द्वारा विन्ना : ₹. पिता ति से) 
सादरम्‌। १२. आदर पूर्वक प्रतिनन्दिता ३. अध्रसन्नर्थ 

सती ॥ १. सती जी 


एलोकार्थ- सती जी पिता दक्ष से अप्रसन्न थी; इसलिये उन्होंने बहनों से कुशल प्रश्‍न भौर प्रेम-पूर्ण 
वार्तालाप के पश्चात्‌ माता और मोसिथों के द्वारा आदर पूर्वक उपहार रूप में दिये गये, सुन्दर 
विछौने और वस्त्रादि को स्वीकार नहीं किया ॥ 


2० ४] 


चतुर्थ: स्कन्धः 


नवमः श्लोकः 


[६६ 


अरुद्रमागं तमवेक्य चाध्बरं पित्रा च देवे कुतहेलनं विभौ | 
अनाहता यज्ञसदस्यधीश्वरी चुकोप लोकानिव घक्ष्यती रुषा ॥&॥ 
पदच्छेद-- अरुद्रभागम्‌ तम्‌ अवेक्ष्य च अध्वरम्‌ पित्रा च देवे कृत हेलनम्‌ विभो । 
अनाहत यज्ञसदसि अधीश्वरी चुकोप लोकान्‌ इव धक्ष्यती दषा ॥ 


शब्दार्थ--- 
आख्द्रभागम्‌ ४. 
१ 


२ 

श्र 

न्‌ ३. 

पित्रा ७. 
६. 

रद 


कृत ११. 


शिव के भाग से रहित 


उस 
देखकर 

तथा 

यज्ञको 

पिता दक्ष के द्वारा 
भौर द 
भगवान्‌ शिव का 
करते देखकर 


हेलनम्‌ 
चिभो । 
अनाहता 


१०. 
१३. 
१२. 


अपमान 

सर्वव्यापक 

अपमानित 

यज्ञशाला में 

लोकेश्वरी (सती जी ने ऐसा) 
क्रोव किया 

लोकों को 

मानों 

जलाना चाहती हों 

क्रोध से 


श्लोकाथं--तथा उस यज्ञ को शिव के भाग से रहित देखकर और पिता दक्ष के द्वारा सर्वव्यापक 
भगवान्‌ शिव का अपमान करते देखकर यज्ञशाला में अपमानित लोकेश्वरो सती जी ने ऐसा क्रोध 


किया मानों क्रोध से लोकों को जलाना चाहती हों ॥ 
दशमः श्त्तोकः 


जगह सामषविपज्ञया गिरा शिवद्विबं॑ धूमपथश्नमस्मयम्‌ । 
स्वेतेजसा भूतगणान्‌ ससुत्थितान्‌ निग्रह्म देवी जगतोऽभिश््एवत ॥१०॥ 
पदच्छेद-- जगह सामर्ष विपन्चया गिरा शिव द्विषम्‌ घूमपथ श्रम स्मयस्‌ । 
स्व तेजसा सूत गणान्‌ समुत्थितान्‌ निगृह्य देवी जगतः अभिश्युण्वत: ॥ 


शब्दार्थ 

जगह १८. निन्दा करने लगीं स्व &. अपने 

सामर्ष १५. क्रोध तेजसा १०. प्रभाव से 

विपक्षया १६. लड़खड़ाती भूत ७. सूत 

गिरा १७ घाणी में (दक्ष को) गणान्‌ ८. गणों 

शिव ४ शिव समुत्थितान्‌ ६. मारने के लिये उद्यत 
हिषम्‌ ५. द्रोही (दक्ष को) निगह्य ११. रोक कर 

धूमपथ १. कमे काण्ड के १२. दी ज 

भम २. अनुष्ठान से (बढ़े हुये) जगतः- १३. लोगोंको 

स्मयम्‌ ३ घमंड वाले अभिन्णुण्वतः ॥. १४. सुनाते हुये 


श्लोकार्थ- कमे काण्ड के अनुष्ठान से बढ़े हुये घमंड वाले शिव द्रोही दक्ष को मारने के लिये उद्यत 


भूत गणों को अपने प्रभाव से रोक कर सती जो लोगों को सुनाते हुये क्रोध से लड़खड़ाती वाणी में + 


दक्ष की निन्दा करने लगीं॥ 


0 
शः 


७०1 - श्रीमद्धागवते [अ० ४ 


एकादशः श्लोक; 
न यस्य लोकेऽस्त्यतिशायनः प्रिस्तथाप्रियो देहभ्रता. प्रिथात्मनः । 


तस्मिन्‌ समस्तात्मनि सुकतवैरके ऋते' भवन्तं कतमः -प्रतीपचैत्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद--त यस्य लोके अस्ति अतिशायनः प्रियः तथा अप्रियः देहभूताम्‌ प्रिय आत्मनः । 

तस्मिन्‌ समस्त आत्मनि सुक्त वेरके ऋते भवन्तम्‌ कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥ 
झब्दार्थ-- 


£] 
०७ 
211 


प्रिय आत्मनि। ७. प्रिय आत्मा हैं (जिनका) 


यस्य २. जिससे _ तस्मिन्‌ 2 १४. उन्‌ (भगवान्‌ शिव से) 
लोके १ संसार में समस्त आत्मनि १३. सबके कारण 

अस्ति ५. है (जो) मुक्त १२. रहित (और) 
अतिशायनः ३. वड़ा कोई वेरके ११. सवैथा वर-भाव से 
प्रियः ८. (न कोई) प्रिय है ऋते १६. छोड़कर 

तथा ८. तथा (न कोई) भवन्तम्‌ १५. आपको 

अप्रियः १०. अप्रिय है (अतः) कतः १७. कौन मनुष्य 

देह भुतामू ६. शरीरवधारियों के प्रतीपयेत्‌ ।! १८. विरोध करेगा 


एलोकार्थे--संसार में जिससे बड़ा कोई नहीं है; जो शरीरधारियों के प्रिय आत्मा हैं। जिनका न 
कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है । अतः सर्वेधा वैर-भाव से रहित और सबके कारण उन भगवान्‌ 
शिव से आपको छोड़कर कौन मनुष्य विरोध करेगा । 


द्वादशः श्लो कः 


दोषान्‌ परेषां हि शुणेषु साधषो गछन्ति केचिज्ञ भवाहशा ह्विज। 
गुणाच फल्गन वइुलीकरिष्णबो महत्तमास्तेष्वविदङ्गवानघस्‌ ॥१९) 
पदच्छेद-दोषान्‌ परेषाम्‌ हि गुणेषु साधवः गृह्ुन्ति केचित्‌ न भवादृशः हिज । 

गुणान्‌ च फल्गुन्‌ बहुलो करिष्णवः महत्तमाः तेषु अविदत्‌ भवान्‌ अघम्‌ ॥। 
शब्दार्थ 


दोषान्‌ ६. हे हिज । १. हे द्विजवर ! 
परेषाम्‌ ४. दूसरों के गुणान्‌ १२. गुणों 
द ७. च फल्गुन्‌ ११. वे तो (दूसरों के) थोड़े छे (भी) 
५. गुणों में (भी) बहुली करिषणवः १३. अधिक करके, देखते हैं (अत 
~ न्त ८. सज्जन पुरुष (ऐसा) महत्तमाः १४. (वे) महापुरुष 
केचित्‌ ३. ) तेषु १६. उन मह।पुरुष के ऊपर 
न १०. .नहीं (करते हैं) अविदत्‌ ॥ अ किया 
भदादृशा २. आपजे भवान्‌ - आप 
अघम्‌ ॥ १७. दोष का 


श्लोका हे द्विजवर ! आप जैसे कुछ लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं। किन्तु सज्जन 
पुरुष ऐसा नहीं करते हैं। वे तो दूसरों के थोड़े से भी गुणों को अधिक करके देखते हैं। अतः वे 
महापुरुष हैं। मापने उन महापुरुष के ऊपर दोष का आरोप लगाया है ॥॥ 


अं० ४] 


चतुर्थ: स्कन्धः 


त्रयोदशः श्लोकः 
नाञ्चर्थसेतद्यदसत्छु सर्वदा महद्विनिन्दा कुणपात्मवादिघु । 
सेच्यै महापूरूषपादपांसुनिर्निरस्ततेजःखु तदेव शोभनम्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-न आश्चर्यम्‌ एतद्‌ यत्‌ असत्सु सर्वदा महद्‌ विनिन्दा-कुणप आत्मवादिधु । 
निरल्त तेजः सु तदेव शोभनम्‌ ॥ 


[ ७१ 


सईष्यंम्‌ महापूरुष पाद पाँसुभि 
शब्दार्थ 
ला, 3 १०. नहीं है आत्मवादिष्ुक। २. आत्मा मानने वाले 
आश्रयेम्‌ ४. आश्चर्य सईष्येम्‌ ५. ईर्ष्यावश 
एतद्‌ ८. यह महापुरुष १२. महापुरुषों के 
यत्‌ ११. क्योंकि पाद १३. चरणों की 
असत्सु ३. दुष्ट मनुष्य पांसुभिः १४. छुली से 
सर्वदा ४. सदा _. निरस्त १६. नष्ट हो जाता हैं (अतः) 
महद्‌ ६. महापुरुषो की तेजः सुः १५. उनका तेः 
विनिन्दा ७. निन्दा करते हैं तदेव १७. उन्हें वही 
कुणप १. शवरूप शरीर को शोभनम्‌ ॥ १५. शोमा देता है 


श्लोकार्थ--शवरूप शरीर को आत्मा मानने वाले दुष्ट मनुष्य सदा ईर्ष्यावश महापुरुषों की निन्दा 
करते हैं । यह आश्चयँ नहीं है; क्योंकि महापुरुषों की चरणों की धूली से उनका तेज़ नष्ट हो 
जाता है । अतः उन्हें वही शोभा देता है । | 
चतुर्दशः श्वोकः 
यदू दयक्षरं नाम गिरेरितं छुणां सकत्पसहज्ञादघसमाशु हन्ति तत्‌ । 
पविश्चकीलि' तमलङ्क'यशासनं भवानहो डेट शिवं शिवेतरम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद- यद्‌ दयक्षरस्‌ नाम गिरा ईरितम्‌ नुणाम्‌ सकृत्‌ प्रअद्भात्‌ अघम्‌ आशु हन्ति तत्‌ । 
पवित्र कीर्तिम्‌ तम्‌ अलद्भाप शासनन्‌ भवान्‌ अहो द्वेष्टि शिवम्‌ शिवेतरम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
यढ्‌ द्वयक्षरम्‌ १. जिनका दो अक्षर का पवित्र कोतिम्‌ १४. पवित्र नाम वाले 
नास २. शिव यह नाम तम्‌ १३, उन्हीं 
गिरा ईरितम्‌ १. वाणी से, निकल जाने अलङ्कय ११. उल्लंघन नहीं कर सकता 
नुणाम्‌ ७. मनुष्यों के शासनम्‌ १०. जिनके आदेशं का (कोई) 
सक्कत्‌ ४. एक बार भी भवान्‌ १६ 
प्रसङ्कात्‌ ३. प्रसङ्गवश १२. आश्चयं है 

अघम्‌ ८. समस्त पापों को १७. द्वेष करते त आपः 
आशु हन्ति ५. तत्काल नष्ट कर देता है (तथा) शिवम्‌ १५ द हज से ) 
तत्‌। ६. ॥ १८. अमंगल रूप हैं 


एलोकार्थ---जिनका दो अक्षर का शिव यह नाम प्रसङ्गवश एकबार भी वाणी से निकल जाने पर वह 


मनुष्यों के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है ।.तथा जिनके आदेश का कोई उल्लंघन नही न 


कर सकता है । उन्हीं पवित्र नाम वाले भगवान्‌ शिव से आप द्वेष करते है । अत: आप अमंगलरूप हैं । 


७१] श्री मज्भागवते [भै० ४ 


पञ्चदशः श्लोकः 
यत्पादपद्म सहतां सनोऽलिभिनिषेवितं ग्रह्मरसासवार्थिभिः । 
लोकस्य यद्वर्षति चाशिषोऽर्थिनस्तस्से भवान्‌ ह _ ष्यति विश्वबन्धवे॥ १५॥ 
पदच्छेद-यत्‌ पाद पद्चन्‌ महताम्‌ सनः अलिभिः निषेवितम्‌ ब्रह्म रस आसव अथिभिः । 
लोकस्य यत्‌ वर्षति च आशिषः अथिनः तस्मं भवान्‌ द्रुह्यति विश्व बन्धवे ॥ 


शब्दार्थ १ 

यत्‌ ७. जिनके लोकस्य १३. लोगोंके 

पाद पद्मम्‌ ८. चरण कम॒ल का यत्‌ ११. जो 

सहताम्‌ ४. महापुरुषों के वर्षति १५. पूरा करता है 

सनः ५. मन च १०. तथा प 

अलिभिः ६. मधुकर ह्‌ आशिषः १४. मनोरथों को 
निषेदितम्‌ ॐ सेवन किया करते हैं अशिनः १२. सकाम ३ 

ब्रह्म रस १. ब्रह्मानन्द रस का तस्सं त १७. उन भगवान्‌ शंकर से 
आसव २ पानकरनेको भवान्‌ दुह्मति १८. आप विरोध करते हैं 
अथिभिः। ३. इच्छासे विश्व बन्धवे ॥ १६. संसार के हितैषी 


शलोकार्थ--ब्रह्मानन्द रस का पान करने की इच्छा से महापुरुषों के मन मधुकर जिनके चरण कमल 
का सेवन किया करते हैं । तथा जो सक्राम लोगों के मनोरथों को पूरा करते हैं। संसार के हितैषी 
उन्‌ भगवान शंकर से आप विरोध करते हैं ।। 
षोडशः श्लोकः 
कि वा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये ज्रह्मादयस्तमवकी ये जटाः श्मशाने । 
तन्माल्यभस्मन्॒कपाल्यवसत्पिशाचैये सूर्धभिदेधति तचरणावरूब्दम्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद--किम्‌ वा शिवआख्यम्‌ अशिवम्‌ न विदुः त्वद्‌ अन्ये ब्रह्म आदयः तम्‌ अवकोर्य जटाः श्मशाने । 


. तद्‌ माल्य भस्म नु कपाली अवसत्‌ पिशाचः ये मूर्धभिः दधति तत्‌ चरण अबसुष्टस्‌ ॥ 
शन्दाथ— 


किम्‌ ८. क्या शमशाने । ३. श्मशान भूमि में 

वा १२. अथवा तद्‌ ऽ. ल 

शिवआख्यम्‌ ११. नाम मात्र के शिव हैँ माल्य भस्म १. नरमुण्डों की माला चिता को राख 

अशिवम्‌ १३. अमंगलखूप हैं (यह) न्‌ कपालो २. ied 1210 खोपड़ी रखने वाले 
भगवान्‌ शिव 

न विदुः १६. नहीं जानते हैं अवसत्‌ ७, निवास करते हैं 

त्वद्‌ अन्ये १४. आप से भिन्न पिशाचेः ६. भूत प्रेतों के साथ 

ब्रह्म आदयः १५. ब्रह्मा इत्यादि देवगण ये , १७. ये देवगण (तो) 

तम्‌ १०. वे_ ` सुर्घभिः दधति २०. सिरपर धारण करते हैं 


अवको ५. बिखेर बिखेर कर तत्‌ चरण १५. उनके चरणों के 
जटाः ४, जटाओंको अबसृष्टम्‌॥ १६. निर्माल्य को 
श्लोकार्थ--नरमुण्डो की माला, चिता की राख एवं मनुष्यों की खोपड़ी रखने वाले भगवान्‌ शिव 
हान में दां होर [3 ततो के साथ निवास जि । पि कया नाक 
ह ना मंग ; यह आप से .भिन्न ब्रह्मा इत्या । ज्‌ । 
देवगण तो उनके चरणों के निर्माल्य के सिर पर धारण करते है ॥ Pa 


अ० ४] चतुर्थ: स्कन्धः [ ७३ 
सप्तदशः श्लोकः 

कर्णो पिधाय निरयाद्यदकल्प इरे धर्मावितयख्णिमिन्ट भिरस्यमाने । 

छिन्द्यात्म्रसह्य शली मसतीं प्रछुश्चेज्जिहामसूनपि ततो विखजेत्स घन; ॥१७॥ 

पदच्छेद-करणो पिधाय निरयात्‌ यद्‌ अकल्पः ईशे धर्म अवितरि अद्युणिन्रिः नृभिः शस्यमाने । 

छिन्द्यात्‌ प्रसह्य रुशतीम्‌ असतीम्‌ प्रभुः चेत्‌ जिह्वाम्‌ अल्युन्‌ अपि ततः विद्युजेत्‌ सः घर्मः ॥ 


शब्दार्थ 
कर्णो पिधाय ७. दोनों कान वन्द करके (वहाँ से) प्रसद्य १४. बलपूर्वक 
निरयात्‌ ८. निकल जावे (तथा) दशतीम्‌ ११. बकबाद करने वाली 
यद्‌ ५, यदि (दण्ड देने में) असतीस १२, दुष्ट 
अकल्पः ६. असमर्थ हो (तो) प्रभुः १०. समर्थ हो (तो) 

३. अपने स्वामी की चेत्‌ ८. यदि 
धर्म अवितरि २. धर्म के रक्षक जिह्लाम्‌ १३, जीभ को 
अशृणिश्षि: नुभिः १. निरङ्कुश लोगों से असुन्‌ अपि १७. अपने प्राणों को भी 
अस्यभाने । ४. निन्दा क्रिये जाने पर (मनुष्य) ततः ३. आवश्यकता होने पर 
छिन्द्याम्‌ १५. काट डाले (तदनन्तर) विशुजेत्‌ सः धर्मः ॥ १८, दे दे ण्ही धर्म है 


श्लोकार्थ--निरङ्कुश लोगों से घ्म के रक्षक अपने स्वामी की निन्दा किये जाने पर मनुष्य यदि दण्ड 
देने में असमर्थ हो तो दोनों कान बन्द करके वहाँ से निकल जावे तथा यदि समथे ही तो बकवाद 
करने वाली दुष्ट जीभ को बलपूर्वक काट डाले । तदनन्तर आवश्यकता होने पर अपने प्राण! को 


भी दे दे यही धर्म है ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 


अलस्तयोत्पन्ञसिदं कलेवरं न धारयिष्ये शि्तिकण्ठगहिणः । 


जग्धस्य मोहादि विशुद्धिमन्धसो जुगुप्लितस्योद्धरणं प्रचचते ॥१८॥ 
पदच्छेद अतः तव उत्पन्नम्‌ इदन्‌ कलेवरम्‌ न धारयिष्ये शितिकण्ठ गहिणः ॥ 
जग्धस्य भोहात्‌ हि विशुद्धम्‌ अन्धसः जुगुप्सितस्य उद्धरणम्‌ प्रचक्षते ॥ 


शन्दार्थ-~ 

अतः १. इसलिये जग्धस्य ११. खाये हुये 

तब उत्पच्चस्‌ ४. आप से उत्पन्न मोहात्‌ १०. भूल से भो 

इद्स्‌ ५. इस रि ८. क्योंकि 

फलेदरस्‌ ६. शरीर को नहीं विशुद्धि १४. 

न ७. (मैं अब) नहीं अन्धसः १२. अन्न की 

धारयिष्धे ८. रख सकतो हूँ जुगुप्सितस्य १२. निन्दित 

शितिकण्ठ २. भगवान्‌ नीलकण्ठ की उद्धरणम्‌ १५. वमन करने से (ही) 
३. निन्दा करने वाले प्रचक्षते॥ १६. बताई गई है 


गहिणः । 
एलोकार्थ--इसलिये भगवानु नीलकण्ठ की निन्दा करने वाले आपसे उत्पन्न इस शरीर को मैं अब 
त सकती हूँ; क्योंकि भूल से भी खाये हुये निन्दित अन्न की शुद्धि वमत करने से ही बताई 
॥ 
फा०००१७ 


७४ ॥] 


शब्दार्थ 

ल ८. नहीं . यथा 
बेदवादान्‌ ७. वेद के विधानों का गतिः 
अनुदतंते ५. अनुसरण करती है देवमनुष्ययोः 
सतिः ६. (उनको) बुद्धि पृथक्‌ 

स्वे २. अपने स्वे एव धर्म 
ह हही 5 न 

क्र ४. स्वरूपमें परम्‌ 
रमतः ५. रमण करते हुँ क्षिपेत्‌ 
सहामुबेः। १. (जो) महामुनि स्थितः ॥ 


श्रीमऱद्वागवते 


एकोनविंशः श्लोकः 
न चेदवादानसुवतेते सतिः स्व एव लोके रसतो सहाछनेः । 


यथा गलिर्देवसलुष्ययोः एथक्‌ स्व एव धर्मे न परं क्षिपेत्स्थितः ॥१६॥ 
पदच्छेद न बेदवादांन्‌ अनुवतते सतिः स्वे एव लोके रमतः महामुनेः । 
यथा गतिः देवमनुष्ययोः प्रथक्‌ स्वे एव धस न परम्‌ क्षिपेत्‌ स्थितः ॥ 


१५. 


| अ० ४ 


« देवता और मनुष्यों की 


अलग-अलग हे वैसे ही ज्ञानी अज्ञानी 
में भेद है 


« अपने हीं धर्म को 


` (दूसरों के) मार्ग को 


निन्दा करे 
आचरण करता हुआ (मनुष्य) 


इलोकार्थे-- जो महामुनि अपने ही स्वरूप में रमण करते हैं; उनकी बुद्धि वेद के विधानों का अनुसरण 
नहीं करता है । जैसे देवता ओर मनुष्यों को स्थिति अलग-अलग है। व॑से ही ज्ञानी-अज्ञानी में 
भेद हे । अपने ही धमे का आचरण करता हुआ मनुष्य दूसरों के मार्ग की निन्दा न करे ॥। 


विशः श्त्वोकः 


के प्रवृत्त च निवृत्तमप्यूतं वेदे विविच्योअयलिङ्गमाश्चितम्‌ । 
बिरोधि तद्यौगपदैककतेरि इयं तथा ब्रह्मणि कम नच्छलति ॥२०॥ 
पदच्छेद--कर्म प्रवृत्तम्‌ च निवृत्तम्‌ अपि शतम्‌ चेदे विविच्य उभय लिङ्गम्‌ आश्वितस्‌ । 


बिरोधि तद्‌ यौगपद एककतंरि इयम्‌ तथा ब्रह्मणि कर्म न ऋच्छति ॥ 


इ (रोहि विरोधी होने से 
र ४. रोधि १०. प्रस्पर 

जस च १. यज्ञादि प्रवृत्ति रप ओर तद्‌ ११. वे हो 
लतम २. सुमा र १३. एक साथ र न सर 

३. ही प्रकार एककते १४. एक पुरुष में (नहीं हो स 
ऋतम बेदे ५. ठीक हैं वेद में (उनके) द्वयम्‌ १२. दोनों प्रकार के त्प ) 
विविच्य ६. अलग-अलग तथा १५. तथा 
उभय ७. रागी और विरागी ब्रह्मणि १६. ब्रह्म स्वरूप भगवान्‌ शिव में 
लि ८. दो प्रकार के अधिकारी फर्म - १७. (ये दोनों प्रकार के) कर्म 

। ८. बताये गये हैं न ऋच्छति १५. नहीं रह सकते हैं 

इलोकार्थ-- 


अलग-अलग रागी और विरागी 


दोनों के कर्म एक साथ एक पुरुष में नहीं हो 
दोनों प्रकार के कर्म नहीं रह सकते हुँ॥ 


यज्ञादि प्रवृत्ति रूप और शमादि निवृत्तिरूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं, वेद में उनके 
दो प्रकार के अधिकारी बताये गये हैं। परस्पर विरोधी होने से वे 
सकते तथा ब्रह्म स्वरूप भगवान्‌ शिव में वे 


अ०. ४] 


चतुर्थ: स्कल्थ: 


एकविंशः श्लोक! 


सा वः पदव्यः पितरस्मदास्थिता या यज्ञशालास न पूमवत्ममिः । 


तदन्नतृप्तैरसुथृद्धिरीडिता 


अव्यक्ललिङ्का 


[७१ 


अवघूनसेविताः ॥२१॥ 


पदच्छेद--मा वः पदव्यः पितरः- मद्‌ आस्थिताः याः यज्ञशालासु न घूम वर्त्मभिः । 
तदू अन्न तृष्तः असुभृच्धि: ईडिताः अव्यक्त लिङ्गाः 


शुब्दार्थे-- 
सा १०. नहीं हैं सदू १५. 
बः दे. वे विभूतियाँ आप लोगों में अज्ञ १२. 
पदव्यः ३. विभूतियां ठ्‌ १४. 
पितरः १. हे पिता जी ! भ १५. 
सद्‌ आस्थिताः ४. मुझमें विद्यमान हैं ड १७, 
याः २. जङ्ग अव्यक्त ६. 
यज्ञशालासु १०. यज्ञशालाओं में लिङ्गः शर 
न्‌ १८. नहीं (करते हैं) अवधूत ७, 
कमे काण्डी लोग उसकी सेदितःः॥ 5. 


धूम वत्मंभिः १६. 


अवधूत सेविताः 1 


यज्ञ के 

अन्न से 

प्रसन्न रहने वाले _ 
(केवल) प्राण के पोषक 
प्रशंसा (भी) 

दिखाई नहीं देते हैं (केवल) 
उनके लक्षण 

महापुरुष (उनका) 

सेवन करते हैं 


श्लोकार्थ--हे पिता जी ! जो विभूतियाँ मुझमें विद्यमान हैं; उनके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं | केवल 
महापुरुष ही उनका सेवन करते हैं । वे विभुतियाँ आप लोगों में नहीं हैं । यज्ञशालाओं में यज्ञ के 
अन्न से प्रसन्न रहने वाले केवल प्राण के पोषक कर्मकाण्डी लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते हैं ॥ 


हाविंशः श्लोकः 
नैतेन देहेन हरे कूतागसो देहोङ्गवेनालमलं कुजन्सना । 
ब्रीडा ससाभूत्ङुजनपसङ्गतस्तज्जन्म घिग यो महलासवथ्यक्कल्‌ ॥२२॥। 


पदच्छेद-न एतेन देहेन हरे कृत आगसः देह उद्धवेन अलम्‌ आलम्‌ कुजन्सना । 
ब्रीडा सस अभुत्‌ कुजन प्रसङ्गतः तद्‌ जन्म धिक्‌ यः महताम्‌ अवच्चछत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 


न ७. नहीं है (मेरा यह) ब्रीडा १२. 
एतेन देहेन ५. इस अपने शरीर से (मुझे) सम ११. 
हरे भगवान्‌ शंकर के प्रति अभूत्‌ १३. 
छत ३. करने वाले आपके कुजन प्रसङ्गतः १०. 
भागसः २. अपराध तद्‌ १४. 
देह उद्भवेन ४. शरीर से उत्पन्न जन्म १५ 
अलम्‌ ६ कोई प्रयोजन धिक्‌ १६ 
यः महताम्‌ १७. 


अलम्‌ पै. 


व्यर्थ है 
कुजन्मना । ८. निन्दित जन्म (भो) 


अवद्यकृत्‌ ॥ १५. 


लज्जा 
ही रही है 
दुष्ट जनों के सम्बन्ध में 


जो महापुरुषों के प्रति 
अपराध करता है 


शलोकार्थे--भगवान्‌ शंकर के प्रति अपराध करने वाले आपके शरीर से उत्पन्न इस अपने शरीर से 
मुशे कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा यह निन्दित जन्म भी व्यर्थं है । दुष्ट जनों के सम्बन्ध से मुझे 
लज्जा हो रही है; उस जन्म को धिक्कार है जो महापुरुषों के प्रति अपराध करता है ॥ 


७६1 श्रीमद्भागवते [ भ० ४ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
शोचे त्वदीयं भगवान, ब्ृयध्वजों दाचायणीत्याह यदा खुदुभेनाः ! 
पच्यपेतनमेस्सितमाशु तद्धध्यइँ व्युत्खद्य एतत्कुणपं त्ववङ्गजम्‌ ॥२३।। 
पदच्छेद 
गोत्रम्‌ त्वदीयस्‌ भगवान्‌ वृषध्वजः दाक्षायणी इति आह यदा सुदुर्मनाः । 
व्यपेत नमं स्मितम्‌ आशु तत्‌ हि अहम्‌ व्युत्ल्रक्ष्ये एतत्‌ कुणपम्‌ त्वद्‌ अद्भाजम्‌ ॥ 


गोत्रम्‌ ५. गोत्र से (सम्बन्धित) व्यपेत १०. छोड़कर 

त्वदीयम्‌ {४- आपके नमं स्मितम्‌ २. मधुर प्रसङ्ग और मुसकान को 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ आशु १६. तत्काल 

वृषध्वजः ३. शिव तत्‌ १२. इसलिये 

दाक्षायणी ६. दाक्षायणी हि १७. ही 

ड्ति ७. इस नाम अहम्‌ १५. मै क 

आह [८. पुकारेंगे (तव मैं) व्युत्सक्ष्ये १८. छोड़ना चाहती हूँ 

द्दा १ एतत्‌ कुणपस्‌ १४. इस, शव रूप शरीर को 


. जब गृ 
सुडुमंना: । १०. अत्यन्त दुःखी (हो जाऊंगी) स्वद्‌ अद्भजम्‌ ॥ १३. आपके शरीर से उत्पन्न 
एलोकार्थ--जब भगवान्‌ शिव आपके गोत्र से सम्बन्धित दाणायणी इस नाम से पुकारेगें तब मैं मधुर 
प्रसङ्ग और मुसकान को छोड़कर अत्यन्त दुःखी हो जाऊंगी; इसलिये आपके शरीर से उत्पन्न इस 
शवरूप शरीर को मैं तत्काल ही छोड़ना चाहती हूँ ॥ 
तुविं 
चतुर्विंशः श्लोकः 
इत्यध्वरे दच्ञसनू्य शत्रुहन चितालुदीजची निषसाद शान्तवाक्‌ । 
स्पृष्ट्वा जलं पीतदुङूलसंडूता निमीख्यइण्योगपथं ससाथिशल्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेद 
इति अध्वरे दक्षम्‌ अनूद्य शत्रुहन्‌ क्षितो उदीचीम्‌ निषसाद शान्त वाळू । 
स्पृष्ट्दा जलम्‌ पीत दुकूल संवृता निमील्य दृक्‌ योगपथल्‌ समाविशत्‌ ॥ 
शन्दाथे- 


इति ४. इस प्रकार र स्पृष्ट्वा ११. आचमन करके 
अध्वरे २. यज्ञ मण्डप में जलम्‌ १०. जल से 

दक्षम्‌ ३. दक्ष प्रजापति से पीत १२. पीले रंग का 

अनद्य ५. कह कर (और) दुकूल १३. दुपट्टा 

शत्रृहन्‌ १. शत्रुहन्ता हे विदुर जी ! संवृता १४. धारण कर लिया (भोर) 
क्षितौ ८. भूमि पर निमील्य १६. बन्द करके 

उदीचोम्‌ ७ उत्तर दिशा की ओर दृक्‌ १५. आँखें 

निषसाद &. वेठ गईं (तदनन्तर) योगपथम्‌ १७ योग मार्ग में 

शान्त वाक्‌ । ६. मौन होती हुई (सती जी) समाविशत्‌ ॥ १८. स्थित हो गई 


इलोकार्थ--शत्र र ह्म्ता जी ! यज्ञ मण्डप में दक्ष प्रजापति से इस प्रकार कहकर और मौन 
होती हुई सती जी द गा की ओर भूमि पर बैठ गई । तदनन्तर जल से आचमन करके पीले 
रंग का दुपट्टा धारण कर लिया और आंखें बन्द करके योग मागं में स्थित हो गईं ॥ 


क्ष ४] चतुर्थः स्कम्घः [७७ 


पञ्चविंशः श्लीकः 
कृत्वा समानावनिलो जितासना सोदानखुत्थाप्य च नाभिचक्रतः । 
९ 2) £ he Bn 2; > = नि नदिः ह 
शनेह दि स्थाप्य घियोरसि स्थित कण्ठादू आषोसंध्यमनिन्दितानयत्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद--कृत्वा समानो अनिलौ जित आसना सोदानम्‌ उत्थाप्य च नाभिचक्रतः । 
केः हुदि स्थाप्य बिया उरसि स्थितम्‌ कण्ठात्‌ भुवोः मध्यन्‌ अनिन्दिता अनयत्‌ ॥ 


शब्दार्थं-= 

कुत्वा ५. करके (नाभिचक्र में स्थित किया) शनेः १०. धीरे-धीरे 

समानो ४. एक रूप हृदि स्थाप्य १२. हृदय में स्थापित किया 
(इसके पश्चात्‌) ` 

अनिलो ३. प्राण और अपान वायु को चिया ११. बुद्धि के साथ 

जित २. स्थिर र (प्राणायाम दारा) डरसि १४. हृदय में 

आसना १. (उन्होंने) आसन को स्थितम्‌ १५. स्थित उस वायु को 

सोदानम्‌ ७. उदान वायु के साथ उसे कण्ठात्‌ १६. कण्ठ मार्ग से 

उत्थाप्य ५, ऊपर उठाकर चुवोः मध्यम्‌ १७. ज्जुकुटियों के वीच में 

च ६. फिर अनिन्दिता ३. अनिन्दिता सती जी 

नाभिचक्षलः । ८. नाभिचक्र से अनयत्‌॥ १८. लेगयीं 


शलाकार्थ--उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वाळु को एकरूप करके 
नाभिचक्र में स्थित किया । फिर उदान वायु के साथ उसे नाभिचक्र से ऊपर उठाकर धीरे-धीरे 
बुद्धि के साथ हुदय में स्थापित किया । इसके पश्चात्‌ अनिन्दिता सती जी हृदय में स्थित उस वायु 
को कण्ठमार्ग में ्रुकुटियों के बीच में ले गईं ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
एवं स्वदेहं महतां महीयसा सुरः समारोपितमङ्कमादराल्‌। 
जिहासती दलुरुषा मनस्विनी दधार गाच्रेष्वनिलाण्निधारणम्ग ॥२६।। 


पद्च्छेद-एवम्‌ स्वदेहम्‌ महताम्‌ महीयसा घुहुः समारोपितम्‌ अङ्कम्‌ आदरात्‌ । 
जिहासती दक्ष रुषा सनस्विनी दधार गात्रेषु अनिल अग्नि धारणम्‌ ॥ 


शब्दार्थे 

वस्‌ १. इस प्रकार जिहासती ११. छोड़ने की इच्छा से 
सपल १०. उस अपने शरीर को दक्ष ८. पिता दक्ष के क 
महताम्‌ २. महापुरुषों के र्षा 5. क्रोध होने से 
सहीयसा ३. पूजनीय (शिवजी ने जिसे) अनस्विनी १२. स्वाभिमानिनी (सती जी) 
बुहुः ६. अनेक बार दधार १६. करने जो 
सभारोपितस्‌ ७. बंठाया था न गात्रेषु १३. अपने अङ्गों में - 
अखुम्‌ ४. अपनी गोद में अनिल अग्नि १४. वायु और अग्नि की 
आदरात्‌ । ५, बड़े आदर के साथ धारणम्‌ ॥ १५. भावना 


एलोकार्थ--इस प्रकार महापुरुषों के पूजनीये शिवजी ने जिसे अपनी गोद में बड़े आदर के साथ अनेक 
बार बैठाया था 0 के ऊपर क्रोध होने से उस अपने शरीर को छोड़ने को इच्छा से स्वाभि 


मानिनी सती जी अपने अङ्गों में वायु और अग्नि की भावना करने लगीं ॥ 


७८ ] श्रीम ज्रायवते [ न० ४ 


सप्तबिंशः श्लोकः 
तत; स्वभर्तश्वरणास्वुजासचं जगद्ग॒ुरोश्विन्तयती न चापरम््‌। 
ददश देहो हतकल्मषः सती सच्यः प्रजज्वाल समाधिजार्निना ॥२७॥ 
पदच्छे ततः स्वभर्तुः चरण अम्चुज आसवम्‌ जगद्गुरोः चिन्तयती न च अपरम्‌ । 
ददशे देहः हत कल्मषः सती सद्यः प्रजज्वाल समाधिज अग्निना ॥ 


शब्दार्थ मै ८ 

ततः १. उसके पश्चात्‌ ददश ११. देख रहीं थीं (जब) 
स्वभर्तुः ४. अपने स्वामी (शिव जी के) देहः १२. उनका शरोर 

चरण अस्बुज ९. चरण कमल के हत १४. रहित (हो गया तब) 
आसवम्‌ ६. परागका कल्सषः १३. पापों से 

जगद्गुरोः ३. संसारके गुरु सती २. . सती जी 

चिन्तयती ८. ध्यान करने लगीं सद्यः १७. तत्काल 

त्‌ १०. नहीं प्रजज्वाल १८. जल उठा 

च्च =. उस समय (वे) समाधिज १५. समाधि से उत्पन्न 
अपरम्‌ । ८. इसके अतिरिक्त (कुछ भी) अग्निना॥ १६. अग्नि के ट्रारा 


इलोकार्थ-- उसके पश्चात्‌ सती जी संसार के गुरु अपने स्वामी शिव जी के चरण कमल के पराग का 
घ्यान करने लगीं। उस समय वे इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं देख रहीं थीं। जब उनका शरीर 
पापों से रहित हो गया तब समाधि से उत्पन्न अग्नि के द्वारा तत्काल जल उठा ।। 
अष्टाविंशः श्लोकः 
तत्पश्यतां खे सुचि चादूसुतं महद्‌ हाहेति वादः खुमहानजायत । 
हन्त प्रिया दैवतमस्य देवी जहावसून्‌ केन सती प्रकोपिता 11२८] 
पदच्छेद-तत्‌ पश्यताम्‌ खे भुवि च अद्भू तम्‌ महत्‌ हाहा इति।वादः सुमहान्‌ अजायत । 
हन्त प्रिया देवतमस्य देवी जहो असून केन सती प्रकोपिता ॥ 
शब्दार्थ 


तत्‌ पश्यताम्‌ ३. उसे देखने वाले लोगों में हन्त १०. लोग कहने लगे खेद है कि 
भुवि १. आकाश में पृथ्वी पर प्रिया १२. प्रिय 

च २. और | देवतमस्य ११. सर्वश्रेष्ठ देव (शिवजो की) 

अद्भूतम्‌ ५. आश्चयं जनक देवो १३. पत्नी 

महत्‌ ४. अत्यन्त जहो १५. त्याग व्या नै 

हाहा इति ६. हाय-हाय इस प्रकारका असून्‌ १७. अपने प्राणों को 

वादः ८. कोलाहल केन १५. दक्ष प्रजापतिसे 

सुमहान्‌ ७. भयंकर सती १४. सती जी ने 

अजायत। ढे. होने लगा प्रकोपिता ॥ १६. कुपित होकर 


शलोकार्थे --आकाश में, पृथ्वी पर और उसे देखने वाले लोगों में अत्यन्त आश्चर्यजनक हाय-हाय इस 
प्रकार का भयंकर कोलाहल होने लगा । लोग कहने खेद है कि सर्वश्रेष्ठदेव शिवजी की प्रिय 
पत्नी सतीजी ने दक्ष प्रजापति से कुपित होकर अपने प्राणों को त्याग दिया ॥। 


अ० ४ ] चतथे: स्कन्धः | [ Je 


एकोनत्रिंशः श्क्ोकः 
च ० ० ९ ७ 
अहो अनात्म्यं महृदर्य पश्यल प्रजापतेयस्य चराचरं प्रजा! । 
Pa + त्य होति 
जद्दाचबसून्‌ यद्धिमताउडत्मजा सती मनस्विनी मानम्रमी दणमहेति ॥ २६॥ 
पदच्छेद-अहो अनात्म्यम्‌ महद्‌ अस्य पश्यत प्रजापतेः यस्य चर अचरम्‌ प्रजाः । 


जहो असुन्‌ यद्‌ विमता आत्मजा सती मनस्विनी सानम्‌ अभीक्ष्णम्‌ अहंति ॥ 


शब्दार्थं 
अहो १. अरे ॥ प्रजाः । ७. सन्तान है 

अनात्स्यम्‌ १०. मूर्खता है (कि) जहौ १५. त्याग दिया 

सहद्‌ ८. कितनो वड़ी असुन्‌ १४. अपने श्राणों को 

अस्य ८. उसकी यद्‌ विभता १३. जिससे अपमानित होकर 
पश्यत २. देखें आत्मजा सती १२. पुत्री सतीजी ने 

प्रजापतेः ६. प्रजापति की सनस्विनो ११. (उसकी) स्वाभिमानिनी 
यस्थ ५. जिसदक्ष | सानम्‌ १७. सम्मान के 

चर ४ चेतन सारा संसार अभीक्ष्णम्‌ १६. वे सदा 

अचरम्‌ ३. जड़ अति ॥ १८. योग्य थीं 


एलोकार्थ---अरे | देखें जड़-चेतन सारा संसार जिस दक्ष प्रचापति की सन्तान है । उसक्की कितनी 
बड़ी मूर्खता है कि उसकी स्वाभिमानिनी पुत्री सतीजी ने उससे अपमानित होकर अपने प्राणों को 
त्याग दिया । वे सदा सम्मान के योग्य थीं ।। 


त्रिंशः श्लोक! 
सोऽयं दुर्भषहृदयों मश्व च लोकेञ्पकीर्ति' महतीमवाप्स्यति । 
यदङ्जां स्वां पुरुषह्विडयतां न पत्यषेधन्स्टृतयेऽपराघः ॥३०॥ 
पदच्छेद-सः अय्‌ दुर्मष हृदयः ब्रह्मश्ुक्‌ च लोके अपकीतिम्‌ सहतीम्‌ अवाप्स्यति । 
` यद्‌ अङ्गजाम्‌ स्वाम्‌ पुरुष हिंद उद्यताम्‌ न प्रत्यबंधत्‌ मृतये अपराधः ॥ 


शब्दार्थ-- 


सः १. सो यद्‌ १०. क्योंकि 

अयम्‌ ५: यह दक्ष अङ्कजास्‌ १६. पुत्री सती को 
दुर्सषं हृदयः २. कठो १५. अपनी 

अहार ४. परम दुस्षहिद ११. इस शिव द्रोही ने 
च ३. गौर उद्यताम्‌ १४. तत्पर 

लोके ६. संसार में न. १७. नहीं 

अपकोतिस्‌ ८. अपयश को प्रत्यषेधत्‌ १८. मना किया 
सहतीम्‌ ७. बहुत बडे सृतये १३. मरने के लिये 
अवाप्स्थति । 5. प्राप्त करेगा अपराधतः ॥ १२. अपमान के कारण 


इलोकार्थ--सो कठोर हृदय और ब्राह्मण द्रोही यह दक्ष संसार में बहुत बड़े अपयश को प्राप्त करेगा । 
क्योंकि इस शिव द्रोही ने अपमान के कारण मरने के लिये तत्पर अपनी पुत्री सती को मना 


नहीं किया ॥ 


एकृत्रिशः श्लोकः 
बदत्येबं जने सत्या दृष्दवासुत्यागमद्स्तुतम्‌ । 
दक्षं तत्पाषंदा  हन्तुसुदतिछन्लुदायुधाः ॥३१॥ 


दे] श्रीमद्चामवते [ अ० ४ 


पदच्छेद 
बदति एवम्‌ जने सत्याः दृष्ट्वा सुत्यागम्‌ अद्ध तस्‌ । 
दक्षम्‌ तत्‌ पार्षदाः हन्तुम्‌ उदतिष्ठन्‌ उदायुधाः ॥ 
शब्दार्थ 
बदति ७. कहते रहने पर अद्भ तम्‌ । २. आश्चयं जनक (इस) 
एवस्‌ ६. ऐसा दक्षम्‌ ८. दक्ष को 
जनेः ५. लोगों के तत्‌ पार्षदाः 5. भगवान्‌ शंकर के भूतगण (पार्षद) 
सत्याः १. सती जी के हन्तुस्‌ १०. मारनेकेलिये 
दृष्ट्वा . ४. देखकर उदतिष्ठन्‌ १२. खड़े हो गये 
सुत्यागम्‌ २. बहुत बड़े त्याग को उदायुधाः ॥ ११. हथियार उठाकर 


शलोकार्थ---सतीजी के आश्चयेंजनक इस बहुत बड़े त्याग को देखकर लोगों के ऐसा कहते रहने पर 
भगवान्‌ शंकर के पार्षद भूतगण दक्ष को मारने के लिये हथियार उठाकर खड़े हो गये ।! 


ठ्वात्रिशः श्लोकः 
तेषामापततां वेग निशास्य भगवान्‌ अः । 
यज्ञघ्नघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहाव ह ॥३२॥ 


तेषाम्‌ आपतताम्‌ वेगम्‌ निशास्य भगवान्‌ भृशुः । 
यज्ञघ्न घ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहाव ह॥ 


शन्दार्थ-- 

तेषान्‌ १. उन भूतगणोंके यज्ञध्न ७. यज्ञों के विघ्न 
आपतताम्‌ २. आक्रमण के घ्नेन ८. वित्ताशक 
वेगन्‌ ३. वेग को यजुषा र. मन्त्रों से 
निशाम्य ४. देखकर दक्षिणाग्नौ ` ११. यज्ञानि में 
भगवान्‌ ५. महर्षि जुहाव १२. हवन किया 
सुपर: । ६. भूगुने ह्‌ १०. उस 


लोथं उन भूतगणों के. आक्रमण के वेग को देखकर. महि भृगु ने यज्ञों के विघ्न-विनाशक मन्त्रों 
से उस यज्ञाग्नि में हवन किया ॥ ' 


थॅ० ४] चतुर्थ: स्कन्वंः [०१ 
अयस्न्रिशः श्लोकः 
अध्वर्यणा हूयमाने देवा उत्पेलुरोजसा । 
ऋभवो नाम तपसा सोम घ्रा्ाः सहस्रशः ॥३३॥ 
पदच्छेद 
अध्वर्युणा हूयमाने देवाः उत्पेतुः ओजसा । 
ऋभवः नास तपसा सोमस्‌ प्राप्ताः सहलशः ॥ 
शब्दार्थ 
अध्वर्युणा १. हवनकर्ता के द्वारा न्वः नाम ४. च्टभु नाम के 
हूयमाने २. हवन किये जाने पर तपसा ड, अपनी तपस्या के प्रभाव से 
देचाः ५. देवगण सोमम्‌ ८. चन्द्रलोक में 
उत्पेतुः ७. उत्पन्न हुये (जो) प्राप्ताः १०. रहते हुँ 
ओजसा । ६. अपनो शक्ति के साथ सहस्रशः ॥ ३. हजारों की संख्या में 


श्लोकार्थ--हवनकर्ता के द्वारा हवन किये जाने पर हजारों की संख्या में ऋभ नाम के 


शक्ति के साथ उत्पन्न हुये जो अपनी तपस्या के प्रभाव से चन्द्रलोक में रहते हैं ।। 


चतुस्त्रिंशः श्लोकः 


तैरलातायुयैः सर्वे प्रमथाः सहणुह्यकाः । 
हन्यझाना दिशो मेजुदशद्धिन्न छातेजसा ॥३४॥ 
पदच्छेद-- 
तैः अलात भायुधेः सर्वे प्रमथाः सह गुह्यकाः । 
हन्यमानाः दिशः भेजुः उशद्धिः ब्रह्म तेजसा ॥ 
शब्दार्थ 
तेः ४. उन देवताओं से हत्यमानाः ७. 
अलात ६. जलती लकड़ियों के द्वारा दिशः ११. 
आयुः ५. अस्त्रों के रूप में लिये गये भेजुः १२. ` 
सर्वे प्रमथाः १०. सभी प्रथमगण उशङ्िः ३. 
सह ८. साथ ब्रह्म १. 
शुह्यकाः। ८. गुह्यकों के तेजसा ॥ २. 


देवगण अपनी 


सार खाकर 
चारों ओर 
साग गये 
सम्पन्न 


रह्म 
तेज से 


श्लोकार्थ--्रह्म तेज से सम्पन्न उन देवताओं से अस्त्रों के रूप में लिये गये जलती लकड़ियों के हारा 


मार खाकर सभी प्रथमगण चारों ओर भाग गये ॥ 


भीसऱ्ह्ागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे सतीवेहोत्सर्णो 


नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
फा०--११ 1 


३ॐ श्रीगणेशाय न॑मे 
श्ीसऱद्वागवतमहापुराणम्‌ 
९ 
चतुथः स्कन्धः 
प्तंच्ञस्तः साछस्याय्यः 
प्रथमः श्लोकः 
सवो भवान्या निधनं प्रजापतेरसत्कूताया अवगरूष नारदात्‌ । 
[ दसैन्य ७ ७ ~ 
स्वपार्षदसैन्यं च तदध्वरर्भभिविंद्रावितं क्रोघधसपारसादचे ॥१॥ 


पदच्छेद--भवः भवान्याः निधनम्‌ प्रजापतेः कहता अवगस्य नारदातू । 
स्व पार्षद सेन्यम्‌ च तद्‌ अध्वर ऋभुभि: विद्रावितम्‌ क्रोधम्‌ अपारम्‌ आदधे ॥ 


शब्दार्थ-- है 

अवः १. शिवजीने सम्यम्‌ १२. सेना को 
अवास्याः ६. सती ने अपना च ८, और 

निघनम्‌ ७. देह त्याग दिया है तद्‌ अध्वर 6८. उस, यज्ञ के 
प्रजापतेः ४. प्रजापति दक्ष से i भुमिः १०. ऋभु गणों ने 
असत्कृतायाः ५. अपमानित की गयीं बिद्रोवितम्‌ १३. मार भगाया है 
अवगम्य ३. सुना क्ोधम्‌ १५. क्रोघ से 
नारदात्‌। २. देवि नारद से अपारम्‌ १४. (इससे वे) अपार 
स्व पाबंद ११. अपने भूतगणों की आदधे ॥ १६. भर गये। 


एलोकार्थ-- शिवजी ने देवष नारद से सुना कि प्रजापति दक्ष भसे अपमानित की गयी सती ने अपना 
देह त्याग दिया हे और उस यज्ञ के ऋभुयणों ने अपने भूतगणों की सेना को मार भगाया है; इससे 


वे अपार क्रोध से भर गये । 
द्वितीयः श्वोकः 
ऋद्धः सुदष्टोछपुटः स घूर्ज॑रिजंटां तडिद्वह्विसदा गरो चिषस्‌ । 
जत्कृत्य रूद्रः सहसोत्थितो हसन्‌ गरुभीरनादो विससज तां स्रुचि ॥९॥ 


—कद्धः सुदष्ट ओष्ठपुटः सः धर्जाटः जटाम्‌ तडिद्‌ बह्विसटा उग्र रोचिषम्‌ । 
उत्कृत्य रुद्रः सहसा उत्यितः हसन्‌ गम्भीर नादः विससर्ज ताम्‌ भुवि ॥ 


Ee क्रोध के मारे 
: ४. म उत्कृत्य १२. उखाड़ कर 

खेद ६. दाँतों से चबाते हुए रुद्रः ३. उग्र रूप करके 
स्त ५. अपने दोनों होठो को सहसा १३. एकाएक 
स १. वे भगवान्‌ दाति J खड़े हो ध उस समय) 
: २. शंकर ह श्‌. बच जोर रटहास करत हुए 40] 
जटाम्‌ ११. एक जटा को गम्भीर १६. बड़े जोर की 7 
तडिद्‌ ७. बिजलीकी नादः यय १७. आवाज की (और) 
वह्मिसटा .८- जलती लपट के समान विससर्ज २०. पटक दिया 
उग्र ८. अत्यन्त ताम्‌ १८, उसे 
लाः १०. दीप्तिमान्‌ (अपनी) भुवि॥ १६. पृथ्वी पर 

र --वे भगवान्‌ शंकर उग्र रूप करके क्रोध के मारे अपने दोनों होठों को दाँतों से चबाते हुए 


बिजली की जलती लपट के समान अत्यन्त दीप्तिमान अपनी एक जटा को उखाड़ कर एकाएक 
जय । उस समय अट्टहास करते हुए उन्होंने बड़े जोर की आवाज की और पृथ्वी पर 
पटक दिया । 


ES ५] शतुर्थः ल्कः [ ८३ 


तृतीय; श्वोकः 
ततोडतिकायस्तलुवा स्टरशन्दिचं सहस्वाहुचनरूक अिद्धयहक । 
करालदंष्ट्रो ज्वलदग्निसूर्थजः कपालमाली विविधोद्यतायुधः ॥३॥ 


पदच्छेद-ततः अतिकायः तनुवा स्पृशन्‌ दिवस्‌ सहत्न बाहुः घन रक्‌ त्रि सुर्य दृक्‌ । 
कराल दंष्टूः ज्वलत्‌ अग्नि भूर्घजः कपाल साली विविध उद्धत आयुधः ॥ 


शब्दार्थ--- 

ततः १. पटकने पर उस जटा से कराल १०. भयंकर 

अतिकाय २. एक विशालकाय पुरुष दंष्ट्रः १२. जबड़े (तथा) 
तनुवा ३. शरीर से मानो ज्वलत्‌ १३. जलतो 

स्पृशन्‌ ५. छ रहा था (उसके) अग्नि १४. आग के समान 
दिवम्‌ ४. आकाश को सूर्घजः १५. लाल केश थे (वह) 
सहस्र बाहु ६. हजार, भुजायें कपाल १६. नर मुण्डों की 
घन रुक ७. वादल के समान, श्यामवर्णं आली १७. माला पहने हुए था 
त्रि &- तीन विविध १५. (और) अनेक प्रकार के 
सुर्य ८. सूर्य के समान चमकते उद्यत २०. लिये हुए था 

दक्‌ । १०. आयुधः ॥ १5. हथियार 


शलोकार्थ- पटकने पर उस जटा से एक विशालकाय पुरुष उत्पन्न हुआ, जो अपने शरीर से मानो 
आकाश को छू रहा था । उसके हजार भुजायें, वादल के समान श्याम वर्णे, सूये के समान 


चमकते तीन नेत्र, भयंकर जबड़े तथा जलती आग के समान लाल-लाल केश ये । वह नर-मुण्डों 
की माला पहने हुए था ओर अनेक प्रकार के हथियार लिये हुए था । 
चतुर्थः श्लोकः 
तं किं करोमीति णणन्तमाह वद्धा्जलि भगवान्‌ भूतनाथः । 
दं सयज्ञं जहि मद्भटानां त्वमग्रणी रूद्र भटांशको से ॥४॥ 


पदच्छेद- तम्‌ किम्‌ करोमि इति ग॒णन्तम्‌ आह बद्ध अञ्जलिम्‌ भगवान्‌ भूतनाथः । 
दक्षम्‌ स यज्ञम्‌ जहि मद्भटानाम्‌ त्वम्‌ अग्रणी: रुत्र भट अंशकः में ॥ 


शब्दार्थ 

ततम्‌ ६. उस पुरुष से दक्षम्‌ १२. दक्ष प्रजापति को | 
किस्‌ १. (मैं) क्या सयज्ञम्‌ १३. यज्ञकेसाथ ` 
करोमि २. करूं जहि १४. नष्ट कर्‌ ee 
- इति ३. इस प्रकार _ मद्भटानाम्‌ १५. मेरेवीरोकेी 
गुणन्तम्‌ ५. प्रार्थना करत हुए त्वम्‌ अग्रणी: सेनापतिहो | 
आह दे. कहा रुद्र 

बद्ध अञ्जलिम्‌ ४ हाथ जोड़कर 

भगवान्‌ ७ भगवान्‌ 

सूतनाथः। ८. शिवने .. १1७. (मेरे 

श्लोकार्थ--'में क्या करू? जोड़कर प्रार्थना करते हुए उस पुरुष: 


कहा, हे वीरवर वी दक्ष प्रजापति ' 
वीर को तप सभापति ही और मर शत शी ल यवि 


८४ श्रीम:द्रागवते [ग० ९ 


पञ्चमः श्लोक; 
आज्ञप्त एवं कुपितेन सन्युना स देवदेवं परिचक्मे विशुम्‌ । 
सेने तदाऽऽत्मानमसङ्रंहसा महीयसां तात सहः सहिष्णुस्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद-- आज्ञप्तः एवम्‌ कुपितेन मन्युना सः देवदेवम्‌ परिचक्रमे विभुम्‌ । 
सेने तदा आत्मानम्‌ असङ्ग रंहसा भहीयसास्‌ तात सहः सहिष्णुम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

आज्ञप्तः ५. आज्ञा पाने के बाद सेने १६, मानने लगी 

एवम्‌ २. ऐसी तदा १०. उस समय 
कुपितेन ३. भरे भगवान्‌ शिव से आत्मानस्‌ १३. अपने को 

सन्युना २: क्रोध में असङ्झ ११. (अपने) अबाध 
सः ६. वौरभद्रने रहसा १२. वेग के कारण 
देवदेवम्‌ ८. महादेव की सहीयसाम्‌ १४. बड़े-बड़े वीरों के 
परिचक्रमे &. परिक्रमा को तात १. हे प्यारे विदुर जी! 
विभुम्‌ ७. भगवान्‌ सहः सहिष्णुम्‌ ॥ १५. वेग को सहने वाला 


भुस्‌ । . ७. 
शलोकार्थे-<हे प्यारे विदुर जी ! क्रोध में भरे भगवान्‌ शिव से ऐसी आज्ञा पाने के बाद वीरभद्र ने 
भगवान्‌ महादेव को परिक्रमा को । उस समय वे अपने अबाघ वेग के कारण अपने को बड़े-बड़े 
वीरों के वेग को सहने वाला मानने लगे ॥ 
षष्ठ! श्ल्लोकः 
अन्वीयमानः स तु दरद्रपार्षदैश्व शं नदद्धिव्येनदत्खुऔरवस । 
उद्यस्य शूलं जगदन्तकान्तकं स प्राद्रवदू घोषणभषणाङचिः ॥९॥ 
पदच्छेद-- अन्वीयमानः सः तु रुद्र पार्षदेः स्ृशम्‌ नदद्धिः व्यनदत्‌ सुभेखम्‌ । 
उच्चस्य शूलम्‌ जगत्‌ अन्तक अन्तकम्‌ सः प्राद्रवत्‌ घोषण भूषण अचि ॥ 


अन्वीयमानः १५ पीछे-पीछे चल रहे थे उद्यम्य ८. उठाकर 
सः १७. उनके शूलम्‌ ७. त्रिशूल को 
तु ४. तथा जगत्‌ अन्तक ५. संसार के विनाशक (यमराज का) 
रुद्र १३. भगवान्‌ शिव के अन्तकम्‌ ६. संहार करने वाला 
वाषंदेः १४. पार्षद भूतगण सः १. वोरभद्र ने 
मृशम्‌ '१५: बड़े जोर को प्राद्ववत्‌ ६. दौड़ पड़े (उस समय उनके) 
नदस्छिः १६. गर्जना करते हुये घोषण १२. झन-झना रहे थे. (और) 
व्यनदत्‌ ३. गर्जना की भूषण ११. नुपूर 
भैरवम्‌ । २. अत्यन्त भयानक अङ्ख्निः ॥ १०. परों के 


सुभेरवम 

इलोकार्थ--वीरभद्र ने अत्यन्त भयानक गर्जेना की तथा संसार के विनाशक यमराज का संहार करने 
वाला त्रिशूल उठाकर दौड़ पड़े । उस समय उनके परो के नुपुर झन-झना रहे थे और भगव'न्‌ 
शिव के पार्षद भूतगण बड़े जोर की गर्जना करते हुये उनके पीछे पीछे चल रहे थे ॥ 


अ० ५] चतुर्थ: स्कण्बः [ दश 


सप्तमः श्लोकः 
अथर्चिजो यजमानः सवह्याः ककुभ्युदीच्यां घसमीच्य रेणुम्‌ । 
तसः किम्रेतत्कुल एतद्र्जोऽस्दिति द्विजा द्विजपत्न्यश्च दध्युः ॥७॥ 
पदच्छेद-अथ ऋत्विज: यजमानः सदश्याः ककुभि उदीच्याम्‌ प्रसमीक्ष्य रेणुमू । 
तमः किम्‌ एतत्‌ कुतः एतद्‌ रजः अभ्नूत्‌ ककुभि इति द्विजाः द्विजपत्न्यः च दध्युः ॥ 


शब्दार्थ-— 

अथ १. इधर किस्‌ १४. क्या 

श्शत्बिजः २. (हवन कर्ता) ऋत्विज एतत्‌ १५ यहा 

यजमानः ३. (दक्ष प्रजापति) यजमान कुतः एतद्‌ १5. कहाँ से यह 
सदस्याः ४. सदस्य और रजः अभ्नुत्‌ १5. धूली आ रही है 
ककुभि ८. दिशा में इति १२. ऐसा 

उदीच्याम्‌ ८ उत्तर द्विजाः ५. ब्राह्मण 

प्रसमीक्ष्य ११. देख कर द्विजपत्न्यः ७. ब्राह्मणों की पत्नियाँ 
रेणुम्‌ । १० घूली को च ६. तथा 

तमः १६. अन्धकार है दध्युः ॥ १३. विचार करने लगे 


श्लोकाथे-¬इधर (हवनकर्ता) ऋत्विज (दक्ष प्रजापति) यजमान, सदस्य और ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों की 
पत्नियाँ उत्तर दिशा में धूल को देखकर ऐसा विचार करने लगे क्या यह अन्वकार है कहाँ से यह 


धूल जा रही है ॥ 
अष्टमः श्लोकः 


वाता न वान्ति न हि सन्ति दस्यव? प्राचीनबहिजीवति झोयदण्डः। 
गावो न काल्यन्त इद कुलो रजो लोकोऽघुना कि प्रलयाय कलपते ॥८॥ 


पद्च्छेद-बाताः न वान्ति न हि सन्ति दस्यवः प्राचीनर्बाहः जीवति ह उग्रदण्डः । 
गावः न काल्यन्ते इदभ्‌ कुतः रजः लोकः अधुना किम्‌ प्रलयाय कल्पते ॥ 


शब्दार्थै-- 

वाताः ३. आँधी गावः ११. गऊओं के 

न २ नतो न काल्यन्ते १२. आने का_भी समय 
नहीं हुआ है 

वान्ति ४. चल रही है इदम्‌ १३. फिर यह 

न ६. नहीं कुतः १५. कहाँ से उठ रही है 

हि ५. और रजः १४. चून 

सन्ति द, हुँ लोकः १७. रेका 

दस्यवः ७. लुटेरे अधुना १. इस समय 

प्राचीनबर्हि्जीदति १०. राजा प्राचीनबहि जीवित हैं किम्‌ १६. क्या 

ह उग्रदण्डः। द. क्योंकि कठोर दण्ड देने वाले प्रलयाय कल्पते ॥ १८. प्रलय होने वाला है 


श्लोकार्थ--इस समय न तो आँधी चल रही है, और नहीं लुटेरे हैं; क्योंकि कठोर दण्ड देने वाले राजा 
प्राचीन बहि जीवित हैं । गऊओों के आने का भी समय नहीं हुआ है । वह धूल कहाँ से उठ रही, 


हुँ? क्या संसार का प्रलय होने वाला है॥ 


८६] शञ्रीमःद्धागवते [ अ० ५ 
SSS SONI ________ पथ०+ 


नवमः श्लोक; 
प्रसूतिसिश्राः स्तरिय उद्विग्नचित्ता ऊचुर्विपाको वृजिनस्यैष तस्य । 


यत्पश्यन्तीनां दुहितृणां प्रजेशः सुलां सतीमवदभध्यावनागाम्‌ ॥8॥ 
पदच्छेद-प्रसूति सिक्षाः- स्त्रियः उद्विग्न चित्ताः ऊचुः विपाकः दजिनस्य एषः तस्य । 
यत्‌ पश्यस्तीनाम्‌ दुहित॒णास्‌ प्रजेशः सुतास्‌ सतीम्‌ अवदध्यौ अनागास्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

प्रसुति मिश्र: १. प्रसूति इत्यादि यत्‌ &. क्योंकि 

स्त्रियः २. दक्ष पत्तियाँ पश्यन्तीनाम्‌ १२. सामने ही 

उहिस्न ४. व्याकुल (होती हुई) डुहितणाम्‌ ११. सभी पृत्रियों के 

चित्ताः ३. मन में प्रजेशः १०. दक्ष प्रजापति ने (अपनी) 
ऊचुः ५. कहने लगीं सुताम्‌ १४. पूर्व 

विपाकः ८. फल है सतीमू १५. स॒ती का 

दृजिनस्य ७. पापका अबदध्यौ ६. अपमान किया था 

एषः तस्य। ६. यह उसी अनागास्‌ ॥ १३. निरपराध 


इलोकार्थ-प्रसूति इत्यादि दक्ष-पत्तियां मन में व्याकुल होती हुई कहने लगीं; यह उसी पाप का फल 
है । क्योंकि दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी पुत्रियों के सामने निरपराध पुत्री सती का अपमान 
किया था ॥ 


दशमः इल्लोकः 
यस्त्वन्तकाले व्युसजटाकलापः स्वशूलसच्यपितदिग्गजेन्द्रः ! 


वितत्य नत्यत्युदिता छदो ध्वजा नुचाट«हासश्तनयित्लुसिज्ञहिक्‌ ॥१०।। 
पदच्छेद-- यः तु अन्तकाले व्युप्त जटाकलापः स्वशुल शुचि अपित दिग्गजेखः । 
वितत्य नृत्य उदित अस्त्र दोः ध्वजान्‌ उच्च अट्टहास स्तनयित्नु भिन्न दृक्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 
यः १. जो भगवान्‌ शिव वितत्य १०. फैलाकर 
त ५, तथा. नृत्य ११. ताण्डव नृत्य करते हैं (उस समय) 
२. प्रलय काल आने पर उदित ७. धारण करके 
व्युप्त ४. बिखेर कर ६. आयुध 
जटाकलापः ३.. अपने जटा जुट को अस्त्र दोः ८. भुजा रूपी 
स्वशुल १२. उनके त्रिशुल ध्वजान्‌ ८. पताका को 
शुचि १३. अग्र भाग से उच्च अट्टहास १७. भयंकर अट्टहास से 
१५, विघ जाते हैं (तया) स्तनयित्नु १६. मेघ गर्जन के समान 


अपित 
दिग्गजेन्रः ॥ १४. दिशाओं के गजराज भिन्न दुक ॥ १८ दिशायें फट जाती हैं 
इलोकाथं--जो भगवान्‌ शिव प्रलयकाल आने पर अपने जटा-जूट को बिखेर कर तथा आयुध धारण 
करके भृजारूपी पताका को फैलाकर ताण्डव नृत्य करते हैं। उस समय उनके त्रिशूल के अग्रभाग 
से दिशाओं के गजराज निघ जाते हैं। तथा मेघगर्जन के समान दिशायें फट जाती हैं ॥ 


आ० ४ ] 


अमष यित्वा 


चतुर्थः स्कंन्बः 


एकादशः शइत्लोकः 


{ दछ 


तमसचद्यतेजसं सअन्थुप्लुल दुर्विषहं भ्रकुव्या। 


करलदष्ट्राभिरुदस्य मागणं स्यात्स्वस्ति कि कोपयतो "विधातुः ॥११॥ 


अमर्षयित्वा तम्‌ असह्य तेजसम्‌ मन्यु प्लुतम्‌ दुविषहम्‌ अुकुटया । 


पदच्छे 

कराल दंष्ट्रामिः उदस्य भागणम्‌ स्यात्‌ स्वस्ति किस्‌ कोपयतः विधातुः ॥। 
शब्दार्थ 
अमर्षयित्वा १. क्रोध करने के कारण कराल दंष्ट्राभिः 5८. भयंकर दांतो से 
तम्‌ ११. उन (भगवान्‌ शिव को) क्रुद्ध करके उदस्य १०. नष्ट हो जाते हैं 
असह्य ३ सहन नहीं किया जा सकता (तथा) भागणम्‌ ८. तारागण 
तेजसम्‌ २. उनका तेज स्यात्‌ १६. हो सकता है 
सन्यु ४. क्रोध से (लवालब) स्वस्ति १५. कल्याण 
प्लुतम्‌ ५. भर जाने पर किम्‌ १२. क्या 
डुविषहम्‌ ७. (वि) दुघेर्ष जान पड़ते हैं कोपयत १३. क्रुद्ध करने वाले 
अुकुटया। ६. भौहें टेढ़ी करने के कारण विधातुः ॥ १४, ब्रह्मा का भी 


श्लोकार्थ-क्रोध करने के कारण उनका तेज सहन नहीं किया जा सकता तथा क्रोध ते लबालब भर 
जाने पर भौहें टेढ़ी करने के कारण वे दुघेर्ष जान पड़ते हैं । भयंकर दांतों ते तारागण चष्ट हो 
जाते हैं। उन भगवान्‌ शिव को क्रुद्ध करके क्या क्रुद्ध करने वाले ब्रह्मा का भी कल्याण हो 


द्वादशः श्लोकः 


सकता है ॥ 


बहे वखुद्विज्नदशोच्यमाने जनेन दच्चर्य 


सुमहात्मनः ॥ 


उत्पेलुरुत्पाततमाः सहस्रशो भयावहा दिवि स्ूझौ च पर्यक्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद- बहु एवम्‌ उद्दिग्न दृशा उच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुः महात्मनः 
उत्पेतुः उत्पाततमाः सहस्रशः भयावहः दिवि सुसौ च पर्यक्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

बहु ६. अनेक प्रकार से उत्पेतुः 
एवम्‌ १. इसप्रकार उत्पात 
उहि २. घबडायी तमाः 
रि ३. आँखों से 2 सहस्नशः 
उच्यमाने ७. कहते रहने पर भयावहाः 
जनेन ४. लोगों के र दिवि 
दक्षस्य ८. दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सुसो 
सुहुः ५, बार-बार च, 
महात्मनः। ८. महात्मा पर्यक्‌ ॥ 


होने लगे 


१७. उत्पात 


१६. 
१४. 


१५. 


भयंकर 
हजारों 
भयंकर 


१०. आकाश 


१२. 
१ १ |. 
१३ 


पृथ्वी पर 
र 
चारों ओर 


श्लोकार्थे---इस प्रकार घबड़ायी आँखों से लोगों के बार-बार अनेक प्रकार से कहते रहने पर महात्मा 
दक्ष के प्रजापति के यज्ञ में आकाश और पृथ्वी षर चारों ओर हजारों भयंकर उत्पात 


होने लगे ॥ 


CN 
bos 


Gn 


६६] श्रीमद्धागवतै [ ष० ५ 


त्रयोदशः श्लोकः 
तावत्स रुद्रानुचरैसेस्वो सहान नानायुजैर्वासनकैश्दायुणैः । 
पिङ्गैः पिशङ्ग सकरोदराननेः पर्याद्रवद्निबिदुरान्वरूध्यत ॥१४॥ 
पदच्छेद 
तावत्‌ स रुद्र अनुचरेः सखः महान्‌ नाना आयुधः वासनकेः उदायुधेः । 
पिङ्कः पिशङ्गः मकर उदर आननैः पर्याद्रवरद्िः विदुर अभ्वरुष्यत ॥ 
शब्दार्थ 


ताषत्‌ २ उतने में ही उदायुधेः । १७. हथियार उठाकर 
सः ५. उस पिङ्कः १२. पीले 

र्द्र ३. भगवान्‌ शिव के पिशङ्केः १२. भूरे 

अनुचरेः ४. गणोंने सक्र १४. मकर के (समान) 
सखः ७. यज्ञ मण्डप को उदर, १५. पेट (और) 
सहान्‌ ६. महान्‌ आननेः १६. सुखवाले 

नाना ८. अनेक प्रकार के पर्याद्रवर्दः =. दौड रहे थे 
आयुधे: १०. हथियार लिये हुये विदुर १. हे विदुर जी ! 
वामनकः ११. बौने अन्वरुध्यत ॥ ८. घेर लिया 


एलोकार्थ-- हे विदुर जी ! उतने में ही भगवान्‌ शिव के गणों ने उस महान्‌ यज्ञ मण्डप को घेर लिया । 
अनेकः प्रकार के हथियार लिये हुये बौने, पीले, भूरे, मकर के पेट और मुख वाले हथियार उठाकर 
दौड रहे थे॥ 
चतुदेशः श्तोकः 
केचिडअञ्जुः प्राग्वंशं पत्नीशालां तथापरे । 
सद आउनीभ्रशालां च तह्विहारं .सहानसझ ॥१४॥ 


पदच्छद-- 

केचिद्‌ बभञ्जुः प्राग्वंशम्‌ पत्नीशालाम्‌ तथा अपरे । 

सदः आग्नीध्रशालाम्‌ च तद्‌ विहारस्‌ महानसम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
केचिद्‌ १. कुछ गणों ने सदः ६. सभा अंण्डप को 
बभञ्जुः १२. नष्ट कर दिया आग्नीप्रशालाम्‌ ७. हवन मण्डप को 
प्राग्वंशम्‌ २. यज्ञ के बाड़े को चच १०. और 
पत्नोशालाम्‌ ५. पत्नीशाला को तद्‌ ८. यजमान के 
तथा रे. तथा विहारम्‌ ६. रहने के स्थान 
अपरे । ४. कुछने महानसम्‌ ॥ ११. पाकशाला को 


एलोकार्थ- कुछ मणों ने यज्ञ के बाड़े को तथा कुछ ने पत्नीशाला को, सभा मण्डप को, हवन मण्डप 
को, यजमान के रहने के स्थान को और पाकशाला को नष्ट कर दिया ॥ 


अे० ५] चतुर्थ: स्कन्धः [ =€ 


पञ्चदशः श्व्वोकः 


रुङजुर्यज्ञपाञ्राणि तयैकेऽणनी ननाशयन्‌ । 
कुण्डेष्यसूञ्यन्‌ केचिडिस्शिडुेदिसेखलाः ॥१४॥ 


पदच्छेदः TET ० 


दरुजुः यज्ञ पात्राणि तथा एके अग्नोन्‌ अनाशयन्‌ । 


कुण्डेषु अघुत्रयन्‌ केचिद्‌ दुः वेदि मेखलाः ॥ 
शब्दार्थ 
रुस्जुः ४. तोड़ डाला कुण्डेघु ८. यज्ञ-कुण्डों में 
यज्ञ २. यज्ञ के असून्नयनू १०. पेशाब कर दिया (और) 
पात्राणि ३. वतंनों को केचिद्‌ ८. कुछ ने 
तथा ५. तथा निसिदु १३. तोड़ दिया 
एके १. कुछ ने वेदि १०. वेदियों को 
अग्नीन्‌ ६. अस्नियों को मेखलाः ॥ १२. डोरीको 
अन्नाशयन्‌। ७. बुझा दिया 
शलोकार्थ---कुछ ने यज्ञ के वर्तनों को तोड़ डाला, तया अग्नियों को बुझा दिया । कुछ ने यज्ञ-कुण्डो > 
पेशाब कर दिया और वेदियों को डोरी को तोड़ डाला ॥ 
_ घोडशः श्लोकः 
अबाधन्त सुनीनन्य एके पत्नीरतजयन्‌ | 
अपरे जशहुदेवान्‌ प्रत्यासज्ञान्‌ पलायितान्‌ ॥१६॥ 
पृदच्छेद- 
अबाधन्त मुनीन्‌ अन्ये एके पत्नीः अतर्जयन्‌ १ 
अपरे जगृहुः देवान्‌ प्रत्यासञ्चान्‌ पलायितान्‌ ॥ 
झन्दार्थ-— 
अबाधन्त २. पीड़ा पहुँचाने लगे आपरे ६. इसरों ने 
घुनीन्‌ २. सुनियो को - जगृहुः १०. पकड़ लिया 
अस्ये १. कुछ भूतगण र देवान्‌ दै. देवताओं को 
एके पत्नीः ४. कुछ दक्ष की पत्नियों को प्रत्यासञ्चान्‌ ७. यज्ञ में उपस्थित (ओर) 
अतर्जयन्‌ ॥ ५. डराने लगे (तथा) ` पलायितान्‌ ॥ ८. भागते हुये 


इलोकार्थे--कुछ भूतगण मुनियों को पीड़ा पहुँचाने लगे, कुछ दक्ष-परिनयों को डराने लगे तथा दूसरों ने 
यज्ञ में उपस्थित और भागते हुये देवताओं को पकड़ सिया ॥ 
फा०--१३ 


| श्रीमङ्गोगवते | [ म° १. 
सप्तदशः श्लोकः 


अगं बबन्ध सणिमान्‌ वीर अद्रः प्रजापतिस्‌ । 
चण्डीशः पूषणं देवं अगं नन्दोश्वरोऽग्रहीत्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद 


सृगुस्‌ बबन्ध मणिमान्‌ वीरभद्रः प्रजापतिस्‌ । 
चण्डोशः पूषणम्‌ देवम्‌ अयम्‌ नम्दीश्वरः अग्रहीत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 


खुशुम्‌ २. भृगु ऋषि को (और) चण्डीशः ६. 'वण्डोश ने 

बबन्ध ५. बांध लिया पुषणम्‌ देवस्‌ ७. पूषा देवताओं को (तथा) 
सणिमान्‌ १. मणिमान्‌ ने भगस्‌ ८. भग देवता को 

वोरभद्रः ३. वीरभद्र ने नन्दीश्वरः ८, नन्दीश्वर ने 
प्रजापतिम्‌ ४. दक्ष प्रजापति को अग्रहीत्‌ ॥ १०. पकड़ लिया 


शलोकार्थे--चण्डोश ने पूषा देवता को, मणिमान्‌ ने भृगु ऋषि को और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को 
बाँच लिया तथा नन्दीश्वर को भग देवता ने पकड़ लिया ।। . 


अष्टादशः श्लोकः 
सचे एवस्विजो इष्ट्चा सदस्याः सदिवौकसः । 
तैरव्येमानाः सुक्र ग्ावभिर्नेकधाद्रचन्‌ ॥ १८ 


पदच्छेद 
सवं एव ऋत्विजः दुष्ट्वा सदस्याः सदिवौकसः । 
तेः अद्यमानाः सुमृशम्‌ ग्रावभिः नेकथा अद्रवन्‌ ॥ 
शब्दाथे-- 
सर्द ७. र तः १. उन भूतगणों के हारा 
एव ऽ. अद्यमानाः ५, पीडित होते हुये 
ऋत्विज:ः 5. हवनकर्ता (और) सुमृशम्‌ ४. अत्यन्त 
दुष्ट्वा ६. देखकर ग्रावभिः २. पत्थरों की मार से (सबको) 
सदस्याः ११. सारे सदस्य नेकघां. ३. अनेक तरह से 
सदिवोकसः। १०. देवताओं के साथ अद्रवन्‌ ॥ १२. भाग गये 


शलोकार्थ--उन भूतगणों के द्वारा पत्थरों की मार से सबको अनेक तरह से अत्यन्त पीड़ित होते हुये 
देखकर सब ही हवनकर्त्ता और देवताओं के साथ सारे सदस्य भाग गये ॥ 


अ० ५ ] 


पदच्छेद-- 


भवः । 


चतुर्थ स्कण्वः {९१ 


एकोनविंशः श्लोकः 
जुह्वतः रू वहस्तस्य श्मञणि 'मगवान! अव! । 
SC ~ £ कप 
भ्गोलु लु सदसि योऽहसच्छ्म्चु दर्शयन्‌ ॥१६॥ 


जुह्वतः ल्व हस्तस्य श्मश्रूणि भगवान्‌ भवः । 
भृगोः लुलुञ्चे सदलि यः अहसत्‌ श्मक्षु दर्शयन्‌ ॥ 


&. हवन करते हुये भुगोः १०. उन भृगु ऋषि की 
८. स्रुवा लेकर लुलुञ्चे १२. नोंच लीं 
७. हाथमें सदसि १. देवताओं की भो 
११. दाढी-मूंछें यः २. जिन्होंने 
५. भगवान्‌ ` अहसत्‌ ४. उपहास किया था 
६. वीरभद्र ने श्मक्षु दर्शयन्‌ ॥ ३. मूँछें दिखाकर (भगवान्‌ शिव का) 


श्लोकार्थ देवताओं की सभा में जिन्होंने मूंछें (दिलाकर भगवान्‌) शिव का उपहास किया था भगवानु 


वीरभद्र ने हाथ में जवा लेक़र हवन करते हुये उन भृगु ऋषि को दाढी-मूँछे नोच लीं ॥ 


-विंशः श्लोकः 
अगस्य भेजे अगवान पातितस्य रुघा सुचि | 
उज्जहार सदः स्थोऽच्णा यः शपन्तम सूछुचत्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद-> 
भगस्य नेत्रे भगवान्‌ पातितस्य रुषा भुवि । 
उज्जहार सदः स्थः अक्ष्णा यः शपन्तम्‌ असुसुचत्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
भगस्य ५. भगदेवता को उज्जहार ७. निकाल लीं।(क्योंकि) 
त्रे ६. दोनों आँखें सदः स्थः ८. देवआओं को समा में बैठकर 
“भगवान्‌ १. भगवान्‌ वोरभद्र ने अक्ष्णा ११. अपनी आँख से 
पातितस्य $४. पटक कर यः &. उन्होंने 
र्षा ६२. क्रोघ से शपन्तम्‌ १०. शाप देते हुये (दक्ष को) 
भुवि। ३. पृथ्वीपर . असुसुचत्‌॥ १२. इशारा किया था 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ वीरभद्र ने क्रोध से पृथ्वी पर पटककर भगदेवता की दोनों आँखें निकाल लीं । 
डि देवताओं की सभा में बैठकर उन्होंने शाप देते हुये दक्ष को अपनी आँखों से इशारा 
था॥ 


९९१ 


पदच्छेद--- 


शब्दार्थ 
ए्ष्णः 

चच 
अपातयत्‌ 
दन्ताल्‌ 
कालिङ्गस्य 
यथा 

बलः । 


शीमज्भागवते [अ० ५ 


एकविंशः श्लोकः 
पूष्णश्वापातयइन्तान कालिङ्ञस्य यथा बलः । 
शप्यमाने गरिमणि योऽहसदशयन्दतः ॥२१।। 


पृष्ण: च अपातयत्‌ दन्तान्‌ कालिङ्गस्य यथा बलः । 
शप्यसाने गरिसणि यः अहसत्‌ दर्शयन्‌ दत्तः ॥ 


४. (वैसे ही वोरभद्र ने) पुषा देवता के शप्यमाने ६. गालो देते समय 
७, क्योंकि गरिसणि 5. भगवान्‌ शिव को 
६. तोड़ डाले यः १०. ये 

५. दाँत अहसत्‌ १३ हंसेथे 

३. कलिङ्ग नरेश (दाँत तोड़ दिये थे) दर्शयन १२; दिखाकर 

१. जैसे (अनिरुद्ध के विवाह के समय) दतः ॥ 

१. बल राम जी ने 


- इलोकार्थे--जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिङ्ग नरेश के दाँत तोड़ दिये थे ! 
वैसे हो वीरभद्र ने पूषा देवता के दाँत तोड़ डाले; क्योंकि भगवान्‌ शिव को गाली देते समय ये 
दाँत दिखाकर हंसे थे ॥ 


हेतिना । 


इाविंशः शत्लोक$ 
आक्रम्योरसि दक्षस्य शितधारेण हेलिना । 
छिन्दन्नपि तदुद्धतु नाशक्नोत्‌ ऽयञ्बकस्तदा ॥२२॥ 


आक्रम्य उरसि दक्षस्य शित धारेण हेतिना । 
छिन्दर्‌ अपि तद्‌ उद्धतुम्‌ न अशक्नोत्‌ यम्बकः तदा ॥ 


८. वार किया (किन्तु वे) छिन्दन्‌ अपि १० काटने पर मी (उसे) 
७. छाती पर तद्‌ दै. उसके सिर को 

६. दक्ष की | उद्र्तृन्‌ ११.. अलग करने में 

३. तेज न अशवनोत्‌ १२. समर्थ नहीं हो सके 
४. घार वाली च्यस्बकः २. वीरभद्रं ने 

५ तलवार से तदा ॥ १. उसके बाद 


इलोकार्थ--ऽसके बाद वीरभद्र ने तेज धार वाली तलवार से दक्ष को छाती पर वार किया; किन्तु वे 


उसके सिर को काठे पर भो अलग करने नें समर्थ नहीं हो सके ॥ 


छ० ५] चतुर्थः स्कत्धः [2१ 


अयोविंशः श्लोकः 


शस्त्रे रञ्जान्वितैरेवमनिभिन्ञत्वचं ह्रः । 
विसूमयं परसापज्ञों ~ -यौ पशुपतिश्चिरम्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेद-- 
शस्त्रैः अस्त्र अन्वितेः एवम्‌ अनिभिन्न त्वचम्‌ हरः । 
विस्मयम्‌ परम्‌ आपज्ञः दध्यो पशुपतिः चिरम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
शस्त्रः २. आयुधों के द्वारा विस्मयम्‌ ड आश्चर्य 
अस्त्र अन्वितः १. अन्त्रों से युक्त प्रसृ ७, अत्यन्त 
ण्वम्‌ ३. इस प्रकार (काटनेपरभी जब) आपन्न ८. हुआ (उस समय) 
अनिभिन्न ५. नहीं कटी ड्ध्यौ १२. सोचते रहे 
त्वचम्‌ ४. (दक्ष की) चमड़ो पशुपतिः १०, जीवों के स्वामी वीरभद्र 
ह्रः । ६. (जब) वीरभद्र को चिरम्‌ ॥ ११. बहुत देर तक 


श्लोकार्थ--अस्त्रों से युक्त आयुधों के द्वारा इस प्रकार काटने पर भी जव दक्ष की चमड़ी नहीं कटी 
तब वीरभद्र को अत्यन्त आश्चर्य हुआ उस समय जोवों के स्वामी वीरभद्र बड़ी देर तक 
सोचते रहे ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः ड 
इष्ट्चा संज्ञपनं योगं पशूनां स पतिमश्वे । 
यजमानपशोः कस्य कायातेनाहरच्छिरः ॥२४॥ 


पदच्छेद- 

दुष्ट्वा संज्ञपनम्‌ योगम्‌ पशुनाम्‌ सः पतिः मखे । 

यजमान पशोः कस्य कायात्‌ तेन अहरत्‌ शिरः॥ | 
शब्दार्थं -- 
दुष्ट्या ७, देखकर यजमान ठ यजमान रूप 
संज्ञपनल्‌ ५, बलि को पशोः १०. पशु 
योगभ्‌ ६. विधिको कस्य ११. दक्ष प्रजापति के 
पशूनास्‌ 2 पशुओं को कायात्‌ १३. धड़ से 
सः १. उन तेन ८. उसो प्रकार 
पतिः २. वोरभद्र ने ओ- आहरत्‌ १४. अलग कर दिया 
अखे । ३ यज्ञ मण्डप भें शिरः ॥ १२. सिर को. 


श्लोकार्थ--उन दीरभद से यज्ञ भण्डप में पशुओं की बलि की विधि को देखकर उसी प्रकार यजमान 
रुप पशु दक्ञ ब्रि के दिर को घड़ भे अलग कर दिया ॥ त की 


दै अत ४ 


“--२-:->>>>>>>: 


श्ीसद्धागववे 


पञ्चविंशः श्लोक: 
साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य शंसतास्‌। 


९४] 


आतप्रेतपिशाचानासन्धेषां तद्विपर्यय: ॥२५॥ 

पदच्छेद 

साधुवादः तदा तेषास्‌ कर्म तत्‌ तस्य शंसताम्‌ । 

सूत प्रेत पिशाचानास्‌ अग्येषास्‌ तद्‌ विपर्ययः । 
शब्दार्थ-- 
साधुवादः &+ वाह्‌-वाह्‌ भूत ३. भूत 
तदा १. उस समय प्रेत ४. प्रेत (और) 
तेवाम्‌ र्‌. वे पिशाचानाम्‌ ५. पिशाचगण 
क्स ८. कार्ये को (देखकर) अल्थे ११. दुसरे 
तत्‌ ७. उस एषस्‌ १२. देवगण 
तस्य ६. उनके तछ्‌ १३. उसके 
शंसताम्‌। १०. करने लगे (तथा) विपर्ययः ॥ १४, विपरीत (हाय-हाय करने लगे) 


इलोकार्थ-उस समय वे भूत-प्रेत-पिशाचगण उनके उस कार्य को देखकर वाइ-वाह करने लगे । तथा 
दूसरे देवगण उसके विपरीत हाय-हाय करने लगे ।। 


षडविंशः श््ञोकः 
जुहावैतच्छुरस्तस्मिन्दच्षिणाग्नावलर्थितः । 
तद्देवयजनं दज्ध्वा प्रातिष्ठदू शुह्यकालयस््‌ ॥ २६! 


जुहाव एतद्‌ शिरः तस्मिन्‌ दक्षिणाग्तौ असथितः । 
तद्‌ देवयजनम्‌ दर्घ्वा प्रातिष्ठद्‌ गुह्मकालयम्‌ ॥ 


शन्दार्थ--- 

जुहाव ५. डाल दिया (और) तद्‌ ७. उस 

एतद शिरः २. दक्ष के सिर को देवयजनस्‌ ८. यज्ञ मण्डप को 
तस्मिन्‌ ३. उस दग्ध्वा ६ जलाकर 
दक्षिणाग्नौ ४. दक्षिणाग्नि में प्रातिष्ठन्‌ ११; चल दिये 
अमधितः । १. क्रुद्ध हुये (वीरभद्र ने) गुह्यकालयम्‌ ॥ १०. कैलाश “पर्वत को 


एलोकार्थ- क्रुद्ध हुये वीरभद्र ने दक्ष के सिर को उस दक्षिणाग्नि में डाल दिया और यज्ञ मण्डप को 
जला कर कॅलाश पर्वत को चल दिये ॥ 
श्रीमड्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्यस्कन्धे दक्षयक्षविध्बंसो नाम 
पन्द्रमोऽध्य(यः ॥५॥ 


_ 3 श्रीगणेशाय नम: 
श्रीमड्भागवतमहापुराणम्‌ 
चतुर्थ स्कन्धः 
खण्डः &अडयायः 
प्रथमः श्लोकः 
अथ देवगणाः सर्वे दद्रानीकैः पराजिताः । 
शूलपदिशनिञ्िंशगदा परिघछुड्गरैः ॥१॥ 


पदच्छेद १५ 
अथ देवगणाः सर्वे रद अनीकेः पराजिताः । 


शूल पट्टिश निस्त्रश गदा परिघ मुद्गरः ॥ 


शब्दार्थ 

अथ १. इधर शूल ६. त्रिशूल 

देवगणाः ३. देवगण पट्टिश ७. पट्टिश 

सर्वे २. सभी निस्त्रिश ८. तलवार 

सब्र ४. भगवान्‌ शिव को गदा द. गदा 

अनीकः ५. सेनासे परिघ १०. परिघ (और) 
पराजिताः। १२. भाग गये मुद्गरः ॥ ११. मुद्गरों की मार खाकर 


श्लोकार्थे--इधर सभी देवगण भगवान्‌ शिव की सेना से त्रिशुल, पट्टिश, तलवार, गदा, परिघ और 
सुद्गरों की मार खाकर भाग गये ।। 
हितीयः श्लोकः 
खं छिन्ञभिन्नसयोङ्ञाः सत्विक्सभ्य अयाकुलाः | 
स्वयस्सुवे नमस्कृत्य कार्स्न्येनेतन्न्यवेदयन्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद 

र संझिन्ञ भिन्न सर्व अङ्काः स ऋत्विक्‌ सभ्याः भय आकुलाः । 

स्वयम्भुवे नमस्कृत्य कार्त्स्न्येन एतत्‌ न्यवेदयन्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
संछिन्ञ ३. छिन्न भय ५. डरसे 
भिन्न 3४. भिन्न हो गये आकुलाः ६. घबरा हुये देवगण 
सर्ब १; देवताओ के सारे स्वयम्भुवे १०. ब्रह्मा जी को 
अङ्काः २. अङ्ग नमस्कृत्य ११. प्रणाम करके 
स. रथ. साथ कात्स्न्यन १३. सारा वृत्तान्त 
ऋत्विक्‌ ७. हवनकर्ता (और) एतत्‌ - १२. उनक्तेस्ह : 
सस्याः ८. सदस्यों के न्यवेदयन्‌ ॥ १४. निवेदन किया 


श्लोकार्थ--देवताओं के सारे अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये। डर से घबराये हुये देवाण हुञमकता और 
सदस्यों के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनसे यह सारा वृत्तान्त निवेदन किया ॥ 


६६] 


उपलभ्य 
नारायणश्च विश्वात्मा 


एदच्छेद--- 


शब्दाथे-- 

उपलस्य १०. 
पुरा पट 
एव य 
एतद्‌ ७. 
भगवान्‌ १. 
अन्ज र्‌ 
सश्भदः । ३ 


. हो 


श्रीमद्भागवते 


तूतीयः श्क्ोकः 


पुरैवैतङ्भगचानञ्जसस्भवः 
न कस्याध्यरभीथलुः ॥ ३॥ 


[० 


उपलब्ध पुरा एव एतद्‌ भगवान्‌ अब्ज सश्यवः । 
नारायणः च विश्वात्मा न कस्य अध्वरस्‌ इयत:ः ॥ 


जानते थे (अतः वे) 
पहले से 


यह 

भगवान्‌ 

कमल 

योनि ब्रह्मा जो 


नाराययः र 
च्च ४ 
विश्वात्सा धरू, 
न १३. 
कस्य ११. 
अध्वरस्‌ १२. 
ईयतुः ॥ १४. 


दक्ष प्रजापति के 
यज्ञ में 
गये 


शलोकाथं-- भगवान्‌ कमलयोनि ब्रह्मा जी भोर सब की आत्मा नारायण यह पहले से ही जानते थे 
अतः वे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में नहीं गये ।। 


चतुर्थः श्लोकः 
तदाकण्यं विछु! प्राह तेजीयसि ळुतागलि ! 
चेसाय तत्र सा स्यान्न घायेण जुश्ूचलास्‌ ॥४।। 


पदच्छेद 
शन्दार्थ- 
तद्‌ १. 
आकण्यं २. 
विभुः ३. 
प्राह ४. 
तेजीयसि ४५« 
७. 
आयसि । ६ 


तद्‌ आण्य विभुः प्राह तेजीयसि कृत आगसि । 
क्षेमाण तत्र सा भुयात्‌ न प्रायेण बुसूषतास्‌ ॥ 


देवताओं की बात 
सुन कर 

ब्रह्मा जी 

बोले 

तेजस्वी पुरुष का भी 
करने पर 

अपराघ 


प्रायेण 
बुसुषताम्‌ ॥ 


१२. कल्याणकारी 
८. उस विषय में 
१०. बह प्रतिक्रिया 


है - बदला लेने वालों क॑ 


श्लोकार्थ--देवताओं को बात सुनकर ब्रह्माजी बोले तेजस्वी पुरुष का भी अपराध करने पर उस 
विषय में बदला लेने वाले की वह प्रतिक्रिया अधिकतर कल्याणकारी नहीं होती है ॥ 


चतुर्थः स्कम्धः [ ९७ 


पञ्चमः श्लोकः 
अथापि यूयं क़तकिल्विबा आवं ये बहिघी भागभाजं परादुः । 
प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा  छिभभसादं प्रणहीताड्चधिपद्मस्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद-- अथ अपि शयम्‌ कृत किल्बिषा भवम्‌ ये बहिबः भाग भाजम्‌ परादुः । 
प्रसादयध्वस्‌ परिशुद्ध चेतसा क्षिप्र प्रसादम्‌ प्रगृहीत अङ्घ्नि पद्मम्‌ ॥ 


घ० ६] 


शन्दार्थ-- , 

अथ अपि ८. फिरभी. प्रलादयध्वनू १४. प्रसन्न करो 

यूयस्‌ १. तुम लोगों ने प्रिशुद्ध ॐ निर्मेल 

छत ७. किया हैं चेतसा १०. मनसे 

किल्बिषः ६. (उनका) अपराध क्षिप्र १५. (वि) शीघ्र 

अवस्‌ ४. शिवजीके प्रसादम्‌ १६. प्रसन्न होने बाले (हैं) 
थे बहिषः २. जो यज्ञ में प्रगृहीत १३. पकड़ कर (उन्हे) 
भाग भाजम्‌ ३. भाग पाने के योग्य थे अडू क्रि ११. उनके चरण 

परादुः । ५. भाग नहीं दिया है (अतः) पास्‌ ॥ १२. कमलको 


शलोकार्थे--तुम लोगों ने जो यज्ञ में भाग पाने के योग्य, शिव जी को भाग नहीं दिया है, अतः 
उनका अपराध किया है, फिर भी निर्मल मन से उनके चरण-कमल को पकड़ कर उन्हें प्रसन्न 
करो । वे शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं ॥ 
बष्ठः श्लोक! 
आशासाना जीवितमध्वरस्य लोकः सपाल! कुपिते न यस्मिन्‌। 
तमाशु देवं [प्रियया विहीनं क्षमापयध्य हदि विद्धं डुङक्तैः ॥६॥ 
पदच्छेद-- आशासानाः जीवितम्‌ अध्वरस्य लोकः सपालः कुपिते न यस्मिन्‌ । 
तमु आशु देवम्‌ प्रियया विहीनम्‌ क्षमापयध्वम्‌ हृदि विद्धम्‌ छुरुत्तः ॥ 


छुब्दाथ-= 


आशासानाः ८. चाहते हो तो तम्‌ १०. उन 

जीवितम्‌ ७. फिर से पूर्ण करना आशु 5. शीघ् ही 

अध्वरस्य ६. तुम लोग यज्ञ को देवम्‌ ११. महादेव जी से 

लोकः १५. सारे लोक (और) प्रियया ४. अपनी प्रिय पत्नी से 

सपालः १६. ग पा विहीनम्‌ ५. रहित हो गये हैं (अतः) 
कुपिते १४. क्रोध करने पर क्षमापयध्वम्‌ १२. क्षमा की याचना 

नन १७. नहीं रह सकते हैं हदि न १. (शिवजी का) प्र 

यल्मिनु। १३. जिनके विद्धम्‌ ३. विष गया है (और वे) 

दुरुक्तं: ॥ २. दुर्वचन रूपी बाणों से 


इलोकाथं--शिव जी का हृदय दुर्वेचनरूपी बाणों से बिध गया है। और वे अपनी प्रिय पत्नी से रहित 
हो गये हैं । अतः तुम लोग यज्ञ को फिर से पूर्ण करना चाहते हो तो शीघ्र ही उन महादेव जी से 
कता साता करो । जिनके क्रोध करने पर सारे लोक ओर लोक पाल नहीं रह सकते हैं ॥ 


ईद ] श्रीमद्धागवतै [ बं ६ 


| सप्तमः श्वोकः 
नाहं न यज्ञो न च यूयसन्ये ये देहमाजो सुनथश्च तत्त्व | 
विदुः प्रमाणं बलवी यंयोवो यस्यात्सतन्त्रस्य क उपायं विधित्सेत्‌ !!७॥ 
पदच्छेद-- न अहम्‌ नयज्ञः न च शयम्‌ ये देहभाजः मुनयः च तत्त्वम्‌ । 
विदुः प्रसाणस्‌ बल वीर्ययोः वा यस्प आत्सतम्त्रस्य क उपायम्‌ विधित्सेत्‌ ॥ 


शब्दार्थ ह 

नअहसू १. नमे विदुः १३. जानते हैं (अतः) 

न यज्ञ; न २. न यज्ञस्वरूप इन्द्र प्रमाणस्‌ १२. प्रमाणको 

नच ४. नही बल वीर्ययोः ११. शक्ति और सामथ्ये के 
युयम्‌ ३. तुम लोग वा १०. अथवा 

अन्ये ६. दूसरे यस्य १५. उनशिवजीको 

ये ५. जो, आत्मतन्त्रस्य १४. परमस्वतन्त्र 

देहभ्सजः ७. शरीरधारी . क्कः १७. कौन 

सुनयः ८. मुनिजन ब उपायम्‌ ` १६. प्रसन्न करने का उपाय 
च तत्त्वम्‌ ६. भी उनके स्वरूप को विधित्सेत्‌ ॥ १८. जान सकता है 


एलोकार्थ--न मैं न यज्ञ स्वरूप इन्द्र, न तुम लोग और दूसरे शरीरधारी मुनिजन भी जो उनके स्वरूप 


को अथवा शक्ति ओर सामथ्ये को नहीं जानते हैं । अतः परम स्वतन्त्र उन शिव जी को प्रसन्न करने 
का उपाय कौन जान सकता है ॥ 


आष्टमः श्लोकः 
स इत्थमादिश्य सुरानजस्तेः समन्वितः पितृखिः सघजेशैः । 
ययौ स्वधिष्ण्यान्निलयं पुरद्विषः कैलासमद्रिप्रवरं प्रिय नो! ॥८॥ 
पदच्छेद सैः इत्यम्‌ आदिश्य सुरान्‌ अजः तैः समन्वितः पितृभिः सप्रजेशेः । 
ययो स्वधिष्ण्यात्‌ निलयम्‌ परद्विषः केलाशम्‌ अद्रि प्रवरम्‌ प्रियम्‌ प्रभोः ॥। 


शन्दाथं- 

सः १. वे ययो १८. गये 

इत्यम्‌ ४. इस प्रकार स्बाधिष्ण्यात्‌ १०. अपने लोक से 
आदिश्य ५. आदेश देकर निलयम्‌ १४. घाम 

सुरान्‌ ३. देवताओं को परद्विषः ११. त्रिपुरारि 
अजः २. ब्रह्माजी | : केलाशम्‌ १७. कैलाश पर्वत पर 
तः द ६. उन देवताओं ` १ अद्रि 0" पर्वतं में 

५4 ८. साथ ग प्रवरम्‌ १६. श्रेष्ठ 

पिठुभिः ७. पितरों (ओर) ~. प्रियम्‌ १३. मनोहर 
सप्रनेशः। ८. प्रजापतियों के ` प्रभोः॥ १२. भगवान्‌ शिव के 


इलोकार्थ--वे ब्रह्मा जी देवताओं को इस प्रकार आदेश देकर उन देवताओं, पितरों और प्रजापतियों 
के साथ अपने लोक से त्रिपुररि भगवान्‌ शिव के मनोहर घाम पवंतों में .श्रेष्ठ कैलाश पर्वत 
प्र गये ॥ 


० ६] चतुर्थ: स्कन्षः [६९ 


नवमः श्लोकः 
जन्मौ षधितपोमन्त्रयोगसि दैन रेतरै | 


जुष्ट किज्नरगन्धवेरप्सरोभिच त सदा ॥&॥ 
पदच्छेद 
जन्म ओषधि तपः मन्त्र योग सिद्धैः नर इतरः । 
जुष्टम्‌ किञ्चर गन्धर्वः अष्सरोभिः बुतम्‌ सदा ॥ 
शब्दार्थ 
जन्म १. (वह पर्वत) जन्म से ही इतरेः । ८. भिन्न देवताओं से 
ओषधि २. वनस्पति जुष्टम्‌ ७. सुशोभित है (और वहाँ) 
तपः ३. तपस्या किन्नर ११. किन्नर 
मन्त्र ४. मन्त्र (और) गब्धवें: १२. गन्धर्व 
योग. ५. योग के प्रभाव से अष्सरोभिः १३. अपसरायें 
सिद्धः ६. सिद्धि को प्राप्त हुये बृतम्‌ १४. विहार करती हैं 
नर ७. मनुष्यों से सदः ॥ १०. हमेशा 


इलीक्ार्थ--वह पर्वत जन्म से ही वनस्पति, तपस्या, मन्त्र और योग के प्रभाव से सिद्धि को प्राप्त हुये 
मनुष्यों से भिन्न देवताओं से घुशोभित है। और वहाँ हमेशा किन्नर, गन्धर्व, अप्सराये विहार 


तरती हैं॥ 
दशमः इत्तोकः 
नानामणिमयेः शुक्ल नौनाधातुविचित्रितैः । 
मानाद्रुमलतायुल्मैनानास्यगगणाचृतेः ॥१०॥ 
पदच्छेद-- 
नाना सणिसयेः शङ्गः नाना धातु विचित्रितः । 
नाना दुम लता गुल्मैः नाना मृगगण आवृतेः ॥ 
शब्दार्थ 
नाना २. अनेक प्रकार कौ नाना ७. (वह पर्वत) अनेक प्रकार के 
सणिसयः ३. मणियों से बने थे (तथा) दुस लता ८. वृक्ष लतायें (और) 
भ्प्डः १. उस पर्वत के शिखर गुल्मेः 5- झाड़ियों से (तथा) 
नाना ४. अनेक प्रकार की नाना १०. अनेक प्रकार के 
घातु ५. घातुओं से सृगगण "११. पशु-पक्षियों के समूह से 


विचित्रितेः। ६ अनेक वर्ण. के लग रहे थे आवृतः ॥ १२. व्याप्तथा - 
श्लोकार्थ--उस पर्वत के शिखर अनेक प्रकार की मणियों से बने थे, तथा अनेक प्रकार कौ धातुओं 
से अनेक वर्ण के लग रहे थे । वह पर्वत अनेक प्रकार के वृक्ष-लताओं और झाड़ियों से तथा अनेक 


प्रकार के पशु-पक्षियों के समूह से व्याप्त था ॥ 


RR [क 
एकादशः श्लोकः 
नानासलप्र्रवणैनानाकन्दरसाल्ञभिः । 
रमणं विहरन्तीनां रमणैः सिद्धयोषितास्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद 


नाना असल प्रत्रवणेः नाना कन्दर सानुभिः । 
रमणम्‌ विहरन्तीनाम्‌ रमणेः सिद्ध योषिताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

नाना अमल १. अनेक निर्मल रमणम्‌ १०. विहार स्थान था 
प्रत्रदणेः २. झरनों से बिहरन्तोनाम्‌ ७. विहार करने वाली 
नाना ३. अनेक रमणेः ६, अपने पतियों के साथ 
कस्दर ४. गुफानों (एवं) सिद्ध ८. सिद्धों की 

सानुभिः ॥ ५. चोटियों से (वह पर्वत) योषिताम्‌ ॥ ८. स्त्रियों का 


शएलोकार्थे-- अनेक निर्मेल झरनों से अनेक गुफाओं एवम्‌ चोटियों से वह पर्वेत अपने पतियों के साथ 
विहार करने वाली सिद्धो की स्त्रियों का विहार स्थान था ॥ 


द्वादशः श्त्तोकः 
मयूरकेकाभिरुतं मदान्धालिविसूच्छितम । 
प्लावितै रक्तकण्ठानां कूजितैश्च पतत्च्रिणाम्‌ ॥१९॥ 
पदच्छेद 


मयुर केका अभिरुतम्‌ मदान्ध अलि विभुच्छितम्‌ । 
प्लावितेः रक्तकण्ठानाम्‌ कूनितैः च पतत्त्रिणाम्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

मंगर १. वह पर्वत मोर की प्लावितः ८. कुहु-कुह की ध्वनि से 

केकाः २. ध्वनि सत रक्तकण्ठानाम्‌ ७. कोयलों की 

अभिरुतम्‌ ३. सुशोभित कजितः ११. कलरव से (व्याप्त था) 

मदान्ध ४. मद से अन्धे च ८. और 

अलि विमुच्छितम्‌ ॥ ६. मोरों की गुञ्जार से पतत्त्रिणाम्‌ १०: पक्षियों के 
गुञ्जायमान (तथा) 


एनोकार्थ--वह पर्वत.मोर की ध्वनि से सुशोभित, मद से अन्धे भौंरों की गुञ्जार से गुञ्जायमान तथा 
कोयलों को कुहू-कुहू की ध्वनि से और पक्षियों के कलरव से व्याप्त था ॥ 


_9० ६ ] चतुर्थ: स्कष्धः [ १०१ 


ञयोदशः श्कोकः 


आहृयन्तभिवो दवस्तै द्विजान्‌ कामतुचैद सैः । 
ब्रजन्तमिव मातङ्गेय णन्तमिव निररैः ॥१३॥ 
पदच्छेद-- 
आह्वयन्तम्‌ इच उद्धव्तैः दिजान्‌ कामढुधैः इमैः । 
ब्रजन्तम्‌ इव मातङ्गः गृणन्तम्‌ इव निरः ॥ 


शब्दार्थ 
आह्वयन्तस्‌ ६. बुला रहे थे न्रजन्तस्‌ &. चल रहा था (तथा) 
इब ४. मानों इव ८, मानों 
उडस्तेः ३. डालियों को हिला-हिलाकर भातड़ौ: ७. हाथियों की चाल से 
द्विजान्‌ ५. पक्षियों को गृणन्तम्‌ ११. बात करता हुआ 
कासदुघेः १. (वहाँ पर) कामनाओं की पूर्ति इव १२, सा जान पड़ता था 
करने वाले 
दुमे: । २. कल्प वृक्ष निभरेः॥ १०. झरनों की कल-कल ध्वनि से 


इलोकार्थ--(वहाँ पर) कामनाओं की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष डालियों को हिला-हिलाकर मानों 
पक्षियों को बुला रहे थे । हाथियों की चाल से मानों चल रहा था तथा झरनों की कल-कल ध्वनि 
से बात करता हुआ-सा जान पड़ता था ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
सन्दारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितम्‌ । 
तमालैः श/लतालैश्च कोचिदारासनाजु नै? ॥१४॥ 


पदच्छेद 
सन्दारेः पारिजातः च सरलः च उपशोभितम्‌ । 
तमालेः शाल तालेः च कोविदार असन अर्जनेः ॥ 


शब्दार्थ 

सन्दारेः १. वह पर्वत मन्दार तालः ६. ताइ 
पारिजातः च २. कल्प वृक्ष च &. मौर 
सरलेः च ३. सरल कोविदार ७. कचनार 
उपशोभितम्‌ । ११. सुन्दर लग रहा था असन ८. असन 
तमालेः ४. तमाल :॥ १०. अर्जुन वृक्षों से 


शाल ५. शाल 
श्लोकार्थ--वह पर्वत मन्दार, कल्पवृक्ष, सरल, शाल, ताड, कचनार असन और अर्जुन वृक्षों से 
सुन्दर लग रहा था॥ 


१०९] धीमळूागवते [ग० ६ 


पञ्चदशः शत्तोकः 
चूतैः कदभ्चैनीपैश्च नागपुन्नागचस्पकेः । 
पाटलाशोकबकुले! कुन्दैः कुरबकैरपि ॥१५॥ 


पदच्छेद 
च्‌तेः कदम्बः नीपेः च नाग पुन्नाण चम्पकः । 
पाटल अशोक वकुलैः कुन्देः कुरबकः अपि॥ 
शब्दार्थ 
चरतेः १. (वह पर्वत) आम पाटल ६. गुलाब 
कदम्बः २. कदम्ब अशोक ७. अशोक 
नीपेः ३. नीप बकुलः ८. मौलसिरी 
च १०. और कुन्देः 6. कुन्द 
नाग पुन्नाग ४. नाग पुन्नाग कुरबकः ११. कुरबक के वृक्षों से 
चम्पकः । ५. चम्पा अपि ॥ १२. भी (सुशोभित था) 
एलोकार्थ--वह पर्वत आम, कदम्ब, नीप, नाग पुन्नाग, चम्पा, गुलाब, अशोक मौलसिरी, कुन्द कुरबक 
के वृक्षों से भो सुशोभित था ॥ 
घोडशः श्लोकः 
स्वर्णाणशतपत्रैरच वररेणुकजातिभिः । 
कुच्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च अण्डितस्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद 
स्वर्ण वर्ण शतपत्रः च वररेणुक जातिभिः । 
कुब्जकः मल्लिकाभिः च माधवोभिः घ मण्डितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
स्वर्ण १. (वह पर्वेत) सुनहले कुब्जकः ७. कुब्जक 
वणं २. रंग के मल्लिकाभिः ४. मोगरा 
शतपत्रः ३. कमल च ८. और 
च ४. और माधवीभिः ११. माधवी की लताओं से 
वररेणुक ५. इलायची च १०. तथा 
जातिभिः। ६. मालती मण्डितम्‌ ॥ १२. सुशोभित 


एलोकार्थ--वह पर्वत सुनहले रंग के कमल मौर इलायची, मालती, कुरबक और मोगरा तथा माधवी 
की लताओं से सुशोभित था । 


अ० ६1 चतुर्थः स्कन्बः [१० 


सप्तदशः श्ल्लोक 
पनसो ठुम्घराश्वत्थप्लच्छन्यग्रो धहिङ्ग _भिः । 
न हि म 
सूजरोषधिशिः पूगी राजपूगैश्च जम्बुभिः ॥ १७. 


पदच्छेद 
पनस उदुम्बर अश्वत्थ प्लक्ष न्यग्रोध हिङ्गुसिः । 
भुजेः ओषधिभिः पुगैः राज पुगैः च जम्बुभिः ॥ 
शब्दार्थं 
पनस १. (वह पर्वत) कटहल सजे ७. भोजपत्र 
उडुम्बर २. गूलर ओषधिभिः ८५८, केलादि ओषधि 
अश्वत्थ ३. पीपल पुगः दः सुपारी 
प्लक्ष ४. पाकड़ | राज पूगैः १०. राजपूग 
न्यग्रोध ५. वट च ११. और 
हिङ्गुभिः। ` ६. गूगल जम्बुभिः ३॥ १२" जामुन के वृक्षों से सुशोभित था 


एलोकार्थ--बह पर्वत कटहल, गूलर, पीपल, पाकड़, वट, गूगल, भोजपत्र केलादि ओषधि, सुपारी, 
राजपुग और जामुन के वृक्षों से सुशोभित था ॥ 


अष्टादशः इत्लोकः 
खजू राश्रातकाञ्राच्यैः भ्रियालमधुकेङ्ग दैः । 
ब्रम जातिभिरन्यैशच राजितं वेणुकी चकेः ॥१८॥ 


पदच्छेद 

खर्जूर आस्रातक आम्रआद्यः प्रियाल मधुक इङ्गुदेः । 

दुस जातिभिः अन्येः च राजितम्‌ वेणु कोचकः ॥ 
झन्दार्थ-- 
खर्जूर १. (वह पर्वत) खजूर ब्रुस 5. वृक्ष 
अस्रातक २. आमडा जातिभिः ८. जातिके 
आञ् ३. आम ञन्येः १०. दुसरे वृक्षों से 
आक: ४. इत्यादि वृक्षों से च ११. मौर 
प्रियाल ५. पियाल राजितम्‌ १४. सुन्दर लग रहां था 
मधुक ६. महुभा वेणु १२. ठोस बांस 
इङ्गुदे: । ७. लिसोड़ा (इत्यादि) कीचक: ॥ १३. पोले बाँसोसे 


पलोकाथं--वह पर्वत खजूर, आमडा, आम इत्यादि वृक्षों से पियाल, लिसौड़ा इत्यादि वृक्ष जाति के 
दूसरे वृक्षों से और ठोस बाँस, पोले बाँसों से सुन्दर लग रहा था ॥ 


१०४॥ श्री मज्भागवते [२० ६ 
_४22 !''______________ > कक कक जिम तत त माड) 


एकोनविंशः श्लोकः 
कुसुदो त्पलकह्वारशतपच्चनङडि भिः | 
नलिनीषु कलं कछूजत्खगदृन्दोपशोभितस्‌ ॥१९॥ 
पदच्छेद 


कुमुद उत्पल छह्वार शतपत्र वन शछद्धिभिः । 
नलिनीषु कलम्‌ कूजत्‌ खग वृन्द उपशोभितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

कुसुद १. कुमुद नलिनीषु ७. कमलिनी के ऊपर 
उत्पल २. उत्पल कलस्‌ ८, मनोहर 

कह्वार ३. कह्लार जाति के कूजत्‌ ६, कलरव करते हुये 
शतपत्र ४. कमलों के खग १०. पक्षियों के 

बन ५. वनको च्‌श्द ११. झुंड से (वह पर्वत) 
ऋदधिभिः। ६. शोभा से (तथा) उपशोभितम्‌ ॥ १२. शोभायमान था 


इलोकार्थ--कुमुद, उत्पल, कह्लार जाति के कमलो के वन को शोभा से तथा कमलिनी के ऊपर 
मनोहर कलरव करते हुये पक्षियों के झुंड से वह पर्वत शोभायमान था ॥ 


विंशः श्तोकः 


रूगे! शाखारगः फोडेस गेन्द्रेझ चशल्यकैः । 
गवयैः  शरभैव्यांधे रुरुभिमहिषादिभिः ॥२०॥ 


पदच्छेद-- 

बृगेः शाखामृगेः क्रोडेः मुगेन्येः पक्ष शल्यकेः । 

गवयेः शरभः व्याघ्रः रुरुभिः महिष आदिशिः ॥ 
शब्दार्थ-- 
मृगैः 2 १. (वह पर्वत) हरिण गवयेः ७. नोलगाय 

२. शरभेः ८. शरभ 

क्रोडेः ३. सुअर च्याध्रेः ६. बाघ 
सृगेख: ४. सिह रुरुभिः १०. रुरुमृण (और) 
त्क्ष ५. रोछ महिष ११. भेसे 
शाल्यकः॥ ६. स्याही आदिभिः॥ १२. इत्यादि जानवरों से (व्याप्त था) 


इलोकार्थ--वह पर्वत हरिण, बन्दर, सूअर, सिंह, रीछ, स्याही, नीलयाय, शरभ, बाघ, रुरुमूग और 
भसे इत्यादि जानवरों से व्याप्त था ॥ 


अ०६ ] चतुर्थे? स्कण्धः [१०५ 


एकबिंशः श्लोकः 
कर्णान्जेकपदाश्वास्यैनिज पट वृकनाभिभिः । 


कदली षण्ड्सं ज़्न लिनीपुशिन अयमसा ॥२१॥ 

पृदच्छेद--- 

कणन्त्रि एकपद अश्वास्येः निर्जुष्डम्‌ बुक नाभिभिः 

कदलीखण्ड संर नलिनी पुलिन शियम्‌॥ 
शब्दार्थ--= 
कर्णारत्र १. (वह पर्वत) कर्णान्त्र कदलीखण्ड ६. केलों के झुंड से 
एक्षपद २. एक पद संसद ७. घिरी हुई 
अश्वास्येः ३. अश्वमुख नलिनी ऽ. कमलिनी 
निर्जुष्टम्‌ ५. व्याप्त था (तथा) पुलिन दै. सरोवरों के तट की 
बुक नाभिभिः । ४. भेड्या और कस्तुरी मृगों से श्रियम्‌ ॥ १०. शोभा बढ़ा रही थी 


इलोकार्थ---वह पर्वत कर्णान्त्र, एक पद, अश्वमुख, भेड़िया और कस्तुरी मृयों से व्याप था तथा केलों 
के झुंड से घिरी हुई कमलिनी सरोवरों के तट की शोभा बढ़ा रही थी ॥ 


डाविंशः श्लोक; 
पर्यस्तं नन्दया सत्याः र्नानएुण्यतरोदया । 
विलोक्य सूतेशणिरिं विबुधा विस्मयं ययुः ॥२२॥ 


पदच्छेद 
पर्यस्तस्‌ नन्दया सत्याः स्नान पुण्यतर उदया । 
विलोक्य झुतेश गिरिम्‌ विबुधाः विस्मयम ययुः ॥। 
छब्दारथं-- 
पर्यस्तस्‌ ६. धिरे हुये विलोक्य & देखकर 
नस्दयः ५. नन्दानाम की नदी से भूतेश ७, भूतनाथ भगवान्‌ शिव के 
सत्याः १. सती जी के गिरिस्‌ ८. कैलाश पर्वत को 
स्नान २. नहाने से विबुधाः १०. देवगण 
पुण्यतर ३. ओर अधिक पवित्र विस्मयस्‌ ११. आश्चयं में 
उदया । ४. जल वाली ययुः ॥ १२. पड़गये 


श्लोकाथे--सती जी के नहाने से और अधिक पवित्र जल वाली नन्दा नाम की नदी से धिरे हुये 
भूतनाथ भगवानु शिव के कैलाश पर्वत को देखकर देवगण आएचय में पड़ गये ॥। 


फा०--१४ 


१०६३ श्रीमज्भागंवते [२० ६ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
दइशुस्तञ्ज ते रस्थासलकां नाम वै पुरीस्‌। 
वन सौगन्धिकं चापि यज्ञ तन्नाम पङ्कजम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद 
ददृशुः तत्र ते रम्याम्‌ अलकाम्‌ नास वे पुरीम्‌ । 
दनम्‌ सौगन्धिकम्‌ च अपि यत्र तत्‌ नास पङ्कजम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
ददृशुः १२. देखा वनस्‌ १०. वन को 
तत्र १. वहाँ पर सोगस्धिकम्‌ ॐ. सौगन्धिक नाम के 
ते २. उन देवताओं ने च्च ८. भर 
रस्याम्‌ ६. सुन्दर अपि ११. भौ 
अलकम्‌ ३. अलका यत्र १३. जिस वन में 
नाम ४. नामकी तत्‌ १४. सौगन्धिक 
द ५. इस नास १५. नाम के 
पुरोम्‌ । ७. पुरी को पङ्कजम्‌ ॥ १६. कमल (खिले थे) 


श्लोकाथे--वहाँ पर उन देवताओं ने अलका नाम की इस घुष्दर पुरी को और सौगन्धिक वन को भी 
देखा । जिस वन में सौगन्धिक नाम के कमल खिले थे ॥ 


चतुर्विंशः शल्लोकः 


नन्दा चालकनन्दा च सरितौ बाह्यतः घुरः | 


ती थेपादपदारुओोजरजसातीव चावने ॥२४॥ 

पदच्छेद 

नन्दा च अलकनन्दा च सरितो बाह्यतः पुरः । 

तीर्थपाद पद अस्भोज रजसा अतीव पावने ॥ 
शब्दार्थ 
नन्दा &. नन्दा तीर्थपाद ३. भगवान श्री इरि के 
ष्घ्‌ १०. और पद ४. चरण 
अलकनन्दा च ११. भलकानन्दा अस्भोज ५. कमल के 
सरितौ १२. दो नदियाँ बहती थीं रजसा ६. परागसे 
बाह्यतः २ बाहर अतीव ७. अत्यन्त 
पुरः। १. उस पुरी के पाबने॥ ८. पवित्र 


इलीकार्थ--उस पुरी के बाहर भगवानु श्री हरि के चरण-कमल के पराग से अत्यन्त पवित्र नन्दा 
र और अलकनन्दा नाम की दो नदियाँ बहती थीं ॥ 


ण० ९ ] चतुर्थ: स्कन्धः 


[१०७ 


पञ्चविंशः श्लोकः 


यथो? खुरज्जियः च्त्तरचर्च्य स्वधिष्ण्यतः । 
ऋीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाह्य रतिकर्शिताः । 


पदच्छेद 
ययोः सुर स्त्रियः क्षत्तः अवरुह्य स्वधिष्ण्यतः । 
क्गीडन्ति पुंसः सिच्चन्त्यः विगाह्य रति कशिताः ॥ 
शब्दार्थे== 
ययोः ८. जिन नदियों में क्रीडन्ति १२. 
सुर ४. देवताओं की पुंसः १०. 
स्त्रियः ५. स्त्रियाँ सिच्चन्ट्यः ११. 
क्षत्तः १. हे विदुर जी ! विगाह्य दः 
अवरुह्य ७. उतर कर रति २. 
स्वधिष्ण्यतः। ६. अपने धाम से कशिताः ॥ ३. 


।२५।। 


क्रीडा करती हैं 

अपने पतियों के ऊपर 
जल उलीचती हुई 
प्रवेश करके 

रति विलास प्ते 

थकी हुई 


श्लोकार्थ---हे विदुर जी ! रति विलास से थकी हुई देवताओं की स्त्रियाँ अपने घाम से उतर कर जिन 
नदियों में प्रवेश करके अपने पतियों के ऊपर जल उलीचती क्रीडा करती हैं ॥ 


बड्विंशः श्लोकः 


यथोस्तस्स्नानविष्टष्डनवङ्ुङ्क_मणिञ्जरस्‌ | 


वितृषो5पि पिब॑न्त्थरूमः पाययन्तो गजा गजीः || 

पदच्छेद-- 

ययोः तत्‌ स्नान विसृष्ट नव कुङ्कुम पिञ्जरस्‌ ॥ 

वितृषः अपि पिबन्ति अम्भः पाययन्तः गजाः गजीः ॥ 
शब्दार्थ - 
ययोः १. जिन नदियों में न वितृषः दैः 
तत्‌ २. देवाङ्गनाओं के अपि १०. 
स्नान ३. नहाने से पिबन्ति १२. 
विमृष्ट ४. घुले हुये अम्भः प. 
नव ५. नवीन पाययन्तः १४. 
कुङ्कुस ६. केशर के कारण गजाः ११ 
पिञ्जरम्‌। ७ पीले वर्ण के गजोः॥ १३. 


२६॥ 


प्यास न होने पर 
भी 


पीते हैं (और) 

जल को 

पिलाते हैं 

हाथी 

अपनो हथिनियों को 


ए्लोकार्थे--जिन नदियों में देवाङ्गनाओं के नहाने से धुले हुये नवीन केशर के कारण पीले वर्ण के जल 
को प्यास न होने पर भी हाथी पीते हैं और अपनी हथिनियों को पिलाते हैं ॥ 


१०८३ श्ीमद्धाषवते [ ० ६ 


सप्तविंशः श्लोकः 
तारदेससहारत्नविसानशतसंकुलाम्‌ | 
जुष्टां पुण्यजनस्त्रीभियंधा खं सतडिद्घनम्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद--- 
तार हेम महारत्न विसान शत संकुलाम्‌ । 
जुष्टाम्‌ पुण्यजन स्त्रीभिः यथा खम्‌ सतडित्‌ घनम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
तार ४. चाँदी जुष्टम्‌ १२. सेवित थीं 
हेम ५. सुवर्ण (ओर) पुण्यजन १०. यक्षों की 
महारत्न ६. बहुमूल्य मणियों से निर्मित स्त्रीभिः ११. पत्नियों से 
विमान ८. विमानों से यथा ३. समान (वह पुरी) 
शत ७. सँकड़ों खम्‌ २. आकाश वे 
संकुलाम्‌ । &. व्याप्त थी (और) सतडित्‌ घनम्‌ ॥ १. बिजली भौर बादलों से व्याप्त 


श्लोकार्थ- बिजली और बादलों से व्याप्त आकाश के समान वह पुरी चाँदी, सुवणं और बहुमूल्य 
मणियों से निमित सैकड़ों विमानों से व्याप्त थी और यक्षों की पत्नियों से सेबित थी ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 


हित्वा यच्षेश्वरपुरी चनं सौगन्धिकं च तत्‌ । 
द्र सै  कामदुचेद्द द्य॑ चित्रमाल्यफलच्छुदैः ।।२८।। 


पदच्छेद 

हित्वा यक्षेश्वर पुरीम्‌ वनम्‌ सौगन्धिकम्‌ च तत्‌ । 

दुमेः कामदुघेः हृद्यम्‌ चित्र माल्य फल च्छदेः॥ 
शब्दार्थ-- 
हित्वा ६. छोड़कर द्रुमैः १३. कल्प वृक्षों से 
यक्षेश्वर १. (वे देवगण) यक्षराज की कामदुघेः ५. कामनाओं की पूर्ति करने वाले (और) 
म्‌ २. अलकापुरी को हृद्यम्‌ १४. मनोहर लगता था 

वनम्‌ ६. वन में (पहुँचे) चित्र ६. अनेक प्रकार के 
सोगन्धिकम्‌ ४. सोगन्धिक नाम के माल्य १०. फूल (तथा) 
ऱ्य ७. जो फल ११, फलों से 


तत्‌ । ५. उस च्छदे: ॥ १२. लदे हुये 

एलोकार्थ-वे देवगण यक्षराज की अलकापुरी को छोड़कर सौगन्धिक नाम के उस वन में पहुंचे, जो 
कामनाओं की पूर्ति करने वाले और अनेक प्रकार के फूल और फलों से लदे हुये कल्पवृक्षो से 
मनोहूर लगता था ॥ 


Ei 1 , चतुर्थ: स्कश्धः र (१०९ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 


रक्त्तकण्ठस्ग [नीकस्वरमण्डितषदपदम्‌ । 


कलहंसकुलप्रेष्ठं खरदणडजलाशयम्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद= 

रक्तकण्ठ खग अनोक स्वर मण्डित षटू पदम्‌ । 

कलहंस कुल प्रेष्ठं खर दण्ड जल आशयम्‌ ॥ 
शब्दार्थ—- 
रक्तकण्ठ १. वह वन कोयला आदि कलहंस ८. वहाँ राजहंसो के 
खग २. पक्षियों के कुल थे. कुलको 
भनोक ३. झुण्ड की श्रेष्ठ १०. अत्यन्त प्यारे 
स्वर ४. कलख ध्वनि से (तथा) खर ११. निर्मल 
मण्डित ७. सुशोभित था दण्ड १२. जल बाले 
षट्‌ ५. भौरों की जल १३. सरोवर 
पदम्‌ । ६. गुञ्जार से आशयम्‌ ॥ १४. विद्यमान थे 


षलोकार्थ-¬वह्‌ वन कोयल आदि पक्षियों के झुंड की कलरव व्वनि से तथा भौरो के गुञ्जार से 
सुशोभित था । वहाँ राजहंसों के कुल को अत्यन्त प्यारे निर्मल जल वाले सरोवर विद्यमान थे ॥ 


ज्िंशः श्लोकः 


वनङु्जरसंघुष्टहरिचन्दनचायुना | 


अधि पुण्यजनख्जीणां सुहुरुन्मथयन्मनः ॥३०॥ 

पदच्छेद-- 

बन कुञ्जर संघुष्ट हरिचन्दन वायुना । 

अधि पुण्यजन स्त्रीणाम्‌ मुहुः उन्मथयन्‌ मनः ॥ 
शब्दार्थं 
घन १. वन के अधि पुण्पजन ६. विशेष रूप से यक्षा का 
कुञ्जर २. हाथियों के स्त्रोणाम्‌ ७. पत्नियों के 
संघुष्ट ३. घर्षण से मुहुः ६. बार-बार 
हरिचन्दन ४. चन्दन की सुगन्धित उन्मथयन्‌ १०. मधे डालता था 
बायुना। ५. वायु सनः ॥ ८. मनको 
एलोकार्थ--वन के हाथियों के घर्षण से चन्दन की सुगन्धित वायु विशेष रूप से यक्षों की पत्नियों के 

मन को मथे डालता था ॥ 


PER PAS ne 
क कव.” 


> El न a 


एकत्रिंशः श्लोकः 
वैदूर्यकृतसोपाना वाप्य उत्पलमालिनीः । 
प्राप्ताः किस्पुरुषे् ष्ट्या त आरादहशुर्वटम्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद 


वैद्य कृत सोपानाः वाप्यः उत्पल मालिनी: । 
प्राप्ताः किम्पुरुषैः दृष्ट्वा ते आरात्‌ ददृशुः वटम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

वद्य २. वैदूर्ये मणि की प्राप्ताः ८. आते थे (उन्हे) 

कत ४. बनायी गईं थीं (और उनमें) किम्पुरुषेः ७, किन्नरगण (विहार करने) 
सोपानाः ३. सोढियाँ द्ष्ट्वा ८. देखने के पश्चात्‌ 

वाप्यः १. (वहाँ) वावड़ियों में ते आरात्‌ १०. उन देवगणों ने समीप में 
उत्पल ५, कमल ददृशुः . १२. देखा 

मालिनीः। ६. खिले हुये थे (जहाँ) बट्‌ ॥। ११. एक वट वृक्ष 


एलोकार्थ--वहाँ वाबड़ियों में वंदूर्यमणि की सीढ़ियाँ बनाई गई थीं और उनमें कमल खिले हुये थे । 
जहाँ किन्नरगण विहार करने आते थे । उन्हें देखने के पश्चात्‌ उन देवशणों ने समीप में एक बट 
वृक्ष देखा ॥ 
द्वात्रिशः श्लोकः 
स योजनशतोत्सेधः पादोनविडपायतः । 
पर्यक्कूताचलच्छायो निर्नीडस्तापचजितः ॥३२॥ 
पदच्छेद 
सः योजन शत उत्सेधः पादोन विटप आयतः । 
पर्यक्‌ कृत अचल छायः निर्नोडः ताप वजितः॥। 


शब्दार्थ 

सः १. वह वट वृक्ष पर्यक्‌ ८. उसके चारों ओर 
योजन ३. योजन कृत ११. होने से 

शत २. एकसौ अचल ८. घनी 

उत्सेधः ४. ऊंचा था (उसको) छायः १०. छाया 

पादोन ६. पचहत्तर योजन तक निर्नोडः १४. घोंसले (नहीं थे) 
बिटप ५. शाखायें ताप १२. वहाँ गर्मी 


आयतः। ७. फॅली हुई थीं बाजितः॥ १३. नहीं लगती थो (तथा उसमें) 
श्लोकार्थ--वह वट वृक्ष एक सौ योजन ऊंचा था । उसकी. शाखाये पचहत्तर योजन तक फैली हुई 
थीं । उसके चारों ओर घनी छाया होने से वहाँ गर्मी नहीं लगती थी । तथा उसमें घोंसले नहीं थे ॥ 


अ० ६ ] चतयें: स्कग्घः (१११ 
त्रयस्त्रिशः श्त्वोकः 
सबस्सिन्मद्ायों गमये खुखुक्षुशारणे सुराः | 
दडा: FSI ~ अ 2 स्‌ > 
देशु शिवमासीनं त्यक्तामष सिवान्तकम्‌, ॥ ३३।। 
पदच्छेद--- 
शरणे सुराः । 
स्‌ इव अभ्तकम्‌ ॥। 
शब्दार्थ 
तस्मिन्‌ ६. उस (वट वृक्ष के नीचे ब्ड्शु १४, देला 
सहा १. महान्‌ शिवम्‌ =. भगवान्‌ शिव को 
योग २. योग आसोनम्‌ ७. बैठे हुये 
ज्ये ३. सय (एवम) त्यक्त ११. छोड़े हुये 
सुमुक्षु ४. मोक्ष के इच्छुकों के अमर्षभ्‌ १०. क्रोध को 
शरणे ५. आश्रय इव १३. समान 
सुराः । $, देवगणों ने अन्तकम्‌ ॥ १२. यमराज के 


श्लोकार्थ--महान्‌ योगमय एवम्‌ मोक्ष के इच्छुक्तों के आश्रय उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हुये भगवान्‌ 
शिव को देवगणों ने क्रोध को छोड़े हुये यमराज के समान देखा ।। 
चतुस्त्रिंशः शोकः 
सनन्दनायेमे हासिद्धैः शान्तैः संशान्तविग्रहम्‌ । 
उपास्यभानं सख्या च अञो शुह्यकरचसाझ्‌ ॥३४॥ 
पदच्छेद 


सनन्दन आद्यैः सहासिद्धैः शान्तेः संशास्त विग्रहस्‌ । 
उपास्य आनम्‌ सख्या च भर्त्रा गुह्यक रक्षसाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सनन्द १. सनन्दन उपास्य मानस १२. उपासना कर रहे थे 
आशयैः ०. इत्यादि सख्या ७. मित्र 

सहासिद्धः ४. महान्‌ सिद्ध (और) च ८, और 

शान्तेः ३. शान्त चित्त भर्त्रा ६. स्वामी 

संशान्त १०. अत्यन्त शान्त गुह्यक ५. यक्षों (तथा) 
विग्रहम्‌ । ११. शरीर वाले (भगवान्‌ शिव को) रक्षसाम्‌ ॥ ६. राक्षसों के 


श्लोकार्थ-सनन्दन इत्यादि शान्त चित्त महानसिद्ध ओर यक्षों तथा राक्षसों के मित्र और स्वामी 
अत्यन्त शान्त शरीर वाले भयवान्‌ शिव को उपासना कर रहे थे ॥ 


११२ ) श्रीभऱ्द्वोगवते [अ० ६ 
पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
विद्यातपो योग पथा स्थितं तसधघीश्वरस्र्‌ । 
चरन्तं विश्वरुहूदं वात्सल्यःल्लोकसङ्गलभ््‌ ।। ३५॥ 
पदच्छेद 
विद्या तपः योगपथम्‌ आस्थितम्‌ तम्‌ अधीश्वरम्‌ । 
चरन्तम्‌ विश्व सुहृदम्‌ वात्सल्यात्‌ लोक भङ्कलम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
विद्या ५ उपासना चरम्तस्‌ १२. उपासना कर रहे थे 
तपः ६. तपस्या (और) विश्व २. सबके 
योगपथम्‌ ७. समाघि के मागं में सुहृदम्‌ ३. मित्र 
आस्थितम्‌ ८. स्थित होकर वास्सल्यात्‌ $. स्मेह के कारण 
तम्‌ ४. वे भगवान्‌ शिव लोक १०. संसार के 
अधीश्वरम्‌ १. सब के स्वामी (एवम्‌) मङ्गलम्‌ ११. कल्याण के लिये 


एलोकार्थ- सबके स्वामी एवम्‌ सबके मित्र वे भगवान्‌ शिव उपासना, तपस्या और समाधि के मागं 
में स्थित होकर स्नेह के कारण संसार के कल्याण के लिये उपासना कर रहे थे ॥ 


घटत्रिशः श्लोकः 
लिङ्ग च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनम्‌ ! 
अङ्गेन संध्याञ्ररुचा चन्द्रलेखां च बविज्ञतम्‌ ॥ ३६। 


पदच्छेद [ 

लिङ्गम्‌ च तापस अभीष्टम्‌ अस्म दण्ड जटा अजिनम्‌ । 

अङ्केन संध्या अञ्न रुचा चन्द्रलेखास्‌ च बिश्वतम्‌ ॥ 
शन्दार्थे-- 
लिड्डम्‌ ३. चिल्ल अङ्केन ८. शरीर से 
द ६. वे भगवान्‌ शिव संध्या ६. सन्ध्याकालीन 
तापस १. तथा तपस्वियो के अञ्च १०. बादल के समान 
` अभीष्टम्‌ २. प्रिय र्चा ११. कान्तिमान्‌ थे 
भस्म ४. भस्म चन््लेखाम्‌ १३. अर्धं चन्द्र 
दण्ड जटा प्र. दण्ड, जटा क १२. और (मस्तक पर) 
अजिनम्‌ ७, मृग चर्म से (युक्त थे) बिश्रतम्‌॥ १४. धारण किये थे 


इल्लोकार्थ- वे भगवान्‌ शिव तपस्वियों के प्रिय चिल्ल भस्म, दण्ड, जटा, तथा मृग चर्म से युक्त थे । 
शरीर से सन्ध्याकालीन बादल के समान कान्तिमान्‌ थे और मस्तक पर अंचन्र धारण 
किये थे ।। 


चतृथंः स्कम्धः ( ११२ 


ने० ६] 
सप्तत्रिंशः श्लोकः 
° € ° ७ 
उपचिष्टं दभखय्याँ वस्या ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नारदाय त्रबोचन्तं एच्छुते श्रण्वताँ सलाम्‌ ॥३७॥ 
पदच्छेद 
उपविष्टम्‌ दर्भमय्यास्‌ बुस्याम्‌ ब्रह्म _ सनातनम्‌ । 
नारदाय प्रवोचन्तन्‌ पृच्छते भ्पुण्वतास्‌ सताम, ॥ 
शब्दार्थं 
डपविष्डम्‌ ३. बैठकर (वे) नारदाय ६. नाश्द जी के 
दर्भमय्याम्‌ १. कुशा से निर्मित प्रचोचन्तस, १०. उपदेश कर रहे थे 
बृस्यास्‌ २. आसन पर घुच्छुते ७. प्रश्‍न करने पर 
ह्य ५. ब्रह्म का *्युण्वताम्‌ रद. सुनते हुये 
सनातनम ॥ ४. सनातन सताम ॥ ८. सन्तों के 


श्लोकार्थ--कुशा से निमित आसन पर बैठकर वे सनातन ब्रह्म नारद जी के प्रश्न करने पर सन्तो के 
सुनते हुये उपदेश कर रहें थे ॥ 


अ्ष्टाज्रिंशः श्लोकः 


कृत्वोरौ दक्षिणे सब्य पादपद्म च जालुनि | 
घाहु' घकोष्ठेऽ्ञमालामासीनं तकोलुद्रया ॥३८॥ 


पदच्छेद-- 

कृत्वा ऊरौ दक्षिणे सव्यम, पाद पश्चम्‌ च जानुनि । 

बाहुम, प्रकोष्ठे अक्ष मालाम्‌ आसीनम, तकं मुद्रया ॥ 
शुब्दार्थ--- 
कुश्वा ८. रखकर बाहुम्‌ ६. हाथ को 
ञ्रो ४, जाँघ पर प्रकोष्ठे & कलाई में 
इक्षिणे ३; दाहिनी अक्ष १०; रुद्राक्ष की 
सब्यम, १. (वे अपने) बाँयें मालाम ११. माला पहने हुये 
पाव पद्म २; चरण कमल को आसोनम, १४ बैठे थे 
ख ५; और तकं १२. ज्ञान 
-ज्ञानुनि । ७, घुटने पर 5 मुद्रया ॥ १३. मुद्रा में 


श्लोकार्थ--वे अपने बाये चरण-कमल को दाहिनी जाँघ पर ओर हाथ को घुटने पर रखकर कलाई 
में रुद्राक्ष की माला पहने हुये ज्ञान मुद्रा में बैठे थे ॥ 
फा००--१५ 


११४] श्रीमद्भागवते . [ ०६ 
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एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
तं ब्रह्मनिवोणसमाधिसाश्रितं व्युपाश्चितं गिरिशं योगकच्षाम्‌ | 


सलोकपाला सुनयो मनूनामाद्यं सन पराञ्जलयः प्रणेछुः ॥३६॥ 
पदच्छेद तम्‌ ब्रह्मनिर्वाण समाधिम्‌ आश्रितम्‌ व्युपाभितम्‌ शिरिशम्‌ योगकक्षाम्‌ । 
सलोकपाला मुनयः मनूनाम्‌ आद्यम्‌ मनुम्‌ प्राञ्जलयः प्रणेमुः ॥ 


शब्दार्थ 

ठ्झ &. उन सलोकपालाः ११. लोकपालों के सहित 
ब्रह्मनिर्वाण १. ब्रह्मानन्द को सुनयः १२. मुनियों ने. 
समाधिम्‌ २. समाधि में सनूनाम्‌ ६. मननशीलों में 
आशितम्‌ ३. बेठे हुये (तथा) आद्यम्‌ ७. प्रथम 

ब्युपाश्रितम्‌ ५. सहारा लिये हुये सनुस्‌ ८. सनन शील 
गिरिशम्‌ १०. भगवान्‌ शिव को प्राञ्जलय १३. हाथ जोड़कर 
योगकक्षाम्‌ ४. काठ की बनी टेकनी का प्रणमुः ॥ १४. प्रणाम किया 


शलोकार्थ--ब्रह्मानन्द को समाधि में बैठे हुये तथा काठ की बनी टेकनी का सहारा लिये हुये मनन- 
शोलो में प्रथम मननशील उन भगवान्‌ शिव को लोकपालों के सहित मुनियों ने हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
स तूपलभ्यागतमात्मयोनि सुरा सुरेशैरभिवन्दिताङधिः 
उत्थाय चक्र शिरसाभिवन्दनमहच्तमः कस्य यथैव विष्णुः ॥४०॥ 


पदच्छेद सः तु उपलम्य आगतम्‌ आत्मयोनिम्‌ सुर असुर ईशेः अभिवन्दित अङ्ख्निः 
उत्याय चक्क शिरसा अभिवन्दनम्‌ अहुत्तमः कस्य यथेव विष्णुः ॥ 


शन्दार्थ-- 


सः ६. वे उत्थाय १०. खड़े हो गये (और) 

तु ५. फिर भी चक्क १३. किया 

उपलभ्य &. देखकर शिरसा ११. सिर झुकाकर 

आयतम्‌ ८. आया हुमा अभिवन्दनम्‌ १२. प्रणाम 

आत्मयोनिमु ७. ब्रह्मा जी को अर्हत्तमः १५. अत्यन्त पूज्य 

सुर असुर १. यद्यपि देवता राक्षस और कस्य १८. कश्यप जी को प्रणाम किया था 
ईशेः २. उनके स्वामी यथेव १४. जसे 

अभिवन्दित ४. वन्दना करते हैं बिष्णुः॥ १७. भगवान्‌ श्री हरि ने (वामनावतार में 


अङ्कच्र । ३ शिव जो के चरणों को 

एलोकार्थ- यद्यपि देवता, राक्षस और उनके स्वामी शिवजी के चरणों को वन्दना करते हैं । फिर भी 
वे ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर खड़े हो गये और सिर झुका कर प्रणाम किया । जसे अत्यन्त 
पूज्य भगवानु श्री हरि ने वामनावतार में कश्यप शी को प्रणाम किया था ॥ 


अ० ६] चतुर्थः त्कन्बः 1११५ 


एकचत्वारिंशः श्लोकः 
तथापरे सिद्धगणा महर्विभिये वै समन्तादनु नीललो हितम्‌ । 


नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेख्वरं कूतप्रणासं प्रहसञ्िचात्मश्वूः ।।2१॥ 
पदच्छेद तथा अपरे सिद्धगणाः महर्षिभिः ये वे समन्तात्‌ अनु नोललोहितम्‌ । 
' नमस्कृतः प्राह शशाङ्क शेखरम्‌ कृत प्रणामं प्रहसन्‌ इव आत्मभूः ॥ 


शन्दाथं- 

तथा १. तत्पश्चात्‌ नमस्छतः १०. नमस्कार किया 

अपरे ६. अन्य प्राह 5. बोले 

सिद्धगणाः ७ सिद्धगण (बैठे थे) शशाङ्कः १४. चन्द्र 

महषिभिः ५. महेषियो के साथ शेखरम्‌ १५. मौलि (भगवान शिव से) 
ये ४. जो कृत १३. मुद्रा में स्थित 

बे ८. उन्होंने णामं १२. प्रणाम को 

समन्तात्‌ ३. चारों ओर प्रहसन्‌ १६. हंसते हुये 

अनु ११. उसके बाद (ब्रह्मा जी) इव १७. से 

नीललोहितम्‌ । २. भगवान्‌ शिव के आत्मभूः ॥ ८. ब्रह्मा जी को 


श्लोकार्थे- तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव के चारों ओर जो महर्षियों के साथ अन्य सिद्धगण बेठे थे; 
उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया । उसके बाद ब्रह्मा जी प्रणाम को मुद्रा में स्थित चन्द्रमोलि 


भगवान शिव से हंसते हुये से बोले। | 
हिचित्वारिंशः श्त्तोकः 
ब्र्मोवाच--जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः । 
शक्तेः शिवस्थ च परं यत्तद्ब्रह्म निरन्तरम्‌ ॥४२॥ 


पदच्छेद जाने त्वाम्‌ ईशम्‌ विश्वस्य जगतः योनि बीजधः । 
शक्तेः शिवस्य च परम्‌ यत्‌ तद्‌ ब्रह्म निरन्तरम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
जाने ४. जानता हूँ शक्तेः ८. शक्ति 
त्वाम्‌ ३. आपको (मैं) शिवस्य १०. शिव से 
ईशम्‌ २. स्वामी च ६. और 
विश्वस्य १. सबके परम यत्‌ ११. परे जो 
जगतः ५ जगत्‌ की तद्‌ १४. वह (आप हैं) _ 
योनि ६. प्रकृति (और) ` १३. पर ब्रह्म हैं . 
बीजयो: । ७. पुरुष (रूप में स्थित) निरन्तरम्‌ १२. सदा एक रस 


एलोकार्थ--सबके स्वामी आपको मैं जानता हूँ जगत्‌ कौ प्रकृति ओर पुरुष रूप में स्थित शक्ति | 
और शिव से परे जो सदा एक रस पर बह्म है, वहमआपह॥छ | ; 


११६] श्रीमद्धागवते [ अ° ६ 


निचत्वारिंशः श्वोकः 
त्वमेव अगचन्नेतच्छिवशकत्योः सरूपयोः। 
विश्वं रूजसि पास्यत्सि ऋ्ीडन्नूणपटो यथा ॥४३॥ 
पदच्छेद त्वस्‌ एब भगवन्‌ एतद्‌ शिव शक्त्योः सरूपयोः । 
विश्वम्‌ सृजसि पासि अत्सि क्रीडन्‌ ऊणंपटः यथा ॥ 


शब्दार्थ 

_ स्वस्‌ ४. आप विश्वस्‌ ११. संसार को 

एव प्‌. हो सुजसि १२. बनाते 

भगवन्‌ १. हेप्रभो ! पासि १३. पालन करते (और) 
एतद्‌ १०. इस अत्सि १४. संहार करते हुँ 
शिव ७. शिव ओर क्रोडन्‌ ८. लीला करते हुये 
शक्त्योः ८. शक्ति के रूप में ऊर्णषटः २, मकड़ी के 
सरूपयोः। ६. अपने स्वरूप भूत यथा ॥ ३. समान 


श्लोकार्थ-हे प्रभो ! मकड़ी के समान आप ही अपने स्वरूप भूत शिव और शक्ति के रूप में लीला 
करते हुये इस संसार को बनाते, पालन करते और संहार करते हैं ॥ 
चतुश्चत्वारिशिः श्त्वोकः 
त्वमेव घर्मार्थदुघाभिपत्तये दचेण सूत्रेण ससर्जिथाध्वरथ | 


त्वयैव लोकेऽवसिताञ्च सेतवो यान्त्राह्मणा ्रदइधते शुतन्रताः ॥४४॥ 
पदच्छेद-- त्वम्‌ एव धमं अर्थं दुघ अभिपत्तये दक्षेण सुत्रेण सर्साजथ अध्वरस्‌ । 
त्वया एव लोके अवसिताः च सेतवः यान्‌ ब्राह्मणाः भदृधते धृत ब्रताः॥ 


शब्दार्थ 

त्वम्‌ एव १. हेप्रभो! आपने ही त्वम्‌ एव ११. आपने ही 

घमं २. धमं (और) लोके १२. संसार में 

अर्थ ३. अर्थ को अवसिताः १४. व्यवस्था की है 

दुघ ४. प्रदान करने वाले वेदों की च १०. तथा 

अभिपत्तये ५. रक्षा के लिये ही सेतवः १३. वर्णाश्नम धर्म की 

दक्षेण ६. दक्ष प्रजापति को यान्‌ १५. जिनका 

सुत्रेण ७, निमित्त बनाकर ब्राह्मणाः श्रदूधते १८. ब्राह्मण आचरण करते हैं 
ससजिथ ४. सृष्टि की है घत १७. पालन करने वाले निष्ठावानु 
अध्वरम्‌। ८. यज्ञ की ब्रता: ॥ १६. नियम का 


एलोकार्थ--हे प्रभो ! आपने ही धर्म और अर्थ को प्रदान करने वाले वेदों की रक्षा के लिये ही दक्ष 
प्रजापति को निमित्त बताकर यज्ञ की सृष्टि को है । तथा आपने ही संसार में वर्णाश्रम घर्म को 
व्यवस्था की है । जिनका नियम पालन करने वाले निष्ठावान्‌ ब्राह्मण आचरण करते हैं। 


अ० ६1 जतुथः स्कन्बः [११७ 


पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
त्वच॑ कर्मणां मङ्गल मङ्गटानाँ कर्तः स्म लोकं तयुषे स्वः परं वा । 
अमङ्गलानां च तमिस्रसुल्बणं विपययः केन तदेत्र कस्यचित्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद--त्वम्‌ कर्मणाम्‌ मङ्गल मङ्गलानाम्‌ कर्तुः स्म लोकम्‌ तनुषे स्वः परम्‌ वा । 
अमङ्भलानाम्‌ च तमित्तम्‌ उल्बणम्‌ विपर्ययः केन तदेव कत्यचित्‌॥ 


शब्दार्थ 

त्वम्‌ २. आप परसू १०, मोक्ष पद 

कर्मणाम्‌ ५. कर्म है वा दर. अथवा ¬ ही क. 
मङ्गल १. हे मङ्गलमय ! महेश्वर असङ्गलानास्‌ १३. अमंगल कर्मे करने वालों को 
मङ्गलानाम्‌ ४. शुभ च्च १२. तथा 

कर्तुः ६. करने वाले लोगों को तमिल्रस्‌ १% नरक प्रदान करते हैं (किन्तु) 
स्म ३. ही उल्बणस्‌ १४. 

लोकस्‌ ८. लोक व विपर्ययः १५. विपरीत हो जाता है 

तनुषे ११. प्रदान करते हैं केन तदेव १७. किसी कारण से बही फल 
स्वः ७. स्वर्गं कस्यचित्‌ ॥ १६. किसी के लिये 


शलोकार्थे--हे मङ्गलमय ! महेश्वर आप ही शुभ कर्म करने वाले लोगों को स्वर्ग लोक अथवा मोक्षपद 
प्रदान करते हैं तथा अमङ्गल कर्म करने वालों को घोर नरक प्रदान करते हैं किन्तु किसी के 
लिये किसी कारण से बही फल विपरीत हो जाता है । 


घट्चत्वारिशः श्लोक! 
न चै सतां त्वचरणार्पितात्मनाँ झूतेषु सर्चेष्वभिपश्यतां तब । 
भूतानि चात्ञन्यशथण्दिइचक्षतां घायेण रोषोऽभिभवेद्यथा पशुस्‌ ॥४९॥ 


पदच्छेद--न बे सताम्‌ स्वद्‌ चरण आपत आत्मनाम्‌ सूतेषु सर्वेषु अभिपश्यताम्‌ तव । 
सुतानि आत्मनि अपृथक्‌ दिदुक्षताम्‌ प्रायेण रोषः अभिभवेत्‌ यथा पशुस्‌ ॥ 


शब्दार्थे डं 

नखे १७. नहीं र प्‌ ७. तथा 

सताम, १२. सत्पुरुषों को स्ह आत्मनि &. अपनी आत्मा में 
तवद्‌ चरण आपित २. आप के चरणों में लगाये हुये अपृथक्‌ १०. अभिन्न रूप से 
आत्मनाम्‌ १. हृदय को 5. दिदुक्षताम्‌ ११. देखने वाले 
सुतेषु ४. प्राणियों में प्रायेण १६. प्रायः 

सर्वेषु ३. सभी रोषः १५. क्रोध र 
अभिपश्यतास, ६. देखने वाले अभिभवेत्‌ १८. वश में करता है 
तव । ५. आपके रूप को यथा १४. समान 

भूतानि ८. प्राणियों को पशुम्‌ ॥ १३. पशुओं के 


शएलोकार्थे-- हृदय को आपके चरणों में लगाये हये सभी प्राणियों में आपके रूप को देखने वाले तथा 
प्राणियों को अपनी आत्मा में अभिन्न रूप से देखने वाले सत्पुरुषों को पशुओं के समान क्रोध प्राय 
वश में नहीं करता है ॥ 


११८] शीमज्भागवते [ण० ६ 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
शथम्धियः केदृशो दुराशयाः परोदयेनार्पितह्ृद्र _जोऽनिशम्‌ । 


परान्‌ दुरुक्तैविलु न्त्यरुन्लुदास्तान्मा. चधी देववधान्‌ भवद्विधः ॥४७॥ 
पदच्छेद--- पृथक्‌ धियः कमेदृशः दुराशयाः पर उदयेन आपत हृद्‌ एजः अनिशम्‌ । 
परान्‌ ढुरुक्तेः वितुदन्ति अश्न्तुदाः तान्‌ मा वधीत्‌ देव वधान्‌ भवद्‌ विधः ॥ 


शब्दार्थे-- तिर 

घुथक १. भेद प्रान्‌ १०. दूसरों को 

घियः ०. बुद्धि होने के कारण दुरुत्तेः ११. दुर्वचनों से 

करमदृशः ३. कर्मों में वितुदन्ति १२. पीडित करते हैं 
गशयाः ४. बुरे विचार वाले (तथा) अरुन्लुदाः 5. ममे मेदी जारी जन 

पट उदयेन ५. दूसरों की उन्नति से तान्‌ १४. उन लोगों को 

अधित ८. रखने वाले सा वधीत्‌ १६. नहीं मारते हैं 

हृद. रुजः ७. हृदय में ईर्ष्या रूपी रोग दव बधान १३. भाग्य के मारे हुये 

अनिशम्‌ । ६. रात-दिन भवद्‌ विधः ॥ १५. आप जैसे महा पुरुष 


एलोकार्थे--भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में आसक्त बुरे विचार वाले तथा दूसरों की उन्नति से 
रात-दिन हृदय में ईर्ष्यारूपी रोग रखने वाले मम॑भेदी अजानी जन दूसरों को दुर्वचनों से पीड़ित 
करते हैं। भाग्य के मारे हुये उन लोगों को आप जैसे महापुरुष नहीं मारते हैं ॥ 
अष्टचत्वारिंशः इत्तोकः 
यस्मिन्‌ यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्टष्टधियः ` शृथण्डशः | 
कुर्वन्ति तत्र ह्यतुकस्पया कृपां न साधवो दैवबलात्कूते ऋमझ ।।४८॥ 
पदच्छेद-- यस्मिन्‌ यदा पुष्करनाभ मायया दुरब्तया स्पृष्ट धियः पृथक्‌ दृशः । 
कुर्देन्ति तत्र हि अनुकम्पया कृपाम्‌ न साधवः देव बलात्‌ कृते क्रम्‌ ॥ 


क जहाँ ११. उस मनुष्य पर 
६. ज तत्र . उसम 
यदा ९ ५. जब (और) हि १३. हो य 
पुष्करनाभ १. भगवान्‌ श्री हरिकी अनुकम्पय १०. पर दुःख-दुःखी स्वभाव के कारण 
मायया ३. मायासे कृपाम्‌ १२. कृपा 
ढुरन्तया २. अपार न १८. नहीं (करते हैं) 
स्पृष्ट ८. मोहित हो जाती है (तब) साधवः ८६. महा पुरुष 
घियः ७. बुद्धि देव बलात्‌ ११. भग्य के प्रभाव से 
पृथक्‌दृशः। ४. भेद दर्शी (मनुष्य की) कृते १६. अनिष्ट हो जाने पर 
कुर्वन्ति १४. करते हैं क्रमम्‌ ॥ १७. उसके बचाव का प्रयास 


शलोकार्थ--भगवान्‌ श्री हरि की अपार माया से भेद दर्शी मनुष्य को जब और जहाँ बुद्धि मोहित 
हो जाती है तब महा पुरुष पर दुःख-दुःखी स्वभाव के कारण उस मनुष्य पर कृपा ही करते हैं, 
भाग्य के प्रभाव से अनिष्ट हो जाने पर उसके बचाव का प्रयास नहीं करते हैं ॥ 


अ० ६) 


चतुर्थः स्कश्ध: 


एकोनपञ्चाशः श्लोकः 


[११९ 


भवांस्तु पुसः परमस्थ मायया दुरन्तयास्एष्टसतिः समस्तदृक्‌ । 


तया हतात्मस्वलुकर्मचेलः 


स्वल्ुञ्रहं 


कर्ते मिहाहसि 


प्रभो ॥ ४६॥ 


पदच्छेद भवान्‌ ठु पुंसः परमस्य सायया दुरन्तया अह पुष्ट सतिः समस्त दुक्‌ । 
`» SS 4 2 ~ ८ ० 


तया हत भात्मसु 


में चेतः सु अनुग्रहम्‌ कर्तुम्‌ इह अर्हसि प्रभो ॥ 


शब्दार्थ 
भवान्‌ २. आप तय ११. उस माया से 
तु ३. तो हत १३. वश में होकर 
पुंसः ६. पुरुष भगवान्‌ आत्मखु १२. जिनका चित्त 
परमस्य ५. परम _ अनुकर्म चेतः सु १४. कर्मों में आसक्त रहता है 
सायया ८. मायासे अनुग्रहम्‌ १६. कृपा 
दुरन्तया ७७ वूस्तरः ' कता १७. करना ही 
अस्पृष्ट १०. मोहित नहीं होती है इह १५. उन लोगों पर 
मतिः £. आपकी बुद्धि अहुँसि ८. उचित है 
४. सर्वदर्शी हैं प्रभो ॥ हे भगवन्‌ ! 


समस्त दुक्‌ । 
शलोकार्थ--हे भगवन्‌ ! आप तो सरवंदर्शी हैं । परम पुरुष भगवान्‌ को दुस्तर माया से आपकी बुद्धि 
मोहित नहीं होती है । उस माया से जिनका चित्त वश में होकर कर्मों में आसक्त रहता है, उन 
लोगों पर कृपा करना ही उचित है ॥ 
पञ्चाशः श्लोकः 
छुवेध्वरस्योद्धरणं हतस्य ओस्त्वयासमाप्तस्य मनो प्रजापतेः । 
न यज्ञ आगं तव भागिनो दढुः छुयञ्विनो येन अस्वो निनीयते ॥५०॥ 


पदच्छेइ--कुर अध्वरस्य उद्धरणम्‌ हृतस्य भोः त्वया असमाप्तस्य मनो प्रजापतेः । 
भागस्‌ तब भागिनः ददुः कुयज्विनः येन मखः निनीयते ॥ 


न यत्र 
शब्दार्थ्‌-= $ 
कुरु १८. करें न ११. नहीं रा 
अच्वरस्य १६. यज्ञ का यत्र ८. यज्ञ में 
उद्धरणस्‌ १७. उद्धार भागस्‌ १०. भाग 
हतस्य १५. नष्ट हुये तत्र ८. आपका । 
भोः १. हे भगवन ! भागिनः ५. आप यज्ञ के अधिकारी हैं 
स्वय ३. आप से ही दडुः १२. दिया है 
अससाष्तस्थ ४. यज्ञ पूणं (होता है) कुयज्विनः ७. बुद्धिहोन याजकों ने 
सनो २. आप सबके मूल हैं येन मखः १२. जिससे यज्ञ का 
-प्रजापतेः। ६. दक्षयज्ञ के निनीयते ॥ १४. विष्वंस हुआ (अतः आप) 
होता है; आप यज्ञ के अधिकारी 


शलोकाथं-हे भगवन्‌ ! आप सबके मूल है । आप से ही यज्ञ पूर्ण 
"ह द के बुद्धिहीन याजकों के में प नहीं दिया है । जिससे यज्ञ कां विध्वंस 
हुआ है; अतः आप नष्ट हुये यज्ञ का उद्धार करे ।। 


१२० } श्रीमज्लानवते { ० ६ 
एकपञ्चाशः श्व्तोकः 
जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येताच्षिणी भगः । 
च > ७ 
जुगोः र्मअणि रोहन्तु पूषणो दन्तात्य पववत ॥५१॥ 
पदच्छेद 
जीवतात्‌ यजमानः अयम्‌ प्रपद्येत अक्षिणी भगः । 
सोः श्मश्रूणि रोहन्तु पुष्णः दन्ताः च पूर्ववत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
जोदतात्‌ ३. जीवित हो जायें सुगोः श्मश्भणि ७. महि भृगुकी दाढ़ी मूंछें 
यजमानः २. दक्ष प्रजापति रोहन्तु ८. निकल आवें 
१. यह्‌ (यजमान) पुषणः १०. पूषा देवता के 
घ्रपद्चेत ६. प्राप्त कर लें दन्ताः १२. दाँत हो जावें 
अक्षिणी ५. आँखें च्च ८. और 
सगः । ४. भग देवता पूर्ववत्‌ ॥ ११. पहले के समान 


इलोकाथे--यह यजमान दक्ष प्रजापति जीवित हो जावें । भग देवता आँखें प्राप्त कर लें; महर्षि भृगु 
की दाढ़ी-मूँछें निकल भावें और पूषा देवता के पहले के समान दाँत हो जावें ॥ 


हिपञ्चाशः श्लोकः 


देवानां अझगाञाणास्टस्विजां चायुधाश्मभिः | 


'मवतानुणहीतानामाशु्‌ सझन्योंऽस्त्वनालुर् ॥५२॥ 

पदच्छेद-- 

देवानाम्‌ भग्न गात्राणाम्‌ ऋत्विजाम्‌ च आयुध अश्मभिः । 

भबता अनुगुहोतानाम्‌ आशु मन्यो अस्तु भनातुरभ्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
देवानाम्‌ ५, देवताओं के भक्ता ८, आपकी 
आरन ७, घायल हो गये हैं अनुगृहीतानास्‌ ८. कृपा से (वे) 
गात्राणाम्‌ ६. मङ्गःप्रत्यङ्ग आशु १०. तत्काल ही 
ऋत्विजामू च ४. याजकों और सनयो १. हे रद्रदेव ! 
आयुष २. अस्त्र-शस्त्रों (ओर) अस्तु १२. हो जावें 
अश्मभिः । ३. पत्थरों की बोछार से अनातुरम्‌ ॥ ११. स्वस्थ 


एलाकार्ष- हे रुद्र देव ! अस्त्र-शस्त्रों ओर पत्थरों की बौछार से याजकों और देवताओं के भङ्ग- 
प्रत्यज्भ घायल हो गये हैं । आपकी कृपा से वे तत्काल हो स्वस्थ हो जाव ॥ 


अ० ६] चतुर्थ: स्क्व 1 [ १२१ 


त्रिपञ्चाशः श्लोकः 
रुद्र भागोऽस्तु यदु च्छिष्टोब्ध्वरस्थ वै । 


एब ते रुद्र भाग 
यज्ञस्ते इंद्र भागेन कल्पतामद्य घञ्ञहन्‌ ॥५३॥ 
पदच्छेद 
एष ते रुद्र भागः अम्तु यद्‌ उच्छिष्टः अध्वरस्य वे । 
यज्ञः ते रुद्र भागेन कल्पताम्‌ अद्य यज्ञहन्‌ ॥ 
झन्दा्थं-- 
एषः ६. वह ब ५, अंश है 
ते ७, आपका यज्ञः १५६: यज्ञ 
. सब्र १. हे रुद्रदेव ! ते ३. आपके 
भागः ८. भाग द्दृ ११. हे रुद्रदेव 
अस्तु 5. होवे भागेन १४. भाग से (यह) 
यद्‌ २. जो कल्पताम्‌ १६. पूर्ण होवे 
उच्छिष्ट ४. बचा हुआ अद्य १२. आज 
अध्वरस्य २. यज्ञ का यज्ञहन्‌ ॥ १०. यज्ञ-विष्वंसक 


शसोकार्थ--हे रुद्रदेव ! यज्ञ का जो बचा हुआ अंश है वह आपका भाग होवे । यज्ञ विध्वंशक हे 
रुद्रदेव ! आज आपके भाग से यह यज्ञ पूर्ण होवे ।। 
श्रीमख्भएगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
रुद्रसान्त्वनं नाम षष्ठः अध्यायः समाप्त: ॥॥६॥ 


फा०--१६ 


उ% श्रीगणेशाय नम! 
धोसऱह्वागवतमहापुराणम्‌ . 
७९ 
चतुर्थ! स्कन्धः 
सप्तमः अध्याय: 


प्रथमः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच-- इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता । 
अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य ञूयतामिति॥१॥ 


पदच्छेद न 

जु इति अजेन अनुनीतेन भवेन परितुष्यता । 
अस्यधायि महाबाहो प्रहस्य भूयताम्‌ इति ॥ 

शब्दार्थं 

इति ३. इस प्रकार अस्यधाथि ८. 

अजेन २- ब्रह्माजी के द्वारा महाबाहो १. 

अनुलोतेन ४. प्रार्थना करने पर प्रहस्य ७, 

भवेन ५. भगवात्र्‌ शंकर श्यताम्‌ १०. 

परितुष्यता ६. प्रसन्न होते हुये इति ॥ दः 


बोले 

हे विदुर जी ! 
हसकर 
सुनिये 

कि (आप) 


एलोकाथं--हे बिदुर जी ! ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्राथना करने पर भगवान्‌ शंकर प्रसन्न 


होते हुये हसकर बोले कि आप सुनिये ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


श्रीमहादेव उवाच-- नाघ॑ प्रजेश बालानां वर्णये नालुचिन्तये । 
देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र शृतो मथा ॥२॥ 


पदच्छेद टु 

न मघम्‌ प्रजेश बालानाम्‌ वर्णये न अनुचिन्तये । 

देच माया अभिमूतानाम्‌ दण्डः तत्र घृतः मया ॥ 
शन्दार्थ-- 
न ७. नहीं देव २. भगवान्‌ श्रीहरि की 
अघम्‌ ६. अपराघ को (मैं) साया ३. मायास्ते 
प्रजेश १. हे प्रजापति ! अभिमृतानाम्‌ ४. मोहित रहने वाले 
बालानाम्‌ ५. नासमझों के दण्डः १३. कुछ दण्ड 
व्ये ८. चर्चा करता हूं (और उसका) तत्र १२. उन्हें 
न ७. नहीं घुतः १४. दिया है 
अनुचिन्तये। १०. चिन्तन भी करता हँ मया । ११. मैंने (तो केवल) 


इलोकार्थ-हहे प्रजापति ! भगवानु श्रीहरि की माया से मोहित रहने वाले नासमझों के अपराध की 
मैं चर्चा नहीं करता हें । गौर उसका चिन्तन भी नहीं करता हूँ । मैंने तो केवल उन्हें 


कुछ दण्ड दिया दै ॥ 


[ १२३ 


न०७ ] चतुथः श्कण्य 
तृतीयः श्लोकः 
प्रजापतेदण्यशीष्णों अवत्वजखुखं शिर? 
सित्रस्य चल्नुषेचेत आगं स्वं बहिषो भगः ॥ ३॥। 
पदच्छेद 
प्रजापतेः दग्ध शीष्णंः भवतु अज सुखम्‌ शिरः । 
मित्रस्य चक्षुषा ईक्षेत भागम्‌ स्वस्‌ बहिषः भगः ॥ 
शब्दार्थ 
प्रजापते १. दक्ष प्रजापति का सित्रल्य & मित्रदेवता की 
दग्ध ३. जल गया है (अतः) चक्षुषा १०, आँखों से 
शोष्णंः २. सिर ईक्षेत १४. देखें 
भवतु ७. हो जावे भागम्‌ १३. भागको 
अजः ४. उनका बकरे के स्बस्‌ ११. अपने 
सुखम्‌ ५. मुख वाला बहिषः १२. यज्ञके 
शिरः । ६. सिर भगः ॥ ८. अग देवता 


शलोकार्थ--दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है । अतः उनका बकरे के मुख वाला सिर हो जावे । 
भगदेवता, मित्रदेवता कौ आँखों से अपने यज्ञ के भाग को देखें ॥ . 


चतुर्थः शव्तोकः 
पूषा तु यजमानस्थ दद्भिजेचलु पिष्टसुक । 
देवाः प्रकृतसर्वाङ्गा ये म उच्छेषणं दढुः ॥४॥ 


पदच्छेद 

पूषा तु यजमानस्य दरिः जक्षतु पिष्ट भुक्‌ । 

देवाः प्रकृत सर्वाङ्का ये मे उच्छेषणम्‌ दवुः॥ 
शब्दार्थं 
पुषा १. पूषा देवता देवाः १२. (वे) देवगण 
तु २, तो प्रकृत १४. स्वस्थ हो जावें 
यजमानस्य ५, उसे यजमान के ` सर्वाद्धा १३. अपने सारे अङ्गों से 
ब्दः ६.  दाँतों से ये ८. जिन्होने 
जक्षतु ७. भक्षण करें (तथा) से &. मुझे 
पिष्ट ३. पिसा हुआ अन्न उच्छेषणम्‌ १०. यज्ञ का बचा भाग 
भुक्‌ । खाते हैं (अतः वे) दडुः ॥ ११. दिया है 


एलोकार्थ--पुषा देवता तो पिसा हुआ अन्न खाते हैं अतः वे उसे यजमान के दाँतों से भक्षण ट 
तथा जिन्होंने मुझे यज्ञ का बचा भाग दिया है, वे देव गण अपने सारे अङ्गो 


स्वस्थ हो जावें ॥ 


१२४] शीभऱ््ञागवते [अ० ७ 
SSS क... कैक ण 


पञ्चम्‌ः श्लोकः 
बाइुस्यासश्बिनोः पूछणों हस्ताभ्यां कतबाइवः । 
सवन्त्वध्वर्यवरशचान्धे वसस्तश्सखुथ शुभवेत्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद 
बाहुस्याम्‌ अश्विनोः पुष्णः हस्ताभ्याम्‌ कृत बाहवः । 
अवन्तु अध्वर्यवः च अन्ये वस्त सभ: सगुः भवेत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
बाहन्यास्‌ ४. भुजाओ से (और) अध्वर्यवः २. याजकगण 
अध्विनो: ३. अश्विनी कुमार की च्च १०. तथा 
पुष्णः ५. पुषा देवता के अन्ये १. दूसरे 
हस्तास्याम्‌ ६. ह्वाथों से बस्त १२. बकरे की सी 
छत ८. करने वाले श्मशुः १३. डाढ़ी-मूंछ 
बाहवः । ७. अपना काम सगुः ११. भृगु ऋषि की 
& होवें  सबेत्‌॥ १४. हो जावे 


भवस्तु 
श्लोकारथं दूसरे याजकगण अश्विनी कुमार की भुजाओं से और पूषा देवता के हाथों से अपना 
काम करने वाले होवें ; तथा भृगु ऋषि की बकरे को सी डाढी-मँछ हो जावें ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
मेत्रेय उवाच--तदा सर्वाणि भूतानि अत्वा भीहुष्ठमोदितल्‌ । 
परितुष्टात्मभिस्तात साधु साध्वित्यथाञ्ञ्‌ वन्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद 

तदा सर्वाणि भुतानि श्रुत्वा मोढ्ष्ट मोदितम्‌ । 

परितुष्ट आत्मभिः तात साधु-साधु इति अथ अश्नुवन्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
तवा २. उस समय परितुष्ट ८. प्रसन्न 
सर्बाणि ३. सारे आत्मभिः 5- होते हुये 
सुतानि ४. प्राणी तात १. हेवत्स ! (विदुर जी) 
श्रुत्वा ७. सुनकर साधु-साधु १२. घन्य है, धन्य है 
मोदुष्ट ५. भगवान्‌ शंकर का इति १३. इस प्रकार 
. मोदितम्‌ । ६. वचन अथ १०. तत्पश्चात्‌ 


अब्रुवन्‌ ॥ १४. कहने लगे 


शलोकार्थ-- हेवत्स ! (विदुर्‌ जी) उस समय सारे प्राणी भगवान्‌ शंकर का वचन सुनकर प्रसन्न होते 
हुये तत्सश्चातु घन्य है, धन्य है--इस प्रकार कहुने लगे ॥ 


चतुर्थ: स्करव: { १२५ 


अ० ७ 1 
सप्तमः श्लोकः 
ततो मीढवांसमासन्तर्य शुनासीराः सहर्षिभिः । 
भूयस्तदूदेवयज समीदवदध घसो ययुः 11७] 
पदच्छेद-- 
ततः मीढ्वांसम्‌ आसन्त्रण शुनासोराः सह ऋषिभिः । 
भूयः तद्‌ देवयवजनम्‌ समीढ्बत्‌ वेडसः ययुः॥। 
शब्दार्थ--- 
ततः १. तदनन्तर भ्रुयः ७. फिरसे 
सीढ्वांसम्‌ ५. भगवान्‌ शंकर को तद्‌ ०. उस 
आमन्त्र्य ६. प्रार्थना करके देवयजन ११. यज्ञ मण्डल में 
शुनासीराः ` २. देवगण समीढ्वत्‌ ड. शिव जी के साथ 
सह ४. साथ वेधसः ५. ब्रह्मा जी (और) 
त्ररषिभिः। ३. महिष्योंके ययुः ॥ १२. पघारे 


श्लोकार्थ--तदनस्तर देवगण महषियों के साय भगवान्‌ शंकर की प्रार्थना करके फिर से ब्रह्मा जी 
और शिवजी के साथ उस यज्ञ मण्डल में पधारे । 
अष्टमः शव्तोकः 


विधाय कात्सुन्येन च तद्यदाह अगवान अचः! 
संदछ। कस्य कायेन सबनीयपशोः शिरः ॥द॥ 


पदच्छेद 

विधाय फारत्स्त्येन च तद्‌ यद्‌ आह भगवान्‌ भवः । 

संदधुः कस्य कायेन सवनोय पशोः शिरः॥ 

शुब्दार्थ--- 
विधाय ८. करके (देवताओं ने) भवः। २. शिव जी ने 
कार्स्न्येन ७. सम्पूर्ण रूप से संदधुः १४. जोड़ दिया 
च ५. तदनुसार कस्य - ८. दक्ष प्रजापति के 
तद्‌ ६. वह्‌ काम कायेन १०. शरीर से 
यद्‌ ३. जो सवनीय ११. यज्ञ 
आह ४. कहा पशोः ` १२ पशु के 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ शिरः॥ १३ सिरको 


रलोकार्थ--भगवान्‌ शिवजी ने जो कहा तदनुसार वह काम सम्पूर्ण रूप से करके देवताओं ने दक्ष 
प्रजापति के शरीर से यज्ञ पशु के सिर को जोड़ दिया ॥ : 


श्वीस'क्ागवते [अ० ७ 


नवः शश्‍त्लोकः 
संघीयमाने शिरसि ढचो रुद्रासिवीच्षितः । 
सद्यः सुप्त इवोत्तर्थौ दद्शे चाग्नतो ग्हडस्‌ ॥&॥ 


पदच्छेद 


१२६] 


संधघीयसाने शिरसि दक्षः उद्र अभिवोक्षितः । 
सुप्तः इव उत्तस्थो ददृशे च अग्रतः सृडम्‌ ॥। 


शब्दार्थ 

संघोयमाने २. जोड़ देने पर सुप्तः ७.. सोकर जागे हुये के 
शिरसि १. सिर को इव उत्तस्थो 5. समान, उठ खड़े हुये 
दक्षः ३. दक्ष प्रजापति ददृशे १२. देखा 

र्र ४. भगवान्‌ शिव की ष्च ८. ओर (उन्होंने) 
अभिवीक्षितः। ५. दृष्टि पड़ते ही अग्रतः १०. अपने सामने 

सद्यः ६. -तत्काल म्रुडस्‌ ॥ ११. भगवान्‌ शिव को 


एलोकार्थ--सिर को जोड़ देने पर दक्ष प्रजापति भगवानु शिव की दृष्टि पड़ते ही तत्काल सोकर जगे 
के समान उठ खड़े हुये और उन्होंने अपने सामने भगवान्‌ शिव को देखा ।। 


दशसः श्त्ोकः 


तदा जूषध्चजटेषकलिलात्मा प्रजापतिः । 
शिवाबलो काद भवच्छुरद्धषद इवासलः ।।१०॥ 
पदच्छेद 
तदा वृषध्वज द्वेष कलिल आत्मा प्रजापतिः । 
शिव अवलोकात्‌ अभवत्‌ शरद्‌ ह्वदः इव अमलः ॥ 
शब्दार्थ--- 
तदा १. उस समय शिव ७. भगवान्‌ शिव के 
वृषध्वज ३. भगवान्‌ शंकर के प्रति अवलोकात्‌ ८. देखने से 
हर्ष ४. विरोघ भावसे ` अभवत्‌ १२. होगया 
कलिल ५. कलुषित शरद ह्लदः &. शरत्कालीनः 
आत्मा ६. . चित्त इव .. १०. समान 
प्रखापतिः। २. दक्ष प्रजापति का | ` अमलः॥ ११. निर्मल 


इलोकार्थ-उस समय दक्ष प्रजापति का भगवान्‌ शिव के प्रति विरोध भाव से कलुषित चित्त भगवान्‌ 
शिव के देखने से शरत कालीन सरोवर.के समान निर्मल हो गया ॥ 


अ० ७१ चतुर्थः स्कन्धः [ १२७ 


एकादशः श्व्वोकः 
भवस्तवाय कूलधीर्नाशक्नो दचचरागतः । 
औत्कण्व्याडादपकलया सम्परेताँ खुलां स्मरन ॥११॥ 


पदच्छेद 
भव स्तवाय कृत थीः न अशक्नोत्‌ अनुरागतः । 
ओत्कण्ठ्यात्‌ बाष्प कलया सम्परेतास्‌ सुताम्‌ स्मरन्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
भव १. उन्होंने भगवान्‌ शिव की अचुरागतः॥ 5. स्नेह और 
स्तवया २. स्तुति करने का ओत्कण्ड्याल्‌ 5. उत्कण्ठा के कारण 
कत ४. किया (किन्तु) बाष्प कलया १०, नेत्रो में आँसु भर आये 
धीः ३. विचार सम्परेताम्‌ ५ मरी हुई (तथा) 
न ११. कुछ बोल नहीं सुताम्‌ ६. अपनी पुत्रो सती का 
अशक्नोत्‌ १२. सके स्मरन्‌ ७. स्मरण हो जाने से 


श्लोकार्थ--उन्होंने भगवान्‌ शिव की स्तुति करने का विचार किया ; किन्तु मरी हुई अपनी पुत्री सती 
का स्मरण हो जाने से स्नेह ओर उत्कण्ठा के कारण नेत्री में आसु भर आये ; तथा 
कुछ बोल नहीं सके ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
कूच्छात्संस्तभ्य च मनः प्रेमविह्दलितः सुधी! । 
शशंस निव्येलीवेन भावेनेश प्रजापतिः ॥१२॥ 


पदच्छेद 

कच्छात्‌ संस्तभ्य च मनः प्रेम विह्वलितः सुधीः । 

शशंस निव्यलोकेन भावेन ईशम्‌ प्रजापतिः ॥ 
शब्दार्थ 
कृच्छात्‌ ७. जँसे-तैसे श ४. परम बुद्धिमान्‌ 
संस्तस्य ८. रोक कर शशंस १२. स्तुति करने लगे 
ग ३. एवम्‌ निर्व्यलीकेन ८. शुद्ध 
सनः ६. हृदय के (आवेग को) भावेन १०. भाव से 
प्रेम १. प्रेम से ईशम्‌ ११. शिवजी की 
विह्ललितः २. विभोर प्रजापतिः॥ ५. दक्ष प्रजापति 


श्लोकार्थे-प्रेम से विभोर एवम्‌ परम बुद्धि मान दक्ष प्रजापति हृदय के आवेग जैसे-तैसे को रोक कर 
शुद्ध भाव से शिवजी की स्तुति करने सगे ॥ 


१२८ ॥ श्ीमऱद्रागवने {०७ 
त्रयोदशः श्लोकः 
आयानलुगह आहो भवता कृतो से दण्डस्त्वया सथि भूतो यदपि प्रलड्धः । 
न ज्रत्मबन्धुजु च चां भगवज्ञवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव घुतबलेजु ॥१६॥ 
पद्च्छेद--सूयान्‌ अनुग्रहः अहो भबता कृतः भे दण्डः त्वया चयि भृतः यदपि प्रलब्धः । 
न ब्रह्य बन्धुषु च वाम्‌ भगवत्‌ अवज्ञा तुभ्यम्‌ हरेः च कुतः एव धृत ब्रते ॥ 
शन्दार्थ-= 


झूयाल्‌ ३. बहुत बड़ी नन १६. 

जनुञ्रहः ४. कृपा ब्रह्म बन्धुषु च १४ 

अहो भवता १. अहो नापने दास्‌ १३ 

कृतः ५. की है (क्योंकि) भगवन्‌ १०. 

से २. मेरे ऊपर अवज्ञा १५. 

दण्डः ७. दण्ड देकर तुस्यस्‌ ११. 

त्यया सथि ६. आपने मुझे  हुरेः्च १२ 

च्चुतः यदपि ५. शिक्षा दी है, यद्यपि मैंने कुतः एच १5, 3 
आपका 

भ्रलब्धः॥ ८. अपराघ किया था घृस ब्रतेषु ॥ १७ हम जैसे यज्ञादि नियम रखने वालों का 

श्लोकार्थ--अहो आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है; क्योंकि आपने मुझे दण्ड देकर शिक्षा दी 


है । यद्यपि मैंने आपका अपराध किया था। हे प्रभो ! आप और भगवान्‌ 


चतुर्दशः श्लोकः 
विघातपोड्तघरान्‌ सुखतः स्म विप्रान्‌ ्रह्माऽऽत्मतस्वसबिहुं पथं, त्वमस्ताळू । 
तदूज्ञाह्मणान्‌ परम सर्वेविपत्सु पासि पालः पशूनिव विभो प्रशृददील दण्डः ।। १४॥ 
पदच्छेद -- विद्या तपः ब्रत धरान्‌ मुखतः स्म विप्रान्‌ ब्रह्मा आत्मतत्वम्‌ अवितुन्‌ प्रथमम्‌ स्वम्‌ अज्लाक्‌ । 
तद्‌ ब्राह्मणान्‌ परम सर्वविपत्सु पासि पालः पशुन्‌ इव विभोः प्रगृहत दण्डः ॥ 


विद्या तपः ६. विद्या तपस्या (और) तद्‌ ब्राह्मणान्‌ १५. उन ब्राह्मणों की 
ब्रत धरान्‌ ७. यज्ञादिनियम धारण करने वाले प्रम १२. हे महान्‌ ! तमे 
> स्म ५. मुखसे युल ले अपने सवंविपत्सु १२. सभी आपत्तियों सें 
र्‌ ८. ब्राह्मणों को पासि १६. रक्षा करते हैं 
ब्रह्मा आत्मतस्वम्‌ २. ब्रह्मारूप से आत्मस्वरूप की पालः पशून्‌ १८. चरवाहा पशुओं की 
रक्षा करता 
अवितुम्‌ ३. रक्षा करने के लिये इव १७. जैसे ह्‌ 
प्रथमम्‌ ४. सबसे पहले बिभो ११. प्रभो (आप) 
स्वस १. आपने प्रगृहीत १४. लेकर 
अस्ताक्‌ । है. उत्पन्न किया है दण्डः ॥ १३. दण्डा 


“आपने ब्रह्मारूप से आत्म स्वरूप की रक्षा करने के लिये सत्रसे पहले अपने- मुख से विद्या, 
तपस्या और यज्ञादि ति घारण करते वाले ब्राह्मणो को ह क्रिया है । हे महान्‌ ! प्रम ! आप सभी 
आपत्तियों में डण्डा लेकर उन ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, जैसे चरवाहा पशुओं की रक्षा करता है ॥ 


चतुर्थः स्कन्धः [ १२९ 


पञ्चदशः श्लोकः 
७ ७. > 
योऽसौ मया चिदिततस्त्वदशा सभावां क्षिप्तो दुडक्तिशिस्त्ररगणय्य तन्माम्‌ । 
€ य 
अवक्‌ पतन्तमद्दत्तमनिन्दयापाद्‌ इृष्दयाउद्रेया स भगवान्‌ स्वकृतेन तुष्येत्‌ १५ 
पदच्छेद--यः असौ, मया अनिदित तत्व दृशा सभायाम्‌ क्षिप्तः दुदक्ति विशिल्लेः अगणय्य तद्‌ सामू ॥ 
अर्वाक्‌ पतन्तम्‌ अहत्तम निन्दया अपात्‌ दृष्ट्या आव्रेया सः भगवान्‌ स्थ कतेन तुब्येत्‌ ॥ 


अ० ७ ] 


शुब्दार्थे--- 
थः असौ सया १. जिस आपको मैंने अर्वाळ्‌ पतन्तम्‌ ११. नरक लोक में गिरते हुये 
भविदित ३. न रखने के कारण अहंत्तम दन पुज्यतम के प्रति 
तस्वदृशा २, तत्त्व दुष्टि नन्दय १०, अपराध करने के कारण 
सभायाम्‌ ४. देवताओं की सभा में अपात्‌ १५. बचा लिया है 
क्षिप्तः ६. घायल किया था दृष्ट्या १४. दृष्टिसे 
बुरुत्ति विशिखेः ५. दुर्वचन रूपी वाणों से. भाडेया १३. अपनी कृपा 
अगणब्य ८. न विचार कर सः भगवान्‌ १६. वे भगवान्‌ शिव 
तद्‌ ७. उसे स्व कृतेन १७. अपने उदार व्यवहार से ही 
सास्‌ । १२. मुझे तुष्येत्‌ ॥ १८. प्रसन्न होवें 


इलोकार्थ---जिस आपको मैंने तत्त्व दृष्टि न रखने के कारण देवताओं की सभा में दुवंचनरूपी बाणों 
से घायल किया था; उसे न विचार कर -पुज्यतम के प्रति अपराध करने के कारण नरकलोक में 
गिरते हुये मुझे अपनी कृपा दृष्टि से बचा लिया है । वे भगवान्‌ शिव अपने उदार व्यवहार प्ले ही 


प्रसन्न होवें ॥ 
घोडशः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच--ऋमाप्यैवं स मीढ्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः । 
कमे सन्तानयामास सोपाध्यायस्िंगादिभिः ॥१६॥ 
पदच्छेद-क्षमाप्य एवम्‌ स सीढवांसरू्‌ ब्रह्मणा च अनुमन्त्रितः । 
कमं सन्तानयामास सः उपाध्याय ऋत्विक्‌ आदिभिः ॥ 


शब्दार्थ 
क्षमाप्य २, क्षमा प्रार्थना करके अनुमन्त्रितः । ६. कहने से 
एबम्‌ १, इस प्रकार कमं ११. यज्ञ कमे को 
सः ४. उन दक्ष प्रजापति ने सन्तानयामास १२. प्रारम्भ किया 
सीढ्वांसम्‌ २. भगवान्‌ शिव से सः १०. साथ लेकर 
ब्रह्मणा ५. ब्रह्माजी के उपाध्याय ७. आचायोँ 

८. और ऋत्विक्‌ आदिभिः॥ $. याजको इत्यादि को 


च 
एलोकार्थ--इस प्रकार भगवान्‌ शिव से क्षमा प्रार्थना करके उन दक्ष प्रजापति ने प्रह्मा जी के कहने 


छ छ या और याजकों इत्यादि को साथ लेकर यज्ञ कर्म को प्रारम्भ किया ॥ 


१३०३ श्रीमद्धागवतै 


| अ० ७ 
सप्तदशः श्लोकः 
वैष्णवं थज्ञसन्तत्ये त्रिकपालं द्विजोत्तमाः । 
पुरो डाशं निरवपन्‌ वीरसंसर्गशुद्धये ॥१७॥ 
पदच्छेद 
बेष्णवम्‌ यज्ञसन्तत्ये त्रिकपालम्‌ हिज उत्तमाः । 
पुरोडाशम्‌ निरवपन्‌ वोर संसग शुद्धये॥ 
शब्दार्थ 
चेष्णवम्‌ ८. वैष्णव सम्बन्धी पुरोडाशस्‌ ६. चरुका 
यज्ञ सन्तत्ये ३. यज्ञ को सम्पन्न करने के लिये निरवपन्‌ १०. हवन किया 
न्रिकपालम्‌ ७. तीन कपालों मै निमित बीर ४. भगवान्‌ शंकर के (भूत-पिशाचों के) 
दविज २. ब्राह्मणों ने. संसर्ग ५. सम्पके से उत्पन्न 
उत्तमाः:। १. श्रेष्ठ शुद्धये ॥ ६. दोष की निवृत्ति के लिये 


एलोकार्थ- श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने यज्ञ को सम्पन्न करने के लिये भगवान्‌ शंकर के भूत-पिशाचों के सम्पकं 
से उत्पन्न दोष की निवृत्ति के लिये तीन कपालों में निमित वैष्णव समबन्धी चरु का हवन किया ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 


अध्ययु णा55त्तहविषा यजमानो विशास्पते । 
घिया विद्युद्धया दध्यौ तथा प्रादुरभूद्धरिः ॥१८॥ 


पदच्छेद 
अध्बर्यूणा आत्त हविषा यजमानः विशाम्पते । 
. घिया विशुद्धया दध्यो तथा प्रादुः असूत्‌ हरिः ॥ 
इन्दा 
-अध्वर्युणा ४. याजक के साथ धिया ७. बुद्धि से (भगवान्‌ श्री हरि का) 
आत्त ३. लेकर खड़े हुये विशुद्धया ६. निर्मल 
हविषा २.. चरु दध्यो तथा ०. ध्यान किया तदनन्तर 
. यजमानः $. दक्ष प्रजापति ने प्राबुरमुत्‌ १०. प्रकट हो गये 
विशाम्पते। १. हे विदुर जी! हरिः॥ &- भगवान्‌ श्री हरि स्वयं ही 


छलोकाथं--हे बिदुर जी ! चरु लेकर खड़े हुये याजक के साथ दक्ष प्रजापति ने निर्मल बुद्धि से भगवान्‌ 
श्री हरि का ध्यान किया । तदनन्तर भगवान्‌ श्रो हरि स्वयं ही प्रकट हो गये ॥ 


(१३१ 


अ० ७] चतुर्थ: स्कन्धः 
एकोनविंशः श्लोकः 

तदा स्वप्रभया तेषां थोतयन्त्या दिशो दश । 

खुष्णंस्तेज डपानीतस्ताच्येण स्तोचवाजिना ॥१६॥ 
पदच्छेद-- तदा स्वप्रभया तेषाम्‌ द्ोतयन्त्या दिशः दश ॥ 

सुण्णन्‌ तेजः उपानीतः ताक्ष्येण स्तोत्र बाजिना ॥ 

शब्दार्थ जर 
तदा ५. उस समय (भगवान्‌ श्री हरि) सुष्णन्‌ १२. हर रहे थे 
स्वप्रभया ४. अपनी कान्ति से तेजः ११. तेज को 
तेषाम्‌ १०. उन देवताओं के उपानीतः ४. पास में लाये 
द्योतयन्त्या . ८. देदीप्यमान ताक्ष्यण १. गरुड़ जी 
दिशः ७. दिशाओं में स्तोत्र २. साम-गान रूपी 
दश । ६. दशों वाजिना ॥ ३. पंखों से (भगवानु श्री हरि को) 


एलोकार्थ--गरुड़ जी साम-गान रूपी पंखों से भगवान्‌ श्री हरि को पास में लाये उस समय भगवान्‌ 
श्री हरि दशो दिशाओं में देदीप्यमान अपनी कान्ति से उन देवताओं के तेज को हर रहे थे ।। 
विंशः श्लोकः 
शयानो हिरण्यरशनोऽककिरीरज्ुाटो नीलालकञ्जमरमण्डितङुण्डलास्यः । 
कस्ड्वञ्जचक्रशर चापगदासिचमं व्यय्रैरहिरण्मयञ्ुजैरिव कर्णिकारः ॥२०॥ 
पदच्छेद-श्यामः हिरण्य रशनः अकं किरीट जुष्टः नोलः अलक अमर मण्डित कुण्डल आल्यः । 
कश्बु अब्ज चक्क शर चाप गदा असि चमं व्यग्नेः हिरण्मय भुजेः इव कणिकारः ॥ 


शब्दार्थ 

श्यामः १. (भगवान्‌ श्री हरि) सांवले वर्ण के थे कम्बु अब्ज १२. शंख कमल 

हिरण्य रशनः २. (उनकी कमर में) सुवणं की करधनी चक्र. १३. सुदर्शन चक्र 
(मस्तक पर) सुर्यं के समान चमकदार शर चाप १४. बाण धनुष 


अको ३. 

किरीट जुष्डः ४. मुकुट सुशोभित था गदा असि १५. गदा खड्ग (ओर) 

नील अलक ६. नीले वर्ण की अलका वली रूपी चमं व्यग्रः १६. ढाल लिये हुये 

अमर ७. भौंरों से (और) हिरण्मय १०. सुवर्ण के आभूषणों 
से शोभित 


सण्डित ८. सुशोभित था (वे) भुजः ११. अपनी आठ भुजाओं में 
कुण्डल ८. कुण्डलो से इव १5. समानलगरहेथे | 
कणिकारः॥ १७. कनेर पुष्प के 


आस्यः। २. उनका मुख कमल 
एलोकार्थे--भगवान्‌ श्री हरि साँवले वणं के थे, उनकी कमर में सुवणं कौ करधनी, सूर्य के समान 


चमकदार मुकुट सुशोभित था । नीले वणं का उनका मुख अलकावलो रूपी भोरो से ओर कुण्डो 
से सुशोभित था । वे सुवणं के आभूषणों से सुशोभित अपनी आठ भुजाओं में शंक्ष, कमल, सुदर्शन _ 
चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिये हुये कनेर पुष्प के समान लग रहे थे॥ | 


१३१२ } धघौमख्धागबतै [घ०७ 


एकविंशः श्लोकः 
बच्तस्यधिञ्चितवघूव॑नमाल्युदारदासावलोककलया रमयंत्य विश्वस्‌ । 
पाशवंञ्रमद्ञ्यजनचामरराजहंसः श्वेतातपत्रशशिनोपरि रञ्यमानः ॥२१॥ 


पदच्छेद -बक्षसि अधिश्रित वधः वनमाली उदार हास अवलोक कलया रमयन्‌ च विश्वम्‌ । 
पाशवं असद व्यजन चामर राजहंसः श्वेत आतपत्र शशिना उपरि रज्यमानः ॥ 


शन्दाथे-- 

दक्षसि १. भगवान्‌ के वक्षः स्थल पर पार्श्वं १०. उनके बगल में (पार्षदगण) 
अधिश्रित ३. शोभा दे रही थी (वे) भ्रसद्‌ १४. झल रहे थे 

व्धूः २. श्रोवत्स को रेखा व्यजन १२. पंखा (और) 

वनसाली ४. वनमाला पहने थे चामर १३. चेंवर 

उदार हास ६. मधुर, हंसी के साथ राजहंसः ११. राजहंस के समान सफेद 
अवलोक कलया ७. कटाक्षकी लीला से श्वेत आतपत्र १७. एवेत वर्ण का छत्र 

रसयन्‌ ६. आनन्दित कर रहे थे शशिना १६. चन्द्रमा के समान 

च्च ५. और उपरि १५. उसके ऊपर 

विश्वम्‌ । ८. सारे संसार को रज्यमानः ॥ १८. शोभित हो रहा था 


एलोकार्थे--भगवान्‌ के बक्षः स्थल पर श्रीवत्स की रेखा शोभा दे रही थो । वे वनमाला पहने थे; और 
मधुर हंसी के साथ सारे संसार को आनन्दित कर रहे थे। उनके बगल में पार्षदगण राजहंस के 
समान सफेद पंखा ओर चंवर झल रहे थे। उनके ऊपर चन्द्रमा के समान सफेद वणे का छत्र 


शोमित हो रहा था। 
हाविंशः श्लोकः 


तसुपागतमालच्य सव खुरगणादथ! । 

प्रणेछः सहसोत्थाय जह्मन्द्रच्यक्षनायकाः ॥२२॥ 
पदच्छेद तम्‌ उपागतम्‌ आलक्ष्य सर्वे सुरगण आदयः । 
प्रणेमुः सहसा उत्याय ब्रह्म इन्द्र त्र्यक्ष नायकाः ॥ 


शब्दार्थ 

तम्‌ २. उन भगवान्‌ श्री हरिको प्रणेमुः १२. प्रणाम किया 
उपागतम्‌ १. पघारे हुये सहसा १०. एकाएक 

आलक्ष्य र. देख कर उत्थाय ११. खड़े होकर 

सर्थ ७. सभी ब्रह्म इन्द्र ४. ब्रह्मा इन्द्र 

सुरगण ५. देवगण (और) ञ्यक्ष ५. भगवान्‌ शंकर (और) 
मादयः। डे. ऋषियों (तथा) महर्षियों ने नायकाः॥ ६. प्रधान 


शलोकार्थ--पघारे हुमे उच भगवान्‌ श्री हरि को. देख कर ब्रह्मा, इन्द्र, भगवान्‌ शंकर और प्रधान 
सभो देवगृण और ऋषियों तथा मर्हुषियो ने एकाएक खड़े होकर प्रणाम किया ॥ 


००७] पुरस्कार 98 


त्रयोविँशः शोकः 
तत्तेजसा हतरुचः सकश्षजिहाः ससाध्वसाः ! 
सूधर्ना शुतान्जलिपुदा उपतस्थुरधोक्षजम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 
तत्‌ तेजसा हत शचः सञ्च जिह्वाः ससाध्वसाः । 
सुध्ना धुत अञ्जलि पुटाः उपतल्युः अधोक्षजम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
तत्‌ १. उन्‌ भगवान्‌ श्री हरि के ससाब्दसाः। ५. भय के साथ-साथ 
तेजसा २. तेजसे सुर्ती ७. (वे) सिर झुका कर (और) 
हत ४. फीकी पड़ गई घृत १०, जोड़कर 
इचः ३. देवताओं की कान्ति अञ्जलि पुटाः ॐ. दोनों हाथों को 
सन्न ७ लड़खड़ाने लगी उपतस्थृः १२. खड़े हो गये 
जिह्वा ६. (उनकी) जीभ अधोक्षजम्‌ ॥ ११. भगवान्‌ श्री इरि के सामने 


ए्लोकार्थ--उन्‌ भगवान्‌ श्री हरि के तेज से देवताओं की कान्ति फीकी पड़ गई । भय के साथ-साथ 
उनकी जीभ लड़खड़ाने लगी । वे सिर झुकाकर और दोनों हाथों को जोड़कर भगवान्‌ श्री इरि के 
सामने खड़े हो गये । चतु्विश 
; श्लोक: 
अप्यवोग्वृत्तयो यस्य महि त्वात्समसुवादयः । 
यथामति ग्रणन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम्‌ ॥२४। 


पदच्छेद-- 
अपि अर्वाक्‌ वुत्तयः यस्य महि तु आत्मसु आदयः । 
यथा सति गुणन्तिस्म कृत अनुग्रह विग्रहम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
अपि १. यद्यपि आदयः। ०. इत्यादि देवगण 
अर्वाक्‌ ५. नहीं पहुँच सकती यथा १०. अनुसार 
बत्तयः २. देवताओं की बुद्धि. मति दै. अपनो बुद्धि के 
यस्य ३. उन भगवान्‌ श्री हरि को गुणम्ति स्म १४. स्तुति करने लगे 
महि ४. महिमा तक कृत १३. धारण करने वाले (भगवान्‌ को) 
तु ६ फिरभो ११. भक्तों पर कृपा करने के लिये 
आत्ममू ७ ब्रह्मा विग्रहम्‌ ॥ १२. शरी 


एलोकार्थ--यद्यपि देवताओं की बुद्धि उन भगवान्‌ श्री हरि की महिमा तक नहीं पहुँच सकती, फिर 
भो ब्रह्मा इत्यादि देवगण अपनो बुद्धि के अनुसार भक्तों पर कृपा करने के लिये शरीर 
वाले भगवान्‌ की स्तुति करने लगे ॥ । 


१३४ 1 श्रीमङ्भाववते [eo 


पञ्चविंशः श्तोकः 
दक्तो शहीतार्हणसादनोत्तसं यज्ञेश्वरं विश्वखजाँ परं शुडम्‌। 
खुनन्दनन्दाद्यनुगैत्रतं खुदा गणन घपेदे प्रयतः कुताञ्जलिः ॥२५॥ 
पदच्छेद दक्षः गृहीत अहण सादन उत्तमम्‌ यज्ञेश्वरम्‌ विश्वसुजामू परम्‌ गुरुम्‌ । 
सुनन्द नन्द आदि अनुगेः वृत्तम्‌ सुदा गृणन्‌ प्रपेदे प्रयतः कृत अञ्जलिः ॥ 


शब्दाथं- 

दक्षः १. प्रजापति दक्ष सुनन्द नन्द ६. सुनन्द नन्द 

गृहीत ५. लेकर आदि ७. इत्यादि 

अर्हण ४. पुजा सामग्री अनुगेः वृत्तम्‌ ८. पार्षदों से घिरे हुये 
सादन ३. पात्र में खुदा १५. प्रसन्नता से 

उत्तमम्‌ २. श्रेष्ठ गृणन्‌ १६. स्तुति करते हुये (उनके) 
यत्ञेश्वरम्‌ ४. यज्ञो के स्वामी (और) प्रपेदे १७. शरणागत हुये 
विश्वसृजाम्‌ १०. प्रजापतियों के प्रयतः ३. विनम्र भाव से 

परम्‌ ११. परम कृत १५. जोड़कर 

गुरुम्‌ । १२. गुरु (भगवान्‌ श्री हरि को) अञ्जलिः॥ १४. दोनों हाथ 


एलोकार्थे- प्रजापति दक्ष श्रेष्ठ पात्र में पूजा सामग्री लेकर सुनन्द, नन्द इत्यादि पार्षदों से घिरे हुये, 
यज्ञों के स्वामी और प्रजापतियों के परम गुरु भगवान्‌ श्री हरि को विनञ्जभाव से दोनों हाथ जोड़- 

कर स्तुति करते हुये उनके शरणागत हुये ॥ 

षडविंशः शत्लोकः 
शुद्ध स्वधामन्युपरताखिलबुद्ध-यवस्थं चिन्मात्रसेकसअयं प्रतिषिध्य जायाम्‌ । 
तिच्ठंस्तयैव पुर्षत्वमुपेत्य तस्यामास्ते भवानपरिशुद्ध इवात्सतन्चः ॥२६॥ 
पदच्छेद--शुद्धम्‌ स्वधाम्नि उपरत अखिल बुद्धि अवस्थम्‌ चिन्मात्रम्‌ एकम्‌ अभयम्‌ प्रतिषिध्य मायाम्‌ । 
तिष्ठन्‌ तया एवं पुरुषत्वम्‌ उपेत्य तस्याम्‌ आस्ते भवान्‌ अपरिशुद्ध इव आत्म तन्त्रः ॥ 
शब्दार्थ 


शुद्धम्‌ ६. निर्मल प्रतिषिध्य ११. तिरस्कार करके 

स्वघाम्नि ५. अपने स्वरूप में मायाम्‌ । १०. माया का 

उपरत ४. रहित (आप) ह तिष्ठन्‌ १२. रहते हैं (तथा) 

अखिल २, जाग्रदादि तीन तया एवं पुरुषत्वम्‌ १४. वसी माया के द्वारा ही 
व-भाव के 

बुढि १. दक्ष ने कहा हे भगवन्‌ ! बुद्धि की उपेत्य १५. प्राप्त करके 

अबस्थम्‌ ३. अंवस्थाओं से तस्याम्‌ आस्ते ५. उसी में ल्थित रहते हैं 

चिश्मात्रम्‌ ७. केवल ज्ञान स्वरूप भवान्‌ १७. आप 

एकम्‌ ८. अद्वितीय (और) अपरिशुद्धइव १६ अज्ञानी के समान 


आयप है. भय से रहित हैं (आप) है हला तन्त्रः॥ १३. स्वतन्त्र होकर भी 
] ने कहा- हे भगवन्‌ ! बुद्ध जाग्रदादि तीनो अवस्थाओ ते रहि अपने 
(Oe 
त॒था र्‌ प्राप्त करके अज्ञानी के समान आप 
- उसी में स्थित रहते हैं॥ 


चतुर्थः स्कन्धः [ १३५ 


सप्तविंशः श्लोक 


झ० ७] 


ऋत्विज ऊचुः 
तक्ष्य न ते वयमनञ्जन रुद्रशापात्‌ कर्मेणयवअहधियो भगवन्विदामः । 


घर्मोपलचणमिदं चरिब्रृदध्वराख्य ज्ञातं यदर्थमघिदैवसदोव्यवस्थाः ॥२७॥ 


पदच्छेद 


तत्त्वम्‌ न वयम्‌ अनञ्जन रद्र शापात्‌ कर्मणि अवग्रह धियः भगवन विदामः । 
घमं उपलक्षणम्‌ इदम्‌ त्रिवृत्‌ अध्वर आढ्यम्‌ ज्ञातम्‌ यदर्थम्‌ अधिदेवम्‌ अदः व्यवस्थाः ॥ 


शब्दार्थ 
तत्त्वम्‌ न्न १०. स्वरूप को नहीं धमं १२. घर्म को 
ते ८. आपके उपलक्षणम्‌ १३. बताने वाले 
घयभ्‌ ८. हम लोग इदमू १५. इस 
अनञ्जन १. हे निर्विकार न्रिदृत्‌ १४, वेदत्रयी के 
स्त्र ३. भगवान्‌ शिव के प्रधान पार्षद- अध्वर १६. यज्ञ 

नन्दीश्वर के 
शापात्‌ ४. शापसे आख्यम्‌ १७. स्वरूप को ही 
कमणि ५. कर्मकाण्ड में ही ज्ञातम्‌. १५. जानते हैं 
अवग्रह ६. आसक्त यदथंम्‌ १६. जिसके लिये 
धियः ७, चित्त अचिदेबस्‌ २०. देवताओं के अनुसार 
भगवन्‌ २. प्रभो! अदः २१. उसमें 
विदामः। ११. जानते हैं (हम) ब्यवस्थाः॥ २२. व्यवस्था की गई है 


श्लोकार्थ--हे निर्विकार प्रभो ! भगवान्‌ शिव के प्रधान पार्षद नन्दीश्वर के शाप से कर्मकाण्ड में ही 
आसक्त चित्त हम लोग आप के स्वरूप को नहीं जानते हैं। हम घर्मे को बताने वाले वेदत्रयी के 
इस यज्ञ स्वरूप को ही जानते हैं । जिसके लिये देवताओं के अनुसार उसमें व्यवस्था की गई दै ॥ | 


१३६) श्रीमद्धागयतै [ भ० ७ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
सदस्या ञचु:--उत्पस्यध्वन्यशरण उ्क्लेशळुगेऽन्तको ग्र- 
व्यालान्विष्टे बिषयश्गतृष्यात्मगेहोर्भारः । 
दुन्हश्वक्ञे खलश्ुग भये शोकदाचेऽज्ञसाथः, 
पादौकस्ते शरणद कदा याति कामोपश्ुष्टः ॥२८॥ 


पदच्छेद 
उत्पत्ति अध्वनि शरण उरु क्लेश दुर्गे अन्तक उम्र । 
व्याल अन्तविष्टे विषय घुग तृषि आत्म गेह उर भारः॥ 
दन्ढ श्वश्रे खल घुग अथे शोक दावे अज्ञ सार्थः । 
पाद ओकः ते शरणद कदा याति कास उपसुष्टः ॥ 
शन्दार्थ-- 
उत्पत्ति २७. इस संसार ण्ढ १२. परस्पर 
अध्वनि २५. मागं में भ््क्रो १३. बेर के गड्ढे हैं (जो) 
शरण २५. विश्राम नहीं है (फिर भी) खल १४. दुष्टजन रूपी 
उर २. (यह संसार) अनेक प्रकार के मृग १५. जंगली पशुओं के कारण 
क्लेश ३. कष्टों के कारण भये १६. भयानक हैं (जिसमें) 
गे ४. भयानक है (जिसमें) शोक १७. शोकरूपी 
अस्तक ५. यमराज के समान. दाबे १८. दावानल जलती रहती है 
उग्र ६. भयंकर अज्ञ १६. अज्ञानी 
ब्याल. ७, सर्प सार्थः २०. लोग . 
अन्बिष्टे ८. ताक में बंठे रहते हैं पाद ३२. चरणों को 
विषय ८. शब्दादि विषयरूप्री ओकः ३३. शरण में 
सृण १०. मृग तृष्णा में ते ३१. आपके 
तृषि ११. पड़कर (उसमें) शरणद १. जीवों को आश्रय देने वाले हे प्रभो 
आस्म २१. अपने ऊपर कदा ३०. वे मनुष्य भला कब 
नेह २२. घरके याति ३४. आवेगे 
उरु २३. भारी काम २५. वासनाओं से 
बोझ को उठाकर उपसृष्टः ॥ २६. घिरे रहते हैं 


एलोकार्थ- जीर्वो को आश्रय देने वाले हे प्रभो ! यह संसार अनेक प्रकार के कष्टों के कारण भयानक 
है; जिसमें यमराज के समान भयंकर सूर्यं ताक में बैठे रहते हैं। शब्दादि विषयरूपी मृग तृष्णा में 
पढ़कर जिसमें परस्पर बर के गड्ढे हैं; हैं ; जो दुष्टजन रूपी जंगली पशुओं के कारण भयानंक 
है; जिसमें शोकरूपी दावानल जलती रहती है । अज्ञानी लोग अपने ऊपर धर के भारी बोझ को 
उठाकर वासनाओं से घिरे रहते हैं। इस संसार मागं में विश्राम नहीं है; फिर भी वे मनुष्य भला 
कब आपके चरणों की शरण में आवेगे॥। 


अ० ७०] चतुर्थः स्कन्वः [१३७ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
रद्ध उजाच-- तव वरद वराङघाचाशिषेहाखिलाथें, 
ह्यपि शुनिजिरसक्तैरादरेणाईणीयै । 
यदि रचितधियं माविद्यलोकोऽपथिद्ध, 
जपति न गणये तक्ष्वत्पराल्ञु्रहेश ॥२६॥ 


पदच्छेद 

तव वरद वर अङ्घ्री आशिषा इह अखिल भें, 

हि अपि घुनिभिः असक्तः आदरेण अहुणीये । 

यदि रचित धियम्‌ सा अविद्य लोकः अपविद्धम्‌, 

जपति न गणये तत्‌ त्वत्‌ पर अनुग्रहेण ॥ 
झब्दा्थे-- हे 
तब २. आपके यदि १७. यदि 
बरद १. हे वरदायक प्रभो ! रचित १६. लगा रहने से 
चर ३. . श्रेष्ठ धियम्‌ १५. (उसमें) चित्त 
अङ्घ्रौ ४. चरण सा २०. मुझे 
आशिषा ७ कामनाओं की अविद्य १५. अज्ञानी 
इह ५. इस संसार में लोकः भेद जन (मुझे) 
अखिल ६. सम्पूर्ण अपविद्धम्‌ २१. अपवित्र 
अर्थे ८. पुति करते हैं जपति २२. कहते हैं (तो) 
हि दर तथा न २७. नहीं 
अपि १२. भी (उन चरणों को) गणये २८. (मैं) ध्यान देता हूँ 
सुनिभिः ११. मुनिजन तत्‌ २६. उनके कहने पर . 
असक्तः १०. निष्काम त्वत्‌ २३. आपकी 
आदरेण १३. आदर के साथ पर २४. अहैतुकी . 

अनुग्रहेण ॥ २५. कृपा के कारण ` 


अर्हृणीये। १४. पूजा करते हैं ट 

इलोकाथं--हे वरदायक प्रभो ! आपके श्रेष्ठ चरण इस संसार में सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ति करते 
हैं तथा निष्काम मुनिजन भी उन चरणों की आदर के. साथ पूजा करते हैं उनमें चित्त लगा रहने | 
से यदि अज्ञानी जन मुझे अपवित्र कहते हैं, तो आपकी अहैतुकी कृपा के कारण उनके कहने पष | 


में नहीं घ्यान देता हूं ॥ 
फा०--१८ 


१३८} शौमदद्धागवतै | [ भ० ७ 


ब्रिंशः श्लोकः 
भृगुर्वाच--यन्मायथा गहनयापहतात्मबोधा त्रह्मादयस्तनुभ्वतस्तमसि रचपन्‍तः । 
नात्मन भरितं तव विदन्त्यघुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान्‌ प्रणतात्मबन्छुः ३० 


पदच्छेद-यत्‌ मायया गहनया अपहूत आत्मबोधाः ब्रह्म आदयः तनुभृतः तमसि स्वपन्तः । 
न आत्मन्‌ श्रितम्‌ तब विदन्ति अधुना अपि तत्त्वम्‌ सः अयम्‌ प्रसीदतु भवान्‌ प्रणत आत्मबन्धुः ॥ 
शब्टाथे-- 


E १. जिस आपकी आत्मन्‌ शितम्‌ १०. आत्मज्ञान में सहायक 
सायया ३. मायास्ते तव ११. आपके _ 

गहनया २. कठिन विदन्ति १४. जान पाये हैं 

अपहूत्‌ ५. समाप्त हो गया है अघुना अपि $. (वे) अभी भी 
आत्मबोधा: ४. (जिसका) आत्मज्ञान तत्वम्‌ १२. स्वरूप को 

ब्रह्म आदयः ६. (क ब्रह्मा इत्यादि नही सः १६. वही ुँै 
तनुमृत: तमसि ७. रघारी अज्ञान में पड़े अयम्‌ प्रसीदतु १८. इस समय प्रसन्न होवें 
स्वपन्तः । ८. रहते हैं भघान्‌ १७, आप द 

नन १३. नहीं प्रणत आत्मबन्धुः ॥ १५. शरणागतजनो के आत्मा 


और सहायक 
इलोकाथे--जिस आपकी ति साया से जिनका आत्मज्ञान समाप्त हो गया है, वे ब्रह्मा इत्यादि 
शरीरघारी अज्ञान में पड़े रहते हैं। वे अभी भो आत्मज्ञान में सहायक आपके स्वरूप को नहीं 
जान पाये हैं । शरणागत जीवों के आत्मा और सहायक वही आप इस समय प्रसन्न होवें ॥ 
एकत्रिंशः श्लोकः 
ब्रह्मोवाच नैतत्स्वरूपं भवतोऽसौ पदार्थभेदग्रहैः पुरुषो यावदीचेत्‌ । 
ज्ञानस्य चाथस्य शुणस्य चाश्रयो मायासयादू व्यतिरिक्तो थतस्त्वस्‌ ॥३९॥ 
पदच्छेद-न एतत्‌ स्वरूपम्‌ भवतः असो पदार्थं भेद ग्रहैः पुरुषः यावद्‌ ईक्षेत्‌ । 
ज्ञानस्य च अर्थस्य गुणस्य च आश्रयः माया मयात्‌ व्यतिरिक्तः यतः स्वस्‌ ॥ 
शन्दार्थ-—- 
न नहीं है ज्ञानस्य १३. ज्ञान 


१०. 

एतत्‌ ७. वहु च १५. और 

स्वरूपम्‌ 5. स्वरूप अर्थस्य १४. शब्दादि विषय 

भवतः ८. आपका गुणस्य १६. इर्द्रियों के 

असो, १. वह अज्ञानी च १८. तथा 

वाचं ड सतं का आश्रयः i अ Fee 
; 0 न्यो मायामयात्‌ १४. माया सार 

ग्रहैः ये ज्ञान कराने वाली इन्द्रियों से व्यतिरिक्त; २०. अलग हैं 

£: . जीव यतः. ११. क्योंकि 
दाद ईक्षेत । ६. जितना देखता है त्वम्‌ ॥ १२. आप 


शलोकार्थ--वह अज्ञानी जीव भिन्न-भिन्न वस्तुओं का ज्ञान कराने वाली इन्द्रियों से जितवा देखता 
वह आपका स्वरूप नही है । क्योकि आप ज्ञान, शब्दादि विषय इन्द्रियों के आधार हैं तथा न 
रचित संसार से 2५ | 


चतुथः स्कन्वः [१३६ 


दारिंशः श्लोकः 
इन्द्र उवाच- इदमप्यच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं सनोदशास््‌ । 
खुरविद्विदच्षपणैङदायुयैर्मजदण्डैड्पपन्नमष्टञ्रिः ॥३२॥ 


पदच्छेद इदम्‌ अपि अच्युत विश्व भावनम्‌ वपुः आनन्दकरभ्‌ सनः दशाम्‌ । 
सुर विद्विट्‌ क्षपणः उदायुधः भुजदण्डे: उपपच्चम्‌ अष्टभिः ॥ 
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शब्दार्थ 

इद्म्‌ ४. यह दुशाम्‌ । ८. नेत्रों को 

अपि ६. भो सुर १०. देवताओं के 

अच्युत १. हे प्रभो! विद्वद्‌ ११. विरोधियों को 

विश्व २. संसारको क्षपणः १२. नष्ट करने के लिये 
भावनम्‌ ३. रक्षा करने वाला उदायुधेः १३. हथियार धारण किये हुये 
वपुः ५. शरीर भुजदण्डंः १५. भुजाओं से (यह शरीर) 
आनन्दकरम्‌ 3. आनन्द दे रहा है उपपञ्चम्‌ १६. सुशोभित है 

सनः ७. मन को (और) अष्टभिः ॥ १४. आठ 


श्लोकार्थ--हे प्रभो ! संसार की रक्षा करने वाला यह शरीर भी मन को और नेत्रो को आनन्द दे 
रहः है । देवताओं के विरोधियों को नष्ट करने के लिये हथियार धारण किये हुये यह आठ भुजाओं 


छे सुशोभित है । 
च्य घर्षः 02९1. श्लोक! 
पत्य ऊचु:--यज्ञो$्यं तव यजनाय केन रुष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात । 


तं नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेधं यज्ञात्मन्लिनरुचा इशा पुनीहि ॥३३॥ 


पदच्छेद यज्ञः अयम्‌ तव यजनाय केन सृष्टः विध्वस्तः पशुपतिना अद्य दक्ष कोवात्‌ । 
तम्‌ नः स्वम्‌ शवशयन आभ शान्त सेधम्‌ यज्ञात्मन्‌ नलिनरुचा दृशा पुनीहि ॥ 


यज्ञः ५. यज्ञ तम्‌ १५. उस यज्ञको 
अयम्‌ ४. यह्‌ नः १४. हमारे 
तव यजनाय २. आपको प्रसन्न करने के लिये त्वम्‌ १६. आप 
३. ब्रह्मा जी ने शवशयन आभ ११. श्मशान भूमि के समान 
सुष्टः ६. रचा है (किन्तु) शान्त १३. रहित 
विध्वस्तः १०. नष्ट कर दिया है (भतः) मेधम्‌ १२. पवित्रता से 
पशुपतिना 5. भगवान्‌ शिव ने यज्ञात्मन्‌ १ यज्ञस्वरूप हे प्रभो 
नच ७. इस समय नलिनरुचा १७. कमल के समान कान्तिमान्‌ 
दक्षकोपात्‌ ६ अजान दक्ष पर कोध करके दृशा पुनीहि ॥ १३. नेत्रों से (देखकर) पवित्र करें 
) 


( 
श्लोकार्थ---यज्ञस्वरूप हे प्रभो ! आपको प्रसन्न करने के लिये ब्रह्मा जी ने यह यज्ञ रचा है। हर 
है। अतः 


इस समय भगवान्‌ शिव ने प्रजापति दक्ष-पर क्रोध करके उसकी नष्ट करः न 
समान पवित्रता से रहि हमारे उस यज्ञ को आप कमल के समान कान्तिमानु नेत्रों से देखकर _ 
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चतुस्त्रिंशः श्लोकः 
ऋषय ऊचुः-अनन्वितं ते भगवन्‌ विचेष्टितं यदात्मना चरसि हि कमै नाञ्यसे । 
विभ्शतये यल्‌ उपसेदुरीश्वरीं न अन्यते स्वयमनवर्तती अवान्‌ ॥३४॥ 
पदच्छेद---अनन्वितस्‌ ते भगवन्‌ विचेष्टितम्‌ यद्‌ आत्मना चरसि हि कर्म न अज्यसे । 
विभूतये यत्‌ उपसेदुः ईश्वरीम्‌ न मन्यते स्वयम्‌ अनुवर्ततीस्‌ अवान्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

अनण्बितस्‌ ४. अद्भुत है विभूतये १०. लोग वैभव के लिये 
तते २. आपको यत्‌ ११. जिस 

भगवन्‌ १. हे प्रभो ! उपसेदुः १३ उपासना करते हैं 
विचेष्टितम्‌ ३. ईश्वरीभ्‌ू १२. लक्ष्मी जी की 

यद्‌ आत्मना ५. क्योंकि (आप) अपने से न १७. नहीं 

चरसि ७. मन्यते १८. बहुत आदर देते हैं 
हि ८. किन्तु (उसमें) स्वयम्‌ १४. जो अपने आप 

क्म ६ : अनुवर्ततीम्‌ १६. सेवा करती (आप उन्हें) 
न अज्यसे। 5. नहीं लिप्त होते हैं भवान्‌ ॥ १५. आप की 


इसोकार्थ हे प्रभो ! आपकी लीला अद्भुत है; क्योंकि आप अपने से कर्म करते हैं । किन्तु उसमें 
नहीं लिप्त होते हैं । लोग वैभव के लिये जिस लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं जो अपने आप आपकी 
सेवा करती हैं, आप उन्हें बहुत आदर नहीं देते हैं ॥ 


पञ्चब्रिशः श्लोकः 
सिद्धा उचु:--कन्यं त्वत्कथार्ृष्टपीयूषनप्यां मनोवारणः क्लेशदावाग्निदज्चः । 
तृषार्तोऽवगाढो न सस्मार दावं न निष्क्रामति न्रहासश्पन्नवन्नः ॥ ३५॥ 
पद्च्छेद-अयम्‌ स्वत्‌ कथा मृष्ट पीयूष नद्याम्‌ सनः वारणः क्लेश दावाग्नि दग्धः । 


तुषातंः अवगाढः न सस्मार दावम्‌ न निष्छासति ब्रह्म सम्पन्नवत्‌ नः॥ 
शब्दार्थ--- 


अयम्‌ ३. तृषार्तः ७. प्यास से व्याकुल होकर 
त्वत्‌ ८. आपको अंबगाढः १२. प्रविष्ट हुआ 

कथा ६. कथारूपी न १४. नहीं 

मृष्ट पीयुष १०. मधुर अमृत की सस्मार १५. स्मरण कर रहा है (और) 
नद्याम्‌ १२. नदी में १३. उस दावाग्नि का 

मनः ५. मनरूपी न निष्क्रामति १८. निकलना नहीं चाहता है. 
वारणः ६. हाधी ब्रह्म १६. 

क्लेश दावाग्नि १. भगवन्‌ ! कष्टरूप दावानल से सम्प्नतत्‌ १७. ज्ञानी के समान (उसमें से) 
दग्घः २. जला हुआ ४. हमारा 


एलोकार्थे--भगवन्‌ ! कष्ट रूपी दावानल से जला हुआ यह हमारा मनरूपी हाथी प्यास से व्याकुल 
होकर आपकी कथारूपी मधुर अमृत की नदी मे प्रविष्ट हुआ उस दावाग्नि का स्मरण नहीं कर 
रहा है और ब्रह्मजानी के समान उसमें से निकलना नहीं चाहता है ॥ 


अ० ७१ 


तुर्यः स्कन्धः 


{ १४१ 


घटत्रिंशः श्लोकः 


यजमान्युवाच--स्वागतं ले प्रसी देश तुभ्य नम! श्रीनिवास श्रिया कान्तया चाहि न? | 


७.0 


~ >> > > ~ ७० ०, > ~ 

त्वास्तेऽधीश नाङ्गे मखः शोभते शीबहीन! कबन्धा यथा पूरुषः ॥३६॥ 
पदच्छेद स्वागतम्‌ ते प्रसीद ईश तुम्यम्‌ नमः श्रीनिवास श्रिया कान्त्या चाहि नः । 
स्वाम्‌ ऋते अधीश न अङ्गः मखः शोभते शीषं हीनः कबन्धः यथा पुरुषः ॥ 


शब्दार्थ-> 


स्वागतम्‌ ३. स्वागत है नः ८. हमारी 
ते २. आपका _ त्वाम्‌ ऋते १२. आपके बिना 
प्रसीद ५. प्रसन्न होवें _ अधीश ११. हे भगवन्‌ 
ईश १. सर्वं समर्थ हे ईश्वर नशा १४. "नही त 
तुभ्यम्‌ नमः ४. आपको नमस्कार है (आप) अङ्कः मखः १३. अन्य अङ्गो से (यह) 
श्रीनिवास ६. हे लक्ष्मीपते शोभते १२. शोभा पाता है 
थिया ८. शोभा से (आप) शीषं हीनः १७. मस्तक से रहित 
कान्त्या ७. अपनी मनोहर कबन्धः १६. केवल धड़ से शोभा नहीं पाता है 
त्राहि १०. रक्षा करें यथा १८. जैसे 
पुरूष: ॥ १८. मनुष्य 


शलोकार्थ--सर्वसमर्थ हे ईश्वर! आपका स्वागत है । आपको नमस्कार है । आप प्रसन्न होवें । है 
लक्ष्मीपते ! अपनी मनोहर शोभा से आप हमारी रक्षा करें| हे भगवन्‌ ! आपके बिना अन्य अङ्गों 
से (यह) शोभा नहीं पाता है, जैसे मस्तक से रहित मनुष्य केवल धड़ छे शोभा नहीं पाता है ॥ 


सप्तत्रिंशः इत्तोकः 
लोकपाला ऊचु:--इष्ट! किं नो हण्भिरसबूग्रहैरल्वं घत्यण्द्रष्टा इश्यते येनर्यञ्च्‌ । 
माया छेषा अवदीया हि अमन यस्त्वं घष् पञ्चभिर्भासि स्तैः ॥३७॥ 
पदच्छेद- दुष्डः किम्‌ नः दृरिभिः असद्प्रहैः त्वम्‌ प्रत्यग्‌ द्रष्टा ब्रश्यते थेन दृश्यम्‌ । 
साया हि एषा भवदीया हि सुमन्‌ यः स्वम्‌ षष्ठः पः्चभिः भासि सुत: ॥ 


शब्दार्थ SE द न. 
दष्टः द. देखे जा स' १ ह्‌ १२. 

किम. ३. क्या क्त एषा भवदीया ११. यह आ आपकी 
नः दृग्भिः ७. हमारी रं से ह्‌ द ४ 
असद्ग्रहै' . ६. मिथ्या वस्तुओं का ज्ञान कराने वाली सुमन्‌ १०. हे अनन्त 
त्वम. ५ वह आप यः १३. जो 

प्रत्यग्‌ द्रष्डा ४. सबकी अन्तरात्मा के साक्षी त्वम षष्ठः १६. आप छठे रूप में 
दृश्यते २. देखा जाता है पा १४. आ पत्त 
येन दृश्यम । १ जिसके हारा यह जगत्‌ भा १७. भा सत चि 
जा १३. माया मतः ॥ १२. ना साथ 


श्लोकार्थ--जिसके द्वारा यह जगत्‌ देखा जाता है । क्या सबकी अन्तरात्मा के साक्षी वह आप मिथ्या 
वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त बते वाली हमारी इन्द्रियों से देखे जा इन्त क्योंकि हे अनन्त ! यह्‌ 
सापकों ही माया दै । जो पाँच महाभूतो के साथ आप छठे रूप में हो रहे हूँ ॥ 


१४९1] बमऱह्कोगवते [ण०७ 
अष्टानिंशः श्लोक; 


योगेश्वर ञचु:-- 
प्रथाच तेऽन्योऽस्त्यशुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्सनी चेज्न उथज्य आत्मनः | 
अथापि 'मव्त्येशतयोपघावतासनन्यदृत्या नणहाण वत्सल ॥३८॥ 


पदच्छेद प्रेयान्‌ ते अन्यः अस्ति अमुतः त्वयि प्रभो विश्व आत्मनि ईक्षेत्‌ न पृथक्‌ यः आत्मनः । 
अथापि भक्त्या ईशतया उपधावतास्‌ अनण्य वस्था अनुगृहाण वत्सल ॥ 


शब्दाथं-- 


प्रयान्‌ न ११. अधिक प्रिय नहीं न पृथक्‌ ६. नहीं अलग 
हे १०. आपको यः २. जो मनुष्य 
अन्यः & दूसरा कोई आत्मनः । ५, अपने से 
अस्ति १२. अथापि १३. फिर भी 
अमुतः ऽ छोड़कर भवस्या ईशतया १६. भक्ति के द्वारा स्वागीथाव से 
जाप का 
४. आपको उपधावताम्‌ १७. सेवा करता है (उस पर) 
प्रभो १. हे भगवन्‌ अनन्य वृत्त्या १५. अनन्य प्रेमा 
विश्व आत्मनि ३. संम्पूर्ण विश्व की आत्मा अनुग्रहाण १८. कृपा करें 
देखता है वत्सल ॥ १४. हे भक्त वत्सल जो मनुष्य 


शलोका्थ--हे भगवन्‌ ! जो मनुष्य की विश्व की आत्मा आपको अपने से अलग नहीं देखता है । 
छोड़कर दूसरा कोई आपको भी हे भक्त दत्सल ! जो मनुष्य अनन्य 
प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वामीभाव से आपकी सेवा करता है, उस पर कृपा करे ॥ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
जगदुद्धवस्थितिलयेषु दैवतो बहुभिव्यमानगुणयाउड्त्समायया । 
रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया विनिवतिंतभ्रमशुणात्मने नसः ॥३६॥ 
पदच्छेद जगत्‌ उद्धव स्थित -रणेषु देवतः बहु भिद्यमान गुणया आत्म मायया । 
मका रचित आत्म मेद मतये स्व संस्थया विनिवतित अम गुण आत्मने नसः ॥॥ 
शन्दाथ 


जगत्‌ ६. (आप) जगत्‌ की रचित १२. धारण करते हैं (तथा) 

७. उत्पत्ति आत्म १०. अपने में 
स्ति ८. पालन Co भेद मतये ११. (ब्रह्मादिरूप से) भेद बुद्धि 
लयेषु ६. संहार संस्थया १३. करनी स्वरूप स्थिति में 
दवतः १. हे प्रभो जीवों के भाग्यवश विनिर्वातता १७. दूर कर देते हैं (ऐसे) 
बहु ३. की १४. भेदबुद्धि और) . 
भिद्यमान ४. विषमता वाली गुण १५. सत्त्वादि गुणों को 
गुणया २. गुणों में आत्मने १६. अपने से 
आत्म मायया । ५. अपनी माया के द्वारा नमः॥ १८. (आप भगवानु को) नमस्कार है 


एलोकार्थ- हे प्रभो ! जीवों के भाग्यवश संत्त्वादि गुणों में अनेक प्रकार की विषमता वाली अ7नो माया 
के द्वारा म जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन भा के लिये अपने में ब्रह्माटि रूप से भेर ब द्धि 
धारण करते हैं तया अपनी स्वरूप स्थिति म भेद बुद्धि और सत्त्वादि गुण| क। अपने से दूर कर 
देते हैं, ऐसे आप भगवान्‌ को नमस्कार दै ॥ 


अड 9 | चंतेर्थ: स्कंध: [ १४३ 
चत्बारिश. श्वोकः 
ब्रह्योवाच-- नमस्ते श्रितसत्त्वाय घर्सादीनां च खुतये । 
निणु णाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेऽपि च ॥४०॥ 


पदच्छेद-- नमः ते श्रित सत्वाय धर्म आदीनास्‌ च सुतये । 
निर्गुणाय च थत्‌ काष्ठाम्‌ न अहम्‌ वेद अपरे अपि च ॥ 


शब्दार्थ 

नमः १६. नमस्कार है निर्गुणाय =. गुणों से रहित है 

ते १५. उस आप को नजर ७. किन्तु (आप) 

थित ६. स्वीकार किया है यत्‌ काष्ठास्‌ ८. जिसमें आपके स्वरूप को 
सत्त्वाय ५. शुद्ध सत्वगुण को त १३. नहीं 

थस १. घर्मं (भौर) अहम्‌ १०. 

आदीनाम्‌ २. मर्थ, काम, मोक्ष को चेद १४. जानते हैं 

च ४. आपने अपरे अपि १२. दूसरे ब्रह्मादि देवता भी 
सुतये। ३: उत्पन्न करने केलिये च॥ ११. और 


शलोकार्थ--हे प्रभो ! धर्म और अर्थ, काम, मोक्ष को उत्पन्न करने के लिये आपने शुद्ध सत्वगुण को 
स्वीकार किया है । किन्तु आप गुणों ते रहित हैं; जिस आपके स्वरूप को मैं और दसरे ब्रह्मादि- 
देवता भी नहीं जानते हैं । उस आपको नमस्कार है ॥ 


एकचत्वारिंशः श्लोकः 
अग्निदवाच--यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा हव्यं यहे स्वध्वर आजञ्यसिक्तस्‌ । 
तं यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यजुसि; ्रणतोऽस्मि यज्ञम्‌ ॥४१॥ 
पदच्छेद--यत्‌ तेजता अहम्‌ सुसमिद्ध तेजाः हव्यम्‌ वहे स्वध्वरे आज्य सिक्तम्‌ । 
तम्‌ यज्ञियम्‌ पश्चविधम्‌ च पश्नभिः स्विष्टम्‌ यजुभिः प्रणतः अस्मि यज्ञस्‌ ॥ 
शब्दार्थ 


यत्‌ १, जिस आपके तम्‌ १७. उन आपको मैं 
तेजसा २. प्रकाश से यज्ञियम्‌ ११. यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं 
अहम्‌ ३. मैं पनश्वविधस्‌ १०. पांच प्रकार के 
सुसमिद्ध ५, प्रज्वलित करके च १२ तथा 
तेजाः ४. अपने प्रकाश को पम्च्चभिः श पाँच रकार के 
हज्यम्‌ क. > ।। 
वहे ४. पहुँचाता हूँ : १४. यजुर्वेद के मन्त्रों से आपका ही 
स्वघ्वरे ६. में प्रणतः अस्मि १८. प्रणाम करता हूं 


यज्ञ में 
आज्य सिक्तम्‌ । ७. घृत मिश्चित यज्ञम्‌ ॥ १६. यज्ञ स्वरूप 
इलोकाथं--जिस आपके प्रकाश से मैं अपने प्रकाश को प्रज्वलित करके यज्ञ में घृत मिश्रित हवि देवताओं 
तक पहुंचाता हूँ । पांच प्रकार के यज्ञ (अग्निहोत्र, दशे, पौणमास, चातुर्मास्य और पशु सोम) 
आपके हौ स्वरूप हैं तथा (आश्रावय, अस्तु, वोषटू, यजे, यजामहे और वषट्‌, इन पांच प्रकारके | 
यजुर्वेद के मन्त्रों से आपका ही पुजन होता दै । यज्ञ स्वरूप उन आपको मैं प्रणाम करता हुं। | हे हन 


१४४ 1 चतुर्थ:.,स्कार्ष: [बन्छ 
ठाचत्वारिंशः श्ल्लोकः 
देवाऊचु:-- पुरा कब्पापाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृत 
त्वसेवाव्यस्तस्मिन्‌ सलिल उरगेन्द्राधिशयने । 
पुमाम्‌ शेषे सिद्धेह दि बिस्गशिताष्यात्सपदविः 
स॒एवाद्याक्षणोर्यः पथि चरसि भृत्यानवसि नः ॥४९॥ 


पृदच्छेद--- 
पुरा कल्प अपाये स्वकृतम्‌ उदरीक्षत्यथ विकृतल्‌ । 
त्वम्‌ एव आद्यः तस्मिन्‌ सलिले उरगेख अधिशयने ॥ 
पुमान्‌ शेषे सिद्धेः हृदि विभुशित अध्यात्म पदविः। 
सः एव अन्न अक्ष्णोः यः पथि चरसि भृत्यान्‌ अवसि नः ॥ 
शब्दार्थ 
पुरा ३. पूर्वं शेषे १५. शयन करते हैं 
कल्प ४. कल्प के सिद्धः १६. सिद्धगण 
अपाये ५. अन्त में हृदि १७. अपने हृदय में 
स्‍्वकृतम्‌ ८. अपने काये विमृशित २१. ध्यान करते हैं 
उदरीकृत्य १०. उदर में लीन करके अध्यात्म १६. ब्रह्म 
बिकृतम्‌ ५. जगत्‌ प्रपञ्च को (अपने) पदविः २०. स्वरूप का 
त्यम्‌ ६. आप सः एव २२. वही (आप) 
एव ७. हो अद्य २३. आज 
आः १. हे प्रमो ! आप आदि अक्णोः २५. नेत्रों के 
स्मिन्‌ ११. उस प्रलयकाल के यः १८. जिस आपके 
शलिले १२. जल में पथि २६. सामने 
उरगेसर १३. सपंराज को चरसि २७. दशंन दे रहे हैं (और अपने) 
अधिशयने १४. उत्तम शय्या पर मृत्यान्‌ अयसि २5. भक्तों की रक्षा कर रहे हैं 
हमारे 


को अपने उदर में लीन करके उस प्रलय काल के जल में सपंराज की उत्तमशय्या पर शयन करते 


हैं सिद्धाण अपने हृदय में जिस आपके ब्रह्मस्वरूप का ध्यान करते हैं वही आप आज हमारे नेत्रो 
के सामने दशंन दे रदे हैं और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं ॥ 


श०७) चतुर्थ: स्कन्धः [ १४५९ 
बिचत्वारिंशः श्लोकः 

गन्धर्वा ऊचुः--अंशांशार्ते देव सरीच्यादय एते ब्रह्म न्द्रा्या देवगणा रूद्रपुरोगमाः । 

ऋडाभाणडं विश्चमिदं यस्य निश्रूमन्‌ लक्ष्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम ॥४३॥ 


पदच्छेद--अंश अंशाः ते देव सरोचि आदयः एते ब्रह्म, इन्द्र आद्याः देवगणाः दद्र पुरोगमाः । 
क्रीडाभाण्डम्‌ विश्वम्‌ इदम्‌ यस्य विभुसन्‌, तस्मे नित्यम्‌ नाथ नमः ते करवाम ॥ 


शनब्दार्थे--- 


अंश अंशाः ८. अंशों के भो अंश हैं विश्वम्‌ इदम्‌ १०. यह सम्पूर्ण विश्व 
ते ७. आपके यस्य ११. जिस आपके 
देव १. हे भगवन्‌ द विभ्रुमन्‌ रड, हे अनन्त 
सरीचि आदयः ३. मरीचि इत्यादि ऋषिगण (और) तस्म १४. उस 
२. ये नित्यम्‌ १६. सदा 
ब्रह्मा इन्द्र ५. ब्रह्मा इन्द्र नाथ १३. हे स्वामिन्‌ ! हमलोग 
आद्याः देवगणाः ६. इत्यादि देवता . नसः १७. प्रणाम अ 
रुद्र पुरोगाः ४. शंकर जी के सहित बे १५. आपके 
क्रीडाभाण्डम्‌ १२. खेल की सामग्री है करवास ॥ १८. करते हैं 


एलोकार्थ-- है भगवन्‌ त ! ये मरीचि इत्यादि ऋषिगण और शंकर जी के सहित ब्रह्मा, इन्द्र इत्यादि 
देवता आपके अंशों के भी अंश है । हे अनन्त ! यह सम्पुणं विश्व जिस आपके खेल को सामग्री 
है स्वामिन्‌ ! हम लोग उस आपको सदा प्रणाम करते हैं ॥ 
चतुश्चत्वारिंशः शोकः 
विद्याधरा ऊचुः 
९ © > 
त्वन्माययार्थमभिपद्य कलेबरेऽस्मिन्‌ कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथैः स्वैः । 
चि्ोऽप्यसट्विषयलालस आत्ममोहं युष्मत्कथास्टृतनिषेवक उदू व्युद्स्येत्‌ ॥४४॥ 
पदच्छेद-त्वत्‌ मायया अर्थम्‌ अभिपद्य कलेवरे अस्मिन्‌ कृत्वा मम अहम्‌ इति दुर्मतिः उत्पथंः स्वेः । 
क्षिप्तः अपि असद्‌ विषय लालसः आत्म मोहम्‌ युष्मत्‌ कथा अमुतनिषेवक उद्व्युदस्येत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

त्वत्‌ मायया ४. आपको माया से क्षिप्तः अपि १०. अनादर पाकर भी 

अर्थम्‌ अभिपद्य ३. पुरुषार्थ र को प्राप्त करके असद्‌ विषय ११. मिथ्या विषयों कौ 

कलेवरे २. शारीर में लालसः १२. कामना करता डे (रू भो) 
अस्मिन्‌ १. (मनुष्य) इस आत्म मोहम्‌ १६. अपने अज्ञात 

कुत्वा. ७. कर लेता है युष्मत्‌ कथा १३. आपकी कथारूपी 

सम अहम्‌ ५. मेरा (ओर) मैं दीद अमृत १४. सुधा का 

इति दुर्मतिः ६. इस प्रकार को दुब नि्षेवक १५. पान करने से वह 

उत्पथः ८. कुमागं से चलने पर उद्‌ १७. बिल्कुल 

स्वेः। ६. अपने लोगों के द्वारा ब्युदस्येत्‌ ॥ १८. त्याग देता है 


एनोकार्थे-- शरीर में पुरुषार्थ को प्राप्त करके आपकी माया से मेरा मैं इस प्रकार की 
दुर्बद्धि कर लेता ता है। कुमाग से चलने पर अपने लोगों के द्वारा अनादर पाकर भी मिथ्या विषयों 
की कामना करता है; फिर भो आपकी कथारूपी सुधा का पान करने से वह अपने अजान को 
विल सा स है। १ > उन 
क 


१४६) 


श्रीमद्भागवते 


| अ० ७ 


पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 


ब्राह्मणा ऊचुः-त्वं ऋतुस्त्वं हचिस्तवं हुताशः स्वयं त्वं हि मन्त्रः समिदर्भपात्राणि च 

त्व सदस्थत्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पझुः ॥४५॥ 
पदच्छेद--त्वस्‌ क्नतुः त्वम्‌ हविः त्वम्‌ हुताशः स्वयम्‌ त्वम्‌ हि मन्त्रः समिद्दर्भ पात्राणि च। 
त्वम्‌ सदस्य ऋत्विजः दम्पती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोमः आज्यम्‌ पशुः । 


शब्दाथं--- द 
त्वम्‌ कृतुः १. हे भगवन्‌! आप ही यज्ञ हैं. त्वम्‌ १०. 
त्वम्‌ हविः २. आप ही हवन सामग्री हैं सदस्य ११. 
त्वम्‌ ३. आप ही ऋत्विजः १२. 
हुताशः ५. अग्तिहे दम्पती १३. 
स्वयम्‌ ४. स्वयम्‌ देवता १४. 
त्वम्‌ हि ७. आप ही अग्निहोत्र १५. 
अन्त्रः समिद्‌ ८. मन्त्र समिधा स्वधा सोमः १६. 
दभं पात्राणि ५. कुशा ओर यज्ञपात्र हैं (तथा) आज्यम्‌ १७. 
६. और पशुः॥। १५. 


च । - 
श्लोकाथं हे भगवन्‌ ! आप हो यज्ञ हैं, आप ही हवन सामग्री हैं, 
आप ही मन्त्र, समिधा, कुश और यज्ञ पात्र हैं तया आप ही सदस्य, याजक, यजमान और यजमान- 
पत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वघा, सोमरस, घृत ओर पशु हैं ॥ 


षट्चत्वारिंशः श्त्तोकः 


आप ही 

सदस्य 

याजक 

यजमान और यजमान पत्नी 
देवता 


अग्निहोत्र 
स्वधा सोमरस 
घृत और 
पशु ह्‌ 
आप ही स्वयम्‌ अग्नि हैं, और 


त्वं पुरा गां रसाया महासूकरो दंष्ट्रया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा । 
स्तूयमानो नदल्लीलया योगिभिव्यु ज्जहर्थ अयीगात्र यज्ञक्रतुः ॥४६॥ 
पदच्छेद त्वम्‌ पुरा गाम्‌ रसायाः महासूकरः, दृष्ट्या पश्चिनीम्‌ वारणेखः यथा । 
सानः नदत्‌ लीलया योगिभिः व्युज्जहर्थ त्रयीगात्र यज्ञ क्रतुः ॥ 


स्तूय 
शब्दार्थ . 
स्वम्‌ पुरा ४. 

७ 
रसायाः ६ 
महासुकर ५ 
दंष्ट्रया रे 
पद्मिनीम्‌ १३ 
यथारणेखः १२ 


का गई हुई पृथ्वी को लीला से अपनी 


आप आदिकाल में सानः 
पृथ्वी को नत 
« रसातल में गई हुई लीलया 


. विशाल वराह का रूप धारण करके योगिभिः 
` अपनी दाढ़ों पर रखकर (ऐसे) प्गुज्जहर्थ 
० कमलिनी को (उठा लेता है) त्रयीगात्र 


. गजराज 
जैसे 


यज्ञ 
क्रतुः॥ 


१६. स्तुति कर रहे थे 
१४. (उस समय आप) धीरे- 
धीरे गरज रहे थे 


लीला से 
१५. योगिजन (आपको) 
१०. उठा लाये थे 
१. हे वेदमूर्ते ! आप 
२. यज्ञ (ओर) 
३. संकल्प हैं ॥ 


! आप यज्ञ ओर संकल्प हैं। आप आदिकाल में विशाल वराह का रूप धारण 


पर रखकर ऐसे उठा लाये थे, जैसे 


गजराज कमलिनी को उठा लेता है । उस समय आप धीरे-धीरे गरज रहे.थे । योगिजन आपकी 


अ०,91 चतुर्थ : स्कण्ध [ १४७ 


सप्तचत्वारिंश! श्लोकः 


स प्रसीद त्वमस्माकमाकाङचतां दशनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणाम्‌ । 
€ ७. ™ ~ टप 
कीत्यमाने दभिनाम्नि यज्ञेश ते यज्ञविघ्नाः चयं यान्ति तस्तै नमः ॥४७॥ 
पदच्छेद--सः प्रसीद त्वम्‌ अस्माकम्‌ आकांक्षतास्‌, दर्शनम्‌ ते परिश्रष्ट सत्कमंणाम्‌ । 
कोत्ये माने नृभिः नाम्नि यज्ञेश ते, यज्ञ विघ्नाः क्षयम्‌ यान्ति तस्मे नमः ॥ 


शब्दार्थ 

सः. १४. अब कीर्त्यमाने ५. कीत॑न करने पर 
प्रसीद १६. प्रसन्न हों नृभिः २. मनुष्यों के द्वारा 
त्वम्‌ १५. आप नास्नि ४. नामका 
अस्माकम्‌ १०. हम लोग यज्ञेश १. हे यज्ञेश्वर ! 
आकांक्षताम्‌ १३. इच्छा कर रहे थे ते ३. आपको 
दर्शनम्‌ १२. दर्शन की यज्ञ विघ्नाः ६. यज्ञ के विघ्न 

ते ११. आपके क्षयम्‌ यान्ति ७. नष्ट हो जाते हैं 
परिश्रष्ट ८६. नष्ट हो गया था (अतः) तस्मे १७. उस आपको 
सत्कमंणाम्‌। ५. यज्ञ-स्वरूप हमारा श्रेष्ठ कर्म नसः ।। १८. नमस्कार है 


श्लोकार्थ- हे यज्ञेश्वर ! मनुष्यों के द्वारा आपको नाम क कोत॑न करने पर यज्ञ के विष्त नष्ट हो 
जते हैं । यज्ञ-स्वरूप हमारा श्रेष्ठ कर्म नष्ट हो गया था । अतः हम लोग आपके दर्शन को इच्छा 
कर रहे थे । अब आप प्रसन्न हों । उस आपको नमस्कार है ॥ 


अष्टचत्वारिंशः शत्तोक; 


मेंत्रेय उवाच इति दक्ष) कविर्यज्ञं भद्र रुद्रावसशितम्‌ । 
कीत्येमाने हृषीकेशे सं निन्ये : यज्ञभावने ॥४८॥ 

पदच्छेद-- इति दक्षः कविः यज्ञम्‌ भद्र रुद्र अवसशितम्‌ । 

कीत्यंमाने हृषीकेशे संतिन्ये यज्ञ भावने ॥ 


शब्दार्थ 

इति २. इस प्रकार अवमशितम्‌ ॥ १०. नष्ट किये गये 

दक्षः ८; प्रजापति दक्ष ने कीर्त्यमाने ६. कीतंन करते रहने पर 

कविः ७. परम चतुर हृषोकेशे ५. भगवातु श्री हरि का | 

यज्ञम्‌ ११. ` यज्ञ को (फिर से) संनिन्ये १२. प्रारम्भ कर दिया 

भद्र १. हे विदुर जी ! यज्ञ ३. यज्ञ के कॉक 
रुद्र &. रुद्र के गणों से भावने ॥ ४. संरक्षक 2. se 


१४८ १ श्रीषद्धागवते [1०७ 


एकोनपञ्चाशः श्लोकः 


भगवान्‌ स्वेन भागेन सर्वात्मा सवेभागशुक्‌। 
दक्ष बसाष आभाष्य प्रीयमाण इवानघ ॥४६॥ 


पदच्छेद-- 
भगवान्‌ स्वेन भागेन सर्व आत्मा सर्वभागभुक्‌ । 
दक्षम्‌ बभाषे आभाष्य प्रीयमाणः इव अनघ॥ 
शब्दार्थ 
भगवान्‌ ७. भगवान्‌ श्री हरि भुक्‌ । ६. भोगने वाले 
स्वेत ८. अपने दक्षस्‌ १२. प्रजापति दक्ष को 
भागेन दे. भाग से (त्रिकपाल पुरोडाश-रूप) बभाषे १४. कहा 
सर्वे २. सबकी आभाष्य १३. सम्बोधन करके 
आत्मा र. आत्मा प्रीयमाणः १०. प्रसन्न होते हुये 
सर्वे ४. सबके इच ११. से 
भाग ५ भागको अनघ॥ १. हे निष्पाप विदुर जी 


एलोकार्थ- हे निष्पाप विदुर जी ! सबकी आत्मा सबके भाग को भोगने वाले भगवान्‌ श्री हरि ने 
अपने त्रिकपाल-पुरोडाश रूप भाग से प्रसन्न होते हुये से प्रजापति दक्ष को सम्बोधन करके कहा ॥ 


पञ्चाशः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच आहं ब्रह्मा च शवञ्च जगतः कारणं परम्‌ । 


आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंहगचिशेषणः ॥५०॥ 
पदच्छेद अ 

अहम्‌ ब्रह्मा च शर्वः च जगतः कारणम्‌ परम्‌ । 

आत्म ईश्वरः उपद्रष्टा स्वयम्‌ दृक्‌ अविशेषणः॥ 
शन्दार्थे-- 
अहम्‌ ४. में (ही) परम्‌। २. सर्वोत्तम 
ब्रह्मा ५. ब्रह्मा आत्मा रद. सबकी आत्मा 
च ६. और ईश्वरः १० ईश्वर 
शबः ७. शंकर (हुँ) उपद्रष्टा ११. साक्षो 
च ८. तया स्वयम्‌ १२. स्वयम्‌ 
जगतः १. संसार का द्क्‌ १३. प्रकाश 
कारणम्‌ ३. कारण अविशेषणः ॥ १४. उपाधि रहित हूँ 


[ १४९ 


० ७] चतुर्थ: स्कश्धः 
एकपञ्चाशः शत्लाकः 
आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज । 
सजन रच्न हरन विश्वं दध्रे संज्ञां कि योचिताम्‌ ॥५१!! 
पदच्छेद ९ 
आत्म भायाम्‌ समाविश्य सः महम्‌ गुणमयीम्‌ द्विज। 
सृजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विश्वम्‌ दध्रे संज्ञास्‌ क्रिया उचिताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
आत्म ४. अपनी सृजन्‌ ८. रचना 
सायाम्‌ ६. मायाको रक्षन्‌ १०. पालन (ओर) 
ससाविश्य ७. स्वीकार करके हरन्‌ ११, संहार करने के लिये 
सः २. वही विश्वम्‌ ८. संसार को 
अहम्‌ ३. मैं दध्रे १४. धारण करता हूं 
गुणमयीम्‌ ५. त्रिगुणात्मिका संज्ञाम्‌ १३. ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम को 
द्विज 1 १. हे विप्रवर क्रिया उचिताम्‌ ॥ १२. कर्मे के अनुरूप 


एलाकार्थे---हे विप्रवर ! वही मैं अपनी त्रिगृंणात्मिका माया को स्वीकार करके संसार की रचना, 
पालन और संहार के लिये कमें के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम को धारण करता हुँ ॥ 


द्विपञ्चाशः श्लोकः 


तस्मिन्‌ ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि । 
ब्रह्मरुद्रौ च सूतानि भसेदेनाज्ञोऽसुपश्यति ॥५२॥ 


पदच्छेद 

तस्मिन्‌ ब्रह्मणि अहितीये केवले परमात्मनि । 

ब्रह्मरुद्रौ च भुतानि भेदेन अज्ञः अनुपश्यति ॥ 
शन्दार्थ-= 
तस्मिन्‌ ४, उस . सुद्रौ ८. शंकर 
ब्रह्मणि ५. ब्रह्म स्वरूप में च ८. और 
अद्वितीये १. भेद से रहित (एवं) मुतानि १०. सभी जीवों को 
केवले २. विशुद्ध भेदेन ११. भिन्न-भिन्न रूप सें 
परमात्मनि। ३. (मुझ) परमात्मा अज्ञः ६. अज्ञानी मनुष्य 
ब्रह्म ७. ब्रह्मा अनुपश्यति॥ १२. देखता है 


इलोकार्थ--भेद से रहित एवं विशुद्ध मुझ परमात्मा उस ब्रह्म स्वरूप में अज्ञानी मनुष्य ब्रह्मा, शंकर 
झौर सभी जीवों को भिन्न-भिन्न रूप में देखता है ॥ 


त्रिपञ्चाशः श्लोकः 
यथा पुमान्न स्वाङगेषु शिरःपाण्यादिषु क्वचित्‌ । 
पारक्यबुद्धि कुरुते एवं स्रूतेषु मत्परः ॥५३॥ 


१५० | श्रीमद्धामवते [गअ०७ 


पदच्छेद 
यथा पुसान्‌ न स्व अङ्केषु शिरः पाणि आदिषु क्वचित्‌ । 
पारक्य बुद्धिस्‌ कुरुते एवम्‌ सूतेषु मत्‌ परः॥ 
शब्दार्थ 
यथा पुमान्‌ १. जिस प्रकार मनुष्य पारक्य ८. भेद 
न ७. नहीं बुद्धिम्‌ ८. बुद्धि 
स्व २. अपने कुरुते १०. करताहै 
अङ्गेषु ३. अङ्ग एवम्‌ ११. उसी प्रकार 
शिरः पाणि ४. मश्तक हाथ सुतेषु १४. प्राणियों में (भेद बुद्धि नहीं रखता है) 
आदिषु ५. इत्यादि में सत्‌ १२. मेरा 
क्वचित्‌ ६. कहीं भौ परः॥ १३. भक्त 


एलोकार्थ--जिस प्रकार मनुष्य अपने अङ्ग मस्तक, हाथ इत्यादि में कहीं भी भेद वुद्धि नहीं करता 
है, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता है । 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 
त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वै भिदाम्‌ । 
सवं भूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥५४॥ 


पदच्छेद-- 
-श्रयाणाम्‌ एक भावानाम्‌ यः न पश्यति दे भिदाम्‌ । 
सर्षमुत आत्मनाम्‌ ब्रह्मन्‌ सः शान्तिम्‌ अधिगच्छति ॥ 
शब्दार्थ-- 
त्रयाणाम्‌ ६. ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों में सवंमूत ४. समस्त प्राणियों की 
एक भावानाम्‌ २. एक स्वरूप वाले (एवं) आत्मनाम्‌ ५. आत्मा 
यः २, जो मनुष्य ` ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मज्ञानी विदुर जी | 
पश्यति ८. नहीं देखता है सः ८. वह 
खै १०. अवश्य शान्तिम्‌ ११. शान्तिको 
भिदाम्‌ । ७. भेद अधिगच्छति ॥ १२. प्राप्त करता हे 


` बलोकार्थ-रहे ब्रह्म ज्ञानी विदुर जी! जो मनुष्य एक स्वरूप वाले एवम्‌ समस्त प्राणियों की आत्मा 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश हम तीनों में भेद नहीं देखता है, वह अवश्य शान्ति को प्राप्त करता है ।। 


अ० ७१ घतुर्थ: स्कन्ध [१५१ 


पञ्च पञ्चाशः श्लोक 
मैत्रेय उवाच-- एवं मगवताऽऽदिष्डः प्रजापतिपतिहरिम । 
अचित्वा ऋलुना स्वेन देवाडुभयतोऽयजत्‌ ॥५५॥ 
पदच्छेद एवम्‌ भगवता आदिष्टः प्रजापति पतिः हरिम्‌ । 
अचित्वा क्रतुना स्वेन देवान्‌ उभयतः अयजत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १. इस प्रकार आचित्वा द पूजन करके 

भगवता २. भगवान्‌ श्री हरि से क्रतुना 5. भाग (त्रिकपाल पुरोडाश से) 
आदिष्टः ३. आदेश पाकर स्वेन ७. उनके 

प्रजापति ४. प्रजापतियों के देवान्‌ ११. देवताओं का 

पति ५. नायक (दक्ष ने) उभयत १०. अङ्गभ्रूत और प्रधान कर्मों से 
हरिम्‌ । ६. भगवान्‌ श्री हरि का अयजत्‌ ॥ १२. यजन किया 


श्लोकाथं--इस प्रकार भगवान्‌ श्री हरि से आदेश पाकर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने भगवानु श्री 
हरि का उनके भाग न्रिकपाल, पुरोडाश से पूजन करके अङ्गभूत और प्रधान कर्मों से देवताओं 


का यजन किया ॥ 
षट्‌ पञ्चाशः श्ल्लोकः 

रुद्रं च स्वेन भागेन छा पाधावत्समाहितः 

कम णो दवसानेन सोसपानितरानपि । 

उदवस्य सहत्विगिभिः सर्नाववश्रृथं ततः ॥५६॥ 
पदच्छेद रुद्रम्‌ च स्वेन भागेन हि उपाधावत्‌ समाहितः । 

कर्मणा उदवंसानेन सोमपान्‌ इतरान्‌ अपि। 
उदवस्य सह ऋत्विग्भिः सस्नो अवभृथम्‌ ततः ॥ 
शब्दाथं- 


चद्रम्‌ २. भगवान्‌ महादेव का इतरान्‌ &- दूसरे देवताओं का 

च ५. ओर अपि। १०. भी (पुजन किया) 

स्वेन भागेन २. उनके (यज्ञशेष रूप) भाग से उदवस्य १२. उप संहार कर 

हि उपाधावत्‌ ४. ही पूजन किया सह १४. साथ 

समाहितः। १. एकाग्रचित्त होकर (दक्षेने) ऋत्विग्भिः १३. याजकों को 

कमणा ७. कर्मं से सस्नो १६. स्नान किया 

उदवसानेन ६. उदवसान नामक अवभृथम्‌ १५. अवभूथ i 
सोमपान्‌ ८. सोम पान करने वाले (तथा) ततः॥ ११. उसके बाद (यज्ञ का) 


शलोकार्थ-एकाग्रचित्त होकर दक्ष ने भगवानु महादेव का उनके यज्ञ शेष रूप भाग से ही पुजन किया 
ओर उदवसान नामक कमें से सोमपान करने वाले तथा दुसरे देवताओं का भी पुजन किया। 
उसके बाद यज्ञ का उपसंहार करके याजकों के साथ अंवभृथ स्नान किया ॥ | 


१५२] श्रौमऱद्वागवते [ भै० ७ 


सप्रपञ्चाशः शत्तोकः 


तस्सा अप्यनुभावेन स्वनैवाचाप्तराघसे । 
घमं एव सतिं दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः ॥५७॥ 


पदच्छेद -- 
तस्मं अपि अनुभावेन स्वेन एव अवाप्त राधसे । 
धर्मे एव मतिम्‌ दत्त्वा त्रिदशाः ते दिवम्‌ ययुः॥ 
शन्दाथं-- 
तस्मे ७. उस दक्ष प्रजापति को धभ एव ८. धमे में ही 
अपि ६. भो मतिम्‌ ८. आपकी बुद्धि (हो ऐसा) 
अनुभावेन ३. कमे से दत्त्वा १०. आशीर्वाद देकर 
` स्वेन १. अपने त्रिदशाः १२. देवगण 
एव २. ही ते ११. वे 
अवाप्त ५. प्राप्त होने पर दिवस्‌ १३. स्वर्गलोक को 
राघसे। ४. सिद्धि को ययुः ॥ १४. चले गये 


इलोकार्थे---अपने ही कमे से सिद्धि को प्राप्त होने पर भी उन दक्ष प्रजापति को धम में ही आपकी 
बुद्धि हो ऐसा आशीर्वाद देकर वे देवगण स्वगं लोक को चले गये | 


अष्ट पञ्चाशः श्लोकः 


एवं दाचायणी हित्वा सती पूवंकलेवरम्‌। 
जज्ञे हिमवतः चेत्रे मेनायामिति शुश्रम ॥५८॥ 


पदच्छेद 
एवम्‌ दाक्षायणो हित्वा सतो पूवं कलेवरम्‌ । 
जज्ञे हिमवतः क्षेत्रं मेनायाम्‌ इति शुश्रुम ॥ 
शब्दार्थ 
एवम्‌ ५. इस प्रकार जज्ञे १२. जन्म लिया था 
दाक्षायणी २. दंक्ष की पुत्री हिमबतः 5- हिमालय की 
हित्वा ८. छोड़कर क्षेत्रे १०. धर्मं पत्नी 
सती ४. सती जी ने मेनायाम्‌ ११. मेना के गभं से 
पूर्व ६. अपना पहले का इति १. ऐसा डी 
कलेवरम्‌। ७. शरीर शुथुम ॥ २. (हम लोगों ने) सुना है कि 


लोकार्थ-- लोगों ने सुना है कि दक्ष कौ पुत्री सती जी ने इस प्रकार अपना पहले का शरीर 
डु ue हतात को चपली मेना के गर्भ से जन्म लिया था ॥ 


[१५३ 


अ० ७] चतुर्थः स्कन्धः 
एकोनषष्टितमः श्लोकः 
तमेच दयितं सूय आङ्क्ते पतिसस्विका । 
अनन्यभावैकगतिं शक्त्तिः खुप्तेब पूरुषम्‌ ॥५६॥ 
पदच्छेद 
तम्‌ एव दयितम्‌ भ्रयः आवृङ्क्ते पतिस्‌ अम्बिका । 
अनन्य भाव एक गतिम्‌ शक्तिः युष्ता इव पुरुषम्‌ ॥ 
शब्दार्थं 
तम्‌ ११. उष्हीं भनन्य ७. अनन्य 
एंव १२. भगवान्‌ महादेव को भाव ८. भक्तिके 
दयितम्‌ १०. अत्यन्त प्रिय एक गतिम्‌ ८. एक मात्र शरण (तथा) 
भुयः ६. फिर से (उस जन्म में) शक्तिः ३. माया शक्ति 
आवृङ्क्ते १४. वरण किया सुप्ता २. सोई हुई 
पतिम्‌ १३. पति रूप में इव १. जैसे (प्रलय काल में) 
अस्बिका। ५. जगदम्बिका सती जी ने पुरुषम्‌ ॥ ४. आदि पुरुष का वरण करती है 


(उसी प्रकार) 


श्लोकार्थ--जंसे प्रलयकाल में सोई हुई माया शक्ति आदि पुरुष का वरण करती है । उसी प्रकार 
जगदम्बिका सती जी ने फिर से उस जन्म में अनन्य भक्ति के एक मात्र शरण तथा अत्यन्त प्रिय 


उन्हीं भगवान्‌ महादेव को पतिरूप में वरण किया ॥ 
षष्टितमः श्लोकः 
एतद्भगवतः रस्भोः कम दचाध्वरद्र हः 
श्रतं 'भागवताच्छिष्यादुद्धवान्मे बृहस्पतेः ॥६०॥ 


पदच्छेद 
एतद्‌ भगवतः शम्भोः कमं दक्ष अध्वर ब्रुहः । 
श्रुतम्‌ भागवतात्‌ शिष्यात्‌ उद्धवात्‌ मे बुहस्पतेः॥ 
शब्दार्थ-- 
भगवतः ३. भगवान्‌ भागवतात १०. परम भगवद्‌ भक्त 
शम्भोः ४. महादेव जी का शिष्यात्‌ & शिष्य 
कसं ६. चरित्र उद्धवात्‌ ११. उद्धवजी से 
दक्ष अध्वर १. प्रजापति दक्ष के यज्ञ का ७. मैंने 
ब्रुहः। २. विध्वंस करने वाले बुहस्पतेः॥ 5. बृहस्पति के 
श्लोकार्थ-=प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विघ्वंस करने वाले भगवान्‌ महादेव जी का यह चरित्र मैंने 
बृहस्पति के शिष्य परम भगवद्‌ भक्त उद्धव जी से सुना है। | be 
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एकषष्टितमः श्लोकः 


इदं पवित्रं परमीशचेष्टितं यशस्यमायुष्यमघौचमषंणम्‌। 
यो नित्यदाऽऽकण्यं नरोऽचुकीतेयेद्‌ घुनोत्यघं कौरव 'भक्तिभावतः ॥६१॥ 
पदच्छेद 
इदम्‌ पवित्रम्‌ परम्‌ ईश चेष्टितम्‌ यशस्यम्‌ आयुष्यम्‌ अघ ओघ सर्षणम्‌ । 
यः नित्यदा आकण्यं नरः अनुकीतंयेद्‌ धुनोति अघम्‌ कौरव भक्तिभावतः ॥ 


शब्दार्थे-- 
हदम्‌ ३, यह यः १२. जो 
पवित्रम्‌ ५. पवित्र नित्यदा १६. प्रतिदिन (इसका) 
परम्‌ ४. अत्यन्त आणण्य १७. श्रवण करता है (और) 
ईशः २. भगवान्‌ महादेव का नरः १३. मनुष्य 
चेष्टितम्‌ ६. चरित्र अनुकोतंयेद्‌ १८. पाठ करता है (वह) 
यशस्यम्‌ ७. यश को देने वाला घुनोति २०. दूर कर देता है 
आयुष्यम्‌ ८. आयु बढ़ाने वाला (ओर) अघम्‌ १&. अपने पापों को 
अघ ६. पाप्रों के कोरव १. हे विदुर जी 
ओघ १०. पुञ्ज का भक्ति १४. श्रद्धा और 

११. नाश करने वाला है भावतः ॥ १५. प्रेम से 


एलोकार्थे--कुरुनन्दन हे विदुर जी ! भगवान्‌ महादेव का यह अत्यन्त पवित्र चरित्र यश को देने वाला, 
आयु बढ़ाने वाला और पापों के पुञ्ज का नाश करने वाला है । जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से 
प्रतिदिन इसका श्रवण करता है और पाठ करता है वह अपने पापों को दूर कर देता है ॥ 
शीसद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
दक्षयज्ञसंधानं नाम सप्तमः अध्यायः समाष्तः ॥७॥ 


४% श्रीगणेशाय नम! 
श्रीम:ड्रागवतमहापुराणम्‌ 
चतुर्थ! स्कन्धः 
ज्ञष्ट्ड्ब्नः जवछ्य्याव्य: 
प्रथमः श्लोकः 
७ ००, © € 
मेत्रेय उवाच-सनकाया नारदश्च ऋशुददसोऽडणियतिः । 
वैते शहान्‌ न्रह्माखुता झ्यावसन्नूध्वरेंतसः ॥१॥ 
पदच्छेद सनक आद्याः नारदः च ऋभु: हंस: अरणिः यतिः । 
न एते गृहान्‌ ब्रह्म सुताः हि आवसन्‌ ऊर्ध्वरेतसः ॥ 


शब्दार्थ-- > 

सनक १. सनक न १३. नरह 

आद्याः २. सनन्दन सनातन और सनतुकुमार एते १०. ये 

नारदः ३. देवर्षि नारद गृहान्‌ १२. गृहस्थाश्रम में 

च ७. और ब्रह्म ड. ब्रह्मा जां के 
ऋभुः ४. तभु सुताः ११. पृत्र 5 

हंसः ५. हंस हि १५. क्योकि (ये) 
अरुणिः ६. अरुण ई आवसन्‌ १४. रहे 

यतिः । ८. यति ऊर्ध्वरेतसः ॥ १६. बाल ब्रह्मचारी थे 


पलोकार्थ-सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्‌ कुमार, देवषिनारद, 'ऋछभु, हंस, अणि और यति 
ब्रह्मा जी के ये पुत्र गृहस्थाश्रम में नहीं रहे, क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी थे ॥ 


तीयः श्लोकः 
स्यषाधभस्थ भार्याऽऽसी दरूभं मायां च शत्रहन | 
असूत मिथुन तत्त निऋ तिजगृहेऽप्रजः ॥२॥ 


पदच्छेद मृषा अधमस्य भार्या आसीत्‌ दम्भम्‌ मायाम्‌ च शत्रुहन्‌ । 
असुत मिथुनम्‌ तत्‌ तु नि्ऋंतिः जगृहे अप्रजः॥ 


शब्दाथ-- 

सृषा ३. मृषा नाम को असुत रद. उत्पन्न को 
अधर्मस्य २. (ब्रह्मा जी के पुत्र) अधमे को मिथुनम्‌ १४. जोड़े को 
भार्या ४. तत्‌ १२. उस 

आसीत्‌ ५६ थीं (जिसने) तु दि = १०. 

दम्भम्‌ ६. दम्भ नामक पुत्र निऋंतिः १२. निऋतिने . 
मायाम्‌ ८. माया नाम को कन्या जगृहे १५. ले लिया 

च ७. और * अ्रजः॥ ११. सन्तान होन ` 


शत्रुहन्‌ । १. शत्रुनाशन हे विदुर जी 
श्लोकार्थ--शत्रुनाशन हे विदुर जी ! ब्रह्मा जी के पुत्र अधर्म की मृषा नाम को पत्ती थीं । जिसने. 


दम्भ नामक पुत्र ओर माया नाम की कन्या उत्पन्न की । किन्तु सन्तान हीन निन्॑ति ने | 
उस जोड़े को ले लिया ॥ | त अप 
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तृतीय; श्लोकः 
तयोः समभवल्लोभो निक्रतिश्च महामते । 
ताभ्यां धश्च हिंसा च यह रुक्तिः स्वसा कलिः ॥ ३॥ 


पदच्छेद 
तयोः समभवत्‌ लोभः निकृतिः च महामते । 
ताभ्यां क्रोधः च हिंसा च यद्‌ दुरुक्तिः स्वसा कलिः ॥ 
शब्दार्थ 
तयोः २. उन दोनों से क्रोधः च ८. क्रोध नामक पुत्र ओर 
समभवत्‌ ६. उत्पन्न हुई हिसा ८. हिसा नाम की कन्या 
लोभः ३. लोभ नामक पुत्र च १०. हुई 
निकृतिः ४५. घृणा नाम को कन्या यद्‌ ११. जिन 
च ४. और दुरुक्तिः १४. गाली नाम की कन्या हुई 
महामते। १. बुद्धिमान्‌ हे विदुर जी स्वसा १३. बहन 
ताम्याम्‌ ७ उनसे कलि: ॥ १२. कलह नाम का पुत्र (और उसको) 


श्लोकार्थ-बुद्धिमान्‌ हे विदुर जी ! उन दोनों से लोभ नामक पुत्र और घृणा नाम की कन्या उत्पन्न 
हुई । उनसे क्रोध नामक पुत्र और हिंसा साम की कन्या हुई । जिनसे कलह नाम का पुत्र ओर 
उसकी बहन गाली नाम की कष्या हुई ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्यु च सत्तम। 
तयोश्च मिथुनं जज्ञ यातना निरयस्तथा ॥४॥ 


पदच्छेद 

दुरुक्तो कलिः आधत्त भयम्‌ मृत्युम्‌ च सत्तम। 

तयोः च मिथुनम्‌ जज्ञे यातना निरयः तथा॥ 
शब्दाथ--- र 
बुरुक्तो ३. गाली से तयोः 5. उन दोनों से 
कलिः २. . कलह ने च ८. तथा 
आधत्त ७. उत्पन्न किया मिथृनम, १३. जोड़ा 
भयम, ४. भय जज्ञे « १४. उत्पन्न हुआ था 
मृत्युम ६. मृत्यु को ` यातना १०. यातना नामक कन्या 
च ५. और निरयः १२. नरक नाम के पुत्र का 
सत्तम। १. साघु श्रेष्ठ हे विदुर जी तथा॥ ११. भोर 


. श्लोकार्थं- साधुश्रेष्ठ हे विदुर जी ! कलह ने गाली से भय,और मृत्यु को उत्पन्न किया । तथा उन 
“ दोनों से यातना नामक कच्या और नरक नाम के पुत्र का जोड़ा उत्पन्न हुआ ॥. क 


ऊँ; हि 


। 
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० ६ | चतुर्थ : स्कन्धः 
पञ्चमः श्लोक; 
संग्रहेण मयाऽऽख्यातः पतिसर्गस्तवानघ । 
त्रिश््रुत्वैतत्ुमान्‌ पुण्य विधुनोत्यात्मनो मलम्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद 
संग्रहेण मया आश्यातः प्रतिसर्गः तव अनघ। 
त्रिः श्रृत्वा एतत्‌ पुमान्‌ पुण्यस्‌ विधुनोति आत्मनः मलम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
संग्रहेण ५. संक्षेप से त्रिःथुत्वा $. तीन वार सुनकर 
सया २. मैंने एतत्‌ =, इसे 
आख्यातः ६. वर्णन किया है पुमान्‌ ७, मनुष्य 
प्रतिसर्गः ४. प्रलय का युण्यम्‌ १०. पुण्य प्राप्त करता है (और) 
तव ३. आपसे विधुनोति १२. दुर करता है 
अनघ १. निष्पाप हे विदुर जी आत्मनः मलम्‌ ॥ ११. अपने शरीर के पाप को 


श्लोकार्थ--निष्पाप हे विदुर जी ! मैंने आपसे प्रलय का संक्षेप में वर्णन किया है । मनुष्य इसे तीन 
बार सुनकर पुण्य प्राप्त करता है और अपने शरीर के पाप को दूर करता है ॥ 


षष्ठः श्लोकः 


अथातः कीतेये चंशं पुण्यकीतेः कुरूद्वह । 


स्वायस्सुवस्यापि मनो हरेरंशांशजन्मनः ॥६॥ 

पदच्छेद 

अथातः कोतंये वंशम्‌ पुण्यकोतेः कुरूद्वह । 

स्वायम्भुवस्य अपि मनोः हरेः अंश अंश जन्मनः॥ 
शब्दार्थ | 
अथातः २. अब (मैं) स्वायम्भुवस्य ८. स्वायम्भुव नाम के 
कोतंये १२. वर्णन करता हूं अपि १०. भी ` 
वंशम्‌ ११. कुल का मनोः & मनुके 
पुण्य ३. पवित्र - ह्रेः ५. भगवान्‌ श्री हरि के ; 
कोर्तः_ ४. यश वाले अंश ६. अंश से उत्पन्न (ब्रद्याजीक) | 
कुरुद्रह। १. कुरुकुल नन्दन हे विदुर जी अंशजन्मनः॥ ७. अंश से उत्पन्न होने वलि 


श्लोकार्थ--कुर्कुलनन्दन हे विदुर जी ! अब सै पवित्र यश वाले भगवान्‌ तब के अंश से उत्पन्न 
...बह्मा जी के अंश से उत्पन्न होने वाले स्वायम्भुव नाम के मनु के भी कुल का वण न 


कल्क 
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सप्तमः श्लोकः 


प्रियब्रतोत्तानपादौ शतरूपा पते! सुतौ । 
वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ ॥७॥ 


पदच्छेद 

प्रियक्षतः उत्तानपादो शतरूपा पतेः सुतो । 

वासुदेवस्य कलया रक्षायाम्‌ जगतः स्थितो ॥ 
शन्दाथं-- 
प्रियव्रत ३. प्रियत्रत (और) घासुदेवस्य ६. भगवान्‌ वासुदेव की 
उत्तानपादो ४. उत्तान पाद नाम के कलया ७. कला से उत्पन्न होने के कारण 
शतरूपा १. शतखूपा के रक्षायास्‌ ४. पालन में 
पतेः २. पति मनु के जगतः ८. संसार के 
सुतो ५. दो पुत्र थे (जो) स्थितो ॥ १०. लगे रहते थे 


श्लोकार्थ-- शतरूपा के पति मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र थे जो भगवान्‌ वासुदेव 
की कला से उत्पन्न होने के कारण संसार के पालन में लगे रहते थे ॥। 


अष्टमः श्लोकः 


जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः ! 
सुरुधिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा तत्खुतो भुवः ॥८॥ 


पदच्छेद 

` जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिः तयोः । 

सुरुचि: प्रेयसो पत्युः न इतरा तत्सुतः ध्रुवः ॥ 

शन्दाथं-- १ 
जाये ४. दो पत्नियाँ थीं प्रयसो ८. अत्यन्त प्रिय थी 
उत्तानपादस्य १. उत्तान दाद एड्राराज की पत्युः ७, उत्तान पादकी 
सुनीतिः २. सुनीति (और) न १०. (प्रिय) नहीं थो 
सुरुचिः ३ सुरुचिनाम की इतरा र. दूसरी सुनीति (उतनी) _ 
तयोः । ५. उनमें यत्‌ . ११. उसो का 
सरुचि > ६. सुरुचि नाम को पत्नी सुतः ध्रुव: ॥ १२. पुत्र ध्रुव था 


शलोकार्थ--उत्तान पाद महाराज की सुनीति ओर सुरुचि नाम की दो पत्नियाँ थीं । उनमें सुरुचि 
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अ० ८] चतृर्थ: स्कग्घ: (१५६ 
नवमः श्लोकः 
एकदा सुरुचे! पुत्रमङ्कमारोप्य लालयन्‌ । 
उत्तम नाड्चन्तं भ्रं राजास्य॑नन्दत ॥६। 
पदच्छेद -- 


एकदा सुक्चेः पुत्रम्‌ अङ्कम्‌ आएरोप्य लालयन्‌ । 
उत्तमम्‌ न आरुरक्षन्तम्‌ ध्रुवम्‌ राजा अभ्यनन्दत ॥ 


शब्दार्थ--- ॒ 

एकदा १. एक बार उत्तमस्‌ ५. उत्तम को 

सुरुचेः ३. सुरुचिके न ११. नहीं 

पुत्रम्‌ ४. पुत्र आरुरक्षन्तस, ८. योद में बैठने को इच्छा वाले 
अङ्कम्‌ ६. गोदमें ध्रुवम, १०. वालक घ्व का (उन्होंने) 
आरोप्य ७. बँठाकर राजा २. राजा उत्तान पाद 


लालयन्‌ । ८. प्यार कर रहे थे (उस समय) अम्यनन्दत ॥ १२. स्वागत किया 
षलोकार्थ--एक बार राजा उत्तान पाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बँठा कर प्यार कर रहे थे । 
उस समय गोद में बैठने की इच्छा वाले बालक ध्रुव का उन्होंने स्वागत नहीं किया ॥ 


दशमः श्लोकः 
तथा चिकीषंमाणं तं सपत्न्यास्तनयं भुवन्‌ । 
सुरुचिः श्ट्ण्वतो राज्ञ! सेष्यमाहातिगर्विता ॥१०॥ 


पदच्छेद 
तथा चिकीषंमाणम्‌ तम्‌ सपत्न्याः तनयम्‌ ध्रुवम्‌ । 
सुरुचिः श्युण्वतो राज्ञः स ईष्यंम्‌ आह अतिगविता ॥ 


शब्दार्थ-- - 
तथा १. तदनन्तर 

चिकीर्षमाणम, ६. बैठने का प्रयास करते देख 
तम्‌ ४. उस बालक 

सपत्न्याः २. सोतके 

तनयम 


. ३. पुत्र 
ध्रुवम, । ५. ध्रुव को (गोद में) 


एलोकार्थ--तदस्तर सौत के पुत्र उस बालक धुव को गोद में बेठने का प्रयास करते देख सुरुचि ने ' 
राजा को सुनाकर बड़े घमंड से डाह के साथ कहा ॥ ek 


१६० ] शरीमद्धागवते [ अ० ६ 


एकादशः श्लोकः 


न वत्स पतेर्धिषण्यं मवानारोहुमहति | 
न शहीतो झया यत्त्वं कुक्षावपि नपात्मजः ॥११॥ 


पदच्छेद न वत्स नुपतेः धिष्ण्यम्‌ भवान्‌ आरोढुम्‌ अहेति । 

न गृहीतः सया यत्‌ त्वम्‌ कुक्षौ अपि नुप आत्मजः ॥ 
शब्दार्थ 
न ६. नहीं न १४. नहीं 
दत्स १. हे पुत्र गृहीतः १५. धारण किया है 
नुपतेः ३: राजा की सया १२. मैंने (अपने) 
धिष्ण्य्‌ ४. गोदमें यत्‌ ८. क्योंकि 
भवान्‌ २: तुम स्वस्‌ ११. तुमको 
आरोढुम्‌ ५. बैठने के कुक्षो १३. गर्भँ में 
महति ७, योग्य हो अपि १०. भी 


नुप आत्मजः ६. राजा के पुत्र होने पर 
श्लोकार्थ--हे पुत्र ! तुम राजा को गोद में बैठने के योग्य नहीं हो; क्योंकि राजा के पूर होने 
पर भी तुमको मैंने अपने गर्भ में धारण नहीं किया है॥ 


द्वादशः श्लोकः 
बालोऽसि षत नात्मानसन्यस्त्रीगजैसस्थ्चतम्‌ । 
नूनं वेद भवान्‌ यस्य दुलेभेऽथं मनोरथः ॥१२॥ 


पदच्छेद बालः असि बत न आत्मानम्‌ अन्यस्त्री गर्भ सम्भृतम्‌ । 
नूनम्‌ वेद भवान्‌ यस्य दुलंमे अर्थं मनोरथः ॥ 


शब्दार्थ 

बालः २. बालक सम्म्रृतम्‌। १०. उत्पन्न हुआ 
असि डः नूनम्‌ ४. इसीलिये 

बत १. खेद है (कि तुम) चेद १२. जानते हो 

न ११. नहीं भवान्‌ ५. तुम 

आत्मानम्‌ ६. अपने को यस्य १३. (अत एव) तुम्हारी 
अभ्य ७. दूसरी दुलंमे १४. दुलंभ 

स्त्री ८. स्त्रो के अर्थ १५. वस्तु को 

गर्भ ८. गभंसे मनोरथः॥ १६. कामना है 


श्लोकार्थ--बेद दै कि तुम बालक हो, इसीलिये तुम अपने को दूसरी स्त्री के गभं से उत्पन्न हुआ नहीं 
जानते हो । अत एव तुम्हारी दुलंभ वस्तु को कामना दै ॥ 


चतुर्थः स्केश्वः { १६१ 


अ० ८ | 
त्रयोदशः श्लोकः 

तप्सा5ञराध्य पुरूष तस्यैवालुअहेण म्रे। 

गे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि दपासनम्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद- तपसा आराध्य पुरुषमृतल्य एव अनुग्रहेण से 

गर्भे तवम्‌ साधय आत्मानम्‌ यदि इच्छसिन्‌प आसनम, ॥ 
शब्दार्थ-- 
तपसा ६. तपस्या से स्वम. २. तुम 
आराध्य ८. प्रसन्न करके साधय १४. रक्खो 
पुरुषम्‌ ७. परम पुरुष (भगवान्‌ को) आत्मानस्‌ ११. अपने को 
तस्यपएच दे. उन्हीं की यदि १. यदि 
अनुग्रहेण १०. कृपा से (तुम) इच्छसि ५. चाहते हो (तो) 
स्रेत १२. पहले मेरे नुप ३. राज 
गभ १३. गभे में आसनम्‌ ॥ ४. सिंहासन को 


श्लोकाथं- यदि तुम राज सिंहासन को चाहते हो तो तपस्या से परम पुरुष भगवान्‌ को प्रसन्न करके 
उन्हीं की कृपा से तुम अपने को पहले मेरे गर्भ में रक्खो ।। 


C 
चतुदशः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच--मातुः सपत्न्याः स डुङक्तिविद्धः वसन्‌ रुघा दण्डहतो यथाहिः | 
हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्रददन्‌ सकाशस्र्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद मातुः सपत्न्याः सः डुरुक्तिविद्धः श्वसन्‌ रुषा दण्डहतः यथा अहिः । 

हित्वा मिषन्तम्‌ पितरस्‌ सन्तवाचम्‌,, जयाम मातुः प्ररदन्‌ सकाशम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
सातुः २. माँके अहिः । ८. सपं के 
सपत्न्याः १. सोतेली हित्वा १६. छोड़कर (वह) 
सः ५. वह बालक ध्रुव मिषन्तम्‌ १४. देखते दुय 
दुरुक्ति ३. दुर्वचन बाणों से पितरम्‌ १५. पिता 
बिद्धः ४. घायल सन्न १२. चुप-चाप 
श्वसन्‌ ११. लम्बी सासे लेने लगा (तथा) वाचम, १३. होकर 
र्षा १०. क्रोध से जगाम २०. गया 
दण्ड ६. डण्डे से मातुः १८. अपनी माता के 
हतः ७. घायल प्ररुदन्‌ १७. राता हुआ 


यथा 5 समान सराशम, ॥ १८६. पास 


एलोकार्थ- सौतेली-मा के दुर्वचन बाणों से घायल वह बालक ध्रुव डण्डे से घायल सूर्य के समान क्रोध 
से लम्बी साँसे लेने लगा । तथा. चुप-चाप होकर देखते हुये पिता को छोड़कर वह रोता हुआ 


अपनी माता के पास यया ॥ 
फा०--२१ 


१६२) श्रौमऱद्वागवते 
पञ्चदशः श्लोकः 


[बन्द 


तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्सङ्ग उदृद्य बालस्‌ । 

निशम्घ तत्पौरखुखान्ितान्त सा विव्यथे यदूगदित सपत्न्या ॥१५॥ 
पदच्छेद--तस्‌ निः श्वसन्तम्‌ स्फुरित अधर ओष्ठम्‌ सुनीतिः उत्पद्धे उदूह्य बालम्‌ । 

निशम्य तत्‌ पौर मुखान्‌ नितान्तम्‌ सा विब्यथे यद्‌ गदितम्‌ सपत्न्या ॥ 


शब्दार्थ 

तम्‌ ५. उस निशस्य १३. 
निः श्वसन्तम्‌ २. लम्बी सांसे भरते हुये (भौर) तत्‌ पोर ११. 
स्फुरत ३. फड़कते हुये सुखान्‌ १२. 
अघर ओष्ठम्‌ ४. होंठों वाले नितान्तम्‌ १५. 
सुनोतिः १. सुनोति ने सा १४. 
उत्सङ्गे ७. गोद में विव्यथे १६. 
उदूह्य ८. बैठा लिया (तथा) यद्गतिस्‌ १०. 
बालम्‌ । ६. अपने पुत्र ध्रुव को सपत्न्या ॥ ५. 


सुनकर 

उसे महल के लोगों के 
मुख से 

अत्यन्त 

वह्‌ 

दुःखी हुई 

जो कुछ कहा था 

सोत ने 


इलोकार्थ--सुनीति ने लम्बी साँसँ भरते हुये और फड़कते हुये होठों बाले उस अपने पुत्र धुव को 
गोद में बैठा लिया तथा सौत ने जो कुछ कहा था उसे महल के लोगों के मुख से सुनकर वह 


अत्यन्त दुःखी हुई ॥। 
षोडशः श्लोकः 


सात्सज्य घेय॑ विललाप शोकदावाशिना दावलतेव घाला । 


वाक्यं सपत्न्याः स्मरती सरोजश्रिया इशा याष्पकलासुवाह ॥१६॥ 
पदच्छेद-- सा उत्सुज्य धेयम्‌ विललाप शोक दावाग्निना दाव लता इव बाला । 
वाक्यम्‌ सपत्न्याः स्मरती सरोज थिया दृशा बाष्प कलाम्‌ उवाह ॥ 


सा १. बह वाक्यम्‌ ११. 
उत्सृज्य ८, छोड़कर सपत्न्याः १०. 
घर्यम्‌ ७. घीरज स्मरती १२. 
विललाप ४. विलाप करने लगी (तथा) सरोज १३. 
शाक ५. शोकरूपी श्रिया १४. 
दावाग्निना ६. दावानल से दृशा १५. 
दाव ३. ` जलो हुई बाष्प १६. 
लता इव ४. लता के समान कलाम्‌ १७. 
बाला । २, (भोली-भाली) सुनीति उवाह ॥ १५. 


वचन का 
सौत के 


स्मरण करती हुई 
कमल के समान 
शोभा वाली 
आँखों से 
आँसुओं की 
घारा 

बहाने लगी 


एलोकार्थ--वह भोली-भाली सुनीति दावानल से जली हुई लता के समान शोकरूपी दावानल से 
जली हुई घीरज छोड़कर विलाप करने लगी। सोत के वचन का स्मरण करती हुई कमल के 


समान शोभावाली आँखों से आँसुओं को धारा बहाने लगी ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [१६३ 


सप्तदशः शत्वाकः 
दीर्घ श्वसन्ती ब्जिनस्थ पारमपश्यती बालकमाह बाला । 
मामङ्गल तात परंपु सस्था झुङक्ल जनो यत्परदुःखदस्तत्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद-- दीर्घम श्वसन्ती वृजिनस्य पारम्‌ अपश्यती बालकम्‌ आह बाला । 
मा अमङ्गलम्‌ तात परेषु मंस्थाः भुङ्क्ते जनः यत्‌ पर दुःखदः तत्‌ ॥ 


झ० ८] 


शब्दार्थ 

दीघंम्‌ १ री अभ्नद्भलमू ११. अकल्याण 
श्वसन्ती २. साँसें लेती हुई (तथा) तात 6६. हे पुत्र!तुम 
बुजिनस्य ३. अपने दुःख के सागर का परेषु १०. दूसरों के विषय में 
पारम्‌ ४. अन्त संस्थाः १३. सोचना 
अपश्यतो ५. न देखती हुई भुङक्ते १८. भोगता है 
बालकम्‌ ७. बालक श्रृव से जनः १६. मनुष्य (स्वयम्‌) 
आह ८. बोली यत्‌ पर १३. क्योंकि दूसरों को 
बाला । ६. भोली-भाली सुनीति दुःखदः १५. दुःख देने वाला 
सा १२ तत्‌ ॥ १७, उसके फल को 


एलोकार्थ---लम्बी सांसे लेती हुई तथा अपने दुःख के सागर का अन्त न देखती हुई भोलो-भाली 
सुनीति बालक ध्रुव से बोली; हे पुत्र ! तुम दूसरों के विषय में अकल्याण मत सोचना । क्योंकि 


दूसरों को दुःख देने वाला मनुष्य स्त्रयम्‌ उसके फल को भोगता हे ॥ 
अष्टादशः इत्तोकः 
सस्यं सुरुच्याभिहितं भवान्मे यद्‌ दुभेगाया उदरे गृहीतः | 
स्तन्येन वृद्धञ्च विलज्जते यां भायेंति वा वाडुमिडस्पतिमाम्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेद सत्यम्‌ सुरुच्या अभिहितम्‌ भवान्‌ मे यद्‌ दुभर्गायाः उदरे गृहीतः । 
स्तन्येन वृद्ध: च विलज्जते याम्‌ भार्या इति वा वोढुम्‌ इडस्पतिः माम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सत्यम्‌ २. सत्यही & और दु 
सुरुच्या १. सुरुचिने विलज्जते १८. लज्जा करते हुँ 
अभिहितम्‌ ३. कहा है याम्‌ ११. जिस 

भवानू मे ५. तुम मुझ भार्षा १४. पत्नो 

यद्‌ ४. इति १६. 

दुभर्गाया ६. मन्दभागिनी के वा “१५. अथवा (दासी) 

उदरे ७. उद्रसे वोढुम्‌ १७. (भी) 

गहीतः । ८. उत्पन्न ह्ये हो इडस्पत्तिः १३ ताठा उत्तान पाद 


स्तन्येन वृद्ध १०. मेरे ही दूध से, पले हो माम्‌॥ १२. मु 


श्लोकार्थ--सुरुचि ने सत्य ही कहा है कि तुम मुझ मन्दभागिनी के उदर से उत्पन्न हुये हो और मेरे + 
ही दूध से पले हो; जिस मुझको महाराज उत्तान पाद पत्नी अथवा दासी ऐसा कहने में भी सब «ह 


करते हैँ। 


I 
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एकोनविंशः श्लोकः 
आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वछुक्त॑ समात्रापि यदव्यलीकम्‌ । 


अरातरयाधोचजपादपद्ा यदीच्छुसेऽध्यासनछुत्तमो यथा ॥१६॥ 
पदच्छेद-- आतिष्ठ तत तात विमत्सरः त्वम्‌ उक्तम्‌ समात्रा अपि यद्‌ अव्पलोकस्‌ । 
आराधय अधोक्षज पाद पद्म यदि इच्छसे अध्यासनम्‌ उत्तमः यथा ॥ 


शब्दार्थ-- 

आतिष्ठ १७. करो (ओर) आराधय १८. आराधना करो 

तत्‌ १३. वही अधोक्षज १५. भगवान्‌ श्री हरि के 

तात १. हे पुत्र पाद १६. चरण 

विमत्सरः ११. द्वेष भाव छोड़कर पद्मम्‌ १७. कमल की 

त्वस्‌ १०. तुम यदि २. यदि (तुम) 

उक्तम्‌ ६. कहा है इच्छसि ६. चाहते हो (तो 

समात्रा अपि ७ सोतेली माँ होने पर भी (सुरुचि ने) अध्यासनम्‌ ५. राज ह) 
ऽ. उतम ३. उत्तम के 

व्यलीकम्‌ । १२. निष्कपट भाव से यथा ॥ ४. समान 


इलोकार्थे- हे पुत्र ! यदि तुम उत्तम के समान राज सिंहासन चाहते हो तो सौतेली माँ होने पर भी 
सुरुचि ने जो कहा है तुम द्वेषमाव छोड़कर निष्कपट भाव से वही करो और भगवान्‌ श्री हरि के 
चरण कमल की आराघना करो ॥ 
विंशः श्लोकः 
यस्याङधिपद्म परिचर्य विश्व-विभावनायात्तगुणाभिपत्तेः । 
अजोऽध्यतिष्ठत्खलु पारमेष्ठच पद जितात्मरवसना भिवन्थस््‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद यस्य अझ्घ्रि पश्चमम्‌ परिचर्य विश्वविभावनाय आत्तगुण अभिपत्तेः। 
अजः अध्यतिष्ठत्‌ खलु पारमेष्ठ्यम्‌ पदम्‌ जित आत्म श्वसन अभिवन्ह्यम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

यस्य ६. जिस भगवान्‌ श्री हरि के अजः ११. ब्रह्मा जी ने 

अझाच्रि ७. चरण अध्यतिष्ठत्‌ १४. प्राप्त किया हे (तथा) 
प्रम्‌ ८. कमल को खलु १०. हो 

परिचय &. सेवा करके पारमेष्ठ्यम्‌ १२. परमेष्ठी 

विश्व १. संसार की पदम्‌ १३. पद को 

बिभावनाय २. रक्षा के लिये जित १७. जीतने वाले (योगिजन) 
आत्त ५. स्वीकार करने वाले आत्म १५. मन (और 

गुण ३. सत्त्व गुण के १६. प्राण वायु को 
अभिपत्तेः -आवरण को अभिवन्द्यम्‌ ॥ १५. जिसकी वन्दना करते हैं 


एलोकार्थ--संसार की रक्षा के लिये सत्त्वगुण के आवरण को स्वीकार करने वाले जिस भगवान्‌ 
श्रो हरि के चरण कमल की सेवा करके ही ब्रह्मा जो ने परमेष्ठी पद को प्राप्त किया है तथा मन 
मर प्राण को जीतने वाले गोगिजन जिसकी वन्दना करते हैं।। 
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क एकविंशः श्लोक 
तथा मनुर्वो भगवान्‌ पितामहो यमेकमत्या पुरदच्षिणैमखैः । 
इष्ट्वाभिपेदे दुरवापमन्यतो भौमं सुख दिव्यमथापवग्येम्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद तथा मनुर्वो भगवान्‌ पिताभहः यस्‌ एक मत्या पुरुदक्षिणेः मख: । 
इष्ट्वा अभिपेदे दुरबापम्‌ अन्यतः भौमम्‌ सुखम्‌ दिव्यम्‌ अथ अपवग्यंन्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तथा १. तथा द्ष्ट्वा १०. यजन करके 
मनुः ५. मनुने अभिपेदे १८. प्राप्त किया था 
वः. २. आपके दुरवापस्‌ १२. दुलंभ , 
भगवान्‌ ४. महाराज अन्यतः ११. दूसरे साधनों से 
पितामह ३. दादा भौमम्‌ १३, लौकिक 

यम्‌ 5. जिन भगवान्‌ श्री हरि का सुखम १७. सुख को 
एकमत्या ६. अनन्य भाव से दिव्यम्‌ १४. अलौकिक 
पुएदक्षिणः ७. अधिक दक्षिण वाले अथ १५. और 

सखे: । ८. यज्ञो के द्वारा अपवग्येम्‌ ॥ १६. मोक्ष 


एलोकार्थे--तथा आपके दादा महाराज मनु ने अनन्य भाव से अधिक दक्षिण वाले यज्ञों के द्वारा जिन 
भगवान्‌ श्री हरि का यजन करके दूसरे साधनों से दुलंभ लौकिक-अलौकिक और मोक्ष सुख को 
प्राप्त किया था ॥ 
ठाविंशः श्ततोक 
नमेव वत्साश्रय भ्वत्यवत्सलं सुसुत्षुभिर्ठ ग्यपदाज्जपद्धतिम्‌ । 
अनन्यभावे निजधमं भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद तम्‌ एव वत्स आश्रय भृत्य वत्सलम्‌ मुमुक्षभिः सुग्य पदाबज पद्धतिम्‌ । 
अनन्य भावे निजघमं भाविते मनसि अवस्थाप्य भजस्य पुरुषम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तम्‌ एव ६. उन्हीं अनन्यभावे १२. एकाग्र चित्त 

बत्स १. हे पत्र निज 5- अपने 

आशय ८. सहारा लो (तथा) धमं १०. घमं से 

भ्ृत्यवत्सलंम्‌ ७. भक्त वत्सल (भगवान श्री हरि का) भाविते ११. शुद्ध किये गये 

मुमुक्षुभिः २. मोछ चाहने वाले सनसि १३. मन में 
मृग्य ५. ढूढ़ते हैं अवस्थाप्प १५. स्थापित करके क 
पदाब्ज ३. जिनके चरण कमल को भजस्व १६. भजन करो क 
पद्धतिम्‌। ४. धूलीको पुरुषम्‌ ॥ १४. आदि पुरुष भगवानको | 


श्लोकार्थ- हे पुत्र ! मोक्ष चाहने वाले जिनके चरण कमल की धूली को ढूंढ़ते हैं उन्हीं भक्त वत्सल | 
भगवान्‌ श्री हरि का सहारा लो । तथा अपने धर्म से शुद्ध किये गये एकाग्रचित्त मन में आदि पुरुष | 
भगवानु को स्थापित करके भजन करो ॥ र 
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ञयोविंशः श्लोकः 
नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनादू दुःखच्छिदं ते व्टगयाशि कंचन । 
हो स्ुग्यते दस्तग्रहीतपद्यया श्रियेतरैरङ्ग विष्ट्ग्यमाणया ॥२३॥ 
पदच्छेद -- न अन्यम्‌ ततः पद्म पलाश लोचनात्‌ दुःख छिदम्‌ ते सृगयामि कंचन । 
यः मृग्यते हस्त गृहीत पद्मया श्रिया इतरेः अङ्क विशृग्यमाणया ॥ 


शब्दार्थं 
न्‌ ८. नहीं यः ११. जिन भगवान्‌ श्री हरि को 
अन्यम्‌ ८. दूसरे को सृग्यते १६. ढूंढती रहती हैं (और) 
ततः ६. भगवान्‌ श्री हरि से भिन्न हस्त १२. हाथ में 
पक्ष पलाश ४. कमलदल के समान गृहोत १४, लेकर 
लोचनात्‌ ५. नेत्र वाले पद्मया १३. कमल 
दुःख छिदम्‌ ३. दुःख को दूर करने वाला थिया १५. लक्ष्मी जी 

२. तुम्हारे इतरः १७. दूसरे ब्रह्मादि देवता भा 
सृगयासि १०. देख रहो हूँ अद्ध १. हे पुत्र 
कंचन । ७. किसी विमृग्यमाणया ॥ १८. ढूँढते हैं 


एलोकार्थ- हे पुत्र ! तुम्हारे दु:ख को दूर करने वाला कमलदल के समान नेत्र वाले भगवान्‌ श्री हरि 
से भिन्न किसी दूसरे को नहीं देख रही हूँ । जिन भगवान्‌ श्री हरि को हाथ में कमल लेकर लक्ष्मी 
जी ढूंढती रहतौ है और दूसरे ब्रह्मादि देवता भी ढृंडते हैं ॥ 
चतुर्विंश 
: श््तोकः 
मेत्रेय उवाच एवं संजल्पितं माठुराकण्यार्थागमं वचः । 
संनियम्यात्म नाऽऽत्मानं निश्ञक्राम पिलुः पुरात्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद 

एवम्‌ संजल्पितम्‌ मातुः आकण्ये अथं आगमम्‌ वचः । 

संनियम्य आत्मना आत्मानम्‌ निश्चक्राम पितुः पुरात्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
एवम्‌ १. इस प्रकार संनियम्य ६. नियन्त्रित करके 
संजल्पितम्‌ ३. कहे गये आत्मना ७. अपनी बुद्धि से 
मातुः २. माताके द्वारा आत्मानम्‌ ८. मनको. 
आकण्यं ६. सुनकर (तथा) निश्चक्राम १२. निकल गये 
अथं ४. अर्थ से पितुः १०. पिता के 
आगमम्‌ वचः॥ ५. परिपूर्ण वचन को पुरात्‌॥ ११. नगर से 


एलोकार्थ--इस प्रकार माता के द्वारा कहे गये अथं से परिपूर्ण वचन को सुनकर तथा अपनी बुद्धि से 
मन को नियन्त्रित करके पिता के नगर से निकल गये॥ ' 
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अ० ६} चेतुर्थः स्कन्धः 
पञ्चविंशः श्लोक; 
नारदस्तदुपाकण्यं ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्‌ । 
स्पूषटवा मधन्यघच्नेन पाणिना प्राह विस्मितः ॥२५॥ 
पदच्छेंद-- क 
नारदः तद्‌ उयाकण्ये ज्ञात्वा तस्य चिकोषितम्‌ । 
स्वृष्ट्वा मूर्धनि अघघ्नेन पाणिना प्राह विस्मतः ॥ 
शृब्दार्थे-- 
नारदः ६. देवषि नारद (वहाँ आये) स्पृष्ट्वा १०. फेर कर 
तद्‌ १. वह समाचार सुर्थनि ७. उन्हों ध्रुव के मस्तक पर 
उपाकण्ये २. सुनकर (और) अघध्नेन ८. पाप नाशक 
ज्ञात्वा ५. जानकर पाणिना ६. अपना हाथ 
तस्य ३. ध्रूव प्राह १२. कहा 
चिकोषितम्‌। ४. क्या करना चाहता है (यह) विस्मितः ॥ ११. आएचर्य चकित होते हुये 


एलोकार्थे--वह समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है यह जानकर देवर्षि नारद वहाँ आये । 
उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर पापनाशक अपना हाथ फेर कर आश्‍चर्य चकित होते हुये कहा ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
अहो तेजः चत्रियाणां मानभङ्कमम्टृष्यतास््‌ । 
बालोऽप्ययं हुदा घत्ते यत्समातुरखङ्कचः ॥२६॥ 


पदच्छेद 

अहो तेजः क्षत्रियाणाम्‌ मान भङ्गम्‌ अभृष्यताम्‌ । 

बालः अपि अयम्‌ हुदा धत्त यत्‌ समातुः असद्‌ वचः ॥ 
शब्दार्थ 
अहो १. अहो आश्चयं है अपि १०. (फिर) भी 
तेजः ३. तेज है आयम्‌ ८. यह 
क्षत्रियाणास्‌ २. क्षत्रियो का केसा हदा १३. हृदय में 
सान ४. (वि अपने) सम्मान का घतते १४. घर कर गये हैं 
सङ्कम्‌ ५, अनादर यत्‌ ७. यद्यपि 
अमुष्यताम्‌। ६. नहीं सह सकते समातु ११. सोतेली माता के 
बालः ६. बालक है असद्‌ वचः॥ १२. कटु वचन (इसके) 


एलोकार्थ- अहो आश्चयं है । क्षत्रियो का कंसा तेज है। वे अपने सम्मान का अनादर नहीं सह 
सकते। यद्यपि यह बालक है। फिर भी सौतेली माता के कटु वचन इसके हृदय में घर कर 


गये हैं ॥ 


2 


१६८ ] श्रीमद्धागवतै [म० ८ 


सप्तविंशः श्व्तोकः 
नारद उवाच-- नाधुनाप्यवसानं ते सम्मान वापि घुत्रक। 
लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु ॥२७॥ 


पदच्छेद--- 
न अधुना अपि अवमानम्‌ ते सम्मानम्‌ वापि पुत्रक । 
लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य छरोडनादिषु॥ 
शब्दार्थं 
ल्‌ १३. (कुछ) नहीं है पुत्रक । १. हे बेटा 
अघुना ८. इस समय लक्षयासः २. हम देखते हैं 
अपि ३. अभी कुमारस्य ४, तुम बच्छे हो (और) 
अषदसानम्‌ १०. अपमान सक्तस्य ७. मस्त रहत्ते हो (अतः) 
ते &. तुम्हारा छोडन ५. खेल कूद 
सस्मानम्‌ १२. सम्मान आदिषु॥ ६. आदिमें 
बापि ११. अथवा 


एलोकार्थ--हे बेटा ! हम देखते हैं; अभी तुम बच्चे हो और खेल-कूद में मस्त रहते हो । अतः इस 
समय तुम्हारा अपमान अथवा सम्मान कुछ नहीं है ।। 


अष्टाविशः श्लोकः 


विकल्पे विद्यमानेऽपि न झछासंतोषहेतवः । 
पुंसो मोहर्टृते भिल्ला यल्लोके निज़्कम भिः ॥श८॥ 


पदच्छेद 

विकल्पे विद्यमाने अपि न हि असम्तोष हेतवः । 

पुंसः मोहम्‌ ऋते भिन्ना यत्‌ लोके निज कर्मभिः ॥। 
शब्दार्थ 
विकल्यें १. मान अथवा अपमान पुंसः ४. मनुष्य के 
विद्यमाने २. मानने पर मोहम्‌ ७, मोह के 
अपि ३. भी ऋते ८, सिवाय 
न १०. नहीं है भिन्ना ८. (और) कुछ 
हि १४. ही (सुख दुःख पाता है) यत्‌ ११. क्योंकि 
असम्तोष ५, दुःखका लोके १२. संसार में (मनुष्य) 
हेतवः। ६. कारण निज कमं भिः॥ १३. अपने कर्मों से 


इलोकार्थ --मान अथवा अपमान मानने पर भी मनुष्य के दुःख का कारण मोह के सिवाय भौर कुछ 
नहीं है । क्योंकि संसार में मनुष्य अपने कर्मा से ही सुख-दु:ख पाता दै ॥ 


णण्ष]. चतुर्थ: स्कन्धः [ १६६ 


एकोननिंशः श्लोकः 


परिलुष्येचलस्तात तावन्माचेण 
दैवोपसादित यावद्वीच्येश्चरगतिं 1281) 
पदच्छेद--> 
परिवुष्येत्‌ ततः तात ताअन्मान्रेण एरुव 
देव उपसादितम्‌ तावद्‌ तीक्ष्य ईश्वर गतिस्‌ बुधः । 
शऊराथ- 
परितध्ये ८ प्रसन्न रहना चाहिये उपसादितम्‌ १२. 
ततः १. नतः तवद्‌ १०, 
तगत २. हे पुत्र चीक्ष्य क 
ताठन्मतत्रेण ८. उतनेसे ही ईश्वर ३, 
परुषः ३ ७ मनुष्य को गतिम्‌ ४ 
देव ११. भाग्य से बुधः ॥॥ ६. विद्वान्‌ 


शलोकार्थे--अत: हे पुत्र ! भगवान्‌ के विधान का विचार करके विद्वान्‌ मनुष्य को उतने से हो प्रस 
रहना चाहिये जितना भाग्य से मिला हू ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुझत्ससि । 
यत्प्रसादं स बै पुंसां दुराराध्यो मतो सम ॥३०॥ 


पदच्छेद 
अथ मात्रा उपदिष्टेन योगेन अवरुरुत्ससि । 
यत्‌ प्रसादम्‌ सः चे पुंसाम्‌ दुराराध्यः मतः यम ॥ 
शब्दार्थै-- 
अथ १. अत्र तुम प्रसादम ६. क्रपा 
सात्र! २. माता के द्वारा सः वे ऽ. चै अवश्य 
उपदिष्टेन ३. बताये हुये पुंसाम्‌ 2. मनुष्यों पर 
घोगेन ४. योग-साधना से बुराराध्य 1०. बड़ी कठिनाई से (प्रसन्न होते हैं) 
अट*उत्सति।॥ ७. प्राप्त करना चाहतेहो मतः ५२. मत. है 
घत्‌ ५. जिस परमात्मा की मम ॥ « (ऐसा) मेरा 


प्रलोकार्थ--अब >ए माता के द्वारा बताये हुये योग साधन! से जिस परमात्मा को कृप, प्राप्त करना 
चाहते हो; वे अवशय मनुष्यों पर बड़ी कठिनाई से प्रसन्न हते हैं, ऐसा मेरा मत है ॥ 


फा०--२२ 


१७० } श्रीमङ्रागवते [ ० द 


एकत्रिशः श्लोकः 


सुनयः पदवीं यस्य निःसङ्ग नोरुजन्मभिः । 
न विदुम्ट गयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना ॥३१॥ 


पदच्छेद 

सुनयः पदवीम्‌ यस्य निः सङ्गेन उर जन्मभिः । 

न विदुः सृगयन्तः अपि तीब्र योग समाधिना ॥ 
शब्दार्थ--- 
सुनयः १. मुनिगण न विदुः १२. नहीं जान पाते हैं 
पदवीम्‌ ११. स्वरूप को सृगयन्तः ८, ढूंढते रहने पर 
यस्य १०. जिस परमात्मा के अपि ठ. भी 
निः सङ्गन ४. अनासक्त-आव से रहते हुये तीव्र ५. कठिन 
उरु २. अनेक योग ६. अष्टांग योग (और) 
जस्मभिः। ३. जन्मोंमें समाधिना ॥ ७, समाधि के द्वारा 


शलोकार्थ--मुनिगण अनेक जन्मों में अनासक्त भाव से रहते हुये कठिन अष्टांगयोग और समाधि के 
द्वारा जिस परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं 1 


| द्वात्रिशः श्तोकः 


अतो निवर्ततामेष निषेन्धस्तवच निष्फलः । 
यतिष्यति मवान्‌ काले श्रेयसां समुपस्थिते ॥३२॥ 


पदच्छेद | 
अतः निवर्तेताम्‌ एषः निर्बन्धः तब निष्फलः । 
यतिष्यति भवान्‌ काले श्रेयसाम्‌ समुपस्थिते॥ 
शब्दार्थ 
अतः १. इसलिये यतिष्यति ११. प्रयत्न. करना 
निदतंताम्‌ ७ छोड़ दो भवान्‌ २. तुम 
एषः ४. यह काले ८, समय 
निर्बण्ःः ६. हठ श्रेयसाम्‌ ८. परम पुरुषार्थ का 
तव ३, अपना समुपस्थिते॥ १०. आने पर 


निष्फल; ॥ ५. व्यर्थ का 
एलोकार्थ--इसलिये तुम अपना यह व्यर्थ का हठ छोड़ दो परम्‌ पुरुषार्थ का समय आने पर प्रयत्न 


करना ॥ 


चतुर्थ: स्कश्छ: [ १७१ 


श० ८६] 
अयस्त्रिशः श्लोकः 
यस्य यदू दैवविहितं स तेन खुस्वदुःखयोः । 
आत्मानं तोषयन्देही तमसः पारख्धच्छुति.॥३३।। 
पदच्छेद-- बी. र 
यस्प यद्‌ दव विहितम्‌ सः तेन सुख दुःखयोः । 
आत्मानम्‌ तोषयन्‌ देही तमसः परम्‌ ऋच्छति॥। 
शब्दार्थ-= 
यस्य १. जिस मनुष्य को दुःखयो: । ७४. दुःख में से 
थद्‌ ५. जो आत्मानस्‌ १०. अपने मन को 
देव २. विधाता के विधान से तोषयन्‌ ११. प्रसन्न रकबे ऐसा होने पर वह 
बिहितम्‌ ६. मिला देही ८. मनुष्य 
सः ७. वह तससः १२. मोहरूप संसार से 
तेन 5. उसीसे प्रस्‌ १३. पार 
सुख ३. सुख और ऋच्छसि॥ १४. पा जाता है 


एलोकार्थ--जिस मनुष्य को विघाता के विधान से सुख और दुःख में से जो मिला है वह मनुष्य उसी 
से अपने मन को प्रसन्न रक्खे ऐसा होने पर वह मोहरूप संसार से पार पा जाता है ।! 


चतुम्त्रिश! शत्लोकः 


शुणाधिकान्छुदं लिप्सेदनुक्तोशा युणाधमात्‌ । 
सैत्री सभानादन्विछे्न तापैरभिभूयते ॥३४॥ 


पदच्छेद-- 


गुण अधिकात्‌ सुदम्‌ लिप्सेत्‌ अनुक्रोशम्‌ गुण अधसात्‌ । 
सैत्रोम्‌ समानात्‌ अन्विच्छेत्‌ न तापः अभिमुयते ॥ 
शन्दार्थ- 
गुण २. गुण वालों से सैत्रीम्‌ ८. मित्रता 
अधिकात्‌ १. मनुष्य को अपने से अधिक समानात्‌ ७. समान गुण वालों से 


मुदम्‌ लिप्सेत्‌ ३. प्रसन्न रहना चाहिये अन्विच्छेत्‌ ८. करनी चाहिये (ऐसा करने पर वह्‌) 
न 


अनुक्लोशम्‌ ६. दया करनी चाहिये (तथा) न ११. नहीं 

गुण ५ - गुण वालों पर तापः १०. दुःखों से 

अधमात्‌। ४. अपने से कम अभिभूयते ॥ १२. दबाया जा सकता है 

इलोकार्थ--मनुष्य को अपने से अधिक गुण वालों से प्रसन्न रहना चाहिये अपने, से कम गुणवालों पर 
दया करनो चाहिये । तथा समान गुण वालों से मित्रता करनी चाहिये, ऐसा करने पर वह दुःखों 


से दबाया नहीं जा सकता है । 


१७२ ) | श्रीमद्धागवते 


पञ्चत्रिश; श्लोकः 


[अ० ५ 


घुव उवाच-- सोऽयं शसो भगवता खुखतुःखहतात्मनाम्‌ । 
दशितः कृपया पुंसां दुदेशोंब्स्मद्विधेस्तु यः ॥२५॥ 


प्दच्छेद--- 

सः अयम्‌ शमः भगवतः सुख दुःख हत आत्सनाम्‌ । 

दशितः कृपया पुंसास्‌ दुर्दंशंः अस्मद्‌ विधेः तु यः ॥ 
शब्दार्थ 
सः ६. अब दशितः ११. दिखाया है 
अथम्‌ ६. यह कृपया ८. कृपा करके 
शमः १०. शान्ति का मागं पुंसाम्‌ ५. मनुष्यों के लिये 
अगदतः ७. आपने दुर्दशंः १६. दृष्टि नहीं जा सकती है 
सुख १. सुख (भोर) अस्सद्‌ १३. हमारे जैसे 
दुःख २. दुःख से विधेः १४. लोगों की 
हत ३. चञ्चल तु १२, किन्तु 
आध्मनास्‌ । ४. चित्त वाले यः। १५. उस पर 


एलोकार्थ--सुख और दुःख से चञ्चल चित्त वाले मनुष्यों के लिये अत्र आपने कृपा करके यह शान्ति 
का मार्ग दिखाया है; किन्तु हमारे जैसे लोगों की उस पर दृष्टि नहीं जा सकतो है ।! 


षट्त्रिंशः इत्तोकः 
अथापि सेऽविनीतस्य चात्त्रं घोरसुपेयुषः । 
खुर्च्या दु्वंचोबारोने भिन्ने श्रयते हृदि ॥३६।। 


पदच्छंद-- 
मथापि ने अविनीतस्य क्षात्रम्‌ घोरस्‌ उपेयुषः । 
सुरुच्या दुवंचः बाणः न भिल्ल अयते हृदि॥ 
शब्दार्थ 
अथादि १. इसके सिवाय सुरुच्या ७. सुरुचि के 
चे २. मुझे दुदं चः ८. कटुवचन रूपी 
अविनीतस्य ६. विनय से रहित हूं बाणः & बाणांसे 
क्षात्रम्‌ ४.. क्षत्रिय स्वभाव न १२. नहीं 
घोरम्‌ ३. कठोर भिन्न १०, विदीणं 
उपेयुषः । ५. प्राप्त हुआ है (ओर मैं) श्रयते १३. ठहर संकता है 
हृदि॥ ११. (मेरे) हृदय में आपका उपदेश 


शलोकार्य- इसके सिवाय मुझे कठोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है। और मैं विनय से रहित हूँ । 
सुरुचि,के कटु वचन रूपी बागों से विदीणं मेरे हृदय में आपका उपदेश नहीं ठहर रहा है ॥ 


अ० ६] चतु थंः स्कन्धः { १७३ 
सप्तत्रिंशः श्वाकः 
पदं त्रिछ्ुवनोत्क्रष्टं जिगीषोः साघु वत्मे से। 
त्र ह्यस्मत्पितुभिन्र ्यन्नन्येरप्यनधिछितम्र्‌ ॥३७॥ 
वदच्छेद-- 
पदम्‌ त्रिभुवन उत्कृष्टम्‌ जिगीषोः साधु वत्मं ने । 
भ्रूहि अस्मत्‌ पितृभिः ब्रह्मन्‌ अन्यः अपि अनधिष्ठितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
पदम्‌ ८. (उस) घाम को रहि चतातें 
त्रिभुवन ७. तीनों लोकों सें अस्मत्‌ २. नमारे 
उत्कृष्टम्‌ ८. उत्तम पिठुमिः ३. पिता-पितामह (तथा) 
जिगोषोः ११. जीतने की इच्छा हैं ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ 
साधु १२. अच्छी प्रकार से (उसका) अन्यः ४. दुसरे लोग भी 
वत्स १३. मागे अपि ४. भी (जिसे) 
से। १०. मुझे अनधिष्ठितम्‌ ॥ ६ नही प्राप्त कर सकते हैं 


इलोकार्थ--हे ब्रह्मन्‌ ! हमारे पिता-पितामह तथा दूसरे लोग भी जिसे नही प्राप्त कर सक्ने हूँ तीनों 
लोकों में उत्तम उस धाम को जीतने की मुझे इच्छा है । अच्छो-प्रकार से उसका मागं बतावें । 


अष्टानिंशः श्लोकः 


नूनं भवान्‌ भगवतो योञ्झुजः परमेछिनः । 
वितुदन्नटते वीणां हितार्थं जगतोड्केवत्‌ ॥1३८॥ 


पदच्छेद-- 

ननम्‌ भवान्‌ भगवतः यः अङ्कजः परमेष्ठिनः 1 

बितुदन्‌ अडते यीणास्‌ हितार्थम्‌ जगतः अकेवत्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
नूनम्‌ ७. ही वितुदन्‌ ११. बताये हुये 
अदान्‌ २. आप अटते १२. धुमते रहते हैं 
भगवतः ३. भगवान्‌ वीणाम्‌ १०. वीणा 
यः १. क्योंकि हितार्थम्‌ दै. कल्याण के लिये 
अङ्गजः ५. पुत्र हैं (अतः) जगतः ८. संसार के 
परमेष्ठिनः ४. ब्रह्माजीके | अकंवत्‌ ॥। ६. सूर्यं के समान 


श्लोकाय क्योंकि आप भगवान्‌ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अतः सुर्य के समान ही संसार के कल्याण के लिये 
णा बजाते हुये घूमते रहते हैं ॥ 


१७४ ॥ श्रीमद्धागवते [ण० ५ 
एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच इत्युदाहृतमाकण्यं अगवाच्ञारदस्तदा । 
प्रीतः प्रत्याह त बालं सह्ास्यमलुकरूपया ॥३६॥ 
पदच्छेद 
इति उदाहृतम्‌ आकण्यं भगवान्‌ नारदः तदा । 
प्रीतः प्रत्याह तम्‌ बालम्‌ सद्‌ वाक्यम्‌ अनुकस्पया ॥। 
शब्दार्थ 
इति १. इस प्रकार प्रीतः ७. प्रसन्न होते (हुये) 
उद्ाहतम्‌ २. ध्रुव के वचन को प्रत्याह १२. देने लगे 
आक्कण्यं ३. सुनकर तमू ८. . उस 
भगवान्‌ ५. देवर्षि बालस्‌ 5 बालक भ्रुव को 
नारदः ६. नारद सद्‌ बाझ्यम्‌ ११. सद उपदेश 
तदा । ४ उस समय अनुकश्पया ॥ १०. क्रपा करके 


एलोकार्थ---इस प्रकार ध्रुव के वचन को सुनकर उस समय देवषि नारद प्रसन्न होते हुये उस बालक 


भ्व को कृपा करके सद्‌ उपदेश देने लगे ।। 


चत्वारिंशः श्तोकः 


नारद उवाच जनन्याभिहितः पन्थाः स चै निःश्रेयसस्य ते | 
भगवान्‌ वासुदेवस्तं मज तत्प्रवणात्मना ॥४०॥ 

पदच्छेद 

जनन्या अभिहितः पन्थाः सः वे निःश्रेयसस्य ते । 

भगवान्‌ वासुदेवः तम्‌ भज तत्‌ प्रवण आत्मना ॥ 
शब्दार्थ 
जनन्या १. तुम्हारी माता ने भगवान्‌ ८. भगवान्‌ 
अभिहितः ३. बताया है वासुदेवः ७. वासुदेव ही उपाय हैं 
पन्थाः २. (जो) मागं तम्‌ १३. उनका ही 
सः ४. वह्‌ भज १2. भजन करो 
वे ५. ही तत्‌ १०. इसलिये 
निःश्रेयसस्य ७. श्रेयस्कर है प्रवण १२. लणाकर 
ते। ६. तुम्हारे लिये आत्मना॥ ११. चित्त 


शलोकार्थ-- तुम्हारी माता ने जो मार्ग बताया है वही तुम्हारे लिये श्रेयसूकर है । भगवानु बासुदेव 
ही उपाय हैं; इसलिये चित्त लगाकर उनका ही भजन करें ॥ 


ब्ले दे ] चतुर्थः स्कन्धः | १७४ 
एकचत्वारिंशः श्लोकः 
धर्मार्थकाममोचालयं य हच्छेच्छोय आत्मनः । 
एकसेच दरेस्तच कारण पादसेवनम्‌ ॥४१॥ 
धर्म अर्थ काम मोक्ष आख्यम्‌ यः इच्छेत्‌ ओयः आत्मनः । 
एकम्‌ एव हरेः तत्र कारणम्‌ पाद सेवनस्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
धस ३. धर्म आस्मनः। २. अपने लिये 
अर्थ ४. अर्थ एकम्‌ १५. एक मात्र 
काम ५. काम (और) एव १५४ हो 
मोक्ष ६. मोक्ष ह्रेः ११. भगवान्‌ श्री हरि के 
आख्यम्‌ ७. नाम के तत्र १०. उसके लिये 
यः १. जो मनुष्य कारणम्‌ १६. उपाय है 
इच्छेत्‌ 5. चाहता है पाद १२. चरणों की 
श्रेयः ८. पुरुषार्थ को सेवनम्‌ ॥ १३. सेवा 


श्लोकार्थ--जो मनुष्य अपने लिये धर्म अर्थ, काम और मोक्ष नाम के पुरुषार्थ को चाहता है, उसके 
लिये मगवान्‌ श्री हरि के चरणों को सेवा ही एक मात्र उपाय है । 


द्वाचत्वारिंशः श्लोकः 


तत्तात गच्छु भद्र ते यखुनायास्तढँ शुचि । 
घुण्यं मधुवनं यज्ञ सांनिध्यं नित्यदा इरेः ॥४२॥ 


पदच्छेद 

तत्‌ तात गच्छ भद्रम्‌ ते यमुनायाः तटम्‌ शुचि । 

पुण्यस्‌ मधुवनम्‌ यत्र सांनिध्यम्‌ नित्यदा हरेः॥ 
शब्दार्थ 
तत्‌ १. इसलिये शुचि । ६. पवित्र 
तात २. हे पुत्र जुण्यम्‌ १०. पुण्य प्रद 
शच्छ ८. जाभो मधुवनम्‌ ११. मधुवन नाम का (वन है वहाँ) 
भद्रम्‌ ४. कल्याण हो (तुम) यत्र ८. जहाँ 
ते . ३. तुम्हारा सांनिध्यम्‌ १४. उपस्थित रहते हैं 
यमुनायाः ॐ युना जी के नित्यदा १३. सदा 
तटम्‌ ७. तट पर हरेः ॥ १२. भगवान्‌ श्री हरि 


= 


इलोकार्थ--इसलिये हे पुत्र ! तुम्हारा कल्याण हो । यमुना जी के पवित्र तट पर जाओ, जहाँ पुण्यप्रद 
मधुवन नाम का वन है । वहाँ भगवान्‌ श्री हरि सदा उपस्थित रहते हैं। 


१७६१ श्रीमज्भागवते | अण ८ 


ज्निचत्वारिंशः श्क्ञोकः 


स्नात्वाचुसवनं तस्मिन्‌ कालिव्द्याः सलिले शिषे । 
कूत्वोचितानि निवसन्ञात्मनः कल्पितासनः ॥४९॥ 


पदच्छेद 

स्नात्वा अनुसवनम्‌ तस्मिन्‌ कालिन्द्याः सलिले शिवे । 

कृत्वा उचितानि निवसन्‌ आत्मनः कल्पित आसन: ॥। 
शब्दार्थ-- 
स्नात्वा ६. स्यान करके (तथा) छुस्वा ८. निवृत्त हो 
अनुसबनम्‌ ५. तीनों काल उचितानि ८. नित्य क्रिया से 
तस्मिन्‌ २. उस निवसन्‌ १२, बैठे 
कालिन्द्याः १. यमुना जी के आत्मनः ७. अपनी 
सलिले ४. जल में कल्पत ११. बिछाकर 
शिदे । ३. पवित्र आसन: ॥ १०. आसन 


इलोकार्थ-- यमुना जी के उस पवित्र जल में तीनों काल स्नान करके तथा अपनी नित्य क्रिया से 
निवृत्त हो आसन बिछाकर बैठे ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 


प्राणायामेन त्रिदृता प्राशेन्द्रियसनोसलस्‌ । 
शनैव्युदस्याभिध्यायेन्मनसा गुरुण। शुरू ॥४४॥ 


पदच्छेद-< 
ाणायामेन त्रिवृतता प्राण इन्द्रिय भन; सलभ ! 
शनेः ऽयुदस्य अभिध्यायेत्‌ मनला गुरुणा गुरुमू ॥ 
शन्दार्थ- 
प्राणायामेन २. प्राणायाम के द्वारा शनेः ७, धीरे-धीरे 
त्रिवृता १. पूरक कुम्भक रेचक तीनों व्युदस्य ८. दूर करके 
ग्ण ३. प्राण अभिध्यायेत्‌ १२. ध्यान करे 
दन्डिय ४. इन्द्रिय ओर मनसा १०. मनसे 
आए; ५. मन के गुरुणा रस. धैय युक्त 
समू ! ६. मलको गुरुम्‌ ॥ ११, परम्‌ गुर परमात्मा का 


हे |कार्थ-- पुरक, कुम्भक, रेचक तीनों प्राणायाम के द्वारा प्राण इन्द्रिय और मन के मल को धीरे- 
धीरे दुर करके धंब युक्त मन से परम गुरु परमात्मा का ध्यान करे ॥ 


अ० ८ | चतुर्थ: स्कन्धः [ १७७ 
पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
प्रसादाभिश्ुस्त शब्धत्पसज्ञबदनेच्ष॒णम । 
सुनासं खुझ्लुव॑ चार्कपोलं खुरखुन्दरम्‌ 11४५॥ 


पदच्छेद-- 
प्रसाद अभिमुखम्‌ शश्वत्‌ प्रसन्न वदन ईक्षणम्‌ ॥ 
सुनासम्‌ सुझ्ुवम्‌ चार कोलन सुर सुन्दरम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
प्रसाद १. (भगवान्‌ श्री हरि) भक्तों पर उनके सुनासस्‌ ७. (उनकी) सुन्दर नासिका 
कृपा करने में 
अभिमुखम्‌ २. तत्पर रहते हैं घुश्रुवम्‌ ५ सुहावनी भोंहें (और) 
शश्वत्‌ ५. निरन्तर चार द, मनोहर 
प्रस्न ६. प्रसन्न रहता है कपोलम्‌ १०, गाल (हैं) 
चदन ४. मुख सुर ११: वे देवताओं में 
ईक्षणम्‌ ॥ ३. नेत्र (और) सुन्दरम्‌ ॥ १२. परम सुन्दर हैं 


श्लोकाथं-भगवान्‌ श्री हरि भक्तों पर कृपा करने में तत्पर रहते हैं उनका नेत्र और सुख निरन्तर 
प्रसन्न रहता है। उनकी सुन्दर नासिका, सुहावनी भौंहें और मनोहर गाल हैं । वे देवताओं में 


परम सुन्दर हैं ॥ रि 
घट्चत्वारिंशः श्लोकः 
तरुण रमणीयाज्ञमरुणो उठे क्षणा धरम्‌ । 
प्रणताअयणं व्टस्ण॑ शरण्यं कर्णाणँवम्‌ ॥४६॥ 


पदच्छेद-- 
तरुणम्‌ रमणीय अङ्कम्‌ अरुण ,ओष्ठ ईक्षण अधरम्‌ । 
प्रणत आश्रयणम्‌ नुम्णम्‌ शरण्यम्‌ करुणा अवणंम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
तरुणम्‌ १. भगवान्‌ को युवा अवस्था है प्रणत ७. भक्तजनों के 
स्मणीय ३. मनोहर हैं आश्रयणम्‌ ८. आश्रय 
अद्भम्‌ २. उनके सारे अङ्ग नुस्णम्‌ दैः सुखदायी 
अरुण ६. लाल-जलाल हैं (वे) शरण्यम्‌ १०, शरणागत रक्षक (और) 
ओष्ठ ४. होठ करुणा ११; दया के 


ह्‌ 
ईक्षण अधरम्‌ । ९. नेत्र (ओर) नीचे का होठ अवणंम्‌ ॥ १२. सागर हैं 
शलोकार्थ--भगवान्‌ की युवा अवस्था है; उनके सारे अङ्ग मनोहर हैं; तथा होठ, नेत्र और नीचे का 
होठ लाल-लाल है; वे भक्त जनों के आश्रय, सुखदार्य,, शरणागत-रक्षक और दया के सागर है ॥ 
फा०=२३ 


१७८] श्रीमद्भागवते ॥ झ० ८ 
सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 


शीवत्साङ्क घनश्यासं पुरुषं वनमालिनस । 


शङ्खचक्रगदापद्म रआिव्यक्तचतुर्भुजस्‌ ॥४७॥ 

पदच्छेद 

श्रीवत्स अङ्कम्‌ घन श्यासम्‌ पुरुषस्‌ वनसालिनस्‌ । 

शङ्खः चक्क गदा पदः अभिव्यक्त चतुर्भुजम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
श्रीवत्स १. भगवान्‌ के वक्षः स्थल पर श्रीवत्स का शङ्ख ८. शंख 
अखुस्‌ २. चिह्न है (वे) चक दै. चक्र 
घन ३. सजल मेघ के समान गदा १०. गदा (और) 
श्यासम्‌ ४. साँवले पद्म: ११. पद्म 
पुरुषम्‌ ५. परम पुरुष अभिव्यक्त १२. सुशोभित है 
बनमालिनम्‌ ६. वनमाला पहिरे हुये हैं चतुर्भूजनू ॥ ७. उनके चारों हाथों में 


श्ोकार्थ--भगवान्‌ के वक्षः स्थल पर श्रीवत्स का चिह्न है; वे सजल मेघ के समान साँवले परम 
पुरुष वनमाला पहिरे हुये हँ । उनके चारों हाथों में शंख-चक्र गदा और पद्म सुशोभित हैं ॥ 


अष्टचत्वारिंशः श्लोकः 


किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरचलयान्वितम्‌ । 
कौस्तुभामरणग्रीव पीतकौशेयवाससस्‌ ॥४८॥ 


पदच्छेद 

किरीटिनम्‌ कुण्डलिनम्‌ केयूर वलय अन्वितम्‌ । 

कोस्तुभ आभरण ग्रीवम्‌ पीत कोशेय वाससम्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
किरीटिनम्‌ १. (वे भगवान्‌) मुकुट कौस्तुभ ७. कौस्तुभमणि का 
कुण्डलिनम्‌ २. कुण्डल (और) आभरण ८, आभूषण है (तथा) 
कैयूर ३. बाजूबन्द ग्रीवस्‌ ६. गले में 
वलय ४. कंळूण पीत कोशेय 5. पीले रंग का रेशमी 
अन्वितम्‌ ॥ ५, पहने हैं (उंनके) वाससम्‌ ॥ १०. वस्त्र धारण किये हैं 


श्लोकार्थ--वे भगवान्‌ मुकुट, कुण्डल और बाजूबन्द, कंङ्कण पहने हैं उनके गले में कौस्तुभमणि का 
आभूषण है तथा पीले रंग का रेशमी वस्त्र धारण किये हैं ॥। 


क्ष० ६ चतुर्थः स्कष्ध्वः [१७९ 
एकोनपज्चाशः श्व्वोकः 


काश्वीकलापपर्यस्तं लसत्काश्वननू पुरम्‌ । 
650० ° ७ या 
दर्शनीयतमं शान्त सनोनयनवधेनम्‌ ॥८६॥ 


पदच्छेद 

काची कलाप पर्यस्तम्‌ लसत्‌ क्न नूपुरम्‌ । 

दर्शनीय तमम्‌ शान्तम्‌ सनः नयन वर्धेनम्‌ ॥ 
शन्दार्थ— 
काष्डी १. (भगवान्‌ की कमर में) करघनी की दर्शनीय 5. सुन्दर 
कलाप २. लड़ियाँ तमम्‌ ७. (वि) परम 
पर्यस्तम्‌ ३. लटकी हैं शान्तम्‌ 5 शान्त (भौर) 
लसत्‌ ६. सुशोभित है सनः १०. मन (एवम्‌) 
काश्चन ४. (उनके पैरों में) सुवर्णं के नयन ११. नेत्रों को 
नूपुरम्‌ ५. पायजेब वर्धनम्‌ ॥ १२. आनन्द देने वाले हैं 


शलोकार्थ--भगवान्‌ के कमर में करधनी की लड़ियाँ लटकी हैं। उनके पैरों में सुवणे के पायजेब 
सुशोभित हैं । वे परम सुन्दर, शान्त और मन एवम्‌ नेत्रों को आनन्द देने वाले हैं । 


पञ्चाशः श्तोकः 


पद्भ्यां न्वमणिश्रेणया विलसद्भ्यां समर्चताम्‌ । 
हत्पदाकर्णिकाधिष्यमाऋर्यात्मन्यवस्थितस्‌ ॥५०॥ 


पदच्छेद 

पद्भ्याम्‌ नखमणि श्रेण्या विलसद्भ्याम्‌ समर्चताम्‌ । 

हृत्‌ पक्ष कणिका धिष्ण्यम्‌ आक्रम्य आत्मनि अवस्थितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-= 
पद्भ्याम्‌ १०. दोनों पंरों को पद्म ४. कमल 
नखमर्णि ७. नखरूपी मणियों की कणिका ५. दल के 
शेण्या ८. कतार से धिष्ण्यम्‌ ` ६. स्थान पर 
बिलसद्भ्यास्‌ ८ मनोहर आक्रम्प ११. स्थापित करके 
समर्चताम्‌ १. अचना करने वालों के आत्मनि २. अन्तः करण में 
हत ३. हृदय अवस्थितम्‌ ॥ १२. विराजमन हैं 


एलोकार्थ-- अर्चना करने वालों के अन्तः करण में हृदय कमल दल के स्थान पर नल़रूपी मणियों की 
कतार से मनोहर दोनों पैरों को स्थापित करके विराजमान है ॥ 


१८०) शीमद्धागवते 


[ न° 
एकपञ्चाशः श्लोकः 
स्सयस[नमभ्िष्यायेत्साचुरागावलोकनस्‌ । 
नियतेनेकस्ूतेन सनसा वरदर्घभम्‌ ॥५१॥ 
पदच्छेद--- 
स्मयसानस्‌ अभिध्यायेत्‌ सानुराग अवलोकनम्‌ । 
नियतेन एक सुतेन मनसा वरद शछषभम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
स्मयमानम्‌ ३. मुस्कराते हुये एक ७. एकाग्र 
अभिध्यायेत्‌ १०. ध्यान करना चाहिये सुतेन ८. हुये 
सानुराग १. अनुराग भरी सनसा ४. मनसे 
अवलोकनम्‌ । २. चितवन से बरद ४. वर देने वालों में 
नियतेन ६- स्थिर (एवम्‌) ऋषभस्‌ । ५. प्रधान श्री हरि का 


शलोकार्थ--अनुराग भरी चितवन से मुस्कराते हुये वर देने वालों में प्रधान श्री हरि का स्थिर एवम्‌ 
एकाग्र हुये मन से ध्यान करना चाहिये ॥ 


द्विपञ्चाशः श्लोकः 


एवं भगवतो रूपं खुभद्रं ध्यायतो सनः। 
निवृ त्या परया तूण सम्पन्नं न निवतेते ॥५९॥ 


पदच्छेद- 
एबम्‌ भगवतः रूपम्‌ सुभन्रम्‌ ध्यायतः सनः । 
निबुंत्या परया तूर्णम्‌ ।सम्पन्नम्‌ न निवतंते॥ 
शन्दार्थ-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार निवृ त्या ८, आनन्द में 
भगवतः २, भगवान्‌ श्री हरि के परया . परम 
रूपम्‌ ४. स्वरूप का तुणंम्‌ १०. शीक्र 
सुभद्रम्‌ ३. मंगलमय सम्पन्नम्‌ ८. मग्न हुआ (वहाँ से) 
ध्यायतः ५. ध्यान करते-करते न ११. नहीं 
मनः: । ६. मन निवतते ॥ १२. लोटता है 


एलोकार्थ--इस प्रकार भगवान्‌ श्री हरि के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते-करते मन प्रम आनन्द 
में मग्न हुआ वहाँ से शीघ्र नहीं लोटता हे ॥ 


झ० ८] चतुथं : स्कन्धः [ १८१ 
त्रिपञ्चाशः शव्लोक! 

जप्यञ्च परमो शुह्यः श्रूयतां मे वपात्मज । 

यं सप्तराज॑ प्रपठन्‌ पुमान्‌ पश्यति खेचरान ॥५३॥ 
पदच्छेद - जष्यः च परमः गुह्यः श्यताम्‌ से नुप आत्मजः । 

यम्‌ सव्तरान्रम्‌ प्रपठन्‌ पुमान्‌ पश्यति खेचरान्‌ ॥ 

शब्दार्थ हुँ 
जष्यः ४. जप करना चाहिये (जिसे) यस्‌ ७. जिस (मन्त्र का) 
च्च १. तथा तव्तरात्रस्‌ ८. सात रात तक 
परमः गुह्यः ३. अत्यन्त गोपनीयमन्त्र प्रपठन्‌ ८. जप करने पर 
श्यताम्‌ ६. सुनो पुसान्‌ १०. मनुष्य 
से ५ मुझसे पश्यति १२. देख सकता है 
नृप आतमजः। २. हे राजकुमार खेचरान्‌ ॥ ११. गगनचारी सिद्धों को 


श्लोकार्थ--तथा हे राजकुमार ! अत्यन्त गोपनीय मन्त्र जपना चाहिये, जिसे मुझसे सुनो । जिस मन्त्र 
का सात रात तक जप करने पर मनुष्य गगनचारी सिद्धों को देख सकता है ॥ 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 


सपय 


पदश्छेद— 


शन्दार्थ— 
3% 

नमः 
भगवते 
वासुदेवाय 
मन्त्रेण 
अनेन 
देवस्य १३. 
कुर्यात्‌ १६. 


छ छठ? %& 5४ 5० 2: 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।” 
मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्‌ द्रव्यसयी बुधः । 
विविधैदऽ्यैद्रेशकालविभागचित्‌ 
“४३५ नमः भगवते वासुदेवाय ।” 
मन्त्रेण अनेन देवस्य कुर्यात्‌ द्रव्यमयोम्‌ बुध: । 
सपर्याम्‌ विविधैः द्रव्ये: देशकाल विभाग वित्‌ ॥ 


ॐकार स्वरूप 
नमस्कार है 

भगवान्‌ 

वासुदेव को 

मन्त्र से 

इस 

भगवान्‌ श्री हरि की 
करनी चाहिये 


द्रव्यसयीम्‌ 
बुधः । 
सपर्याम्‌ 
विविधः 
द्रव्यः 
देशकाल 
विभाग 
वित्‌ ॥ 


१४. 
१०. 


है 
११. 
५२. 
७. 
८. 
5. 


॥५४॥ 


द्रव्यमयी 

विद्वान्‌ मनुष्य को 
पूजा 

अनेक प्रकार की 
सामग्रियों के द्वारा 
स्थान और समय के 
विभाग के 

जानकार 


इलोकारथं-3४कार स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार है; “3% नमो भगवते वासुदेवाय” इस मन्त्र 
से स्थान और समय के विभाग के जानकार विद्वान्‌ मनुष्य को अनेक प्रकार को सामग्रियों के द्वारा 


भगवान्‌ श्री हरि की द्रव्य मयी पुजा करनी चाहिये ।। 


१८२३ श्रीमद्भाववते ([अ० ६ 


पञ्चपञ्चाशः श्लोकः 
सलिलैः  शुचिनिसोल्यैवन्येसू लफलादिभिः । 
शस्ताडकुरांशुक्ेश्रारचेत्तुलस्या भियया प्रसुस्‌ ॥५५॥ 


पदच्छेद-- सलिलेः शुचिभिः माल्येः वन्येः मुल फल आदिशिः ॥ 
शस्त अङ्कुर अंशुकेः च अरचत्‌ तुलस्या प्रियया प्रभुम्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

सलिलेः २. जल शस्त अङ्कुर ८. कोमल दुर्वादल 
शुचिभिः १. पवित्र अंशुकेः ४. वृक्षों की छाल 
साल्येः ३. माला च १०. और 

वन्यः ४. वनके अर्चेत्‌ १४. पूजा करनी चाहिये 
सूल ५. सूल तुलस्या १२. तुलसी से 

फल ६. फल प्रियया ११. प्रिय 

आदिसिः। ७. इत्यादि प्रभुम्‌ ॥ १३, भगवान्‌ श्री हरि की 


शलोकाथे-पवित्र जल, माला वन के मूल, फल इत्यादि कोमल दूर्वादल वृक्षों की छाल ओर प्रिय 
तुलसी से भगवान्‌ श्री हरि की पूजा करनी चाहिये ॥ 


षट्पञ्चाशः श्त्तोकः 


लब्ध्वा द्रव्यमयी मचा” च्षित्यम्ब्यादिषु वाचेयेत्‌ । 
आश्चतात्मा झुनिः शान्तो यतवाङभितवन्यश्ुक ॥५६॥ 
पदच्छे लब्ध्वा द्रब्यमयोम्‌ अर्चाम्‌ क्षिति अम्बु आदिषु वा अचंयेत्‌ । 
आमृत आत्मा सुनिः शान्तः यत्‌ वाक्‌ मित वन्य भुक्‌ ॥ 


शब्दाथं- 

लब्ध्या ३. करके आभ्रृत आत्मा 5. आनन्द मग्न होकर 
ब्रव्यमयोम्‌ १. सामग्रियों से सुनिः १०, मनन करता हुआ 
अर्चाम २. भगवान्‌ की पूजा - शान्तः ११. शान्त चित्त (मनुष्य) 
क्षिति ४५. पृथ्वी यत्‌ १२. संयम करे (और) 
अम्बु ५. जल वाक्‌ १२. वाणी का 

आदिषु ६. इत्यादि पञ्च महाभूतो में मित १५. थोड़ा 

वा ८. तदनन्तर वन्य १४. वन के कन्द-मूल का 
अचंयेत्‌ । ७. अचंना करनी चाहिये भूक ॥ १६. आहार करे 


पलोकार्थ- सामग्रियों से भगवान्‌ श्री हरि को पूजा करके पृथ्वी, जल इत्यादि पञ्चमहाभूतों में 
अचंना करनी चाहिये । तदनन्तर आनन्द मग्न होकर मनन करता हुआ शान्त चित्त.मनुष्य वाणी 
का संयम करे और वन के कन्द-मुल का थोड़ा आहार करे । 


_अ० 5 कि पक. क Bu २ [| १८३ 
सप्तपञ्चाशः श्लोकः 


स्वेच्छावतारचरितेरचिन्त्यनिजसायथा I 
करिष्यत्युत्तमरलोकर्तद्‌ भ्यायेद््चदयज्गमस्‌ ॥५७॥ 


पदच्छेद 
स्वेच्छा अवतार चरितः अचिन्त्य निज मायया । 
करिष्यति उत्तम श्लोकः तद्‌ ध्यायेत्‌ हुदयङ्गसघ्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
स्वेच्छा ६. इच्छानुसार करिष्यति 6. करेंगे 
अवतार ७. अवतार की (जो) उत्तम १. पवित्र 
चरितः ८. लीलायें श्लोकः २. कीति {भगवान्‌ श्री हरि) 
अचिन्त्य ४. अनिर्वचनीय तद्‌ १०. उनका 
निज ३. अपनी ध्यायेत्‌ १२ ध्यान करना चाहिये 
सायया । ५. माया के द्वारा हृदयङ्गमम्‌ ॥ ११. हृदय में 


शलोकार्थ--पवित्र कीति भगवान्‌ श्री हरि अपनो अनिर्वचनीय माया के हारा इच्छानुसार अवतार की 
जो लीलायें करेंगे उनका हृदय में ध्यान करना चाहिये ॥ 


अष्टपञ्चाशः श्त्लोकः 


परिचर्या 'अगवतो यावत्यः पूवसेविताः । 
ता समन्त्रहृदयेनेब प्रयुञ्ज्यान्मन्त्रसूतये ॥५८॥ 


पदच्छेद 
परिचर्या भगवतः यावत्यः पुर्वं सेविताः । 
ताः मन्त्र हृदयेन एव प्रयुज्यात्‌ मन्त्र मूतये ॥ 
शब्दार्थ 
परिचर्या ३. पुजाओंका स्त्र १०. सावधान 
भगवतः १. भगवान्‌ श्री हरि की हृदयेन ११. मनसे 
यावत्यः २. जिन-जिन एव 5 ही 
पूर्व ४. ` पहले से प्रयुञ्ज्यातृ १२. प्रयोग करना चाहिये 
सेविता: ॥ ५. विधान किया गयाहै सन्त्र ७. मन्त्र 
तः ६. उनका मुतंये ॥ ८. रूप (भगवान्‌ श्रो हरि के लिये) 
एलोकाथर्थ -- भगवान्‌ श्री हरि की जिन-जिन पूजाओं का पहले से विधान किया गया है उनका मन्त्र 
रूप भगवान्‌ श्री हरि के लिये ही सावधान मन से प्रयोग करना चाहिये॥। न 


१८४ ] है श्रौमङ्गगवते [ ज० ६८ 
एकोनषष्टितमः श्लोकः 


एवं कायेन सनसा वचसा च मनोगतम्‌। 
€ 
परिचर्यमाणो भगवान्‌ सक्तिसत्परिचयया ।।५९॥ 


पदच्छेद 
एवम्‌ कायेन सनसा वचसा च मनोगतम्‌ । 
परिचर्यमाणः भगवान्‌ भक्तिमत्‌ परिचर्यया ॥ 
शब्दार्थं 
एवम्‌ १. इस प्रकार सनोगतम्‌ । ६. हृदय में स्थित 
कायेन ५. शरीर से परिचर्येमाणः १०. सेवा करनी चाहिये 
सनसा २. मन भगवान्‌ ७. भगवान्‌ श्री हरि की 
दचसा ३. वाणी भक्तिसत्‌ ८. भक्ति से युक्त 
षद ४. ओर परिचर्येया ॥ ८. पूजा के द्वारा 
एलाकार्थे--इस प्रकार मन, वाणी और शरीर से हृदय में स्थित भगवान्‌ श्री हरि को भक्ति से युक्त 
पुजा के द्वारा सेवा करनी चाहिये ॥ 
षष्टितमः श्ललोकः 
पंसाममायिनां सम्यग्मजतां भाववर्धनः । 
श्रयो दिशत्यभिमतं यद्धमादिषु देहिनाम्‌ ॥६०॥ 
पदच्छेद-- 
पुंसाम्‌ अमायिनाम्‌ सम्यग्‌ भजताम्‌ भाव वर्धनः । 
श्रेयः दिशति अभिमतम्‌ यद्‌ धर्म आदिषु देहिनाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
पुंसाम्‌ ४. मनुष्यों के श्रेयः दिशति १२. कल्याणकारी वस्तु देते हैं 
अमायिनाम्‌ं ३. निष्कपट अभिमतम्‌ ११. इच्छित है (वह) 
सम्यग्‌ १. (भगवान्‌ श्रो हरि) भली-सांति यद्‌ १०. जो 
भजताम्‌ २. भजन करने वाले ८ धर्म 
भाव ५. भक्ति भावको आदिषु ६. अर्थ, काम और मोक्ष में 
वं नः ६. बढ़ाते हैं (तथा) देहिनाम्‌ ॥ ७. प्राणियों को 


एलोकार्थ--भगवानु श्री हरि भली-माँति भजन करने वाले निष्कपट मनुष्यों के भक्ति-भाव को बढ़ाते 
हैं तथा प्राणियों को र्म, अर्थ, काम और मोक्ष में जो इच्छित है वह कल्याणकारी वस्तु देते हैं ॥ 


~+ 


आ० ८ ] चतुर्थ: स्कॅन्बः [ १०४६ 


एकषष्टितनः श्लोकः 


विरक्तश्चेन्द्रियरितौ भक्तियोगेन झूयसा। 
तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विज्ञुक्तये ॥६१॥ 


पदच्छेद-- 

विरक्तः च इन्द्रिय रतौ भक्ति योगेन. युयसा । 

तम्‌ निरन्तर भावेन भजेत अद्धा विसुक्तये ॥ 
शब्दार्थ 
विरक्तः ४. वैराग्य हो गया है (तो) तम्‌ ८. उन भगवान्‌ श्री हरि का 
च्च इन्द्रिय २. यदि इन्द्रियों के निरन्तर १०. धारा प्रवाह 
तौ ३. विषयों से भावेन ११. ख्पसे 
अक्ति ६. भक्ति भजेत १२. भजन करना चाहिये 
योगेन ७. योग के द्वारा अद्धा १. वस्तुतः 
झुयसा। ४५. प्रबल विमुक्तये ॥ ८. मोक्ष की प्राप्ति के लिये 


शलोकाथं--वस्तुतः यदि इन्द्रियो के विषयों से वैराग्य हो गया है तो प्रबल भक्ति योग के हारा मोक्ष 
की प्राप्ति के लिये उन भगवान्‌ श्री हरि का धारा प्रवाह रूप से भजन करना चाहिये 1! 


द्विषष्टितमः श्लोक; 


इत्युक्तस्तं परिक्रस्य प्रणस्य च नपाओक; । 
ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचचितस््‌ ॥६२॥ 


पदच्छेद 
इति उक्तः तम्‌ परिक्रम्य प्रणम्य च नुप गर्भकः । 
ययो मधुवनम्‌ पुण्यम्‌ हरेः चरण चचितम्‌ ॥ 
झन्दार्थ-- 
इति १. नारद जी के ऐसा ययौ १२. चले गये 
उक्तः तम्‌ २, कहने पर उनको सघुवनम्‌ ११. मधुवन में 
परिक्कस्य ३. परिक्रमा करके पुण्यम्‌ १०. पवित्र 
प्रणस्य ५, प्रणाम करके हरेः ७. भगवान्‌ श्री हरि के 
ष्घ्‌ ४, और चरण ०. चरणोंसे 
नुप अर्भकः। ६. राजकुमार धुव चचितम्‌ ॥ दी. अंकित 


एलोकार्थ--नारद जी के ऐसा कहने पर उनकी परिक्रमा करके और प्रणाम करके राजकुमार ध्रुव 
भगवानु श्री हरि के चरणों से अंकित पवित्र मघुवन में चले गये ।। 
फा०—२४ 


१८६) श्री मदद्भागवते (1 अं० ६ 


त्रिषष्टितमः श्लोकः 


तपोवनं गते तस्मिन्प्रविष्टोऽन्तःपुरं खुनिः । 
आअहिताहणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्‌ ।।६३।। 


एदच्छेद-- 
तपोवनम्‌ गते तस्मिन्‌ प्रविष्ट: अभ्तः पुरम्‌ मुनि: । 
अहित अहंणकः राज्ञा सुख आसीनः उवाच तम्‌ ॥ 
शब्दार्थे-- 
तपोबनम्‌ २. तपोवन में अहित 5. पूजा प्राप्त करके (तथा) 
गते ३. चले जाने पर अर्हणकः ८. पूजन सामग्रियों से 
तस्मिन्‌ १. उन श्रुव जी के राज्ञा ७. राजा के द्वारा 
प्रविष्ट: ६. प्रवेश किया सुख आसोनः १०. सुख पूर्वक आसन पर बैठकर 
अन्तः पुरस्‌ ५. राजा उत्तानपाद के महल में उवाच १२. कहा 
मुनिः । ४. देवषि नारद ने तम्‌ ॥ ११. (उन्होंने) उनसे 


एलोकार्थ--उन ध्रव जी के तपोवन में चले जाने पर देवर्षि नारद ने राजा उत्तानपाद के महल में 


प्रवेश किया । राजा के द्वारा पूजन सामग्रियों से पूजा प्राप्त करके तथा सुख पूर्वक आसन पर ब्रँठकर 
उन्होंने उनसे कहा ॥ 


चतुःषष्टितमः श्व्वोकः 


नारद उवाच--राजन्‌ किं ध्यायसे दीर्घ सुखेन परिशुष्यता । 
कि वा न रिष्यते कामो घर्मो वार्थेन संयुतः ॥६४॥ 


शन्दाथं-- 

राजन्‌ किम्‌ ध्यायसे दीर्घम्‌ मुखेन परिशुष्यता । 

किम्‌ वा न रिष्यते कामः धमंः वा अर्थेन संयुतः ॥ 
शन्दार्थ-- द 
राजन्‌ १. ह्वे राजन्‌ किसा ७. क्या 
किम्‌ ५. क्या न रिष्यते १२. नहीं कम हो रहा है 
ध्यायसे ६. ध्यान कर रहे हो कासः ११. कामतो 
दीघंम्‌ ४. बहुत लम्बे समय से धर्मः वा १०. धर्म अथवा 

२. तुम्हारा मुख अर्थेन ८. अर्थं के 

परिशुष्यता। ३. सूख रहा है (तुम) संयुतः ८. साथ-साथ 


एलोकार्थ- हे राजन्‌ ! तुम्हारा मुख सुख रहा है । तुम बडुत लम्बे समय से क्या ध्यान कर रहे हो। 
कया अर्थ के साथ-साथ धर्मे अथवा काम तो नहीं कम हो रहा है ॥ 


चचुथंः स्कण्धः (९०७ 


पत्चबष्टितमः श्वोकः 


राजोवाच-- सुतो ने बालकों त्रत््न्‌ छौँ णेनाकडरुणात्सना ! 
निर्वासितः पञ्चवर्षः सह माचा नहान्कबिः ॥६५॥ 


श्र द्व ] 


पदच्छेद-- 

सुतः ने बालकः ब्रह्मन्‌ त्वेगेत अकदण आत्मना । 

निर्वासितः पव्बवर्षः सह मात्रा महान्‌ कविः॥ 
शब्दार्थ 
सुतः ८. पुत्र भ्रुव को (उसकी) निर्वासितः ११. घर से निकाल दिया है 
से ७. अपने पश्चवर्ष: ५. पाँच वर्ष के 
बालक: ६. बालक सह १०, साथ 
ब्रह्मन्‌ १ हे ब्रह्मन्‌ (मैं) मात्रा रथ, भाँके 
स्त्रणेन २. स्त्री का गुलाम (भौर) सहान्‌ १२. बह बहुत ज्यादा 
अकरुण ३. कठोर किः ॥। १३. चतुर था 
आत्मना । ४. स्वभाव वाला हूँ (मैंने) 


श्लोकार्थ-हे ब्रह्मन्‌ ! मैं स्त्री का गुलाम और कठोर स्वभाव वाला हूँ । मैंने पाँच वर्ष के वालक 
अपने पुत्र ध्रव को उसकी माँ के साथ घर से निकाल दिया है । वह बहुत ज्यादा चतुर था ॥ 


बट्घष्टितमः श्लोकः 


अप्यनाथं वने ब्रह्मन्मास्मादन्त्यर्भकं वका: । ` 
आन्तं शयानं लुधित परिम्लानझुखाम्बुजम ॥६६॥ 


पदच्छेद 
अपि अनाथम्‌ चने. ब्रह्मन्‌ मास्म अदन्ति अर्भकम्‌ वुकाः । 
आन्तम्‌ शयानम्‌ क्षुधितम्‌ परिम्लान मुख अम्बुजम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
अपि ७. तथा वुकाः । १०. भेड़िये 
अनाथम्‌ ८. दीन-हीन (उस) श्रान्तम्‌ ३. थक कर 
चने २. जंगल में शयानम्‌ ४. सोये हुये 
ब्रह्मन्‌ १. है ब्रह्मन क्षुधितम्‌ ५. भूखे 
मास्म ११. -नहीं परिस्लान ६. मुरझाये हुये 
अदन्ति १२. खा जावें ' मुख ७. मुख 
अम्बुजम्‌ ॥ ८. कमल बाले 


अर्भकम्‌ &, बालक को (कहीं) 
एलोकार्थ- हे ब्रह्मन्‌ ! जंगल में थक कर सोये हुये भूखे मुरझाये हुये मुख कमल वाले बालक को 
क्रहीं भेड़िये नहीं खा जावें ।| 


१८८ १ श्रीमद्भागवते [अ० ५ 


सप्तषष्टितमः श्व्वोकः 
अहो से बत दौरात्म्यं खीजितस्योपघारय । 
योऽङ्क प्रेर्णाआरुर्लन्ते नाभ्यनन्दमसत्तसः ॥६७॥ 


पदच्छेद 

अहो ने बत दोरात्म्यम्‌ स्त्री जितस्य उपधारय । 

यः अङ्कम्‌ प्रेरणा आरुरुक्षन्तम्‌ न अभ्यनन्दस्‌ असत्तमः ॥ 
शब्दार्थ 
अहो १. नहो यः &. जिस मैंने 
न्ते ४. मेरी अङ्कुस्‌ ११. गोद में 
बत ६. तो घ्रेम्णा १०. प्रेम से 
दोरात्म्यस्‌ ५. दृष्टता को अगरुरक्षन्तम्‌ १२. बँठने की इच्छा वाले 
स्त्रो २. स्त्रीका नन १३. नहीं 
जितस्य ३. दास अध्यनन्दम्‌ १४. बालक प्र.व का स्वागत किया 
उपधारय। ७. देखो असत्तसः ।। ८. दुष्ट स्वभाव वाले 


इलोकार्थ--अहो ! स्त्री के दास मेरी दुष्टता को तो देखो, दुष्टस्वभाव वाले जिस मैंने प्रेम से गोद 
में बैठने की इच्छा वाले बालक ध्रव का स्वागत नहीं किया ॥ 


अष्टषष्टितमः श्लोक; 
नारद उवाच--मा मा शुचः स्वतनयं देवशुच्तं विशाङ्पले । 
तत्प्रमावमविज्ञाय घराशूङक्ते यशो जगत्‌ ॥ षेद 


पदच्छेद 

सा मा शुचः स्व तनयम्‌ देव गुप्तम्‌ विशास्पते। 

तत्‌ प्रभावम्‌ अविज्ञाय प्रादृङ्क्तं यद्‌ यशः जगत्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
सा मा ४. मत तत्‌ ८, उसके 
शुचः ५. शोक करे प्रभावम्‌ ४- प्रभाव को 
स्व २. अपने अचिज्ञाय १०. नहीं जानते हैं 
तनयम्‌ ३. पूत्र के विषय में प्रावृङ्क्ते १४. फैल रहा है 
देव ६. भगवान (उसका) यद्‌ ११. जिसका 
गुप्तम्‌ ७. .स्क्षक है (आप) यशः १२. यश न 
विशाम्पते । १. हेः राजन्‌ आप जगत्‌ ॥ १३. संसार में 


इलोकार्थे--हे राजन्‌ ! आप अपने पुत्र के विषय में मत शोक करें । भगवान्‌ उसका रक्षक है । आप 
उसके प्रभाव को नहीं जानते हैं; जिसका यश संसार में फैल रहा है। 


०६ | ब॒तुर्थ: स्कश्वः | १५९ 


एकोनसप्रतितमः श्लोकः 


खुदुष्करं कर्म कुत्वा लोकपालैरपि प्रशुः । 
एकव्यत्यचिरतो राजन यशो बिघुलयंस्तव ।।६६॥ 


पदच्छेद 

सुदुष्करम्‌ कर्म कृत्वा लोक पाले; अपि प्रभुः । 

एष्यति अचिरतः रजन्‌ यशः विपुलयन्‌ तब॥ 
शब्दार्थ-- 
सुदुष्करम्‌ ४. नहीं करने योग्य एष्यति ८. आयेगा (और) 
कसं ५. कायको अचिरतः ८. शीघ्र ही 
छुट्वा ६. करके (वह) राजन्‌ १. हे राजन्‌ 
लोक पालेः २. लोक पालों के द्वारा यशः ११. कीति को 
अपि ३ भी चिषुलयन्‌ १२. फैलायेगा 
प्रभुः । ७. समर्थं बालक तव ॥ १०. तुम्हारी 


शलोकार्थ--हे राजन्‌ ! लोकपालों के द्वारा भी नहीं करने योग्य कार्ये को करके वह समर्थ बालक 
शीघ्र ही आयेगा और तुम्हारी कीति को फंलायेगा ॥ 


सप्ततितमः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच- इति देखर्षिणा प्रोक्तं विश्चुत्य जगतीपतिः | 
राजलश्मीमनाइत्य पुन्रमेवान्वचिन्तयत्‌ ॥७०॥ 


पदच्छेद 

इति देवबिणा प्रोक्तम्‌ विथुत्य जगतोपतिः । 

राजलक्ष्मीम्‌ अनादुत्य पुत्रस्‌ एव अस्वचिश्तयत्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
इति १. इस प्रकार राजलक्ष्मीम्‌ ६. राज्य शासन से 
देवषिणा २. देवर्षिनारद के अनादृत्य ७. उदासीन होकर 
प्रोक्तम्‌ ३. कथन को पुत्रम्‌ ८. पुत्र की 
वि ४. सुनकर एव ५ हो 
जगतीपतिः। ५. राजा उत्तानपाद अन्वचिन्तयन्‌ ॥ १०. चिन्ता करने लगे 


इलोकार्थ-¬इस प्रकार देवि नारद के कथन को सुनकर राजा उत्तानपाद राज्यशासन से उदासीन 
होकर पुत्र की ही चिन्ता करने लगे ।। 


१९० ] शीमद्वागवते [ अ० ६ 


एकसप्ततितमः श्लोक; 
तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तासुपोष्य विभावरीस्‌। 


सस्ाहितः पर्थंचरहष्यादेशेन पूछणस्‌ ।।७१॥ 

एदच्छेद-- 

तत्र अभिषिक्तः प्रयतः ताम्‌ उपोष्य विभावरीस्‌ । 

समाहितः पर्यचरत्‌ ऋषि आदेशेन पूरुषम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
तत्र १. उघर यमुना जी में समाहितः ७. सावधान मन से 
अभिषिक्तः २. स्नान करके (भ्रव जी ने) पर्यचरत्‌ ११. पूजा की 
प्रयतः ५. तत्पर होकर तषि ७. देवषि नारद के 
ताम्‌ ३. उस आदेशेन ८. आदेशानुसार 
उपोष्य ६. उपवास किया (गोर) पुरुषस्‌ ॥ १०. भगवान्‌ श्री हरि की 


विभावरीम्‌ । ४. रात में 
रलोकार्थ--उघर यमुना जी में स्नान करके ध्रव जी ने उस रात में उपवास किया और देवविनारद 
के आदेशानुसार सावधान मन से भगवान्‌ श्री हरि की पूजा को ॥ 


द्विसप्ततितमः श्लोकः 


त्रिरात्रान्ते त्रिराञान्ते कपित्थषदराशन्नः । 
आत्मंशृ्यनुसारेण मासं निन्येऽचेयन्हरिम्ञ ॥७२॥ 


पदच्छेद 
त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्य बदर अशनः । 
आत्मवृत्ति अनुसारेण मासम्‌ निश्ये अचंयन्‌ हरिस्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
त्रिरात्रान्ते ३. तीन-तीन रात के आत्मव॒त्ति १. उन्होंने शरीर धमे के 
श्रिरात्राम्ते ४. अन्तर से अनुसारेण २. निर्वाह के लिये 
कपित्य ५ कंथ (भौर) मासम्‌ निन्ये १०. पहला महीना बिताया' 
बदर ६ बेरका अर्चयन्‌ ८. पूजा करते हुये 
अशनः । ७. आहार करके हरिम्‌ ॥ ८. भगवान्‌ श्री हरि को 


इलोकार्थ--उष्होंने शरीर-धर्म के निर्वाह के लिये तोन-तीन रात के अन्तर से कथ और बेर का 
झाहार करके भगवान्‌ श्री हरि की पूजा करते हुये पहला महीना बिताया ॥ 


चतुर्थ: स्कन्बः [१६१ 


अ० दै] 
त्रिसप्ततितमः श्लोकः 
ह्वितीयं च तथा मासं षष्ठे बष्ठेऽ्मको दिने । 
तृणपर्णादिभिः शीण? कुताज्ञोऽभ्यर्च॑यदूविश्चुस्‌ ।'७३॥ 
पदच्छेद 
द्वितीयम्‌ च तथा मासम्‌ षल्ठे-षष्ठे अर्भकः दिने । 
तृण पर्ण आदिभिः शीर्णः कृत अज्ञः अभ्यर्चयत्‌ विभुम्‌ ॥ 
शुब्दाथं-- 
हितीयम्‌ २ दूसरे ठण ८. घास 
च &. और पर्णं आदिभिः १०. पत्ते इत्यादि से 
तथा १. तथा शीण ७. सूखे हुये 
सासम्‌ ३. महोने में कृत १२. करके 
बष्ठे-घष्ठे ५. छः-छः अच्च ११, आहार 
अर्भकः ४. बालक ध्रव ने अस्यर्चयत्‌ १४. पूजा की 
दिने। ६. दिनके बाद विभुम्‌ ॥ १३. भगवान्‌ श्री हरि की 


इलोकार्थ--तथा दूसरे महीने में बालक ध्रुव ने छः-छः दिन के बाद सूखे हुये घाल और पत्ते इत्यादि 
से आहार करके भगवान्‌ श्री हरि की पूजा की ॥ 


चतुश्सप्ततितमः श्ज्ोकः 
तृतीयं चानयन्मासं नवसरे बवभेव्हनि । 
णडमचक्ष॒ उषत्तमश्लोकछुपाधावट्समाधिना ॥७४॥ 


पदच्छेद 
तृतीयम्‌ च अनयत्‌ मासम्‌ नवमे-नवमे अहनि । 
अप्‌ भक्षः उत्तम श्लोकम्‌ उपाधावत्‌ समाधिना ।¦ 


शब्दार्थ 

तृतीयम्‌ २. तीसरा अप्‌ ६, जल 

ख १. तथा (उन्होंने) भक्षः ७. पीकर 

अनयत्‌ १२. बिताया उत्तम ६. पवित्र 

सासम्‌ ३. महीना श्लोकम्‌ १०. कोति भगवान्‌ की 
नवने-नवमे ४. नो-नो, उपाधावत्‌ ११. पुजा करते हुये 
अहनि । ५. दिन के अन्तर से समाधिना ॥ - ८. समाधि योग के दारा 


इलोकाथं--तथा उन्होंने तीसरा महीना नौ-तौ दिन के अन्तर से जल पीकर समाधियोग के दारा 
पवित्र कीति भगवान्‌ की पूजा करते हुये बितायां। 


१९२) श्रीमऱ्ह्रोषषते { अ० ८ 
पञ्चसप्ततितमः श्लोकः 

चतुर्थभप वै सासं द्ादशे द्वादशेव्हनि । 

वायुअच्ञो जितश्वासो ध्यायन्देवमघार यल्‌ ॥७५॥ 


चतुर्थम्‌ अपि वे मासम्‌ हावशे-द्ादशे अहनि । 
वायु भक्षः जित श्वासः ध्यायन्‌ देवस्‌ आधारयत्‌ ॥ 


झब्दार्थ-- 

खतुर्थस्‌ २. चोथे वायु ७. वायु 

अपि १. तथा उन्होंने भक्षः ८. पीकर (तथा) 

छ ६. केवल जित श्वासः $. एवासको रोककर 
सासम्‌ ३. महीने में ध्यायन्‌ १०. ध्यान योग के हारा 
हादशे-द्वादशे ४. बारह-बारह देवस्‌ ११. भगवान्‌ श्री हरि की 
अहनि । ५. दिनों के वाद आधारयत्‌ ॥ १२.' आराधना की 


एलोकार्थे--तथा उन्होंने चौथे महीने में बारह-बारह दिनों के बाद केवल वायु पीकर तथा श्वासको 
रोककर ध्यानयोग के द्वारा भगवान्‌ श्री हरि की आराधना की ॥ 


षट्सप्ततितमः श्लोकः 


पञ्चमे सास्यलुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः । 
ध्यायन्‌ ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः ॥७६।। 


पदच्छेद 

पप्यमे मासि अनुप्राप्ते जित श्वासः नुप आत्मजः । 

ध्यायन्‌ ब्रह्म पदा एकेन तस्थो स्थाणुः इव अचलः ॥ 
शब्दार्थ-- 
|, 121 १; पाँचवां ज्ञह्वा ७. पर ब्रह्म का 
आसि २. महीना पदा . १०. पैरसे 
अनुप्राप्ते ३. आ जाने पर एकेन द. एक 
चित . ६. शोक कर तस्थौ १४. खडे हो गये 
श्वासः ५, श्वास को स्थाणुः ११. सम्भे के 

आश्मजः॥ ४. राजकुमार ध्रु इव १२. समान 

ED ८. ध्यान करते हुये अचलः॥ १२. निश्चल भाव से 


इन्तोकार्थ--पाँचवाँ महोना आ जाने पर राजकुमार ध्रुव सवास को रोककर परब्रह्म का ध्यान करते 
 _ हुये एक पैर से खम्मे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गमे ॥ 


अ०६] चतुर्थ: स्कण्धः [१९३ 
सप्तसप्ततितमः श्लोकः 
सवतो मन आक्ृुष्य हृदि अलेन्द्रियाशायज । 
ध्यायनमगवतों रूपं नाद्वाचीत्किचनापरम्‌ ॥७७॥ 
पदच्छेद-- म 
सर्वतः मन आळृष्य हृदि भूत इखिय आशयम्‌ । 
ध्यायन्‌ भगवतः रूपस्‌ न अब्राक्षीत्‌ किल्लन अपरम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
सर्वतः ५. चारों ओर से ध्यायन्‌ १०. ध्यान करने लगे 
सनः ४. मनको भगवतः ८. भगवान्‌ श्री हरि के 
आकृष्य ६; खींच कर रूपस्‌ दे. स्वरूप का 
हृदि ७. हृदय में न १३. नहीं 
सुत १, (वि) शब्दादि विषय (और) आद्वाक्षीत्‌ १४. ज्ञान रहा 
इन्द्रिय २. इन्द्रियों को किचन ११. उस समय उन्हें किसी 
आशयम्‌ । ३. नियन्त्रित करने वाले अपरस्‌ ॥ १२. दूसरी वस्तु का 


एलोकार्थे--वे शब्दादि विषय और इन्द्रियों को नियन्त्रित करने वाले मन को चारो ओर घे खींचकर 
हृदय में भगवान्‌ श्री हरि के स्वरूप का ध्यान करने नगे। उस समय उन्हें किसी दूसरी वस्तु का 
ज्ञान नहीं रहा ॥ 
अष्टसप्ततितमः श्लोकः 


आधार महदादीनां प्रधानएुर्बेश्वरस्‌ । 
अस्य घारयमाणस्य चयो लोकाञ्चकस्पिरे ॥७८॥ 
पदच्छेद 
आधारम्‌ महद्‌ आदीनाम्‌ प्रधान पुरष ईश्वरम्‌ । 
ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयः लोकाः चकम्पिरे ॥। 
शब्दाथं-- 
आधारम्‌ रे. आधार (तथा) ब्रह्म ७. पर ब्रह्म की 
झहद १. वे जब महदादि धारयसाणस्य ८. धारणा करने लगे 
आदीनाम्‌ २. सशभ्नोतत्त्वो के त्रयः दे. (तब) तीनों 
प्रधान ४. प्रकृति और लोकाः १०. लोक 
पुरुष ५ पुरुष के चकम्पिरे ११. कांप गये 
ईश्वरम्‌। ६. स्वामी 


एलोकार्थ- वे जब महदादि सभी तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के स्वामी पर ब्रह्म कीं 
धारणा करने लगे तब तीनों लोक कांप गये ॥ 
छा०- २१ 


१६४१ श्रौमऱद्वॉगवते (अ० ५ 


एकोनाशोतितमः श्लोकः 
यदैकपादेन स पार्थिवाभेकस्तस्थौ तदड्यु्ठनिपीडिता मही । 


ननाम ततार्धसिभेन्द्रधि्ठिता तरीच सव्येतरतः पदे पदे ॥७६॥ 
पदच्छेद-- यदा एक पादेन सः पाथिव अर्भकः तस्थौ तद्‌ अङ्गुष्ठ निपीडिता सही । 
ननाम तत्र अर्घम्‌ इभेन्द्र धिष्ठिता तरी इव सब्य इतरतः पदे-पदे ॥ 


शब्दार्थ 
१. जब. ननाम ११. झुक गई_ 
एक पादेन ४. एक पर से तत्रअर्धम्‌ १०. वहाँ आधे भाग से 
सः ३. वह्‌ ध्रुव इभेन्द्र १३. गजराज के 
पाथिवअर्भकः २. राजा का पुत्र धिष्ठिता १४. चढ़ जाने पर 
तस्यो ५, खड़ा हो गया तरी १५. नाव 
तद्‌ ६. तब उसके इव १२. जसे 
अङ्गुष्ठ ७, अंगूठे से (दबकर) सव्य १७. बायें 
निपीडिता 5. पीड़ित होती हुई इतरतः १८. दायें (डगमगाने लगती है) 
सही । 5- पृथ्वी पदे-पदे ॥ १६. पग-पग पर 


एलोकार्थे--जब राजा का पुत्र वह ध्रुव एक पर से खड़ा हो गया तब उसके अंगूठे से दबकर पीड़ित 
होती हुई पृथ्वी वहाँ आधे भाग से झुक गई जैसे गजराज के चढ़ जाने पर नाव पग-पग पर वायें- 
दायें डगमगाने लगती है ॥ 


अशीतितमः श्त्तोकः 
तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो हार निरुध्यारुमनन्यया धिया । 
लोका निरुच्चाछसनिपीडिता भृश सलोकपालाः शरणं यथुहद रिम ॥८०॥ 


पदच्छेद--तस्मिन्‌ अभिध्यायति विश्वम्‌ आत्मनः द्वारम्‌ निदध्य असुम्‌ अनभ्यया घिया । 
लोकाः निरुच्छ्वासनिपोडितामृशम्‌ सलोक पालाः शरणम्‌ ययुः हरिम्‌ ॥ 


शन्दाथ-- 

तस्मिन्‌ ७. उस लोका ५. तब सारा लोक 
अभिष्यायति ८. ध्यान में लग गये निरुच्छ्वास १०. श्वास रुक जाने से 

विश्वम्‌ ६. विश्वात्मा श्री हरिके निपीडिता १२. पीडित हो गया (तथा वे संब 
आत्मनः १. (नब ध्रुव ची) ने सृशम्‌ ११. भल ही या ) 
द्वारम्‌ २. इन्द्रियों के द्वार को सलोकपालाः १३. लोक पालों के साथ 
निरुध्य ४. रोक कर शरणम्‌ १५. शरण में 

असुम्‌ ३. (और) प्राण को ययुः १६. गये 

अनन्याधिया । ५ अनन्य बुद्धि से हरिम्‌ ॥ १४. भगवान्‌ श्री हरि की 


श्लोकार्थ--जब श्रुव जी अपने इन्द्रियों के द्वार को और प्राण को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा 
श्रो हेरि के उस ध्यान में लग गये । तब सारा लोक श्वास रुक जाने से अत्यन्त पीडित हो गया । 
त॒था वे सब लोक पालों के साथ भगवान्‌ श्री हरि की शरण में गये ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [ १११ 


एकाशीतितमः श्लोकः 
देवा ऊचुः-नैचं विदामो भगवन्‌ प्राणरोधं चराचरस्यास्विलसत्त्वधारून! । 
विधेहि तन्नो -ब्जिनाङ्विमोभं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्‌ ॥=१।। 
पदच्छेद-न एवम्‌ विदामः भगवन्‌ प्राणरोधम्‌ चरअचरस्य अखिल सत्व धाम्नः । 
बिधेहि तत्‌ नः वृजिनात्‌ विमोक्षम्‌ प्राप्ता बयम्‌ त्वाम्‌ शरणम्‌ शरण्यम्‌ ॥ 


अ० ८ ] 


शब्दार्थ डर 
न ८. (हम) नहीं विघेहि १३. दिलावें 
एवम्‌ २. इस प्रकार के तत्‌ नः १०. इसलिये हमें 
विदाम द. समझ पा रहे हैं दुजिनात्‌ ११. इस संकट से 
भगवन्‌ १. हे स्वामिन्‌ विमोक्षम्‌ १२. छुटकारा 
प्राणरोधस्‌ ७. प्राण संकट को प्राप्ताः १८. आये हैं 
चरअचरस्य रे. स्थावर-जङ्गम बयम्‌ १४. हम लोग 
अखिल ४. सम्पूर्ण स्वाम्‌ १६. आपकी 
सत्व ५. जीवों के शरणम्‌ १७. शरण में 
धाम्नः । ६. शरीर के शरण्यम्‌ ॥ १५. शरण देने वाले 


इलोकार्थ---हे स्वामिन्‌ ! इस प्रकार के स्थावर-जङ्गम सम्पूर्ण जीवों के शरीर के प्राण संकट को हम 
नहीं समझ पा रहे हैं । इसलिये हमें इस संकट से छुटकारा दिलावें । हम लोग शरण देने वाले 


आपकी शरण में आये हैं ॥ 
द्व्यशीतितमः श्व्वोकः 


श्री भगवानुवाच--मा भैष्ट वालं तपसो दुरत्ययाल्षिवत यिष्ये प्रतियात स्वधाम । 


यतो हि वः प्राणनिरोध आसीदौत्तानपादिमयि संगतात्मा ॥८२॥ 
पदच्छेद-- सा भेष्ट बालम्‌ तपसः दुरत्ययात्‌ निवर्तंयिष्ये प्रतियात स्वधाम । 
यतः हि वः प्राण निरोधः आसीत्‌ ओत्तानपादिः मयि संगत आत्मा ॥ 


षन्दार्थ-- Es 
सा १. (आप लोग) मत यतः ३. क्योंकि 

भेष्ट २. डरो हिवः ८. इसलिये आप लोगों का 
बालम्‌ १३. (उस) बालक ध्रुव को प्राण निरोधः ८. श्वास रुक गया 

तपसः १५. तपस्या से आसोत्‌ १०. था (आप लोग) 

बुरत्ययात्‌ १४. ओत्तान पादिः ४. उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को 
निवतंयिष्ये १६. निवृत्त करता हुँ मयि ६. 

प्रतियात १२. लोट जावें (मै) संगत ७. लीन हो गई है 

स्वधाम । ११. अपने लोक को आत्मा ॥ ५. आत्मा 


एलोकार्थ--आप लोग मत डरो; क्योंकि उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को अ त्मा मुझमें लीन हो गई है । 
इसलिये आप लोगों का एवास रुक गया था । आप लोग अपने लोक को लोट जावे । चैँ उस 
बालक ध्रुव को कठिन तपस्या से निवृत्त करता हूँ ॥ 
प्ोमज्भागवते महापुराणे पारमहुंस्यां संहितायां चतुथंस्कन्धे श्रुबचरिते अष्ट्मोऽष्य. यः ॥५॥ 


६ॐ श्रीगणेशाय तस! 
शीमऱद्रागबसमहापुराणम्‌ 
चतुथः स्कन्धः 
च्नत्त्रस्नः डाध्यारपः 
प्रथमः श्लोकः 
मेत्रेय उवाच--त एवश्चुत्सन्षभया उरूक्रमे कूतावनामाः प्रययुख््रिविष्टपम्‌ । 
> Qs 
सहस्त्रशीषोपि ततो गरुत्मता मधोव॑नं श्रत्यदिइच्या गलः ॥१॥ 
पदच्छेद ते एवम्‌ उत्सन्न भयाः उरुक्रमे कृत अवनामाः प्रययुः त्रिविष्टपम्‌ । 
सहस्र शीर्षा अपि ततः गरुत्मता मधोर्वनम्‌ सृत्य दिदुक्षया गतः॥ 


शन्दाथे-- न 

ते ३. उन देवताओं का च्रिविष्टपम्‌ ८० स्वलोक को 

एवम्‌ २. ऐसा कहने पर सहस्र शीर्ष ११. विराट्‌ रूप भगवान्‌ श्री हरि 

उत्सन्न ४. समाप्त हो गया अपि १२. भी 

भया: ४. भय ततः १०, तदनन्तर 

उर्कमे १. भगवान्‌ श्री हरि के गरुत्मता १४. गरुड्पर सवार होकर 

कृत ७. करके मधोव नम्‌ १५. मघुवन में _' 

अवनामाः ६. (और वे) प्रणाम म्रुत्य दिद्क्षणा १३. भक्त ध्रुव को देखने के लिये 
दे. चले गये गतः ॥ १६. पधारे 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ श्री हरि के ऐसा कहने परु उन देवताओं का भय समाप्त हो गया और वे प्रणाम 


करके स्वगंलोक को चले गये । तदनन्तर विराट्‌ रूप भगवान्‌ श्री हरि भी भक्त ध्रुव को देखने के 
लिये गरड पर सवार होकर मधुवन में पधारे ॥ 


द्वितीयः श्व्तोकः 
स॒ वै धिया योगविपाकतीम्रपा हृत्पद्मकोशे स्फुरितं लडित्प्रमस्‌। 


तिरोहित सहृसैवोपलचय यहिःस्थितं तदवस्थ ददर्शं ॥२॥ 
पदच्छेद--- सः वे घिया योग विपाक तीव्रया हूत्‌-पन्मकोशे स्फुरितम्‌ तडित्‌ प्रभम्‌ 
तिरोहितम्‌ सहसा एव उपलक्ष्य बहिः स्थितम्‌ तद्‌ अवस्थम्‌ ददशं ॥ 


शन्दा्थ-- 

सः १. वे र तडित्‌ प्रमम्‌ । ६. बिजली के समान 

वे ८. ध्यान कर रहे थे (वह) तिरोहितम्‌ १०. विलीन हो 

घिया ४. बुद्धि के द्वारा र सहसा एब ६४. अनीहो 

योग विपाक २ योग के अस्यास से उपलक्ष्य ११. नेत्र खोलने पर 
तीव्रया. या न ३ एकाग्र बहिः स्थितम्‌ १३. बाहर विद्यमान नन 
हृत-पद्चकोशे ५. हृदय-कमल दल में (भगवान्‌ की) तद्‌ अवस्थम्‌ १२. भगवान्‌ को उसी रूप 


स्फुरितम्‌, ७ वेदीप्पमान मुतिका ददशं ॥। १४. देखा 

एलोकार्थ--वे योग के अभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा हृदय-कमलदल में भगवान्‌-को बिजली के 
समान देदोप्यमान मति का ध्यान कर रहे थे; वह अचानक ही विलीन हो गई । नेत्र खोजने पर 
अगवान ,को उसी रूप में बाहर विद्यमान देखा ।। [ 


चतुर्थ: स्कन्ध! [ १९७ 


लतोयः श्त्लोकः 
तद्दर्शनेनागतसा*वसः शिताववन्दताहू विनमय्य दण्डवत्‌ । 
हग्भ्यां प्रपश्यन्‌ प्रपिवज्ञिवामकश्जुम्बज्नियास्थेन जुजैरिवारिलषन्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद-तद्‌ दर्शनेन आगत साध्वसः क्षितो अवन्दत अङ्गम्‌ विनमय्य दण्डवत्‌ । 
दृग्भ्याम्‌ प्रपश्यन्‌ प्रपिबन्‌ इव अर्भेकः चुम्बन्‌ इव आस्येन भुजेः इव आश्लिवन्‌ ॥ 


० ९] 


शब्दा थँ--- 

तद्‌ दशंनेन १. ध्रुव जी (भगवान्‌ के) दर्शन से प्रपश्यन्‌ 5- (भगवान्‌ को) निहारते हुये 
आगत २७ हो गये (उन्होंने) प्रपिबन्‌ १३. पी रहे थे 

साध्वसः २. बड़े कातर इच ११. मानों (उन्हें) 

क्षितो ४. पृथ्वी पर अभक १०. बालक भ्रुव जी 

अवन्दत ८. प्रणाम किया (उस समय) चुम्बन्‌ १५. चुम रहे थे 

जङ्गम, ५. सिरको इव आस्येन १४. और मुख से 

विनमय्य ७. झुकाकर भज: १७. शुजाओं से 

दण्डवत्‌ । ६. दण्डे के समान इव १६. तथा 

दृग्म्याम्‌ १२. आँखों से आश्लिबन्‌ १८. आलिङ्गन कर रहे थे 


श्लोकार्थ--ध्रुव जी भगवान्‌ के दर्शन से बड़े कातर हो गये। उन्होंने पृथ्वी पर सिर को दण्डे के 
समान झुकाकर प्रणाम किया । उस समय भगवान्‌ को निहारते हुये बालक भ्रुव जी मानों उन्हें 
आँखों से पी रहे थे और मुख से चूम रहे थे तथा भुजाओं से आलिङ्गन कर रहे थे। 


चतुर्थः श्लोकः 
स तं विवचन्तमतद्विदं हरिज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः । 
कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पश बाल कृपया कपोले॥३४॥ 
पदच्छेद-सः तम्‌ विवक्षन्तम, .अतद्‌ विदम्‌, हरिः ज्ञात्वा अस्य सर्वस्य च हृदि अवस्थितः । 
कृत अञ्जलिम, ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पशे बालम, कृपया कपोले॥ 


शब्दार्थ 
सः ३. उन हृदि अबस्थितः। २ द्य में विराजमान 
तस १०. उस 
विवक्षन्तम्‌ ४. बोलने के इच्छुक अञ्जलिम ८. हाथ 
अतद्‌ विदम. ७. बोलने में असमर्थ अहामयेन १३. वेद स्वरूप 
हरिः ४. भगवान श्री हरि ने कम्बुना १४. अपने शंख से 
ज्ञात्वा १२. जानकर पस्पशं १८. स्पशं किया 
अस्य १६. उसके बालम्‌ ११. बालक ध्रुव के मन की बात 
सवस्य १. सबके कृपया १५. कृपा पूर्वक 
और कपोले । १७.. गाल पर 


एलोकाथे---सबके हृदय में विराजमान उन भगवान्‌ श्री हरि ने बोलने के इच्छुक और बोलने मे 
असमर्थ, हाथ जोड़े हुये उस बालक शुव के भन की बात जान कर वेद स्वरूप अपने शंख से कृपा 


पूर्वक उसके गाल पर स्पश क्रिया ॥ 


१९८) 


शीमद्धायवते 


पञ्चमः श्लोकः 
स्‌ चै तदैव प्रतिपादितां शिरं दैवीं परिज्ञातपरात्मनिणंथः । 
तं अक्तिभावोऽभ्यण्णादसत्वरं परिश्रुतोरुअवर्स भुवज्षितिः ॥५॥ 


[० 


सः वे तदा एव प्रतिपादिताम्‌ गिरम्‌ देवीम्‌ परिज्ञात परात्म निर्णयः । 


- तम्‌ भक्ति-भावः अभ्यगृणात्‌ असत्वरम्‌ परिश्रुत उरु अवसम्‌ ध्रुव क्षितिः ॥ 


पदच्छेद-- 
शब्दार्थ 

सः 3. 
च्च ८. 
तदा ४. 
च्याच ७. 
शिरम्‌ ६. 
देवीस्‌ २ 
परिज्ञात ११ 
परात्म 5 
निर्णय: । १० 


° ज्ञान 


हो गया 
परमात्मा जीवात्मा के 


° स्वरूप का 


तम्‌ 
भक्ति-भावः 
अस्यगुणात्‌ 
असत्वरम्‌ 


क्षितिः ॥। 


१६. 
१२. 
१८. 
१७. 
१३. 
१४. 
१५. 


२. 


उन भगवान्‌ श्री हरि को 
भक्ति से परिपूर्ण होकर 
स्तुति करते रहे 

बडी देर तक 

(वे) प्रसिद्ध 

महनीय 

कोति वाले 

ध्रव पद को 

प्राप्त करने वाले 


इलोकार्थे-- ध्रुव पद को प्राप्त करने वाले वे ध्रुव जी उसी समय वेदवाणी से सम्पन्न हो गये । उन्हें 
परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया । भक्ति से परिपूर्ण होकर वे प्रसिद्ध महनीय 
कीति वाले उन भगवान्‌ श्री हरि क्री वड़ो देर तक स्तुति करते रहे ॥ 


षष्ठः श्तोकः 
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्र सुप्तां संजी वयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना । 
झन्यांख हस्त चरणश्रवणत्वगादीन्‌ प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुम्थम्‌ ॥६।। 


पद्च्छद-यः अन्तः प्रविश्य मम वाचम्‌ इमाम्‌ प्रधुप्ताम्‌ संजीवयति अखिलशक्ति धरः स्वधाम्ना । 
अन्यान्‌ च हस्त चरण अवण त्वगू आदोन्‌ प्राणान्‌ नमः भगवते पुरुषाय तुम्यम्‌ ॥ 


तथा 


य: अन्तः ३. जो भगवान्‌ मेरे अन्तःकरण में च दे. 

प्रविश्य मम. ४. प्रवेश करके मेरी हस्त चरण ११. हाथ पर 

वाचम्‌ . ६. वाणी श्रवण त्वग्‌ १२. कान त्वग्‌ यो 

इमाम, प्रसुप्ताम्‌ ५. इस सोई हुई आदीन्‌ १३. इत्यादि इन्द्रियों को (और) 
जीवयति .८. जीवित कर रहे हैं प्राणान्‌ १४. प्राणको भी जीवित कर रहे हैं 
अशिलशक्ति १. सम्पूर्ण शक्तियों नमः १८. प्रणाम 

धरः २. धारण करने वाले भगवते १६. भगवान्‌ 

स्वधाम्ना ७. अपने तेज से पुरुषाय १५. आदि पुरुष (उन) 

अध्यान्‌ १०.. दूसरे तुम्यम्‌ ॥ १७. आपको 


श्लोकार्थ--सम्पूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले जो भगवान्‌ मेरे अन्तःकरण में प्रवेश करके मेरी 


इस सोई हुई 


बाणी को अपने तेज से जीवित कर रहे हैं तथा दूसरे हाथ, पैर,, कान, त्वक्‌ इत्यादि 


इन्द्रियों को और प्राण को भी जीवित कर रहे है । आदि पुरुष उन भगवानु आपको प्रणाम है ॥ 


चतुर्थः स्कन्धः ११६९ 


सप्तमः श्वोकः 
एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशकत्या भायाख्ययोड्ुणया महदाद्यशेषम्‌ | 


स्ष्ट्वानुविश्य पुरूषस्तदसदूयुणेपु नानेव दारुछु विभावरुवद्धिमासि ॥७॥ 
पदच्छेद--एक: त्वम्‌ एब भगवन्‌ इदम्‌ आत्म शक्त्या माया भाल्यया उद गुणया महदादि अशेवम्‌ । 
सृष्ट्चा अनुविश्य पुरुषः तद्‌ असद्‌ गुणेषु नाना इन दाङणु विभावसुवत्‌ विभालि॥ 


अ० ६] 


शब्दार्थ मे 
एकः त्वम्‌ २. एक आप सृष्ट्वा १०. रचकर उस 

एव ३. हो (हैं) अनुविश्य १२ प्रवेश करते हैं (और) 

भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ पुरुष: ११. अन्तयाँमीङुप से 

इदम्‌ ७. इस ततद्‌ १३. उनके - 

आत्म शक्त्या ६. अपनी शक्ति से अस्‌ गुणेघु १४. सिथ्याभूत इन्द्रियों में 

साया आख्यया ४. माया नाम की नाना इव १५ अनेक ङ्पों में 

उरु गुणया ५. अनन्त गुणमयी दारुषु १७. लकड़ियों 

महदादि ८. महत्तत्त्वादि विभावसुचत्‌ १५. भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई देती है 
अशेषम्‌ । ८. सम्पूर्ण जगत्‌ को बिभाति ॥ १६. भासते हुँ (जसे एक हो अग्नि) 


शलोकार्थ--हे भगवन्‌ ! आप एक ही हैं । माया नाम की अनन्त गुणमयी अपनो शक्ति से इस महत्तत्त्वादि 
सम्पूर्णं जगत्‌ को रचकर उसमें अन्तर्यामी रूप सेप्रवेश करते हैं। और उनके मिथ्याभूत इन्द्रियों में 
अनेक खूपों में भासते हैं । जैसे एक ही अग्नि लकड़ियों में भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई देती है ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्व सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ आवत्प्रपज्ञः | 
तसूथापव्यंशरणं तव पादस्ूलं विस्मयते कृतविदा कथमा त बन्धो ॥८॥ 


पदच्छेद त्वद्‌ दत्तया वयुनया इदम्‌ अचष्ट विश्वम्‌ सुप्त प्रबुद्धः इव नाथ भबत्‌ प्रपन्नः । 
तस्य अपवग्यं शरणम्‌ तव पाद सूलम्‌ विस्मर्यते कृतविदा कथम्‌ आतंबन्धो ॥ 


शब्दार्थ 

त्द्‌ दत्तया २. आपके द्वारा दिये गये तस्य १३. उन 

बयुनया ४. ज्ञानसे | भपवग्ये ११. उपज को 
५. इस शरणम्‌ १२. शरण देने वाले 

ला ६. देखाथा तव पाद १४. आपके चरणो के 

विश्वम्‌ ६. सम्पूर्णं जगत्‌ को १५. आश्रय को 

सुप्त ७. सोकर विस्मयंते १०. भूल सकता दै 

प्रबुद्धः इव ८. जगे हुये के समान कृतविदा १६. कृतज्ञ पुरुष 

नाथ १, हे स्वामिन्‌ कथम्‌ - १७. केसे 

भवत्‌ प्रपन्न: । २. आपके शरणागत (ब्रह्मा जी ने) आतंबन्धो ॥ १०. हे दीन बन्धो 


“हे स्वामिन्‌ ! आपके शरणागत ब्रह्मा जी ने आपके द्वारा दिये गये ज्ञान से इस सम्पूर्ण जगत्‌ | 
को सोकर जगे हुये के समान देखा था। हे दीनबन्धो ! मुमुक्षुओं को शरण देने वासे उस आपके 
घ्रणों के आश्रय को कृतज्ञ पुरुष कसे भूल सकता है॥ 


३०७ १ श्रीमद्भागवते | अ० ६ 


नवमः श्त्तोकः 
नूनं विछुष्टमतयस्तव सायया ते ये त्वां अवाप्ययविमोच्णमन्य हेतोः । 
अ्चेन्ति कल्पकतरु कुणपोपभोग्यभिच्छुन्ति यत्स्पर्शजं (नरयेऽपिनृणास्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद~नूनस्‌ चिमुष्ट मंतयः सव मायया ते ये त्वाम्‌ भव अध्यय विमोक्षणम्‌ अन्य हेतोः । 
अचेन्ति कल्पक तरुम्‌ कुणप उपभोग्यम्‌ इच्छन्ति यत्‌ स्पर्शजम्‌ निरये अपि नणाम्‌ ॥ 


- शब्दार्थं 
ह २. अवश्य ही अभ्य हेतोः। ११. दूसरे सांसारिक प्रयोजन से 
विमुष्ट ५. हर ली गई है अर्चन्ति १२. पूजा करते हें (तथा) 
सतयः . ४. कल्पक तरुम्‌ ६. कल्पवृक्ष के समान 

तव सायया १. हे भगवन्‌ आपको माया के द्वारा कुणप १३. शवरूप शरीर के 

ते ३. उनको उपभोग्यम्‌ १४. भोग करने योग्य 

ये ६. जो लोग इच्छुन्ति यत्‌ १६. चाहते हैं, क्योंकि (वह) 
त्वाम्‌ १०. आपको स्पशजम्‌ १५. विषय सुख को 

भव अप्यय ७. जन्म म्रण से निरये अपि १८. नरक में भी (मिलता है) 

बिमाक्षगस, ८. मोक्ष देने वाले नणाम्‌. ॥ १७, (सुखतो) मनुष्यों को 


इलोकार्थ--हे भगवन्‌ ! आपकी माया के द्वारा अवश्य ही उनकी बुद्धि हर ली गई है; जो लोग जन्म- 
मरण से मोक्ष देने वाले कल्प वृक्ष के समान आपकी दूसरे सांसारिक प्रयोजन से पूजा करते हैं तथा 


शवरूप शरीर के भोग करने योग्य विषय सुख को चाहते हैं । क्योंकि वह सुख तो मनुष्यों को नरक 


में भो मिल जाता है॥ 
दशमः श्लोकः 


या नि तिस्तनुभ्वतां तव पादपद्म ध्यानाद्गवज्जनकथाश्रवणेन चा स्यात्‌। 

सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा सूत्‌ कि त्वन्तकासिलुलितात्पततां विमाना १० 

पदच्छेद-या निवुतिः तनु मृताम्‌ तव पाद पद्म ध्यानात्‌ भवत्‌ जन कथा अवणेन वा स्यात्‌ । 
सा ब्रह्मणि स्व महिमनि अपि नाथ मा सूत्‌ किम्‌ तु अन्तक असि लुलितात्‌ पतताम्‌ विमानात्‌ ॥ 


शब्दार्थ 


या निवुक्ति: ७, जो आनन्द न ` ब्रह्मणि ११. ब्रह्म न 
तनु भृताम, ६. शरीर धारियों को स्व महिमनि अपि १०. निजानन्द स्वरूप में भी 
हब पाद १. आपके चरणं नाथ १३. हे स्वामिन्‌ 
पद्म ध्यानात्‌ २. कमल केध्यानसे मा भुत्‌ १२. नहीं हो सकता (अतः) 
भवत जन ४. आपके भक्तों के किम, १४. कंसे हो सकता है 
कथा अवणेन ५. चरित्र श्रवण से तु १८. फिर भला (वह) 
था ३. अथबाः ` अन्तक असि १४ काल को तलवार से 
स्यात्‌ । ८. होता है ८ लुलितात्‌ १५ काटे गये नोगों 
सा ह. वह पतताम १७. गिरने वाले लोगों को 
, विमानात्‌ ॥ १६. विमानों से 

शलोकार्थ--बपके चरण कमल के ध्यान से अथवा आपके भक्तों के चरित्र श्रत्रण से शरीरघारियों 

को जो आनन्द होता है; वह निंजानन्द ब्रह्मा स्वरूप में भी नी हो सकता । अतः हे स्वामिन्‌ ! काल 


ब्रह्म 
की तलवार से काटे गये विमानों से गिरने वाले लोगों को फिर मला वह कंसे हौ सकता है ॥ 


अं०, ९ 1 चतुर्थ: स्कन्च! [२०१ 


एकादशः श्लोकः 
अर्कित सुहुः प्रवहतां त्वयि मै सङ्का ज्रयादनन्त महताममलाशयानाम । 
येनाञ्जसा ल्यणमुरुव्यसने 'भवाञ्धिं नेष्ये 'लचदूशुणकथान्वुतपानमत्तः ॥११॥ 


पदच्छेद-भक्तिम्‌ मुहुः प्रबहतान्‌ त्वयि से प्रसङ्ग: भुयात्‌ अनन्त महताम्‌ अमल आशयानासू ॥ 
येन अळ्जवा उल्बणम्‌ उरु व्यसनम्‌ भत्र अब्धिम्‌ नेष्ये भवद्‌ गुण कथा अमृत पान सत्तः ॥ 


शब्दार्थ 


भक्तिस्‌ ८. भक्ति-भाव थेन्‌ १०. जिस सङ्ग से (मैं) 

सुहुः ७. निरन्तर अङ्जसा १७. सहज ही में 

घ्रवहताम्‌ & रहता है उल्बणम १५. भयंकर 

स्वय ६. आपमें उदु व्यसनम्‌ १४. अनेक प्रकार के दुखों से परिपुर्ण 
२. मुझे > भव अब्धिस्‌ १६, संसार सागर से 

प्रसङ्ग: सुयात्‌ ५. सङ्ग प्राप्त होवे (जिनका) नेष्ये १. पार हो जाऊंगा 

अनन्त .१. हे परमात्मन्‌ भवद्‌ धुण ११. आपके गुणानुवाद (और) 

सहताम्‌ ४. महात्माओं का कथा अश्नुत १२. लीलाओं को कथा सुधा को 


असल आशयानाम्‌ । रे. विशुद्ध अन्तःकरण वाले पान मत्तः॥ १३. पीने से मतवाला होकर 
सलोकार्थ--हे परमात्मन्‌ ! मुझे विशुद्ध अन्तःकरण वाले महात्माओं का सङ्ग प्राप्त होवे; जिनका आप 
में निरन्तर भक्ति-भाव रहता है। जिस सङ्ग से मै आपके गुगानुवाद और लोलाओं की कथा सुधा 


को पोने से मतवाला होकर अनेक प्रकार क॑ दुःखों से परिपुणं भयंकर संसार सागर से सहज हो 


में पार हो जाऊंगा ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
ते न स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश मत्यं ये चान्वदः खुतख्ुहृदूणहवित्तदाराः । 
ये त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्दसोगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसद्भाः ॥१२॥ 
पदच्छेद-ते न स्मरन्ति अति तराम्‌ प्रियम्‌. ईश मत्यंम ये च अन्बदः सुत सुहृद्‌ गृह वित्त दाराः । 
ये तु अग्जनाभ भवदीय पद अरविन्द सौगन्ध्य लुब्ध हृदयेषु कृत प्रसङ्काः॥ . 


शब्दांथे--- कस न कै 
१०. ग ६. जो लोग 

न स्मरन्ति १८. नहीं स्मरण करते हैं तु १७. भी 

अति तराम्‌ प्रियम्‌ ११. अत्यन्त प्रिय (अपने) अब्जनाभ १. हे कमल नाभ प्रभो 

ईश ६. हे स्वामिन्‌ भवदोय ३. आपके 

सत्यम्‌ १२. शरीर पद अंरविस्द ४. चरण कमलों को 

ये १४. जो (उनके) सोगन्ध्य लुब्ध ५. सुगन्ध हर लोभो है 

| १२, तथा हृदयेषु र [चित्त 

अस्वदः सुत सुहृद्‌ १५. सम्बन्धित पुत्र मित्र कृत - ८. करते हैं 

गृह वित्त दारा: (१६. घर घन स्त्री आदि हैं (उनका) प्रसङ्काः ॥ ७. सङ्गति 


इलोकार्थ हे कमलनाभ प्रभो ! जिनका चित्त आपके चरण कमलो की सुगन्ध का लोभो है; उनको 
जो लोग सङ्गति करते हैं । दे स्वामिन्‌ ! वे लोग अत्यन्त प्रिय अपने शरीर तथा जो उनके सम्बन्ध २ 
वद, मित ई घन स आदि हैं; उनका भी स्मरण नहीं करते हैं ।। ह > डक री 

ज्य £ ` 2३३ ७,» 


२०२] श्रीमद्भागवते [ म ६ 


त्रयोदशः श्त्तोकः 
'तिर्यङ्नगड्विजसरीरूपदेवदैत्यमत्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम्‌ । 
रूपं स्थेविछसज ते महदाद्यनेकं नातः परं परम वेदि न यत्र चादः ॥१३॥ 
पदच्छेद-तिथेक्‌ नग हिज सरीसृप देव दत्य मत्यं आदिभिः परिचितम्‌ सद्‌-असद्‌ विशेषम्‌ । 
रूपं स्थविष्ठस्‌ अज ते महदादि अनेकम्‌ न अतः परम्‌ परम वेद्मि न यत्र वादः ॥ 
शन्दार्थ-- 


र नग ३. प तूल पर्वतः अज १. अजन्मा 
हिज सरीसूप ४. पक्षी रेंगने वाले सर्पादि जीव ते १२. आपके (इस) 
देव दत्य ५. देवता राक्षस (और) सहंदादि 5. महत्तत्त्व इत्यादि र 
सत्यं आदिभिः ६- मनुष्य इत्यादि से अनेकम्‌ ४. अनेक कारणों से निर्मित 
परिचितम्‌ ७. परिपूर्णं न्‌ १६. नहीं 
सद-असद॒ १०. सत्य और असत्य से अतः परम्‌ १५. इससे भिन्न रूप को 
विशेषम्‌॥ ११. भिन्न _ परम २. हे परमात्मन्‌ 
रूपस्‌ १४. स्वरूप (को हो मैं जानता हृ) वेद्मि १७ जानता हूं 
स्थविष्ठम्‌ १३: स्थूल. न > हीं 


१६. नहीं (है) 
यत्र वादः॥ १३. जहाँ वाणी की गति 
कामा हे. परमात्मन | पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्ष), रेंगने वाले सर्पादि जीव, देवता राक्षस 
और मनुष्य इत्यादि से परिपूर्ण महत्तत्त्व इत्यादि अनेक कारणों से निमित स॒त्य और असत्य से 
भिन्न आपके इस स्थूल स्वरूप को ही मैं जानता हूँ । इससे भिन्न रूप को नहीं जानता हूँ । जहाँ 


वाणी की गति नहीं है॥ व्र 
चतुदंशः श्लोकः 
कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गहून्‌ शेते पुमान्‌ स्वद्गनन्तसखस्तदङ्क । 
यन्नाभिसिन्घुरुहकाश्चनलोकपद्गभे द्य॒मान्‌ भगवते प्रणतोऽस्मि तस्तै ॥१४॥ 
पदच्छेद-कल्प अन्त एतद्‌ अखिलम्‌ जठरेण गृह्लुन्‌ शेते पुमान्‌ स्वदुक्‌ अनन्त सख; तद्‌ अङ्के । 
यद्‌ नाभि सिन्धु रह काचन लोक पद्म गर्भे द्युमान्‌ भगवते प्रणतः ह्मि तस्मे ॥ 


ते न हो जाने सिर से 

कल्प १. युग का अन्त हो जाने पर र १०. समुद्र से प्रकट 

एतद्‌ अखिलम्‌ ४. इस सम्पूर्ण विश्वको . नात १२. सुवर्णं रूप हुये 
जठरेण गह्वन्‌ ५. अपने उदर में लीत करके लोक ११. सर्वलोकमय 

शते . ८. सन 20 हैं (तथा) . ) पदा गभे १३. कमका Ms सते र 
पुमान्‌ २. (जो) मादि पुरुष / दुमान्‌ १४. ब्रह्मा जी (उत्पन्न 
स्वदृक्‌ ३. अपनी योगनिद्रा में / भगवते १६. भगवान्‌ श्री हरि ई ) 
अनन्त सखः ६. शेषनाग के साय प्रणतः १७. प्रणाम ४ 

तवृ अद्भ ७. गोद में अस्मि ` १८. करता हूँ 

यद नाभि ८. जिनके नाभि तस्मे ॥ १५. उन 


इलोकार्थ---युग का अन्त हो जाने पर जो आदि पुरुष अपनी योगनिद्रा में इस सम्पूर्ण विश्व को अपने 
उदर में लीन करके शेष नाग के साथ उनकी गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से 
प्रकट हुये सर्वतोकमय सुवर्णं रूप कमल के बीच से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुये थे; उन भगवान्‌ श्री हरि 
को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ 


अ० ९] चतुर्थ: स्कन्धः व २ 


पञ्चदशः श्लोकः 
त्वं नित्यलुक 1परिशुद्धविघुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्र्चचीशः । 
यदूचुद्ध-यचस्थितिमग्वण्डितया स्वहष्ट'य द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यति- 
रिक्त आस्से ॥१५॥ 
पदच्छेद-स्वम्‌ नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्धः आत्मा कूटस्थः आदिपुरुषः भगवान्‌ व्यवीशः 1 
यद्‌ बुद्धि अवस्थितम्‌ अखण्डितया स्व दृष्ट्या द्रष्टा स्थितो अधिनखः व्यक्तिरित्तः आस्से ॥ 


शब्दार्थं ड 
त्वम नित्यमुक्त १. आप सदा माया से रहित अवस्थितम्‌ १३. तीनों अवस्थाओं में 
परिशुद्ध २. शुद्ध सत्त्वमय अखण्डितया १०. अखण्ड 

विबुद्धः आत्मा ३. सर्वज्ञ परमात्म स्वरूप स्व 3. अपनी 

कूटस्थ ४. निविकार दृष्ट्या ११. चिन्मयी दृष्टि पे 

ओदि पुरुष ५. आदि पुरुष द्र्ष्डा १४. साक्षी रूपं 

भगवान्‌ ६. षडश्वर्यं सम्पन्न र स्थितौ १६. संसार के पालन के लिये 
5यघीश:। ७. तीनों गुगों के स्वामी हैं अधिमखः १७. यज्ञ स्त्रख्प विष्णु रूप से 
यद्‌ ८. क्योंकि (आप) व्यक्तिरिक्त: १५. जीव से भिन्न (तथा) 
बुद्धि १२. बुद्धि को आस्से॥ १८. विराजमान हैं 


एलोकार्थ--आप सदा माया से I शुद्ध सत्त्वमय, सर्वज्ञ, परमात्मस्वरूप, निर्विकार, आदि पुरुष, 
षडंश्‍वये सम्पन्न, तीनों गुणों के स्वामी हैं । क्योंकि आप अपनी अखण्ड. चिन्मयी दुष्ट से बुद्धि की 
तीनों अवस्थाओं में साक्षीरूप जीव से भिन्न तथा संसार के पालन के लिये यज्ञ स्वरूप विष्णुरूप 


से विराजमान हैं॥ 
घोडशः श्लोकः 


यस्मिन्‌ विरुद्धातयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूव्योत्‌ । 


लदुञ्जह्म विश्वभवमेकमनन्तम्ाद्यमानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये ॥१६॥ 
पदच्छेद-यस्मिन्‌ विरुद्ध गतयः हि अनिशम्‌ पतन्ति विद्या आदयः विविध शक्तयः आनुपुर्ग्पात्‌ । 
तद्‌ ब्रह्म विश्व भवम्‌ एकम्‌ अनन्तम्‌ आद्यत्‌ आनन्द मात्रम्‌ अविकारम्‌ अहम्‌ प्रपद्ये ॥ 


शन्दाथ--- ४ 
यस्मिन विरुद्ध २. जिस आप में परस्पर विरोधी विश्व १०. संसार के 
गतयः ३. स्वभाव वाली भवम्‌ ११. कारण 

हि १. क्योंकि एकम १२. अखण्ड 
अनिशम्‌ ७, स॒दा अनन्तम्‌ १४. ` अनन्त 

पतन्ति ८. निवास करती हैं (अतः) आद्यम्‌ १३. अनादि 

विद्या आदयः ४. विद्या ओर अविद्या इत्यादि आनन्द १६.. आनन्द स्वरूप 
विविध शक्त्या ५. अनेक प्रकार की शक्तिर्या मात्रम्‌ अविकारम्‌ ११ केवल निविकार 
आनु पुर्व्यात्‌ । ६ घारावाहिक रूप से - अहम्‌ मैं 

तद ब्रह्म १७. उन ब्रह्म स्वरूप आपकी प्रपद्ये ॥ १८. शरण में हुँ 


श्लोकाथं-_क्योंकि जिस आप में परस्पर विरोधी स्वभाव वालो विद्या ओ इत्यादि अनेक 
प्रकार की शक्तियाँ घारावाहिक रूप से सदा निवास करतो हैं अतः में बता बा हिका 
अनादि, अनन्त, केवल निर्विकार, आनन्द उत ब्रह्म स्वरूप आपको शरण में हुं॥ | 


२०४३ श्रीमऱ्द्रागवते [ द° 


सप्तदशः श्लोकः 


सत्याऽऽशिषो हि सगचंस्तव पादपद्ालाशीस्तथाबुमजतः पुरुषाथस्तूतेः 

अप्येबसयं भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ वाश्रेव यत्सकमलुग्रहकातरो ऽस्मान्‌ ॥ १७॥ 

पद्च्छेद-सत्य आशिषः हि भगवन्‌ तव पाद पश्यम्‌ आशीः तथा अनुभजतः पुदषार्थ सुर्तेः । 
अपि एवम्‌ अर्यं भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ वाश्रा इव वत्सकम्‌ अनुग्रह कातरः अस्मान्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
सत्य ४. पूर्ण करते हैं अर्य 5. हे स्वामिन्‌ 
आशिषः ३. मनोरथों को भगवान्‌ ११. आप 
हि ५. इसलिये परिपाति १५. रक्षा करते हैं 
भगदन्‌ तव १. हे स्वामिन्‌ आपके दीनान्‌ १४. अनाथों की 
पाद पष्प्रम्‌ २. चरण कमल वाश्रा १७. नई ब्याई गाय 
झाशोः ६. इस आशासे इव १६. जैसे 
तथा मनुभजतः ८. वैसा भजन करते हैँ बत्तकम्‌ं १८. बछड़े की रक्षा करती है 
पुरुषार्थ मुर्त । ७. कामना वाले मनुष्य आपका अनुप्रः कातरः १२. कृपा के वश में होकर 
अपि एवम्‌ १०. यद्यपि ऐसा है (फिर भी) अस्मान्‌ ॥ १३. हम 


इलोकार्थे-हे स्वामिन्‌ ! आपके चरण कपल मनोरथों को पर्ण करते हँ । इसलिये इस आशा से 
कामना वाले मनुष्य आपका वैस! भजन करते हैं। हे स्वामिन्‌ ! यद्यपि ऐसा है फिर भी आप 
कृपा के वश में होकर हम अनाथों की रक्षा करते हैं जैसे नई ब्याई गाय बछडे की रक्षा 
करती है ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच--अथाभिष्टुत एवं चै सत्संकल्पेन धीमला । 


थृत्याचुरक्तो भगवान्‌ प्रतिनन्द्येदसन्रवील्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेद अथ अभिष्टतः एतम्‌ चे सत्‌ संकल्पेन धीमतः । 
मृत्य अनुरक्तः भगवान्‌ प्रतिनन्द्य इदम्‌ अञ्नवीत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

अथ ५. अनन्तराः भृत्य ६. भक्त 

अभिष्टुतः ४. स्तुति करने के अनुरक्तः ७ वत्सल 

एवम्‌ ३. इस प्रकार भगवान ८. भगवान्‌ श्री हरि 
वे &. उनपर प्रतिनन्द्य १०. प्रसन्न होकर 
सत्‌ संकल्पेन १. उत्तम व्रत का पालन करने वाले इदम्‌ ११. यह 

धीमता । २. बुद्धिमान ध्रुब जी के द्वारा अन्रवोत्‌ ॥ १२. बोले 


एलोकार्थ--उत्तम ब्रत का पालन करने वाले बुद्धिमान्‌ धुत्र जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने के 
क्षनन्तर भक्त वत्सल भगवान्‌ श्री हरि उन पर प्रसन्न होकर यह बोले ॥ ` 


ह० ६ | चतुथः स्कन्धः [२०५ 


एकोनविंशः श्लोकः 
श्रीमगवानुबाच-वेदाहं ते व्यवसितं ददि राजन्यबालक । 


> 


तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुब्रत ॥१६॥ 


पदच्छेद 

बेद अहम्‌ ते व्यवसितम्‌ हृदि राजन्यबालक । 

तत्‌ प्रयच्छामि भद्रम्‌ ते डुरापस्‌ अपि सुब्रत ॥ 
शब्दार्थ 
वेद ७. जानता हूँ (और) तत्‌ ८. उसे (तुम्हें) 
अहम्‌ ३. मैं प्रयच्ठामि १०. देता हूँ 

४. तुम्हारे भद्रम्‌ १२. कल्याण हो 

व्यवसितम्‌ ६. मनोरथ को ते ११. तुम्हारा 
हृदि ५. हृदयके दुरापस्‌ अपि ८. दुलंभ होने पर भो 
राजन्यबालक । २. हे राजकुमार सुन्नत ॥ १. उत्तम ब्रत का पालन करने वाले 


श्लोकार्थ--उत्तम व्रत का पालन करने बाले हे राजकुमार ! मैं तुम्हारे हृदय के मनोरथ को जानता 
हँ और दुलभ होने पर भी उसे तुम्हें देता हूँ तुम्हारा कल्याण हो ॥ 


बिंशः श्लोक! 


नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद्ञ्चाजिष्णु भ्रवच्षिति । 
यत्र ग्रहक्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद 

न अन्ये; अिष्ठितम्‌ भव्र यद्‌ भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति । 

यत्र ग्रह ऋक्ष ताराणाम्‌ ज्योतिषाम्‌ चक्रम्‌ आहितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
न ३. नहों यत्र ८. जहाँ 
अन्ये २. (जहाँ) दुसरे लोग ग्रह ८. ग्रह 
अधिष्ठितम्‌ ४. रह सकते हैं (तथा) चक्ष १०. नक्षत्र (मोर) 
भद्र १. हे सौम्य ताराणाम्‌ ११. तारागण इत्यादि 
यद्‌ ५, जो ज्योतिषाम्‌ १२. प्रकाश का 
आजिष्णु ६. प्रकाशमान (एवं) चक्रम १३. समूह्‌ 
ध्रुवक्षिति। ७. ध्रुव पद है आहितम्‌ ॥ १४. स्थित है 


श्लोकार्थ--हे सौम्य ! जहाँ दूसरे लोग नहीं रह सकते हैं तथा जो प्रकाशमान एवं ध्रुव पद है । जहाँ 
ग्रह, नक्षत्र भोर तारागण इत्यादि प्रकाश का समूह स्थित है 


२०६३ 
पदच्छेद-- 
चरन्ति . दक्षिणीकृत्य 
शब्दार्थ क 
सेढ्याम्‌ ६. मेढ़ो के चारों ओर घूमते 
(रहते हैं उसी प्रकार) 
गोचक्कवत्‌ ५. जपे देवरी के बेल 
स्थास्नु ४. स्थित रहता है गे 
परस्तात्‌ ३. वाद अवान्तर कल्प में भी 
कल्प १. वह पद युग के अन्त तक 
वासिनाम्‌ ॥ २. रहने वालों के 
घमः ८. धर्म 
अग्निः ८. अग्नि 
छश्यपः १०. कश्यप 


शलीमद्भागवते 


एकविंशः श्लोकः 

सेख्या गोचक्कवत्स्थास्लु परस्तात्कल्पवासिनाम्‌। 
घर्सोऽस्िःकश्यपः शुक्रो सुनयो थे वनौकसः ॥ 
चरन्ति दक्षिणीकृत्य असन्तो यत्सतारकाः ।२१॥ 


सेढ्यास्‌ गोचक्रवत्‌ स्थास्नु परस्तात्‌ कल्प वासिनाम्‌ । 
धर्म: अग्निः कश्यपः शुक्रः सुनयः ये वन ओकसः ॥ 


श्रमन्तः 


[ भ० ६ 


शुक्र (और) 
सुनिगण हैं (वे) 
जो 

वनवासी 


परिक्रमा करते हैं 
प्रदक्षिणा के क्रम से 


यत्‌ सतारकाः॥ 

शुक्रः ११. 
सुनयः १४. 
ये १२. 
चन ओकसः ॥ १३. 
चरन्ति १5: 
दक्षिणोङ्घत्य १५. 
अ्रसन्तः १६. 
यत्‌ १७ 


सतारकाः ७. 


तारागणों के सहित 


श्लोकार्थ--वह पद युग के अन्त तक रहने वालों के बाद अवान्तर कल्प में भी स्थित रहता है, जैसे 
देवरी के बैल मेढ़ो के चारों भौर घूमते रहते हैं उसी प्रकार तारागणों के सहित धर्म, अग्नि, 
कश्यप, शुक्र और जो वन वासी मुतिगण हैं वे प्रदक्षिणा के क्रम से घुमते हुये जिसकी परिक्रमा 


करते हैं ॥। 
ठाबिंशः श्त्लोकः 
प्रस्थिते तु बनं पित्रा दक्वा गां घर्मसंआयः । 
6 क ६ 
घट त्रिराद्ष साहस्र रच्षिताव्या हतेन्द्रियः ॥२९॥ 
पदच्छेद प्रस्थिते तु वनम्‌ पित्रा दत्वा गाम्‌ घर्म संश्रयः । 
षट्त्रिशत्‌ वषं साहत्रम्‌ रक्षिता अव्याहत इन्द्रिय; ॥ 
शब्दार्थ— 
प्रस्थितिः ५. चले जाने पर संधयः । ८. सहारे 
“तु ६. तदनन्तर (तुम) षर्टात्रशत्‌ ११. छत्तीसः 
बनम्‌ ४. वनमें दषं १३. वर्षों तक (राज्य का) 
पित्रा १. पिता के द्वारा साहत्नम्‌ १२. हजार 
दर्वा ३. देकर रक्षिता १४. शासन (करोगे) 
गाम्‌ २ राज्य शासन का भार अव्याहत १०. शक्ति से सम्पन्न होकर 
धर्म ७, घर्मके इस्त्रयः ॥ ८. इन्द्रियों की 


एलोकार्थ--पिता के द्वारा राज्य शासन का भार देकर वन में चले जाने पर तदनन्तर तुम घर्मे के 
सहारे इन्द्रियों की शक्ति से सम्पन्न होकर छत्तीस हजार वर्षों तक राज्य का शासन करोगे ॥ 


अ०९] चतुर्थः स्कर [Res 


=“ 
त्रयोबिंश श्लोकः 
त्वद्ञ्जातर्यत्तसे नष्टे खुगयायाँ लु तन्मनाः। 
अन्वेषन्ती वनं माता दायाच्चिं सा प्रचेक्यत्ति॥२३।। 


पदच्छेद 

त्वद्‌ आतरि उत्तमे नष्टे मृगयायाम्‌ तु तन्मनाः । 

अन्वेषन्ती बनम्‌ माता दावाग्निं सा प्रवेक्यति॥ 
शब्दार्थं 
स्वद्‌ २. तुम्हारे अन्वेषन्तो १०. ढूँढ़ती हुई 
आ्रातरि ३. भाई बनम्‌ ८. वन में (उसे) 
उत्तमे नष्टे ४. उत्तम के मारे जाने पर माला ८. माता (सुरुचि) 
सुणयाथशम्‌ १. शिकार खेलते समय दावाग्निं ११. दावानल में 
तु ५. तदनन्तर सा ७. वह 
तन्मनाः। ६. उसके दुःख से पागल हुई प्रवेक्ष्यति ॥ १२. प्रवेश कर जायेगी 


शलोकार्थ--शिकार खेलते समय तुम्हारे भाई उत्तम के मारे जाने पर तदनन्तर उसके दुःख से पागल _ 
हुई वह माता सुरुचि वन में उसे ढूंढ़ती हुई दावानल में प्रवेश कर जायेगी 
चतुबि' 
बशः श्त्तोकः 
इष्ट्वा मां यज्ञह्दयं यज्ञेः पुष्कलदक्षिणैः । 
खुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्त मां संस्मरिष्यसि ॥२४॥ 
पदच्छेद-- 
इष्ट्वा भासू यज्ञ हृदयस्‌ यज्ञः पुष्कल दक्षिणे: । 
भुक्तवा घ इह आशिषः सत्याः अन्ते माम्‌ संस्मरिष्यसि ॥ 


शब्दार्थं 

इष्ट्वा ७. यजन करके भुक्त्वा १२. भोगकर के (तुम) 
साम्‌ ६. मेरा च ८. तथा 

यज्ञ . ४. यज्ञ के इह्‌ ८. इस संसार में 
हृदयम्‌ ५. प्राण आशिषः ११. मनोरथों का 
यज्ञः ३. यज्ञोसे सत्याः १०. चाहे गये 
पुष्कल १. अधिक अन्ते साम्‌ १३. अन्त सभय में मेरा 
दक्षिणेः। २. दक्षिणा वाले संस्मरिष्यसि १४. स्मरण करोगे 


ए्लोकार्थ--अधिक दक्षिणा वाले यज्ञं से यज्ञ के प्राण मेरा यजन करके तथा इस संसार में चाहे गये 
मनोरथों का भोग करके तुम अन्त समय में मेरा स्मरण करोगे ।। 


चा 006: 1771 


३०८} ` आीमद्धागवतै | अ० & 


पञ्चविंशः श्लोकः 
ततो गन्तासि मत्स्थानं सबेलोकनमस्कूतम्‌ । 


डपरिष्टाहषिभ्यस्त्वं यतो नावतते गतः ॥२५॥ 
पदच्छेद 
ततः गन्तासि मत्‌ स्थानम्‌ सर्वलोक नमस्कृतम्‌ । 
उपरिष्टात्‌ ऋषिस्यः त्वम्‌ यतः न आवतंते गतः॥। 
शन्दार्थ-- 
ततः १. तदनन्तर उपरिष्टात्‌ ८. ऊपर है 
गम्सासि ७. जाओगे ऋषिस्यः ८. जो ऋषि लोक से (भो) 
भत्‌ ५. मेरे त्वम, २. तुम 
स्थानम्‌ ६. घामको यतः १० जहाँ 
सर्वेलोक ३. समी लोकोसे न आवतंते १२. नहीं लोटता है 
नमस्कृतम्‌। ४. पूजित गतः ॥ ११. जाकर (कोई भो) 
इलोकार्थ--तदनन्तर तुम सभी लोकों से पुजित मेरे धाम को जाओगे, जो ऋषिलोक से भो ऊपर है 
जहाँ जाकर कोई भी नहीं लोटता है ॥ 


षड्विशः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच-इत्यचितः स भगवानतिदिरयात्मनः पदम्‌ । 
बालस्य पश्यतो धाम स्वमगादूगरुडध्वजः ॥२६॥ 


पदच्छेद 


इति चतः सः भगवान्‌ अतिदिश्य आत्मनः पदम्‌ । 

बालस्य पश्यतः धाम स्वम्‌ अगात्‌ गरुडध्वजः ॥ 
झन्दाथ-- 
इति - १. इस प्रकार बालस्य ८. बालक ध्रुव के 
र्यतः २. पूजित होकर पश्यतः ८. देखते-देखते 
श्वः भगवान्‌ ३. वे भगवान्‌ धाम ११. लोक को 
अतिदिश्य ७. निर्देश देकर स्वम्‌ १०. अपने ` 
आत्मनः ५. अपने अगात्‌ १२. चले गये 
वदम्‌ । ६. लोक का गरुडष्वजः ॥ ४. गरुड्ध्वज 


इलोका्थं---इस प्रकार पूजित होकर वे भगवान्‌ गरुडध्वज अपने लोक का निर्देश देकर बालक धुव 


के देखते-देखते अपने लोक को चले गये ॥ 


थ० ६ | चतुर्थः स्कन्धः [२०९ 


सप्तविंशः श्लोकः 
सोऽपि संकल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादितम्‌ । 
प्राप्य संकल्पनिर्वाणं नालिप्रीतोऽभ्यगाह्णुरम्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद-- सः अपि संकल्पजम्‌ विष्णोः पादसेबा उपसादितम्‌ । 
प्राप्य संकल्पनिर्वाणन्‌ न अति ग्रीतः अध्यगात्‌ पुरम्‌ ॥ 


शन्दाथ--- 

सः १. चे बालक ध्रुव जो भाप्य ८. पाकर 

अपि र. संकल्पनिर्वाणस्‌ ७, कामना के फलको 
संकल्पजम्‌ २. संकल्प से उत्पन्न (तथा) न्न १०. नहीं होते हुये 
विष्णोः ४. भगवान्‌ श्री हरि के अति प्रीतः दै, बहुत प्रसन्न 
पादसेवा ५. चरणों की सेवा से अन्यगात्‌ १२९. चले गये 
उपसादितम्‌ । ६. प्राप्त पुरम्‌ ॥ ११. अपने नगर को 


श्लोकाथं--वे बालक ध्रुव जी भो संकल्प से उत्पन्न तथा भगवान्‌ श्री हरि के चरणों को सेवा से प्राप्त 
कामना के फल को पाकर बहुत प्रसन्न नहीं होते हुये अपने नगर को चले गये ॥ 


अष्टाविंशः श्लोक 
खुदुलंभ यत्परमं पदं हरे्मायाविनस्तबरणाचंनाजितस्‌ । 


लखब्ध्वाप्यसिद्वार्थमिवैकजन्मना कथं स्वमात्मानममन्यतार्थवित्‌ ॥२८॥ 


पदच्छिद--सुदुलंभम यत्‌ परमम्‌ पदम्‌ हरेः मायाविनः तद्‌ चरण अर्चना अजितम्‌ । 
लब्ध्वा अपि असिद्वार्थम्‌ इव एकजन्मना कथम्‌ स्वम, आत्मानम्‌ अमन्यत अर्थवित्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 


सुबुलंभम्‌ ५. अत्यन्त दुलंम लब्ण्वा ११. पाकर के 

यत ६. जो अपि १२. भी 

परमम्‌ ७. सर्वोत्तम असिद्धायंम्‌ १६. असफल मनुष्य के 

पदम्‌ ८. पद है इव १७. समान 

हरेः २. भगवान्‌ श्री हरि के एकजस्मना १०. एक ही जन्म में 

मायाविनः १. मायापति कथम्‌ स्वम्‌ १४. कैसे स्वयम्‌ 

तद्‌ दै. उसे आत्मानम्‌ १५. अपने को 

सरण अचना ३. चरणों की सेवा से . अमन्यत १८. मानने लगे 

अजितम_॥ ४. प्राप्त (तथा) अथंबित्‌।। १३. पुरुषार्थ के जानकार (धुव जी) 


एलोकार्थ--मायापति भगवानु श्री हरि के चरणों की सेवा से प्राप्त तथा अत्यन्त दुलंभ जो सर्वोत्तम 

पद है उसे एक ही जन्म में पाकर के भी पुरुषार्थ के जानकार धुव जी कंसे स्वयम्‌ को असफ 
मनुष्य के समान मानने लगे ॥ ः 
फा०--२७ 


“Sols 
«€ 


२१०१ श्रीमज्भागवते [ अ० ६ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच--मातुः सपत्न्या वाग्याणैह दि विद्धस्तु तान्‌ स्मरन्‌ । 


नेच्छन्छुक्तिपतेस्‌ किंत तस्मात्तापसुपेयिवान्‌ ।। २६॥ 
पदच्छेद मातुः सपत्व्याः वाग्बाणैः हृदि विद्धः तु तान्‌ स्मरन्‌ । 
न ऐच्छत्‌ मुक्तिपतेः मुक्तिम्‌ तस्मात्‌ तापम्‌ उपेयिवान्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

सातुः २. माँके न १०; नहीं 

सपत्न्याः १. (ध्रुव जी) सौतेली ऐच्छत्‌ ११. इच्छा कौ 

वाग्बाणे ३. वचनरूपी बाणों से मुक्तिपतेः ८. मुक्ति के स्वामी भगवान्‌ से 
हृदि ४. हृदय में सुक्तिम्‌ & मोक्ष की 

बिः ५. चोट खाये हुये थे तस्मात्‌ १२. इसलिये (उन्हें) 

तु ६. इसलिये तापम्‌ १३. कष्ट 


तान्‌ स्मरन्‌ । ७. उनका स्मरण हो आया उपेयिवान्‌ ॥ १४. हुआ था 
इलोकार्थ--ध्रुव जी सोतेलो माँ के वचनरूपी बाणों से हृदय में चोट खाये हुये थे । इसलिये उनका 
स्मरण हो आया ओर मुक्ति के स्वामी भगवान्‌ से मोक्ष की इच्छा नहीं की | इसलिये उन्हें कष्ट 
हुआ था । शिंश 
: श्त्तोकः 
घुव उवाच-समाधिना नेकभवेन यत्पदं विदुः सनन्दादय ऊध्वरेतसः । 
मासैरह षड्भिरसुष्य पादयोश्छायाझुपेत्यापगलः एथङ्सतिः ।।३०॥ 
पदच्छेद समाधिना नेक भवेन यत्‌ पदम्‌ विदुः सनन्द आदयः ऊध्वरेतस: । 
मास: अहम्‌ षड्भिः अमुष्य पादयोः छायाम्‌ उपेत्य अपगतः पृथक्‌ मतिः ॥ 


समाधिना. ६. समाधि से सै १२. महीनों में ही 
समाधिना . समा मार्सः जल्म 
४. अनेक अहम्‌ १०. किन्तु (ष) ६ 
देन ५. जन्मों की षड्भिः ११. छः 
चत्‌ ७. अमुष्य १३. उनुश्रीहरिके 
पदम्‌ ८. चरणोंको पादयोः छायाम्‌ १४. चरणों की छाया को 
बिढुः &. जान सके थे उपेत्य १५. प्राप्त करके 
सनन्द २. सनक सनन्द अपगतः १०. दूर हो गया 
आदयः ३. सनत्‌ कुमारादि पृथक्‌ १६. विषयों में आसक्त 
ऊर्ध्वरेतसः। १. ` बाल ब्रह्मचारी मतिः ॥ १७. बुद्धि होने के कारण (उनसे) 


इलोकार्थ--बाल ब्रह्मचारी सनक, सनन्दन, सनत्कुमार अनेक जन्मों को समाधि से जिनके चरणों 
को जान सके थे, उन श्री हरि के चरणों को छाया को मैं छः महीनों में ही प्राप्त करके विषयों में 
आसक्त बुद्धि होने के कारण उनसे दूर हो गया ॥ 


श० ९ ] चतुर्थ: स्कन्धः [२११ 


एकत्रिंशः श्लोकः 


अहो बत ममानात्म्यं सन्द भारयस्य पश्यत । 
अवच्छिदः पादसूलं गत्वायाचे यदन्तवत्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद 
अहो बत सम अनात्म्यन्‌ गर्द भाग्यस्य पश्यत । 
भव छिदः पाद सूलम्‌ गत्वा अयाचे यत्‌ अन्तवत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

अहो १. अरे छिदः $. काटने वाले श्री हरि के 
बत ५. तो पाद्‌ १०. चरणों 

मम २. मुझ सुलम्‌ ११. सन्निधि में 

अनात्म्यम्‌ ४. मुर्खता गत्वा १२. जाकर भी 

मस्द भाग्यस्य ३. अभागे को अयाचे १४. याचना की 

पश्यत। ६. देखो यत्‌ ७. जो (मैने) 

भव ८. संसार के बन्धन को अन्तवत्‌ ॥ १३. नाशवान्‌ वस्तु की 


एलोकार्थ--अरे ! मुझ अभागे की मूर्खता तो देखो जो मैंने संसार के बन्धन को काटने वाले श्री हरि 
के चरणों को सन्निधि में जाकर भो नाशवानु वस्तु की याचना की । 


द्वात्रिशः श्तोकः 


झतिर्विदूषिता देवैः पतङ्विरसहिष्णुभिः 
यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः ॥२९॥ 


पदच्छेद-- 
मतिः विदृषिता देवेः पतद्धिः असहिष्णुभिः । 
यः नारद वचः तथ्यम्‌ न अग्राहिषम्‌ असत्तमः ॥ 
शन्दार्थ-- 
मतिः ४. बृद्धिको नारद . ८. देवर्षि नारद जी के 
विदुषिता ५. अ्रष्ट कर दिया था वचः १०. वचन को 
देवः ३. देवताओं ने (मेरी) तथ्यम्‌ &. यथार्थ 
पतद्धिः १. अघोगामी (एवम्‌) न ११. नहीं 
असहिष्णुभिः २. ईर्ष्यालु अग्राहिषम्‌ १२. स्वीकार किया 
य ६. जो असत्तमः ॥ ७. मुझ दुष्ट ने 


एलोकार्थ--अघोगामी एवम्‌ ईर्ष्यालु देवताओं ने मेरी बुद्धि को अष्ट कर दिया था; जो मुझ दुष्ट ने 


देवर्षिनारद जी के यथार्थ वचन को नहीं स्वीकार किया ॥ 


६१९ ) घीसद्ागवते क [ब० ९ 


ञयस्त्रिशः श्लोकः 


दैवीं सायाशुपाञ्चित्य प्रसुप्त हव भिन्लहक । 
तप्ये द्वितीयेऽप्यसति अ्रातृञ्रातृव्यहृद्र जा ॥३३॥ 
पदच्छेद देवीम्‌ सायाम्‌ उपाधित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक्‌ । 
तप्ये हितोये अपि असति भ्रातू श्रातृव्य हद्‌ रुजा । 


क की दिये कोई 

द ४. भगवान्‌ २. दूसरा 

सायाम्‌ ५. मायासे अपि १. यपि (ब्रह्म के सिवाय) 
उपाधित्य ६. मोहित होकर असति ३. नहीं है (फिर भी) 
प्रसुप्त ७. सोये हुये के भ्रातृ १०. भाई और 

ह्य ८. समान अआतृव्य ११. चाचा के 

भिन्नदृक्‌ । ८. भेद दृष्टि रखने वाला (मैं) ढ्द्‌ १२. ईेषरूप हादिक 

त्प्ये १४. दुःखी हो रहा हूँ दजा ॥ १३. रोग से 


शलोकार्थ--यद्यपि ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई नहीं है फिर भी भगवान्‌ की माया से मोहित होकर 
सोये हुये के समान भेद दृष्टि रखने वाला मैं भाई और चाचा के हेष रूप हृदिक रोग से दुःखी 
हैँ॥ . 


हो रहा 
चतुर्त्रिश! श्तोकः 

सयैतत्पार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि । 

प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम्‌ । 
-मवच्छिदमयाचेऽहं भवं भाग्यविवर्जितः ॥३४॥ 

पदच्छेद मया एतत्‌ प्राथतम्‌ व्यर्थम्‌ चिकित्सा इव गता आयुषि । 

प्रसाद्य जगत्‌ आत्मानम्‌ तपसा दुष्प्रसादनम्‌ । 

भवच्छिदम्‌ अयाये अहम्‌ भवम्‌ भाग्य विवजितः॥ 


शन्दार्थे-- 
भया ५, पैंने जगत्‌ आत्मानम्‌ ७. जगत्‌ की आत्मा श्री हरि को 
एतत्‌ १०. यह तपसा ८. तपस्या से 
~~ 5 तत ता. नन चा हेस 

र भवच्छिदम « संसार बन्धन को काट 
चिकित्सा ४ उपचार व्यर्थ है अयाचे १५. याचनाकी 

(उसी प्रकार) 

इव १. जसे आहम्‌ १५. मैंने 
गता ३. हीन मनुष्य का भवम्‌ १७. भगवानु श्री हरि से संसार की 
आयुवि २. भावु भाग्य . १३. भाग्यसे 
प्रसाद्य है प्रसन्न करके विबितः॥ १४. हीन होने के कारण 


श्लोकार्थ--जंसे आयुहीन मनुष्य का उपचार व्यर्थ है; उसो प्रकार मैने कठिनाई से प्रसन्न होते काले. 
आत्मा को प्रसन्न करके यह निष्कल कामना को । भाग्य से के कारण 
अर बन्धन को काटने वाले भगवान भी हरि से संसार की याचना की हन हने 


चतुर्थः स्कश्धः [ १३३ 


भ० ९ | 
पञ्चत्रिशः श्लोकः 

स्वाराज्यं यच्छुतो मौव्यान्मानों मे भिच्चितों बत । 

इश्वरात्चीणपुण्येन फली कारा निवाघनः ॥३५॥ 
पदच्छेद स्वाराज्यम्‌ यच्छतः मोढयात्‌ मानः से भिक्षितः बत । 

ईश्वरात्‌ क्षीण पुण्येन फलोकारान्‌ इव अधनः ॥ 

शब्दार्थ 
स्वाराज्यम्‌ रे. आत्मानन्दको बत। ८. खेद है कि 
यच्छतः ४. देने वाले ईश्वरात्‌ ५. भगकान्‌ श्री हरि स्ते 
सोढयात्‌ ६. मूखंतावश (मैंने) क्षीण ७, समाप्त हो जाने के कारण 
सानः ११. सम्मान को पुण्येन ६. पुण्यो के 

१०. अपने फलीकारान्‌ २. चावल की कनी माँगता है वैसे ही 


स्ने 
भिक्षितः १२. याचना की है इव अधनः ॥ १. जैसे कंगाल प्रसन्न हुये राजा से 


एलोकार्थ--जंसे कंगाल मनुष्य प्रसन्न हुये राजा से चावल को कनी माँग्रता है वैसे ही आत्मानन्द को 
देने वाले भगवान्‌ श्री हरि से पुण्यों के समाप्त हो जाने के कारण खेद है कि मुख्खेतावश मैंने अपने 


सम्मान की याचना की है॥ निं 
षटब्रिंशः श्लोकः 
मैत्रेय उबाच--न वे सुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात भवाहशा जनाः । 


वाञ्छुन्ति तदास्यम्डृतेऽर्थमात्मनो यइच्छुया लव्धमनःसञ्टद्धयः ॥३६॥ 
पदच्छेद-न थे मुकुन्दस्य पदारविश्दयोः रजः जुषः तात भवादृशाः जनाः । 
वाञ्छन्ति तद्‌ दास्यम्‌ ऋते अर्थम्‌ आत्मनः यदृच्छया लग्ध मनः समुद्धयः ॥ 


झब्दार्थ-- 

न १३. न वाङ्छन्ति १५. चाहते हैं (क्योंकि) 

थे १४. ही तद्‌ दै. उनके 

घुकुन्दस्थ २. भगवानुश्रीहरि के दास्यम्‌ १०. सेवा-भाव के 

पदारविन्दयोः २. चरण कमलोंकी ऋते ११. सिवाय 

रजः ४. घूली से अर्थस्‌ १२. सांसारिक विषय को 

जुषः ५. प्रीति करने वाले आत्मनः ८. अपने लिये 

तात १. हे तात यदृच्छया १६. उन्हें अपने आप ही 
भवादृशाः ६. आप जसे लब्ध १८. जाती है £ 
जमाः। ७: भक्तजन सनः समृद्धयः ॥ १७. मन को प्रसन्न करने की वस्तु 


श्लोकाथे--हे तात ! भगवान्‌ श्री हरि के चरण कमलों की घूली से प्रीति करने वाले आप जैसे भक्तः 
जन अपने लिये उनके सेवा भाव के सिवाय साँसारिक विषय को नहीं चाहते हैं; क्योंकि उन्हें अपने 
आप हो मन को प्रसन्न करने की वस्तु मिल जाती है॥ 


१६४१ शीमळणवते 


( थ० ६ 
सप्तत्रिंशः श्लोकः 
आकण्योत्मजसायान्तं सम्परेत्य यथाऽऽगतम्‌। 
राजा न अदये भद्रमभद्रस्य कुतो मम ॥३७॥ 
पदच्छेद 
आकण्यं आत्मजस्‌ आयान्तम्‌ सम्परेत्य यथा आगतम्‌ । 
राजा न भरद्दधे भद्रम्‌ अभब्रस्य छुतः सम॥ 
शब्दार्थ 
आकण्यं २. सुनकर राजा ४. राजा उत्तानपाद ने 
आत्मजम्‌ १. अपने पुत्र को (दूत से) नश्रहघे ५. विश्‍वास नहीं किया 
आशह्वाम्तस्‌ २: आते हुये भद्रम्‌ ११. ऐसा भाग्य 
सम्परेत्य ७. मरकर (यमलोक से लोट) अभद्रस्य १०. अभागेका 
यथा ६. जैसे (कोई) कुतः १२. कहाँ है 
आगतम्‌ । ८. आने पर (विश्वास नहीं करता है) सस॥ ८. वे सोचने लगे मुझ 


इल॑कार्थ--अपते पुत्र को (दुत से) आते हुये सुनकर राजा उत्तानपाद ने विश्वास नहीं किया । जैसे 
कोई मरकर यमलोक से लौट आने पर बिश्वास नहीं करता है । वे सोचने लगे मुझ आभागे का 
ऐसा भाग्य कहाँ है ।। 


अष्टात्रिशः श्लोकः 
भ्रद्धाय वाक्यं देवषेंहर्षवेगेन धर्षितः । 
चाताहर्तरतिप्रीतो हारं प्रादान्महाधनम्‌ ॥ ३८॥ 


पदच्छेद 

द्धाय वाक्यम्‌ देवर्षेः हर्ष वेगेन धषितः । 

वार्ता हतुः अति प्रीतः हारम्‌ प्रादात्‌ महाधनम्‌ ॥ 
झब्दार्थ-- 
द्धाय ३. विश्वास करके (राजा उत्तापाद) वार्ता ६. समाचार 
बाषयम्‌ २ वचन पर हतुः १०. लाने वाले को 
देयः १. देवषिनारद के अति ७. अत्यन्त 
| ४: आनन्द के प्रीतः ८. प्रसन्न होकर 
ईत ५. प्रवाह से हारम्‌ प्रादात्‌ १२. हार दिया 
बाँचतः। ६. अघोर हो गये (तथा) महाधनम्‌ ॥ ११. बहुमूल्य 


हलोकार्थ-- देवधिनांरद के वचत पर विश्वास करके. राजा उत्तानपाद आनन्त्र के प्रवाह से अधीर हो 
] गये तथा समाचार लाने वाले को बहुमूल्य हार दिया ॥ 


चतुर्थ: स्कम्धः [२१४ 


अ० ६ ] 
एकोनचत्वारिंशः श्ल्लोकः 
सदश्वं रथमारुझ कातस्वरपरिष्कतस्र्‌ । 
ब्राह्मणे? कुलद्रद्धेश्च पय॑स्तोऽनात्यबन्छुभिः ।।३९॥ 
पदच्छेद 
सद्‌ अश्वम्‌ रथम्‌ आरुह्ण कार्तस्वर परिष्कृतम्‌ । 
ब्राह्मणैः कुल वृद्धः च पर्यस्तः अमात्य बन्धुभिः ॥ 
शब्दार्थ 
सद्‌ ३. उत्तम ब्राह्मण: ७. ब्राह्मण 
अश्वम्‌ ४. घोड़ों से युक्त कुल ८. कुल के 
रथम्‌ ५. रथपर वृद्धः द. वृद्धजन 
आरुह्य ६. चढ़कर (राजा उत्तानपाद) च ११. और 
कार्तस्वर १. सुवर्ण से . पर्यस्तः १२. साथ (चल दिखे) 


परिष्क्कतम्‌। २ मढे हुये (तथा) अमात्य बन्धुभिः ॥ १० मंत्री और बान्धवों के 
पलोकार्थ-सुवणं से मढे हुये तथा उत्तम घोड़ों से युक्त रथपर चढ़कर राजा उत्तानपाद ब्राह्मणकुल 
के वृद्धजन, मंत्री ओर बान्धवो के साथ चल दिये ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 


शङ्कलुन्दुसिनादेन ब्रह्मयोषेण वेणुभिः । 
निश्चकाम पघुराततणसात्मजा नीचणोत्खुकः ॥४०॥ 


पदच्छेद 

शङ्खः इुन्डुभिः नादेन ब्रह्म घोषेण वेणुभिः । 

निश्चक्राम पुरात्‌ तुर्णस्‌ आत्मज अभोक्षण उत्सुकः ॥ 
शन्दार्थ-- 
शंख ५. शङ्क (और) निश्चक्राम १२. निकल गये 
-चुस्डुभिः ६. नगाड़े को पुरात्‌ ११. नगर से (बाहर) 
नादेन ७, आवाज (तथा) तुणंम्‌ १०. शीघ्र 
ब्रह्म ८. वेद आत्मज १. पुत्र के 
घोषेण &. ध्वनि के साथ अभीक्षणः २. दशन को 

2 उत्सुकः ॥ २. लालसा से (राजा उत्तानपाद). 


वेणुभि 
श्लोकार्थ--पुश्र के दर्शन की लालसा से राजा उत्तानपाद वंशो, शङ्क और नगाडे की आवाज़ तवा. 
बेद ध्यनि के साव शी भगर से बाहर निकल गये। Re | 


0060. 


२१६ ) श्रीम-द्भाणवते [ष० ६ 


एकचत्वारिंशः श्लोकः 


सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभ्रूषिते । 
आरु शिचिकां साघसुत्तमेनाभिजग्मतुः ॥४१॥ 


पदच्छेद 
सुनोतिः सुरुचि: च अस्य महिष्यो रकम सूषितः । 
आरुह्य शिबिकाम्‌ सार्धम्‌ उत्तमेन अभिजग्मतुः ॥ 
शन्दार्थे-- 
सुनोतिः २. सुनीति सूषितः। ७. सजी हुई 
खुरुचिः ४. सुरुचि आरुह्य ११. चढ़कर 
॥ | ३. और शिबिकाम्‌ १०. पालकी पर 
खस्य १. राजा उत्तानपाद की साषंम्‌ दे साथ 
अहिष्यो ५. दोनों पटरानियाँ उत्तमेन ८. राजकुमार उत्तम के 
दकम ६. सुवणं के आभूषणों से अभिजग्मतुः ॥ १२. चल पड़ीं 


श्लोकार्थं--राजा उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि दोनों पटरानियाँ सुवणं के आभूषणों से सजी 
हुई राजकुमार उत्तम के साथ पालकी पर चढ़कर चल पड़ीं । 


द्वाचत्वारिंशः श्तोकः 
तं हृष्ट्योपवनाभ्याश आयान्तं तरसा रथात्‌ । 
अवरुह्य नपस्तूर्णमासाथ परेमविहृलः ॥४२॥ 
पदच्छेद 


तम्‌ दृष्ट्वा उपबन अभ्याशे आयान्तम्‌ तरसा रथात्‌ । 

अवद्ह्य न्‌पः तूणम्‌ आसाश्च प्रेम विह्रलः॥ 
क्षन्दार्थ-- 
त्तम्‌ १. उन्‌ ध्रुव जी को अवरुह्य ८. उतर पड़े (और) 
दुष्ट्वा ५. देख करं नुपः ६. राजा उत्तानपाद 
उपवन २. बगीचेके तूर्णम्‌ १०. तत्काल 
अंस्याशे ३. समीप में आसाद्य &. उन्‌ ध्रुव जी को पाकर 
आयान्तम्‌ ४. माते हुये प्रेम ११; प्रेम से 
सरसा रथात्‌। ७. तुरन्त रथ से विह्णलः॥ १२. अधीर हो गये 


श्लोकाथं जी को बगीचे के समीप में आते हुये देशकर राजा उत्तानपाद तुरन्त रथ से 
अ और उन ध्रुव जी को पाकर तत्काल प्रेम से अधोर गये ॥ 


अ० ९ ] चतुर्थः स्कन्धः [ २१७ 


त्रिचत्वारिंशः श्लोकः 
परिरेभेष्छुजं दोभ्यो दीर्घोत्कण्ठमनाः श्वसन । 


विष्वक्सेनाङघिसंस्पशेहताशेषाथबन्धनस्‌ ॥४३॥ 

पदच्छेद 

परिरेमे अङ्कजम्‌ दोर्श्यांसू दीर्घं उत्कण्ठमनाः श्वसन्‌ । 

विष्वक्सेन अङ्घ्रि संस्पशं हत अशेष अघ बन्धनम्‌ ॥॥ 
शब्दार्थ 
परिरेमे ६. आलिंगन करके विष्वकसेन ७. भगवान्‌ श्री हरि के 
अङ्कजस्‌ ५. पुत्र ध्रुव का अङ्कख्लि ८. चरणों के 
दोर्म्यास्‌ ४. दोौनों भुजाओं से संस्पशे दै, स्पर्शं से (भ्रुव जी के) 
दीर्घे १. बहुत दिनों से मन में ह्‌ १२. समाप्त हो गये थे 
उत्कण्ठमनाः २. लालसा रहने के कारण अशेष अच १०. सारे पापों के 
श्वसन्‌। ३. लम्बी सांसे लेते हुये (राजा ने) बन्धनम्‌ ॥ ११. बन्धन 


श्लोकार्थबहुत दिनों से मन में लालसा रहने के कारण साँसे लेते हुये राजा ने दोनों भुजाओं से 
पुत्र ध्रुव का आलिगिन करके भगवान्‌ श्री हरि के चरणों के स्पर्श से ध्रुव जी के सारे पापों के 


बन्धन समाप्त हो गये थे ॥ 
चतुश्चत्वारिंश श्लोकः 


अथाजिघन्सुहुस धि शीतैनेयनवारिभिः | 
स्नापयामास तनयं जातोद्दाममनोरथः ॥४४॥ 


पदच्छेद 

अथ मलिध्रम्‌ मुहुः मूध्नि शोतेः नयन वारिभिः । 

स्तापयामास तनयम्‌ जात. उद्दाम मनोरथः ॥ 
झन्दाथं-- 
अथ १. तदनन्तर (राजा उत्तान पाद) वारिभिः। १०. आँसुओं से 
अजिन्रन्‌ ४. सूंघने लगे (तथा) स्नापयामास १२, भिगो दिया 
षुहुः ३. बार-बार तनयम्‌ ११. पुत्र ध्रुव को 
सूष्नि २. ध्षुव के मस्तक को जातः ७. पूणं हो जाने से 
शोतेः ६. ठंडेन्ठंडे उद्दाम ५. प्रबल 
नयन ८. आँखों के मनोरथ: ॥ ६. कामना 


श्लोकार्थ--तदनन्तर राजा उत्तानपाद ध्रुव के मस्तक को बार-बार सूने लगे तथा प्रबल कामना के 
पूर्ण हो जाने से आँखों के ठंडे-ठडे आँसुओं से पुत्र भूव को मियो दिया ॥ | 
फाळ रळ 


पञ्चचत्वारिंशः श्वोकः 


अशभिवन्ध्य पितुः पादावाशी भिश्चाभिसन्त्रितः । 
ननास मातरो शीष्णो सत्कूतः सज्जनाग्रणी! ॥४५॥ 


पदच्छेद-- 

अभिवन्छ पितुः पादौ आशीभिः च अभिमन्त्रितः । 

ननाम सातरो शोषर्णा सत्‌ कृतः सज्जन अग्रणीः ॥ 
शब्दार्थ 
अभिवन्ध ५. प्रणाम करके ननाम १२. प्रणाम किया 
पितुः ३. पिता राजा उत्तानपाद के मातरो १०. दोनों माताओं के 
पादो ४. चरणों में शीर्ष्ण ११. सिरसे 
नर्शोभिः ७. आशीर्वाद सत्‌ छतः  &. आदर पाकर 
च ६- तथा (उनसे) सज्जन १. सज्जनों में 
मसिसन्त्रितः। ८. पाकर (और) अग्रणी: ॥ २. प्रधान (ध्रुव जी) ने 


श्लोकार्थ---सज्जनों में प्रधान ध्रुव जी ने पिता राजा उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम करके तथा उनसे 
आशीर्वाद और आदर पाकर दोनों माताओं को प्रणाम किया ॥। 


घट्चत्वारिंशः श्लोकः 


खुरुचिस्तं सञ्चत्थाप्य पादावनतमभ कम्‌ । 
परिष्वज्याह जीवेति बाब्यगदूगदया गिरा ॥४९॥ 


पदच्छेद 2 
सुरचिः तम्‌ समुत्याप्य पादो अवनतम्‌ अर्भकम्‌ । 

र परिष्वज्य आह जीव इति बाष्प गद्गदया गिरा ॥ 
शब्दार्थ ; र 
सुर्ाचः १. सुरुचि ने परिष्वज्य ७, आलिगिन करके 
त्तम्‌ ४. उस आह जोब १२. बोली पुत्र चिरंजीवी हो 
समुत्याप्य ६. उठाकर (ओर) ` इति ११. इस प्रकार 
पादौ २. पैरों में बाष्प ८. आँसुओं से 
अवनतम्‌ ३. शुके हुये . गद्गदया ८. लड़लड़ाती हुई 
अर्भकम्‌ । ५. बालक ध्रुव को गिरा ॥ १८. वाणी में 


श्सोकार्थ--धुरुचि ने पैरों में झुके हुये उस बालक धुव को उठाकर और आलिंगन करके बाँसुओं 
पात हुई बची मे इस प्रकार बोली पूत ! चिरंजीवी हो ॥ 


ण० ६ | चतुर्थ: स्कन्धः 


सप्रचत्वारिंशः श्वोकः 


यस्य प्रसन्नो भगवान युणैेमेंत्र्यादिभिहेरि! । 


! १११ 


तस्मै नमन्ति भूतानि निस्नमाप इव स्वयम ॥४७॥ 


पदच्छेद-- 
यस्य प्रसन्नः भगवान्‌ गुणेः सेत्री आदिभिः हरि; ॥ 
तल्मे नमन्ति ग्रुतानि निम्नम्‌ आपः इव स्वयम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
यस्य ६. जिसके ऊपर तस्मे ड, 
प्रसन्नः ७. प्रसन्न होते हैं नमन्ति १०. 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ सूतानि ६ 
गुणे: ५. गुणोंसे निम्नम्‌ १४ 
सत्री ३. प्रेम अश्वः १२ 
आदिभिः ४. इत्यादि इव ११. 
हरिः ३ २. श्री हरि स्वयम्‌ ॥ १३. 


उसके आगे 
झुकते हैं 


. सभो प्राणी 
« नोचे की ओर जाता है 
. जल 


जैसे 
अपने आप 


एलोकार्थ--भगवान्‌ श्री हरि प्रेम इत्यादि गुणों से जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उसके आगे सभी 
प्राणी झुकते हैं, जैसे जल अपने-आप नीचे कौ ओर जाता है ॥ 


अष्टचत्वारिशः श्लोकः 


उत्तमश्च धभ्रवश्योमावन्योन्य प्रेसविहलो । 


- घारा 
« बार-बार (आँखों से) 


अङझ्सङ्गादुत्पुलकावस्रौघं सुहुरूदतुः ॥४द। 

पदच्छेद 

उत्तमः च ध्रुवः च उभौ अन्योन्यम्‌ प्रेम विह्वलो । 

अङ्क सङ्गात्‌ उत्‌ पुलको अन्न ओघम्‌ मृहुः ऊहतुः॥ 
शब्दार्थ 
उत्तमः १. उत्तम अङ्कः 5 
च्च २. भौर सङ्गात्‌ १०. 
श्रुवः ३. ध्रुव उत्‌ १२. 
ज्‌ ७. तथा पुलको ११. 
उभो ४. दोनों ही अस्र १३. 
अन्योन्यम्‌ ८. एक दूसरे के ओघम्‌ १५ 
प्रे ५. प्रेम में हः १३ 
बिह्ललौ। ६. अधीर होकर (मले) ऊहतुः॥ १६. 


बहाने लगे 


श्लोकार्थ-- उत्तम और भुव दोनों ही प्रेम में अधीर होकर मिले तथा एक दूसरे के शरीर के संस्पशं 
से पुलकित हो गये ओर बार-बार आंखों से आँसुओं की धारा बहाने लगे ॥ 


एकोनपञ्चाशः श्वोकः 


सुनीतिरस्य जननी पाणेभ्योड्पि प्रियं सुतम्‌ । 
उपणुछा जहावाधिं तदङ्गस्पशनिश्ट ता ॥४६॥ 


पदच्छेद 

सुनीतिः अस्य जननो ध्राणेम्यः अपि प्रियस्‌ सुतम्‌ । 

डपपरुह्ण जहौ आिम्‌ तद्‌ अङ्क स्पशं नियंता ॥ 
शब्दार्थे 
सुनोतिः ३. सुनीति उपगुह्य ८. गले लगाकर 
आस्य १. ध्रव जी की जहा १०. छोड़ दी (और) 
जंमनो २. माता आधिम्‌ दै. मनोव्यथा 
प्राणेम्यः ४. प्राणों से तद्‌ ११. उनके 
अपि ५, भी बङ्कः १२. शरीर 
प्रियम्‌ ६. प्रिय स्पर्शं १३. स्पशो से 
सुतम्‌ ७. पुत्रको निवता ॥ १४. आनन्द मग्न हो गई 


एलोकार्थे--ध्रुव जी की माता सुनीति ने प्राणों से भी प्रिय पुत्र को गले लगाकर मनोव्यथा छोड़ दी 
और उनके शरीर के स्पशं के आनन्द मग्न हो गईं ॥ 


पञ्चाशः श्लोकः 


पय; स्तनाभ्यां सुराय नेत्रजैः सलिलैः शिवे! । 
तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीर वीरसुवो जुहुः ।।५७॥ 


पदच्छेद 
पयः स्तनाम्याम्‌ सुखाव नेत्रजेः सलिलः शिवेः । 
तदा अभिषिच्य मानाभ्याम्‌ वीर बोरसुब: भुहुः ॥ 
शन्दार्थ-- 
पयः ११. दूध तदा २. उस समय 
स्तानाम्याम्‌ &. स्तनों से अभिषिच्य ७. भीगते 
सुस्राव १२. बहने लगा सानास्याम्‌ ८. हुये 
नेत्रजेः ४. आँखो से उत्पन्न बीर १. हे वीरंवर विदुर जी 
सलिलैः ६. जल से बोरसुव ३. वीर पुत्र की माता सुनीति के 
५. मंगलमय मुहुः ॥ १०. बार-बार 


एलोकार्थ- हे वीरवर विदुर जी ! उस समय वीर पुत्र की माता सुनीति की आँखों से उत्पन्न मंगलमय 
हुये स्तनों से बार-बार दूध बहने लगा ॥ 


घ० ९ ] चतुर्थ: स्कन्धः [ २२१ 


एकपञ्चाशः श्लोकः 
तां शशंखुजीना राज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्र आतिहा । 
प्रतिलब्धशिरं नष्टो रचिता सण्डल सुवः ॥५१॥ 


पदच्छेद 
ताम्‌ शशंसुः जना राज्ञीम्‌ दिष्टया ते पुत्रः आतिहा । 
प्रतिलब्धः चिरम्‌ नष्टः रक्षिता मण्डलम्‌ झुबः ॥ 


शब्दार्थ 

ताम्‌ १. उन आतिहा। ११. दुःख को दूर करेगा (तथा) 
शशंसुः ४. कहने लगे कि प्रतिलब्धः १०. लौट आया है (यह) 

जनाः ३. पुरवासी लोग चिरम्‌ ५. बहुत दिनों से 

राज्ञीम्‌ २. महारानी सुनोति से नष्टः ६. खोया हुना 

दिष्ड्या £. सौभाग्य से रक्षिता १४. पालन करेगा 

ते ७. आपका सण्डलसू १३. मण्डल का 

चुन्न: ॥ ` ८. पुत्र ्रुयः 11 १२. पृथ्वी 


ग्लोकार्थ--उन महारानी धुनीति से पुरवासी लोग कहने लगे कि बहुत दिनों से खोया हुआ आपका 
पुत्र लौट भाया है, यद्व दुःख को दुर करेगा तथा पृथ्बी मण्डल का पालन करेगा ॥ 
हिपज्चाशः श्लोकः 
अश्यचिलस्त्वया नूनं भगवान. प्रणतातिहा ! 
यदलुध्यायिनो धीरा खत्यं जिग्युः खुदुज यम्‌ ॥५२॥ 
पदच्छेद-- 
अस्थचितः त्वया नूनम्‌ भगवान्‌ प्रणत आतिहा । 
यद्‌ अनुध्यायिनः धीरा मृत्युम्‌ जिग्युः सुबुर्जयम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

अर्थ्याचतः ६. आराधना की है यद्‌ ७. जिनका 

स्वया १. आपने अनुध्यायिनः ८. ध्यान करने वाले 
नूनम्‌ ५ अवश्य ही धोराः ८० धीर पुरुष 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ श्री हरि की सृत्युम्‌ ११. मृत्यु को 

प्रणत २. . शरणागत जिग्युः १२. जीत लेते हैं 
आतिहा। ३. भवभञ्जन सुदुर्जयम्‌ ॥ १०. परम अजेय 


शलोकार्थ=-आपने शरणागत भव भञ्जन भगवान्‌ श्री हरि को अवश्य ही आराधना को है; जिनका 
ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम अजेय मृत्यु को जीत लेते. हूँ ।। 


२९९ १ श्रीमद्भागवते [ भ० ९ 


त्रिपञ्चाशः श्व्वोकः 


लाल्यमानं जनैरेवं भ॒वं सञ्चातरं चप! । 
आरोप्य करिणीं हुष्टः स्लूयसानोऽविशत्पुरम्‌ ॥५१॥ 


पदच्छेद 

लाल्यसानम्‌ जनेः एवम्‌ ध्रुवम्‌ सञ्चातरम्‌ नृपः । 

आरोष्य करिणीम्‌ हुष्टः स्तूयमानः अविशत्‌ पुरम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
लाल्यमानम्‌ २. लाइ-प्यार किये जाते समय आरोप्य ८. बैठाकर 
जनः १. लोगोंके दारा करिणोम्‌ ७. हथिनी पर 
एवम्‌ २ इस प्रकार हृष्टः १०. प्रसन्नता के साथ 
ध्रुवस्‌ ५. प्रूव को स्तूयमानः ८. बड़ाई घुनते हुये 
सभ्रातरम्‌॒ ६. भाई उत्तम के साथ अविशत्‌ १२. प्रवेश क्रिया 
नुपः। ४. राजा उत्तामपाद ने पुरम्‌ ॥ ११. नगर में 


एलोकार्थ-- लोगों के द्वारा इस प्रकार राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को भाई उत्तम के साथ हथिनी पर 
बंठाकर बड़ाई सुनते हुये प्रसन्नता के साथ नगर में प्रवेश किया ॥ 


चतुःपञ्चाशः श्व्तोकः 


तत्र तत्रोपसंक्लप्तैलेसन्मकरतोरणैः । 
सवृन्दैः कदलीस्तम्सै; पूगपोतैश्च तद्विधैः ॥५४॥ 


पदच्छेद 
तत्रतत्र उपसंक्लप्तः लसत्‌ मकर तोरणे: । 
सब॒न्देः कदलीस्तम्मैः पुग पोतेः च तद्‌ विधः ॥ 
शन्दार्थ-- 
तत्र-तत्र १. नगर में जहाँ-तहाँ सवन्देः ७, फल सहित 
उपसक्लुव्तः ५. बनाये गये थे (और) कदलोस्तम्मेः ८. केले के खम्भे 
लसत्‌ ३. सुन्दर पुग पौतेः १०. सुपारी की वेलं (सजाई गई थीं) 
मकर २. मगर के आकार के च  &' ओर 
तोरणं: । ४. दरवाजे - ... तद्‌ विध: ॥ ६. उसी आकार में 


श्लोकार्थ-- नगर में जहाँ-तहाँ मगर के आकार के सुन्दर दरवाजे बनाये गये थे और उसी आकार में 
फल सहित केले के खम्ने और सुपारी की वेले सजाई गई थीं ॥ 


अ० ६ | चतुर्थ: स्कन्धः [ २१३ 


पञ्चपञ्चाशः श्लोक 


चूतपल्लवचासः्ङलुकतादामविलस्बिभिः । 
उपस्कृतं प्रतिद्वारमपाँ कुम्भैः सदीपकैः ॥५५॥ 


पदच्छेद-- 
चत पल्लव वासः खक मुक्तादाम विलम्बिभिः ॥ 
उपस्कृतम्‌ प्रतिद्वारम्‌ अपाम्‌ कुम्भः सदीपकः ॥ 
शब्दार्थं 
चत ६. आमके उपस्छृतम्‌ ५. रक्खे गये थे (वे कलश) 
पल्लव वासः. ७. पत्ते वस्त्र प्रतिद्वारस्‌ १. प्रत्येक दरवाजों पर 
स्रक्‌ ८. माला (और) अपास्‌ ३. जल के 
युक्तादाम &. मोतियों की माला से कुस्भेः ४. कलश 
विलम्बिभिः। १०. सजाये गये थे सदीपकेः॥ २. दीपक के साथ 


एलोकार्थे- प्रत्येक दरवाजे पर दीपक के साथ जल के कलश रक्खे गये थे । वे कलश आम के पत्ते, 
वस्त्र, माला और मोतियों को माला से सजाये गये थे ॥ 


घट्पञ्चाशः श्लोक: 


प्राकारैगोंपुरागारेः शातकुस्भपरिच्छुदै! । 
सर्वतोड्लंकृतं श्री मद्रिमानशिस्वरव्यमिः ॥५६॥ 


पदच्छेद- 

प्राकारेः गोपुर आगारेः शातकुम्भ परिच्छदेः । 

सर्वतः अलंकृतम्‌ भीमत्‌ विमान्‌ शिखर द्युभिः॥ 
शब्दाथं-- 
प्राकारः ३. पर कोटे सर्वतः ७. चारों ओर से 

४. दरवाजे (और) अलंकृतम्‌ ८. सुशोभित था (वहाँ) 

आगारः ५. महलों को श्रोमत्‌ ८. शोभा से सम्पन्न (वह नगर) 
शातकुम्भ १. सुवर्ण से विसात ६. विमानों के समान 
परिच्छदेः। २. मढे हुए शिखर दयुभिः ॥ १०. महल के क्गूरे चमक रहे थे 


श्लोकार्थ---सुवर्ण से मढे हुये परकोटे, दरवाजे और महलों की शोभा से सम्पन्न वह नगर चारों 
ओर से सुश्चोमित था । वहाँ विमानों के समान महल के कंगूरे चमक रहे थे ।। ह 


२२४] CS [बः 
सप्तपञ्चाशः श्लोकः 


स्रष्ट्चत्वररथ्यादमाग. चन्दनचर्चितम्‌ । 
लाजाचतैः पुष्पफलैस्तण्डु लैषेलिभिर्य॒तम्‌ ॥५७! 


पदच्छेद 

र सृष्ट चत्वर रथ्या अट्ट मार्गम्‌ चण्दन चचितम्‌ । 

लाजा अक्षतैः पुष्प फलैः तण्डुलैः बलिभिः युतम्‌ ॥ 

शन्दाथं-- 
घृष्ट ५. साफ किये गये थे (तथा) लाजा ८. जगह-जगह पर खील 
स्वर १. वहाँ के चोक अक्षतैः ६. चावल 
रथ्या २, गलियाँ पुष्प १०. फूल 
अट्ट ३. हाट फलेः ११. फल 
सार्णस्‌ ४. रास्ते तण्डुलः १२. जौ (और) 
खस्दन ६. चन्दन का बलिभिः १३. मांगलिक वस्तुर्ये 
चचितम्‌ । ७. छिड़काव किया गया था युम्‌ ॥ १४. रखी गईं थी 


इलोकार्थ--वर्हा के चौक, गलियां, हाट, रास्ते साफ किये गये थे तथा चन्दन का छिड़काव किया 
गया था । जगह-जगह पर खील, चावल, फल, फूल, जो और मांगलिक वस्तुयेँ रखी गई थीं ॥ 


अष्टपञ्चाशः श्त्तोकः 


भुवाय पथि इष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः । 
सिद्धार्थाचतदध्यम्बुदूर्वापुष्पफलानि च ॥५८॥ 


वदस्छेद-- 

श्रवाय पथि दुष्टाय तत्र तत्र पुर स्त्रियः । 

सिद्धार्थ भक्षत दघि अम्बु दुर्वा पुष्प फलानि च ॥ ` 
शब्दाथ- 

५. ध्रबजीको अक्षत ८. चावल 

रः ४. सड़क पर दघि दही 
दुष्टाय ६. देखकर (उन पर) अम्बु १०. जल 
तत्र-तत्र १. उन-उन दरवाजों पर र्वा ११. दूर्वा 
बुर २. नगर को पुष्प १२. भूल त 
श्त्रिय: । ३. सुन्दरियाँ ह फलानि १४. फलों की वर्षा करने लगीं 
सिद्धार्थ ७. ` सफेद सरसों च॥ १२. और 


श्लोकाथं--उन-उन दरवाजों पर नगर की सुन्दरियाँ es धुव जी को देखकर उन पर सफेद 
ट सरसों, चावल, दहो, जल, दुर्बा, फूल और फलों की वर्षा करने लगी ॥ 


ब० € ] चतुर्थ: स्कन्धः [२२४ 
एकोनषष्टितमः श्लोकः 


उपजह_* प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषः सतीः । 
श्रृण्वंस्तद्वल्युगीतानि प्राविशद्धवन॑ पितुः ॥५६॥ 


पदच्छेद-- 

उपजह्व,: प्रयुञ्जानाः वात्सल्यात्‌ आशिषः सतीः । 

श्युण्वन्‌ तद्‌ वल्गु गोतानि प्राविशत्‌ भवनम्‌ पितुः ॥ 
एब्दार्थ--- 
उपजह्व ५. उपहार देने लगीं त्द्‌ ६. उनके ` 
प्रयुञ्जानाः ४. बोलती हुई वल्गु ७, मनोहर 
चात्सल्यात्‌ १. (वे शीलवती स्त्रियाँ) स्नेहभाव से गीतानि ८, गीतों को 
आशिषः २. आशीर्वंचन प्राविशत्‌ १२. प्रवेश किया 
सतोः । २. शुभ सवनम्‌ ११. भवन में 
जुण्बन्‌ ८. सुनते हुये (ध्रुव जी ने) पितुः॥ १०. पिता के 


श्लोकार्थ--वे शीलवती स्त्रयां स्नेह भाव से शुभ भाशीवंचन बोलती हुई उपहार देने लगी और 
उनके मनोहर गीतों को सुनते हुये ध्रू.व जी ने पिता के भवन में प्रवेश क्रिया ॥ 


षष्टितमः श्लोकः 


महामणिन्रातमये स तस्मिन्‌ अवनोत्तमे । 
लालितो नितरां पित्रा न्यवसहिवि देववत्‌ ॥६०॥ 


पदच्छेद 

महामणि ब्रातमये सः तस्मिन्‌ भवन उत्तमे । 

लालितः नितराम्‌ पित्रा न्यवसत्‌ दिवि देववत्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- ; 
महासणि. १. बहुमूल्य मणि की लालितः ८ लाइ-प्यार पाकर 
ब्रातमये. २. लड़ियों से सुसज्जित . नितराम्‌ ८. बहुत 
सः ६. ध्रूवजीने पित्रा ७ पिताका 
तस्मिन्‌ ३. उस न्यवसत्‌ १२. निवास किया 
भवन ५. राज भवन में दिवि १०. देव लोक में 
उत्तमे। ४. श्रेष्ठ देववत्‌ ॥ ११. देवताओं के समान 


एलोकार्थ---बहुमूल्य मणि की लड़ियों से सुसज्जित उस श्रेष्ठ राजभवन में भूव जी ने पिता का बहुत 
लाइ-प्यार पाकर देवलोक में देवताओं के समान निवास किया ॥ | 
फा०--२६ 


२२६] - श्रीम्भावगते [ भ० ६ 


एकषष्टितमः श्लोकः 


पयः फेननि'भा! शय्या दान्ता झक्सपरिच्छुदाः । 
आसनानि महाहीणि थत्र रौक्मा उपस्कराः ॥९१॥ 
पदच्छेद 
पयः फेन निभाः शय्या: दान्ताः रुक्म परिच्छदाः । 
आसनानि महार्हाणि यत्र रोक्माः उपस्कराः ॥ 


शन्दाथ-= 

पयः २. दूध के परिच्छदाः । ८. चादरें बिछी थीं (तथा) 
प्लेन ३. झाग के समान आसनानि १०. आसन (ओर) 
निसाः ४. सफेद महार्हाणि डे. बहुमूल्य 

शय्याः ६. पलंग पर यन्न १. जहाँ पर 

दान्ताः ५. हाथी दाँत से बने रोक्माः ११. सुवणं की 

रुक्म ७. सुनहले वणं की उपस्कराः ॥ १२. अनेकों वस्तुयें थीं 


शलोकार्थे--जहां पर दूध के झाग के समान सफेद हाथी दाँत से बने पलंग पर सुनहले वर्ण की चादरें 
बिछी थीं{तथा बहुमूल्य आसन और सुवर्ण की अनेकों वस्तुर्ये थीं.॥ 


द्विषष्टितमः श्लोकः 


यत्न स्फरिकक्ुड्येषु महामारकतेषु च! 
मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नखंयुलाः ॥६२॥ 


पदच्छेद | 
यत्र स्फटिक कुड्येषु महा मारकतेछु च । 
मणि प्रदीपाः आभान्ति ललना रत्न संयुतः ॥ 
क्चन्दाथं-~- 
यत्र १, जहाँ पर- ` सणि १०. मणियों के 
स्फटिक २. स्फटिक प्रदीपाः ११. दीपक 
कुड्येषु . ६. दीवारों पर आभान्ति १२. जल रहे थे 
महा ४. बहुमूल्य ललना ८. स्त्रियों के 
मारकतेषु ५. पन्नेकी रत्न ७. रत्नों से बनी 
और संयुताः॥ ८. हाथों में रक्खे हुये 


एलोकार्थ--जहाँ पर स्फटिक और बहुमूल्य पन्ने की दीवारों पर रत्नों से बनी स्त्रियों के ह्वाथों में 
र्खे हुये मणियों के दीपक जल रहे थे ॥ । 


झ० ९ ] 


पढ्च्छेद-- 


शब्दार्थ- 
उद्यानानि 
च्‌ 

'रब्याणि 
विचित्रेः 
अमर 

दुमैः ६ 
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चतुर्थ: स्कन्धः. [ २२७ 
श्रिषष्टितमः श्लोकः 
उच्यानानि च रम्याणि विचित्रेरसरद्र सैः । 
कूजद्विइङ्गमिथुनैर्गायन्मत्त सघुव्रतै; ॥६३॥ 


उद्यानानि च रम्याणि विचित्रेः अमर द्रुसैः । 
कूजत्‌ विहड़ः मिथुनः गायन्‌ मत्त मधुव्रतेः ॥ 


उपवन था (जिसमें) कूजत्‌ ८. कलरव कर रहे थे 
और विहङ्गः ७. पक्षी 

मनोहर मिथुनः ६. नर और मादा 
अनेकों प्रकार के गायन्‌ १२. गुञ्जार कर रहे थे 
दिव्य मत्त १०. मतवाले 

वृक्षो से सधुन्रतः ॥ ११. भोरे 


एलोकार्थ---अनेकों प्रकार के दिव्य वृक्षों से मनोहर उपवन था जिसमें नर और मादा पक्षी कलरव कर 
रहे थे और मतवाले भोरे गुञ्जार कर रहे थे ॥ 


चतुःबष्टितमः श्लोकः 


याष्यो वैदूर्यसोपानाः पझोत्पलळुखद्ठती! । 
हंसकारण्डवकुलैज ष्टाशचक्राहसारसै ॥६४॥ 


पृदच्छेद-- 
वाच्यः घेदुर्य सोपानाः पक्ष उत्पल कुभुद्वतोः । 
हंस कारण्डव कुलेः जुष्टाः चक्राह्न सारस: ॥ 
शब्दार्थ--- 
बाव्यः १. वहाँ की बावलियों में हंस ७. हंस | 
वेदूर्य २. पुखराज को कारण्डव 5 कारण्डव पक्षी का - 
सोपानाः ३: सीढ़ियाँ बनी थीं (उनमें) कुलेः $. समुदाय 
पष्य ४, लाल जुष्टाः १२. क्रोड़ा कर रहे थे 
उत्पल ५. नीले (और) चक्काहू १०. चकवा (एवं) 
' कुमुद्ठतीः । ६. सफेद कमल खिले थे (तथा) सारसेः॥ ११. सारस 


एलोकार्थ- वहाँ की बावलियों में पुखराज की सीढ़ियाँ बनी थीं । उनमें लाल नीले ओर संफेद कमल 
खिले थे तथा हंस, कारण्डव पक्षी का समुदाय, चकवा एवं सारस क्रोड़ा कर रहे ये ॥ 


= 


२२८] _श्रीमद्भागवते [ अ० ९ 


पञ्चषष्टितमः श्‍लोक: 


उत्तानपादो राजर्थि! प्रभाव॑ तनयस्य तस । 
आत्वा इष्ट्बादूसुततमं प्रपेदे विस्मयं परम्‌ ॥६५॥। 


पदच्छेद--- 

उत्तानपादः राजषिः प्रभावम्‌ तनयस्य तम्‌ । 

शृत्वा दृष्ट्या अद्भूततमम्‌ प्रपेदे विस्मयम्‌ परम्‌ ॥ 
शब्दार्थं 
उत्तानपादः २. उत्तानपाद ने (नारद जी से) शृत्वा ५. सुना था (किन्तु) 
राजाः १. राजष दुष्ट्वा ६. देख कर 
प्रभावनू ४. प्रभाव को अद्भुतततम्‌ ७. और अनोखा 
तनयस्य ३. अपने पुत्र के प्रपेदे ११. पड़ गये 
तम्‌ । ६. उसे विस्मयम्‌ १०. आश्चर्यं में 

प्रस्‌ ॥ 5. बड़े 


श्लोकार्थ--राजषि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के प्रभाव को सुना था किन्तु उसे और अनोखा देखकर 
बड़े आश्‍चर्य में पड़ गये ।। 


षट्घष्टितसः श्लोकः 


वीच्योढवयसं तं च प्रकूतीनां च सम्सतम्‌ । 
अनुरक्तप्रजं राजा भ॒वं चक्र सुवः पतिम्‌ ॥९९॥ 


पदच्छेद 

बोक्ष्य ऊढ वयसम्‌ तम्‌ च प्रकृतीनाम्‌ च सम्मतम्‌ । 

अनुरक्त प्रजम्‌ राजा ध्रुवम्‌ चक्क भुवः पतिम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
वीक्ष्य १०. देखकर अनुरक्त ६: अनुराग 
ऊढ ३. तरुण प्रजम्‌ ८, प्रजा का 
वयसम्‌ ४. अवस्था राजा १. राजा उत्तानपांद ने 
तम्‌ ११. उन्हे हे श्रुवम्‌ २. श्रुव को 
च प्रकृतीनाम्‌ ५. और (उनके प्रति) मंत्रियों के चक्रे १४. बना दिया 
च ७. तथा भुवः १२ सारी पृथ्वी का 
सम्मतम्‌ । ६. समादर पतिम्‌ ॥ १३. राजा 


शलोकार्थ-'राजा उत्तानपाद ने भ्रूव की तरुण अवस्था और उनके प्रति मन्त्रियों के समादर तथा 
प्रजा का अनुराग देखकर उन्हें सारी पृथ्वी का राजा बना दिया ।। 


चतुर्थ: स्कश्धः [ १९९ 


ग० ९] 
सप्तषष्टितमः श्लोकः 
आत्मानं च प्रवयसमाकलय्य विशारूपतिः । 
वने विरक्तः प्राति्द्विटशन्नात्समनो गलिम्र्‌॥६७॥ 
पदच्छेद 
आत्मानम्‌ च प्रवयसम्‌ आकलय्य विशाम्पतिः । 
वनम्‌ विरक्तः प्रातिष्ठत्‌ विभ्ृशन्‌ आत्मनः गतिम्‌ ॥ 
शब्दार्थं 
आत्मानम्‌ २. अपने को. वनम्‌ के वन में 
च १. तथा विरक्तः ६. संन्यास लेकर 
प्रवयसमु ३. वृद्ध प्रातिष्ठत १०. चले गये 
आकलय्य ४. समझ कर विभुशन्‌ ८. ध्यान करने के लिये 


विशास्पतिः। ५. प्रजाओ के स्वामी (राजा उत्तानपाद) आत्मनः गतिस्‌ ॥ ७. आत्मा के स्वरूप का 
एलोकार्थ--तथा अपने को वृद्ध समझ कर प्रजाओं के स्वामी राजा उत्तानपाद संन्यास लेकर आत्मा 
के स्वरूप का ध्यान करने के लिये वन में चले गये ॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहुंस्पो संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुबराज्याभिषेक- 
वर्णनं नास नवसोऽध्यायः ॥६॥ 


३% श्रीगणेशाय नसः 
श्षीसऱद्रागवतमहापुराणस्‌ 
चतुर्थ: स्कन्धः 
ष्ह्ङास्नः सधय्यास्यः. 
प्रथमः श्व्तोकः 
मैत्रेय उवाच--प्रजापतेदु हितरं शिशुमारस्य चै शुवः। 
डपयेसे असिं नास तत्सुतो कल्पवत्सरौ ॥१॥ 


पदच्छेद 
प्रजापतेः दुहितरम्‌ शिशुमारस्य वे ध्रुवः । 
उपयेमे अमिम्‌ नाम तत्‌ सुती कल्प वत्सरो ॥ 
शब्दार्थे 
घ्रबापतेः २. प्रजापति असिम्‌ ४. 'भ्रमि 
बुहितरस्‌ ६. पुत्री से नास ५. नामकी 
शिशुमारस्य ३. शिशुमार को तत्‌ ८. उससे 
थे १२. उत्पन्न हुये सुती ११. दो पुत्र 
रुथः । १. धघ्रवजीने कल्प &. कल्प (और) 
डपयेने ७. विवाह किया बत्सरौ ॥ १०. वत्सर नाम के 
इ्लोकाथे--घ्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की भ्रमि नाम की पुत्री से विवाह किया । उससे कल्प और 
वत्सर नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुये ॥ 
हितीयः श्लोकः 
इलायामपि भार्यायां वाथो? पुत्र्यां महाबलः । 
पुत्रसुल्कतनामानं योचिद्रत्नमजीजनतल्‌ ॥९॥ 
पदस्छेद-- र त | 
इलायाम्‌ अपि भार्यायाम्‌ वायोः पुत्र्याम्‌ महाबलः । 
॥ काय ! पुत्रम्‌ उत्कल नामानम्‌ योषित्‌ रत्नम्‌ अजीजनत्‌ ॥ 
हम्दाथ- | 
इलायाम्‌ ५. इलासे पुत्रम्‌ ७. पुत्र और 
अपि ६ भी उत्कल ७, उत्कल 
भार्वायाम्‌ २. (दूसरी) पत्नी नामानम्‌ ८. नामका 
'बच्योः ३. वायु की . योषित्‌ १०. एक कन्या 
पुष्चाम्‌ ४ रत्नम्‌ ११. रत्न 
१. महाबली ध्रव जी की अजीजनत्‌ ॥ १२. उत्पन्न हुई 


अ० १०] चतुर्थः स्करष्घः [२३१ 


तृतीयः श्व्वोकः 
उप्तसस्त्वकतोद्वाही युगयायँ बलीयसा । 
हतः पुण्यजनेनाद्रौ लन्मालास्य गति गता.॥३॥ 


पदच्छेद 

उत्तमः तु अकृत उद्वाहः शृगयायाम्‌ बलीयसा । 

हतः पुण्यजनेन अद्रो तद्‌ माता अस्य गतिम्‌ गता 11 
शन्दार्थ-- 
उत्तमः १; उत्तम जी का घुण्यजनेन ७. यक्ष के दारा 
तु" ८. तदनन्तर अद्रौ ५. पर्वत पर 
अकुत ३. नहीं हुआ था तद्‌ १०. उनको 
उढाहः २. विवाह माता ११. माता सुरुचि ने (स) 
सुगयायाम्‌ ४. शिकार खेलते समय अस्य १२. उन्हीं की 
बलीयसा ॥ ६. बलवान्‌ गतिम्‌ १३. गतिको 

८. मारे गये गत ॥ १४. प्राप्त किया 


एलोकार्थे-उत्तम जी का विवाह नहों हुआ था । एकबार वे शिकार खेलते समय पर्वत पर किसी ` 
बलवान्‌ यक्ष के द्वारा मारे गये। तदनन्तर उनकी माता सुरुचि ने भी उन्हीं को गति को प्राप्त 


किया (अर्थात्‌ मर गयी) ।। ८ 
चतुर्थः श्लोकः 
भ्यो भ्रातूवघं श्रत्वा कोपामषंशुचार्पितः 
जैत्र स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद 

भ्रुवः आतु वघम्‌ भुत्वा कोप अमर्ष शुचा अपितः । 

जेत्रम्‌ स्यन्दनम्‌ आस्थाय गतः पुण्यजन आलयम्‌ ॥ 
शब्दार्थ ` 
ध्रुवः १. भ्रुव जी अपितः। ` ८, भर गये (तथा) 
आतु २. (अपने) भाई का जेत्रम्‌ 5-- विजय दिलाने वाले 
घम्‌ ३. वध स्यन्दनम्‌ १०. रथ पर 
शृत्वा ४. सुनकर आस्थाय ११.  बेठकर 
कोप ५. -क्रोध . गतः १४. पहुँचे 
अमर्ष ६: उद्वेग (और) पुण्यजन १२. यक्षो की 

७. शोकसे आलयम्‌ ॥ १३. नयरो में 


इलोकार्थ---घ्रव जो अपने भाई. का वध सुनकर क्रोध, उद्देग बोर शोक से सर गये तथा निणवय 7 
४ दिलाने:बाले रथ पर बैठकर यक्षों को नगरी में पहुंचे । ८ 


२३३२ थबोमळ्पगषते 


पञ्चः श्लोकः 


i छख० १ ० 


गत्बोदीचीं दिशं राजा रुद्रालुचरसेवितास्‌ । 
ददशे हिसवद्द्रोण्यां पुरी गुद्यकसंकुलाम्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद- 
गत्वा उदीचीम्‌ दिशम्‌ राजा रुद्र अनुचर सेविताम्‌ । 
ददश हिमवत्‌ द्रोण्याम्‌ पुरीम, गुह्णक संकुलास, ॥ 
शब्दार्थे-- 
गत्वा ३. जाकर ददर्शं १३. देखी 
उदीचीम्‌ १. उत्तर हिमवत्‌ ५. हिमालय की 
दिशम २. दिशा में द्रोण्याम्‌ ६. घाटी में 
राजा ४. राजा ध्रुव ने पुरीम्‌ १२. नगरी 
सदव ७. भगवानु शिव के गुह्यक _ १०. यक्षों से 
अनुचर. ८. सेवकों से संकुलाम्‌ ॥ ११. भरी हुई 
सेविताम्‌ । &. रक्षित 
एलोकार्थ--उत्तर दिशा में जाकर राजा ध्रुब ने हिमालय की घाटी में भगवान्‌ शिव के सेवकों से 
रक्षित यक्षों से भरी हुई नगरी देखी ॥। 
षष्ठः श्लोकः 


दध्मौ शङ्क' ब्ृहडाहुः खं दिशश्वायुनादयन, | 
येनो ड्विझिहशः ऱचृत्तरूपदेवयोऽत्रसन्थ्टुशम्‌ ॥९|। 


जिसस 

घबडायी 

आंखों से (देखा) 
हे विदुर जी 
यक्षो की स्त्रियां 
डर गईं (और) 


पदच्छेद-- 
दध्मो श्नं बृहद्‌ बाहुः खम, दिशः च अनुनादथन्‌ । 
येन उद्िग्न दृशः क्षत्तः उपदेव्यः अत्रसन्‌ चशस्‌ ॥ 
शन्दाथं 
द्घ्मौ ५. बजाया येन ६. 
शङ्खम्‌ ४. शङ्ख को उष्टिन १५. 
बृहद्‌ २. महा दृशः १४. 
बाहुः ३. बाहू (श्र.व ने अपने) क्षसः भः 
खम्‌ ७. आकाश उपदेव्यः ११. 
दिशः ह. दिशायें अत्रसन्‌ भरे. 
ग ८. और सृशम्‌ ॥ १२. 


अनुनादयन्‌ । १०. गूँज गई 


बहुत 


इलोकार्थ-हे विदुर जी! महाबाहु धुव ने अपने शङ्ख को बजाया, जिससे आकाश ओर दिशा 
गूंज पइं, यक्षों की स्त्रयां बहुत डर गईं और उष्होंने घबड़ायी आँखों से देखा ॥ 


बै० १०) चतुर्थ: स्कैन्ध; (१३३ 


७०७ 


ततो निषक्रद्र्य बलिन देवस हा सदाः | 
असख हन्तस्तलिनादसभिपेतुङदायुधाः ns 
पदच्छेद-- 
ततः निष्क्रम्य बलिनः उपदेव महाभटाः । 
असहुभ्त तद्‌ निनादम्‌ अभिपेतुः उदायुधाः ॥ 
शब्दार्थ--- 
तत १. तदनन्तर असहन्त ७. नहीं सहते हुए 
निष्क्रम्थ ८. (घरों से) निकलकर (और) तद्‌ ५. उस शंख की 
बलिन ३. बलवान्‌ निनाद ६. ध्वनि को 
उपदे २. भक्षो के अभिपेतुः १०. (उन पर्‌) टूट पड़े 
महाभदा: ॥ ४. महावीर उदायुधाः ॥ ८. हथियार उठाकर 


लाका थे--तदनन्तर यक्षो के बलवान्‌ महावीर उस शंख-ध्वनि को नहीं सहते हुए घरो से निकलकर 
गौर हथियार उठाकर उन पर टूट पड़े । 


` अष्टमः श्लोकः 


स तानापततो बीर उग्रघन्चा सहारथः । 
एकैक॑ युगपत्सर्वानहन्‌ बाणैख्िभिञ्रिभिः ॥८॥ 


पदच्छेद = 
सः तान्‌ आपततः वीरः उग्न धश्वा अहार्यः । 
एक्षेकम्‌ युगपत्‌ सर्वान्‌ महत्‌ बाणैः निभिः त्रिभिः ॥ अ 
शब्दार्थ-- 
सः ५. वे(ध्रूवजी) एक्षेकम्‌ १०. हर एक को 
ताश्‌ ७, उन युगपत दै एक्‌ साथ 
आपतसः ६. सामने आते हुये सर्वान्‌ ८. सबों पर 
चीरः ४. वीर अहून्‌ १४. मारे 
उग्र १. प्रचण्ड बाणैः १३. बाण 
घ्ग्बा २. घनुधेर त्रिसिः ११. तोन 
सहारथः। ३. महारथी न्रिभिः ॥ १२. तीन 
श्लोकार्थ---प्रचण्ड धनुधेर महारथी वीर वे ध्रुव जी सामने आते हुये उन सबों पर हर एक को तीन- 
> तीन बाण मारे ॥॥ 
सा फा०--"१० 


+ 


२३४३ र घीम-द्भागवते ; [ बंश १७ 
नवमः श्लोकः 


ते चै ललाटलग्नेस्तेरिषुभिः सव एव हि। 
र सत्वा निरस्तमात्मानमाशंसन्‌ कम तस्य तत्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद-- 


ते बे ललाट लग्ने: तेः इषुभिः सर्वे एव हि । 

सत्वा निरस्तम्‌ आत्मानम्‌ आशंसन्‌ कर्म तस्य तत्‌ ॥ 
झन्दाथं- . 
त्ते ४. वे सत्वा १०. मान कर 
बे ७. निश्‍चित हो- निरस्तम्‌ &. पराजित 
सलाड ३. मस्तक पर आत्मानम्‌ ८. अपने को 
ल्‌ग्नेः २. लगे हुये इ आशंसन्‌ १४. प्रशंसा करने लगे 
तेः इषुभिः रे. उन बाणों के कारण र कसं १३. कर्म की 

द ४. सभी तस्य ११. घ्यूवजी के 

एव हि। ६. हो यक्षों के वीर तत्‌ ॥ १२. उस अद्भुत 


ए्लोकार्थ-- मस्तक पर लगे हुये उन बाणों के कारण वे सभी ही यक्षो के वीर निश्चित ही अपने को 
पराजित मानकर ध्रुव जी के उस अद्भुत कमै की प्रशंसा करने लगे ॥ 


दशमः श्त्लोकः 
तेऽपि 'चासुमखष्यन्तः पादरस्पर्शमिवोरगाः । 
शरैरविध्यन्‌ युगपद्‌ द्वियुणं प्रचिकी षंवः ॥१०॥ 


पदच्छेद 
525 ते अपि च अमुस्‌ अमृष्यन्तः पाद स्पशंम्‌ इव उरगः । 
आन 'शरे: अविध्यन्‌ युगपद्‌ द्विगुणम्‌ प्रचोकोबंव: ॥ 
क्षष्दाथ-- 
ते ६. बे यक्ष इव ` १. जसे 
अपि ७, भी उरगः। ४, सपं (सहन नहीं करता दै) 
ख २५ उसी प्रकार शरेः १३, छः-छः बाण 
८. उसे अविध्यन्‌ १४. छोड़े 
अपृष्यन्तः ` &. नहीं सह सके (ओर) युगपच्‌ १२. एक साथ 
. वाव . २ पैरसे द्विगुणम्‌ ' . १०. उनसे दुगना 
स्पशंम्‌ हे. छू जाने पर प्रचोकोषंवः॥ ११. प्रहार करने की इच्छा से 


श्लोकार्थ--जंसे पैर से छू जाने पर सपं सहन नहीं करता है; उसी प्रकार वे यक्ष भी उसे नहीं सह 
सके और सि दुगना प्रहार करने की इच्छा से एक साथ छन छः बाण छोड़े ॥ 


अ० १०] चतुर्थ: स्कन्ध? - ६२३५ 
एकादशः श्लोकः 


तत? परिघनिखिशै प्रासशूलपरश्वधैः । 
शक्त्यष्टिजिछु शुएडी भिश्चिञवाजैः शह्रपि ॥११॥ 


पदच्छेद 
तत: परिघ निस्त्रिशः आस शूल परश्च? ॥ 
शक्ति च्छष्दिभिः भुशण्डीलिः चित्र वाजः शरेः अपि ॥ 
शब्दार्थ--- 
ततः १. तदनन्तर (यक्षो ने) शक्ति ७. शक्ति 
परिघ २. परिघ ञ्ष्टिभिः ८, ऋष्टि 
नि्स्त्रिशेः ३. तलवार सुशुण्डोभिः दे. बन्दुक और 
प्रास ४. प्रास चित्र वाजैः १०. अद्भुत पंख बाले 
शुल ५. त्रिशुल शरः - ११. बाणोकी 
यरज्यधे: । ६ फरसा - ` अपि ॥ १२. भी वर्षा की 
श्लोकार्थे-तदनन्तर यक्षों ने परिष, तलवार, प्रास, त्रिशूल, फरसा, - शक्ति, ऋष्टिः बन्दूक ओर 
अद्भुत पंख वाले बाणो की मो वर्षा की ॥ 
द्वादशः श्लोकः 

अभ्यवषन्‌ प्रकुपिताः सरथं सहसारथिस्‌। 

इच्छुन्तस्तत्प्रतीकतु मथुतानि त्रयोदश ॥१२॥ 
पदच्छेद 

अस्यवषंन्‌ प्रकुपिताः सरथम्‌ सह सारथिम्‌ । 

इच्छन्तः तत्‌ प्रतोकर्तुस्‌ अयुतानि त्रयोदश ॥ 
शब्दार्थ 2 
अस्यवर्षन्‌ १०. शस्त्रो की वर्षा को इच्छन्तः २. इच्छा से 
प्रकुपिताः ६. क्रुद्ध होकर तत्‌ १. धुव जो का 
सरथम्‌ ७. रथ और प्रतिकतुंम २. बदला लेने को । 
सह डे. सहित (उन पर) अयुतानि ५. अयुत यक्षों ने (एक लाख) 
सारथिम्‌ ८. सारथो के त्रयोदश ॥ ४. तेरह (तीस 


एलोकार्थं--झ्रुव जी का बदला लेने की इच्छा से तेरह अयुंत यक्षों (एक साख तोल हजार) ने कुछ 
होकर रथ और सारथी के सहित उन पर शस्त्रों को वर्षा को ॥ 


२३६ ) 


भूरिणा । 


+ 
७. 
१. 
२. 
४ 
३ 


श्रीमद्भागवते 


त्रयोदशः श्कोकः 


आऔष्तानपादिः स॒ तदा शस्त्रवर्षेण जरिणा । 
न उपाइश्यतच्छुज्ष आसारष्य यथा गिरि! ॥ १३ 


{ wo १० 


भौत्तानपादिः सः तदा शस्त्र वर्षण अरिणा । 
न उपादृश्यत छन्नः आसारेण यथा गिरिः ॥ 


० भयकर 


21 (८9 
उपादृश्यत &. 
झुल्ल: < 
आसारेण ११. 
यथा १०. 
गिरिः ॥ १२. 


० नहीं 


दिखाई देठे थे 
ढक गये (और) 
भारी वर्षा से 
जैसे 


पर्वत (दिखाई नहीं देता दै) 


एलोकार्थ--उस समय शस्त्रों की भयंकर वर्षा से भुव जी ढक गये और वे ऐसे नहीं दिखाई देते थे; 
जैसे भारी वर्षा से पर्वत दिखाई नहीं देता है ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 


हाहाकारस्तदैवासील्सिद्धानां दिवि पश्यता । 
हतोऽयं मानवः स्रूयो अन्न; पुण्यजनाणंदे ।।१४॥ 


हाहाकारः तदा एव आसोत्‌ सिद्धानाम्‌ दिवि पश्यताम्‌ । 
हतः अयस्‌ मानवः सूर्यः मग्नः पुण्यजन अवे ॥ 


पदच्छेद 

शन्दाथं- 

हाहाकार ५. हाय-हाय करके 
तदा एब १. उसी समय 
आसोत्‌ ६. कहने लगे (कि) 
सिद्धानाम्‌ ४. सिद्धणण 
दिवि २. आकाश से 
पश्यताम । २. देखने वाले 


१०. समुद्र में 


इएलोकार्थ---उसी समय आकाश त देखने वाले सिद्धगण हाय-हाय करके कहने लगे कि यह मनुष्य 


रूपी सूर्य यक्षरूपी समुद्र में डूवकर अस्त हो गया ॥ 


चतुर्थः स्कन्यः 1१३३७ 


पञ्चदशः श्लोकः 
नदत्सु यादुधानेछु जयकाशिष्वथो उधे! 
उद्तिछद्रथस्तस्य नीहारादिव भास्कर? 1९५) 


अ० १०] 


पृदच्छेद--- 

नदत्सु यातुधानेघु जय काशिषु अथो शुषे । 

उदतिष्ठत्‌ रथः तस्य नोहारात्‌ इव भास्कर; ॥ 
छुब्दार्थ--- 
नदत्सु ५. सिंह के समान गर्जना करने लगे उद्दतिष्ठतू 5. ऊपर आ गया 
यातुधानेदु १. यक्षगण रथः ऽ, रय (इस प्रकार) 
ज्य ३. विजय त्त्य ७. घुवजी का 
काशि ४. घोष करते हुये नीहुशरात्‌ ११. कुहरे से 
अथो ६. उसी समय इव १०. जसे 

भास्करः ॥ १२ सूर्य (निकल आता है) 


>) की) २. युद्ध में 
श्लोकार्थ---यक्षगण युद्ध में विजय घोष करते हुये सिंह के समान गर्जना करने लगे । उसी सक्षय धुव 


जी का रय इस प्रकार ऊपर आ गया जैसे कुद्दरे से सूये निकल आता है ॥! 
घोडशः श्लोकः 


घलुषि स्कूजयन्दिव्यं द्विषतां खेवसुद्ृहल । 
अखौोध॑ व्यघमद्ाणैर्घनानीकमिवानिलः ॥१६॥ 


पदच्छेद 
धनुः विस्फूणेयन्‌ दिव्यम्‌ द्विषताम्‌ खेदम्‌ उद्ृहन्‌ । 
अस्त्र ओघम्‌ व्यधमत्‌ बाणेः घन अनीकम्‌ इव अनिलः ॥ 
इन्दार्थ-- 
षनुः २. धनुष की ओघम्‌ - दे. समुह को (ऐसे) 
विस्फूर्जयन्‌ २३. टक्कर करते हुये व्यघधसत्‌ १०. छिल्न-भिन्न कर दिया 
दिव्यम्‌ १. ध्रुव जी ने दिव्य _ बाण: ७. अपने बाणों के (प्रहार से) 
हिषताम्‌ ४. शत्रुओं में घन १३. बादलों के 
म्‌ ५. भय अनोकम्‌ १४. समूह को (कर देता है) 
उद्वहन्‌ । ६. - उत्पन्न कर दिया (उन्होंने) इव ११. जैसे 


अस्त्र ८. उनके शस्त्रास्त्रो के अनिलः॥ १२. वायु 


एलोकार्थ--श्रुव जी ने दिव्य धनुष की ट्कार करते हुये शत्रुओं में भय उत्पन्न कर दिया । उन्होंने 
अपने बाणों के प्रहार से उनके शस्त्रास्त्रो के समुह को ऐसे छिन्न-भिन्न कर दिया; जैसे वागु . 


बादलों के समूह को तितर-ब्रितर कर देता है॥ 


२३८} श्रीमज्भायवतै [2० १० 
सप्तदशः श्वो कः 


तस्य ते चोपनिसु क्ता भिवा वाणि रचम । 
कायानाविषिशुस्तिएसा गिरीनशनयो यथा ॥१७॥ 


पदच्छेद - 
सस्य ते चाप निर्स्क्ताः भित्वा चर्माणि र्दसास्‌ । 
कायान्‌ . आविविशुः तिग्माः गिरीन्‌ अशनयः यथा ॥ 
शब्दार्थे-- 
तस्य १. ध्वजी के कायान्‌ ८. एनके शरीरों में (ऐसे) 
लले ३. वे आविविशुः ६. प्रवेश कर गये 
खाप निर्मुक्ताः २. धनुष से छूटे हुये ___ तिग्साः ४. तोखे बाण 
भिस्वा ७. भेद कर गिरीन्‌ १२. पूर्वेतो में (प्रवेश किये थे) 
चर्माणि ६. कवचोंको अशनयः ११. (इन्द्र के छोड़े) वस्त्र 
रक्षसाम्‌ ५. यक्षरराक्षसों के यथा॥ १०. जसे 


स्लोकार्थे भुव जी के 'घलुष से छूटे हुये वे तीखे बाण यक्ष-राक्षसों के कवचों को भेद कर उनके 
शरीरों में ऐसे प्रवेश कर गये; जैसे इन्द्र के छोड़े वज्ज पर्दतो में प्रवेश कर गये थे ॥। 


अष्टादशः श्लोकः 
अहसः. संद्विथमानानां शिरौभिरचारुकुण्डलैः । 
ऊरुभि्हेसतालासैवॉसिर्यखयषल्युभिः . ॥१८॥ 
पदच्छे ` र 00 
अल्लेः संखिद्यलालानाम्‌ शिरोभिः चार फुण्डलेः ॥ 
ऊचमिः हेम ताल आभेः दोभिः बलय वल्युनिः ॥ 
शष्दारथ--. |. 
अल्लः १. घ्व जो के बाणोंके प्रहार से हेम ६. सुनहले. 
संछि्यमानानाम्‌ २. कटे हुये यक्ष-सैनिको के ताल ७. ताइ वृक्ष के 
लिरोभिः ` ` ५. मस्तकों से आभेः ८ समान - 
आर २, दोभिः १२. भुजाओं से (युद्ध भूमि पट गई) 
कुण्डः। २. 5 सेयुक्त वलय . १०. कंकणों से 
है दे. जाँचोसे (तथा) बल्गुभिः ॥ ११. सुशोभित 


कवीक्रार्ण -एभुव जी के बांणों के प्रहार से कटे हुये यक्ष-सैनिको के मनोहर कुष्डलो से युक्त मस्तकों 
कक है, सुनइने ताङ वृक्ष के समान जाँघों से तथा कंकणों से सुशोभित मुजानो से युद्ध भूमि पट गई ॥' 


[ ३१३६ 


अं० १० ] चतुर्थ; ल्कण्य: 
एकोनबिंशः श्लोक: 
हारकेथूरशुकुदैरुदणीचैशच महा।घ़नेः 
- आस्दतास्ता रणखवो रेऊवीरभनो हराः ॥१६॥ 
पदच्छेद--- ८ 
हार केयुर मुकुट: उष्णीषः च महाघनः॥ 
आस्तृताः ताः रणभूवः रेजुः वोर मनोहर: ॥ 
शब्दाथ--- 
हार २. णले के हार आस्तृताः ७, पटी हुई (तया) 
केशर . ३. वाजुबन्द त्ताः १०. वह 
सुकुटेः ४. मुकुट रणभुवः ११. युद्ध भूमि 
उष्णीषे: ६. पगड़ियों से रेञ्चः १२. सुशोभित हो रही थी 
च्च ५. ओर बीर ५. वीरोंको 


सहाधनः॥ १. बहुमूल्य ` सनोहराः॥ ८. मनोहर लगने वाली 
श्लोकार्थे--बहुमूल्य गले के हार, बाजूबन्द, मुकुट और पगड़ियों से पटी हुई तथा वीरों को मनोहर 
लगने वाली घह युद्ध भूमि सुशोभित हो रही थी ॥ 
विंशः श्लोकः 
हतावशिष्टा इतरे रणाजिराद्‌ रक्षोगणाः चञ्रियवयंसायकेः । 
प्रायो विश्वक्णाययवा विदुदर बुसछ गेन्द्रविक्रीडितयूथपा इव ॥२०॥ 


पदच्छेद हत अवशिष्टाः इतरे रण अजिरात्‌ रक्षोगणाः क्षत्रिय वर्यं सायकः । 
प्रायः विवृक्‍्ण अवयवाः विदुद्रुवुः मुगेन्द्र विकोडित यूथपाः इव ॥ 


शन्दार्थ- 
हत ४. मरने पर प्रायः . ८. अधिकतर 
अवशिष्टाः ५. बचे हुये विदुक्ण १०. छलिक्-मिन्न होकर 
ड अचिरात्‌ Me (ऐसे) हा लाकर स 

रण अ ११. $ १२. जाग 

रक्षोगणाः ७. यस सैनिक . भुगेन्द्र १४. सिद्दसे 

क्षत्रिय क्षत्रियों में विक्कोडित १५. पराजित होकर 

थय २. श्रेष्ठ छ्रुब जी के युथपाः १६. यजराज (माग आते हैं) 
सायकः । ३. बाणों से इब ॥ १३. जसे ` 


श्लोकार्थं--क्षत्रियों में श्रेष्ठ ध्रव ओ के वाणों से सरने पर बचे हुये दुसरे यदा सैनिक अधिकता 
अङ्गों से छित्न-भिन्न; होकर मुद्ध के मेदान से ऐसे साग यये; जसे सिह से पजाजित होकर यरा 


माग जाते हैं ॥ 


२४० } <न [० १० 


एकविंशः श्वोकः 
सपश्यसानः स यदाऽऽलताथिनं महास्टधे कंचन सानवोक्षम 
पुरीं दिहचचन्नपि नाविशदू हविषां न मायिनां वेद चिकीर्षितं जनः ॥२१॥ 


पदच्छेद-मपश्यसानः सः तदा आततायिनम्‌ सहासृषे कंचन सानव उत्तमः । 
पुरीस्‌ दिवुक्षन्‌ अपि न अविशत्‌ हिघाम्‌ न मायिनाम्‌ बेद चिकोषितम्‌ जमः ॥। 


७०० 
= 


शब्दार्थ ह वे न पि (वे) 
अवश्यस्ानः ७. न खा जाप ८. यद्याप 

: २. उन्तh्रवजी ने न १२. नहीं 
क्षदः ३. उस समय अधिशतू १३. प्रवे श किया (क्योंकि) 
खाततायिनल्‌ ६. अत्याचारी को दिवाम्‌ $. शत्रओं की 
ञहश्मृषे ४. ड्द भूमि में न १७. नहीं 
फेखन प्‌. सायिनाम्‌ १५. माय [बियो को 
सातव उस; १. मनुष्यों में श्रेष्ठ ' > १५. जान सकता है 

पुरीम्‌ १०. अलक्रापुरी को चिकीथितम्‌ १६. मायाको 
११. देखना चाहते थे (फिर भी) जनः 11 १४. मनुष्य 


शलोकार्थ- मनुष्यों सें श्रेष्ठ उद ज्ूब जी ने उस समय युद्ध भूमि में किसी अत्याचारी को नहीं देखा । 
यद्यपि वे शत्रुओं की अलकापुरी को देखना चाहते थे; फिर भी नहीं प्रवेश किया । क्योंकि मनुष्य 
सायावियों को माया को नहीं जान सकता है! 


विंशः शोकः 
इति ज्र यश्चित्ररथः स्वसारथिं यत्तः परेशं घलियोगशङ्कितः 


शुआव शब्द जलघेरिचेरितं नजस्वतो दिक्षु रजोऽन्वहश्यल ॥२२॥ 
पदच्छेद इति बुदन्‌ चित्ररथः स्व सारथिम्‌ यत्तः परेषाम्‌ प्रतियोग श्रितः 
शुशाव शब्दम्‌ जलधेः इव ईरितम्‌ नभस्वतः दिक्षु रजः नण्वदृश्यल ॥ 


इति दि 

३. इस प्रकार शुद १५. सुनाई दिया (3 
खुवन्‌ ४. बोलते हुये शब्दम्‌ १४. शब्द स्य 
चित्ररथः ५. विचित्र रथ पर (बेठे रहे) जलधेः ११, समुद्र के 
ह्ष १. (ध्रुव जी) अपने १२. समान 
सारथिम्‌ २. सारथौ ईरितम्‌ १३, गाँधी का (भयंकर) 
धत्तः . ८६. सावधान हो गये (इतने में) नभह्वतः १०. गर्जना करते हुये 
परेषाम्‌ ६. (तथा) शत्रुओं के दिक्षु १६. दिशाओं 
प्रतियोग ७. आक्रमण को रजः १५ Fl 

८. आशंका से अश्बंदृश्यत ॥ १८ ई देने लगी 


शत 

इक्लोकार्थ-<ध्रुव जी अपने सारथी से इस प्रकार बोलते हुये विचित्र रथ पर बैठे रहे; तथा शत्रुओं 
के आक्रमण की आशंका से सावधान हो गये । इतने में गेना करते हुये समुद्र के समान आँधी का 
भयंकर शब्द घुनाई दिया और दिशाओं में घुली दिखाई देने लगी ॥ 


अ १०] चतुर्थ: स्कन्ध: [ २४१ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
चणेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन सवतः । 
विस्फुरत्तडिता दिक जाखयत्स्तनयित्डुना ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 
क्षणेन आच्छादितम्‌ व्योम घन अनीकेन सर्वतः । 
विस्फुरत्‌ तडिता दिक्षु त्रासयत्‌ स्तनयित्नुना ॥ 
शन्दार्थ-- 
क्षणेन १. क्षण भर सें १०. चमकने लगी 
आच्छादितम्‌ ५. ढक गया (ओर) ई. विजली 
व्योस ३. आकाश ६. दिशाओं में 
घन अनीक्षेत ४. मेघ-मालासे ७, भयंकर 
` सर्वतः 1 २. सारा ८. गड़गड़ाहट के साय 


शलोकार्थं-क्षण भर में सारा आकाश मेघ-माला से ढक गया और दिशाओं में भयंकर गड़गडाहट 


के साथ बिजली चमकने लगी ।! 


चतुर्विंशः श्लोकः 


वयूथू रधिरोधासक्पूयविण्यूचमेदसः । 
निपेतुर्गगनादस्य कवन्धान्यञ्चलोऽनघ ॥२९४॥ 
पदच्छेद 
वदुषुः रधिर ओघ असुक्‌ पुय विट्‌ सूत्र मेदसः । 
निपेतुः गगनात्‌ अस्य कबन्धानि अग्रतः अनघ ॥ 
शब्दार्थ 
वबृषुः ६. वर्षा होने लगी (तथा) सेदसः । ८. चर्बी की 
इधिर २. (उस समय) खून की निपेतुः १४. गिरने लगे 
मघ ३. धार गगनात १२. आकाश से 
असुकू ४. कफ अस्य १०. श्लुव जी के 
पुय ५. पीव र कबन्धानि १३. बहुत से धड़ 
चिद्‌ ६. विष्ठा अग्रतः ११. आगे 
सुत्र ७. सूत्र (और) अनघ॥ १. हे निष्पाप विदुर जी 


इलोकार्थ-- हे निष्पाप विदुर जी! उस समय खून की धार, कफ, पोव, विष्ठा, मूत्र और चर्बी की 
वर्षा होने लगी तथा भ्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से घड़ गिरने लगे ॥ 


फा०--२१ 


वह 
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पञ्चविंशः श्व्तोकः 
ततः खेञ्द्शयत गिरिनिपेतुः सर्वतोदिशम्‌ । 


गदापरिधनिर्िशसुसलाः साश्मवर्षिणः ॥२५॥ 

पदच्छेद व 

ततः खे अदृश्यत गिरिः निपेतुः सर्वेतः दिशम्‌ । 

गदा परिघ निस्त्रिश सुसलाः स अश्स दषिणः॥ 
शब्दार्थे--- 
ततः १. तदनन्तर यदा ११. गदा 
खे २. आकाश में परिघ ११. परिघ 
अदृश्यत ४. दिखाई दिया (उससे) निरस्त्रिश १२. तलवार (और) 
गिरिः ३. एक पर्वत मुसलाः १३. मूसल 
निपेतुः १४. गिरने लगे .स ८. साथ-साथ 
सरवतः ५. सभी अश्म ७. पत्थरों की 
दिशम्‌ । ६. दिशाओं में बषिणः १ ८. वर्षा के 


इलोकार्थ-तदनन्तर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया। उससे सभी दिशाओं में पत्थरों 
की वर्षा के साथ-साथ गदा, परिघ, तलवार और मुसल गिरने लगे ॥ 


षड्विंशः श्तोकः 
अहयोऽशनिनिः श्वासा वमन्तोऽस्निं रुघाच्िभिः । 
अभ्यधावन्‌ गजा मत्ताः सिंहव्याघाश्व यूथशः ॥२६॥ 


अहयः अशनि निः श्वासाः वंसन्तः अग्निम्‌ रुषा अक्षिभिः । 
अम्यघावन्‌ गजाः मत्ताः सिह उयाध्राः च यूथशः ॥ 
शब्दार्थ 
अहृयः ७. सपं (तथा) अम्यधावन्‌ १४. दोड़ने लगे 
अशनि १. वच्त्र के समान गजाः १०. हाथी 
निः श्वासाः २. सांस छोड़ते हुये (तथा) मत्ताः &. मतवाले 
बमन्तः ६. उगलते हुये . सिह ११. सिह 
अग्निम्‌ ५. आग व्याघ्राः १३. बाघ (उनके सामने) 
डवा ३. क्रोव भरी च्च १२, और 
_अक्षिभिः। ४. आाँखोंसे यूथशः॥ ८. झुण्ड के झुण्ड 


एलोकार्थ--वज्ञ के समान सांस छोड़ते हुये तथा क्रोधभरी आँखों से आग उगलते हुये सपं तथा 
झुण्ड के झुण्ड मतवाले हाथी, सिह और बाघ उनके सामने दौड़ने लगे ॥ 


झ७ १ ० 1 नप न्न चतुथः स्कग्च f २४३ 


सप्तविंशः श्लोकः 


समुद्र ऊर्मिभिर्भीमः प्लावयन्‌ सवतो खुबम । 
आससाद अहाहादः कल्पान्त इव भीषणः ॥२७॥ 


पदच्छेद 
समुद्र ऊर्मिभिः भोमः प्लावयन्‌ तर्वेतः भुवम्‌ । 
आससाद महाह्वादः कल्पान्त इव भीषणः ॥ 
शब्दार्थे-- 
समुद्र ६. समुद्र आससाद ११. उनकी ओर आने लगा 
ऊर्मिनिः ४. उत्ताल तरंगों से सहाहादः ७. भयंकर गर्जना करता हुआ (तथा) 
भीम: ५. भयानक कल्पान्त १. प्रलय काल के 
प्लावयन १०. डुवाता हुआ ड्च २. समान 
स्वतः ८, चारों ओर से भोषणः॥ ३. विकराल (एवम्‌) 


भुव्म॥ ॐ, पृथ्वीको 
एलोकार्थ--प्रलयकाल के समान विकराल एवम्‌ उत्ताल तरंगों से भयानक समुद्र भयंकर गर्जना करता 
हुआ तथा चारों ओर से पृथ्वी को डुबाता हुआ उनकी ओर भाने लगा ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
एवंचिधान्यनेकानि रासनान्यमनस्विनास्‌ । 
सस्जुजुस्तिण्मगतय आसुर्या माययाखुराः ॥२८॥ 
पदच्छेद 


एवम्‌ विधानि अनेकानि त्रासनानि अमनस्विनाम्‌ । 
ससृजुः तिग्म गतयः अपुर्या मायया असुराः॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ विधानि ६. इसप्रकार के तिग्म १. कठोर 
अनेकानि ७. बहुत से कोतुक गतयः २. स्वभाव वाले 
त्रासनानि १०. डरावने थे आसुर्या ४. आसुरी 
अमनस्विनाम्‌। ॐ. कायर मनुष्यों के लिये मायया ५. माया से | 
ससुजु ८. दिखाये (जो) असुराः॥ ३. असुरों ने (अपनी) 


इलोकार्थ--कठोर स्वभाव वाले असुरों ने अपनी आसुरी माया से इस प्रकार के बहुत 
दिखाये, जो मनुष्यों के लिये डरावने थे ॥ 


tee} श्रीसऱद्घागवते [ म १० 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
भवे प्रयुक्तामखुरैसतां मायामतिदुस्तरास्‌। 
निशस्य तस्य सुनयः शसाशंसन्‌ समागताः ॥२६॥ 
पदच्छेद श्रुवे प्रयुक्ताम्‌ असुरः ताम्‌ सायाम्‌ अति दुस्तराम्‌ । 
निशस्य तस्य सुनयः शम्‌ आशंसन्‌ समागताः ॥ 


शब्दार्थ 
ध्रुवे २. धुव जी पर निशब्य ७. सुनकर 
प्रयुक्ताम्‌ ६. प्रयोग किया है (यह) तस्य ८. ध्रूबजीके 
आसुरेः १. राक्षसों ने सुनयः ८. ऋषिगण 
त्म्‌ ४. उस आसुरी शस्‌ १०. कल्याण की 
सायाम्‌ ५. सायाका आशंसन्‌ ११. कामना से (वहाँ पर) 
अति दुस्तराम्‌ । रे. अति दुस्तर ससागताः॥ १२. आये 


श्लोकार्थ राक्षसो ने ध्रुव जी पर अति दुस्तर उस आसुरी माया का प्रयोग किया है, यह सुनकर 
ऋषिगण भ्रव जी के कल्याण की कामना से वहाँ पर आये ॥ 
त्रिंशः श्लोकः 
सुनय ऊचुः 
औत्तानपादे भगवांस्तव शाङ्ग धन्वा देवः क्षिणोत्ववनतार्तिहरों विष्क्षान्‌ । 
यत्ामपेयमभिधाय निशम्य चाद्धा लोकोऽञ्जसा तरति दुस्तर सङ्ग स्यत्युम्‌ ॥ ३०॥ 


पदच्छेद- ओत्तानपादे भगवान्‌ तव शाङ्गंधन्वा देवः क्षिणोतु अवनत मातिहरः विपक्षान्‌ । 
यत्‌ नामधेयम्‌ अभिधाय निशम्य च अद्धा लोकः अञ्जसा तरति दुस्तरम्‌ अङ्ग बृत्युन्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
ओत्तानपांदे १. उत्तानपाद-नन्दन नामधेयम्‌ १२. नाम्‌ का 
भगवान्‌ ६. भगवान्‌ अभिधाय १३. कीर्तन करके 
तव ८. तुम्हारे निशम्य १५. श्रवण करके 
शाङ्गंधन्वा ५. शारङ्खपाणि च १४. और 
देवः ७. श्रीहरि अद्धा १७. ही 
१०. नाश करें लोकः अङ्जसा १६. मनुष्यः सरलता से 

अवनत्‌ ३. शरणागत तरति २०. पार कर लेता है 
अतिहरः ४. दुःख भञ्जन दुस्तरम्‌ १८. अपार 
विपक्षान्‌ 5. शत्रुओं का अङ्क २. हे तात 

११. जिनके मृत्युस्‌ ॥ १४. मृत्यु को 


यत्‌ ० 
एलोकार्थ--उत्तानपाद-तन्दन हे तात ! शरणागत दुःख भञ्जन शाङ्ग पाणि भगवान्‌ श्री हरि तुम्हारे 
शत्रुओं का नाश करें; जिनके नाम का कोतंन करके ओर श्रवण करके मनुष्य सरलता से ही अपार 
मृत्यु को पारकरलेताही। . es 
क्षीमद्धागवते महापुराणे पारमहुस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


95 श्रीगणेशाय नम! 
श्रीम-द्वागवतसहापुराणम्‌ 
चलुथंः स्कन्धः 
एकान: अधयाष 
प्रथमः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच--निशस्य गदतामेचन्टुषीणां घलुचि शबः | 
संदर्धेड्खसुपस्पुश्य यज्ञारायणनिर्मितञ्ञ्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद 
निशम्य गदताम्‌ एवम्‌ ऋषीणास भनुषि श्रुः । 
संदधे अस्त्रम्‌ उपस्पृश्य यद्‌ नारायण निमितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
निशम् ४. सुनकर संदधे १२. चढ़ाया 
गदताम्‌ ३. वचनको अस्त्रस्‌ १०. अस्त्र था (उसे) 
एवम्‌ १. इस प्रकार उपस्पृश्य ६. आचमन करके 
ऋषीणाम्‌ २. ऋषियों के यद्‌ ८. जो 
` धनुषि १६. अपने धनुष पर नारायण ७. भगवान्‌ नारायण के द्वारा 
ध्रुवः । ५. ध्रवजीने निर्मितम्‌ ॥ ८. बनाया गया 


एलोकार्थ--इस प्रकार ऋषियों के वचन को सुनकर ध्रुव जो ने आचमन करके भगवान्‌ नारायण के 
हारा बनाया गया जो अस्त्र था उसे अपने धनुष पर चढ़ाया ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
संधीयमान एतस्मिन्माया युह्यकनिमिताः । 
'च्तिपं विनेशुविदुर कलेशा ज्ञानोदये यथा ॥२॥ 


पदच्छेद 

संघीयमाने एतस्मिन्‌ माया गुह्यक निर्मिताः । 

क्षिप्रम्‌ विनेशुः विदुर क्लेशाः ज्ञान उदये यथा ॥ 
शब्दार्थ 
संघीयमाने ३. धनुष पर चढाते हो विनेशुः ५. (ऐसे) नष्ट हो गई 
एतस्मिन्‌ २. इस नारायणास्त्र को विवुर १. हे विदुर जी 
साया ६. माया क्लेशाः १२. दुःख दुर हो जाते हैं 
गुह्यक ४. यक्षों के द्वारा ज्ञान १०. ब्रह्म ज्ञान का 
निमिताः। ५. उत्पन्न की गई उदये ११. उदय होते (ही) 
क्षिप्रम्‌ ७. उमी क्षण यथा॥ ८. जैसे 


श्लोकार्थ--हे विदुर जी ! इस नारायणास्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही यक्षों के द्वारा उत्पन्न की गई | 


माया उसी क्षण ऐसे नष्ट हो पई; जैसे ब्रह्म ज्ञान का उदय होते ही दुःख दूर हो जाते हैं ॥ 


SSE 


छः 


२९६६] श्ीमख्भागवते [अ० ११ 


तृतीयः श्लोकः 
तस्याधीस्त्रै घलुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खाः कलहंसवाससः । 
_ विनिः खता आविविशुट्टिषडलं यथा वनं भीमरवाः शिखणिडनः ॥३॥ 
पदच्छेद-- तस्य आणे अस्त्रम्‌ धनुषि प्रयुञजतः सुवर्णं पुद्धाः कलहंस वाससः । 
विनिसृताः आविविशुः हिषद्‌ बलम्‌ यथा वनम्‌ भीम रवाः शिखण्डिनः ॥ 


शब्दार्थ 

तस्य १. ध्रुव जी के द्वारा विनिष्ृताः ६. उससे छूटे हुये 

आर्ष ३. नारायण आविविशुः १३. घुस गये 

अस्त्रम्‌ ४. अस्त्रको हिषद्‌ ११. शत्रुओं को 
२. अपने धनुष पर बलम्‌ १२. सेना में (एसे) 

प्रयुञ्जतः ५. चढाते हो यथा १४. जेसे 

सुवर्ण 5. सोने के वनस्‌ १८. वन में (घुस जाता है) 

पुद्धाः १०. पंख लगे वाण भीम १५. तीखी 

कलहंस ७. राजहंस के समान रवाः १६. केका ध्वनि करता हुआ 


वाससः। ८. सफेद तीखी धार वाले (तथा) शिखण्डिनः ॥ १७. मोर 

एलोकार्थे--घ्रुव जी के द्वारा अपने धनुष पर नारायण अस्त्र को चढ़ाते ही उससे छूटे हुये राजहंस के 
समान सफेद तीखी घार वाले तथा सोने के पंख लगे शत्रुओं की सेना में ऐसे घुस गये; जैसे तीखी 
कका ध्वनि करता हुआ मोर वन में घुस जाता है ।॥। 


< 
, चतुर्थः श्त्लोकः 
तेस्तिग्मधारेः प्रधने शिलीसुखैरितस्ततः पुण्यजना उपद्र ताः । 
तमभ्यघावन्‌ कुपिता उदायुधाः सुप्णंखुज्ञद्धकणा इवाहथः ॥४॥ 
पदच्छेद-- ते तिग्मधारेः प्रधने शिलोमुखेः इतः ततः पुण्यजनाः उपद्रुर्ताः । 
तम्‌ अस्थघावन्‌ कुपिताः उदायुधाः सुपणंम्‌ उच्चद्ध फणाः इय अहृयः ॥ 


शब्दार्थ 
तेः ३. उन अभ्यधावन्‌ ११. ऐसे टूट पड़े 
तिग्मधारेः २. तीखी घार वाले कुपिताः ८. क्रुद्ध होकर (भौर) 
प्रघने १. युद्ध भूमि में उदायुधाः ई. हथियार उठाकर 
शिलीमुखः ४. वाणों से आहत होकर सुपणंम्‌ १६. गरुड़ पर टूट पड़ते हैं 
इतः-ततः ६. इधर-उधर उश्चदध १५. उठाकर 

पुण्यजनाः यक्ष गण फणाः १४. फन को 
उपद्गताः। ड भागने लगे (तथा कुछ) इव - १२. जैसे 

१०. घ्रूव जी के ऊपर अहयः ॥ १३. बड़े-बड़े सपं 


साना सु भूमि में तीखीघार वाले उन बाणों से आहत होकर यक्ष गण इधर-उघर भागने लगे 
तथा कुछ क्र्द्ध होकर और हथियार उठाकर ध्रव जी के ऊपर ऐसे टूट पड़े; जैसे बड़े-बड़े सपं फन 
को उठाकर गरुड जी पर टूट पड़ते हैं ॥ 


अ० ११] चतुर्थ: स्कन्ध [२४७ 


पञ्चमः श्लोक 
स तान्‌ एपत्केरमभिधावतो म्पे निक्ृक्तबाहुरुशिरोधरोदरान । 
निनाय लोक परमर्कमण्डलं ब्रजन्ति निर्भिद्य यसूध्वरेतसः ॥५॥ 
पदच्छेद सः तान्‌ पृषत्कः अभिधावतः शथे निकुत बाहु ऊद शिरोधर उदरान्‌ । 
निनाय लोकम्‌ परम्‌ अक मण्डलम्‌ ब्रजस्ति निभिद्य यम्‌ ऊर््वरेतसः ॥ 


शब्दार्थ £ 
सः देः श्रुवजी ने निनाय १२. पहुँचा दिया 
तान्‌ ८. उन यक्षों को लोकम्‌ ११. धाम में 
पृषत्कः २. वाणों के (आघात से) पर्‌ १०. परम 
अभिधाचतः ३. भागते हुये (तथा) अक सण्डलम्‌ १५. सूर्य मण्डल का 
मृधे १. युद्ध न्नजरि १७. जाते हैं 
निक्रत्त ४. छिन्न-भिन्न निभिय १७. जाते हैं 

बाहु ऊरु ५. भुजा जांघ यस्‌ १६. भेदन करके 
शिरोधर ६. गर्दन (ओर) ऊर्ध्यरेतल: । १४. ब्रह्मज्ञानी जन 
उदरान्‌ । ७. पेट वाले 


एलोकार्थ---युद्ध में बाणों के आघात से भागते हुये तथा छिन्न-भिन्न भुजा, जांव, गर्दन और पेट वाले 
उन यक्षों को भ्रुव जी ने उस परम घाम में पहुँचा दिया; जिस धाम में ब्रह्मज्ञानी जन सुर्ये मण्डल 


का भेदन करके जाते हैं ॥ 
बष्ठः श्तोकः 
तान्‌ हन्पमानानभिवीच्य गुद्यकाननागसरिचत्ररथेन भूरिशः । 
आऔष्तानपादि कुपया पितामहो मनुजंगादोपगतः सहर्षिभिः ॥३॥ 


पदच्छेद- तान्‌ हन्यमानान्‌ अभिवीक्ष्य ग्ुह्णकान्‌ अनागसः चित्र रथेन अुरिशः । 
औत्तानपादिम्‌ कृपया पितामहः मनुः जगाद उपगतः सह ऋषिभिः ॥ 


शब्दाथ--- 


तान्‌ ४. उन भौत्तानपादिम्‌ १५. ध्रुव जी को 
बा ॐ सा हक ती 
सा ५ तकी ब ऋदिभिः॥ १२, वषयो के 


श्लोकार्थ --विचित्र रथ पर बैठे हुये प्र्‌व जी के हारा निरपराघ उन अनेकों यक्षों को मारे जाते हुये 
देखकर उनके दादा स्वायम्भुत्र मनु को दया आ गई ओर ऋषियों के साथ वहाँ आकर धव जी 


को समझाया ॥। 


२४८१ 


मनुरुवाच-- अल 


श्रीमर्‍द्वागवते 


सप्तमः शोकः 


वत्सातिरोषेण तमाङ्कारेप्ण 


पाप्लना । 


[० ११ 


पुण्यजनानेतानवधीस्त्वसनागसः ।।७॥ 


अलम्‌ वत्स अतिरोषेण तमः दारेण पाप्मना । 
येल पुण्यजनान्‌ एतान्‌ अवधीः त्वम्‌ अनागसः ॥ 


येन 

पदच्छेद 

शन्दाथे 

नलश्‌ ३. ठोक नहीं है 

ब्त्स १. हे पुत्र 

अतिरोषेण २. अत्यन्त क्रोध करना 
तसः ५. नरकका 

हारेण ६. द्वार है 

पाप्सना ॥ ४. (यह) पापी 


येन ७. 
पुज्यजनान्‌ ११. 
एतन्‌ र. 
अवधीः १२. 
त्बस्‌ ऽ, 


अनागसः |! १०. 


जिस क्रोध के कारण 
यक्षो का 

इन 

वध किया है 


निरपराध 


शलीकार्थे-हे पुत्र ! अत्यन्त क्रोध करना ठीक नहीं है । यह पापी नरक का द्वार है; जिस क्रोव के 
कारण तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है ॥ 


आष्टमः श्लोकः 
नास्सत्कुलोचितं तात कर्मेतत्सद्विगहितळू । 
यदुपदेवानामारव्धस्तेऽक्कतैनसाम्‌ ॥८॥ 


न अस्मत्‌ कुल उचितस्‌ तात कसं एतत्‌ सद्‌ विगहितभ्‌ । 
वधः यद्‌ उपढेवानाम्‌ आरब्धः ते अकृत एनसाम्‌ ॥ 


वधो 
पदच्छेद 
झन्दार्थ-- 
नन १२. 
मस्मत्‌ 5. 
कुल १०. 
उचितम्‌ ११. 
तात १. 
क्म १५. 
एतत्‌ १४; | 
स्‌ १२. 


० 


नहीं है 
हमारे 
वंश के 
योग्य 
हे वात 
कमें की 
इस 


साधु पुरुष 


विगहितमू ।| १६. 
द्धः ७. 
यद्‌ ६ 

उपदेवानाम्‌ ४. 
आरब्धः द 

ते 4. 
अक्कत ३. 
एनसास्‌ ॥ २. 


यक्षों का 
किथा है (वह) 
तुमने 


नहीं करने वाले 
अपराध 


एलोकार्थ-- हे तात ! अपराध नहीं करने वाले यक्षो का तुमने जो वध किया है, वह हमारे वंश के 
योग्य नहीं है । साधु पुरुष इस कमं की निन्दा करते हैं ॥ 


if २४९ 


ग० ११} चतुर्थ: स्क्रन््ः 
नवमः श्लोकः 
न्वेकस्यापराधेन प्रसङ्चाद्‌ बहवो हताः | 
¢ ~ 
आतुचधाशितप्तेन त्वयाङ्ग आ्रातवत्सक्ष ॥६॥ 

पदच्छेद-- 

ननु एकस्य अपराधेन प्रसङ्गात्‌ बहवः हृताः । 

आतुः वध अभितप्तेन स्वया अङ्ग भरात वत्सल ॥ 
शब्दार्थ--- 
ननु २. अवश्य ही अआतुःवध ५. भाई की हत्या से 
एकस्य ८. एक के अभितप्तेन ६. दुःखो होते के कारण 
अपराधेन ४. अपराध करने पर स्वया ७, तुमने 
प्रस्द्भात्‌ १०. प्रसङ्गवश अङ्कः १. हे तात 
बहवः ११. अनेकों का ठु ३. अपने भाई पर तुम्हारा 
हताः । १२. वध किया है वत्सल ॥ ४. वड़ा अनुराग था (अतः) 
एलोकार्थ--हे तात ! अवश्य हो अपने भाई पर तुम्हारा बड़ा अनुराग था, अतः भाई की हत्या से 


दुःखी होने के कारण तुमने एक के अपराध करने पर प्रसङ्गवश अनेकों का वध किया है ॥ 


दशमः श्वोकः 


नाथं मार्गों हि साधूनां हषीकेशा्ुबतिनास्‌ । 


यदाहसानं पराग्णुश्य 


पड्च्छेद-- 
शब्दार्थ 

न्‌ १४. 
अहम 5- 
मांगे: १३. 
हि ऽ. 
साधूनाम्‌ १२. 
हूवीकेश १०. 
अनुर्वातनाम्‌ ॥ ११. 


पशुवद्भूतबवैशसम्‌ ॥१०॥ 


न अयम्‌ साग: हि साधूनाम्‌ हृषीकेश अनुवर्तिनाम्‌ । 
यद्‌ आत्मानस्‌ पराक्‌ गह्य पशुवत्‌ भुत वेशसस्‌ ॥ 


नहीं है यदू 

यह्‌ मात्मानम्‌ 
सागं पराक्‌ 
अवश्य हो गृह्य 

साधु पुरुष का पशुवत्‌ 
भगवान्‌ श्री हरि के सुत 

भक्त वेशसम्‌ ॥ 


जो 3 

१. जड शरीर को 

२. आत्मा 

३. समझ कर (तुमने) 
५. पशुओं के समान 
६. प्राणियों की 
हत्या की है 


७, 


श्लोकार्थ---जड शरीर को आत्मा समझकर तुमने जो पशुओं के समान प्राणियों की हत्या की है; 
अवश्य ही यह भगवान्‌ श्री हरि के भक्त साधु पुरुषों का मागं नहीं है ॥ 


फा०--३२ 


२५० ) श्रौमःद्ागवते [ग» ११ 


एकादशः इत्तोकः 
सयेस्टूतात्मभावेन भूतावासं हरि भवान 
आराध्याप छुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ ॥११॥ 


प्दच्छेद--- 
सर्वेजुत आत्म भावेन भुत आवासम्‌ हरिस्‌ भवान । 
आराष्य आप डुराराध्यस्‌ विष्णोः तत्‌ परमस्‌ पदस्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
सर्वभूत १. सभी प्राणियों में आराध्य ८. आराधना करके 
आस्म २. आत्मा को आप १४. प्राप्त किया है 
सादेन ३. भावना करके (एवं) दुराराध्यस्‌ ६. कठिनाई से प्रसन्न होने वाले 
चूत ४. प्राणियों के विष्णोः १०. भगवान्‌ विष्णु के 
आवासम्‌ ५. आश्रय (तथा) तत्‌ ११. उस 
हरिम्‌ ७. भगवान्‌ श्री हरि की परभू १२. परम 
भवान्‌। 5. तुमने पदम्‌ ॥ १३. पदको 


एलोकाथं--समी प्राणियों में आत्मा की भावना करके एवं प्राणियों के आश्रय तथा कठिनाई से प्रसन्न 
होने वाले भगवान्‌ श्री हरि को आराधना करके तुमने भगवान्‌ विष्णु के उस परम पद को प्राप्त 
किया है 0 
हादशः श्लोकः 
स त्वं हरेरनुध्यातस्तत्पंसामपि सह्मलः । 
कथं त्ववद्यं कूतवानलुशिचन्‌. सता. नतम ॥१२॥ 


पदच्छेद 

सः त्वम्‌ हरेः अनुष्यातः तत्‌ पुंसाम्‌ अपि सश्मतः । 

कथं तु अबद्यम्‌ कृतयान्‌ गनुक्षिक्षन्‌ सताम्‌ ब्नतम्‌ ॥ 
शब्दार्थे-- 
स्तः १, सो . कथं १२. कैसे (यह) 
त्वम्‌ २. तुम तु ११. अतः: (तुमने) 
हरेः ३. भगवान्‌ श्री हरि के अवद्यम्‌ १३. निन्दित कारये 
अनुध्यातः ४. प्रिय पात्र हो कृतवान्‌ १४: किया हैं 
तत्‌ पुंसान्‌ ५. ` उनके भक्तो में अनुक्षिक्षन १०. शिक्षा देते हो 
अपि ६. भो सताम्‌ ८. सज्जनों को 
सम्मतः। ७. आदर पाते हो (और) ब्रतम्‌ ॥ ८. शरेष्ठ नियम की 


एलोकार्थ--सो तुम भगवान्‌ श्री हरि के प्रिय पात्र हो, उनके भक्तों में भी आदर : पाते हो और 
सज्जनों को श्रेष्ठ नियम की शिक्षा देते हो; अतः तुमने कंसे यह निन्दित काये किया दै ॥ 


श० ११ ] चतुर्थ: स्कन्धः [ २२१ 
त्रयोदशः श्लोकः 


तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलजन्तुषु । 
समत्वेन च सवोत्मा भगवान्‌ खश््रसीदति ॥१३।: 


पदच्छेद ` 
तितिक्षया करुणया सेत्र्या च अखिल जन्तुषु । 
समत्वेन च सर्वे आत्मा भगवान्‌ सम्प्रसीदति ॥ 
शब्दार्थ--- 
तितिक्षया ३. सहन शीलता समत्वेन ८. समता से 
करुणया ४. करुणा च्च ७. तथा 
सच्या ६. प्रेम-भाव तले $* सबकी 
च्च ५. और आत्मा १०, आत्मा 
अखिल १. सम्पूर्ण भगवान्‌ ११. भगवान्‌ श्री हरि 
जन्तु । २. प्राणियों के प्रति सम्प्रसीदति ॥ १२. प्रसन्न होते हैं 


दद नोकाथै---सम्पुर्ण प्राणियों के प्रति सहन शीलता, कर्णा और प्रेम-भाव तथा समता से सबकी 
आत्मा भगवान्‌ श्री हरि प्रसन्न होते हैं ॥। 


चतुर्दशः शत्लोकः 


सम्प्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतैगणः । 
विजुव्त्तो जीवनिस्ु चत्तो ज्रह्म निर्वाणस्थच्छुति ॥१४॥ 


पद्च्छेद-- 

सस्प्रसञ्ने भगवति पुरुषः प्राकृतः शुणेः । 

विमुक्तः जीव निर्भुक्तः ब्रह्म निर्वाणम्‌ ऋच्छति ॥ 
शब्दार्थ-- 
सल्प्रतक्षे २. प्रसन्न होने पर विमुक्तः ६. मुक्त होकर (और) 
भगवति १. भगवात् श्री हरि के जीव निर्मुक्तः ७. सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त होकर 
पुरुषः ३ मनुष्य दे. ब्रह्म स्वरूप को 
प्राकृतेः ४. प्रकृति हारा बनाये हु निर्वाणम्‌ ८. परमानन्द 

५. स्थूलशरोर से ऋषच्छति ॥ १०. प्राप्त करता है 


शलोकार्थे--भगवान्‌ श्री हरि के प्रसन्न होने पर मनुष्य प्रकृति द्वारा बनाये हुए स्थूल शरीर से मुक्त 
होकर और सुक्ष्म शरीर से भी मुक्त होकर परमानन्द ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है ॥ 


00... 3 


३४२ ) न्‍ जामकागवते ` ` ( ब० ११ 
पञ्चदशः श्लोकः 
सूतैः पञ्चभिरारब्यैर्याषित्पुुष एव हि। 
तयोव्येवायात्सर्भूतियोषित्पुरधयोरिह ॥१५॥ 
पदच्छेद ne 
सूतेः पश्चभिः आरब्धेः योषित्‌ पुरुषः एव हि । 
तयोः व्यवायात्‌ सम्मुतिः योषित्‌ पुरुषयोः इह ॥ 
शब्दार्थ 
भूतः ३. महाभूतों से तयोः ७. उन दोनों के 
पऱ्यनिः २. पाँच व्यवायात्‌ ८. शारीरिक समागम से 
आरब्घेः १. कार्येरूप में परिणत सम्भुतिः १२. उत्पत्ति होती है 
योषित्‌ पुरुष ५. स्त्री और पुरुष योषित्‌ १०. स्त्री (और) 
एब ६. उत्पन्न होते हैं (तथा) पुरुषयोः ११. पुरुष की 
हि। ४. ओर इह्‌ ॥ 5. इस संसार में 


एलोकार्थे--कार्यरूप में परिणत पाँच महाभूतों से स्त्री और पुरुष उत्पन्न होते हैं तथा उन दोनों के 
शारीरिक समागम से इस संसार में स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति होती है.॥ 


घोडशः श्त्तोकः 


एवं प्रवते सर्गः स्थितिः संयम एव च । 
रुणव्यतिकराद्राजन्‌ सायया परमात्मनः ॥१९॥ 


पदच्छेद 
एबम्‌ प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च । 
गुण व्यतिकरात्‌ राजन्‌ मायया परमात्मनः ॥ 
शन्दाथ--- 
एवम्‌ २. इस प्रकार च। १०. और 
प्रबतंते १२. होता है गुण ५. सत्त्व रज तम गुणों में 
सर्गः ८. शरोर की सृष्टि व्यतिकरात्‌ ६. विषमता होने के कारण 
स्थितिः 5. पालन राजन्‌ १. हे ध्रुव जी 
संयम ११. संहार सायया ४. माया से 
एव ७. ही परमात्मनः॥ २. परमात्मा श्री हरि की 


इखोकार्थ--हे धुव जी ! इस प्रकार परमात्मा श्री हरि की माया से सत्त्व, रज,.तम गुणों में विषमता 
हे कारण ही शरीर की सृष्टि, पालन ओर संहार होता है ॥ 


ज० ११) चतु थः स्कग्घ: ( २५३ 


सप्तदशः श्लोकः 
निमित्तमात्रे तन्नासीलिण णः पुरूषषेन । 


व्यक्ताव्यक्तसिद विश्व यत्र अरमति लोहवत्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद-- निमित्त मात्रम्‌ तत्र आसोत्‌ निर्गृणः पुरष ऋषभ । 
व्यक्त अव्यक्तम्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ यत्र भ्रमति लोहवत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

निमित्त ६. निमित्त व्यक्त र, कार्यं 

सान्रम्‌ ५. केवल अध्यक्तम्‌ १०. कारण रूप 

तत्र ४. उस सृष्टि में इदम्‌ ११, यह 

आसीत्‌ ७. है विश्वम्‌ १२. संसार (ऐसे) 

निर्गुणः ३. निर्गृण परमात्मा यन्न ८. जिस भगवान्‌ के सहारे 

पुरुष १. पुरुष असति १३. घुमता है (जैसे) 

ऋषभ । २. श्रेष्ठ हे ध्वजी लोहवत्‌ ॥ १४. चुम्बक के चारों ओर लोहा (घूमता है) 


एलोकार्थ---परुष श्रेष्ठ हे घव जी ! निर्गुण परमात्मा उस सृष्टि में केवल निमित्त है । जिस भगवान्‌ 
के सहारे कार्य-कारणरूप यह संसार ऐसे घुमता है; जैसे चुम्बक के चारों ओर लोहा घुमता है ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
स॒ खल्विदं भगवान्‌ कालशक्त्या गुणप्रवाहेण विभक्तवी यः 
करोत्यकर्तेब निहन्त्यहन्ता चेष्टा विसूर्नः खलु दुर्विभाव्या ॥१८॥ 


पदच्छेद-- सः खलु इदम्‌ भगवान्‌ काल शक्त्या गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः । 
करोति अकर्ता एव निहन्ति अढन्ता चेष्टा विमुम्नः खलु दुविभाव्या ॥ 


शब्दार्थ-- - 
सः १. चे निर्गुण करोति १२. सृष्टि करते हैं (और) 
खलु ३. ही अकर्ता ८. कर्ता न होने पर 

हदम्‌ ११. इस संसार की एव १०. भी । 

भगवान्‌ २. भगवान्‌ निहन्ति १५. संहार करते हैं (अतः) 
काल शक्त्या ४. काल शक्ति के हारा अहन्ता १३. संहारक न होने परमी 
गुण ५. सत्त्वादि गुणों में चेष्टा १६ लोला 

प्रवाहेण ६. विषमता होने से विमुम्तः १५. अनन्त परमात्मा कीः 
विभक्त ८. विभाग करके १७. अवश्य हो 

बोय: । ७. अपनी शक्ति का दुविभाव्या॥ १८. बड़ी अचिन्तनीय दै 


शलोकार्थे--वे निर्णण भगवान्‌ ही काल शक्ति के द्वारा सत्त्वादि गुणों में विषमता होने से अपनो शक्ति 
का विभाग करके कर्ता त होने पर भो इस संसार की सृष्टि करते हैं। धीर संहारक न होने पर 
भो संहार करते हैं। अतः अनन्त परमात्मा को लीला अबएय हो बड़ी जचिन्तकीय हवै॥। | 


६५१ शीसद्भागवते ( भ० ११ 


एकोनविंशः शस्तोकः 
सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिक्दद्ययः 
जनं जनेन जनयथन्मारथन्मृत्युनान्तकम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद सः अंनन्तः अन्तकरः कालः अनादिः आदित्‌ अव्ययः । 
जनम्‌ जनेन जनयन्‌ मारयन्‌ स्ृत्युन! अन्तकम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सः १. वह जनम्‌ ८. मनुष्यों को 

अनभ्तः ४. अन्त से हीन होकर भी जनेन ८. (वह) मनुष्यों से 

अस्तकरः ५. सबका अन्त करने वाला (तथा) जनयन्‌ १०. उत्पन्न करता है (और) 

कालः २. काल स्वरूप सारथन्‌ १३. नाश करता हैं 

अनादिः ६. आदि से रहित होकर भी सृत्युना ११. मृत्युले 

आदित्‌ ७. सबका आदिकर्ता (है) अन्तक्कस्‌ ॥ १२. सवका अन्त करने वाले का भी 


अध्ययः। २. अविनाशी परमात्मा स्वयं 

एलोकार्थ- वह काल स्वरूप अविनाशी परमातमा स्वयं अन्त से हीन होकर भी सबका अन्त करने 
वाला तथा आदि से रहित होकर भो सबका आदिकर्ता है ! वह मनुष्यों से मनुष्यों को उत्पन्न 
करता है; ओर मृत्यु से सबका अन्त करने वाले का भी नाश करता है ।! 


विंशः श्लोक; 
न बै स्वपच्चोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य स॒त्योर्विंशतः शकं प्रजाः । 


ल॑ घावमानमनुघावन्त्यनीशा यथा रजांस्यनिलं शूतसङ्क7ः 1२९० 
पदच्छेद न बे स्व पक्षः मस्य बिपक्षः एव वा परस्य मृत्योः बिशतः शसम्‌ प्रजाः । 
तम्‌ घावमानम्‌ अनुधावन्ति अनोशाः यथा रजांसि अनिलम्‌ सुत सङ्काः ॥ 


नवे १८. नहीं है तम्‌ 5- उस काल के (पीछे-पीछे) 
स्वपक्षः १५. कोई मित्रपक्ष घावदमानम्‌ ८. परिवतंनशील 

मस्य १३. इस अनुधावन्ति १०. दोडते हैं 

विपक्ष: एव १७. शत्रपक्ष भी अनीशाः ७. फल की प्राप्ति में असमर्थ होते हुये 
या १६. ओर १. जैसे 

परस्य १४. परात्पर (काल भगवान्‌ का) रजांसि २. धूली 

मृत्योः बिशतः १२. सम्पूणं प्राणियों में सर्व व्याप्त भनिलम्‌ ३. वायु के साथ उड़ती है (वसे ही) 
शमम्‌ १०. एक साथ सूत ४. पञ्च महाभूतों का 

प्रजाः । प्राणी सद्धा: ॥ ५. समूह रूप 


एलोकार्थ---जैसे धूली वायु के साथ उड़ती है; वैसे ही पञ्च महाभूतों का समूह रूप प्राणी फल कौ 
प्राप्ति में असमर्थ होते हुये परिवर्तनशील उस काल के पीछि-पीछे एक साथ दौड़ते हे । सम्पूणं 
प्राणियों में धर्वग्याप्त इस परात्पर काल भगवान्‌ का कोई मित्रपक्ष ओर शत्रुपक्ष भी नहीं है ॥ 


ब० ११ | चतुर्थ: स्कन्ध: [ २५५ 
एकविंशः श्लोकः 


आयुषोऽपचयं जन्तोस्तथैवोपचयं विज्ञुः। 
उभाथ्यां रहितः स्वस्थो ढुःस्थस्य विदधात्यसौ ॥२१॥ 


पदच्छेद 
आयुष: अपचयम्‌ जन्तोः तथेव उपचयम्‌ विभः । 
उभाभ्याम्‌ रहितः स्वस्थः दुःस्थस्य विदघाति असो ॥ 
शब्दार्थ-- 
आयुषः ५. आयुका उभाभ्यास्‌ १०, दोनोंसे 
उपचयम्‌ ६. क्षय (तथा) रहितः ११. रहित (और) 
जन्तोः ४. प्राणी को स्वस्थः १२. अपने स्बरूप में स्थित है 
तथेव ७. उसी प्रकार दुःस्थस्य ३. दुःख में स्थित 
उपचयल्‌ ८. वृद्धि विदधाति ६. करता है (किन्तु वह स्वयं) 
बिभुः। २. अनन्त परमात्मा असो ॥ १. वह 


शलोकार्थे--वह अनन्त परमात्मा दुःख में स्थित प्राणी को आयु का क्षय तथा उसी प्रकार वृद्धि करता 
है; किन्तु वह स्वयं दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित है ।: 


हाविंशः श्लोकः 


केचित्कर्म वदन्त्येनं स्वभावमपरे रूप | 
एके कालं परे दैवं पुंसः कामझतापरे ॥२२॥ 


पदच्छेद 

केचित्‌ कर्म वदन्ति एनम्‌ स्वभावम्‌ अपरे नुप । 

एके कालम्‌ परे देवम्‌ पुंसः कामम्‌ उत अपरे॥ 
शब्दार्थ 
केचित्‌ ३. मीमाँसक लोग एके ७. कुछ लोग 
क्म ४. कर्मेस्वरूप कालम्‌ ८. काल 
वदन्ति १४. कहते हैं परे ६. ज्योतिषो लोग 
एनम्‌ २. उस परमात्मा को देवम्‌ १०. भाग्य 
स्वभावम्‌ ६. . स्वभाव पुंसः १२. मनुष्यों का 
अपरे ५. नास्तिक कामम्‌ १३. काम 
.नुप। १. हे भ्रुव जी उत अपरे॥ ११. तथा कामो जन 


श्लोकार्थ--हे धुव जी ! उस परमात्मा को मीमांसक लोग कमे स्वरूप, नास्तिक स्वभाव कुछ लोक 
काल, ज्योतिषी लोग भाग्य तथा कामी जन मनुष्यों का काम कहते हैं॥ | 


३५६] __ श्रौमद्धागयचै [ अ० ११ 
अयोविंशः श्लोकः 
अव्यक्तस्यापरसेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च। 
न जे चिष्षीर्चितं तात को वेदाथ स्वसम्भवम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 
अव्यक्तस्य अप्रमेयस्य नाना शक्ति उदषस्प च | 
न चे चिकोषितम्‌ तात कः वेद अथ स्व सम्भवम्‌ ॥ 
शब्दां 
आध्यक्तस्थ २. कारण स्वरूप ब ८. अवश्य ही 
अप्रमेयस्य ३. प्रमाणो से अज्ञात चिकोषितस्‌ ८. करने की इच्छा को 
नाना ५. अनेक तात १. हे तात 
शक्ति ९. शक्तियों से क्कः १०. कोई 
उदयस्य ७. सम्पन्न (उस परमात्मा को) बेद १२. जानता है 
वा ४. और अथ १३. तथा 
न ११. नहीं | स्व सस्भवन्‌ ।! १४. अपने मूल कारण को तो 


अलोका (जान ही नहीं सकता है) 
न हे तात ! कारण स्वरूप प्रमाणों से अज्ञात और अनेक शक्तियों से सम्पन्न उस परमात्मा 
को करने को इच्छा को अवश्य ही कोई नहीं जानता है तथा अपने सूल कारण को तो जान ही 
नहीं सकता हे ॥। 
तुविं 
चतुविशः श्लोकः 
न चैते एुत्रक आ्रातु्हन्तारो धनदालुगाः । 
विसर्गोदानयोस्तात पुंसो दैवं हि कारणस ॥२९४॥ 


पदच्छेद 

न च एते पुत्रक चातुः हम्तारः धनद अनुगाः । 

विसर्ग आदानयोः तात पुंसः दैेखम्‌ हि कारणम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
न ७. नहीं है विशगे ११. सृष्टि (और) 
ख ८. किन्तु आदानयोः १२. नाश में 
एते २. ये तात & हे तात 
पुत्रक १. हे पुत्र पुंसः १० मनुष्य की 
भातुः ४. तुम्हारे भाई को देवम्‌ १३. ईश्वर 
हुम्तारः ५, मारने वाले हि १४. हो 
धनद अनुगा: । ३. कुबेर के अनुचर -कारणम्‌ ॥ १५ कारण 


इलोकार्थे 1 ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं । किन्तु हे तात ! मनुष्य 
अस क मर नाश में ईश्वर हो कारण है ॥। 


अ० ११ 1 चतुर्थः स्कन्धः ६ २५७ 


पञ्चविशः श्तोकः 
स एच विश्व खजति स एवावति हन्ति च। 
अथापि छनहँकाराज्चाज्यत शुणकम लिः ॥२५॥ 


पदच्छेद -- सः एव विश्वम्‌ घृजति सः एव अदति हन्ति च । 
अथ अपि हि अनहंकारात्‌ न अज्यते धुण, कर्मभिः ॥ 


शब्दार्थ 

सः एव १. वही (परमात्मा) अथ अपि ८. फिर भी 

विश्वम्‌ २. संसार की हि १०. ही (वह) 

सुजति ३. सृष्टि करता है अनहँकारात्‌ झैं. अहंकार (रहित होने से) 
स्‌ः एव ४. वही न्त १३. नहीं 

अबति ५. पालन करता है अज्यते १४. लिप्त होता है 

हन्ति ७. संहार भी करता है गुण १२. फल में 

च ६. और कर्मभिः॥ ११. कर्म 


इलोकार्थ--वही परमात्मा संसार की सृष्टि करता है, वही पालन करता है और संहार भो करता 
है । फिर भो अहंकार रहित होने से ही वह कर्म फल में लिप्त नहीं होता है । 


एब तानि भूतात्मा भूतशो सूतभावनः। 
स्वशक्त्या मायया युक्त; खजत्यत्ति च पाति च ॥२६॥ 


पदच्छेद-- एषः भूतानि भुत आत्मा सूत ईशः सूत .भावनः । 
स्व शत्या मायया युक्तः सृजति अत्ति च पाति च ॥ 


शब्दार्थ 
एषः ८. यह परमात्मा स्व दै. अपनी 

सुतानि १३. प्राणियों को शक्त्‌या १०. शक्ति 

भूत १. प्राणियों की सायया ११. माया से 

आत्मा २. आत्मा युक्तः १२. युक्त होकर 

भूत ३. प्राणियों के सृजति १४. सृष्टि करता है. 
ईशः ४. नियन्ता अत्तिच १५. संहार करता है ओर 
श्रुत ६. प्राणियों के पाति १६. पालन करता है 
भावनः। ७. रक्षक ॥ ५. तथा 


श्लोकार्थ--प्राणियों की आत्मा, प्राणियों के नियन्ता तथा प्राणियों के रक्षक यह परमात्मा अपनी 
शक्ति माया से युक्त होकर प्राणियों की सृष्टि करता है, संहार करता है और प्रालन करता दै॥ 


फा०--रेरे 


२५८) श्रौम-द्रोगवत्ते | 
सप्तविंशः श्लोकः 
तसेव सत्युममतं तात दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम्‌ । 
यस्मै बलि विश्वसरजो हरन्ति गावो यथा वै नसि दामथन्तिताः ॥४७॥ 
पदच्छेद तम्‌ एव यस्से मृत्युम्‌ तात देवम्‌ सवं आत्मना उपेहि जगत्‌ परायणम्‌ । 


यस्मै बलिम्‌ विश्वसृजः हरन्ति गावः यथा वे नसि दाम यन्त्रिताः ॥ 
शब्दाथं 


[ अं० ११ 


तस्‌ एव १६. उसी यस्से ८. जिसे 

घृत्युम्‌ १२. मृत्यु रूप (ओर) बलिम्‌ &. उपहार 

अमतम्‌ १३. अमृत स्वरूप (तथा) विश्वसृजः ७. संसार के रचयिता ब्रह्मा जी 
तात १. हे हरन्ति १०. भेंट करते हैं 

देवम्‌ १७. ईश्वर कौ गावः ५. बल 

सबं आत्मना ११. (तुम) सब प्रकार से यथा २. जैसे 

उपेहि १८. शरण में जाओ व. ४. ही 

जगत्‌ १४. संसार के नसि दास २३. नाक में नाथने से से 

परायणम्‌ । १५. आश्रय यन्त्रिताः ६. उपयोगी होता है (उसी प्रकार) 


एलोकार्थ- हे तात ! जैसे नाक में नाथने से हो बैल उपयोगी होता है; उसी प्रकार संसार के 


रचयता ब्रह्मा जी जिसे उपहार भेंट करते हैं, तुम सब प्रकार से मृत्युरूप और अमृत स्वरूप 
तथा संसार के आश्रय उसी ईश्वर की शरण में जाओ ° र 


अष्टाविशः श्लोकः 
यः पञ्चवर्षो जननीं त्व विहाय मातुः सपत्न्या वचसा सिज्नसर्मा । 
चनं गतस्तपसा प्रत्यगच्माराध्य लेभे सूध्नि पद त्रिलोक्थाः ॥९८॥ 
वदच्छेद-- यः पश्चवर्ष; जननीम्‌ त्वम्‌ विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्न सर्मा । 
वनम्‌ गतः तपसा ध्रत्यगक्षम्‌ आराध्य लेमे मूध्नि पदम्‌ त्रिलोक्याः ॥ 


शन्दार्थ-- री 
थः १, ह मर्मा । ७. हृदय ` 
पश्चयर्थ: ३. पाँच वर्ष की अवस्था में बनम्‌ गतः ११. वन को चले गये (तथा वहाँ) 
जननीम्‌ ६. अपनी माँ को तपसा १२. तपस्या से 
त्वम्‌ २. तुम प्रत्यगक्षम्‌ १३. सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ की 
विहाय १०. छोड़कर आराध्य १४. आराधना करके 
मातु ५. माता के लेभे १८. प्राप्त किया 
४. सोतेली मुध्नि १६. ऊपर 
बचसा ६. वचन से पदम्‌ १७; सर्वोत्तम स्थान को 


८. आहत होने के कारण त्रिलोक्याः ॥. .१५. तीनों लोकों में 
इलोकार्थ--जो तुम पाँच वर्ष की अवस्था में सौतेली माता के वचन से हृदय में आहत होने के कारण 
अपनी मां को छोड़कर वन को चले गये तथा वहाँ तपस्या से सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ की आराधना 
करके तीनों लोकों के ऊपर सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त किया ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [२५९ 


एकोनत्रिंशः श्लोक 
तलेनसङ्घात्सनि  सखुक्‍तवित्रहे व्यपाश्रितं निशु णमेकमचरम्‌ । 
आत्मानमन्विच्छ विश्वक्तमात्महग्‌ यस्मिन्निदरुभेदमसत्‌ मतीयते ॥२६॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ एनम्‌ आत्मनि सुक्त विग्रहे व्यपाश्रितम्‌ निर्गुणम्‌ एकम्‌ अक्षरम्‌ ॥ 
आत्मानम्‌ अन्विच्छ विमुक्तम्‌ आत्मदृक्‌ यस्मिन्‌ इदम्‌ नेदम्‌ असत्‌ प्रतीयते !! 


अ० ११] 


शब्दार्थ 

तम्‌ &, उन आत्नानम्‌ १०. परमात्मा 

एनम्‌ ११. भगवान्‌ श्री हरि का अन्विच्छ १३. ध्यान करो 

अङ्कः १. हे तात 5: विमुक्तम्‌ ८. नित्य मुक्त 

आत्मनि ४. अपने हृदय में आत्मदुक १२. अध्यात्म दृष्टि से 

मुक्त ३. रहित यस्मिन्‌ १४. जिस परमात्मा में 

विग्रहे २. वेर-साव से इदस्‌ १६. यह 

व्यपाश्रितम्‌ ५. स्थापित मेदस्‌ १७. जगत्‌ का भेद 

निर्गणम्‌ ६. निर्गुण असत्‌ १५. असत्य होने पर भी 
७. अद्वितीय अविनाशी प्रतीयते॥ १८. मालम पढ़ता है 


एकम्‌ अक्षरम्‌ । 
शलोकार्थ--हे तात ! वंर-भाव से रहित अपने हृदय में स्थापित निर्गृण, अद्वितीय, अविनाशी नित्य- 


मुक्त उस परमात्मा भगवान्‌ श्री हरि का अध्यात्म दृष्टि से ध्यान करो; जिस परमात्मा में असत्य 
हीते पर भी जगत्‌ का यह भेद मालूम पड़ता है ॥ 
त्रिंशः श्लोकः 
त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त आनन्दमात्र उपपन्चसमस्तसक्तौ । 
अक्ति विधाय परमां शनकैरविद्यायन्थि विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढम्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद-त्वम प्रत्यगात्मनि तदा भगवति अनन्ते आनन्दमात्रे उपपन्न समस्त शक्तो । 
भक्तिम्‌ विघाय परमाम्‌ शनकेः अविद्या ग्रन्थिम्‌ विमेत्स्यसि मम अहम्‌ इति प्ररूढम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

त्वम्‌ १. तुम भक्तिम्‌ विधाय ११. भक्ति करके 
प्रत्यगात्मनि ७. सर्वान्तर्यामो परमाम्‌ १०. अनन्य 

तदा २. उस ध्यान के कारण [शनकः १७. शीघ्र (हो) 
भगवति ८, भगवान्‌ अविद्या १५, अज्ञान 

अनन्ते 5. अनन्त सें ग्रन्थिम्‌ १६. गांठ को 
आनभ्दसात्रे ६. केवल आनन्द स्वरूप विमेत्स्यसि १८, काट डालोगे 
उपपन्न ५. सम्पन्न मम १३ 

समस्त ३. | अहम्‌ १२. मैं (ओर) | 
शक्तो । ४. शक्तियों से इति प्ररूढम्‌ ॥ १४. इस प्रकार दृढ़ हुई 


इलोकार्थ--तुम उस घ्यान के कारण स शक्तियों से सम्पन्न केवल आनन्द स्वरूप सर्वान्तर्मामोः 
सयनात अय अनन्य ओर मेरा इस प्रकार दृढ़ हुई अज्ञान को गाँठ को काट 


२६०३ श्रीमद्भागवते [ अ० ११ 
एकत्रिशः श्लोकः 


संयच्छ रोष अदं ते प्रतीपं अयसां परस्‌ । 
शृतेन श्ूयसा राजन्नगदेन यथाऽऽमयम्‌ ॥३१॥ 


संयच्छ रोषम्‌ भद्रम्‌ ते प्रतोपम्‌ श्रेयसाम्‌ परम्‌ । 
शतेन सूयसा राजन्‌ अगदेन यथा आमयम्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

संयच्छ ८. शान्त करो (क्योंकि वह) श्रृतेन ६. उपदेश से (तुम) 
रोषम्‌ ७. अपने क्रोध को भूयसा ५ मेरे पर्याप्त 
भद्रस्‌ १२. कल्याण हो राजन्‌ १. हे राजन्‌ ध्रुव जी 
ते ११. तुम्हारा अगदेन ३. ओषधि से 
प्रतोपम्‌ १०. विरोधी है यथा २. जैसे 


श्रेयसाम्‌ परम्‌ । ३. कल्याण मार्ग का सबसे बड़ा आसयस्‌ ॥ ४. रोग (शान्त किया जाता है) वंसते 
श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ध्रुव जी ! जैसे औषधि से रोग शान्त किया जाता है, वैसे मेरे पर्याप्त उपदेश 
से तुम अपने क्रोध को शान्त करो; क्योंकि वह कल्याण मागं का सत्रसे बड़ा विरोधी है ॥ 
इात्रिशः श्लोकः 
येनोपरूष्टात्पुरुषाल्लोक उद्विजते शस) 
न वुधस्तद्॒शं गच्छेदिच्छुन्न नयमात्मनः ॥ ३२। 
पदच्छेद-- 


येन उपसृष्टात्‌ पुरुषात्‌ लोकः उद्विजते भुशम्‌ । 
न बुधः तद्‌ वशम्‌ गच्छेत्‌ इच्छन्‌ अभयस्‌ आत्मनः ॥ 


शब्दार्थे-- 

येन १. जिस क्रोघ के बुधः १०. विद्वान्‌ मनुष्य को 
उपसुष्टात्‌ २. वश में हुये तद्‌ ११. उस क्रोध के 
पुरुषात्‌ ३. मनुष्य से वशम्‌ १२. वशमें 

लोकः ४. लोग गच्छेत्‌ १४. होना चाहिये 
उद्विजते ६. भय करते हैं (अतः) इच्छन्‌ ८. इच्छुक 

अशम्‌ । ५. . बहुत अभयम्‌ः ८. निर्भय कर के 
ताड १३. नहीं - आत्मनः॥ ७. अपने को 


दोका यह जित के वश में हुये मनुष्य से लोग बहुत भय करते हैं, अपने को निभंय करके 
इच्छुक विद्वानु मनुष्य को उस क्रोध के वश में नहीं होना चाहिये ॥ 


अ० ११] चतुर्थ: स्कन्धः 1२६१ 


अयश्त्रिशः श्लोकः 


हेलनं गिरिशज्ञातुर्धनदस्य त्वया कृतम्‌ । 
यज्जध्निवान्‌ पुण्यजनानभ्ातध्नानित्यमर्वितः ॥३३॥ 
पदच्छेद 
हेलनम्‌ गिरिश अआतुः धनदस्य त्वया कृतम्‌ । 
यद्‌ जच्निवान्‌ पुण्यजनान्‌ आठुष्तान्‌ इति अषितः ॥ 


शब्दार्थ-- 


हेलनम्‌ ११. अपमान यद्‌ ५. जो 

गिरिश ७. भगवान्‌ शंकर के जघ्निवान्‌ ६. वध किया है (इससे) 
भ्रातुः ८. सखा पुण्यजनान्‌ ४. बहुत से यक्षों का 
घनदस्य ६. कुबेर का आतुष्नान्‌ १. मेरे भाई को मारा ह 
स्वथ १०. तुमने इति २, इस 

छृुतस्‌। १२. किया है अमधितः ॥ हे. क्रोध से (तुमने) 


श्लोकार्थ--मेरे भाई को मारा है; इस क्रोध से तुमने बहुत से यक्षों का जो वध किया है, इससे 
भगवान्‌ शंकर के सखा कुबेर का तुमने अपमान किया है । 


चतुस्िंशः श्लोकः 
तं प्रसादय वत्साशु सनत्या प्रश्रयोक्तिभिः । 
न यावन्महतां तेजः कुलं नोऽभिभविष्यति ॥३४॥ 


पदच्छेद 


तम्‌ प्रसादय वत्स आशु संनत्या प्रभ्य उक्तिभिः। 
न यावत्‌ महताम्‌ तेजः कुलम्‌ नः अभिभविष्यति ॥ 


शब्दार्थ--- । 

तम्‌ १२. उनकुबेरजीको न ७. नहीं 
प्रसादध १४. प्रसन्न करो यावत्‌ २. जब-तक 
वत्स १. हे पुत्र ध्रुव जी महताम्‌ ३. महा पुरुषों का 
आशु १३. शीक्र ही तेजः ४. तेज 

संनत्या ११. प्रणाम के द्वारा कुलम्‌ ६. वंश का 
प्रश्नय &ै (तुम)विनयपूर्ण नः ५. हमारे 


उक्तिभिः। १०. वचनों से (और) अभिभविष्यति॥ ८. नाश कर देता है (उसके पहले ही) 


इलोकाथं हे पुत्र धुव जी ! जब-तक महापुरुषों का तेज हमारे वंश का नाश नहीं कर देता है; उसके 
पहले ही तुम विनयपूण वचनो से ओर प्रणाम के द्वारा उन कुबेर जो को प्रसन्न करो ॥ 


२६२] श्रीम:्धागवते ( न° ११ 


पञ्चत्रिंशः श्वोकः 
एवं स्वायस्सुवः पौत्रमलुशास्थ मनुर वस्‌ । 
तेनाभिवन्दितः साकम्षिखि; स्वपुरं ययौ ॥९५॥ 


पदच्छेद 
एवम्‌ स्वायम्भुवः पोत्रम्‌ अमुशास्य सनुः ध्रुवस्‌ । 
तेन अभिवम्दितः साकम्‌ ऋषिशिः स्व पुरम्‌ थयौ ॥ 
शब्दार्थ 
एवम्‌ १. इस प्रकार तेन ७. ध्रुव जी ने (उनको) 
स्वायभ्भूवः २. स्वायम्भुव अभिवन्दितः ८. प्रणाम किया (तत्पश्चात्‌ वे) 
पोत्रम्‌ ४. अपने पौत्र साक्षर १०. साथ 
अनुशास्य ६. उपदेश दिया (तदनन्तर) ऋषिभिः &. ऋषियों के 
सनुः ` ३. मनुने स्व पुरस्‌ ११. अपने लोक को 
ध्वम्‌ ५. ध्रुवको ययो ॥ १२. चले गये 


शलोकार्थे--इस प्रकार स्वायम्भुव मनु ने अपने पोत्र ध्रुव को उपदेश दिया । तदनन्तर ध्रुव जी ने 
उनको प्रणाम किया । तत्पश्चातु वे ऋषियों के साथ अपने लोक को चले गये । 


इति थोसद्धागवते महापुराणे पारहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


52 श्षीगणेशाय नमेः 
भीनद्भागनतमहापुराणस्‌ 
ऱचलुथः स्कन्धः 
टुहाव्हच्याः अछच्याप्यः | 


प्रथम: इत्लोकः 


मैत्रेय उदाच--भ्रचं निवत्तं प्रतिबुद्धण वैशसादपेतमन्युं भगवान धनेश्वरः । 


तञ्रागतञ्चारणयच किन्नर! स॑ रलूयमानोऽभ्यवदत्कृता्जलिम्‌ ॥ १॥ 
पदच्छेद ध्रुवम्‌ निवृत्तम्‌ प्रतिङ्टुदय बेशसातू अपेत मन्युम्‌ भगवान्‌ चनेश्वरः । 
तत्र आगतः चारणयक्ष किन्नरः संस्तूयमानः अभ्यवदत्‌ छत अङ्जलिम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

श्रवम्‌ १ ध्वजी को लन्च छ 
निवृत्तत्‌ ५. विमुख आगतः १०. 
प्रतिबुद्धध ६. जानकर चारणयक्ष ११. 
वेशसात्‌ ४ हिसासे `` किश्चरेः १२. 
अपेत ३. रहित (और) संस्तूयमानः १२. 
सन्युस्‌ २. क्रोघसे - अस्यवदतु १६. 
भगवान्‌ ७. भगवान्‌ १५ 
घनेश्वरः। ८. कुबेर जी अञ्जलिम्‌ ॥ १४ 


वहाँ 

आये (उस समय) 

चारण थक्ष 

किन्नर गण (उनकी) 

स्त करने लगे (तदनन्तर बे) 


ले 
. जोड़े हुये (ध्रुब जी से) 


इलोकार्थे---श्रुव जी को क्रोध से रहित और हिंसा से विमुख जानकर भगवान्‌ कुबेर जी वहाँ आये । 
उस समय चारण, यक्ष, किन्नरगण उनकी स्तुति करने लगे । तदनन्तर वे हाथ जोड़े इये श्रव जी 


से बोले ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


धनद उवाच-भो भो! चत्रियदायाद परितुष्छोऽस्मि तेऽनघ | 
यस्त्वं पितामहादेशाड्टर दुस्त्यजमत्यजः ॥२॥ 
पदच्छेद सो भोः क्षत्रिय दायाद परितुष्टः अस्मि ते अनघ । 
यः त्वम्‌ पितामह आदेशात्‌ वेर इुस्त्यजम्‌ अत्यजः ॥ 


सला १. हे 

स ३ [० घः 
क्षत्रिय ३. क्षत्रिय त्वम्‌ 
दायाद ४, कुमार पितामह 
परितुष्टः ६. प्रसन्न आदेशात्‌ 
अस्मि ७. - वर 

ते शर पर दुस्त्यजम्‌ 
अनघ। र. ह अत्यजः ॥ 


८ जो 

=. 

१०. अपने दादा की 
११. आज्ञा से 

१३. विरोघ को 


१२. कठिनाई से छोड़ने योग्य 


१४. त्याग दिया है 


शलोकर्थ--हे निष्पाप ! क्षत्रिय कुमार मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो तुमने अपने दादा को आज्ञासे | 


छोड़ने योग्य बिरोध को त्याम दिया दै । 


२६४] घीमद्धागवतै [ अ० १२ 


तृतीयः श्क्वोकः 
न भवानवधील्यक्षाच्न यच्चा भ्रातर तव । 
काल एव हि थूतानाँ प्रखुरप्ययभावयोः॥३॥ 


पदच्छेद--- 

न अदान्‌ अवधीत्‌ यक्षान्‌ न यक्षाः आतरम्‌ तव । 

कालः एव हि सूतानाम्‌ प्रभुः अप्यय भावयोः॥ 
शब्दार्थं 
न ३. नहीं कालः १०. काल 
अवान्‌ १. आपने एव ११. हो 
अदधोत्‌ ४. वध किया है (ओर) हि &. क्योंकि 
यक्षान्‌ २. यक्षों का सुतानाम्‌ १२. प्राणियों की 
न ८. नहीं (वध किया) प्रभुः १५. समर्थ है 
थक्षाः ५. यक्षोंने . अव्यय १३. उत्पत्ति (और) 
आतरम्‌ ७. भाईका भावयोः ॥ १४. विनाश करने में 
तव । ६. आपके 


इलोकार्थं---आपने यक्षो का वध नहीं किया है और यक्षों ने आपके भाई का वध नहीं किया है । 
क्योंकि काल ही प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश करने में समर्थ है ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
अहं त्वमित्यपार्था घीरज्ञानात्पुरुषस्य हि! 


स्वाप्नीवा भात्यतद्धयानाद्यया बन्धविपर्ययौ ॥४॥ 
पदच्छेद अहम्‌ त्वम्‌ इति अपार्था धोः अज्ञानात्‌ पुरुषस्य हि । 
स्वाप्नो इव आभाति अतद्‌ घ्यानात्‌ यया बन्ध विपर्ययो ॥ 


इन्दार्य-- 

,अहम्‌ ६. मैं (और) स्वाप्नी 5- स्वप्न ज्ञान के 
त्वम्‌ ७. तुम इव १०. समान 

इति ८. इस प्रकार आभाति १३. हो जाता 

अपार्था ११. असत्‌ न अतद्‌ १. परमात्माका 

घोः १२, बुद्धि ध्यानात्‌ २. घ्यानन करने से 
अज्ञानात्‌ ४. अज्ञान के कारण यया १४. जिससे जन्म-मरण का 
पुरुषस्य ५. मनुष्यों की बन्ध १५ बन्धन (और) 

हि। ३. ही विपर्ययो ॥ १६. दुःख होता हे 


इलोकाथ्रं-- परमात्मा का ध्यान न करने से ही अज्ञान के कारण मनुष्यों की में ओर तुम इस प्रकार 
स्वप्नज्ञान के समान असत्‌ बुद्धि हो जातो है, जिससे जन्म-मरण का बन्धन ओर दुःख होता है ॥ 


Ms. क र 
पञ्चमः श्त्तोकः 
तदूगच्छु धुव नद ते अगवन्तसघो चजस्‌ । 
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सब खूलात्मभावेन सरव सूलात्मविद्रहस् ॥५॥ 

पदच्छेद-- 

तदू गच्छ श्रव भद्रम्‌ ते भगवन्तम्‌ अधोक्षजस्‌ । 

सरवंसुत आत्मभावेन सबुत आत्म डिग्रहुम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
ततद्‌ १. इसलिये अधोक्षजम्‌ । १०. श्री हरि को (भजो) 
गच्छ ३. जाओ (तथा) सवेग्रूत ४. समस्त प्राणियों में 
ध्रु २. हे ध्ूव आत्मभावेन ५. आत्मा को भावना करके 
` भद्रम्‌ १२. कल्याण हो सर्वेञ्नुत ६. समस्त प्राणियों की 
ले ११. तुम्हारा आत्म ७. आत्मा (और) 
भगवन्तस्‌ ८. भगवान्‌ विप्रहम्‌ ॥ ८. शरीर 


एलाकार्थे--इसलिये हे धू व ! जाओ तथा समस्त प्राणियों में आत्मा की भावना करके समस्त प्राणियो 
की आत्मा ओर शरीर भगवान्‌ श्री हार को भजो। तुम्हारा कल्याण हो ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
भजस्व अजनी याङधिमभवाय अवच्छिदस््‌ । 
युक्तं विरहितं शक्त्या युणमय्याऽऽत्ममा यया ॥६॥ 


पदच्छेद 

भजस्व भजनोय अङ्घ्रिम्‌ अभवाय भव छिदम्‌ । 

शुक्तम्‌ विरहितम्‌ शक्त्या गुणमय्या आत्म मायया ॥ 
शब्दां 
भजस्व ६. भजन करो (जो) ११. हें (और 
भजनोय २. भजन करने योग्य हैं लिरहितम्‌ १२. रहित र है न 
अधरम्‌ १. जिनके चरण शक्त्या १०. शक्तिसे 
अभवाय ५. मोक्ष के लिये गुणमय्या ७. निगुणात्मिका ` 
भव २. भवबन्धन को आत्म ८, अपनो ` 


छिदम्‌ ! ४. काटने वाले (उन भगवान्‌ का) मायया ॥ ८. माया अ 
श्लोकाथे--जिनके चरण भजन करने योग्य हैं, भव बन्धन को काटने वाले उत्त भगवान्‌ का मोक्ष bd 
है भोहूँ॥ 


“कु॥७-- १४ ७ 


सप्तमः श्ललोकः 
कृणीहि वास वप यन्मनोगतं मत्तस्त्वमौचानपदेञ्विशङ्कितः । 


दरं वराहो$्स्बुजनाजपादयोरनन्तरं त्वां वयसङ्ग णुश्रुम ॥७॥ 
पदच्छेद--वुणीहि फासस्‌ नूप यत्‌ मनोगतम्‌ सत्तः त्वस्‌ औत्तानपादे अविशङ्कितः । 
बरम्‌ वराहः अम्बुजनाभ पादयोः अनन्तरम्‌ त्वाम्‌ वयम्‌ अङ्ग शुभुभ ॥ 


वर्ण १०. माँगो (तुम) वरस्‌ 8. वरदान 

दले ८. मन चाहा वराहुः ११. वर पाने के योग्य हो 
नुप २. हे राजन्‌ ध्रव अम्बुजनाभ १६. कमलनाभ भगवान्‌ के 
यतः 2 ५, जो पादयोः १७. चरणों के 

सनोगतस्‌ ६. तुम्हारे मन में है (वह) अनन्तरम्‌ १८. अनल्य सेवक हो 
ससः `. ७. मुझसे त्वाम्‌ १५. तुम गा 

त्वम्‌ ३. तुम वयम्‌ . १३. हम लोगों ने 
ओत्तानपादे १०. उत्तानपाद्‌ नन्दन अङ्कः १२. हे तात 

अविशड्धितः ॥ ४. निःशंक होकर शुम ॥ १४. सुना है (कि) 


शलोकार्थ--उत्तानपाद नन्दन हे राजन्‌ धुव ! तुम निःशंक होकर जो तुम्हारे मन में है वह मुझसे 
मनचाहा वरदान माँगो। तुम वर पाने के योग्य हो । हे तात! हमलोगों ने सुना है कि तुम 
कमलनाभ भगवानु के चरणों के अनन्य सेवक हो ॥ 
अष्टमः शत्तोकः 
मैत्रेय उवाच-स राजराजेन वराय चोदितो धवो महाभागवतो महामतिः । 
हरौ स वक्नऽचलितां स्गुतिं यया तरत्ययत्नेन छुरत्यं तमः ॥८॥ 
पदच्छेद सः राजराजेन वराय चोदितः ध्रुवः महा भागवतः सहामतिः । 
हरो सः वक्रे अचलिताम्‌ स्मृतिम्‌ यया तरति अयत्नेन दुरत्ययम्‌ तभ: ॥। 


न उन्होंने 
सः क स्तः ड. 
राजराजेन १. कुबेर जी ने ले १२. वरदान माँगा 
वराय २. वर माँगने के लिये अचलितास्‌ ११. निरन्तर 
चोदितः ८. कहा (तदनन्तर स्मृतिस्‌ १२. स्मरण र 
- श्रुवः ७. ध्रुवं जी से ह) यया अ १४. जिससे द) 
महा ३. परम ; तरति १८. पार कर लेता है 
. भागचतः ४ भगवद्‌ भक्त (एव॑) अयत्नेन १५. बिनाश्रम के 
महामतिः। ५. महान्‌ बुद्धिमान | डुरत्ययम्‌ . १६. दुस्तर 
१०. भगवान्‌ श्री हरि का - तमः ॥ १७. अज्ञान को 


ह्रौ 
` इलोकार्थ॑ जीने वर माँगने के लिये परम भगवद्भक्त एवं महान्‌ बुद्धिमान्‌ उन ध्रुव जी से 
ऐसा कहा ! तदनन्तर उन्होंने “भगवान्‌ श्री हरि का निरन्तर स्मरण रहे” यह वरदान मांगा; जिससे 
मनुष्य बिना श्रम के दुस्तर अझान को पार कर लेता है ॥ 
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पदच्छेद--- 


शुब्दार्थ--- 
तस्य 

प्रीलिन 
सनस 
ता्‌ 

दत्वा 
एडविडः 
ततः 


चतुथः स्कन्धः { २६७ 


नवः श्लोकः 


तस्य प्रीतेन मनसा तां दत्त्वैडविडस्ततः । 
पश्यतोऽन्तर्दधे- सोऽपि स्वएुरं प्रत्यपद्यत ॥8॥ 


तस्य प्रीतेन मनसा ताम्‌ दत्वा ऐडविडः ततः । 
पश्यतः अन्तर्दचे सः आपि स्व पुरम्‌ प्रत्यपद्यत !॥ 


४. ध्रुव जी को पश्यतः ७, सबके-देलते-देखते 
२. प्रसन्न अन्तर्डघे ॐ. अन्तर्घ्यान हो गये 
३. मन से सः १०. तदनन्तर वे धुव जी 
५. बह वरदान अपि ११. भी 

६. देकर क्व १२. अपने 

१. इडविडा के पुत्र (कुबेर जी) घुरम्‌ १३. नगर को 

5. वहाँ से प्रस्यपलत।। १४. लौट आये 


श्लोकार्थ--इडविडा के पुत्र कुबेर जी प्रसन्न मन से ध्रव जी को वह वरदान देकर सबके देखले-देलले 
वहाँ से अन्तर्ध्यांन हो गये । तदनन्तर वे ध्रुव जी भी अपने नगर को लौट आये ॥ 


दक्षिण: । 


दशमः श्लोकः 
अथायजत ऋतुभिञ्ू रिदच्तिणैः । 
द्रव्यक्तियादेचतताना कम कमफलप्रदस ।१०॥ 


अथ मयजत यज्ञेशम्‌ फ़तुभिः सुरि दक्षिणेः । 
द्रव्य क्रिया देवतानाम्‌ कमं कर्मफल प्रदम्‌ ॥ 


१. उसके बाद ध्रव जी ने द्रव्य ७. (वे भगवान्‌ सामग्री) 
६. आराधना की क्रिया ८. विधि ओर 

५. यज्ञ पुरुष को [दिवतानाम्‌ ॐ. देवता सम्बन्धो 

४. यज्ञों से कसं ,१०. कर्मे (तथा) 

२. अधिक ` कर्मफल ११. ` कर्मों के फल को 

३. दक्षिणा वाले यदम्‌ ॥ १२. प्रदान करते हैं 


एलोकाथं-¬उसके बाद धुव जी ने अधिक दक्षिणा वाले यों से यज्ञ पुरुष की आराधना को । वे 
भगवान्‌ सामग्री, विधि और देवता सम्बन्धी कर्मे तथा. कमों के फल को प्रदान करते हैं ॥ 
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एकादशः श्लोकः 
सर्वात्मन्यच्युतेऽसवे तीव्रौघां भक्तिसुद्ृदन । 
ददर्शात्मनि सूतेषु तसेवावस्थित्तं चिखुस्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद 
सर्वे आत्मनि अच्युते असर्थे तीव्र ओघाम्‌ भक्तिम्‌ उद्वहन्‌ । 
ददशे आत्मनि सुतेषु तम्‌ एव अवस्थितम्‌ विभुम्‌ ॥ 


शब्दाथे-- 
सदे २. सम्पूणं प्राणियों की ददशं १४. देखने लगे 
आत्मनि ३. आत्मा आत्मनि ८. अपनी आत्मा में (तथा) 
अच्युते ४. भगवान्‌ श्री हरि में सूतेषु ई. समस्त प्राणियों में 
आसवे १. निर्गृण (तथा) तम्‌ ११. उन 
तीब्र ओघम्‌ ५. प्रबल वेगवाले एव १२. ही 
भक्तिम्‌ ६. भक्ति-भाव को अवस्थितम्‌ १०. विराजमान 
७. रखते हुये भ्रुव जी ; विभम्‌ ॥ १३. भगवान्‌ श्री हरि को 


इलोकार्थे- निर्गण तथा सम्पूर्ण प्राणियों की आत्मा भगवान्‌ श्री हरि में प्रबल वेग वाले भक्ति-भाव 
को रखते हुये ध्रुव जी अपनी आत्मा में तथा समस्त प्राणियों में विराजमान उन ही भगवान्‌ 
श्री हरि को देखने लगे ॥ 
हादशः श्लोकः 
तमेवं - शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलम्‌ । 
गोपार धघर्मेसेतूना मेनिरे पितरं प्रजा! ॥१९॥ 


तम्‌ एवम्‌ शोल सम्पन्नम्‌ ब्रह्मण्यम्‌ दोन वत्सलम्‌ । 
गोष्तारम्‌ धमं सेतूनाम्‌ मेनिरे पितरम्‌ प्रजाः ॥ 


शन्दार्थे-- 

तम्‌ १०. उन्हें गोप्वारम्‌ &. रक्षक (थे) 
एवम्‌ १. इस प्रकार (ध्रव जी) धर्म ७. धर्मे की 

शील २. सच्चरित से सेतूनाम्‌ ८. मर्यादा के 
सम्पन्नम्‌ २. युक्त मेनिरे १३. मानती थी. 
ब्रह्मण्यम्‌ ४. ब्राह्मणों के हितंषी पितरम्‌ प्र. अपना पिता 
दीन ५. अनाथों पर प्रजा: ॥ ११. प्रजा 


बत्सलम ॥ ६. स्नेह करने वाले (और) 


एलोकार्थ---इस प्रकार झुव जी सच्चरित से युक्त, ब्राह्मणों के हितैषी, अनाथों पर स्नेह करने वाले 
गैर धर्मे की मर्यादा के रक्षक थे । उन्हें प्रजा अपना पिता मानतोथो॥ - 


अ० १२ ] चतुर्थ: स्कन्धः [ २६४९ 
्योदशः श्लोकः 


बटनिंशद्वर्षसाहस्र शशास द्वितिमण्डलम्‌ ) 
आओगैः पुण्यचयं ङुर्वन्मोणेरशुभ्च्चयञ््‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद 
घर्टात्रशत्‌ वर्षे साहम्‌ शशास क्षिति मण्डलम्‌ । 
भोगेः पुण्य क्षयम्‌ कुर्वन्‌ अभोगेः अशुभक्षयञ््‌ ॥ 
शब्दार्थ 
पर्टात्रशत्‌ ७. छत्तीस भोगेः १. ध्रुव जी ने ऐश्‍वर्य भोग के दारा 
वर्ष ७. वर्षं तक चुण्य २. पुण्य का 
साहजम्‌ ८. हजार क्षयम्‌ ३. नाश (और) 
शशास १२. शासन किया कुर्वन्‌ ६. करते हुये 
क्षिति १०. पृथ्वो अभोगेः ४. त्याग के दारा 
सण्डसस््‌ ॥ ११. मण्डल एर अशुभक्षयम ॥ ५. पाप का जतत 


शलोकार्थे-घ्रव जी ने ऐश्वय भोग के दवारा पुण्य का नाश और त्याग के द्वार! पाप का नाश करते 
हुये छत्तीस हजार वर्ष तक पृथ्वी मण्डल पर शासन किया ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 


एवं वहुसवं कालं महात्माविचलेन्त्रियः । 
त्रिवयोंपयिकं नीत्वा एुञायादान्दपासनम्‌ ॥१४)॥ 


पदच्छेद 
सवम्‌ कालम्‌ महात्ता अविचलेन्त्रियः । 

त्रिवगं ओपयिकम्‌ नोरवा पुत्राय. अदात्‌ नृपासनम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
एवम, ३. इस प्रकार श्रिवगे ४. घमे अर्थ काम को 
बहु ६. अनेकों औपयिकम्‌ ५. प्राप्त करने में . 
सवम्‌ ७ वर्षों का . नोत्वा ४. बिता कर 
कालम्‌ ८. समय पुत्राय १०. अपने पुत्र उत्कल को 
महात्मा १. महात्मा (और) . अदात्‌ चेर. देदिया 


अधिचलेखिय: । २: जितेन्द्रिय ध्रुव जी ने नुपासनस, ॥ ११. राज सिंहासन 
श्लोकार्थ--महात्मा और नितेन्द्रिय श्रुव जी ने इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम को प्राप्त करने में अनेकों. | 
क्यों का समय बिताकर अपने पुत्र उत्कल को रज सिंहासन दे दिया । 


& ळे 


२७० ] श्ीसद्भावगते ` { अ० १२ 
पञ्चदशः इत्तलोकः 
सन्यसान इदं विश्वं सायारचितसात्सनि । 
अविष्यारचितस्वप्लनगन्धर्वनगरो पसस्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद सन्यसानः इदस्‌ विश्वम्‌ साया रचितम्‌ आस्मनि ॥ 
अविद्या रचित स्वप्न गन्धर्वं नगर उपसस्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
सस्यसानः १२. समझने लगे अविद्या १. ध्रुव जी अज्ञान से 
इदस ७. इस समस्त रचित २. निमित 
विश्वम्‌ ७. संसारको स्वप्न ३. स्वप्न ज्ञान (तथा) 
साया 5- माया से गन्धले ४. काल्पनिक 
रचितम्‌ १०. निर्मित नगर ५. तगर के 
आत्मनि । ११. आत्मा में उषसम्‌ ॥ ६. समान 
फ्लोकाथे--प्रुव जी अज्ञान से निमित स्वप्न ज्ञान तथा काल्पनिक नगर के समान इस समस्त संसार 


को माया से निमित आत्मा में समझने लगे ॥। 


षोडशः श्लोकः 


आत्मस्त्र्यपत्यस्ुद्ददो बलस्द्वकोशमन्तःएरं परिविहारश्चुदश्च रस्याः । 
सूमण्डलं जलधिसेखतलसा[कलय्य कालो पख्नुष्ठसिति स प्रथयो विशाखाम्‌ 1१५९) 
पदच्छेद--आत्स स्त्री सपत्य सुहृदः बलम्‌ ऋद कोशम्‌ अन्तः पुरश्‌ परिविहार भुवः च रम्याः । 
भु मण्डलम्‌ जलधि मेखलम्‌ आकलय्य काल उपछुष्टम्‌ इति सः प्रययो विशालाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 


आत्म १. शरीर भू मण्डलभ १२. पृथ्वी मण्डल 
स्त्रो अपस्य २. भार्या पुत्र जलधि १०. समुद्र तक 
सुहृदः ३. मित्र, सेना 'सेखलस, ११. फैला हुमा 
शद्ध ४. गरा पूरा आकलय्य १६. समझकर - 
कोशम, ५. खजाना काल १३. काल के 
अन्तः पुरम्‌ ६. निवास उपशुष्टम, १४. वश में है 
परिविहार ७. विहार करने की इलि १५. ऐसा 

भुवः च ८. भूमि और सः 2 १७. वे 

रम्या: । ८. मनोहर प्रययो १. चले गये 


विशालाम्‌ १८. बदरिकाश्रम को 
शलोकार्थ--शरीर, मार्या, पुत्र, मित्र, सेता, भरापूरा खजाना, रनिवास, विहार करने की मनोहर 
भूमि और समुद्र तक फैला हुआ पृथ्वी मण्डल काल के वश में है, ऐसा समझकर वे बदरिकाश्रम 
को चले गये ॥ | बटन 


_अ० १२] चतुर्थ: स्कन्धः - | [ ९७ 


सप्तदशः श्लोकः 
तस्यां विशुद्धकरणः शिववार्विगाच्य बद्ध्याउडसन जिततमरुन्मनसाऽऽ्हताचचः । 
स्थूले दधार 'भगवत्प्रतिरूप एतदू "्याचंर्तदव्यवहितो व्यक्जत्सभाघौ 1१७] 
पदच्छेद-तस्यास्‌ विशुद्ध करणः शिव चाः विगाह्य बद्ध्वा आसनम्‌ जित भरुत्‌ मनसा आहृत अक्षः । 
स्थूले दधार भगवत्‌ प्रतिरूपे एतद ध्यायन्‌ तद्‌ अव्यवहितः उ्यसुजत्‌ समाधी ॥ 


शुब्दार्थ--- 


तस्यास्‌ ` १. वहाँ आहृत ५१ समेट लिया (तदनन्तर) 
विशुद्ध ४. निर्मल हो गया अक्षः । १०. अपनी इन्द्रियों का 
करण: ३. न्ुव जी का अन्तःकरण स्थूले १३. विराट रूप में 
शिव वाः विगाह्य २. पवित्र जल में स्वात करने से दघार . १५. लगाया 
बद्ध्वा . ६. लगाकर (तथा) भगवत्‌ प्रतिख्ये १२. भगवान्‌ की सूति 
आसनम्‌ ५, (उन्होंने स्थिर) आसन एतद्‌ १४. इस मन को 
अजित ८. रोक कर व्यायन्‌ र १७. ध्यान करते-करते 

: सरुत्‌ ` ७. श्वास त्यो तद्‌ अव्यवहित: १६. उस रूप का निरन्तर 

` समस . दे मनको ( से) व्यसुजत्‌ १६, अपने को भूल गये 

ससाधो १३ १८. (वि) समाधि में 


श्लोकार्थ--वहाँ पवित्र जल में स्नान करने से भ.व जी का अन्तःकरण निर्मल हो गया । उन्होंने 
स्थिर आसन लगाकर तथा श्वास को रोक कर मन को अपनी इन्द्रियों के विषयों से समेट लिया। 


तद्नभ्तर भगवान्‌ कीस ति विराद में इस मनको लगाया । उस खूप का निरन्तर घ्यात करते- 
करते वे समाधि में अपने को भूल गये ॥ 


| अष्टादशः श्लोकः 
अर्कित हरो भगवति परवहन्नज्रमानन्दबाषपकलया झुहुरथमानः। 
विक्लियमानहृदयःपुलकाचिताङ्गञो नात्मानमस्मरदसाविति झुक्तलिङ्गः 1१८) 
पदच्छेद--भक्तिम्‌ हरो भगवति प्रवहन्‌ अजत्रभ्‌ आनन्द बाष्प कलया मुहुः अद्च॑मानः । 
विक्लिद्यमान हृदयः पुलक आचित अङ्कः न आत्मामम्‌ अस्मरत्‌ असो इति घुक्तलिङ्ग;॥ 
शन्दार्थे-- ; 2 


पि र पर 
हर पर ळच व्याप्त 
हरे १. भगवान्‌ ड १०. उचके शरीर में दोउ 


< प्रवहन्‌ अजस्रम्‌ ४. बहते हुये धुव जी निरन्तर न आत्मानम्‌ १२. अपने को भोनहीं ` 
आनन्द ५. आनन्द के अस्मरत्‌ १४. स्मरण रख सके 
बाष्प कलया ... ६-. अ क र असो . १२. उससमय (वे)  . 
Fs अद्यंमानः । ७. बारम्बार सीगने ल इति ` १५. इस प्रकार (उनका 
ee & पिघल गया नि मुक्तलिङ्गः ॥ १६. देहामिमान (क री गया 

श्लोकार्थे- भगवान्‌ को भक्ति में बहते सन जी निरन्तर आनन्द के आंसुओं की घारा से 
बारम्बार मोगने 0015] पिघल दु और उनके शरीर में रोमाञ्च व्याप्त हो गया। 
उस समय वे अपने को भी नहीं स्मरण रख सके । इस प्रकार उनका देहाभिमान समाप्त हो गया।॥॥ 


३७२ 1 श्ीमद्धागवतै | भ० १२ 
एकोनविंशः श्लोकः 
स्‌ ददशे विसानाञर्थ नमसोज्वतरद्‌ू धुवा । 
वि्ाजयहश दिशो राकापतिसिवोदितस्‌ ॥१९॥ 
पदच्छेद-- 
सः ददशे विसान अश््यस्‌ नभसः अवतरत्‌ भुवः । 
विभ्राजयत्‌ दश दिशः राकापतिस्‌ हज उदितस्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सः १. उन विज्ञाजजतू १३. प्रकाशित कर रहा था 
-ददशे ७. देखा (जो) दश ११. दशों 

विमान ६. विमान को दिशः १२. दिशाओं को 
अस्यस्‌ ५. उत्तम राकापतिम्‌ &. ` पूर्णिमा के चन्द्रमा के 
नभसः ३. आकाश से इद्‌ १०. समान 

अवतरत्‌ ४. उतरते हुये उदितम्‌ ॥ ८. उदित हुये 

युवः १ २. ध्रुव जीने 


श्लोकार्थ--उन श्रुव जी ने आकाश से उतरते हुये उत्तम विमान को देखा । जो उदित हुये पूर्णिमा के 
चन्द्रमा के समान दशों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था ॥ 


विंशः श्लोकः 
तत्नानु देवप्रवरौ चतुर्मज़ों यामो किशोरावरुणारबुजेच्णो । 
स्थिताववष्टभ्य गदां सुबाससौ किरीटहाराइदचारुकुए्डलौं ।!२०॥ 
पदच्छेद तत्र अनु देव प्रवरौ चतुर्भुजौ इयामो किशोरो अरुण अम्बुज ईक्षणो । 
स्थितो अदण्डस्य गदाम्‌ सुवाससौ किरीट हार अङ्कद चार कुण्डलो ॥ 
शुब्दार्थ-- 


तत्र अनु उस विमान सें स्थितो १२. खड़े थे (वे) 


१. 
देव ८. देवताओं में | अवष्टश्य ११. सहारा लेकर 
प्रवरो ८. श्रेष्ठ (दो पार्षद) गदाम्‌ १०. गदा का 
अतुर्भृजो ७. चार भुजाधारी सुवाससो १३. सुन्दर वस्त्र 
श्यामो २. श्याम वर्ण के किरीट १४. सुकुट 
किशोरों ३. किशोर अवस्था वाले हार १५. मुक्ता माला 
अरुण ४. लाल अङ्गद १६. बाजूबन्द (ओर) 
अम्बुज ५. कमल के समान चारु १७. मनोहर 
ईक्षणो । ६. नेत्र वाले न कुण्डलो ॥ १८. कुण्डल (पहने थे) 


श्लोकाथं--उस विमान में श्याम वर्ण के किशोर अवस्था याले, लाल कमल के समान नेत्र वाले, चार 
भुजाघारी, देवताओं में श्रेष्ठ, दो पार्षद गदा का सहारा लेकर खड़े थे। वे सुन्दर वस्त्र, मुकुट, 
'मुक्तामाला, दाजूबन्द और मनोहर कुण्डल पहने ये ॥ 


अं० १२ 


चतुर्थ: स्कन्धः 


एकविंशः शत्लोकः 


[ २७३ 


विज्ञाय ताइुत्तमगायकिङ्करावभ्युल्थिलः साध्वसबिस्ब्तक्रस; 
ननाम नामानि गृणन्मघुद्विषः पाषत्प्रघानाचिति संहताञ्जलिः ॥२१॥ 


पदच्छेद विज्ञाय तो उत्तमगाय किङ्करो अभ्यर्थितः साध्वस विस्मुत क्रस; । 
ननास नामानि गृणन्‌ मधुद्विषः पाबंत्‌ वानो इति संहत अङजलिः ॥ 


शब्दार्थ 

विज्ञाय . ४. जानकर ननाम १६. 
तौ १. श्रुव जी उन दोनों देवताओं को नामानि १४. 
उत्तमगाय २. उत्तम कीति भगवान्‌ का गुणच १५. 
किङ्करो ३. सेवक मधुद्विषः १३. 
अर्भ्याथतः ५. खड़े हो गये (भौर) पार्षद प्रधानो ॐ. 
साध्वस ६. घबराहट में इति १०, 
विस्मृत ८. भूल गये संहत १२. 
क़मः॥ ७. पूजाका क्रम अञ्जलि ॥ ११ 


प्रणाम किया 

नामों का 

उच्चारण करते हुये (उन्हें) 
मधुसुदन भगवान्‌ के 

ये दोनों पार्षदों में प्रधान हैं 
ऐसा समझ कर 

जोड़कर 

दोनों हाथ 


एलोकार्थ--थ्रव जी उन दोनों देवताओं को उत्तम कौति भगवान्‌ का सेवक जानकर जड़े हो गये और 
घबराहट में पुजा का क्रम भूल गये । ये दोनों पाषंदों में प्रधान हैं । ऐसा समझ कर दोनों हाथ 
जोड़कर मधुसुदन भगवान्‌ के नामों का उच्चारण करते हुये उन्हे प्रणाम किया ॥ 


द्वाविंशः श्तोकः 


तं ळृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं बद्धाञ्जखि प्रश्रयनश्चकन्धरम्‌ । 

खुनन्दनन्दाबुपस्हत्य सस्मितं प्रत्यूचतुः पुष्करनाभसम्मतौ ॥२२॥ 
पदच्छेद-तम्‌ कृष्ण पाद अभिनिविष्ट चेतसम्‌ बद्ध अञ्जलिम्‌ प्रय नम्न कन्धरस्‌ । 
सुनन्द नन्दो उपसृत्य सस्मितम्‌ प्रत्यूचतुः पुष्करनाभ सम्मतो ॥ 


शन्दार्थ— 


कत्धरम्‌ । 


१६. 

१. अन श्री हरि के नन्द 

र अरण 2 छ दो 

४. लगा ध्रव 

३. चित्त सरित 
&. जोड़कर (खड़े थे उस समय) प्रत्युचतु 
८. दोनों हाथ पुषकरनाभ 
५. आदर से सम्मतो ॥ 
७. झुकाकर (ओर) 


१०. भगवान्र श्री हरि के 
प्रिय नुश्रो ह ४ 


षलोकार्थ--भगवान्‌ श्री हरि के चरणों में चित्त लगाये हुये भुव जी आदर से सिर झुकाकर और 
दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। उस समय भगवान्‌ श्री हरि के प्रिय सुनन्द और नन्द दोनों पाषंद. 
समीप जाकर मुसकराहट के साथ उन भ्रुव जी से बोले ॥ 


फाटल 


इर किक 
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त्रयोविंशः श्लोक: 
सुनन्दतन्दावचतु:-मों मो राजन्‌ सुभद्रं ते वाचं नोऽवहितः श्छणु ! 


यः पञ्चवषस्तपसा भवान्देवमतीतूपत्‌ ।२३॥। 

पदच्छेद-- 

भो भो राजन्‌ सुभद्रम्‌ ते वाचम्‌ नः अवहितः शृणु । 

यः पञ्चवर्षः तपसा भवान्‌ देवम्‌ अतीतूपत्‌ ॥ 
शब्दा्थे-- 
भोभो १. हेहे श्जुणु ३ ८. सुनें 
राजन्‌ २. राजनुध्रूवजी यः १२. जो 
सुभद्रम्‌ ४. कल्याण हो पम्चवर्षः १०, पांच वर्ष की अवस्था में 
ते ३. आपका तपसा ११. तपस्या के हारा 
वाचम्‌ ६. वाणी भवान्‌ डः आपने 
तः ५. हमारी देवम्‌ १३. भगवान्‌ श्री हरि को 

७. च्यान से अतीतुपत्‌ ॥ १४. प्रसन्न कर लिया था 


इलोकार्थ- हे हे राजन्‌ ध्रुव जी ! आपका कल्याण हो हमारी वाणी ध्यान से सुनें । आपने पांच वषं 
को अवस्था में तपस्या के द्वारा जो भगवान्‌ श्री हरि को प्रसन्न कर लिया था ॥ 


चतुर्विंशः श्तयो कः 
तस्याखिलजगद्धातुरावां देवस्य शाङ्किणः। 
पार्षदाविह सम्प्रा्ौ नेतृ त्वां भगवत्पदम्‌ ।।२४॥ 
पदच्छेद 
तस्य अखिल जगत्‌ धातुः आवाम्‌ देवस्य शाङ्रिणः । 
पार्षदो इह सम्प्राप्तो नेतुम्‌ त्वाम्‌ भगवत्‌ पदम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

तस्य ५, उन पाषंदौ ८, पार्षद 

अखिल १. सम्पूर्ण इह १३. यहाँ 

जगत्‌ २: संसारको सम्प्राप्तौ १४. आये हैं 

धातु: ३. घारण करने वाले नेतुम्‌ १२. ले जाने के लिये 
आवाम्‌ ७. हम दोनों त्वाम्‌ ६. आपको 

बेवध्य ६. भगवान्‌ श्री हरि के भगवत्‌ १०. भगवान्‌ श्री हरि के 
शङ्भिणः। २४. शाह पाणि पदम्‌ ॥ ११. वैकुण्ठ लोक 


इलोकार्थ-- संसार को धारण करने वाले शाद्धूपाणि भगवान्‌ श्री हरि के हम दोनों पाषंद 
का बैकुण्ठ लीक में ले जाने के लिये यहाँ आये हैं॥ 


लक घतुर्या- सकल यत नमन 


खुदुजथं विष्णुपदं जितं त्वया यत्खुरयोड्प़ाप्य विचच्चते परम्‌ । 
य टे हि; 
छालिष्ड तच्चन्द्रदिचाकरादयो अ्रहक्षतारा! परियन्ति वदक्षिणम ॥२५॥ 
पदच्छेद--घुडुजंयम्‌ बिष्णु पदभ्‌ जितम्‌ स्वया यत्‌ सुरयः अग्राप्य विचक्षते परम्‌ ॥ 
भातिष्ठ तत्‌ चन्द्र दिवाकर आदयः ग्रह ऋक्ष तारः परियन्ति दक्षिणम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

सुङुर्जयम्‌ २, अत्यन्त दुर्लभ आतिष्ठ ११. निवास करें (जहाँ पर) 
बिष्णु पदम्‌ ३. विष्णु लोक को तत्‌ १०. उस लोक में (आप) 
जितम्‌ ४. प्राप्त कर लिया हैं न्द्र १२. चन्द्रमा 

स्वया १. आपने दिवाकर १३. सूर्य 

यत्‌ ६. जिस आदयः १४. इत्यादि 

सुरयः ५. मुनिजन ग्रह वक्ष १%. ग्रह नक्षत्र (और) 
अप्राष्य ८. नहीं प्राप्त करके (उसका) ताराः १६. तारागण 

विचक्षते &. केवल दर्शन करते हैं परियन्ति ८. शुमते हैँ 

धरस्‌ । ७. परमपद को दक्षिणम्‌ ॥ १७. प्रदक्षिणक्रम से 


श्लोकाथं--आपने अत्यन्त दुलेभ विष्णु लोक को प्राप्त कर लिया है । मुनिजन जिस परमपद को नहीं 
प्राप्त करके उसका केवल दर्शन करते हैं, उस लोक में आप निवास कारें, जहाँ पर चन्द्रमा, 
सूये, इत्यादि, ग्रह नक्षत्र और तारागण प्रदक्षिण क्रम से घुमते रहते हैं ॥ 


बड्विशः श्लोकः 
अनास्थितं ते पितृभिरन्यैरप्यङ्ञ कहिंचित्‌ । 
उन्चलिष्ड जगतां चन्द्यं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद अनास्थितम्‌ ते पितृभिः अन्येः अपि अङ्गः कहिचित्‌ । 

आतिष्ठ जगताम्‌ वन्द्यम्‌ तद्‌ विष्णोः परमम्‌ पदम्‌ ॥ 
शुब्दार्थ-- 
लनाल्थितम्‌ ७. नहीं गये थे आतिष्ठ १४. निवास करें 
ते २. आप के जगताम्‌ ८, समस्त संसार से ` 
पिठूभिः २. पूर्वज (तथा) वन्द्यम्‌ ८० वन्दनीय 
मन्यः ४. दूसरे लोग तद्‌ १०. उस 
अपि ५. भी (जहाँ पर) विष्णोः ११. भगवान्‌ श्री हरि के 
जङ्ग १. हे तात प्रसम्‌ १२. $ 
कहिचित्‌॥ ६. कभी पदम ॥ १३. वैकुण्ठ लोक में (आप) . 


शलोकार्थ--हे तात ! आपके पूर्वज तथा दुसरे लोग भी जहाँ पर कभी नहीं गये थे, समस्त संखार 


से वन्दनीय उस भगवान्‌ श्री हरि के सर्वोत्तम वैकुण्ठ लोक में आप तिषास करें॥  . [| 


२७६ 3 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थे-- 
एतद्‌ 
विमान 
प्रवरस_ 
उत्तमश्लोक 
सोलिना । 


[ अ० १२ 


श्रीमद्भागवते 
सप्तविंशः श्लोकः 
एतह्विमानप्रयरछुत्तम श्लो कभी लिना | 
उपस्थापितसायुष्मज्ञचिरोहु त्वमहेसि ॥२७॥ 
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एतद्‌ विमान प्रवरम्‌ उत्तम श्लोक मौलिना । 
उपस्थापितम्‌ आयुष्मन्‌ अधिरोढुभ्‌ स्वस्‌ अरहसि ॥ 


इस 
. विमान पर 


पुण्यश्लोको के 
मुकुटमणि भगवान्‌ के द्वारा 


उपस्थापितम्‌ ४. 
आयुष्सन्‌ १. 
अधिरोहुम_ दे. 
त्व्स छ. 
अर्हसि ।। १०. 


श्लोकार्थ-हे आयुष्मन्‌ ! पुण्य श्लोकों के मुकुटमणि भगवान्‌ के द्वारा भेजे गये 


शन्दार्थ-— 
निशम्य 


प्रिय: । 


पर आप चढ़ने के योग्य हैं ॥ 


अष्टाविंशः श्व्तोकः 
मैत्रेय उवाच-निशरू्य वैकुण्ठनियोज्यखुख्ययो संघुच्युत याचश्ुङ्क्मप्रियः । 


भेजे गये 
हे आयुष्मन्‌ 
चढ़ने के 
आप 
योग्य हैं 
इस श्रेष्ठ विमान 


कृताभिषेकः कूतनित्यसङ्गलो झुनोन्‌ प्रणम्याशिषसभ्यवादयल ॥९८॥ 
पदच्छेद-- 


निशम्य वकुण्ठ नियोज्य मुख्ययोः मधु च्युतम्‌ वाचम्‌ उरुक्षम प्रिय: । 
कृत अभिषेकः नित्य सङ्कलः सुनीन्‌ प्रणम्य आशिषम्‌ अभ्यवादयत्‌ ॥ 


20 22 छ 6 द हु टेप द वु 


सुनने पर 

वैकुण्ठ लोक के 
पाषंदों की 

प्रधान 

अमृत 

वर्षी 

वाणी 

भगवान्‌ त्रिविक्रम के 
प्रिय पात्र (ध्रुव जी) 


कृत ११. करके 
अभिषेकः १०. स्नान 

ककत १४. निवृत्त होकर 
नित्य १२. नित्य 
मङ्गलः १३. कमं से 
मुनीन्‌ १५. मुनियों को 
प्रणम्य १६. प्रणाम करके 
आशिषम्‌ १७. आशीर्वाद की 


अभ्यवादयत्‌ ॥ १८. प्रार्थना की 
इलोकार्थ--भगवान्‌ त्रिविक्रम के प्रियपात्र ध्रुव जी वैकुण्ठ लोक के प्रधान पाषंदों की अमृतवर्षी वाणी 


सुनने पर स्नान करके नित्य कमे से निवृत्त होकर मुनियों को प्रणाम करके आशीर्वाद की 
प्रार्थना को ॥ 


अ० १२] चतुर्थ. स्कन्धः [ २३७ 


जननि > 
एकोनर्तिंशः श्लोकः 
परीत्याभ्यच्ये चिष्ण्याउये पार्षदावजिवन्य च। 


इयेष तदधिछातु विश्जद्ग पं हिररमयम्‌ ॥२६॥ 

पदच्छेद-- 

परीत्य अभ्यच्य विव्ण्य अग्र्यम, पार्षदो अभिवन्द्य च । 

इयेष तद्‌ अधिष्ठातुम, बिञ्ञद्‌ रूपम्‌, हिरण्मयम्‌ ॥ 
शुब्दार्थ--- 
परीत्य ४. परिक्रमा करके इयेष १३. तैयार हो गये 
अस्यच्यं ३. पुजा करके (उसकी) तद्‌ ११. उस पर 
घिष्ण्य २. विमान की अधिष्डातुम्‌ १२. बौठने के लिये 
अश्यम्‌ १. ,ध्रुव जी) श्रेष्ठ बिश्ञद्‌ १०. धारण करके 
पार्षदौ ६. दोनों पार्षदौ को रूपस्‌ 3. दिव्यरूप 
अभिवन्द्य ७ प्रणाम करने से हिरण्मयम्‌ ॥ =. सुवर्ण के समान कान्तिमान्‌ 
च्। ५. और 


एलोकाथँ---श्नुव जी श्रेष्ठ विधान की पूजा करके उसकी परिक्रमा करके और दोनों पा्षेदी को प्रणाम 
करने से सुवर्ण के समान कान्तिमात्‌' दिव्यरूप धारण करके उस पर बँठने के लिये तैयार हो गये ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
तदोत्तानपदः घुत्रो ददर्शान्तकमागतम्‌ । 
खुत्योख छि पदं दक्वा आररोहादूखत शहम्‌ ।।३०॥ 


पदच्छेद 
तदा उत्तानपदः पुत्रः ददर्शं अन्तकम्‌ आगतम, । 
मृत्योः सुध्नि पदम्‌ दत्त्वा आरुरोह अद्भृतम, गुहम्‌ ॥। 
शब्दार्थं-- 
तदा ३. उस समय मृत्योः ७. मृत्यु के 
उत्तानपदः १. राजा उत्तानपाद के सुध्नि ८. मस्तक पर 
पुत्रः २. पुत्रश्नवजीने ' पदम, $ पैर 
ददशं ६. देखा (किन्तु वे) दत्त्वा १०. रखकर 
अन्तकम्‌, ४. मूतिमान्‌ काल को आरुरोह १२. चढ़ गये 
आगतम्‌। १. उपस्थित अद्भुतम ग॒हम्‌॥ ११. उस दिव्य विमान पर 


श्लोकार्थ--राजा उत्तानपाद के पुत्र धुव जी ने उस समय मतिमान्‌ काल को उपस्थित देखा । किन्तु 
वे मृत्यु के मस्तक पर पैर रख कर उस दिव्यं विमान पर चढ़ गये ॥ 


३७८ ] श्रीम द्वागवते [ ग० १२ 
एकजिंशः श्तोकः 
लद दुन्लुभथयो नेङुग्ट दकषपणवादयः ! 
गन्घर्वछुख्याः प्रज॒णः पेतुः  छुसखुमवृष्टयः ।।३१॥ 
षदच्छेद-- 
तदा दुन्दुभयः नेषुः सुदङ्ग पणव आद्यः । 
गन्घर्वं सुख्याः जगुः पेतुः कुसुम वृष्डयः ।। 
गब्दार्थ--- 
तदा १. उस समय गन्धबे ८. गन्धर्व 
घुन्दुस्ूय: २. दुन्दुसि घुल्या: ७. प्रधान 
लेडुः ६. बजने लगे प्रजगुः ७. गाने लगे (और) 
शुदङ्कः ३. मृदङ्ग पेतुः १२. होने लगी 
पशव ४. ढोल कुसुम १०. फूलों की 
मदथः \ ५. इत्यादि वाजे बुष्टयः ॥ ११. वर्षा 
श्जोकार्थ---उस समय दुन्दुभि, मृदङ्ग, ढोल इत्यादि बाजे बजने लगे । प्रधान गन्धर्वं गाने लगे भौर 
फूलों की वर्षा होने लगी ॥ * 
हानिशः श्लोकः 
सच स्वरोकमारोच्यन्‌ सुनीतिं जननी घव! ! 
वर्सरदर्ग हित्वा दीनां याच्ये त्रिविछपझ 11३४९) 
पदच्छेद-- 
सः च स्वलीकम्‌ आरोक्ष्यन्‌ सुनीतिम जननीम्‌ झुबः ! 
अन्वस्मरत्‌ अगम, हित्दा दीनाम यास्ये न्रिविष्टपम्‌ ॥॥ 
शब्दार्थ-- 
खः ३. उन अन्दस्मरत्‌ ८५. स्मरण किया 
च ८० कि (मैं) अगन्‌ ७. नहीं जाते देखकर 
स्वर्लोक १. बैकुण्ठ लोक के लिये हित्वा ११. छोड़कर (कँसे) 
नारोक्ष्यतू २. चढते समय दीनाम १०. बेचारी (माता को) 
सुनीतिम्‌ ६. सुनीति को याह्ये १३. जाऊंगा 
जननीम्‌ ५. अपनी माता न्रिष्टियभ_ ॥ १२. स्वर्गलोक को 
ध्रुवः । ४. श्रवजीतये 
श्लोकार्थ--ङुण्ठ लोक के लिये चढते समय उन घव जी ने अपनी भाता सुदीति को नहीं जादै 


देखकर स्मरण किया कि मैं बेचारी माठा को छोड़कर कोटे स्वांजोश को छाऊेंगा ॥ _ 


अं० १२) चतुर्थ: स्कन्धः [ २७६ 


अयश्धत्रि या. उत्वोळ 

नय्त्ररा. श्‍लाकः 

| तव्य व्यचसाय खुरात्तमी । 

] नेन गच्छुतीन्‌ ॥३३॥ 


पदच्येद 

इति व्यवसितम्‌ तस्य 

दर्शयानासतुः देवीम्‌ 
शुन्दाय=== 
इति ४. मन की यह दिखाया (कि) 
व्यवसितम्‌ ५. बात ८. देवी सुनीति 
तस्य रे. ध्वजी के युर &. आगे-आगे 
व्यवसाय ६. जानकर (उन्हे) यानेद १०. एक विमान से 
दुर २. पार्षेदो ने गच्छतीम्‌॥ ११. जा रही हैं 
उस्तसौ । १. दोनों प्रधान 


इ्लोकार्थ---दोतों प्रधान पार्षदों ने धव जी के मन की यह बात जान कर उन्हें दिखाया कि देवी 
सुनीति एक विमान से आगे-आगे जा रही हैं ।! 


चतुस््रिंशः श्लोकः 
तञ्च तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः सुरैः । 
अचकीयेशणो दहशे कुछुमै! ऋमशो ग्रहान्‌ ॥३४॥ 


पदच्छेद 
तत्र तत्र प्रशंसखश्छिः पथि वेमानिकेः सुरेः । 
अवकोर्थमाणः ददृशे कुसुमः फ़मशः ग्रहान्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
स्तत्र ५. जहाँ-तहाँ अवकीर्याणः १० वर्षा कर रहे थे 
प्रशंसरलः ८ बड़ाई करते हुये ददृशे ३. देखे (तथा) 
पथि ४. - मागमे , कुसुम; ई. उन पर फूलों को 
बेमानिषेः ६. विमातों पर सवार ` क्रमशः १. उन्होंने क्रम से 
सुर; । ७. देवतागण ` ग्रहान्‌ ॥ २. सूर्यादि ग्रह 


एलोकार्थे---उन्होंते क्रम से सुर्यादिग्रह देखे तथा मां में जहाँ-तहाँ विमानों पर सवार देवतागण बड़ाई: 
करले हुये उन पर फूलों की वर्षा कर :यैबे॥ 


२८० 1 श्रीमद्भागवते [अ° १२ 


पञ्चन्ञिंशः शस्तो कः 
च्रिलोकी दवबयानेन सोऽलिब्रञ्य सुनीनपि। 
चरस्ताव्यदू ध्ुबगतिर्विष्शोः पदमथाभ्यगात्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद त्रिलोकीम्‌ देव घानेन सः अतिब्रज्य घुनीन्‌ अपि । 
परस्तशत्‌ यद्‌ ध्रुव गतिः विष्णोः पदम्‌ अथ अभ्यगात्‌ ॥ 


श॒ब्दार्थे-- 

घत्रलोकीस ४. तीतों लोकों को परस्तात्‌ यद्‌ ८. ऊपर जो 

देव २. (उस) दिव्य ध्व १३. अविनाशी 
यानेन ३. विमान से गतिः १४. पद को प्राप्त हुए 
सः १. ध्रुव जी विष्णोः 5. भगवान्‌ विष्णु का 
अतिक्वज्य ५. पार कर पदभृ १०. लोक है (वहाँ) 
घुनीन्‌ ६. सप्तषषि-मण्डल से अथ १२. इस प्रकार वे 
अपि । ७. भी अभ्यगात्‌ ॥ ११. पहुँचे 


एलोकार्थ- -त्रुव जी उस दिव्य विमान से तीनों लोकों को पार कर सप्तषि-मण्डल से भी ऊपर जो 
भगवान्‌ विष्णु का लोक है वहाँ पहुँचे । इस प्रकार वे अविनाशी पद को प्राप्त हुए । 
घटब्रिंशः श्लोक 
यदू आजमानं स्वश्चैव सवतो लोकाखयो छालु विञ्ञाजन्त एते । 
यन्ञाब्रजञ्जन्तुषु येऽनचुञ्र्ा ब्रजन्ति भद्राणि चरन्ति येऽनिशम्‌ ॥३६। 
पदच्छेद--यद्‌ भ्राजमानम, स्व रुचा एव स्वेतः लोकाः रयः हि अनु विश्रान्त एते । 
यत्‌ न अत्रजन्‌ जन्तुषु ये अननुग्रहः ब्रजन्ति अद्राणि चरण्ति अनिशम्‌ ॥ 


शुब्दार्थे-- 

यद्‌ १. जो वैकुण्ठ लोक यद्‌ न १३. (वे) वहाँ नहीं 
आजमानम, ४. प्रकाशित है अब्रजन्‌ १४. जा सकते (वहाँ) 

स्व रुचा एव ३. अपने प्रकाश से ही जन्तुषु ११. प्राणियों पर 

सर्वतः २. चारों बोर ये १०. जो लोग 

लोकाः ८, लोक अननुग्रहाः १२, निदंयता करते हैं 

न्र्यः ७. तीनों त्रजन्ति १५. वे ही जाते हैं 

हि अनु ५, तथा जिसके प्रकाशसे भद्राणि १७, कल्याण 

विज्ञाजन्ते 5. प्रकाशित रहते हैं चरन्ति १८. करते हैं 

एते । ६. ये ये अनिशम्‌ ॥ ` १६. जो (प्राणियों का) निरन्तर 


इलोकार्थ--जो वैकुण्ठ लोक चारों ओर अपने प्रकाश से प्रकाशित है । तथा जिसके प्रकाश से ये तीनों 
लोक प्रकाशित रहते हैं । जो लोग प्राणियों पर निर्दयता करते हैं, वे वहाँ नहीं जा सकते । वहां वे 
ही जाते हैं जो प्राणियों का निरन्तर कल्याण करते हैं ॥ 


अ० १२ | चतुर्थ: स्कन्घ: [ २०१ 
सप्तत्रिंशः श्लोकः 
शान्ताः समहशः शुद्धाः सर्वभूतासरज्ञनाः } 
यान्त्यञ्जसा च्युतपदमच्युतणियबान्घबाः ॥३७॥ 
पदच्छेद-- 
शान्ताः समदृशः शुद्धाः सर्वे भूत अनुरञ्जनाः । 
यान्ति अङ्जसा अच्युत पदम्‌ अच्युत प्रिय बान्ववा: ॥ 
शन्दार्थै-- 
शाण्ताः १. शान्तचित्त यान्ति १२. जाते हुँ 
समदृशः २. समदर्शी अञ्जस ११. सुगमता से 
शुद्धाः ३. निर्मल अच्युत ६. भगवान्‌ श्री हरि के 
सबं ४. सभी पदस्‌ १०. बैकुण्ठ लोक में 
ब्त ५. प्राणियों को अच्युत ७. (तथा) भगवत्‌ 
अनुरळ्जनाः । ६. प्रसन्न रखने वाले प्रिय बान्धवाः ॥ 5. भक्तों को हितैषी मानने वाले 


इलोकार्थ--शान्तचित्त, समदर्शी, निर्मल, सभो प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले तथा भगवत्‌ भक्तों को 
हितँषी मानने वाले भगवान्‌ श्री हरि के वंकुण्ठ लोक में सुगमता से जाते. हैं ॥ 


अष्टाज्रिंशः श्लोकः 


इत्युत्तानपदः घुओ भुवः कृष्णपरायणः | 
अभूत्त्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलः ॥१८॥ 


पदच्छेद= 

इति उत्तानपदः पुत्रः ध्रुवः कुष्ण परायणः । 

असुत्‌ त्रयाणाम्‌ लोकानाम्‌ चूडामणिः इव असलः ॥ 
शुब्दार्थ--- ुँ 
हति १. इस प्रकार असूत १२. विराजमान हुए 
उत्तानषदः २. राजा उत्तानपाद के त्रयाणाम्‌ ७. तीनों 
कुचः ३. पुत्र लोकानाम्‌ ८. लोको के ऊपर 
ध्रुव: ६. धुव जी चूडामणिः १०. मस्तकमणि के 
छुष्ण ४. भगवद्‌ १ इव ११. समान 
परायणः। +. . भक्त अमलः ॥ $, निर्मल 


एलोकार्थ--इस प्रकार राजा उत्तानपाद के पुत्र भगवद्‌ भक्त धुव जी तीनों लोकों के ऊपर निर्मेल 
मस्ठकमणि के समान विराजमान हुये ॥ ४४ 
फा०--१६ [ 


२८२ | श्रीमद्भागवते [ अ० १२ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
रारूसीरवेगोऽनिसिष ज्योतिषां चक्रमाहितस्‌। 
यस्मिन्‌ अमति कौरव्य सेब्यासिव गवां गणः ॥ ३९ 


पदच्छेद 

: गस्भीर वेगः अनिनिषस्‌ ज्योतिषाम्‌ चक्कम्‌ आहितम्‌ । 

यस्मिन्‌ भ्रमति कोरव्य मेढ्याम्‌ इव गवार गणः ॥ 

शब्दार्थं 
शस्भोर ५, (वैसे) गम्भीर यस्मिन्‌ ८. जिसलोकके 
वेगः ६. वेग वाला अमति १२. घूमता है 
अनिनिषम्‌ ११. निरन्तर कौ रव्य १. हे कुरु नन्दन 
ज्योतिषाम्‌ ७. नक्षत्र मेढ्याम्‌ ३. मेढी (खम्भे) के चारों ओर 
चकम्‌ ८. मण्डल इव २. जंसे (देवरी) 
आहितम्‌ ॥ १०. सहारे गवाम्‌ गणः॥ ४. बलों का समूह (घूमता है) 


एलोकार्थ--हे कुरुनन्दन ! जैसे देवरी में मेढी (खम्भे) के चारों ओर बँलों का समूह घूमता है; वैसे 
गम्भीर वेग वाला नक्षत्र मण्डल जिस लोक के सहारे निरन्तर घूमता है ॥ 


चत्वारिंशः श्तोकः 
महिमान विलोक्यास्य नारदो 'मगवादजिः । 
आतोष्यं वितुदञ्‌ श्लोकान्‌ सचरेऽगायत्प्रचेतसामर्‌ ।४०॥ 
पदच्छेद 


महिमानम्‌, विलोक्य अस्य नारदः भगवान्‌ ऋषिः । 
आतोद्यम, वितुदन्‌ श्लोकान्‌ सत्रे अगायत्‌ ` प्रचेतसाम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

महिमानम्‌ २. महिमाको आतोद्यम्‌ &. अपनी वीणा 
विलोक्य ३. देखकर वितुदन्‌ १०. बजाते हुये 
अस्य १. इनघ्ुव जो की श्लोकान्‌ ११. तीन श्लोक 
नारंदः ६. नारदजीने "सत्रे ८. यज्ञ शाला में 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ अगायत्‌ १२. गायेथे 
ऋषि: । ४. देवर्षि प्रचेतसाम्‌ ॥ ७. प्रचेताओं की 


इलोकार्थ---इन श्र व जी की महिमा को देखकर देर्वाध भगवान्‌ नारद जीने प्रचेताओं को यज्ञशालां 
में अपनी बौणा बजाते हुये तीन श्लोक गाये थे ॥ 


अ० १२) तुर्यः; स्कन्धः [ १५३ 


एकचत्वरिंशः श्लोक; 


नारद उबाच-नून छुनी ते! पतिदेवतायाहलप/प्रभावर्य स्तस्य तां गतिम्‌ i 
इष्टवाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैचाधिगन्तु' प्रभवन्ति किं पाः ॥४१॥ 
पदच्छेद-- नूनम्‌ सुनीतेः पतिदेवतायाः तपः प्रभावस्य सुतस्य ताम्‌, गतिम्‌, ॥ 
दृष्ट्वा अभ्युपायान्‌ अपि वेदवादिनः न एव अचिगन्तुम्‌ प्रभवन्ति किम, नुपाः ॥ 


शब्दार्थ-- 
नूनम्‌ १२. अवश्य ही दृष्ट्वा १०. देखकर 
खुनीतेः २. सुनीति के अभ्युपायान्‌ ॐ उपायों को 
पतिदेबतायाः १. पतिव्रता अपि - ११. भी 
तरपः ४. तपस्या की वेदवादिनः ८. वेद्‌-वादी मुनिगण 
प्रभावस्य ५. महिमा से (जिस पद को न एव १४. नहीं 
प्राप्त किया) शु न 
सुतस्य ३. पुत्र श्रव जी ने अचिगन्ठुम्‌ १३. पाने में 
तास्‌ ६. उस प्रभवन्ति १५. समर्थ हो सकते हैं 
गतिम्‌ । ७. पदको किम्‌ १७. बात ही क्या है 
भे नुयाः ॥ १६. फिर राजाओं को तो 


श्लोकार्थ--पतिब्रता सुनीति के पुत्र ध्रुव जी ने तपस्या की महिमा से जिस पद को प्राप्त किया; उक्ष 
पद को वेदवादी मुनिगण उपायों को देखकर भो अवश्य ही पाने में समर्थ नहीं हो सकते हूँ । फिर 


राजाओं की तो बात ही क्या है ॥ 
दिचित्वारिंशः शत्लोकः 
यः पश्ववर्षो गुद्दारवाकशरैभिन्नेन यातो हृदयेन दूयता 
वलं मदादेशकरोऽजितं प्रश जिगाय तङ्गक्तणुणैः पराजितम्‌ ॥४२॥ 


पदच्छेद--यः पञ्चवर्षः गुर्दार वाकू शरेः भिन्नेन यातः हृदयेन दूयता । 
वनस्‌ सत्‌ आदेश करः अजितम, प्रभुम्‌ जिगाय तद्‌-भक्त गुण: पराजितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 
यः १. जो ध्यव जी वनम्‌ ८. वनको 
पस्हवर्षः २. पांच वर्ष की अवस्था में मद्‌ आदेश ११. मेरे आदेश के अनुसार 
घुल्दार ३. सोतेलो मां के करः १२. आचरण करके 
वाक्‌ शरेः ४. वचनरूपी बाणों से अजितम्‌, १३. अजेय ड 

भिन्न ५. मर्माहत होकर प्रभुम्‌ १४. भगवान्‌ 
यात ८. चले गये (तथा) जिगाय १५. जोत लिया 
हुदषेन ७. तद-भक्त १६ न भगवान्‌ अपने भक्तों के 
दूयतः॥ ६. दुःखी गुणेः पराजितम्‌ ॥ १७ के वश में र 
इलोकार्थ---जो ध्र व जी पाँच वषं की अवस्था में सोतेली माँ के वचनरूपी बाणों से मर्माहत होकर 


दुःखी मन से वन को चले गये | तया मेरे आदेश के अनुसार आचरण करके अजेय भगवान्‌ को 
जोत लिया । क्योंकि भगवानु अपने भक्तों के,गुणों के वश में रहते हुँ। | 


२८४] श्रीमद्भागवते [० १२ 


निचत्वारिंशः श्लोकः 
यः चञ्षघन्छुसवि तस्थाधिरूढसन्याङ्ङ्चेदपि वर्षपूणेः । 
षट्पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पैः प्रसाष्य बैकुण्ठमवाप तत्पदम्‌ ।।४३॥ 
पदच्छेद यः क्षत्रबस्घुः भुवि तस्य अधिइढम्‌ अन्वाररक्षेत्‌ अपि बर्ष पुगः । 
षट्‌ पश्व वर्षः यत्‌ अहोभिः अल्पेः प्रसाद्य चेकुण्ठम्‌ अवाप तत्‌ पदभ ॥ 


शब्दार्थ 

यः ११. क्या कोई षट्‌ २. छः वर्ष की अवस्था में जो 
क्षत्रबन्छुः १२. क्षत्रिय पन्च १. (ध्रुव जी ने) पाँच 

सुदि १०. पृथ्वी पर वर्षः थत्‌ २. वर्ष की अवस्था में जो 
तस्य १६. उन प्रूवजी के अहोभिः ५. दिनों की तपस्या 
अधिरुढस्‌ १७. पद को अल्पः ४. थोडे 

अल्वारुद्क्षेत्‌ १८. प्राप्त कर सकता है प्रसाद्य ७. प्रसन्न करके 

अपि १५. भो वेकुण्ठभ्‌ ६. भगवान्‌ श्री हरि को 

घं १४. वर्षों में अवाप 4. प्राप्त कर लिया 

पुग: ॥ १३. अनेकों तत्‌ पदम ॥ ८. उनके लोक को 


शलोकार्थघ्र व जी ने पाँच छः वषं की अवस्था में जो थोड़े दिनों की तपस्या से भगवान्‌ श्री हरि 
को प्रसन्न करके उनके लोक को प्राप्त कर लिया । पृथ्वी पर क्या कोई क्षत्रिय अनेकों वर्षों में भी 
उन ध्रुव जी के पद को प्राप्त कर सकता है ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
मेत्रेय उवाच-एतसेऽभिहितं सवै यत्शृष्टोऽहसिह त्वचा । 
भुवस्यो दामयशसञ्चरितं सस्मतं सताम्‌ ॥४४॥ 


पदच्छेद एतत्‌ ते अभिहितम्‌ सर्वम्‌ यत्‌ पृष्टः अहम्‌ । 
इह त्वया भ्रुवस्य उद्दाम यशसः चरतिम्‌ सम्मतम्‌ सताम्‌ । 


क्चन्दाथं-- 

एतत्‌ ८, यह इह त्वया १. यहाँ तुमने 
ते १० ध्रुवस्य ४. धुव जी का 
अभिहितम्‌, ११. सुना दिया उद्दाम २. पवित्र 

सर्वम्‌ ८. सब यशसः ३. कीति 

यत्‌ ५, जो (चरित्र) चरितम्‌, १२. यह चरित 
पुष्टः ७ पूछा था सम्मतम्‌ १४. अत्यन्त प्रिय है 
अहम ६. मुझसे सत्वम्‌ ॥ १३. साघु पुरुषों को 


i एलोकार्थ--यहाँ तुमने पवित्र कीति घव जी का जो चरित्र मुझसे पूछा था यह सब तुम्हें पुना 
हो बह चरित साधु पुरुषों को अत्यन्त प्रिय हैँ ॥ 


[ २५५१ 


न० १२] चतुर्थ: स्कन्धः 
पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
धन्यं यशस्यमाथुच्यं पुण्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
क गी क ° 
स्वण्यं श्रौ्यं सौमनस्यं प्रशस्यमघधमष शस्‌ ॥४५॥ 
पदच्छेद-- 
त्यम्‌ यशस्यम्‌ आयुष्यम्‌ पुण्यम्‌ स्वस्त्ययनस्‌ अहत्‌ ॥ 
स्वर्ग्यम्‌ ्रौव्यम्‌ सौमनस्यम्‌ प्रशस्यम्‌ अघ मर्षणम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
घन्यंस्‌ १. यह चरित्र धन स्वर्ग्थेसू ७. स्वगग 
यशस्यम्‌ २. यश (और) भ्रौव्यस्‌ ८. थ्रुवपद (और) 
आयुष्यम्‌ ३. आयु (देने बाला सोमनस्यम्‌ छै, देवपद (देने वाला) 
पुण्यम्‌ ४. पवित्र (और) प्रशस्यस्‌ १०. श्रेष्ठ (एवम्‌) 
स्वस्त्ययन ६. मङ्गलकारी है (यह) अघ ११. पापों का 
महत्‌ ५, अत्यन्त मर्षणस्‌ ॥। १२. नाश करने वाला है 


लोकार्थे--यह चरित्र धन, यश और आयु देने वाला पवित्र और अत्यन्त मङ्गलकारी है यह 
स्वगं, ध्रुवपद देवपद देने वाला श्रेष्ठ एवम्‌ पापों का नाश करने वाला 


बट्चत्वारिंशः श्लोकः 


शुस्वैतच्छद्धयाभी च्णमच्युतमियचेष्टितस् | 
सचेङ्भकितरमंगवति यया स्थात्क्लेशसंचक्चय) ॥४६॥ 


पदच्छेद-- र 
शुत्वा एतदू श्रद्धया अभोक्षणम्‌ अच्युत प्रिय चेष्टितम्‌ । 
अवेत्‌ सक्तिः भगवति यया स्थात्‌ क्लेश संक्षयः ॥ 
शब्दार्थ 
ञुस्वा ७. सुनने से भवेत्‌ १०. होती है 
एतद्‌ ३. सक्तिः $$. भक्ति 
अद्धया ५. श्रद्धा पूवंक भगवति ८. भगवान्‌ में 
अभोक्ष्णम्‌ ६. बार-बार यया ११. जिस भक्ति से 
अच्युत १. भगवत्‌ स्यात्‌ १४. होता है 
प्रिय २. भक्त (भ्रुव जी के) क्लेश १२. दुःखों का 
चेष्टितम्‌ । ४. चरित्रको संक्षयः ॥ १३. नाश 


स्लोकार्थ- भगवत्‌ भक्त धुव जी के इस चरित्र को श्रद्धा पुर्वक बार-बार सुनने से भगवानु में भक्ति 
होती है; जिस भक्ति से दुःखों का नाश होता है ॥ ऽः 


३८६३ श्रीमद्धागवते [ ण० १२ 


सप्तचत्वारिंशः श्लोक 
सडत्वसिच्छुता तीथ ओतुः शीलादयो गुणाः | 
खन्न तेजस्तदिच्छूनां सानो यज्ञ सनस्विनास्‌ ॥४७॥ 


पदच्छेद-- सहंत्वस्‌ इच्छताम्‌ तीयम्‌ भोतुः शील आदथः गुणाः । 
यत्र तेजः तद्‌ इच्छ्नाम्‌ मानः यत्र सनस्विनान्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सहत्दस्‌ ५. महिमा यत्र ८. जहाँ 

इच्छताल ६. चाहने वालों का तेजः ११. तेज 

तोर्थस, ७. यह पवित्र स्थान दै तद्‌ &. तेज के 

श्रोतुः १. इससे श्रोता को इच्छूनास १०, इच्छुक लोगों के 

शोल २. सच्चरित्र सान; १४. सम्मान (मिलता है) 
आदयः ३. इत्यादि यच्च १२. भौर 

गुणाः \ ४. गुण (सिलते हैं) सनल्विनाम्‌ १३. स्वाभिमानियों को 


शलोकार्थ--इससे श्रोता को सच्चरित्र इत्यादि गुण मिलते हैं । महिमा चाहने बालों का यह पवित्र 
स्यान है । तेज के इच्छुक लोगों को तेज और स्वाभिमानियों को सम्मान मिलता है ॥ 


ऽप्रष्टचत्वारिंशः श्लोकः 


प्रयतः कीतेयेत्प्रातः समवाये हिजन्मनास्‌ । 
सायं च पुण्यश्लोकस्य भवस्य रितं महल्‌ ॥४८॥ 


पदच्छेद प्रयतः कीर्तयेत्‌ प्रातः समबाये हिजस्मनाम्‌ । 
सायम्‌ च पुण्य श्लोकस्य धवस्य चरितम्‌ नहत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

प्रयतः ११. एकाग्रमन से पव ७, और 

कोतंयेत्‌ १२. कीतेन करना चाहिये पुण्य १. पवित्र 

प्रातः ६, प्रातः श्लोक्कह्य २. कीति 

सजदाये १०. समाज में धवस्य ३. ध्रुव जी के 

द्विजन्मनाम्‌ । ॐ. हिजातियोंके चरितम्‌ ५. चरित्रका 
८. सायंकाल महत्‌ ॥ ४. महान्‌ 


इलोकार्थ--पवित्र कीर्ति ध्रव जी के महान्‌ चरित्र का प्रातः सायंकाल द्विजातियों के समाज में 
एकाग्रमन से कीतून करना चाहिये ॥ 


ण० १२ ] चतुर्थ: स्कन्धः [ २६७ 
_ज० १२। = NS त 0 HE 


एकोनपञ्चाशः श्लोकः 


पौर्णमास्यां सिनीवाल्यां ढादश्याँ श्रवणेऽथवा । 
दिनच्षये व्यतीपाते सङकमेऽर्कदिनेऽपि खा ॥४६॥ 


पदच्छेद 

पौर्णमास्याम्‌ सिनीवाल्यान्‌ द्वादश्यां भरवणे अथवा । 

दिनक्षये व्यतोपाते सङ्क्रमे अकंदिने अपि वा॥ 
शब्दार्थ 
पोणंमास्याचू १. इस चरित को पूर्णिमा दिनक्षये ६. तिथि के क्षय होने पर 
सिनोवाल्यास. २. अमावस्या व्यतीपाते ७, व्यतोपात योग 
हादश्यां ३. द्वादशीतियि सङ्क़मे 5. संक्रान्ति 
श्रवणे ४. श्रवण नक्षत्र अकंदिने १०. रविवार के दिन 
तथा ॥ ५. तथा अपि ८. और 

वा ११. सुनना चाहिये 


लोकार्थ इस चरित को पूर्णिमा, अमावास्या, द्वादशो तिथि, श्रवणनक्षत तथा तिथि के क्षय होने 
पर व्यतीपात योग, संक्रान्ति ओर रविवार के दिन सुनना चाहिये 1! 


पञ्चाशः श्लोकः 
आवयेच्छइघानानां ती थंपादपदा्जयः । 
नेच्छस्तत्रात्मनाऽऽह्सानं सन्तुष्ट इति सिध्यति ॥५०॥ 
पदच्छेद-- 
थावयेत्‌ भहृधानानाम्‌ तोर्यपाद पद आयः 1 
न इच्छन्‌ तत्र आत्मना आत्मानम्‌ सम्तुष्टः इति सिष्यति ॥ 
शब्दार्थ-- 
आवयेत्‌ ५. सुनाता है इच्छन्‌ ८. चाहता है 
अदहधानानामु ४. श्रद्धालु पुरुषों को तत्र ६. (वह) संसार में 
तोथंपाद १ pk भगवान्‌ के आत्मानम्‌ ६. स्वयं अपने से 
पद २. चरणों की आत्मानम्‌ १०. अपने को 
आयः ३. शरण लेने वाला जो प्रुष इसे सन्तुष्टः ११. सन्तुष्ट रखता है 
न ७. कुछ भी नहीं इति १२. इस प्रकार वह 


सिघ्यति॥ १३. सिद्ध हो जाता है 


श्लोकार्थ--पवित्र चरण भगवान्‌ के चरणों की शरण लेने वाला जो पुरुष इसे श्रद्धालु पुरुषों को 
सुनाता है, वह संसार में कुछ भो नहीं चाहता है, स्वयं अपने से अपने को सन्तुष्ट रखता 
दै, इस प्रकार वह सिद्ध हो जाता दै ॥ न 
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एकपञ्चाशः श्लोक 
ज्ञानसज्ञाततत्वाय यो द्द्यात्सन्पथेष्द्ुतम्‌ । 


कपालोदीननाथस्य देवास्तस्यालुग्रहते ॥५१॥ 

प्दच्छेद--- ज्ञानस्‌ अज्ञात तत्त्वाय यः दद्यात्‌ सत्पथे अपृतम्‌ । 
कृपालोः दीन नाथस्य देवाः तस्य अनुगृह्हृते ॥ 

शन्दार्थ-- 
ज्ञातम्‌ ६. (यह) ज्ञान कृपालो: ८० दयालु 
अज्ञात ४. अनभिज्ञ (पुरुषों को) दोन १०. दीन 
तस्दाय ३. मर्मसे नाथस्य ११. वत्सल पर 
यः १. जो (पुरुष) देवाः १२. देवतालोग 
'ढखात्‌ ७. देता है तस्य 5. उस 
सत्पथे २. भगवत्‌ सागं के अनुगृह्लते ॥ १६. कृपा करते हैं 
अशृतस ६ ५. अमृत स्वरूप 


श्लोकार्थ--जो पुरुष भगवत्‌ मागं के मर्म से अनभिज्ञ पुरुषों को अभृतस्वरूप यह ज्ञान देता है, उस 
दयालु दीन दत्सल पर देवता लोग कृपा करते हैं ॥। 
हिपञ्चाशः शत्लोकः 
इदं सया तेऽभिहितं कुरूछह श्चवस्थ विख्यातविशुद्धकनंणः । 
हित्वार्भकः ऋीडनकानि मातुश हं च विष्णु शरणं यो जगाम ॥५९॥ 
पदच्छेद इदस्‌ मथा ते अभिहितम्‌ कुरूद्दह श्रुबस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः । 
हित्वा अमेकः क़रोडनकानि मातुः गुहम्‌ च विष्युन्‌ शरणम्‌ थः जगास ॥ 


शब्दार्थ 


इदम्‌ १५. षह्‌ चरित्र हिसा १०. छोड़कर 

नया. १६. मैंने अर्भकः ६. बाल्यावस्था में 
ते १७. तुम्हे छ्ोडनकानि ७, खिलौने 
अभिहितम्‌ १८. मुना दिया मातुः गृहम्‌ ६. माता के घर को 
कुरूदह १४. हेकुरुनन्दनविदुर जी! छल ८५. भोर 

घ्रुगन्य १. शअ्रुवजी के विष्णुस्‌ ११. विष्णु भगवान्‌ की 
बिख्यात . ३. प्रसिद्ध (ओर) शरणम्‌ १२. शरण में 
चिशुद २०. पवित्र हँ यः श. वे 

कर्मणः । २. कर्म जगाम ॥ १३. चले गये थे 


एलोकार्थ---प्रव जी के कर्म प्रसिद्ध और पवित्र हैं । वे वाल्यावस्था में खिलोने और माता के घर को 
छोड़कर विष्णु भगवान्‌ की शरण में चले गये थे हे कुरुनन्दन विदुर जी ! यह चरित्र 


मैंने तुम्हें सुना दिया ॥ 
श्ीमञ्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुपस्कण्धे भुवचरितं नाम ढादशोऽच्यायः ॥१२॥ 


३% श्रीगणेशाय नम! 
श्रीमड्भागवतमहापुराणम्‌ृ 
चतुर्थ! स्कन्धः 
त्रयोदशः छडयाय:ः 
प्रथमः श्लोकः 
सुत उवाच-निशञ्य कौषारविणोपवर्णितं श्रवस्य वैङ्कण्ठपदाधिरोहणम्‌ । 
प्ररूढभावो अगवत्यघोचजे प्रष्ट पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे ॥१॥ 


पदच्छेद निशम्य कोषारविणा उपर्वाणतम्‌ श्गुवस्य बेळुण्ठपद अधिरोहणम्‌ । 
प्ररूढ भावः भगवति अधोक्षजे प्रष्टुभ्‌ पुनः तम्‌ विदुरः अचक्कने ॥ 
शब्दाथं-- 
निशम्य ६. सुनकर भावः १०. भक्ति 
कोषारविणा १. मंत्रेय जी से भगर्वाति ८. भगवान्‌ 
उर्पाणतम्‌ ५. वृत्तान्त अधोक्षजे ८. श्री हरि के प्रति 
ध्रुवस्य २. ध्रुव जी के प्रष्टुस्‌ १३. प्रश्‍न करना 
चक्ुण्ठपद ३. विष्णु पद पर पुनः, तम्‌, १२. (उन्होंने) फिर से, मैत्रेय जी से 
अधिरोहणम्‌ । ४. आरोहरण का विबुरः ७. विदुर जी के (मन में) 
प्रख्ढ ११. उत्पन्न हो गई ओर प्रचक्रमे ॥ १४. आरम्भ किया 


एज्चोकार्थ--मंत्रेय जी से ध्रृवजी के विष्णु पद पर भारोहरण का वृत्तान्त सुनकर विदुर जी के मन से 
भगवान्‌ श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई । उन्होंने फिर से मंत्र॑य जी से प्रश्‍न करना 


आरम्भ किया ॥ 
द्वितीयः श्लोकः 


विदुर उवाच-के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुब्रत । 
कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमासत ॥।२॥ 


पदच्छेद के ते प्रचेतसः नाम कस्य अपत्यानि सुव्रत । 
कस्य अन्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रम्‌ आसत ॥ 

शब्दार्थे-- 
छत ५. कोन थे . क्स्य ८. किसके 
ते २. अश्ववाये द वंश में 
प्रचेतसः ३. प्रचेता प्रख्याताः १०; प्रसिद्ध हुये थे 
नास ४. नामके कुत्र १२. कहाँ पर 
कस्य ६. किसके चा ११. तथा 
अपत्यानि ४ पुत्रथे सत्रम्‌ १३. यश 

१. भगवत्‌ परायण मंत्रेय जी! आसत ॥ १४. कर रहे थे 


एलोकार्थे भगवत्‌ परायण मैत्रेय जी ! वे प्रचेता नाम के कौन थे? किसके पुत्र थे, किसके वंश 


में प्रसिद्ध हुये थे तथा कहाँ पर यज्ञ कर रहे थे॥ - 
फा०--२७ 
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सन्ये 

सहा 
भागवतम्‌ 
नारदम्‌ 
देव 
दर्शनम्‌ । 


तृतीयः श्लोकः 


श्रीमद्भागवते 
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सन्ये सहासागवतं नारदं देवदर्शनम्‌ । 
येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचयोविधिईरेः ॥३॥ 


सन्ये महा भागवतम्‌ नारदम्‌ देच दशनम्‌ । 
येन प्रोक्तः क्वियायोगः परिचर्या विधिः हरेः॥ 


« भगवान्‌ श्री हरि के 
` दशंन से कृतार्थं 


NSN ०८ ,0 
रम 
A 
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७. जिन्होंने 

१२. उपदेश किया है 
११. कर्मयोग का 

७. पूजा 

१०. पद्धति स्वरूप 

८. भगवान्‌ श्रीहरि को 


इलोकार्थ--भगवान्‌ श्री हरि के दर्शन से कृतार्थ नारद जी को परम भगवद्भक्त मानता 
हें, जिन्होंने भगवानु श्री हरि की पुजा पद्धति स्वरूप कमे योग का उपदेश किया है ॥ 


पदच्छेद 
शब्दार्थ-- 
स्वधमं ५. 
शोलः २. 
पुर्वः ३. 
भगवान्‌ ४. 
यल्पूरवः ५. 


चतुर्थः श्लोकः 


स्वघ्मंशीलैः पुरुपैभंगवान्‌ ` यज्ञपूरुषः । 
इज्यमानो "भक्तिमता नारदेनेरितः किल ॥४॥ 


स्वघमं शीलेः पुरुषः भगवान्‌ यज्ञपूरुषः । ` 
इज्यमानः भक्तिमता नारदेन ईरितः किल ॥ 


अपने धर्म का 
षालन करने वाले 
प्रचेता लोग 

~ 
यज्ञेश्वर का 


इज्यमानः ६. यज्ञकर रहे थे 

भक्तिमता 5. भक्तिसे सम्पन्न 

नारदेन ७. नारदजीने 

ईरितः १०. ध्रूव जी का (चरित) सुनाया था 
किल॥ ७, उस समय 


श्योकार्थ--अपने धर्म का पालन करने वाले प्रचेता लोग भगवान्‌ यज्ञेश्वर का यज्ञ कर रहे ये | उस 
समय भक्ति से सम्पन्न नारद जी ने ध्रूव जी का चरित सुनाया या ॥ 


पञ्चमः श्लोकः 
यास्ता देवर्षिणा तच चणिता भगवत्कथाः । 
मझ्य' शुअषवे अहमन कात्सन्येनाचच्डुमह सि ॥५॥ 


पदच्छेद-- 

याः ताः देवषिणा तत्र चाणताः भगवत्‌ कथाः । 

मह्यम्‌ शुथ्ूषवे ब्रह्मन्‌ कात्स्म्येंत आचष्टुम्‌ अहँसि ॥ 
शुब्दार्थ--- 
यो; श. जिन मह्यम, &. मुझ से (आप) 
ताः १०. उन कथाओं को शुश्ूषदे ८. सुनने के इच्छुक 
देर्वाचणा ३. देवषिनारद जी से ब्रह्मन्‌ १. हे मंत्रेय जो 
तन्न २. उस यज्ञ में कारत्स्स्येन ११, सम्पूर्ण रूप से 
घणिता: ७. वर्णन किया था आचष्दुस्‌ १२. कहने में 
भगवत्‌ ४. भगवान्‌ को अहुँलि ॥ १३. समर्थ हैँ 
कथाः । ६. कथाओं का 


श्लोकार्थ---हे मँत्रेय जी ! उस यज्ञ में देवषि नारद जी ने भगवान्‌ की जिन कथाओं का वर्णन किया 
था, सुनने के इच्छुक मुझसे आप उन कथाओं को सम्पूणं रूप से कहने में समर्थ हैं 


श्लोकः 


मैत्रेय उवाच--अवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते वनस्‌ । 
सार्यभौमञ्ियं नैच्छुदचिराजासनं पितुः ॥६॥ 


पदच्छेद 

ध्रुवस्य च उत्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते दनम्‌ १ 

सावंभोम शियम्‌ न ऐच्छत्‌ अघिराजासनम, पितुः ॥ 
शन्दार्थ-- 
घ्रुवस्य १. घ्रुवजीके सार्वभोम ७. सम्पूर्ण पृथ्वी कौ 
च ६. और क्षियम्‌ ८. लक्ष्मी 
उत्कलः २. उत्कल नाम के न १२. नहीं 
पुत्रः 3. पुत्रने ऐच्छत्‌ १३, इच्छा को छ 
पितरि ४. पिता भ्रूव के अघिराजासनम्‌ ११, राज्य मिहासन को. 
प्रस्थिते ६. चले जाने पर पितुः ॥ १०. पिताके . 
घनम्‌ ॥ ४. वन को न साळा ; 


लक्ष्मी और पिता के राज्यसिहासन की इच्छा नहीं की ८ 


एलोकार्थे--ध्र्‌ व जी के उत्कल नाम के पुत्र ने पिता ध्रुव के वन को चले जाने पर सम्पूण पृथ्यो को य 
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पदच्छेद 


शब्दार्थ 
सः 

जन्मना 
उपशान्त 
आत्मा 
निःसद्ध: 
समदशनः । 


विग्रहम, । 


सा जन्सनोपशान्तात्मा निःसङ्घः 
ददश लोके विततमात्मानं लोकमात्मनि ॥७॥ 


श्रीमज्भागबते 
सप्तमः श्लोकः 
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९ 
ससदरान१ । 


सः जन्मन! उपशान्त आत्मा निःसङ्ग: समदर्शनः । 
ददशं लोके विततम्‌ आत्मानम, लोकस्‌ आत्मनि ॥ 


१. वे (उत्कल जी) 
२. जन्म से ही 


५. अनासक्त (और) 
६. समदर्शी थे 


शलोकाथं--वे उत्कल जो जन्म से ही शास्तचित्त अनासक्त और समदर्शी थे, उन्होंने संसार में आत्मा ' 


ददशं १२. 
लोके 5. 
विततम ११. 
आत्मानम्‌ ऽ. 
लोकम १०. 
आत्मनि ॥ 5. 


अष्टमः श्लोकः 


देखा था 

उन्होंने संसार में 
व्याप्त 

आत्मा को (और) 
सम्पूर्ण संसार को 
अपनी आत्मा में 


को ओर अपनी आत्मा में सम्पूर्ण संसार को व्याप्त देखा था ॥ 


आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमित विग्रहम्‌ । 
अववोधरसैकात्म्यमानन्दमनुसन्ततम्‌ 


व 


आत्मानम्‌ ब्रह्म निर्वाणम्‌ प्रत्यस्तमित विग्रहस्‌ । 
अवबोध रस ऐकात्म्प्रम' आनन्दम्‌ मनुसन्ततभ्‌ ॥ 


१८ २५८ ० टर ६७ 


आत्मा को अवबोध ६. 
(उन्होंने) ब्रह्म स्वरूप रस ७. 
शान्त एकात्म्पम्‌ ८. 
रहित आनन्दम, द 
भेद से अनुसन्ततम्‌ ॥ १०. 


श्लोकार्थ--उन्होंने ब्रह्म स्वरूप आत्मा को शान्त, भेद से रहित, ज्ञान, 


सर्वत्र व्याप्त देखा था ॥ 


ज्ञान 

रस 

स्वरूप 

आनन्दमय (और) 
सर्वच व्याप्त (देखा था) 


रस-स्वरूप आनन्दमय और 


ग० १३] चतुर्थ: स्कत्घः _ २९३ 


नवमः श्लोकः 
अव्यवच्छिन्नयोगा श्निदग्घधकर् मलाशयः । 
स्वरूपमवरुन्धानो नात्मनोऽन्यं तदैच्नत ॥&॥। 


पदच्छेद-- 
अव्यवच्छिन्न थोगाग्वि दग्ध कर्मंभल आशयः । 
स्वरूपम्‌ भवरुन्धानः न आत्मनः अन्यमू तद्‌ ऐक्षत ॥ 
शब्दार्थं -- 
अध्यवच्छिन्न ३. निरन्तर अवरुभ्धानः ७. लीन न रहते हुये (वे) 
योगाग्नि ४. योगकोअग्निसे न ११. नहीं 
द्श्ध ५. जलगयेथे आत्ननः ई. आत्मा से 
कस सल २. कर्मूपी मल अन्यमू १०. भिन्न 
आशयः । १. उनके अन्तःकरण के तद्‌ ८, इस जगत्‌ को 
स्वरूपम्‌ ६. आत्म स्वरूप में ऐक्षत ॥ १२. देखते थे 


श नोकार्थ--उनके अस्त! करण के कर्मरूपी मल निरन्तर योग की अग्नि से जल गये थे | आत्म स्वरूप 
में लीन रहते हुये वे इस जगत्‌ को आत्मा से भिन्न नहीं देखते थे ॥ 


दशमः श्लोकः 
जडान्धबघिरोन्सत्तसूकाळुतिरतन्मतिः १ 
लचित;ः पथि बालानां प्रशान्तार्चिरिवानलः ।॥१०॥ 
पदच्छेद 
जड अगन्ध बधिर उन्मत्त सुक आकृतिः अतद्‌ सतिः । 
लक्षितः पथि बालानाम्‌ प्रशान्त अचः इव अनलः॥ 
शब्दाथं- 
जड ७. मुखे लक्षितः १४. समझते थे 
अन्ध द. अन्धा पथि १. मागं में 
बधिर ८. बहरा बालानाम्‌ २. अज्ञानी लोग 
उन्मत्त १० पागल प्रशान्त ३. शाम्त 
सूक आकृतिः ११. गंगे के समान (ओर) अर्चिः ४; लपटों वाली 
अतब्‌ १२. सामान्य जनों से भिन्न इव ` ६. समान उन्हें 
मतिः। १३. बुद्धि वाला अनलः॥ ५ आग के 


श्लोकार्थ--मार्ग में अज्ञानी लोग शान्त लपटों वाली आग के समान उन्हें मुखं, अन्धा, बहरा, 
पागल, धूंगे के समान और सामान्य जनों से भिन्न बुद्धि वाला समझते थे ॥ 


२६४) श्रीभ द्भाथवते [ अ० १३ 


एकादशः श्लोक; 
सत्वा लं जडखुन्मत्तं छुलड्द्धाः समन्त्रिणः । 
वत्सरं जूपर्ति चङ यवीथांसं असेः खुतस्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद-- 


सत्वा तभ्‌ जडम्‌ उन्मत्तम्‌ कुलवृद्धाः समन्त्रिणः । 
वत्सरस्‌ सुर्पतिम्‌ चक्रुः यवीयांसम्‌ असेः सुतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

सत्वा ४. समझकर वत्सरस्‌ १०' वत्सर को 
त्‌ १. उन उत्कल जीको झूपतिम्‌ ११. राजा 

लडम्‌ २. सूखे (और) च्क्ुः १२. बनाया 
उन्भत्तस्‌ ३. पागल 'यवीयांसस_ रड, उनके छोटे भाई 
कुलबुद्धाः ५. कुल के बड़े बूढ़े लोग असेः ८. रानी भमि के 
समन्त्रिणः ६. और मन्त्रिगणोंने सुतम्‌ ॥ दे. पुत्र 


इलोकार्थ---उन उत्कल जी को मुखे और पागल समझकर कुल के बड़े बूढ़े लोग और मन्त्रिगणों ने 
उनके छोटे भाई रानी भ्रमि के पुत्र वत्सर को राजा बनाया ।! 


हादशः श्लोकः 


स्व्कीथिर्यत्सरस्येष्टा भार्यासूत षडात्सजान। 
एुष्पाणं तिम्मकेतुं च इषश्ूजं वसु' जयश ।।१२॥ 


स्वर्बीथिः वत्सरस्य इष्टा भार्या असुत षड्‌ यात्मजान्‌ । 

पुष्पाणंम्‌ तिग्मकेतुम्‌ च इषम्‌ ऊर्जम्‌ षलुम्‌ जथम्‌ ॥ 
शुब्दार्थ-- 
स्वर्वीथिः २. स्वर्त्रीथि नामको - पुष्पार्णम, ५. पुष्पाणं 
घह्सरस्य १. राजा वत्सर की तिप्मकेतुस ६. तिम्मकेतु 
ह्ष्डा ३. प्रेयसी ष्च १०. और 
भर्या ४. पत्नीने इषस ७. इष 
यसत १४. जन्म दिया ऊर्जेम, ८. ऊर्ज 
4 १२. वसुस, दे. चसु 
आत्मजान्‌ १३. पुत्रों को जयम, ॥ ११. जयनाम के 


शलोकार्थ--स्वर्वीधी नाम की प्रेयसी पत्नी ने पुष्पाणं, तिग्मकेतु, इष, ऊर्ज, वसु और जय नाम के. 
छ पुत्रों को जन्म दिया ॥ ५ 


श० १३) चतुर्थ: स्कग्धः ( २९५ 
ञ्रयोदशः श्लोकः 


पुष्पाणेस्य घरमा आयो दोषा च छ बजूवतुः । 
प्रातर्मध्यन्दियं सायमिति झासन प्रभाखुता! ॥१३॥ 


पदच्छेद--- 

पुष्पाजँत्य प्रभा भार्या दोषा च हे बश्नुवतुः। 

प्रातः समध्यन्दिनम्‌ लायन इति हि आसत्‌ प्रभासुताः ॥ 
शब्दार्थे-- 
पुहपार्णस्य १. राजा पुष्पार्णं की प्रातः टै, प्रातः 
प्रभा २. प्रभा नाम की सघ्यन्दिनस्‌ १०. मध्यन्दिनस्‌ 
आर्या ६. पलिर्या साथस्‌ ११. सायम्‌ 
दोषा ४. दोषा नाम की इति १२. इस नाम से 
च्‌ ३. और, हि ८. उनमें से 
हे ५. दो नासन्‌ ४. हुये 
बभुवतुः । ७. हुई प्रभापुताः ॥. १२. प्रभा के तील पुत्र 


श्लोकार्थ- राजा पुष्पाणं की प्रभा नाम की ओर दोषा नाम की दो पत्नियाँ हुई । उसमें ते प्रातः, 
सध्यनन्दिनम्‌, सायम्‌ इस नाम से प्रभा के तीन पुत्र हुये ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः . 


प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषासुताखय; 
व्युष्डः सुत एुष्करिणयां सवत्तेजसमादणे ॥१३॥ 


पदच्छेद-- 

प्रदोषः निशीषः ब्युष्टः इति दोषा सुताः त्रयः । 

व्युष्डः सुतम्‌ पुष्करिष्याम्‌ सषघंतेजसम्‌ आवधे ॥ 
शब्दार्थ 
प्रदोषः १ त्रयः ७ तीन - 
निशीयः २. निशोथ (थोर) व्युष्टः ८. उनमें से व्युष्ट ने 
ष्युष्ट! ३. व्युष्ट सुतम, ११. पुत्र को 
इति ४. इस नाम से पुष्करिष्याम्‌ है पुष्करिणी के गभं से 
दोषा ४. दोषा के सर्वतेजसम्‌ १०. सर्वंतेजा नाम के 

६ पुत्र-थे आदषे ॥ १२. जस्म दिया 


इलोकार्थे--प्रदोष, निशीथ ओर व्युष्ट इस नाम के दोषा के तीन पुत्र थे । उनमें से ने पुष्करिणी 
के गर्भ से सर्वतेजा नाम के पुत्र को जन्म दिया ॥ 4४8 हक 


२६६ | श्रीमद्भागवते [ a० १३ 


पञ्चदशः श्तोकः 


स्‌ चत्तुः सुतसाकत्याँ पत्न्यां सनुसवाप ह्‌ । 
सनोरस्रूत महिषी विरजान्नड्वला खुतान ॥१५॥ 

पदच्छेद सः चक्षुः सुतम्‌ माकूःयाम्‌ पत्थाम सनुम्‌ अबाप ह्‌ । 

मनोः -असूत महिषी विरजान्‌ नड्वला सुतान्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तः १. उस सर्वतेजा ने ह्‌। ६. जोचाक्षुष के मत्वन्तर के 
स्लुः ४. चक्षुनाम के सूनोः &. चक्षुनाम के मनु की 
हुतस्‌ ५. पुत्रको असुत १४, उत्पन्न किया 

आकूत्याम्‌ ३- आकृति के गर्भ से सहिषी १०. पत्नी 

पत्न्यास्‌ २. अपनी पत्नी विरजाच्‌ १२' सत्वगुण वाले 

सनुस्‌ ७. मनुथे नड्बला ११. नड्वला ने 

अदाप ८. प्राप्त किया सुतान्‌ ॥ १३. पुत्रों को 


इलोकार्थ-- उस संवंतेजा ने अपनी पत्नी आकूती के गर्भ से चक्षु नाम के पुत्र को, जो चाक्षुष मन्वन्तर 
के मनु थे, प्राप्त किया । चक्षु नाम के मनु कौ पत्नी नड्वला ने सत्त्वगुण वाले पुत्रों को 
उत्पन्न किया ॥ 
षोडशः श्तोकः 
पुर कुत्स त्रितं च्य॒स्नं सत्यवन्तस्थतं तस्‌ । 
अग्निष्टोमसतीरातर प्रद्यसन शिक्शुल्छुकस ॥१९॥ 


पदच्छेद कुत्सम्‌ त्रितम्‌ द्युम्नम्‌ सत्यवन्तम्‌. न्तम्‌ श्रतन्‌ । 
अग्निष्टोमम्‌ अतीरात्रम प्रचुल्तस्‌ शिबिम्‌ उल्मुकन १३ 


शब्दाथं-- 

पुम्‌ १. नड्वला के पुरु घतस, ७. ब्रत 

कुत्सस, २, कुस्स अण्निष्टोमम्‌ ५. अग्निष्टोम 

शितम, ३. त्रित मतिराश्रम, ७. अतिरात्र 

छुम्नम, ४. थुम्न प्रधुम्नस १०. प्रद्युम्न 

झत्यवन्तम्‌ ५. सत्यवान्‌ शिवि ११. शिवि (और) 
ऋतम_ ६. बात उल्पुछंभ, ॥ १२. संल्युक ये बारह पुत्र थे 


[कार्थ--नढवला के पुरु, कुस, थित, धुम्न, सत्यवान्‌, ऋत, ब्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, 
शिवि और उल्मुक--ये बारह पुत्र थे ॥ 


i २६७ 


अ० १३ | चतुर्थ: स्कन्धः 
सप्तदशः इत्वा कः 
उल्पुकोडजनयत्पुत्रान्पुष्करिश्यां घपहुक्तमान | 
अङ्ग खुमनस ख्याति क्तुमङ्गिरलं गथयम्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद-- 
उल्मुकः अजनयत्‌ पुत्रान्‌ पुष्करिण्यास्‌ बड उ तमान्‌ । 
अङ्कम्‌ सुमनसम्‌ ख्यातिम्‌ क्रतुम्‌ अङ्झिरसम्‌ गयम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
उल्मुकः १. राजा उल्मुक ने अङ्गम्‌ ३. अङ्ग 
अजनयत्‌ १२. उत्पन्न किया सुमनसम्‌ ४. सुमना 
पुत्रान्‌ ११. पुत्रों को ख्यातिम्‌ ५. ख्याति 
पुष्करिण्याम्‌ २. अपनी पत्नी पुष्करिणो से क्रतुम्‌ ६. क्रतु 
षड्‌ §. छः अङ्किरसम्‌ ७. अङ्गिरा (और) 
८. गयनाम के 


उत्तमान्‌ । १०. उत्तम गयम्‌ ॥ 
श्लोकाथ--राजा उल्मुक ने अपनी पत्नी पुष्करिणी से अङ्ग, सुमना, ख्याति, करतु, अङ्गिरा और 


गयनाम के छः उत्तम पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ 
अष्टादशः श्व्तोकः 
सुनीथाङ्गस्य या पत्नी खुषुवे वनखुल्बणस । 
यहौः शील्यात्स राजविरनिविण्णो निरगात्णुराल्‌ ॥ १८ 


पदच्छेद 

सुनीया अङ्कस्य या पत्नी सुषुवे चेनम्‌ उल्बणम्‌ । 

यद्‌ दोः शोल्यात्‌ सः राजषिः निर्विण्णः निरगात्‌ पुरात्‌ ॥ 
शब्दार्थं 
सुनोथा २. सुनोथा नाम को यद्‌ ८. जिसकी 
अङ्कस्य १. राजा अद्भ की दौः शोल्यात्‌ ॐ. दुष्टता से 
या ३. जो सः ११. वे 
पत्नी ४. भार्या थी (उसने) राजषि १२. राजषि अङ्ग 
सुषुवे ७. जन्म दिया निविण्णः ` १०. दुःखो होकर 
वेनम्‌ ६- वेन को निरगात्‌ १४. निकल गये थे 
उल्बणम्‌ ४. क्रूर कर्मा पुरात्‌ । १३. अपने नगरसे 


इलोकार्थ---राजा अङ्ग की सुनीथा नाम-की जो भार्या थी, उसने क्रूरकर्मा वेन को जन्म दिया । 
४1 विक दुष्टता से दुःखी होकर वे राजा अङ्ग नगर से निकल गये थे ॥ 
0 बेष्ट 


२६८ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
यस्‌ 
बज 
शेपुः 
कुपिताः 
वाग्व्रजाः 


सुनयः 
किल । 


श्री मद्भागवते [ अं० १३ 


एकोनविंशः श्ललोकः 
यमझछू शेपुः कुपिता वाग्वज्रा सुनयः किल । 
गतासोस्तस्य आ्ूयरते ममन्थुदच्िणं करम्‌ ॥१९॥ 


यस्‌ अङ्ग शेपुः कुपिताः वारब्रजाः सुनयः किल । 
गत असोः तस्य सूयः ते ममन्थुः दक्षिणम्‌ करम ॥ 


५. जिसे गत ६. निकल जाने पर 
६. हे तात! असोः ८. उसके घ्राण 

७. शाप दिया था (तथा) तस्य १२. उसको 

४. क्रुद्ध होकर शयः ११. फिर से 

२. वाणीरूपी वप्त्रवाले ते १०. उन ऋषियों ने 
३. ऋषियों ने ममन्थुः १४. मन्थन किया था 
६. पहले दक्षिणम्‌ करम्‌ ॥ १३. दाहिनी भुजा का 


एलोकार्थे- हे तात ! वाणीरूपी वञ्जवाले ऋषियों ने क्रुद्ध होकर जिसे पहले शाप दिया था तथा उसके 


प्राण निकल जाने पर उन ऋषियों ने फिर से उसकी दाहिनी भुजा का मन्थन किया था ॥ 


विंशः श्वोकः 
अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिता? प्रजाः ! 
जातो नारायणांशेन एथुराद्यः दितीश्वरः ॥२०॥ 


अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः । 
जातः नारायण अंशेन प्रथः आद्यः क्षितीश्वरः॥ 


२. राजा से विहीन जातः १२. उत्पन्न (हुये) 
१. वेन के मर जाने पर नारायण ७. भगवान्‌ विष्णु के 
३. राज्य में अंशेन ८. अंशावतार 
-५. लुटेरों पृथुः ११. राजा पृथु 

६. पीडित होने लगी (उस समय) आद्य ६. आदि 

४. सारी प्रजा क्षितीश्वरः॥ १०. सञ्चाद्‌ 


श्लोकार्थ--वेन के मर जाने पर राजा से विहीन राज्य में सारो प्रजा लुटेरों से पीडित होने लगी । 


उस समय भगवान्‌ विष्णु के अंशावतार सञ्नाद्‌ राजा पृथु उत्पन्न हुये ॥ 


अ० १३] चतुर्थ: स्कन्धः [ २९९ 


एकबिंशः श्व्वोकः 


विदुर उवाच--तस्य शीलनिधेः साघोन्न ह्यण्यस्थ महात्मनः । 
राज्ञः कथमभदू दुष्टा प्रजा यह्विमना ययौ ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 

तस्य शीलनिधेः साधोः ब्रह्मण्यस्य महात्मनः । 

राज्ञः कथम्‌ अभ्रूत्‌ दुष्टा प्रजा यद्‌ विमना ययौ ॥ 
शन्दार्थ-- 
तस्थ १. राजा अद्भ कथम्‌ ६. कंसे 
शोलनिधेः २. सच्चरित अमुत्‌ दै. उत्पन्न हुआ 
साधोः ३. साघुस्वभाव दुष्ट प्रजा ८. दुष्ट पुत्र 
ब्रह्मण्यस्य ४. ब्राह्मणों के रक्षक (और) यद्‌ १०. जिससे 
सहात्मनः। $ महात्मा थे विमनाः ११. दुःखी होकर (वे) 
राज्ञः ७. उस राजा के ययो ॥ १२. चले गये 


एलोकार्थ--राजा अङ्ग सच्चरित, साधुस्वभाव ब्राह्मणों के रक्षक और महात्मा थे । उस राजा के 
कैसे दुष्ट पुत्र उत्पन्न हुआ; जिससे वे दुःखी होकर चले गये ॥ 


इाविंशः श्लोकः 


कि बाहो वेन उदिश्य ब्रह्मदण्डमयुयूजन्‌ । 
दण्डन्रतचरे राज्ञि सुनयो धसकोबिदाः ॥२२॥ 


पदच्छेद 

किस्‌ वा अंहः वेन -उद्दिश्य ब्रह्मदण्डम्‌ अयुयुजन्‌ ॥ 

दण्डब्रत घरे राज्ञि घुनयः धर्मी कोविदाः॥ 
शब्दार्थ-== 
किम्‌ वा ८. कौनसा दण्डब्रत ४. राज दण्ड 
अंहः 5. अपराध घरे ५, धारण करने वाले 
वेन ७. वेन का राज्ञि ६. राजा 
उद्दिश्य १०. देखकर मुनयः ३. ऋषियों ने 
ब्रह्मदण्डस्‌ ११. ब्रह्म शाप का घमं १. धर्मके . 
अध्रूमुजन्‌ ॥ १२ प्रयोग किया था कोविदाः॥ २. जानकार 


इलोकार्थ--घरम के जानकार ऋषियों ने राजदण्ड धारण करने वाले राजा वेन का कौन सा अपराध 
देखकर ब्रह्मशाप का प्रयोग किया था ॥ 


३०० ] श्रीमद्धागवते [ण० १३ 


योविशः श्लोकः 


नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि । 
यदसौ लोकपालानां विभर्त्योजः स्वतेजसा ॥२३॥ 


पदच्छेद 

न अवध्येयः प्रजापालः प्रजाभिः अघवान्‌ अपि । 

यद्‌ असौ लोकपालानाम्‌ बिभति ओजः स्वतेजसा ॥ 
शब्दार्थं 
त्त ५. नहीं यद्‌ ७, क्योंकि 
अबध्येयः ६. तिरस्कार करे असो ८5 वह महाराज 
प्रजापालः ४. प्रजापालक (राजा) लोक पालानास्‌ 5. आठौं लोक पालों के 
प्रजाभिः १. प्रजाजन बिर्भात १२. धारण करता है 
अघवान्‌ २. थोड़ा पाप करने पर ओजः ९०. तेज को 
अपि । ३. भी स्वतेजसा ॥ ११. अपने शरीर में 


एलोकार्थे-- प्रजाजन थोड़ा पाप करने पर भी प्रजापालक राजा का तिरस्कार नहीं करे | क्योंकि वह 
महाराज आठो लोक पालों के तेज को अपने शरोर में धारण करता है 


चतुर्विशः श्लोकः 


एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्‌ खुनीथात्मजचेष्टितस्‌ । 
अदइदधानाय भक्ताय त्व परावरवित्तमः ॥९४॥ 


पदच्छेद 
एतद्‌ आख्याहि मे ब्रह्मन्‌ सुनोया आत्मज चेष्टितम्‌ । 
श्रहआनाय भक्ताय त्वम्‌ पर अवर वित्तमः॥ 
झब्दार्थ-- 
एतद्‌ परे यह... चेष्टितम्‌ । ६. करतूत 
आख्याहि ७. सुनावे (मैं) अदधानाय ८५. श्रद्धालु (और) आपका 
मे २. मुझे भक्ताय ६. भक्त (हूँ) 
ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ मंत्रेय जो ! आप त्वम्‌ १०. (तथा) आप 
सुनीया ३. रानी सुनीथा के पर अवर ११. भूत और भविष्य के 
आत्मज ४. पुत्र की वित्तमः ॥। १२. जानकार हैं 


एलीकार्थ--हे ब्रह्मन्‌ मैत्रेय जी.! आप मुझे रानी सुनोथा के पुत्र की यह करतूत सुनावें । मैं श्रद्धालु 
क्ौर आपका भक्त हुँ । तथा आप भूत ओर भविष्य के जानकार हैं ॥ 


अ० १३ ] चतुर्थ: स्कन्धः 
पञ्चविशः श्व्तोकः 
मैत्रेय उवाच-_अङ्गोऽश्वसेधं राजषिराजदार महाक्रतुम्‌। 
नाजग्खुदेवतास्तस्मिज्नाहृता ब्रह्मवादिभिः ॥२५॥ 


पदच्छेद — 
अङ्कः अश्वमेवम्‌ रार्जाषः आजहार महा क्रतुम्‌ । 
न आजग्मुः देवताः तस्मिन्‌ आहूताः ब्रह्म वादिभिः ॥ 
शब्दार्थ 
अङ्कः २. भङ्ग ने न आजग्मुः १२. नहीं पघारे 
अश्वमेधस्‌ ३. अश्वमेघ नाम का देवताः ११. देवगण 
राजधि: १. एक बार रार्जाष तस्मिन्‌ ७, उस यज्ञ में 
आजहार ६. आरम्भ किया आहुताः १०. बुलाने पर भी 
महा ४. महान्‌ ब्रह्य ५, वेद 
क्तुम्‌ । ५. यज्ञ वादिभिः ॥ ६. पाठी ब्राह्मणों के द्वारा 


श्लोकार्थं--एक ब'र राजषि अङ्ग ने अश्वमेवनाम का महान्‌ यज्ञ आरम्भ किया । उस यज्ञ में वेद 
पाठी ब्राह्मणों के द्वारा बुलाने पर भो देवगण नहीं पघारे ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 


तसूचुर्विस्मितास्त्र _ यजमानसथत्विजः | 
हवींषि छूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः ॥२६॥ 


पदच्छेद 
तम्‌ ऊचुः विस्मिताः तत्र यजमानम्‌ अथ ऋत्विजः । 
होषि हूयमानानि न ते गृह्हुन्ति देवताः॥ 
शब्दार्थ 
सम्‌ ऊचुः ६. उन राजा अङ्घ से कहा हे राजन्‌ हवीषि ८, घृत आदि सामग्री को 
विस्मिताः २. आश्चर्यं चक्रित होकर हूयमानानि - ७. हवन को गई 
तत्र २. उस समय न . ११. नहीं 
यजमानम्‌ ५. यजमान स्वरूप ते &. वे 
अथ १. तदनन्तर गृह्हन्ति १२. ग्रहण कर रहे हैं 
च््रत्विजःः। ४. याजकोंने देवता: ॥ . १०. देवतागणः 


एलोकाथे--तदनन्तर उस समय आश्चर्य चक्रित होकर याजकों ने यजमान स्वरूप उन राजा अङ्ग से 
कहा; हे राजन्‌ ! हवन को गई घृत आदि सामग्नो को वे देवतागण ग्रहण नहीं कर रहे हैं ।॥। 


३०२ ] श्री मद्‌ भागवते [ अ० १३ 
सप्तविंशः श्लोकः 
राजन्‌ हरवींष्यछुष्टानि अ्द्धयाऽऽसादितानि ते । 
छुन्दांस्ययातयामानि योजितानि जुतन्नतैः ॥२७॥ 
पदच्छेद -- ० 
राजन्‌ हवींषि अदुष्टानि श्रद्धया आसादितानि हे । 
छन्दांसि अयात याघानि योजितानि धरत ब्रतेः ॥ 
शब्दार्थे १ हे 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ छन्दांसि ७. वेदमन्त्र भी मु 
हवीषि ३. इवन्‌ सामग्री अवात &. हीन (नहीं हैं क्योंकि) 
लदुष्टालि ४. दूषित नहीं है (उसे) यामानि ८. बल 
ड्या ५. आपने श्रद्धा पूर्वक योजितानि १२. उच्चाशित हैं न 
आसादितानि ६. जुटाया है ध्रुत ११. घारण करने बाले याजकों से 


ले। २. आपको ब्रतेः !॥ १०, यज्ञ के नियमों को 
इलोकार्थ--हे राजन्‌ ! आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है । उसे आपने श्रद्धा पुर्वेक जुटाया है । 


अप्रष्टाबिंशः श्लोकः 


न विदासेह देवानां हेलन बयसण्यपि। 
यज्ञ ग्रहन्ति भागान्‌ स्वान्‌ ये देवाः कर्मख। चिणः ॥ २८ 


पदच्छेद-- 
न विदास इह देवानाम्‌ हेलनम्‌ वयन्‌ अणु अपि ! 
यद्‌ न गृह्हुश्ति भागान्‌ स्वान्‌ ये देवाः कर्मं साक्षिणः ॥ 
शन्दार्य— 
च २. नहीं यद्‌ ड 
दिदाम ३. जानते हैं (कि) न गृह्न्ति १६. 
इह्‌ ४. इस यज्ञ में भागान्‌ १९. 
देवानाम्‌ ५ देवताओं का स्वान्‌ १४. 
हेलनम्‌ ८. अपमान हुआ है ये १२, 
द्यम्‌ १. हम लोग देचाः १३. 
अणु ६. तनिक कमं १०. 
अपि । ७. भी साक्षिण; ॥ ११. 


जिसप्ते 

नही ग्रहण कर रहे हैं 
यज्ञ के भागों को 
अपने 

वे 

देवता 

कर्म के 

अध्यक्ष 


श्लोकार्थ--हमलोग नहीं जानते हैं कि इस यज्ञ में देवताओं का तनिक भी अपमान हुआ है जिससे 
कमे के अध्यक्ष वे देवता अपने यज्ञ के भाग को नहीं ग्रहण कर रहे हैं ॥ 


अ० १३] चतुर्थः स्कन्वः [ ३०१ 


एकोनत्रिंशः श्व्वोकः 


मैत्रेय उवाच-अङ्गो द्विजवचः श्रत्वा यजमानः खुळुमनाः । 
तत्प्रष्डु' व्यख्जद्वाचं सदस्याँस्तदलुज्ञया ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 
अङ्कः द्विज वचः श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मनाः । 
तत्‌ प्रष्टुम्‌ व्यसुजत्‌ चाचम्‌ सद्स्यान्‌ तद्‌ अनुज्ञया ॥ 
शन्दार्थ— 
अङ्कः २. राजाभङ्ग तत्‌ प्रष्टुम्‌ 5. यह बात पूछने के लिये (उन्होने) 
हिज ३. याजकों का व्यसुजत्‌ १२. किया 
वचः ४. वचन वाचम्‌ ११. मौन भङ्ग 
श्ुत्वा ५. सुनकर सदस्यान्‌ ७. सदस्यों से 
यजसानः १. यजमान तद्‌ द याजकों से 
सुदुमंनाः । ६. अत्यन्त उदास हुये (भौर) अनुक्लया ॥ १०. अनुमति लेकर 


श्लोकार्थ--यजमान राजा अङ्ग याजकों का वचन सुनकर अत्यन्त उदास हुये और सदस्यों से यह 
बात पूछने के लिये उन्होंने याजकों से अनुमति लेकर मौन भङ्ग किया !॥ 


त्रिंशः श्लोकः 


नागच्छन्त्याहुता देवा न ग्रह्न्ति ्रहानिह । 
सदसस्पतयो ब्रत किमवद्यं मया कूलस््‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद 

न आगच्छन्ति आहुताः देवाः न गृह्न्ति ग्रहान्‌ इह । 

सदसस्पतयः ब्रत किस्‌ अवद्यम्‌ मया कृतम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
न १०. नहीं इह्‌ । ७ इस यज्ञ में 
आगच्छन्ति ११. आ रहे हैं (और) सदसस्पतय: १. हे सदस्यो 
आहुताः ८. बुलाने पर भी ब्रत २. आप लोग बताबें 
देवाः &. देवगण किम्‌ ४. क्या 
न १३. नहीं अवद्यम्‌ ५. अपराध 
गुह्लुन्ति १४. स्वीकार कर रहे हैं सटा ३. मैंने 
ग्रहान्‌ १२. सोमरस कृतम्‌ ॥ ६. किया है (जिससे) 


एलोकाथे--हे सदस्यो ! आप लोग वतावें मैंने क्या अपराध किया है जिससे इस यज्ञ में बुलाने पर भी 
देवगण नहीं आ रहे हैं भोर सोमरस नहीं स्वीकार कर रहे हैं ॥ 


३०४] ख्रीमऱ्द्वागवते { भ० १३ 


"टा णी 
एकतजिशः श्लोकः 
सदसस्पतय ऊचुः:--नरदेवेह भवतो माघं तावन्मनाक्‌ स्थितम्‌ । 
अस्त्येकं प्राक्तनमघं यदिहेहक त्वसप्रजः ।। ३१॥ 


पदच्छेद 
नरदेव इह्‌ भवतः न अघम्‌ तावत्‌ मनाक्‌ स्थितम्‌ । 
अस्ति एकम्‌ प्राकूतनम्‌ अघम्‌ यद्‌ इह ईदृक्‌ स्वम्‌ अप्रजः ॥ 
शब्दार्थ | 
नरदेव इह १. हे राजन्‌! इस जन्म में एकम्‌ &. एक 
भवतः ३. आपका प्राक्तनम्‌ ८. पूर्वजन्म का 
न ६. नहीं अघस्‌ १०. अपराध 
अघम्‌ ५. अपराध यद्‌ १२. जिससे 
तादत्‌ २ तो इहः १४. इस जन्म में 
सनाक्‌ ४. तनिक (भी) ईदृक्‌ १५. ऐसे सर्वगुण सम्पन्न होकर भी 
स्थितम्‌ ७. हे (किन्तु) त्वस्‌ १३. आप 
अस्ति ११: उ है अप्रजः ॥ १६ सन्तानहान हैं 


शलोकार्थे-हे राजन्‌ ! इस जन्म में तो आपका तनिक भी अपराध नहीं है । किन्तु पूर्वजन्म का एक 
अपराध है जिससे आप इस जन्म में सन्तानहीन हैं ॥ 
इात्रिशः श्लोकः 
तथा साधय मद्रं ते आत्मानं खुमज छूप । 
इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत दास्यति यञ्ञलुक्‌ ॥९९॥ 


पदच्छेद 

तथा साधय भद्रम्‌ ते आत्मानस्‌ सुप्रजस्‌ नुप । 

इष्टः ते पुत्र कामस्य पुत्रम्‌ दास्यति यज्ञभुक्‌ ॥ 
झब्दार्थ- 
तथा १, इसलिये इष्टः ८. यज्ञ करने पर 
साधय . ७. उपाय करें ते १२. आपको 
भद्म्‌ ४. कल्याण हो (आप) पुत्र १०. पुत्रकी | 
धे ३. आपका कामस्य ११. कामना करने वाले 
आत्मानम्‌ २५. अपने लिये पुत्रम्‌ १३. पुत्र 
सुप्रजम्‌ ६. उत्तम सन्तान का दास्यति १४. देंगे 
नप। २. है राजन्‌ यज्ञभुक्‌ ॥ ८. देवगण 


शलोकार्थ-- इसलिये हे राजम्‌ ! आपका कल्याण हो! आप अपने लिये उत्तम सन्तान का उपाय 
करें । यज्ञ करने पर देवगण पुत्र की कामना करने वाले आपको पुत्र देंगे ॥ 


अ० १३॥ चतुर्थ: स्कन्धः [ ३०५ 


अयस्िंशः श्लोक; 
तथा स्वभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः । 


यव्यज्ञपुरुषः साचबादपत्याय हरित तः ॥३३॥ 

पदच्छेद 

तथा सड भागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः । 

यत्‌ यज्ञ पुरुष: साक्षात्‌ अपत्याथ हृरिः वृत: ॥ 
शब्दार्थ 
तथा १. उस समय यज्ञ ८. भगवान्‌ 
स्व ३. अपने पुरुषः १०. यज्ञ पुरुष 
भागधेयानि ४. यज्ञ भाग को साक्षात्‌ ८. स्वयम्‌ 
ग्रहीष्यन्ति ५. गृहण करेंगे अपत्याय ७. पुत्र के लिये 
दिवौकसः। २ देवता लोग हरिः ११. श्रीहरिका 
यद्‌ ६. क्योंकि बुतः :। १२. वरण किया जायेगा । 


एलोकार्थ--उस समय देवता लोग अपने यज्ञ भाग को ग्रहण करेगे क्योंकि पुत्र के लिये स्वयम्‌ भगवान्‌ 
यज्ञ पुरुष श्री हरि का वरण किया जायेगा ॥। 


चतुस््रिशः श्लोकः 
तांस्तान्‌ कामान्‌ हरिर्दद्याद्यान्‌ यान कामयते जनः । 
आराधितो यथैवैष तथा पुसां फलोदयः 1३४, 


पदच्छेद 
तान्‌-तान्‌ कामान्‌ हरिः दद्यात्‌ यान्‌-यान्‌ कामयते जनः । 
आराधितः यथा एव एषः तथा पुंसाम्‌ फल उदयः॥ 


शब्दार्थ-- 

तान्‌-तान्‌ ५. उन-उन आराधितः १०. आराधना की जाती है 
कासान्‌ ६. मनोरथों को यथा एव ०. जिस प्रकार से 

हरिः ४. भगवान्‌ श्री हरि एबः & इन भगवान्‌ को 
दद्यात्‌ ७. देते हैं (तथा) तथा ११. उसी प्रकार 
यान्‌-यान्‌ २. जिन-जिन (मनोरथों को) पुंसाम्‌ १२. मनुष्यों को 

कामयते ३. चाहते हैं फल १३. फलकी 

जनः। १. लोग उदयः॥ १४. प्राप्ति होतो है 


शलोकार्थ--लोग जिन-जिन मनोरथों को चाहते हैं; भगवान्‌ उन-उन मनोरथों को देते हैं; तथा जिस 
प्रकार से इन भगवान्‌ की आराधना को जाती है उसी प्रकार मनुष्यों को फल को प्राप्ति होती है ॥ 


फा०--२६ 


३०६) श्रीमद्भाववते 


[ न° १३ 
पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातपे। 
पुरोडाशं निरवपन्‌ शिपिविष्टाय विष्णचे ॥३५॥ 
पदच्छेद | 
इति व्यवसिताः विप्राः तस्य राज्ञः प्रजातये । 
पुरोडाशम्‌ निरवपन्‌ शिपि विष्टाय विष्णवे ॥ 
शब्दार्थ 
इति ४. ऐसा पुरोडाशम्‌ १०. चरुका 
ब्यवसिताः ५. निश्चय करके निरवपन्‌ ११. हवन किया 
विप्राः ६- याजकोंने शिपि ७. पशुरूप में 
तस्य १. उन विष्टाय ८. प्रवेश किये हुये 
राज्ञः २. राजाअङ्गको विष्णवे ॥ 5. भगवान्‌ विष्णु के लिये 
प्रजातये। ३. सन्तान के लिये 


इलोकाथं--उन राजा अङ्ग को सन्तान के लिये ऐसा निश्चय करके याजकों ने पशुरूप में प्रवेश किये 
हुये भगवान्‌ विष्णु के लिये चरु का हवन किया ॥ 


षट्त्रिंशः शत्तोकः 
तस्मात्पुरुष उत्तस्थो देममाख्यमलास्घरः। 
हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद ८ 

तस्मात्‌ पुरुषः उत्तस्यो हेममाली अमल अम्बरः । 

हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धम्‌ आदाय पायसम्‌ ॥ 
शब्दार्थे-- 
तस्मात्‌ १०. उत्त यज्ञ कुण्ड से हिरण्मयेन ५. सुवणं के 
पुरुषः ४. यज्ञ पुरुष पात्रेण ६. पात्र में 
उसतस्थो ११. प्रकट हुये सिद्धम्‌ ७; सिद्ध हुई 
हेममाली १. सुवर्ण की माला (और) आदाय. दे. लेकर 
अमल २. स्वच्छ पायसम्‌ ॥ ८. खीर को 
अम्बरः। ३. वस्त्र पहने हुये 


इलोकार्थ--सुवर्ण की मालां और स्वच्छ वस्त्र पहने हुये यज्ञ पुरुष सुवणं के पात्र में सिद्ध हुई खीर 
लेकर उर्स यज्ञ से प्रकट हये ॥ 


2० १३) चतुर्थ? स्कन्धः t३०७ 
सप्ज्रिशः श्लोकः 


ख विप्रानुमतो राजा शृहीत्वाञ्ञलिनौदनम्‌ । 
अवघ्राय खुदा युक्तः प्रादात्पट्न्या उदारधीः ॥३७॥ 


पदच्छेद सः विग्र अनुमतः राजा गृहीत्वा अ्जलिना ओदनम्‌ । 
अवध्राय मुदा युक्ूः प्रादात्‌ पत्ये उदार धोः॥ 


छुब्दार्थ--- 

सः ३. वे अवघ्राय १०. सूंधकर 

विप्र ५. याजकों के सुदा ` ११, प्रसन्नता से 
अनुमतः ६. आदेश से युक्तः १२. युक्त होते हुये (उसे) 
राजा ४. राजा अङ्ग प्रादान्‌, १४. दे दिये 

गृहोत्वा ९. लेकर (और) पत्म्ये १३. अपनी पत्नी को 
अझ्जलिना ८. हाथ में उदार १. उदार 

ओदनस्‌॥। ७. सिद्ध खीर को धीः ॥ २. बुद्धि वाले 


श्लोकार्थ---उदार बुद्धि वाले उन राजा अङ्ग ने याजकों के आदेश से सिद्ध खीर को हाथ में लेकर और 
सूंघकर प्रसन्न होते हुये उसे अपनी पत्नी को दे दिया ॥ 


अष्टात्रिंशः श््तोकः | 
सा तत्पुसवनं राज्ञी प्राश्य वै पत्युरादघे । 


काल उपावृत्ते कुमारं सुषुवेऽप्रजा ॥३८॥ 


पदच्छेद-- सा तत्‌ पुंसवनम्‌ राज्ञी प्राश्य वे पत्युः आदघे । 
गर्भम्‌ काले उपावृत्ते कुमारस्‌ सुषुवे अप्रजा ॥ 


शब्दार्थ 
सा २. उस आदधे। १०. घारण किया (और) 
तत्‌ ५. वह खीर गर्भम्‌ $. गर्भको 
पुंसथनस्‌ ४. पुत्रदायिनो काले ११. समय 
राशी ३. रानी उपावृत्ते १२. आने 
प्राश्य ६. खाकर ` कुमारम्‌ १२. पुत्रको 
वे ७. तथा सुषुवे १४. जन्म दिया 
८. पति के संसग से अप्रजा ॥ १. सब्तान हीन 


शलोकार्थ--सन्तानहीन उस रानी ने धुवदायिनो वह खीर खाकर तथा पति के संसर् से गर्म को 
धारण किया और समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया ॥ 


३०८) 


श्रीमद्भागवते . [ अ० १९ 
एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
स बाल एव पुरुधशो सातासमहमलुन्नतः । 
अधस शोङ्गवं सत्यु तेनाभवदधामिकः ॥ ३६॥ 
पदच्छेद सः बालः एव पुरषः मातामहम्‌ अनुद्रतः । 
अधमेअंश उद्भवम्‌ मृत्युम्‌ तेन अभवद्‌ अधामिकः ॥ 
शब्दार्थ 
सः १. वह अध अंश ५, अघे के अंश से 
बालः ३. बाल्यावस्था से उद्भवम्‌ ६. उत्पन्न (अपने) 
एव ४. ही ग्रुत्युम्‌ ८. मृत्युका 
पुरुषः २. बालक तेन १०. उससे वह 
मातामहम्‌ ७. नाना अभवद्‌ १२. हुआ 
अनुत्रः। ८. अनुगामी था - अधाभिकः ॥ ११. अधार्मिक 
शलोकार्थे--वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के अंश से उत्पन्न अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था; 


उससे वह अघामिक हुआ ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 


स शरासनसुद्यस्य स्टायुर्व नगो चरः । 
हन्त्यसाघुम्टरगान्‌ दीनान्‌ वेनोऽसाचित्यरौञजञनः ।।४०।। 
पदच्छेद 
सः शरासनम्‌ उद्यम्य मृगयुः वन गोचरः। 
हन्ति असाधुः मृगान्‌ दोनान्‌ वेनः असौ इति अरोत्‌ जनः॥ 
शब्दा्थ--- 
सः १. वह असाघु २. दुष्ट 
शरासनम्‌ रे. धनुष पर बाण म्रुगान्‌ &. मृगों का 
उद्यम्य ४. चढ़ाकर दीनान्‌ ८. बेचारे 
मृमयुः ५. शिकारी के समान वेनः १३. वेन भाया 
बन ६. वन में असो १२. ब्रह 
गोघरः। ७. घूमता हुमा इति १४. इस प्रकार 
हन्ति १०, शिकार करता था (उसे देखकर) बरोत्‌ १५. पुकारते थे 
जनः॥। ११. लोग 
इलोकार्थ-वह दुष्ट घनुष पर बाण चढ़ाकर शिकारी के समान वन में घूमता हुआ बेचारे मृगों का 


शिकार करता था । उसे देखकर लोग वह वेन झाया इस प्रकार पुकारते थे !।. 


भ १३] घतुथ: स्कन्धः 5 [३०६ 


एकचत्वारिंश! श्क्तोकः 


आक्रीडे क्रीडतो बालान्‌, वचस्थानतिदारण? । 
प्रसह्य निरनुक्ोशः पशुसारमसारयल्‌ ॥४१॥ 


पदच्छेद 
माङ्गोडे क्रीडतः बालान्‌ वयस्यान्‌ अति दारुण: । 
प्रसह्य निरनुक्कोशः पशुमारम्‌ अमारयत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
आक्लकोडे ३. मंदानमें दाइणः । २, निर्दयी (और) 
क्लोडतः ४. खेलते हुये प्रसह्य ७. बलात्कार से 
बालान्‌ ६. बालकों को निरनुक्कोशः ०. क्रूर वह 
वयस्यान्‌ ५. बराबरी के पशुमारम्‌ ॐ, पशुओं की तरह जाने से 
अति १. अत्यन्त अभारयन्‌ ॥ १०. मारता था 
एलोकार्थे--अत्यन्त निर्दयी और मंदान में खेलते हुये बराबरी के बालकों को बलात्कार ते क्रूर वह 
पशुओं की तरह जान से मारता था ॥ 
द्वाचत्वारिंशः श्लोकः 
तं विच्य खलं पुत्रं शासनैविविषैद्ध पः । 
यदा न शासितु' कल्पो भ्रशमासीत्खुदुम नाः ॥४९॥ 
पदच्छेद र 
तम्‌ विचक्ष्य खलम्‌ पुत्रम्‌ शासनेः 'विविधेः नृपः । 
यदा न शासितुम्‌ कल्पः भृशम्‌ आसोत्‌ सुदुर्मनाः ॥ 
शब्दार्थ-= 
तम्‌ ६. उसे यदा ५. जब 
विचक्ष्य ४. समझकर न १०. नहीं 
खलम्‌ ३. दुष्ट + शासितुम्‌ ७. सुधारने में 
- पुत्रम्‌ २. अपने पुत्र को कल्पः ११. समर्थ हो सके (तब) 
शासनः ५. उपायों से सुशम्‌ १२. अत्यन्त 
विविधः ७. अनेक आसोत्‌ १४. हुये 
नुपः। १. राजा अङ्ग सुटुमंनाः॥ १३. दुःखी 


इलोकार्थे-राजा अङ्ग अपने पुत्र को दुष्ट समझकर जब उसे भनेक उपायों से सुधारने में समथ नहीं 
हो सके तब अत्यन्त दुःखी हुये । 


३१०] श्रीमद्भावगते [ अ० १३ 


निचत्वारिंशः श्लोकः 
घ्राथेणास्यचितो देवो येऽप्रजा णइमेधिन! । 
कद्पत्यश्वतं दुःखं ये न विन्दन्ति दु्रस्‌ ॥3१॥ 


पदच्छेद-- 

प्रायेण अस्थाचितः देवः ये अप्रजाः गृहनेधिनः । 

कदपत्य सृतम्‌ ढुःखम्‌ ये न विन्दन्ति दुर्भरम्‌ ॥ 
छब्दा्थ--- 
प्रायेण ४. अवश्य ही कद्पत्य ८. दुष्ट सन्तान से 
अ््याचतः ६. आराघनाकी है सृतम्‌ 5. उत्पन्न हुये 
देवः ५. भगवान्‌ श्री हरि की दुःखम्‌ ११. दुःख को 
ये १. जो थे ७. (क्योंकि) वे लोग 
अप्रजाः ३. सन्तान रहित हैं (उन्होंने) न विन्दन्ति १२. नहीं पाते हैं 
गृहनेधिन; । २ गृहस्थ दुर्भरम्‌ ॥ १०. गसहनीय 


इलोकार्थ- जो गृहस्थ सन्तान रहित हैं उन्होने अवश्य ही भगवान्‌ श्री हरि की आराधना की है; 
क्योंकि वे लोग दुष्ट सब्तान से उत्पन्न हुये असहनीय दुःख को नहीं पाते हैं ।। 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 


यतः पापीयसी कीर्तिरधर्मश्च महान्छृणास्‌। 
यतो विरोध! सरचेषा यत आधिरनन्तकः !!४४॥ 


पदच्छेद 
यतः पापोयसी कीतिः अघ्मः च महान्‌ नृणाम्‌ । 
यतः विरोधः सर्वेषाम्‌ यतः आधिः अनन्तकः ॥ 
शब्दार्थ--- 
यतः १. जिससे यतः ८, जिसके कारण 
पापीयसी ४. समाप्त हो जाता है विरोधः १०. बैर 
क्षतिः ३. यश सर्वेषाम्‌ दै. सबसे 
घसः ७. अधर्मं (होता है) यतः ११. तथा 
ल ५, और आधिः १३. मानसिक ताप (होता है) 
महान्‌ ६, बहुत बड़ा अनस्तकः॥ १२. अनन्तकाल तक 


नूणाम्‌। र मनुष्यों का 
एलोकार्थ--जिससे मनुष्यों का यश समाप्त हो जाता है भौर बहुत बड़ा अघर्म होता है । जिसके कारण 
सबसे बैर तथा अनन्तकाल तक मानसिक ताप होता है ॥ 


अ० १३] चतुर्थ: स्कन्धः [ ३११ 


पञ्चचत्वारिंशः शलोक: 
करतं प्रजावदेश॑ नै मोहबन्धनमात्मनः । 
पण्डितो बहु नन्येत यदर्थाः क्लेशदा ग्रहाः ॥४५॥ 


पदच्छेद 

फः तम्‌ प्रजा आपदेशन्‌ थे मोह बन्धनस्‌ आत्मनः । 

पण्डितः बहु मन्येत यदर्थाः क्लेशदशः गृहाः ॥ 
शब्दार्थं 
ष्हः १. कौन भात्नन:ः॥ ६. आत्माका 
तमू ३. उस चण्डितः २ विद्वात्‌ 
प्रजा ५. सन्तान को बहु ६. बहुत 
अपडेशस्‌ ४. नाम मात्र की मब्येत ७. आदर देगा 
थे ८. जो यदर्थाः १२. जिसके कारण 
मोह १०. मोहमय बलेशदाः १४. दुःखदायी (हो जाता है) 
बन्धनम्‌ ११. बन्धन है (और) गुहाः ॥ १३. घर 


शलोकार्थ--कौन विद्वान्‌ उस नाम मात्र की सन्तान को बहुत आदर देगा; जो आत्मा का मोहमय 
बन्धन है और जिसके कारण घर दुःखदायी हो जाता है ॥ 


बट्चत्वारिंशः श्लोकः 
कदपत्यं बरं मन्ये सदपत्याच्छुचां पदाल्‌। 
निर्विष्येत शहान्मरत्यो यत्क्लेशनिवहा शहा? ॥४९॥ 


पदच्छेद 
कदपत्यस्‌ वरम्‌ मन्ये सद्‌ अपत्यात्‌ शुचाम्‌ पदात्‌ । 
निर्विद्येत गृहात्‌ मर्त्यः यत्‌ क्लेश निवह गृहाः ॥ 
शब्दार्थ . 
कदपस्यस्‌ ३. दुष्ट सन्तान को निर्विद्येत १४. वैराग्य हो जाता है 
बरम्‌ ४. अच्छा . गुहात्‌ १२. घर से 
सम्ये ५. समझता हूँ मत्यः १३. मनुष्य को 
सब्‌ १. (मै) उत्तम यत्‌ ६. जिससे 
अपस्यात्‌ २. सन्तान से क्लेश ८. दुःखों का 
शुचाम्‌ १०. (और) शोक के निवहाः 5. भण्डार बन जाता है 
पदात्‌ । ११. स्थान (उस) गुहाः ॥ ७. घर 


एलोकार्थ--मैं उत्तम सन्तान से दुष्ट सन्तान को अच्छा समझता हूँ; जिससे घर दुःखों का भण्डार बन 
जाता है औरं शोक स्थान उस घर से मनुष्य को वंराग्य- हो जाता दवै ॥ 


३१२] प्रौमद्भाववतत | अ० १३ 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
एवं स निर्विण्णसना नपो शहान्निशीथ उत्थाय महोदयोदयात्‌ । 
अल्ड्धनिद्रोऽदुपलच्चितो व्यसिहित्वा गतो वेनसुचं प्रसुप्ाम्‌ ॥४७॥ 
पदच्छेद एवम्‌ सः निर्विण्णसनाः नूपः गृहात्‌ निशीथे उत्थाय सहोदय उदयात्‌ । 
अलब्ध निद्रः अनुपलक्षितः नृभिः हित्वा गतः वेन सुषम्‌ प्रसुप्ताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ ह 

स्‌ १. इस प्रकार अलब्ध ६. नहीं आ 
सम रे २. वे निद्रः ५. (उन्हें रात में) नींद 
ऑर्नाइण्णसनाः ४. मत से दुःखी हो गये अनुपलक्षितः १८. नहीं देखा | 
नृपः ३. राजा अङ्ग नृभिः १७. लोगों ने (उन्हे) 
गहात्‌ १५. घर्‌ से न हित्वा १४. छोड़कर 
निशीथे &. रात्रि में गतेः १६. चले गये 
उत्याय १०. उठे (और) बेन १२. वेन को 
महोदय ७. भाग्यका सुवस्‌ १३. माता सुनीथा को 
उदयात्‌ । 5. उदय होने से (वे) प्रसुप्ताम्‌ ॥ ११. सोई हुई 


हलोकार्थं--इस प्रकार वे राजा अङ्ग मन से दुःखी हो गये, उन्हें रात में नींद नहीं आई । भाग्य का 
छ ठा क रात्रि में उठे ओर सोई हुई वेन की माता सुनीथा को छोड़कर घर से चले गये । 
लोगों ने उन्हें नहीं देखा ।। 
अष्टचत्वारिंशः श्वोकः 
विज्ञाय निर्विद्य गतं पति प्रजाः पुरोहितामात्यखुहद्शणादयः । 
विचिक्युरुव्धां मतिशो ककातरा यथा निणूढं पुरुष कुयोजिनः ।।४८।। 
पदड्छेद-- विज्ञाय निविद्य गतम्‌ पतिम्‌ प्रजाः पुरोहित अमात्य सुहृद्गण आदयः । 
विचिक्युः उर्व्याम्‌ अति शोक कातराः यथा निशुढम्‌ पुरुषम्‌ कुथोगिनः ॥ 


छब्दार्थ--- 

किज्ञाय ४. जातकर विचिक्युः १४. ढूंढने लगे 

न्रिविय २. दुःख के कारण उर्व्याम्‌ १३. पृथ्वी पर (ऐसे) 

गतम्‌ ३. घर से गया हुआ अति १०. अत्यन्त 

पतिम्‌ १. अपने स्वामी को शोक ११. शोक से 

प्रभाः $. लोग कातराः १२. दुःखी होकर 

पुरोहित ५. पुरोहित यथा १५. असे 

अमात्य ६. मन्त्री निगूढम्‌ १७. आत्मा में स्थित 

शुहदृगण ७. मित्रगण पुरुषम्‌ १८. परमात्मा को (बाहर ढूंढ़ते हैं) 
आबय: । ८. इत्यादि कुयोगिनः ॥ १६. योग के रहस्य को न जानने वाले 


इलोकार्थ-अपने स्वामी को घर से गया हुआ जानकर पुरोहित, मंत्री, मित्रगण इत्यादि लोग अत्यन्त 
शोक से दुःखी होकर पृथ्वी पर ऐसे ढूंढने लगे जैसे योग के रहस्य को न जानने वाले आत्मा में 


स्थित परमात्मा को (बाहर ढूंढ़ते हैं) ॥ 


पम चतुर्थ: स्कन्ध) [ ३१३ 
एकोनपञ्चाशः श्लोकः 


0 


अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतेहतोदमा; प्रत्युपखत्य ले घुरीस। 
ऋषीन्‌ समेतानभिवन्य साश्रवो न्यवेदयन्‌ पौरव भतू चिप्लवम्‌ ॥४६॥ 


पदच्छेद-- 


अलक्षयन्तः पदवीम्‌ अजापतेः हतउछामाः भत्युपयुत्य ते पुरीम्‌ । 
ऋषीन्‌ समेतान्‌ अभिवन्द्य सातव: न्यवेदयन्‌ पौरव भतु विप्लवम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
अलक्षयन्तः ५. नहीं लगा सके (और) ऋषीन्‌ १०. मुनियों को 
पदबीम्‌ ४. पता समेतान्‌ &- वहाँ एकत्रित हुये 
प्रजापतेः ३. अपने स्वामी का अभिवन्य् ११. प्रणाम करके (भोर) 
हतउद्यमाः ६. निराश होकर साश्वः १२. आंसू भरके (उनसे) 
प्रत्युपसुत्य ८. लौट आये (उन्होंने) न्यवेदयन्‌ १५. निवेदन किया 

२. वे लोग पौरव १०. हे विदुर जी 
पुरीम्‌ ७. नगरको भलुं १३. अपने स्वामी के 

विप्लवम्‌ ॥ १४. खो जाने का 


एलोकाथे--हे विदुर जी ! वे लोग अपने स्वामी का पता नहीं लगा सके और निराश होकर नगर को 
लौट आये । उन्होंने वहाँ एकत्रित हुये मुनियो को प्रणाम करके और भाँसु भरकर उनसे अपने स्वामी 
के खो जाने का निवेदन किया ॥ 
इति थोसऱ्ह्वागदते महापुराणे पारहंस्यां संहितप्यां चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥॥ 


फा०-<४० 


व श्षीगणेशाय नमः 
श्ीमऱद्ागवतमहापुराणप्‌ 
७ 
चतुथः स्कन्धः 
चतुर्दशः अध्याय; 


प्रथमः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच- शृज्वादयस्ते सुनयो लोळानां ज्लेमद्शिनः ! 
गोष्यैसति वै नणां पश्यन्तः पशुसास्यताख्‌ ॥१॥ 
पंदच्छेद-- सृणु आदयः ते मुनयः लोकानाम्‌ क्षेत्र दशिनः ॥ ` 
गोप्तरि असति वे नुणाम्‌ पश्यन्तः पशु साम्यताम्‌ ॥ 


शुब्दार्थ--- 

सुगु ४. मृगु गोप्तरि ७. राजा के 

आदयः श. इत्यादि असति चे ८. नहीं रहने पर 

ते ३. उन नुणाम्‌ ८. लोगों की 

सुनयः ६. मुनिगणों ने पश्यन्तः १२. देखी 

लोकानाम्‌ १. लोकों का पशु १०. पशुओं के समान 

झेन दाशनः। २. कल्याण चाहने वाले साम्यताम्‌ ॥ ११. उदृण्डता 

श्लोकार्थ--लोकों का कल्याण चाहने वाले उन भूगु इत्यादि मुनिगणों ने राजा के नहीं रहने पर लोगों 
की पशुओं के समान उदण्डता देखी ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
चीर सातरमाहूय सुनीथां -ब्रह्मचादिनः । 
प्रकृत्यसरूमतं चेनमभ्यषिश्चन्‌ पतिं सुवः ॥९॥ 


पदच्छेद दीर मातरम्‌ आहूय सुनीथाम्‌ ब्रह्मवादिनः । 
प्रकृति मसम्मतम्‌ वेनम्‌ अस्पषिञ्चन्‌ पतिम्‌ भुवः॥ 


शब्दाथे-- 

बोर १. हे विदुर जो ` प्रकृति ६. मन्त्रियों की 

सातरम्‌ ३. माता असस्मतस्‌ ७. सम्मति न होने पर भो 

आहूय ५. सम्मति से बेनम्‌ ८. वेन का 

सुनीथाम्‌ ४. सुनीथा की अस्यषिङ्चन्‌ ११. अभिषेक किया 

ब्रह्मवादिनः । २. क्रषियों ने पतिम्‌ १०. राजा के खूप में 
भुवः॥ ८. पृथ्वी के 


श्लोकार्थ-हे बिढुर जी ! ऋषियों ने माता सुनीथा की सम्मति शे मन्त्रियों की सम्मति न होने पर 
भी वेन का पृथ्वी के राजा के रूप में अभिषेक फिया ॥ 


६११५ 


अ० १४ ] , बतुः स्कर्वः 


तृतीयः श्लोकः 


अस्वा नपासनगत वयनथत्यु्रशासनम्‌ । 
निलिल्युदंस्यवः सव्यः सपञ्स्ता इवाखवः ॥३॥ 


५ Lc) 


पदच्छेद 
शृत्वा नपातन गतम्‌ वेनम्‌ अत्युत्र शासनम्‌ । 
निलिल्युः दस्यवः सद्यः सर्पत्रस्ताः इव आखवः ॥ 
श्दार्थ-- 
शुत्ना ६. सुनकर निलिल्युः १२. छिप भये 
नुपासन ४. राज सिंहासन पर दस्यवः ७. लुटेरे 
गतन्‌ ५. वँठा ग्यः ११. तत्काल 
वेनम्‌ ३. वेन को सपंत्रस्ताः ५. सांप से डरे हुये 
अत्युग्र १. अत्यन्त कठोर इन १०. समान 
शासनम्‌ ! २. दण्ड देने वाले आखवः॥ ॐ. चूहों के 


श्लोकार्थे--अत्यन्त कठोर दण्ड' देने वाले वेन को राज सिंहासन पर बैठा सुनकर जुठेरे साँप से डरे 
हुये चुहों के समान तत्काल छिप गये ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 


स आरूठ्छ्छपत्थान उन्द्धोऽ्छनिभूलिभिः ! 
अवशेने महाभागान्‌ स्तब्धः सञ्भाचितः स्वतः 11४! 


पृदच्छेद-- 

सः आरूढ नुपस्थानः उच्चदधः अष्ट विसुतिभिः ॥ 

अबसेने महा भागान्‌ स्तब्धः सम्भावितः स्वतः 1 
शुब्दार्थ-- ु 
सः १. वह्‌ (वेन) अवमेने १२. अपमान करने लगा 
आइूड ३. बैठ कर महा १०. महान्‌ | 
नपस्यानः २. राज सिंहासन पर भागान्‌ ११ लोगों का 
उघड: ६. अभिमानी हो गया (और) स्तब्धः ७, गर्वं से 
अष्ट ४. गाठों (लोकपालों की) . सम्मानितः द. बड़ा मानता हुआ 
विशुत्तिणि: । ५. सम्पत्तियों से स्वतः ॥। ८. आअपनेको ` 


इलोकार्थ---वह वेन राज सिंहासत पर बैठकर आठौं लोकपालों की सम्पत्तियों से अभिमानी हो गया 
और गर्व से अपने को बड़ा. मानता हुआ महान्‌ लोगों का अपमान करने लगा ॥ 


३१९६] श्रीमद्भागवते [ अ० १४ 
पञ्चमः श्लोकः 


एवं सदान्ध उत्सिक्तो निरङकुश इब छ्विपः । 
पर्यटन्‌ रथमास्थाय कञ्पयन्िच रोदसी ॥५॥ 


पदच्छेद 
एवम्‌ सद अन्धः उत्सिक्तः निरङ्कुशः इव द्विपः । 
पर्यटन्‌ रथस्‌ आस्थाय कम्पयन्‌ इव रोदसी ॥ 
शब्दार्थ 
एवम्‌ १; इस प्रकार (वह्‌) पर्यटन्‌ १२. घुमने लगा 
सद अन्ध: ३. घमण्ड से अन्धा होकर (और) रथम्‌ ४. रथ पर 
उत्सिक्तः २. अभिमानी आस्थाय ५. बैठे कर 
निरङ्कुशः ६. निरङ्कुश कस्पयन्‌ १०. कंपाता हुआ 
ड्व ८ समान द्व ११. सा 
द्विवः। ७. हाथी के रोदसी ॥ ५. पृथ्वी और आकाश को 


श्लोकाथं--इस प्रकार वह अभिमानी घमण्ड से अन्धा होकर और रथ पर बैठकर निरङ्कुश हाथी के 
समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ-सा घूमने लगा ।। 


षष्ठः श्त्तोकः 


न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजाः क्वचित्‌ । 
इति न्यवारयद्धसं भेरीघोषेण सर्वशः ॥६॥ 


पदच्छेद 
न यष्टव्यम्‌ न दातव्यम्‌ न होतव्यम्‌ दविजाः क्वचित्‌ । 
इति न्यवारयत्‌ , धमम्‌ भेरी घोषेण सर्वशः ॥। 
शब्दार्थं 
न यष्टव्यम्‌ ३. नहीं यज्ञ करें इति ७. इस प्रकार 
न दातव्यम्‌ ४. न दान देवें (और) न्यवारयत्‌ १२. रोक लगा दी 
न ५. नहीं धमंम्‌ ११. धमं पर 
होतव्यम्‌ ६. .हवन करें भेरी ६. ढिढोरा 
द्विजाः १. द्विजाति लोग घोषेण १०. पिटवा कर (उसने) 
क्वचित्‌। २. कहीं पर भी सर्वेश: ॥ ८. चारों ओर 


ए्लोकार्थ---द्विजाति लोग कहीं पर भी यज्ञ नहीं करें, न दान देवें और हवन नहीं करें; इस प्रकार 
चारों ओर ढ़िढ़ोरा पटवा किर उसने धर्मे पर रोक लगा दी ॥. 


अ० १४] चतुर्थ: स्कश्घः १३ [३१७ 


सप्तमः श्लोकः 


वेनस्यावेक्ष्य छुनयो दुद्र क्तस्य विचेष्टितम्‌ । 
विश्य लोकव्यसनं क्रपयोचुः स्म सञ्जिणः ॥७॥ 


पदच्छेद 
वेनस्य अवेक्ष्य घुनयः दुर्ब तस्य विचेष्टितम्‌ । 
विसरृश्य लोकव्यसनम्‌ कृपया ऊचुः स्म सत्रिणः ॥ 
शब्दार्थ-- 
वेनस्य २. वेन के विश्ृश्य ६. विचार कर 
अवेक्ष्य ४. देखकर (और) लोकव्यसनमू ५ लोगों के दुःख पर 
सुनयः ८. ऋषियों ने कृपया दै. कृपा पुर्वक 
दुबे त्तत्थ १; दुष्ट ऊचुः स्म १०. कहा 
विचेष्टितम्‌ । ३. दुश्चरित्र को सत्रिणः ॥ ७. यज्ञ करने वाले 


शलाका ये-_दुष्ट वेन के दुश्चरित्र को देखकर और लोगों के दुःख पर विचार कर यज्ञ करने वाले 
ऋषियों ने कृपा पूर्वक कहा ।। 


अष्ठमः श्लोकः 


अहो जयतः प्राप्त लोकस्य व्यसनं महत्‌ ! 
दाङण्युभणतो दीप्ते इव तस्करपालयोः ।।८॥ 


पदच्छेद 

अहो उभयतः प्राप्तम्‌ लोकस्य व्यसनम्‌ महत्‌ । 

दारुणि उभयतः दीप्ते इव तस्कर पालयोः॥ 
शब्दार्थ 
अहो १. आशएचये है कि दारुणि ४. लकड़ी के 
उभयतः ८. दोनों ओर से उभयतः २. दोनों ओर से 
प्राप्तम्‌ १२ आ गया है दीप्ते ३. जलती 
लोकस्य ७. प्रजा में इव ५. समान 
व्यसनम्‌ ११. संकट तस्कर ६. चारों भोर 
सहत्‌ । १० महान्‌ पालयोः ॥ ७. रक्षक राजा 


एलोकार्थ- आश्चर्यं है कि दोनों ओर से जलती लकड़ी के समान चारों ओर रक्षक राजा दोनों ओर 
से प्रजा में महात्‌ संकट आ गया दै ॥ 


Po हाती |. 1220 
नवल; श्लोकः 


~ ९ 

अराजकभयादेष ळ्तो राजातदहंण! । 

ततोंऽप्यासीङ्गयं त्वव्य कथं स्यात्स्वस्ति देहिनाम्‌ ॥॥&!। 
पदड्छेद-- अराजक भयात्‌. एड: कुतः राजा अतंदहुंगः । 

ततः अपि आसीत्‌ भयम्‌ तु अद्य कथम्‌ स्यात्‌ स्वस्ति देहिनाम्‌ ॥ 

शन्दार्थ-- Fe es 
अराजक १. हमने अत्याचार के आसीलू १०. होगयाह ` 
अयात्‌ २. भयसे भयम्‌ 5-. (प्रजा को) भय 
एषः ४. इस वेन को. . .. | तु यद्ध ७. किन्तु अब 
कुतः ६. बनायाथा. , कथस्‌ १२ किस प्रकार 
र्ल ५. राजा र; स्यात्‌ १४. मिल छकतो है 
मतदहुणः । ३. योग्य न होने पर भी स्वस्ति १३. सुख-शान्ति 
ततः अपि ८. उससे भी . देहिनास्‌ ११. अतः प्रजा को 


एलोकार्थ--हमने अत्याचार के भय से. योग्य न होने पर भी इस वेन को राजा बनाया था । किन्तु 
अब उससे भी प्रजा को भय हो गया हे । अतः प्रजा को क्रिस प्रकार सुख शान्ति सिल सकती है ॥। 
दशमः श्लोकः 
अहेरिव पयःपोषः- पोषकस्यावयनर्थेथ्वत्‌ ! 
बेनः प्रकृत्यैव खलः खुनीथागर्लसम्भयः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- अहेः इब पयःपोषः पोषकस्य अवि अनर्थ भतू । 
वेनः प्रकृत्या एव खलः सुनीथा गर्भ सम्भवः ॥ 


शब्दार्थ RN, 
अहेः ८. साँप को 5 बेन ४. (यह) वेन 
ड्ब १०. समान (इसको पालना) भ्रकृत्था १. स्वभावसे 
पयः पोष: &. दूघ पिलाने के एच (दो 
योबकस्य ११. पालने वालों के लिये खलः ७. दुष्ट है 
अपि - १२ भी सुनीथा १. छुनीथा को 
बनर्थ १३. थनर्थंका गर्भ २. कोख से 
१४. कारण हो ग्रया है `  सञ्भवः॥ ६. उत्पन्न 


भूत्‌ । 
इलोकार्थ--सुनीथा की कोख.से उत्पन्न यह वेन स्वभाव से हो दुष्ट है । सांप को दृष पिलाने फे 
समान इसको पालना पालने वालों के लिये भौ अनर्थ का कारण हो गया है ॥ 


[३१६ 


अं० १४ ] चंतुर्थ: स्कन्धः 
पने क 
एकादशः रक: 
क “स्ट > 
निरूपितः प्रजापालः स जिघांसति चे प्रजाः + 
तथापि सान्त्वयेम्राञं नाह्मांस्तत्पातक सुणुशेल्‌ ॥ १९॥ 
पदच्छेद ` निङूपितः प्रजा पालः सः जिघांसति व प्रजाः । 
तथापि सान्त्वयेम असून च अस्मान्‌ तत्‌ पातकेम्‌ स्पृशेत्‌ ॥ 
शब्दार्थे-- 
निरूपितः ३. नियुक्त किया था तथापि =, फिर भी (हमें) 
प्रजा १. (हमने इसे) प्रजा को सान्त्वयेम १०. समझना चाहिये 
पालः २. रक्षाकेलिये अमुस्‌ रद व 
सः ५. वह (आज) न १३. नह स्का 
जिघांतति ७ नष्ट करना चाहता है अस्मान्‌ ११. ऐसा करने से हमें 
घे ४. किन्तु तत्‌ पातकम्‌ १२. इसके किये गये पाप 
प्रजा: । ६. प्रजा को ही स्पुशेत्‌ १४. स्पर्श करेंगे 


श्लोकार्थ---हमने इसे प्रजा की रक्षा के लिये नियुक्त किया था; किन्तु वह आज प्रजा को ही नष्ट 
करना चाहता है। फिर भी हमें इसे समझाना चाहिये । ऐसा करने से हमें इसके किये गये पाप 


स्पर्श नहीं करेंगे ॥ 


नुपः। 


इादशः श्लोकः 


तद्विद्वशझिरसदूद्वत्तो वेनोऽस्माभिः कुतो नप; । 

सान्त्नितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधम कृत्‌ ॥१२॥ 
तद्‌ विद्वः असद्वुत्तः वेनः अस्माभिः छृतः नृपः । 
सान्त्वितः यदि नः वाचम्‌ न ग्रहीष्यति अधमंझृत्‌ ॥ 


१. इसलिये सान्त्वितः १०. समझाने पर भो 
३. जान बूझ कर यदि ८. किन्तु 

४. दुराचारी (ओर) नः ११. (यह) हमारी 
६ वेनको वाचम्‌ १२. बात 

२. हमने न १३. नहीं 

८. बनायाथा ग्रहोष्यात १४. मानेगा 

७. राजा अधर्मकृत्‌॥ ५. अघाभिक 


एलोकार्थ--इसलिये हमने जान बूझकर दुराचारी ओर अधार्मिक वेन को राजा बनाया था । किन्तु 


समझाने पर भो यह हमारी बात नहीं मानेगा ॥ 


३२० | श्रीमद्भागवते [अ० १४ 
३-१) आनि DNs 


जयोदशः श्लोकः 
लोकधिक्करसबन्दण्ध॑ दहिष्याच! स्वतेजसा । 


एवसध्यबसाचैन॑ सुनयो शूहसन्यचः । 
उपन्नज्याज यन्‌ वने सान्त्वयित्वा च सासज्दि; ॥१३॥ 
पद्च्छेद-- लोक धिक्कार सन्दग्धम्‌ दहिष्यासः स्व तेजसा । 


एवस्‌ अध्यवसाय एनस्‌ सुनयः गुढ अन्यवः । 
उपत्नज्य अब्रुवन्‌ वेनम्‌ सान्त्वयिश्वा च सामभिः ॥ 


शब्दार्थ 
लोक १. प्रजा के छुनयः ७. मुनि लोग 
चिक्कार २. धिक्कार से गुळ १३. छिपा कर 
सन्दग्धम्‌ ३. जले हुये मन्यवः । १२. अपने क्रोध को 
दहिष्यामः ६. भस्म कर देंगे झपन्नज्य ११. गये (और) 
श्वतेजता॥ ५. अपने ठेजसे अब्रुवन्‌ १६. कहने लगे 
एवस्‌ ७. ऐसा वेनस्‌ १०. वेन के पास 
अध्यवसाय ८. विचार करके सान्त्वयित्वा १५. समश्चाते हुये 

४ इस दुष्ट को (हम) च, सालभिः ॥ १४. उसे (प्रिय वचनों से) 


एलोकार्थे--प्रजा के चिक्कार से जले हुये इस दुष्ट को हम अपने तेज छे भस्म कर देंगे । ऐसा विचार 

कर मुनि लोग वेत के पास गये और अपने क्रोध को छिपाकर उमे प्रिय वचनों से समझाते हुये 

कहने लगे ॥ 

तु (५ 
चतुर्दशः श्व्वोकः 
मुनय ऊचु:-- ऋपवर्थ निषोणैतणत्ते विज्ञापयास ओः! 
आयुःश्नी बललकीर्तीनां तव तात विब्धेनस्‌ ॥१४॥ 
पदच्छेद-- नुपवर्ये निबोध एतद्‌ यत्‌ ते विज्ञाययान भोः । 
आयुः भी बल कोतोनाम्‌ तव तातविदर्धनर्‌ ॥ 


शन्दार्थ-— 
नुपवर्य २. राजन्‌ आयु: १०. आयु 
निबोध ७. घ्यान दें श्री ११. सम्पत्ति 
एतद्‌ ६. उस पर बल १२. बल (और) 
यत्‌ ४. जो बात कोर्तोनाम्‌ १३. कीतिकी 
दे ३. (हम) आप से तव क (इससे) आपकी 
विश्लापयाम ५. कहते हुँ तात ८. हे तात 

१. हे विषर्घनस्‌॥ १४. वृद्धि होगी 


इलोकार्थ--है राजन्‌ ! हम आपसे जो बात कहते हैं; उस पर ध्यान दें। हे तात ! इससे आपकी 
आयु, सम्पत्ति, बल ओर कीति की वृद्धि होगी ॥ 


अ० १४] चतुर्थ: स्कन्ः [ ३२१ 
पञ्चदशः शत्तोकः 
घर्म आचरितः पुँसाँ वाङमनःकायचुद्धिभिः। 
लोकान्‌ विशोकान वितरत्यथानन्त्यमसङ्गिनाम्‌ ॥१५॥॥ 


पदच्छेद-- 
धर्मः आचरितः पुंताम्‌ वाकूमनः काय बुद्धिभिः । 
लोकान्‌ विशोकान्‌ वितरति अथ आनन्त्यम्‌ असङ्गिनाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
धमः ५. धर्म लोकान्‌ ८. स्वर्गादि लोकों की 
आचरितः ४. किया गया विशोकान्‌ ७. शोक रहित 
पुंाम्‌ ६. मनुष्यों को वितरति १२. प्राप्ति कराता है 
बाकू २. वाणी अथ ८. तथा 
सनः १. मन आनन्त्यम्‌ ११. मोक्ष पद की 
काय बु्िभिः। ३. शरीर और वुद्धि से सङ्गिनास्‌ ॥ १०. निष्काम मनुष्यों को 


श्लोकार्थ--मन, वाणी, शरीर भोर बुद्धि से किया गया धमं मनुष्यों को शोकरहित स्वर्गादिलोको की 
तथा निष्काम मनुष्यों को मोक्ष पद की प्राप्ति कराता है ॥ 


बोडशः श्लोकः 


स ते सा चिनशेङ्लीर प्रजानां चेमलच्णः । 


यस्मिन्‌ चविनष्दे नुपतिरैश्र्यादवरो हति ॥१६॥ 

पदच्छेद-- 

सः ते मा बिनशेत्‌ वीर प्रजानाम्‌ क्षम लक्षण: । 

यस्मिन्‌ बिनष्टे नुपतिः ऐश्वर्यात्‌ अवरोहति ॥ 
शुब्दार्थ--- 
सः ५, वह धर्म लक्षणः । ४. रूप 
ते ६. आपके कारण यस्मिन्‌ दे. जिस घर्म के 
सा ७, नहीं विनष्टे १०. नष्ट होने पर 
विनशेत्‌ ८. नष्ट होना चाहिये नुपतिः ११. राजा 
घोर १. हे वीर वर ऐश्वर्यात्‌ १२. अपने एशवयं से 
प्रजानास्‌ २. प्रजाओं का अवरोहति ॥ १३. होन हो जाता है 
क्ष्स ३. कल्याण 


- एलोकाथे--हे वीरवर ! प्रजाओं का कल्याण रूप वह धमे आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिये । जिस 
धर्म के नष्ट होने पर राजा अपने एश्वर्य से हीन हो जाता है ॥ 
का०--४१ 


३२२] 


सप्तदशः श्व्तो कः 
राजछसाध्वसात्येभ्यञ्चोरादिभ्य; प्रजा 


[अ० १४ 


नप; । 
< 


रच्न यथा बलिं शहन्निह प्रेत्य च सोदते ॥१७॥ 


द० & ६" १० ८ ०७ ली 


नुपः। 


5. 


९ 


> 
१०. 


११. 


१३. 


१२. 
१४. 


राजन्‌ असाधु अमात्येम्यः चोर आदिभ्यः प्रजाः नुपः । 


रक्षन्‌ घया बलिम्‌ गृह्न्‌ इह ध्य सोदते ॥ 


रक्षा करते हुये 
म्यायानुकूल 

राज कर लेता है वह 
इस लोक में 

परलोक में 

और 

सुख पाता है 


शलोकाथं--हे राजन्‌ ! जो राजा दुष्ट मन्त्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुये 
न्यायानुकूल राज-कर लेता है वह इस लोक में और परलोक में सुख पाता है ॥ 


अष्टादशः इत्लोकः 


यस्य राष्ट्रे पुरे चैव अगवान्‌ यज्ञपूरूषः । 


इज्यते स्वेन 


पदच्छेद 

इृन्दार्थ-- 

यस्य १. 
राष्ट्रे रु 
पूरे ४. 
शल ३. 
एव १२. 
भगवान्‌ १२. 
यज्ञ पुरुषः । ११. 


यस्य राष्ट्रे पुरे च एव भगवान्‌ यज्ञपुरुषः । 
इज्यते स्वेन धर्मण जनेः वर्ण नाधल अन्विते; ॥ 


१०. 


८. 
५७ 
६. 
७, 


घर्मेण जनैवणाश्रनान्वितेः ॥१८॥ 


आराधना करते हैं 
अपने 

धर्मे पालन के द्वारा 
लोग 

वर्ण और 

आश्रम के घर्मो का 
पालन करने वाले 


शलोकार्थ--जिस राजा के राज्य में ओर नगर में वर्ण मोर आश्रम के धर्मों का पालन करने वाले 
लोग अपने धर्म पालन के द्वारा यज्ञपुरुष भगवान विष्णु की ही आराधना करते.हैं॥ 


_घ० १४] चतुर्थ: स्कन्धः | £ ३२३ 


एकोनविंशः श्वोकः 


तस्य राज्ञो महाभाग भगवान 'तभावन! । 
परितुष्यति विश्वात्मा तितो निजशासने ॥१६॥ 


पदच्छेद 

तस्य राज्ञः महाभाग भगवान्‌ सूत भावनः । 

परितुष्यति विश्व आत्मा तिष्ठतः निज शासने ॥ 
शब्दार्थ--- 
तस्य ५, उस परितुष्यलि १२. प्रसन्न रहते हैं 
राज्ञः ६. राजा से विश्व ७. विश्‍व को 
सहाभाग १. बड़भागी हे विदुर जी आत्मा ८. आत्मा (और, 
भगवान्‌ ११. भगवान्‌ श्री हरि तिष्ठतः ४. पालन करने वाले 
जुत ८. सम्पूर्ण प्राणियों के निज २. अपनी 

शासने २. आज्ञा का 


भावनः॥। १०. रक्षक न 
ए्लोकार्थ--बड़भागी हे विदुर जी! अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से विशव की 
आत्मा और सम्पूर्ण प्राणियों के रक्षक भगवान्‌ श्रो हरि प्रसन्न रहते हैं ॥ 
विंशः श्लोक! 
तस्िस्तुष्टे किसप्राप्यं जगता नीश्वरेश्वरे । 
लोक सपाना झोतस्मे हरन्ति बलिमाइत्ाः ॥२०॥ 


पदच्छेद-- 

तस्मिन्‌ तुष्टे किम्‌ अप्राप्यम्‌ ईश्वर ईश्वरे । 

लोकाः सपालाः हि एतश्मे हरन्ति बलिम्‌ आह्दृताः ॥ 
शब्दार्थ~~- 
तस्मिन्‌ ४. उनके लोकाः १०. समस्त नोक 
तुष्टे ५. प्रसन्न होने पर सपालाः &. लोकपालों के सहित 
किस्‌ ६. कोई भी वस्तु हि 5. इसोलिये' 
अप्राप्यम्‌ ७. दुलंभ (नहीं रह जाती) एतस्मै ११. इन्हें 
जगताम्‌ १. भगवान्‌ जगत्‌ के हरस्ति १४, समपित करते हैं 
इश्वर २. स्वामी ब्रह्मादिकों के भी बलिम्‌ १३. पुजोपहार 
ईश्वरे। ३. ईश्वर हैं आदृता: ॥ १२. बड़े आदर से 


इलोकार्थे--भगवान्‌ जगत्‌ के स्वामी ब्रह्मादिकों के भी ईश्वर हैं । उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु 
दुलंभ नहीं रह जाती । इसलिये लोकपालों के सहित समस्त लोक इन्हें बडे आदर से पुजोपहार 
` समर्पित करते है ॥ 


३२४) नीम्भागवते [ अ० १४ 
एकविंशः श्लोकः 


तं सर्वलोकामरयज्ञसं्रहं अयीमयं द्रव्यमयं तपोमथञ्च्‌ । 
यसेविचित्रेयजतो अवाय ते राजन्‌ स्वदेशानचुरो _महेसि ॥२१॥ 

पदच्छेद-- तम्‌ सर्वलोक भमर यज्ञ संग्रहम्‌ त्रयीसयम्‌ द्रव्यसयम्‌ तपोमयम्‌ । 

य्तेः विचित्रैः यजतो भवाय ते राजन्‌ स्वदेशान्‌ अनुरोद्म्‌ अहँसि॥ 


शब्दार्थ 2 नं 

तस्‌ २. भगवान्‌ श्री हरि यज्ञः १४. यज्ञों से 

सर्वलोक ३. समस्त लोक विचित्रः १३. अनेक प्रकार के १ 

असर ४. लोकपाल और यजतो १५. (भगवान्‌) का पूजन करते हैं 

यज्ञ ५. य॒ज्ञों के सवाय १२. उन्नति के लिये 

संग्रहम्‌ ६. नियन्ता हैं ते ११. आपकी 

श्रीसयस्‌ ७. वे वेदत्रयीरूप राजन्‌ १. हे राजन्‌ 

द्रष्यसयस्‌ ८. द्रव्यरूप और स्वदेशान्‌ १०. (आपके जो) देशवांसी 

तपोमयस्‌। ८. तपः स्वरूप (हुँ) अनुरोद्धसू १६. (उनके) अनुकूल ही 
अहुसि॥ १७. रहना चाहिये 


इलोकार्थे--हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्री हरि समस्त लोक, लोकपाल और यज्ञों के नियन्ता हैं । वे वेदत्रयी 
रूप, द्रव्यरूप ओर तपः स्वरूप हैं । आपके जो देशवासी आपको उन्नति के लिये अनेक प्रकार के यज्ञों 
से भगवान्‌ का पूजन करते हैं; उनके अनुकूल ही रहना चाहिये ॥ 


ह्वाविंशः श्लोकः 
यज्ञेन युष्मद्विषये द्रिजातिभिविताथभानेन खुराः कला हरेः। 


स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छित तद्धेलनं नाहेसि वीर चेष्टिलुस््‌ ।२२॥ 
पदच्छेद-यज्ञेन युष्मद्‌ विषये ढ्विजातिभिः वितायमानेन सुराः कलाः हरेः । 
स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितम्‌ तद्‌ हेलनम्‌ न अर्हसि वोर चेष्टितम्‌ ॥ 


झब्दाथ--- के 

यज्ञेन ४. यज्ञों के स्विष्टाः ६. (तव) उनकी पूजा 
युष्मद्‌ १. (जब) आपके सुतुष्टाः ७. प्रसन्न होकर 

विषये २. राज्यमें प्रदिशन्ति १२. फल देंगे 

द्विजातिभिः ३. ब्राह्मण लोग वाञ्छितम्‌ ११. (आपको) मन चाहा 
वितायमानेन ५. अनुष्ठान करेंगे तद्‌ हेलनम्‌ १५. ज खाजा का तिरस्कार 
खुराः १०. देवता न अहेँसि १६. नहीं करना चाहिये. 
कलाः ६. अंश स्वरूप वीर १३. (अतः) वीर वर (आपको) 


हरेः। ८. भगवान्‌ के चेष्टितम्‌ ॥ १४. कर्मानुष्ठान बन्द करके 

इलोकाथँ---जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञो के अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ के अंश स्वरूप देवता आपको मन चाहा फल देंगे। अत; वीर ! आपको कर्मानुष्ठान 
बन्द करके उन देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिये ।। 


चतुर्थः स्कन्धः 
्रयोविंशः श्लोकः 
चेन उवाच--चालिशा बत यूयं चा अधर्मे धम्ंमानिनः 


ण० १४] 


[३२६ 


3 । 


ये शृृत्तिदं पति हित्वा जारं पतिछुपासते॥२३॥ 


पदच्छेद 
बालिशाः बत यूयम्‌ वा अधर्स धर्ममानिनः । 
ये वृत्तिम्‌ पतिम्‌ हित्वा जारम्‌ पतिम्‌ उपासते ॥ 

शब्दार्थं — 
बालिशाः २. बड़े मूर्ख हो ये ७, 
बत ३. खेदहै वुत्तिदम्‌ ऽ, 
युयम्‌ १. तुम लोग पतिम्‌ दै 
वा ४. हम लोगोने हित्वा १०. 
अधे ५. अधर्मं में ही जारस्‌ ११. 
धर्ममानिनः। ६ धर्म बुद्धि कर रवली है पतिस्‌ १२. 
उपासते॥ १३ 


जो आप लोग 
जीविका देने वाले 
मुझ साक्षात्‌ पति को 
छोड़कर 

खिसी दूसरे जार 
पति की 

उपासना करते हैं 


श्लोकार्थ- तुम लोग बड़े मुखं हो, खेद है कि तुम लोगों ने अधमं में ही घ्म बुद्धि कर रकखी है । जो 


आप लोग जीविका देने वाले मुझ साक्षात्‌ पति को छोड़कर किसी दूसरे 


करते हैं ॥ बहन 
शः श्लोकः 
आवजानन्त्यमी  खूढा नुपरूपिणमीश्वरम्‌ । 


नाचुविन्दन्ति ते मद्रमिह लोके परञ च। 
पदच्छेद-- 
अवजानन्ति अमो सुढाः नृप रूपिणम्‌ ईश्वरम्‌ । 
न अनुविग्दन्ति ते भद्रम्‌ इह लोके परत्र च॥ 
शब्दार्थ 
अवजानन्ति ६. अनादर करते हैं अनुविन्दन्ति 
अमी १. जो ते 
मुढा २. मूर्खं लोग भद्रस्‌ 
नप ३. राजा इह 
रूपिणम्‌ ४. रूपी लोके 
ईश्वरम्‌ । ५. परमेश्वर का परत्र 
१३. नहीं च॥ 


जार पति की उपासना 


1२९४) 


१४. पाते हैं 
_ ७. वे लोग 


८. इस 
७. लोक में 
११. परलोक में 
१०. और 


एलोकार्थ--जो मुखं लोग राजारूपी परमेश्वर का अनादर करते हैं; वे लोग इस लोक सें और 


परलोक में सुख नहीं पाते हैं ॥ 


९९६ ) घीसडागवते [भ० १४ 
पञ्चविंशः श्‍लोकः 


को यज्ञपुइघो नाम यत्न वो अक्तिरीइशी । 
अतत स्नेहविदूराणां यथा जारे छुयोबितास्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद-- 
कः यज्ञपुरुषः नाम यत्र वः भक्ति ईंदुशी । 
भतु स्नेह विटूराणाम्‌ यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥ 
शब्दार्थं 
ष्कः ६. कौन है (षह तो ऐसा ही है) भतु ६. अपने पतिस्ते 
यज्ञपुरुषः ४. (वह) यज्ञ पुरुष स्नेह १०. प्रेम 
नाम ५. नामका विदुराणास्‌ ११. न करके (किसी) 
यत्र वः १. जिसमें तुम लोगों की. यथा ७, जैसे 
भक्ति ३. भक्ति द्द जारे १२. पर पुरुष में (आसक्त हो जायें) 
ईदुशी ६ २. इतनी कुयोगिनाम्‌ ॥ ८. कुलटा स्त्रियाँ 


इलोकार्थ--जिसमें तुमलोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुर्ष नाम का कोन है? यह तो ऐसा ही 
है जैसे कुलटा स्त्रियाँ अपने पति से प्रेम न कश्के किसी पर पुरुष में आसक्त हो जायें ।। 


बडविंशः श्लोकः 


विष्णुविरिश्वो गिरीश इन्द्रो यायुर्थमों रथिः 
पजेन्यो धनदः सोमः चितिरब्रिरपार्पतिः ॥२६॥ 


पदच्छेद -- 

विष्णु: विरिच्वः गिरीशः इन्द्र: घायुः यमः रदिः । 

पर्जन्यः घनदः सोमः क्षितिः अग्निः अपाम्‌ पतिः ॥ 
शब्दाथं-- 
विष्णुः १. विष्णु पर्जन्य: ८. मेघ 
विरिध्चय: २. ब्रह्मा धनदः 5- कुबेर 
गिरीश: ३. महादेव सोसः १०. चन्द्रमा 
इन्रः ४. इन्द्र क्षितिः ११. पृथ्वी 
बायुः ५. वायु भग्निः १२. अग्नि (और: 
यनः ६. यम अपाम्‌ १३. जल के 
रविः। ७. सूर्य पतिः॥ १४. देवता वरुण 


इलोकार्थ= विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सुर्य, मेध, कुबेर, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि और जल 
के देवता वरुण ये सब राजा के शरीर में निवास करते हैं॥ 


अ० ३४ ] चतुर्थ: स्कन्ध: [३२७ 
सप्नविंश! श्लोकः 

एते चाल्ये च बिद्युधाः प्रभवो बरशापयोई । 

देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नुपः ॥२७॥ 
पदच्छेद एते च अन्ये च विबुधाः प्रभवः वर शापयोः । 

देहे भवन्ति नुपतेः सबै देवमयः नुपः॥ 

शब्दार्थ 
एते १; उपर्युक्त देवता शापयोः। ४. शाप देने में 
ष्च २. तथा देहे दी, शरीर में 
अन्ये ६. दूसरे [वन्ति १०. निवास करते हैं 
kl ११. इसलिये नुपतेः ८. राजा के 
बिडुधाः ७; देवता सवै १३. सर्व 
प्रभवः ५. समर्थ देवमयः १४. देवमय है 
चर ३. वरदान और नुपः ॥ १२, राजा 


इलोकार्थ--उपर्युक्त देवता तथा वरदान और शाप देने में समर्थ दुसरे देवता राजा के शरीर में निवास. 
करते हैं । इसलिये राजा सर्वदेत्रमय है ।। 


अष्टाविंशः श्लोक 
तस्मान्मां करमभिविप्रा यजध्चं गतमत्सराः । 
बलिं च सह्य हरत मत्तोऽन्यः कोञ्ग्रचुक्‌ घुसान्‌ ।।२८॥। 
पदच्छेद तस्मात्‌ साम्‌ कर्मभिः विप्राः यजध्वम्‌ गत सत्र! । 
बलिम्‌ च सह्यम्‌ हरत सत्तः अन्यः कः अग्नभुक्‌ पुमान्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तल्माू १. इसलिये 1 ८, ओर 

जाम्‌ ६. मेरा (हो) सह्यम्‌ ८. मुझे ही 

कर्संभिः ५. अपनेसभी कमो द्वारा हरत ११. समपंण करो 

बिप्राः २. हे ब्राह्मणो सतः १२. मेरे 

घजध्वमू ७. पूजन करो अन्यः १३. सिवाय (और) 

गत ४. छोड़कर कः १४. कोन 

सत्सराः। ३. (तुम) मत्सरता अग्रभुक्‌ १६. अग्र पुजा का अधिकारी हो सकता है 
बलिम्‌ १०. उपहार पुमान्‌॥ १५. पुरुष 


इलोकार्थ--इसलिये हे ब्राह्मणो ! तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा मेरा ही पूजन करो 
और [१ हो उपहार समपंण करो । मेरे सिवाय और कोन पुरुष अग्रपुजा का अधिकारी हो 
सकता है ॥ 


३३८ ] श्रीमद्भागवते [ अ० १४ 


एकोननिंशः श्लोकः 


मैत्रेय उबाच--इत्थं विपर्ययमतिः, “पापी याल्ुत्पथ गतः । 
अलुनीयभानस्तच्याच्यां “न चक्र ऋष्टसज्ञलः ॥२&।॥। 


पदच्छेद-- 

इत्यम्‌ विपर्यय सतिः पापीयान्‌ उत्पथम्‌ गतः । 

अनुनीयसानः तद्‌ याच्जाम्‌ न चक्ने अष्ट सङ्कलः ॥ 
शब्दार्थं 
इत्यम्‌ १. इस प्रकार अनुनोयसानः ८. विनय करने पर सी 
चिपयंय २. विपरीत लड्‌ १०. सुनियों की 
सतिः ३. बुद्धि होने के कारण याच्ञाम्‌ ११. प्रार्थना पर 
पापीयान्‌ ४, वह्‌ अत्यस्त पापी और न चक्क १२. नहीं ध्यान दिया 
उत्पथम्‌ ५. कुमार्ग गामी भ्रष्ट ८. क्षीणहोचुकाथा 
गतः। ६. हो गया था सङ्गलः॥ ७. उसका पुण्य 


एलोकार्थे--इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यन्त पापी और कुमार्गगामी हो गया था । 
उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। विनय करने पर भी मुनियों को प्रार्थना पर ध्यान बहीं दिया ॥ 


निंशः श्लोकः 


इति छेज्सत्कूताइलेन छ्विजा: परिडतनानिना । 
भझयां अव्य याच्ञायां तस्मै विदुर क्क चुः ॥३०॥ 


पदच्छेद 

इति ते असत्कुताः तेन दविजाः पण्डितमानिना ॥ 

भग्नायास्‌ भव्य याच्ञायास्‌ तस्मे विदुर चुक्रुधुः ॥। 
शन्दार्थ- 
इति ५; (जब) इस प्रकार अग्नायास्‌ १०. व्यर्थं हुई समझकर (वे) 
त्ते ६. उन सध्य १. कल्याण रूप 
असत्छृताः ८. अपमान किया याच्मायाम्‌ .५. (तब) अपनी माँग को 
दे ४. इस वेन ने तस्मै ११. उस पर 
द्विजाः ७, मुनियों का बिदुर २. हे विदुर जी 


पण्डितमानिना! । ३. अपने को बुद्धिमान्‌ समझने वाले चुक्र्घुः॥ १२. कुपित हो गये 


इलोकार्थ--कल्याणख्प हे विदुर जी ! अपने को बुद्धिमान समझने वाले इस वेन ने जब इस प्रकार 
उन गुनियों का अपमान किया तब अपनी माँग को व्यथं हुई समझ कर वे उस पर कुपित हो गये ॥ 


चतथे: स्क्ग्धः [३१६ 


ब० १४] 
एकत्रिंशः श्लोक! 
हन्यतां हन्यतामेणष पापः घक्रलिदाङणः । 
जीवज्जगदसावाशु कुडते अस्मसादू थुवम्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद 
हन्यताम्‌ हन्यताम्‌ एषः पापः प्रकृति बाश्णः । 
जोवन्‌ जगत्‌ असो आशु छुचते भस्मसत्त्‌ ध्रुवस्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
हन्यताम्‌ १. (इसे) मार डालो जोवन ८. जीवित रह गया तो 
" हन्यताम्‌ २. मार डालो जगत्‌ १०. संसारको 
एबः ३. यह असो ७. (यदि) यह 
पापः ६. पापी है आशु व. कुछ दिलों में 
प्रकृति ४, स्वभाव से हो कुरते १३. कर देगा 
दइणः। ५. दुष्ट और अस्ससात्‌ १२. भस्म 
श्रुवम्‌ । ११. अवश्य 


एलोकार्थ---इसे मार डालो, मार डालो ! यह स्वभाव से हो दुष्ट और पापी है। यदि यह जीवित 
रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर देगा ।! 


त्रिंशः शव्तो कः 
९ 
नायमहेत्यसदुवत्तो नरदेवबरासनस्‌ । 
योऽधियज्ञपरि विष्ण चिनिन्दत्यनपञ्जपः ॥३२॥ 
पदच्छेद 
न अयम्‌ अर्हति भसद्वृत्तः नरदेव वरासनम्‌ । 
यः अधियज्ञ पतिम्‌ बिष्णुम्‌ विनिन्दति अनपत्रपः ॥ 
शब्दार्थ--- 
न्‌ ५. नहीं यः ७. क्योंकि यह 
अयस्‌ १. यह अधियज्ञ ८. यज्ञों के 
अर्हति ६. योग्य है पतिम्‌ १०. स्वामी 
असद्वृत्तः २. दुराचारी विष्णुम्‌ ११. विष्णु भगवान्‌ की 
नरदेव ३. राज विनिन्दति १२. निन्दा करता है 
वरासनम्‌ । ४. सिंहासन के अनपत्रपः॥॥ ८. निलंज्ज 
श्लोकार्थ--यह दुराचारी राजसिहासन के योग्य नहीं है । क्योंकि यह निलंज्ज यज्ञों के स्वामी विष्णु 
भगवान्‌ की निन्दा करता है ॥ 


फा०—४२ 


३६०] श्रीमद्धागवते [ बऽ १४ 
्रयस्त्रिशः श्लोकः 
को वेनं परिचीत वेनभेकश्टलेऽशुभम्‌ । 
प्राप्त इैहशसैश्व्यं यदलुअहमाजनः ॥३३॥ 
पदच्छेद 
कः वा एनम्‌ परिचक्षीत देनम्‌ एकम्‌ ऋते अशुभम्‌ । 
प्राप्त ईदृशम्‌ ऐश्वयेंस यद्‌ अनुग्रह भाजनः॥ 
शब्दार्थ 
ष्हः ६. कौन अशुभम्‌ । १. अभागे 
बा ५. भला प्राप्त १४. मिला है 
एनस्‌ ७ उन श्री हरि की इईद्शस्‌ १२. (इसे) ऐसा 
परिचक्षीत ८. निन्दा कर सकता है ऐश्वर्यम्‌ १३. ऐश्वर्य 
देनम्‌ ३. वेन को यद्‌ &. जिनकी 
एकस्‌ २. एक अनुग्रह १०. कृपा का 
ष्छ्ते ४. छोड़कर भाजनः ॥ ११. पात्र होने से 


एलोकार्थ--अभागे एक वेन को छोड़कर भला कौन उन श्री हरि की निन्दा कर सकता है । जिनकी 
कृपा का पात्र होने से इसे ऐसा एश्वयें मिला हे ।। 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 
इत्थं व्यवसिता हलन्तुम्दबयों रूढमन्यवः | 


निजघ्नुहु ङकृततैवंनं हतसच्युतनिन्दया ॥३४॥ 

पदच्छेद 

इत्यम्‌ व्यसिताः हन्तुम्‌ त्र्सषयः रूढ मन्यवः । 

निजघ्नुः हुङ्कृतेः वेनम्‌ हतम्‌ अच्युत निम्दया ॥ 
शब्दार्थ-- 
इत्यम्‌ १. इस प्रकार निजघ्नुः १२. मार डाला 
व्यवसिताः ६. निश्चय कर लिया हुङ्कृतः ११. (केवल) हुँकारो से ही 
हन्तुम्‌ ५. उसेमारनेका वेनम्‌ १०. उस वेन को 
श्शषयः ४. उन ऋषियों ने हतम्‌ 5- (पहले ही) मर चुका था (अतः) 
झड ३. प्रकट कर अच्युत ७. भगवान्‌ को 
मम्यवः ॥ २. अपने छिपे क्रोध को निरदया ॥ ८. निन्दा करने के कारण (वह) 


इलोकार्थ--इस प्रकार अपने छिपे क्रोध को प्रकट कर उन ऋषियों ने उसे मारने का निश्चय कर 
लिया । भगवान्‌ की निन्दा करने के कारण वह पहले ही मर चुका था; अतः उस वेन को केवल 
हुंकारों से ही मार दिया ॥ 


MS 2), हि 
पञ्चत्रिंशः श्लोकः 


ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गते पुत्रकलेवरम्‌ । 
सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचती ॥।३५॥ 


पृद्च्छेद-- ; & 
ऋषिभिः त्व आअम पदम्‌ गते पुत्र कलेवरम्‌ । 
सुनोया पालयामास विद्यायोगेन शोचती ॥ 

शब्दार्थ-- 

घ्छबिथिः १. (जव) मुनिगण कलेवरम्‌ । 5, शव की 

स्व २. अपने-अपने सुनीथा ६. माता सुनीथा 

आश्रमपदम्‌ ३. आश्रमों को पालयामास १०. रक्षा करने लगी 

यते ४. चले गये विद्यायोगेन ७. मन्त्रादि के बल से 

घुन्न ८. अपने पुत्रके शोचती ॥ ५. (तब इधर वेन की) शोक़ाकुला 


श्लोकार्थ-- जत्र मुनिगण अपने-अपने आश्रमों को चले गये; तव इधर वेन की शोकाकुला,माता 
सुनीथा मन्त्रादि के बल से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी ॥ 


घद्त्रिंशः श्लोकः 


एकदा सुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुताः । 
हत्वाभीन सत्कथाशअक रुपविष्टाः सरित्तटे ॥३६॥ 


पदच्छेद 

एकदा सुनयः ते तु सरस्वती सलिले आप्लुताः । 

हुत्वा अग्नोन्‌ सत्कथाः चक्रः उपविष्टाः सरित्‌ तरे ॥ 
शुब्दार्थ--- 
एकदा १. एक दिन हुत्वा रथ. निवृत्त होकर 
सुनयः ३. मुनिगण अग्नोन्‌ ८. अग्निहोत्र से 
ते २. वे सत्कथाः १३. हरि चर्चा 
तु ७. तथा चक्रः १४. कर रहे थे 
सरस्वती ४. सरस्वती के उपविष्टाः १२. बैठे हुये 
सलिले ५. जल में सरित्‌ १०. नदी के 
आप्लुता; । ६. स्नान करके तटे ॥ ११. तट पर 


इलोकार्थ--एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के जल में स्नान करके तथा अग्निहोत्र से निवृत्त 
के तट पर बंठ हुये हरि-चर्चा कर,रहे थे ॥ तारक 


३३२) Ea श्रीमद्भागव ते [ अ० १४ 
सप्तत्रिंशः श्लोकः 


वीक्ष्योत्थितांस्तदोत्पातानाहुलोकभयडझूरान' । 
अप्यभद्रमनाथाया दस्थुस्यो न अवेद्सुबः ॥ २७] 


पदच्छेद--- 

दीक्ष्य उत्थितान्‌ तदा उत्पातान्‌ आहुः लोक भयङ्करान्‌ । 

अपि अभद्रम्‌ अनाथायाः दस्युभ्यः न भवेत्‌ भुवः ॥ 
शब्दार्थ 
दोक्ष्य ६. देखकर अपि ८. क्या 
उत्थितान्‌ ४. फैलाने वाले अभद्र १२. अमङ्गल (तो) 
तदा १. उन दिनों अनाथायाः ८. राजा विहीन 
उत्पातान्‌ ५. बहुत-से उपद्रवों को वस्ुच्यः ११. लुटेरों क्षे 
आहुः ७. (वे) कहने लगे न १३. नहीं 
लोक २. लोगों में भवेत्‌ १४. होने वाला है 
भयङ्करान्‌। २. आतंक भुवः ॥ १०. पृथ्वी का 


शलोकाथं--उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रवों को देखकर वे कहने लगे-क्या 
राजा विहीन पृथ्वी का लुटेरों से अमङ्गल तो नहीं होने वाला है ॥ 


अष्टारिंशः श्लोकः 


एवं स्टृशन्त ऋषयो घावतां सर्वतोदिशस्‌ । 
पांसुः सस्ुत्थिलो सूरिश्योराणामभिलुङ्पताम्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद 

एवम्‌ मृशन्तः ऋषयः धावताम्‌ सर्वतः दिशम्‌ । 

पांसुः समृत्थितः सुरिः चोराणाम्‌ अभिलुम्पतास्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
एवम्‌ मृशन्तः २: ऐसा विचार कर ही रहे थे कि पांसुः १०. धूल (देखी) 
ऋषयः १. ऋषि लोग समुत्यितः ८. उठी हुई 
घावताम्‌ ५. घावा करने वाले सूरिः द अ 
सवतः ३. (उन्होंने) सभी चोराणाम्‌ ६. चोरों और 
दिशम्‌ । ४. दिशाओं में अभिलुस्पताम्‌ ॥ ७. डाकुओों के कारण 


एलोकार्थ--क्रषिलोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सभी दिशाओं में घावा करने वाले चोरों 
और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी पूल देखी ॥ 


[ ३३३ 


*अ० १४] चतुर्थ: स्कण्धः 
एकोनचत्वारिंशः श्वोकः 
तदुपद्रवनाजझञाय लोकस्य वरु लुरूपतास । 
-मतेर्थपरले तस्मिन्नन्योन्यं च जिचांसताम्‌ ॥ ३६॥ 
पदच्छेद -- 
तद्‌ उपद्रवम्‌ आज्ञाय लोकल्य बघु लुम्पताम्‌ । 
भर्तरि उपरते तस्मिन्‌ अन्थोग्यम्‌ च जिघांसताम्‌ ॥ 
शब्दार्थं-- 
तद्‌ ५, वह सारा भर्तरि ३. राजा वेनके 
उपद्रवम्‌ ६. उत्पात उपरते ४. मरजानेस्ते 
आशज्ञाय १. (वे) समझ गये (कि) तस्मिन्‌ २. उस 
लोकस्य ७. लोगों का अन्योन्यस्‌ ११. एक दूसरे को 
बसु ८. घन च्च १०. और 
लुस्पताम्‌ १. लूटने जिघांसतास्‌॥ १२. मारने के लिये है 


एलोकार्थ---वे समझ गये कि उस राजा वेन के मर जाने से वह सारा उत्पात लोगों का धन लूटने 
और एक दूसरे को मारने के लिये है ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 


चोरप्रायं जनपदं हीनसस्वसराजकस्‌ | 
लोकाच्ञावारयञ्छुक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः ॥४०॥ 
पदच्छेद 
चोर प्रायम्‌ जनपदम्‌ हीन सत्वम्‌ अराजकम्‌ । 
लोकान्‌ न अवारयन्‌ शक्ताः अपि तद्‌ दोषर्दाशनः ॥ 
शब्दाथं-- , 
चोर प्रायम्‌ २. चोर बढ़ गये हैं न ११. नहीं 
जनपदम्‌ १. देश में अवारयन्‌ १२. निवारण किया 
होन ५. होीन हो गया है शक्ताः ६. समर्थ होने पर 
सर्वम्‌ ४. राज्य शक्ति से अपि ७ भो 
अराजकम्‌ । ३. अराजकता फैल गयी है तद्‌ ८. उसमें 
लोकान्‌ १०. लोगों का दोषर्दाशनः॥ ३. हिसादि दोष देखकर 


इलोकार्थ-देश में चोर बढ़ गये हैं; अराजकता फैल गई हैं ओर राज्य शक्ति से हीन हो गया है . 
Ce को रोकने में) समर्थ होने पर भो उसमें हिसांदि दोष देखकर लोगों का निवारण 
नहीं किया ॥ 


३३४) श्री मद्धागवते [ भ० १४ 


एकचत्वारिंशः श्लोकः 
्राह्मणः ससहक्‌ शान्तो दीनानां सखुपेक्षकः । 
स्रवते नळ लस्यापि निन्नभाण्डात्पयो यथा ॥४२॥ 


पदच्छेद 

श्लाह्मणः समदृक्‌ शान्तः दीनानाम्‌ सपुपेक्षकः । 

ब्रह्म तस्य अपि भिन्न भाण्डात्‌ पयः यथा ॥ 
शब्दार्थ 
ब्तह्णणः १. फिर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण (यदि) ब्रह्म ७. तप 
ससद्क्त्‌ २. समदर्शी (गीर) तस्य ६. उसका 
शान्तः ३. शान्त स्वभाव (हो तो भो) अपि ८. उसी प्रकार 
दीनानाम्‌ ४. दोनोंकी भिन्न भाण्डात्‌ ११. फूटे हुये घड़े से 
ससुपेक्षकः । ५. उपेक्षा करने से क्यः १०. जल (बह जाता है) 
वते ७. नष्ट हो जाता. है यथा ॥ १०. जै 


एलोकार्थ-- फिर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शान्त स्वभाव हो तो भी दीनों की 
उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुये घड़े से जल बह जाता है ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 


नाइस्थ वंशा राजषेरेष संस्थातुमहेति । 
अमोघवीर्या हि नपा बंशेऽस्मिन्‌ केशबाश्रयाः ॥४९॥ 


पदच्छेद-- 

न अङ्कस्य वंशः राजर्षः एषः संस्थातुन्‌ आहुति । 

अमोघ वीर्याः हि नुपाः वंशे अस्मिन्‌ केशव आश्रयाः ॥ 
शब्दार्थे 
न ६. नहीं अमोघ १२. अचूक 
अङ्कस्य २. भङ्गका वीर्याः १३. शक्ति वाले 
वंशः ४. व॑श भी हि ८. क्योंकि 
राजष १. राजषि नुपाः १४. अनेक राजा (हुये हैं) 
एव ३. यह वंशे १०. वंश में 

५, अस्मिन्‌ ६. इस 

अहँति। ७. होना चाहिये केशव आश्रयाः ॥ ११. भगवत्‌ परायण भौर 


श्लोकार्थ--राजर्षि अङ्ग का यह वंश नष्ट नहीं होना चाहिये, क्योंकि इस वंश में भगवतूपरायण 
र अचूक शक्ति वाले अनेक राजा हुये हैं।। 


अं० १४ | चतुर्थ: स्कन्धः [ ३३५ 


निचत्वारिशः श्लोकः 


विनिश्चित्नेवस्यषयो चिपज्ञस्थ महीपतेः । 
मभन्थुरूरू तरसा लचासीडाहुको नरः ॥४३॥ 


पदच्छेद=- 

विनिश्ब्रित्य एवम्‌ तछषयः विषज्ञस्य नहोपतेः । 

समन्यः ऊरुम्‌ तरसा तत्र आसोत्‌ बाहुकः नरः ॥ 
शब्दार्थ 
विनिश्चित्य २. निश्चय करके छस्‌ ६. जाँचको 
एबम्‌ १. ऐसा तरसा ७. बड़े जोर से 
खऋणषय: ३. ऋषियों ने तत्र द, उसमें से 
विपञ्ञस्थ ४. मृत आसीत्‌ १२. उत्पन्न हुआ 
सहीपतेः । ५, राजा वेन को बाहुकः १०. एक हाथ का 
समम्थुः ८, मथा (तो) नरः ॥ ११. बौना पुरुष 


श्लोकार्थ---ऐसा निश्चय करके ऋषियों ने मृत र।जा वेन की जाँच को बडे जोर छे भथा तो उसमें से 
एक हाथ का बौना पुरुष उत्पन्न हुआ ।। 


चतुश्चत्वारिंशः श्ख्ञोकः 
काकळूषणोऽतिष्टस्वा्गो हस्वषाइमं हाहलु) । 
हसुवपान्ञिस्ननासाओ रक्ताचस्तान्रसूर्घजः ॥४४॥ 


पदच्छेद 

काक छुष्णः अतिह्लस्व मरू: ह्लस्व बाहुः महाहनुः । 

ह्लल्व पात्‌ निम्न नासाग्नः रक्त अक्षः ताज चुर्धजः ॥ 
शब्दाथं-- 
षाक १, (वह्‌) कौए के समान ह्लस्व ५. छोटी 
छुष्णः २. काला (था) पात्‌ ८. रागं 
अतिह्वस्च ४. बहुत छोटे थे निम्न ११. चपटी 
अङ्कः ३. उसके सभी अङ्ग नासा प्र: १०. नाक 
ह्स्व ६. छोटी (और) रक्त अक्षः १२. लाल आँखें 
बाहुः ५. भुजायें तात्र १४. तांचे के रंग के थे 
महाहनुः॥ ७. जबडे बड़े (थे) मूर्धजः ॥ १३. (ओर) केश 


एलोकार्थ--वह कोए के समान काला था। उसके सभी अङ्ग बहुत छोटे थे। भुजाये छोटी और 
जबड़े बड़े थे। टाँगे छोटी, नाक चपटी, लाल आँखें और केश तांबे के रंग के थे ॥ 


३३६१ श्रीमद्भागवते [ ० १४ 


पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
तं तु तेऽवनतं दीनं कि करोमीति वादिनम्‌ । 
निषीदेत्यजू बंस्तात स निषादस्ततो$मवत्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद-- तम्‌ तु ते अवनतम्‌ दोनम्‌ किम्‌ करोमि इति वादिनस्‌ । 
निषीद इति अब्रुवन्‌ तात सः निषादः ततः अभवत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तम्‌ ८. उत्ते निषोद ११. बँठ जा 
तु २. और इति १०. कि 

ते ७. उन ऋषियों ने अब्रुवन्‌ ८. कहा 
अवनतम्‌ ३. नम्नतासे तात १३. हे तात 
दीनम्‌ १. (उसने) दीनता सः १४. वह 
किस्‌ ४. (मै) क्या निषादः १५. निषाद 
करोमि ५, करूं ततः १२. इसी से 
इति वादिनम्‌ । ६. ऐसा पूछा (तो) अभवत्‌ ॥ १६. कहेलाया 


एलोकार्थे--उसने दीनता और नम्रता से मैं क्या करूँ ऐसा पूछा तो उन ऋषियों ने उत्ते कहा बैठ 
जा । इसीसे हे तात ! वह निषाद कहलाया ॥ 


षट्चत्वरिंशः श्लोकः 
तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः । 


येनाहरज्जायमानो वनकल्सषसुल्यणस्‌ ।।४६।। 

पदच्छेद तस्य वंश्याः तु नेषादाः गिरि कानन गोचराः । 
चेन्‌ अहरत्‌ जायमानः वेन कल्मषम्‌ उल्बणम्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
तस्य ७, उसके घेन ६. जिससे 
बंश्याः ८. वंशज अहरत्‌ ५. अपने ऊपर ले लिया 
तु १०. भी (लूट पाट) जायमानः १. (उसने) जन्म लेते (ही) 
नेषादाः ६. नेषाद वेन २. राजा वेन के 
गिरि ११. (करने के कारण) पर्वतो कल्मषम्‌ ४. पापों को 
कानन गोचराः। १२. ओर जंङ्गलो में रहते हैं उल्बणम्‌ ॥ २. भयङ्कर 


श्लोकाथं--उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयङ्कर पापों को अपने ऊपर ले लिया । जिससे उसके 
वंशज नँषाद भी लूट:पाट करने के कारण पर्वतो और जङ्कलों में रहते हैं ॥ 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम 
चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


३% श्रीगणेशाय नम 
आमद्धागवतमहापुराजस्‌ 


चतुथेः स्कन्धः 
लञ्चब्श्ः अहडयायः 
प्रथमः श्लीकः 
मैत्रेय उवाच--अथ तस्य युनविभेरपुचर्य महीपतेः । 
बाहुल्या नथयनानान्या मिथुन समपच्यत ॥१॥ 


पदच्छेद--- 
अथ तस्थ पुनः वित्रेः अपुत्रत्य महोपतेः । 
वाहुम्बास्‌ मथ्यसानाभ्याम्‌ सिथुनम्‌ सपद्यत ॥ 
शब्दार्थ-¬ 
अथ १. इसके बाद महीपतेः । ४. राजा 
तस्य ५, उसवेनकी बाहुभ्याम्‌ ६. भुजाओं का 
पुनः ७. फिर से मथ्यमश्याभ्यास्‌ ८५. मन्थन किया उससे 
चिजेः २. ब्राह्मणों ने मिथुनम्‌ द. स्त्री-पुरुष का जोड़ा 
अपुत्रस्य ३. पुत्रहीन समपदात ॥३ १०. प्रकट हुआ 


एलोकार्थ--इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा उस वेन की भुजाओं का फिर ते अन्यन किया । 
उससे स्त्री-पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ ॥ 
वितीयः श्त्वोकः 
तदू इष्ट्वा मिथुनं जातस्हणयो ब्रह्मवादिनः । 
ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा 'भगवत्कलास्‌ ॥२॥ 


पृदच्छेद-- 

तद्‌ दुष्ट्वा मिथुनम्‌ जातम्‌ ऋषयः ब्रह्मवादिनः । 

ऊचुः परस सन्तुष्टाः विदित्वा भगवत्‌ कलाम्‌ ॥ 
ज्लन्दार्थे->- 
तद्‌ ३. उस ऊचुः १२. बोले 
दृष्ट्वा ६. देखकर परम १०. अत्यन्त 
मिथुनम्‌ ४. जोड़ेको सन्तुष्टाः ११. प्रसन्न हुये (और) 
जातस्‌ ५. उत्पन्न हुआ विदित्वा 4 जानकर 
ऋणषपः २. ऋषिगण भगवत्‌ ७. (उसे) भगवान्‌ का 
ब्ह्मयादिनः। १. वेदपाठी कलास्‌ ॥ ८. अंश 
इलोकार्थे--वेद पाठी ऋषिगण उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देखकर उसे भगवान्‌ का अंश जानकर 

अत्यन्त प्रसन्न हुये और बोले ॥ 


फा०--४३ 


३३८] श्रीमद्भागवते [ अ० १५ 


तृतीयः श्लोकः 
ऋष्य ऊचु:--एष विष्णोशगवतः कला सुवनपाल्तिनी । 
इय च लच्ूघाः सम्चूतिः पुरुषस्यानपायिनी ॥३॥ 


पदच्छेद 
एषः विष्णोः भगवतः कला भुवन पालिनी । 
इयम्‌ च लक्ष्म्याः सस्सुतिः पुरुषस्य अनपायिनी ॥ 
झन्दार्थ-- 
एषः १. यह पुरुष इसम्‌ ८. यह स्त्री 
विष्णोः ३. विष्णु की च ७. और 
भगवतः २. भगवान्‌ लक्ष्म्याः ११. लक्ष्मी जी का 
फला ६. कला से (प्रकट हुआ है) सम्मुतिः १२. अवतार है 
भुवन ४. विश्व को पुरुषस्य ६. परम पुरुष के 
पालिनी। ५. रक्षा करने वाली अनपायिनो ॥ १०. सदा साथ रहने वाली 


श्लोकार्थ--यह पुरुष भगवान्‌ विष्णु की विश्‍व की रक्षा करने वाली कला से प्रकट हुआ है और यह 
स्त्री परम पुरुष के सदा साथ रहने वाली लक्ष्मी जी का अवतार है । 


चतुर्थः श्त्ोकः 


अत्र लु प्रथमो राज्ञां पुमान्‌ प्रथयिता यशः । 
शृथुनास महाराजो अविष्यति एथु्रबाः ॥४॥ 


पदच्छेद 

अत्र तु प्रथमः राज्ञाम्‌ पुमान्‌ प्रथयिता यशः। 

पृथुः नाम महाराजः भविष्यति पृथु श्रवाः॥ 
शब्दार्थ 
मत्र १. इसमें से यशः। ४. अपनो कोति का 
तु ३. तो पृथुः ७. पृथु 
प्रथमः १२. सबसे पहला (होगा) नाम ८. नामक 
राज्ञाम्‌ ११. (यह) राजाओं में महाराजः ८. सम्राट्‌ 
पुमान्‌ २. पुरुष भविष्यति १०. होगा 
प्रथयिता ५. प्रथम-विस्तार करने के कारण पृथु भवा: ॥ ६. परम यशस्वी 


इलोकार्थ--इसमें से पुरुष तो अपनी कीर्ति का प्रथम-विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु 
नामक सम्राट होगा । यह राजाओं में सबसे पहला होगा ।। 


अ० १५] चतुर्थ: स्कन्धः [ ३३९ 


पञ्चनः श्लोकः 


इयं च खुदती देवी झणश्रूषणस्रूचणा । 
अर्चिर्नाम वरारोहा शशुमेवावरुन्धती ॥५॥ 


पदच्छेद 
इयम्‌ च सुदती देवी गुण भूषण सुषणा । 
अचिः नाम वरारोहा पृथुम्‌ एव अरन्धती ॥ 
शब्दार्थ 
इयम्‌ १. यह चिः १२. अचि (होगा) 
चच ३. एवम्‌ नास ११. नाम 
सुदती २. सुन्दर दाँतों वाली वरारोहा ६. सुन्दरो 
देवी १०. (इस) देवी का पुथुम्‌ ७. पृथु को 
गुण भूषण ४. गुण (और) आभूषणो को भी एव ८, ही (अपना) 
भूषणा । ५. विभूषित करने वाली अरुन्धती ॥ ३. पति बनायिगी 


एलोकार्थ---यह सुन्दर दाँतों वाली गुण ओर आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुन्दरी पृथ को 
ही अपना पति बनायेगी । इस देवी का भाम अचि होगा ॥ 


बष्ठः श्लोकः 
एब साचाद्धरेरंशो जातो! लोकरिरक्षया । 
इयं च तत्परा हि श्रीरज्ुजञ्ञेऽनपाधिनी ॥६॥ 


पदच्छेद--- 

एषः साक्षात्‌ हरेः अंशः जातः लोक रिरक्षया । 

इयस्‌ च तत्परा हि श्रीः अनुजज्ञे अनपायिनी ॥ 
शुब्दार्थ--- 
एषः १. यह (पृथु के रूप मे) इयम्‌ द. यह्‌ (अचि के ख्प में) 
साक्षात्‌ २. साक्षात्‌ च ८. भोर 
हरेः ३. श्री हरि के तत्परा १०. निरन्तर (सेवा में रहने वालो) 
अंशः ४. अंशने ही हि १३. हो 
जातः ७. अवतार लिया है श्रोः १२. श्री लक्ष्मी जी 
लोक ५, संसार की अनुजज्ञे १४. प्रकट हुई हैं 
रिरक्षया। ६. रक्षा के लिये अनपायिनो '। ११. नित्य सहचरी 


इलोकार्थ-- यह पृथु के रूप में साक्षात्‌ श्री हरि के अंश ने ही संसार को रक्षा के लिये अवतार लिया 
है । और यह अचि के रूप में निरन्तर सेवा में रहनेवाली नित्य सहचरो श्लो लक्ष्मी जी 


ही प्रकट हुई हैं ॥ 


४४० १ धीमऱ्द्वागवते [अ० १५ 


सप्तमः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच--प्रशंसल्ति स्स तं विप्रा गन्धर्वप्रवरा जशुः । 
सुसुखः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यन्ति स्वः स्त्रियः ॥७॥ 


पदच्छेद-- 
प्रशंसन्ति स्म तम्‌ विप्राः गन्धर्वं प्रवरा: जगुः । 
घुमुचुः सुसनः धारा: सिद्धाः नृत्यन्ति स्वः स्त्रियः ॥ 
शब्दार्थ 
प्रशंतन्ति स्स ३. स्तुति कर्ने लगे मुमुचुः १०. करने लगे (और) 
तस्‌ २. उन पृथु जी को सुसनः ८. पृष्पों की 
दिप्राः १. (उस समय) ब्राह्मणगण धारा: दै. वर्षा 
गन्ध ५. गन्धर्वे सिद्धा ७. सिद्धगण 
दरः ४. प्रमुख नुत्यम्ति १२. नाचने लगीं 
जगुः । ६ गाने लगे स्वः स्त्रियः॥ ११. स्वर्ग लोक कौ अप्सरायें 


इलोकार्थ---उस समय ब्राह्मणगण उन पृथु जी स्तुति करने लगे, प्रमुख गन्धर्व गाने लगे; सिद्धगण 
पुष्पों की वर्षा करने लगे और स्वर्ग लोक की अप्सरायें नाचने लगीं ॥ 


अष्ठनः श्व्तोकः 


शक्कतूर्यस्टदङ्ञाया नेदुर्दु न्दुअयो दिवि। 
तत्र सर्व उपाजग्खुदेवर्षिपितणां गणाः ॥८!! 


पदच्छेद-- 

शङ्खः तुयं भृदङ्ग आद्या नेदुः दुन्दुभयः दिवि । 

तत्र सर्वे उपाजग्मुः देव ऋषि पितणास्‌ गणाः ॥ 
शब्दार्थ--- 
शद्धूः २. शंख तत्र १३. (अपने लोकों से) वहाँ 
तुयं ३. तुरही सर्वे ८. समस्त 
मृदङ्गः ४. मृदंग (ओर) उपाजग्मुः १४. उपस्थित हो गये 
आद्या ६. आदि बाजे देव ८. देवता 
नेढुः ७. बजनेलगे ऋषि १०. ऋषि (और) 
दुन्दुभयः ५, दुन्दुभि पितृणाम्‌ ११. पितर 
दिवि । १. आकाश में गणा; ॥ १२. समुदाय 


इलोकाथं=-भाकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुन्दुभि आदि बाजे बजने लगे । समस्त देवता, ऋषि 
शौर पितर समुदाय अपने लोकों से वहां उपस्थित हो गये ॥ 


अ० १५] चतुर्थ: स्कन्धः [ ३४१ 
नवमः श्लोकः 
ब्रह्मा जगद्शुर्देंवः सहास्ुत्य सुरेश्वरैः । 


व 
वैन्यस्थ दक्षिणे हस्ते दृष्टवा चिह्न गदाद्वतः ॥8॥ 
पदच्छेद्‌-- 
ब्रह्मा जगद्‌ गुदः देवः सह आतत्य सुरेश्वरः । 
वेश्यस्य दक्षिणे हस्ते दुष्द्वा चिह्वम्‌ गदात्रृतः॥ 
शब्दार्थं -- a 
ब्रह्मा ३. ब्रह्मा जी वेग्पस्थ ७, वेन कुमार पृथु के 
जगद्‌ १. संसार के दक्षिणे ८, दाहिने 
शुषः २. पितामह हस्ते द हाथ में 
डेः ५. देवताओं को दुष्ट्वा १२. देखीं 
सह आसुत्य ६. साथ लेकर (पघारे) चविह्नम्‌ ११. रेखायें 
सुरेश्वरं : ३ ४. देवराज इन्द्र (और) गदास्ृतः॥ १०. भगवान्‌ विष्णु को 


गोते वेत कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान्‌ विष्णु की रेखाये देखीं 1 
दशः श्व्तोकः 


चादयोररविन्द॑ च तं चै मेने हरेः कलास्‌ । 
यद्याप्रतिहतं भक्तर्संशः स परभेछिनः ॥१०॥ 


पदच्छ्ञेद-- 

पादयोः अरविन्दम्‌ च तम्‌ थे सेने हरेः कलान्‌ । 

यस्य अप्रतिहतम्‌ चकम्‌ अंशः सः परमेष्ठिनः ॥ 
एाब्दार्थ-- 
पादयोः २. उनके पेश में कलास्‌ । दै. अंश 
अरचिन्दस्‌ ३. कमल का चिह्न यस्य &. क्योंकि (जिसके) 
च्च १. तथा प्रतिहतम्‌ १०. विना कटी 
सम्‌ ५. उन्हें चक्कम्‌ ११. चक्र की रेखा होती है 
चे ४. देखकर (उन्होंने) अंशः १४. अंश होता है 
सेने 5. समझा सः १२. वह 
हरेः ६. भगवान्‌ का परमेष्ठिनः॥ १३. भगवान्‌ का ही 


शलोकार्थ---ठ्या उनके पेसें में कमल का चिह्न देखकर उन्होंने भगवान्‌ का वंश समझा; क्योंकि 
जिसके बिना फटी चक्क की रेखा होती है, बह भगवानु का अंश होता द्वे ॥ 


३४२] श्रीमद्धावगते [ अ० १५ 
एकादशः श्लोकः 
तस्याभिषेक आरड्यो ब्राह्मणैन्न ह्ाचादिभिः । 
आभिषेचनिकान्यस्सै जञाजह सर्वतो जनाः ॥११॥ 
पदच्छेद-- 
तस्य अभिषेकः आरब्धः ब्राह्मण: ब्रह्मवादिभिः । 
आशभिषेचनिकाति अस्सै आजह: सर्घतः जनाः ॥ 
शब्दार्थ 
तस्य है. उन पृथु जी के आभिषेचनिक्कानि 5. अभिषेक सामग्री 
अभिषेकः ४. राज्याभिषेक का अस्मै ८. उनकी 
आरब्धः ५. आयोजन किया (और) अल्ल, १०. जुटाने लगे 
ब्राह्मणैः २. ब्राह्मणों ने सर्वतः ७ चारों ओरसे 
ब्रह्मदादिभिः। १. वेद पाठी जनाः ॥ ६. सब लोग 


इलोकार्थ--वेद पाठी ब्राह्मणों ने उन पृथु जी के राज्याभिषेक का आयोजन किया और सब लोग 
चारों ओर से उनकी अभिषेक सामग्री जुटाने लगे !। 


द्वादशः श्लोकः 


सरित्ससुद्रा गिरयो नागा गायः खशा व्यगा? | 
चिति! सर्वञ्ूतानि समाजहू दपायनश्र्‌ 11१९ 


स्प? 
पदच्छेद-- 
शन्दार्थ-- 
सरित्‌ १. 
समुद्वाः २. 
गिरयः ३. 
नायाः ४. 
भाव: ५. 
खगाः ग्रूपाः। ६. 


सरित्‌ सभुद्राः गिरयः नागाः गायः खगाः मृगाः । 
द्योः क्षितः सवं मुतानि समाजह,: उपायनम्‌ ॥ 


(उस समय) नदी 
समुद्र 

पर्वत 

सपं 

गो 

पक्षी-पशु 


द्यौः ७. स्वर्गं 
क्षितिः ८. पृथ्वी (तथा) 
सवं द अन्य संब 
भुतानि १०. प्राणियों ने 
समाजहू_: १२. मेट किये 


उपायनम्‌ ॥ ११ 


« (उन्हे) उपहार 


एलोकार्थ--उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सपं, गौ, पशु-पक्षी, स्वगं, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने 


उन्हें उपहार मॅट किये ॥ 


चतुर्थेः स्कन्ध ( ३४३ 
योदशः श्लोकः 


सोऽभिषिक्तो महाराज! सखुचालाः साध्वजङकत; । 


ब० १५] 


पत्न्याचिषालङक्लया धिरेजेडझि रिवापरः ।! १३॥ 
पदच्छेद-- 
अभिषिक्तः मह सुवाताः साधु अलङ्क्कतः । 
पत्न्या अचिषा अलडकुतया विरेजे अग्निः इब अपर: 11 
शब्दार्थ 
सः ४. पृथुका पत्न्या ८. महारानी 
अभिषिक्तः ६. राज्याभिषेक हुआ अदषा द. अचि के साथ (वे) 
सहाराजः ३. महाराज अलङ्क्कतया ७. अलंकारों से सज्जित 
सुवासाः १. सुन्दर वस्त्र (और) विरेजे १२. शोभा पा रहे थे 
साधु ५. विधिवत्‌ अग्निः इच ११. अग्निदेव के समान 
अलङ्कृतः । २. आभूषण से अलंकृत अपरः ॥। १०. दसरे 


एलोकार्थ- सुन्दर वस्त्र ओर भआभूषगों से अलंक्रत महाराज पृथु का विविवत्‌ राज्याभिषेक हुआ । 
अलंकारों से सज्जित महाराज अचि के साथ वे दुसरे अग्निदेव के समान शोभा पा रहे थे ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 


तस्मै जहार धनदो हैमं वीर वरासनस्‌ | 
वरुणः सलिलस्रावमातपञ्ं शशिप्रभस्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- 

तस्बै जहार धनदः हेसस्‌ वीर वर आसनम्‌ । 

वरुणः सलिल स्रावम्‌ आदपत्रम्‌ शशि प्रभम्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
तस्मै २. उन्हें वरुणः ८. वरुणने 
जहार ७. दिया सलिल १२. जल के फुहारे 
धनदः ३. कुबेर ने त्रावम्‌ १३. झरते थे 
हैमम्‌ ५. सोनेका आतपत्रम्‌ ११. छत्र दिया (जिससे) 
वोर १. हे वीर विदुर जी शशि ४. चन्द्रमा के समान 
बर ४. बड़ा हो सुन्दर प्रभम्‌ ॥ १०. श्वेत ओर प्रकाशमय 
आसनम्‌ । ६. सिंहासन 


एलोकार्थ---है वीर विदुर जी ! उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुन्दर सोने का सिंहासन दिया, वरुण ने चन्द्रमा 
के समान श्वेत भौर प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे जल के फुहारे झरते ये ॥ 


३४४ | भ्रीमद्धागवते [ अ० १५ 
पञ्चदशः श्लोकः 


बायु्च वालव्यजने घर्म! कीर्तिमयीं खज्‌ । 
इन्द्रश किरीटखुत्कळुष्ट दण्डं संघनन यमः ॥१५॥ 


पदच्छेद 

वायुः च वाल ञ्यजने धर्सः कीतिसयीम्‌ लजमू । 

इन्द्र: किरीटस्‌ उत्कृष्टम्‌ दण्डम्‌ संयभनभू यनः ॥ 
छड्दाथं-- 
घायुः १. वायु ने इन्द्रः ८, इन्द्र ने 
श्‌ ४. तथाः किरीटम्‌ १०. मुकुट (और) 
बाल २. चमरी वाल के उत्छुष्ट्म्‌ &. मनोहर 
व्यजने ३. दो चंवर दण्डम्‌ १३, दण्ड दिया 
श्नः ५. धर्म ले संयसनभ्‌ १२. दमन करने वाला 
क्ोतिमयीस्‌ ६. यशोवधिनी यसः ॥ ११. यमने 
झजस्‌ ६ ७. माला 


श्लोकार्थ---वायु ने चमरी वाल के दो चंवर तथा घमं ने यशोवधिनी माला, इन्द्र ने मनोहर मुकुट 
और यम ने दमन करने बाला दण्ड दिया ॥ 


जोडशः श्लोकः 


ब्रह्मा ब्रह्ममयं वसं आरती हारखुत्तमस । 
हरिः खुदशेनं चक्र' तत्पह्न्यव्याहतां अयम ॥१६॥ 


पछ्च्छिद- 
ब्रह्मा ब्रह्ममयल्‌ वसं भारती हारम्‌ उत्तम । 
हरिः सुदर्शनम्‌ चक्रम्‌ तत्‌ पत्नी अव्याहताम्‌ शियल्‌ ॥ 
झब्दा्थ--- 
ब्रह्मा १. ब्रह्माने हरिः ७, विष्णु भगवान्‌ ने 
ब्रह्मलयम्‌ २. वेदमय सुदर्शनम्‌ ८. सुदर्शन 
क्स ३. कवच सङ्गम्‌ दै चक्र (और) 
भारती ४. सश्स्वती ने तत्‌ पत्ती १०. उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने 
हारम्‌ ६. हार अध्याहताम्‌ ११. अविचल 
उत्तमम्‌ । ¦. घुन्दर सियम्‌॥ १२. सम्पत्ति (दी) 


इलोकार्थ----्रह्मा चे वेदमय कवच, सरस्वती ने सुन्दर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र और उनकी 
पत्नी लक्ष्मी जी ने अविचल सम्पत्ति दी ॥ 


थ १५] 


पदच्छेद-- 


शुब्दार्थ--- 
दशचन्द्रम्‌ 
असिम्‌ 
स्रः 
शतचन्द्रम्‌ 
तथा 
अश्बिका । 


दशचन्द्रससि रूद्रः 
खाभाऽमन्ट्रतलयानश्बास्त्वा 


+. 


२ 
३. 
१. 
६ 
४ 


चतुथः स्कॅल्व 


दश चन्द्राकार कौ 
तलवार 

भगवान्‌ रुद्र ने 

सौ चन्द्राकार की ढाल 
तथा 

अम्बिका 


सप्तदशः श्व्वोक 


[ ३४५ 


चन्द्रं लथास्थिक्रा । 
रूपाश्रयं रथम्‌ ॥१७॥ 


सोस: 
९१६४४६८ 


था अस्चिका । 


वाभ्षयम्‌ रथम्‌ ॥ 


७, चन्द्रमा ने 


अनृतसयान्‌ ८. अमृतमय 


अश्यान 
त्वष्टा 


, घोड़े (और) 
१०. विश्वकर्मा ने 


रूप आश्रयम्‌ ११. सुन्दर 


रथम्‌ ॥ 


१२. रथ (दिया) 


एलोकार्थ----भगवान्‌ रुद्र ने दश चन्द्राकार की तलवार तथा अम्बिका ने सौ चन्द्राकार ढाल, चन्द्रमा 


पद्च्छेद-- 


शब्दार्थ-== 
अग्निः _ 
आाजगवस्‌ 
चापस्‌ 


सुय ९ 
रश्मिसयान्‌ 


अभिराजगव॑ चापं सूयो 
सूः पाढुके योगमय्यौ दो 


व १८ १ 4० ० २० 


ने अमृतमय घोडे और विश्वकर्मा ने सुन्दर रथ दिया ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 


रश्मिमयानिषून्‌ । 


पुषपाचलिसन्बहस्ञ्‌ ॥ १८ 


अग्नि: आजगवम्‌ चापम्‌ सूर्यः रश्सिसयान्‌ इषून्‌ । 
सुः पादुके योगमय्यो दौः पुष्पावलिम्‌ अन्वहम्‌ ॥ 


अग्निदेव ने 

बकरे और गो के सींग का 
धनुष 

सूर्य ने 

तेजो मय 

बाण 


भः 
पाढुके 
योगमय्यौ 
द्योः 
पुषपावलिम्‌ 


अन्वहम्‌ ॥ 


७. 

5. 

प 
१०. 
१२ 
११. 


पृथ्वी ने 

पादुकायें (भौर) 
योगमयो सिद्ध 

आकाश के देवता ने 
पुष्पों की माला प्रदान की 
नित्य नूतन 


एलोकार्थ---अग्तिदेव ने बकरे और गो के सींग का धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने योगमयी 


सिद्ध पादुकायें ओर आकाश के देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला भेंट की ॥ 
फा०--४४ 


३४६ ३ श्री मज्भागवते [ अ्० १५ 


एकोनविंशः श्लोक 


नाव्य सुगीतं वादिञसन्तधानं च स्येचराः। 
ऋषयश्चाशिषः सत्याः सञ्ुः शङ्कमात्मजम्‌.।। १8 


पदच्छेद 

नाटघम्‌ सुगीतम्‌ वादित्रम्‌ अन्तर्धानम्‌ च खेचराः । 

ऋषयः च आशिषः सत्याः समुद्रः शङ्खम्‌ आत्मजम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
नाटयस्‌ २. अभिनय ऋषयः ७. ऋषियों ने 
सुगीतस्‌ ३. गाने च्च १०. तथा 
दादित्रलू ४. बजाने आशिषः 5. आशीर्वाद 
अन्तर्धानम्‌ ६. अन्तर्धान होने की शक्तिर्या सत्याः ८. अमोघ 
ष्द ५. और समुद्र: ११ समुद्र ने 
खेचराः १. आकाशचारी सिद्ध गन्घर्वो ने शङ्क्‌ १३. शंख (दिया) 

आत्मजम्‌ ॥ १२. अपने से उत्पन्न हुआ 


श्लोकार्थ--आकाशचारी सिद्ध गन्धर्वो ने अभिनय, गाने, बजाने और अन्तर्धान होने की शक्तियाँ 
और ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद तथा समुद्र ने अपने से उत्पन्न शंख दिया ।। 
विंशः श्तोकः 
सिन्धवः पर्वता नष्यो रथवीथीर्महात्मनः । 
स्रतोऽथ मागधो वन्दी तं स्तोतुझुपलास्थरे ॥२९०॥ 
पदच्छे 


सिन्धः पर्वताः नद्यः रथवीथीः महात्मन: । 
सुतः मथ मागधः वन्दी तम्‌ स्तोतुम्‌ उपतस्थिरे ॥ 


शब्दार्थ 

सिश्धबः १. सातों समुद्र सूतः ८. सूत 

पबंताः २. पर्वत (और) अथ ७. इसके पश्चात्‌ 

नद्यः ३ नदियों ने मागध: दै. मागध (और) 

रथ ५.. रथ के लिये वन्दी १०. वन्दोजन 

वीथीः ६. बेरोक-टोक मागं (दिये) तम्‌ स्तोतुम्‌ ११. उनकी स्तुति करने के लिये 
महात्मनः। ४. महात्मा पृथु के उपतस्थिरे॥ १२. उपस्थित 


शलोकाथं--सातों समुद्र, पर्वत भोर नदियों ने महात्मा पृथु के रथ के लिये बे रोक-टोक माणं दिये । 
इसके पश्चात्‌ सूत, मागध ओर बन्दीजन, उनकी स्तुति करने के लिये उपस्थित हुये ॥ 


न०१५॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
स्तादकान्‌ 
तान्‌ 

अ भिन्नेत्य 
परथुः 

सभ्यः 
प्रतापवान्‌ । 


चतुर्थः स्कन्धः [ ३४७ 


एकबिंशः श्लोकः 
स्ताचकाँस्तानभिपरेत्य प्रथुवन्यः प्रतापवान्‌ । 
सेघनिहणांदया वावा प्रहसब्निदमन्नवीत्‌ ॥२१॥ 
स्तावकान्‌ तान्‌ अभिप्रेत्य पृथुः बेन्यः प्रतापवान्‌ । 


मेघ निरह्णादया वाचा प्रहसन्‌ इदम्‌ अन्नदीत्‌ ॥ 
१. उनकी स्तुति करने वाले सेघ - मेघ के समान 
२. उन सूत मागधों का निह्णादया ५. गम्भीर 
३. आशय समझकर वाचा १०. वाणी में 
६. महाराज पृथु ने प्रसहन्‌ ७. हंसते हुये 
५, वेन कुमार इदभ्‌ ११. यह्‌ 
४. परम प्रतापी अन्नवीत्‌॥ १२. कहा 


एलोकार्थे---उनकी स्तुति करने वाले उन सूत मागधों का आशय समझ कर परम प्रतापी वेच कुमार 


महाराज पृथ॒ ने हंसते हुये मेघ के समान गम्भीर वाणी में यह कहा ॥! 


इाविंशः श्लोकः 


ओः सूत हे मागध सौम्य वन्दिंललो केऽचुनास्पष्टयुणस्य से स्वाल्‌। 
नकिमाआथयो से स्तव एष याज्यतां मा सर्‍्यसूवन्‌ वितथा शिरो बः ॥२२॥ 
पदच्छेद-- भोः सुत हे मागथ सौथ्य बन्दिन्‌ लोके अधुना अस्पष्ट गुणस्य से ल्यात्‌ । 


आशयः से स्तवः एषः योज्यताम्‌ भा मयि अञ्रूवन्‌ वितथाः गिरः चः ॥ 


२. हे सुत आश्चयः १२. लेकर 

३. हे मागध मे १३. मेरी 

१. साधु स्वभाव स्तवः १५. स्तुति 

४. हे वन्दिजत एष १४. यह 

५. संसार में योज्यताम्‌ १६. कर रहे हैं 
६. अभी तक सा २१, नहीं 

&. प्रकट नहीं मयि १७. मेरे विषय में 
८. कोई भी गुण असुवन्‌ २२. होती चाहिये 
७. मेरा वितथाः २०. व्यर्थं 

१०. हुआ है (अतः) गिरः १४. वाणी 

११. किन गुणों को वः ॥ १८. तुम्हारी 


एलोकार्थ---साधु स्वभाव हे सुत, हे मागध, हे वन्दिजन ! संसार में अभो तक मेरा कोई भो गुण प्रकट 


नहीं हुआ है। अतः किन गुणों को लेकर मेरी यह स्तुति कर रहे हैं । मेरे विषय में तुम्हारी वाणी 
व्यर्थं नहीं होनी चाहिये ॥ 


३४८ ] श्रीमज्भागवते 


चयोविंशः श्लोक! 
तस्मात्परोक्षेष्स्मदुपश्चुतान्यलंकरिष्यय. स्तोचसपीच्यवाचः । 
सत्युत्तमशलोकशुणालुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः ॥२९३॥ 
पदच्छेद तस्मात्‌ परोक्षे अस्मद्‌ उपश्ुतानि अलंकरिष्यथ स्तोत्रम्‌ अपोच्य वाचः । 


सति उत्तमश्लोक गुण अनुवादे जुगुप्सितम्‌ न स्तवथन्ति सभ्याः ॥ 


शब्दार्थ 

तस्मात्‌ १. इसलिये सति १२. रहते 

परोक्षे ४. कालान्तर में उत्तश्लोक 5* पवित्र कीर्ति श्री हरि के 
अस्मद्‌ ५. (जब) मेरे ज्‌ १०. सुन्दर गुणो को 

उपश्वुतानि ६. गुण (प्रकट हो जाँय) अनुवादे ११. स्तुति के 

अलंकरिष्यय ८. कर लेना जुशुष्सितन्‌ १४. तुच्छ मनुष्यों की 

स्तोत्रम्‌ ७. तब स्तुति १५. नहीं 

अपोच्य २. मधुर र स्तवयन्ति १६. स्तुति किया करते 

वाच: । ३. भाषी हे वन्दिज सभ्या: ॥ १३. शिष्ट पुरुष 
श्लोकार्थ--इसलिये मधुर भाषो है वन्दिजनों ! कालाम्तर में जब मेरे गुण प्रकट हो जाँय तब स्तुति 


कर लेना । पवित्र-कीति भगवान्‌ श्री हरि के 


मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते ॥ रिश 
चतुविशः श्लोकः 
महव्शुणानात्मनि कर्तृमीशः कः स्तावकैः स्तावयतेऽसतोऽपि । 

तेऽस्याभविष्यन्षिति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिन घेद्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद महद्‌ गुणान्‌ आत्मनि कर्तुम्‌ ईशः कः स्तावकः स्तावयते अततः अपि । 
ते अस्य अभविष्यन्‌ इति विप्रलब्धः जन अवहासम्‌ कुमतिः न वेद ॥ 


सुन्दर गुणों की स्तुति के रहते शिष्ट पुरुष तुच्छ 


क ते वे-वे में 
१. महान्‌ मस्य १०. गुण इस 
भुणात २. ग्रुणों को अभविष्यन्‌ ११. हो जायेंगे 
' आत्मनि ३. स्वयं क इति १२. ऐसी स्तुति तो 
क्तुम्‌ ४. धारण करने में विप्रलब्ध १३. मनुष्य की वञ्चना है 

ईशः ५. समर्थ होने पर (भी) जन १४. इस प्रकार लोग 
कः ६. ऐसा कोन होगा जो अवहासम्‌ १८. उसका अवहास करते हैं 
स्तावकः ड. करने वालों द्वारा कुमति १५. वह मन्दमति 
स्तावयते ८. अपनी स्तुति करायेगा १६. यह नहीं 
असतः अपि। ७. उनके न रहने पर भी वेद ॥ १७. जानता (कि) 


श्लोकार्थे- महानु गुणों को स्वयं धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन होगा बा उनके न 


रहने पर भी स्तुति करने वालों के द्वारा अपनी स्तुति करायेगा। 
की वञ्चना है । वह्‌ मन्दमति यहु नहीं जानता कि इस प्रकार लोग उसका 


ऐसी स्तुति 


तो मनुष्य 


उपहास करते हैँ ।। 


वे-वे गुण इसमें हो जायेंगे, 


श० १५] _ चतुर्थः स्कन्वः वळ [ ३४६ 


पञ्चविंशः श्लोक 
प्रभवो ह्यात्मन! स्तोत्र जणुप्सन्त्यपि विश्वता!। 
हीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगहितम्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद -- 
प्रभचः हि आस्सन्न 
ह्लोमन्तः परम : 
ए्दार्थ== 
प्रभवः &. समर्थं पुरुष हीमन्तः १. जिस प्रकार लज्जाशील 
हि ७. उसी प्रकार परम २. अत्यग्त 
आत्मनः १०. अपनी उदार ३. उदार पुरुष 
स्तोत्रम्‌ ११. स्तुति को पौरुषम्‌ ५ पराक्रम की चर्चा 
जुगुव्सब्ति १३. निन्दित मानते हैं वा ६. बुरी समझते हैं 
अपि १२. भी विर्गाहतम्‌ ॥ ४. (अपने) निन्दित 


विश्रुता;। ८. लोक विख्यात 
एलोकार्थ---जिस प्रकार लज्जाशील अत्यन्त उदार पुरुष अपने निन्दित पराक्रम की चर्चा बुरी समझते 


हैं उसी प्रकार लोकविख्यात समर्थ पुरुष अपनो स्तुति को भी निन्दित मानते हैं ॥ 
षड्विंशः श्लोकः 
वयं त्वविदिता लोके सूताद्यापि वरीमभिः । 
कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद 

वयम्‌ तु अविदिताः लोके सुत अद्यापि वरीमभिः । 

कम भिः कथम्‌ आत्मानम्‌ गापयिष्यामः बाल वत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
वयम्‌ ३. हम वरीमभिः। ४. अपने श्रेष्ठ 
तु ८. ही हैं । अतः) करम भिः ५. कर्मों के द्वारा 
अविदिताः ७. अप्रसिद्ध कथस्‌ १०. केसे 
लोके ६ संसार में आत्मानस्‌ ११. अपनी कौति का 
सुत १. हे सुतगण गापयिष्यामः १२. गान करावे 
अद्यापि २. अभी बालवत्‌ ॥ 5. बच्चों के समान 


इलोकार्थ--है सूतगण ! अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा संसार में अप्रसिद्ध हो हैं। अत: बच्चों 
के समान कँसे अपनी कीति का गान करावे ॥ 
भ्रीमद्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते पञचदशः अध्यायः ॥१५॥ 


३४० ] श्रीमज्भागवते [न० १६ 


प्रथमः श्व्वोकः 

मैत्रेय उवाच--इति ज वाणं न्हपति गायका सुनिचोदिता 

तुष्ड्डुस्ठुष्ननसस्तङ्कागस्धनसेचथा ॥१॥ 
पदच्छेद इति ब्रूदाणस्‌ नूपतिस्‌ गाथकाः सुनि चोदिताः । 

ठुष्ट्बः तुष्ट सनसः तद्‌ वा्‌ अभृत सेवया ॥ 

शब्दार्थ 
इति २. (जब) इस प्रकार तुष्टुबः १३. उनकी स्तुति करने लगे 
द्रवाणाम्‌ ३. कहा (तव) तुष्ट ७. बड़े प्रसन्न हुये 
नृपतिम्‌ १, महाराज पृथु ने मनसः ४. सन से 
यायकाः ८. सूत भादि गायक तद्‌ वाक्‌ ५. उनके वचन 
चुनि १० (फिर) वे मुनियों को अमृत ६. अमृत का 
चोदिताः। ११. प्रेरणा से सेवया ॥ ८. आस्वादन करके 


इलोकार्थ---महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब मन से उनके वचन अमृत का आस्वादन करके 
सूत आदि गायक बड़े प्रसन्न हुये, फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी स्तुति करने लगे ॥। 


हितीयः श्लोकः 
नालं ययं ते सहिमालुवणने यो देववयोब्वततार भायया। 
वेनाङ्गजातस्य च पौडपषाणि ते चाचस्पतीनासपि बञ्चहुञियः ॥२।। 
पदच्छेद-- ग अलम्‌ वयम्‌ ते महिमा अतुवणंने यः देववर्थ अवततार मायया 
देन अङ्ग जातस्य च पौरुषाणि ते, बाचस्पतीनाम्‌ अपि बच्चसुः दि 


शब्दार्थ-- 


न्न ६. नहीं है बेन अङ्कः ११. राजा वेन के मृतशरीर से 
अलम्‌ ८. समर्ये जातस्य १२. उत्पन्न हुये हैं 

वयम्‌ ते ५. हम आपकी च १०. यद्यपि (आप) 

सहि ६. महिमा पौरुषाणि १४. पौरुषों का वर्णन करने में 
अनुवरणने ७. वर्णन करने में ते १३. फिर भी आपके 

यः २. जो (अपनो) वाचस्पतीनाम्‌ १५. ब्रह्मा जी की 

देववर्य: १. आप देवताओं में प्रधान नारायण ही हैं अपि १७. भी 

अवततार ४, अवतीर्णं हुए हैं बञ्जमुः १८. चकरा जाती हैँ 
शायया। ३. मायासे धियः ॥ १६. 


इलोकार्थ---आप देवताओं में प्रधान नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवती इए हैं। हम 
आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है । यद्यपि आप राजा वेन के मत शरीर से 
उत्पन्न हुये हैँ । किर भी आपके पोरुषों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा 


जाती है ॥। 


_ब० १६] चतुर्थ; स्कन्थः क [ ३०१ 


०. दी 

अथाप्युदारश्रवसः एुथाहरः कलावतारस्य कथान््रलाइलाः । 

यथोपदेशं छुनिभिः ्रचोदिलाः श्लाध्यानि कमीणि वयं चितन्महि ॥३॥ 
पदच्छेद--अथापि उदार अवसः पुथोः कला अवतारस्य कथा अमृत आदृता: । 
यथाउपदेशम्‌ मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्णानि कर्माणि बयम्‌ वितश्महि ॥ 


| 


शब्दार्थ--- 

अथापि १. तथापि गदृताः। ५. आदर करके 

उदार १८. बड़ी विशाल है यथा 5. अनुसार 

श्रवसः १७. आपकी कीति उपदेशम्‌ ७. उपदेश के 

पृथोः २. आप महाराज पृथु को मुनिशि ६. मुनियों के 

ह्रेः १४. आप साक्षात्‌ श्री हरि के चोदिताः द. उन्हीं को प्रेरणा से 

कला १५. अंश श्लाघ्यानि ११. परम प्रशंसनीय 

अवतारस्य १६. अवतार हैं (और) कर्माणि १२. कर्मों का 

कथा ३. कथा बयसू्‌ १०. हम (आप?) 

अभ्रूत ४. सुधा के पान में वितन्महि ५ १३. कुछ विस्तार करना चाहते हैं 


एलोकार्थ--तथापि माप महाराज पृथु की कथा-मुधा के पान में आदर करके मुनियों के उपदेश के 
अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना 
चाहते हैं । आप साक्षात्‌ श्री हरि के अंश अवतार हैं भर आपको कीति बड़ी विशाल है।! 


€ त्तो 
चतुर्थः श्लोकः 
एष घर्सेश्चुतां अेछो लोकं घसेऽ्ुवतंयन्‌ । 
गोका च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद-- 
एषः धमं गूताम्‌ श्रेष्ठ लोकम्‌ धर्म अनुवतंयन्‌ । 
गोप्ता च धमं सेतुनाम्‌ शास्ता तत्‌ परिपन्थिनाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-= 
एषः १, ये गोष्ता १०. रक्षा करगे 
धर्म २. धर्म च ११. और 
भृताम्‌ ३. धारियों धमं 5. घर्मके 
श्रेष्ठः ४. श्रेष्ठ महाराज पृथु सेतूनाम्‌ ६. मर्यादा को 
लोकम्‌ ५. संसार को शास्ता १४. दण्ड देंगे 
धर्मे ६. धर्म में तत्‌ १२. उसके 


अनुवर्तयन्‌ । ७. भवत करके परिपन्थिनाम्‌॥ १३. विरोधियों को 
एलोकार्थ--ये धमंषारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु संसार को धर्म में प्रवृत्त करके घमं के मर्यादा कौ 


रक्षा करंगे और उसके विरोधियों को दण्ड देंगे ॥ 


३५२] श्रीमद्भागवते [४० १६ 
पञ्चमः श्लोकः 


एष चै लोकपालानां बिअत्यँकस्तनौ तनू! । 
काले काले सथाभागं लोकयोंबमयोहितम्‌ ॥५॥ 


प्दच्छेद--- 
एषः बै लोकपालानाम्‌ बिभति एकः तनौ तनू: 1 
काले-काले यथा भागम्‌ लोकयोः उभयोः हितम्‌ ॥ 
शब्दार्थे-- 
एषः १. थे क्ले ४. समय 
छे ३. काले ५. समय पर 
लोकपालानास्‌ ७ लोकपालोंको यथा ११. व्यवस्था करके 
धर्भाः &. घारण करेंगे (तथा) भागस्‌ १०. यज्ञादि और वृष्टि आदि की 
एकतः " २. अकेले लोकयोः १३. लोकों का 
तनो ६- अपने शरीर में उभयोः १२. स्वर्ग और भू इन दोनों का 
तनू: ! ८- भिन्न-भिन्न मृत को हितम्‌ ॥ १४. कल्याण करेंगे 


शलोकार्थं-ये अकेले ही समय-समय पर अपने शरीर में लोकपालों की भिन्न-भिन्न भूति को धारण 
करेंगे तथा यज्ञादि भौर वृष्टि आदि की व्यवस्था करके स्वर्ग भोर भू इन दोनों सोको का 


कल्याण करेंगे ॥ 
घष्ठः इत्होकः 


बसु काल उपादत्ते काले चाथं विश्लुश्वलि । 
खमः सर्वेषु अ्रूतेषु प्रतपन्‌ सूर्यबद्विश्ुः ॥६॥ 


पदच्छेद र 
वसु काल उपादत्ते काले च अयम्‌ विमुञ्चति । 
समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन्‌ सूर्यवत्‌ विभुः ॥ 
शन्दार्थ- 
बसु ८. (जनता से) कर समः ५. समदर्शी 
काल ८. समय पर सर्वेषु ३. सभी 
उपादत्ते १०. लेंगे स्तेषु ४. प्राणियों के प्रति 
काले १२, समय पर प्रतपन्‌ ६. प्रतापी और 
पब ११. तथा उस सुयंवत्‌ २. सूर्य के समान 
अयथ १, ये विभुः॥ ७. महिमाशालो (होंगे) 


विमुञ्चति ॥ १३. प्रजाहित में व्यय करेगे 
एलोकार्थ--थे सुर्य के समान सभी प्राणियों के प्रति समदर्शी, प्रतापी और महिमाशाली होंगे । समय 
पर जनता से कर लेंगे तथा उसे समय पर प्रजाहित में व्यय करेगे ॥ 


न॑० १६] चतुर्थ: स्कन्वः [ ३५३ 
सप्तमः श्लोकः 
तितिच्ृत्यक्रनं वैन्य उपयोक्रमतामपि । 
सूतानां करुणः शस्वदा्तीनां चषितिश्चत्तिमान्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद द 
तितिक्षति अक्रमम्‌ बेन्यः उपरि आक्रमतास्‌ अपि । 
सूतानाम्‌ करणः शश्वद्‌ आर्तानाम्‌ क्षिति वृत्तिमान्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
तितिक्षति १२. सहन करेंगे सूतानास्‌ ८. प्राणी के 
भक्कमल्‌ ८. भनुचित व्यवहार को करुणः ३. (ये) दयालु 
दन्यः ४. वन्य शश्वद्‌ ११. सदा 
उपरि ५. अपने मस्तक पर आर्तानास्‌ .७. (उस) दीन 
आङ्गमतास्‌ ६. पर रखने वाले क्षिति १. पृथ्वो के समान 
अपि । १०. भी वृत्तिमान्‌ ॥ २. व्यवहार करने वाले 


श्लौकार्थ-- पृथ्वी के समान व्यवहार करने वाले ये दयालु वन्य अपने मस्तक पर पैर रखने वाले उस 
दीन प्राणी के अनुचित व्यवहार को भी सदा सहन करेगे ॥ 


अष्ठमः श्लोकः 


देवेऽवर्षत्यसौ देवो नरदेववएुहंरिः । 
कूच्छप्राणाः प्रजा हा ष रचिष्यत्यञ्ञसेन्द्रवत्‌ ॥८॥ 
पदच्छेद 
देवे अवर्षति असौ देवः नरदेव वपुः हरिः। 
कृच्छ्प्राणाः प्रजाः हि एषः रक्षिष्यति अञ्जसा इन्द्रवत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
देवे १. जब देव छ्च्छ ६. संकट में पड़ जायेंगे 
अवर्षति २. वर्षा नहीं करेंगे प्राणाः ५. प्राग 
असो १०. वे प्रजाः ४. प्रजा के 
देवः १२. महाराज पृथु हि ३. ओर 
नरदेव ७. (तब) राजा एषः ११. ये. 
बपुः ८. वेशधारी रक्षिष्यति १५. रक्षा करेंगे 
हरिः। &. संकट-हारी अञ्जसा १४, सहज में (सबकी) 
इन्द्रवत्‌ ॥ १३. इन्द्र के समान वर्षा करके 


एलोकार्थ-- जब देव वर्षा नहीं करेंगे और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जायेंगे, तब राजा वेशधारी, 


फा०--४५ 


संकटहारो वे ये महाराज पृथु इन्द्र के समात वर्षा करके सहज में सबकी रक्षा करेगे ॥। 


३५४ ] शीमद्धागबते 


[ अ० १६ 
नवमः श्लोकः 
आप्याययत्यसौ लोकं वदनास्यतसूर्तिना । 
सालुरागावलोकेन विशदस्मित चारूणा ॥६॥ 
पदच्छेद आप्याययति असो लोकम्‌ बदन असूत सूरतिना । 
स अनुराग अवलोकेन विशद स्मित चारणा ॥ 
शब्दार्थ 
आप्याययति १०. आनन्दमग्न कर देंगे स अनुराग ७. प्रेम भरी 
मसो A ने अवलोकेन ८. चितवन से 
लोकम्‌ ८. सभी लोगों को विशद २. मधुर 
वदन ५. (अपने) मुख स्मित ३. मुसकान से 
अमृत मूतिना । ६. चन्द्र और । चारणा॥ ४. मनोहर 


श्लोकार्थ--वे मधुर मुसकान से मनोहर अपने मुख चन्द्र और प्रेम भरी चितवन से सभी लोगों को 
आनन्द-मग्न कर देंगे ॥ 
दशमः श्लोकः 
अव्यक्तवत्मेंष निगूढकार्यो गरुमीरवेधा डपशुशवितत्तः । 
अनन्तमाहात्म्यशुणैकधामा एथुः प्रचेता इव संब्रुतात्मा ॥१०॥ 
पदच्छेद-- अव्यक्त वर्त्मा एषः निगुढ कार्यः गम्भीर वेधाः उपगुप्त वित्तः । 
स्त माहात्म्य गुण एक धामा पृथुः प्रचेताः इच संवृत आत्मा ॥ 


शब्दार्थ 

अध्यक्त ६. अज्ञात अनन्त १४. अणणित 
वर्त्मा ७. गति वाले माहात्म्य १५. महिमा (भोर) 
एषः ४. ये महाराज गुण १६. सदुगुणों के 
निगूढ ८. छिपेरूप से एक १७. एक मात्र 
कायः &. कार्ये करने वाले (तथा) धामा १८. भाश्रय (होंगे) 
गम्भोर १०. सम्पूणं पृथुः ५. पृथु 

वेधाः ११. लक्ष्य सिद्धि पाने वाले प्रचेताः १. वरुण के 
उपगुप्त १२. सुरक्षित इवः २. समान 
वित्त: । १३. घन वाले संवृत आत्मा ॥ ३. मनस्वी 


शलोकार्थ--वरुण के समान मनस्वी ये महाराज पृथु अज्ञात गति वाले, छिपे रूप से कार्य करने वाले, 
सम्पूर्ण लक्ष्य सिद्धि पाने वाले, सुरक्षित धन वाले, तथा अगणित महिमा और सद्गुणों के एक मात्र 
आश्रय होंगे ॥ 


थ० १६) = चतुर्थः स्कन्धः | ३५४ 


एकादशः श्लोकः 
दुरासदो दुर्विषह आसशञ्ञोऽपि चिदूरवल्‌। 
नैचाभिभवितु शक्यो वेनारण्युस्थितोऽनलः ॥११॥ 


पदच्छेद 

दुरासदः दुविषहः आसनः अपि विद्रवत्‌ । 

न एव अभिभवितुम्‌ शक्यः वेन अरणि उत्थितः अनलः ॥। 
शब्दार्थ 
दुरालदः ५. (शत्रुओं के लिये) दुर्धषं अभिभवितुम्‌ १०. (शत्रु कभी इन्हें) हरा 
इविषहः ६. दुःसह होंगे शक्यः १२. सकेंगे 
आसन्नः ७. (ये उनके) समीप रहने पर चेन १. (महाराज पृथु) वेनरूप 
अपि ८. भी (सुरक्षा के कारण) अरणि अरणि के (मन्यन से) 


२, 
विदूरवत्‌ ॥ &. दुर रहने वाले से (होंगे) उत्थितः ३. प्रकट हुये 
न एव ११. नहीं अनलः ॥ ४. अग्नि के समान 
एलोकार्थ--महाराज ! पृथु वेन रूप अरणि के मन्थन से प्रकट हुये अग्नि के समान शत्रुओं के लिये 
दुर्धष, दुःसह होंगे । ये उनके समोप रहने पर भी सुरक्षा के कारण दूर रहते वाले से होंगे, शत्रु 
कभी इन्हें हरा नहीं सकेंगे । 
द्वादशः शव्योकः 
अन्तर्घेहिश्च सूतानां पश्यन्‌ काणि चारणैः । 
उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद 
अन्तः बहिः च सुतानाम्‌ पश्यन्‌ कर्माणि चारणे: । 
उदासीनः इव अध्यक्षः वायुः आत्मा इव देहिनाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
अन्तः ८, गुप्त उदासीनः १३. उदासी 
बहिः १०. प्रकट इव १४, से (रहेंगे) 
चच दे. और. अध्यक्षः २. (रहने वाला) द्रष्टा 
सूतानाम्‌ ७. प्राणियों के वायुः ३. प्राण रूप 
पश्यन्‌ १२. देखते हुये आसमा ४. सूत्रात्मा के 
कर्माणि ११. सभी व्यवहारों को इव ५. समान वे 
चारणेः। ६ शुप्तचरों के हारा देहिनाम्‌ ॥ १. प्राणियों के (भीतर) 


एलोकार्थ--प्राणियों के भीतर रहने वाला द्रष्टा प्राण रूप सूत्रात्मा के समान ये गुप्तचरों के हारा 
प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी व्यवहारों को देखते हुये उदासीन से रहेंगे ॥ 


३५६ ] श्रीमद्भाषवते [ अ° १६ 


त्रयोदशः श्लोकः 


नादण्ड्य दण्डयत्येष स्ुतमात्सद्विषामपि । 
दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यः धर्मपथे स्थितः ॥१३॥ 


पदच्छेद 

न अदण्ड्यम्‌ दण्डयति एषः सुतम्‌ आत्मद्विषास्‌ अपि । 

दण्डयति आत्मजम्‌ अपि दण्ड्यम्‌ धस पथे स्थितः ॥ 
शब्दार्थ 
न & नहीं दण्डयति १४. दण्ड देंगे 
अदण्ड्यस्‌ 5. दण्डनीय होने पर आत्मजम्‌ १२. अपने पुत्र को 
दण्डयति १०. दण्ड देंगे (ओर) अपि १३. भी 
एषः १. ये महाराज दण्ड्यस्‌ ११. दण्डनीय होने पर 
सुतस्‌ ६. पुत्रको हि घमं २. धमेके 
आत्मद्विषाम्‌ ५. अपने शत्रुओं के पथे ३. मागं में 
अपि। ७. भी स्थितः ॥ ४. स्थित रहकर 


श्लोकार्थे - ये महाराज धर्मे के मागं में स्थित रहकर अपने शत्रुओं के पुत्र को भी दण्डनीय न होने 
पर दण्ड नहीं देंगे और दण्डनीय होने पर अपने पुत्र को भी दण्ड देंगे ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
अस्याप्रतिहतं चक्र एथोरामानसाचलात्‌। 
वतेते "भगवानको यावत्तपति गोगणः ।।१४॥ 
पदच्छेद 


अस्य अप्रतिहतम्‌ चक्रम्‌ पृथोः अमानस अचलात्‌ । 
वतंते भगवान्‌ अकः यावत्‌ तपति गो गणेः॥ 


शब्दार्थ-- 

अस्य ८. (उसमें) इन वतंते १२. रहेगा 
अप्रतिहतम्‌ १०. निष्कण्टक भगवान्‌ १. भगवान्‌ 

चक्रम्‌ ११. राज्य अकः २. सूर्य 

पृथोः ६. महाराज पृथु का यावत्‌ ५. जितने प्रदेश को 
आमानस ३. हिमालय तपति ७. प्रकाशित करते हैं 
अचलात्‌ । ४. पर्वेत तक गो गणे: ॥ ६. अपनी किरणों से 


शजोकार्थे--भगवात्‌ सुये हिमालय पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, 
उस सम्पूणं क्षेत्र में इन महाराज पृथु का निष्कण्टक राज्य रहेगा ॥ 


अ० १६] चतुर्थ: स्कन्धः [ १५७ 
पञ्चदशः श्लोकः 


रखयिष्यति यल्लोकमयमात्मविचेब्टिते! । 
अथासुमाद्र राजानं सनोरञ्जनकैः प्रजाः ॥१५॥ 


पदच्छेद--- 
रञ्जयिष्यति यत्‌ लोकम्‌ अयम्‌ आत्म विचेष्डिते: । 
अथ अमुम्‌ आहुः राजानम्‌ सनोरञ्नक्षेः प्रजाः ॥ 
शब्दार्थ 
रञ्जयिष्यति ६. सुख पहुँचायेंगे अथ ७. इसलिये 
यत्‌ १. क्योकि अमुस्‌ १०. इन्हें 
लोकम्‌ ५. सब लोपों को आहुः १२. कहेंगे 
अयस्‌ २. ये महाराज राजानम्‌ ११. राजा 
आत्म ३. अपने मनोरळजनकः ८. मनोरञ्जन करने के कारण 
विचेष्टितः:। ४. कार्यों से प्रजा: ॥) दै. लोग 


एलोकाथे--क्योंकि ये महाराज अपने कार्यों से सव लोगों को सुख पहुँचायेंगे। इसलिये मनोरझजन 
करने के कारण लोग इन्हें राजा कहेंगे ॥ 


घोडशः श्व्वोकः 


हढत्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेबकः 
शरण्यः सरवञ्चतानां ,मानदो दीनवत्सलः ॥१६॥ 


पदच्छेद 
दृढ व्रतः सत्य सन्धः ब्रह्मण्यः वुद्ध सेवकः । 
शरण्यः सवं सुतानाम्‌ मानदः दीन वत्सलः ॥ 
शब्दार्थ 
व्‌ढ २ सत्य प्रतिज्ञा करने वाले शरण्यः दै, शरणदाता 
ब्रतः १. ये महाराज नियम के सर्व ७. सभी 
सत्य सन्धः ३. पक्के भुतानाम्‌ 5. प्राणियों के 
ब्रह्मण्यः ४. ब्राह्मणों के रक्षक मानदः १०. सबका सम्मान करने वाले 
वृद्ध ५. गुरुजनों के दीन ११. (ओर) अनाथों पर 
सेवक: । ६. सेवक वत्सलः॥ १२. स्नेह रखने वाले (होंगे) 


एलोकार्थे--ये महाराज नियम के पक्के, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले, ब्राह्मणों के रक्षक, गुरुजनों के सेवक, 
सभी प्राणियों के शरणदाता, सबका सम्मान करने वाले और अनाथों पर स्नेह रखने 


वाले होंगे ॥ 


३५८] शोमद्धागवते [भ० १६ 


सप्तदशः श्लोक; 
मातूसक्ति! परश्न्जीषु पत्न्यासचे इवात्मनः । 
प्रजासु पितृवत्स्निधः किङ्करो अह्यवादिनास्‌॥१७॥ 


पदच्छेद 

मातु भक्तिः पर स्त्रीषु पत्न्याम्‌ अर्धः इव आत्मनः । 

प्रजासु पितृवत्‌ स्निग्धः किङ्करः ब्रह्म वादिनाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
सातु ३. माता का आत्मनः; ६. अपने 
भक्त्तः ४. भाव रखने वाले प्रजासु ड. प्रजाओं पर 
पर १. (ये महाराज) दूसरी पितृवत्‌ १०. पिता के समान 
स्त्रोषु २. स्त्रियों में स्निग्ध ११. स्नेह रखने वाले 
पत्न्यास्‌ ५. घर्म पत्नी को किङ्करः १४. सेवक होंगे 
अछे: ७ आँधे अंग के ब्रह्य १२. (तथा) वेद 

८. समान (मानने वाले) वादिनाम्‌ ॥ १३. पाठियों के 


इलोकार्थ-ये महाराज दूसरी स्त्रियों में माता का भाव रखने वाले, धर्म पत्नी को अपने आधे अङ्ग 
के समान मानते वाले, प्रजाओं पर पिता के समान स्नेह रखने वाले, तथा वेद पाठियों 


के सेवक होंगे ।। 
अष्टादशः इत्तोकः 
देहिनाघात्मवत्मेछः सुहृदां नन्दिवर्धनः । 


सुक्त्तसङ्प्रसङ्ोऽयं दण्डपाणिरसाछुषु ॥ १८॥। 

पदच्छेद 

देहिनाम्‌ आत्मवत्‌ शेष्ठः सुहृदाम्‌ नन्दि वर्धनः । 

मक्त सद्ध प्रसङ्गः अयम्‌ दण्डपाणिः असाघुषु ॥ 
शब्दाथं 
देहिनाम्‌ २. प्राणियों को सुक्त द. रहित महात्माओं की 
आत्मवत्‌ ३. अपनी आत्मा के समान सङ्क ८. संसार की आसक्ति से 
प्रेष्ठः ४. अत्यन्त प्रिय लगने वाले प्रसङ्ग १०. सत्संगति करने वाले (और) 
सुहृदाम्‌ ५. मित्रों का अथम्‌ १. ये महाराज 
नन्दि ६. आनन्द दण्डपाणिः १२. यमके समान दण्ड देने वाले होंगे 
बषनः ७, बढ़ाने वाले असाधुषु ॥ ११. दुष्टों को 


शलोकार्थ--ये महाराज प्राणियों को अपनी आत्मा के समान अत्यन्त प्रिय लगने वाले, मित्रों का 
आनन्द बढ़ाने वाले, संसार की आसक्ति से रहित महात्माओं की सत्संगति करने वाले और दुष्टों 
को यम के समान दण्ड देने वाले होंगे ॥ 


चतुर्थ: स्कन्बः - [ ३५६ 


एकोनविंशः श्व्तोकः 
अयं तु साचारगवांस्त्यधीशः कूटस्थ आत्मा कलयावतीणेः | 
७ १७७ £~ 
यस्मिन्ञविद्यारचिलं निरथंकं पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम्‌ ॥१९॥ 
पदच्छेद अथम्‌ तु साक्षात्‌ भगवान्‌ त्रिअधीशः कूटस्थः आत्मा कलया अवतीर्ण: । 
यस्मिन्‌ अविद्या रचितम्‌ निरर्थकम्‌ पश्यन्ति नानात्वम्‌ अपि प्रतीतम्‌ 11 


शडदाथं-- 


अयभू तु १. ये महाराज तो यस्मिन्‌ 8. जिनमें (विद्वानु लोग) 
साक्षात्‌ ४. साक्षात्‌ अविद्या १०. मायासे 

भगवान्‌ ६, भगवान्‌ रचितम्‌ ११. निर्मित 

त्रि अधीशः ५, त्रिलोकी के स्वामी निरथ्थेक्रम १५. मिथ्या 

कूटस्थः ७. निविकार पश्यन्ति १६. देखते हैं 

आत्मा ८. परमात्मा (हैं) नानात्वम्‌ १२. भेद को 

कलया २. अंशरूप से अपि १४. होने पर भी 
अवतीर्णः ३. अवतार लिये हये प्रतीतम्‌ ! १३. व्यवहार सत्य 


एलोकाथं-ये महाराज तो अंशरूप से अवतार लिये हुये साक्षात्‌ त्रिद्योकी के स्वामी भगवान्‌ 
निर्विकार परमात्मा हैं । जिनमें विद्वान्‌ लोग माया से निर्मित भेद को व्यवहार सत्य होने पर भी 


मिथ्या देखते हैं ॥ 
विंशः श्लोकः 
अथं सुवो संण्डलमोदयाद्रेगोप्तैकचीरो नरदेवनाथः । 
आस्थाय जैत्रं रथमात्तचापः पर्यस्यते दच्चिणतो यथाः ॥२०॥ 


पदच्छेद अथम्‌ भुवः अण्डलम्‌ आ उदयाद्रेः गोप्ता एकवीरः नरदेव नाथः । 
आस्थाय जेत्रम्‌ रथम्‌ आत्त चापः पर्यस्यते दक्षिणतः यथा अक: ॥ 


शब्दार्थ-- 

अयस्‌ ३. ये आस्थाय १०. चढ़कर 

भुवः ६. (समस्त) पृथ्वो जैत्रम्‌ रयम्‌ ५. (अपने) जयशील रथपर 
सण्डलम्‌ ७. मण्डल की आत्त १२. लिये हुये 

आ उदयाद्रेः ५. उदयाचल पर्यम्त चापः ११. हाथ में धनुष 

गोप्ता ८. रक्षा करेंगे (तथा) पर्यस्यते १६. करगे 

एकवीरः ४. अद्वितीय वीर दक्षिणतः १५. सर्वत्र प्रदक्षिण 

नरदेव १. राजाओं में १४. समान 

नाथः। २. सम्राट भकः ॥ १२. सूर्यं के 


इलोकार्थ--राजाओं में सम्नाट्‌ ये अद्वितीय वीर उदयाचल पर्येन्त समस्त पृथ्वी मण्डल की रक्षा 
करेगे तथा अपने जयशील रथपर चढ़कर हाथ में धनुष लिये हुये सूर्य के समान सववत्र 


प्रदक्षिण करेंगे ॥ 


३६०] _ 


भौमद्भागवते [ भ० १६ 


एकविंशः श्लोकः 
अह्सै न॒पालाः किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपालाः । 
मंस्यन्त एषां स्थिय आदिराजं चक्रायुधं तद्यश उद्धरन्त्यः ॥२१॥ 
पदच्छेद-- अस्मै नुपालाः किल तत्रतत्र बलिम्‌ हरिष्यन्ति सलोकपालाः । 
संस्यन्ते एषाम्‌ स्त्रियः आदिराजम्‌ चक्कतआयुधस्‌ तद्‌ यशः उद्धरन्त्यः ॥ 
शब्दार्थ 


अस्ते ५. इन्हें संस्यम्ते १४. समझेंगी 

नपालाः ४. भूपालः एवाम्‌ ८, तथा इनकी 

किल १. उस समय स्त्रियः ८. स्त्रियाँ 

तत्र-तत्र २. वहाँ-वहाँ आदिराजस्‌ १२. इन आदिराज को 
बलिम्‌ ६. भेंट चक्आयुधम्‌ १३. साक्षात्‌ चक्रसुदर्शनधारी 
हरिष्यन्ति ७. समर्पण करेगे तद्‌ यशः १० उनकी कीति का 
सलोकपालाः। २. सभी लोकपाल और उद्धरन्त्यः ॥ ११. गान करती हुई 


इलोकार्थ---उस समय बहाँ-वहाँ सभी लोकपाल ओर भूपाल इन्हें भेंट समर्पण करेंगे तथा इनकी स्त्रियाँ 
उनकी कीति का गान करती हुई इन आदिराज को साक्षात्‌ चक्र सुदर्शनधारी समझेंगी ॥ 
द्वाविशः श्लोकः 
भयं महीं गां दुळुहेऽधिराजः प्रजापतिश्च त्तिकरः प्रजानाम्‌ । 
यो लीलयाद्रीन्‌ स्वशरासकोस्या भिन्दन्‌ समां गामकरोद्यथेन्द्रः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- यम्‌ महोम्‌ गाम्‌ डुबुहे अधिराजः प्रजापतिः वृत्तिकरः प्रजानाम्‌ । 
यः लोलया अद्रीन्‌ स्वशरासकोट्या भिन्दन्‌ समास्‌ गाम्‌ अकरोत्‌ यथा इन्द्रः ॥ 
शन्दाथं-- 


अयम्‌ १. ये यः लोलयाअद्रीन्‌ १२. खेल-खेल में, पर्वतों को 
सहीम्‌ ७. पृथ्वी का स्वशरासकोट्या ११. अपने धनुष के कोनों से 
गाम्‌ ६. गोरूप धारिणी भिन्दन्‌ १३. तोड़कर 

बुबुहे ८. दोहन करेंगे (तथा) समाम्‌ १५. समतल 

अधिराजः २. राजाधिराज गाम्‌ १४. पृथ्वी को 

प्रजापतिः २. प्रजापालक अकरोत्‌ १६. करेगे 

बुत्तिकरः ५. जीवन निर्वाह के लिये यथा १०. समान 

प्रजानाम्‌ । ४. प्रजा के इन्द्रः ॥ ८. इन्द्र के 


एलोकार्थ--ये राजाधिराज प्रजापालक, प्रजा के जीवन निर्वाह के लिये गोरूपधारिणी पृथ्वी का दोहन 
करेंगे तथा इन्द्र के समान अपने धनुष के कोनों से खेल-खेल में .पर्वतों को तोड़कर पृथ्वी 
को समतल करेंगे ॥ . 


भ० १६] चतुर्थ: स्कश्धः [३६१ 
त्रयोविशः श्लोकः 


विस्फूर्ज यन्नाजगवं घलुः स्वयं यदाचरत्दभामविषद्यमाजों । 


तदा निलिल्युर्दिशि दिश्य सन्तो लाड्णलछुद्यम्थ यथा खगेन्द्र: ॥२३॥ 
पदच्छेद--विस्फर्जयन्‌ आजगबम्‌ धनुः स्वयम्‌ यदा आचरत्‌ क्ष्माम्‌ अविषह्यम्‌ आजों । 
तदा निलिल्युः दिशि-दिशि असन्तः लाङ्गुलम्‌ उद्यम्य यथा मुगेन्द्रः ॥ 


शब्दार्थे-- 

विल्फू्जयन्‌ १०. टंकार करते हुये तदा १३, तब 

आजगवम्‌ धनुः ८६. शाङ्ग घनुष की निलिल्युः १६. छिप जायेंगे 
स्वयम्‌ ६. वे स्वयम्‌ दिशि-दिशि १५. इधर-उधर 

यदा ५. जव असन्तः १४, सारे दुष्टजन 
आचरत्‌ १२. घूमेंगे लाङ्गुलम्‌ १. जंगल में पूँछ 
क्ष्माम्‌ ११. पृथ्वी पर उद्यम्य २. उठाकर घूमते हुये 
अविषह्यम्‌ ८. असह्य यथा ४. समान 

आजो । ७. रणभूमि में मुगेखः ॥ ३. सिंह के 


श्लोकार्थ जंगल में पूंछ उठाकर सिंह के समान जब ये स्वयम्‌ रणभूमि में असह्य शाङ्ग धनुष की 
टंकार करते हुये पृथ्वी पर घुमेंगे, तब सारे दुष्टजन इधर-उधर छिप जायेंगे । 


चतुर्विंशः श्लोकः 


एषोऽश्वसेधाञ शतमाजहार सरस्वती प्रादुरभावि यत्न । 


अहार्षीद्यस्य हयं पुरन्दरः शतक्रतुश्चरमे वतमाने ॥२४॥ 
पदच्छेद एषः अश्वमेधान्‌ शतम्‌ आजहार सरस्वती ध्रादुरभावि यत्र । 
अहार्षीत्‌ यस्य हयम्‌ पुरन्दरः शतक्रतुः चरमे वर्तमाने ॥ 


शब्दार्थं 

र ४, ये महाराज अ ८ ये 
अश्वमेधान्‌ ६. जल यज्ञ अहार र वाये 
शतम्‌ ५. एक सो हयम्‌ १३. घोड़े को 
माजहार ७. करेंगे (तथा) पुरन्दरः ११. इन्द्र 
सरस्वती २. सरस्वती नदी शतक्रतुः १०. एकमात्र सो यज्ञकर्ता 
प्रादुरभावि ३. निकलती हैं (वहाँ) चरमे ८. अन्तिमं - 
यत्र । १. जहाँ से वर्तमाने । ५. यज्ञानुष्ठान के समय 


शलोकार्थ--जहाँ से सरस्वती नदी निकली हैं, वहाँ ये महाराज एक सौ अश्वमेध यज्ञ करेंगे तथा 
अन्तिम यज्ञानुष्ठान के समय एक मात्र सौ यज्ञकर्ता इन्द्र इन्द्र इनके घोड़े को चुरा ले जायेंगे ॥ 
फा०--४६ 


३९९) श्ीमद्धागवतै {थं १६ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
एष स्वसदोपवने समेत्य सनत्कुमार अगवन्तमेकम्‌ । 
आराध्य भक्त्या लभतासले तज्ज्ञानं यतो ब्रह्म परं चिदन्ति ॥२५॥ 


पदच्छे एषः स्व सदस उपवने समेत्य सनतक्ुमारभ भगवन्तम्‌ एकम । 
आराष्य भक्त्या लभताम्‌ अलम्‌ तद्‌ ज्ञानम्‌ यतः ब्रह्म परस्‌ विदम्ति ॥ 


छन्दार्थ-- 

एषः १. ये महाराज भक्तयः ८. भक्ति पुर्वक 
स्य सद्स २. अपने महल के लभताम्‌ १३. प्राप्त करेंगे 
डपवने ३. बगीचे में अलभु ११. सम्पूर्ण 
सलेत्य ७. प्राप्त करके (उनकी) तद्‌ १०. उस 
ब्नतकुमारम्‌ ६. सनत्कुमार को ज्ञानम्‌ १२. ज्ञान को 
भगवण्तम्‌ ५. भगवान्‌ यतः १४. जिससे 
एकस्‌ १ ४. अकेले न्नह्म १६. ब्रह्म की 
आराष्प ७. सेवासे परम्‌ १५. पर 


विदन्ति ॥ १७. प्राप्ति होती है 
इलोकार्थ- ये महाराज अपने महल के बगीचे में अकेले भगवान्‌ सनत्कुमार को प्राप्त करके उनकी 
भक्ति पूर्वक सेवा से उस सम्पूणं ज्ञान को प्राप्त करेगे, जिससे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
तश्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रम; । 
ओष्यत्यात्माञ्रिता गाथाः एथुः एशुपराक्तमः ॥२६॥ 


पदच्छेद तत्र तत्र गिरः ताः-ताः इति विधुत विफ़सः । 
ओष्यति आत्म आभिताः गाथाः पृथः पृथु पराक्रमः ॥। 


शन्दा्थे-- 

तत्र ७. वहाँ ष्यति १४. श्षुनेंगे 

तत्र ८. वहाँ आत्म ८. अपने 

गिरः १३. चर्चाओं को आश्रिताः १०. विषय में 
हाः-ताः १२. उन-उन गाथाः ११. कही जाती हुई 
इति १.. इस प्रकार (जब) पृथुः ६. (ये महाराज) पृथु 
बिशुत ३. (जनता में) विख्यात हो जायेगा पृथु ४. (तब) परम 
विक्रमः । २. इनका पराक्रम पराक्रम: ॥ ५. पराक्रमी 


इ्लोकार्थ---इस प्रकार जब इनका पराक्रम जनता में विख्यात हो जायेगा तब परम पराक्रमी ये 
महाराज पृथु वहाँ-वहाँ अपने विषय में कही जाती हुई उन-उन चर्चाओं को धुर्नेंगे ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [३६३ 
सप्तविंश! श्लोकः 


दिशो विजित्याप्रतिद्द्धचक्तः स्वतेजसोत्पादितलोकशल्य: । 
खुराखुरेन्द्रेडपगीयमानमहालुमावो. अविता पतिर्भुवः ॥२७॥ 


पदच्छेद--- 


2० १९] 


दिशः विजित्य अप्रतिदद्ध चक्कः स्व तेजसा उत्पादित लोक शल्यः । 
सुर असुर इन्द्रः उपगोयमान महानुभावः भविता पतिः भुवः ॥ 


शब्दार्थ 

दिशः ४. सारी दिशाओं को सुर १२. देवता 

विजित्य ५. जीतकर (तथा) अधुर १३. असुर (और) 
अप्रतिर्ध २. विरोध नहीं (कर सकेगा) इश्द् १४, देवराज इन्द्र (इनके) 
चक्क १. इनकी आज्ञा का (कोई) उपगोयमान १६. वर्णन करेगे 

स्व तेजसा २. ये अपने प्रभाव से महानुभावः १५. प्रबल प्रभाव का 
उत्पादित ८. निकालकर भविता ११. होंगे (उस समय) 
लोके ६. प्रजाके पति; १०. शासक 

शक्यः॥ ७. बलेशरूप काँटे को भुवः ॥ ८. सम्पूर्ण भू मण्डल के 


इलोकार्थ--इनकी आज्ञा का कोई विरोध नहीं कर सकेगा । ये अपने प्रभाव से सारी दिशाओं को 
जीतकर तथा प्रजा के क्लेशरूप काँटे को निकालकर सम्पुर्ण भू-मण्डल के शासक होंगे । उस समय 
देवता, असुर और देवराज इन्द्र इनके प्रबल प्रभाव का वर्णन करेगे ॥ 
श्रीसद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


3% शीगणेशाय नमः 
श्ीसऱद्भागवतसहापुराणस्‌ 
चतुर्थः स्कन्धः 
सप्लद्शः अधयायः 
प्रथमः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच--एवं स भगवान्‌ वैन्यः ख्यापितो शुणकमभिः । 
छुन्दयासास तान्‌ कामैः प्रतिएूञ्यासिनन्द्य च ॥१॥ 


पदच्छेद 
एवम्‌ सः भगवान्‌ वन्यः ख्यापितः गुण छ्र्॑भिः । 
छन्दयामास तान्‌ कासः प्रतिपुज्य अभिनन्द्य च ॥ 
शब्दार्थे-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार (सूतादि जनों ने) छन्दयामास १२. प्रसन्न किया 
सः भगवान्‌ २. उन महाराज तान्‌ ११. उन्हें 
वन्यः ३. पृथ के कामैः ७. उनके मनोरथों के 
ख्यापितः ६. वर्णन किया (तदनन्तर) प्रतिपुञ्य ८. पूर्ति करके 
घुण ४. शोर्यादि गुणों और अभिनम्य १०. स्वागत करके 
कमंभिः॥ ५. लीलाओं का च दै, और 


शलोकाथं---इस प्रकार सूतादिजनों ने उन महाराज पृथु के शौर्यादि गुणों और लीलाओं का वर्णन 
किया । तदनन्तर उनके मनोरथों की पूर्ति करके और स्वागत करके उन्हें प्रसन्न किया ।। 


द्वितीयः श्लोकः 
ब्राह्मणप्रसुखान्‌ वर्णान्‌ शृत्यामात्यपुरोधसः । 
पौराख्ानपदान्‌ श्रेणी! प्रकृतीः समणूजयत्‌॥२॥ 


पदच्छेद 

ब्राह्मण प्रमुखान्‌ वर्णान्‌ मृत्य अमात्य पुरोधसः । 

पोरान्‌ जानपदान्‌ श्रेणी: प्रकृतोः समपूजयत्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
ब्राह्मण १. (तदनन्तर उन्होंने) ब्राह्मण पौरान्‌ ६. पुरवासियों 
प्रमुखान्‌ २. आदि जानपदान्‌ ७. देशवासियों 
वर्णान ३. चारों वर्णों श्रेणीः ८. व्यापारिकों (एवं) 
मृत्य अमात्य ४. सेवकों मन्त्रियों प्रकृतीः छै. प्राणिमात्र का 
पुरोषसः। १ पुरोहितों समंपुजयत्‌ ॥ १०. सत्कार किया 


एलोकार्थ-तदनन्तर उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मन्त्रियों, पुरोहितों पुरवासियों, 


अ० १७) [ १९५ 


विदुर उवाच-कस्माइधार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणी । 
यां दुदोह पएथुस्तच को वत्सो दोहनं च किम्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद-- 

कस्मात्‌ दधार गोळ्पस्‌ धरित्री बहुरूपिणी । 

याम्‌ दुदोह पृथुः कः वत्सः दोहनं च किम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
कस्मात्‌ ३. (फिर उसने) क्यों पुथुः ७. महाराज पृथु ने 
दधार ५. धारण किया तत्र ८. उस दुहने में 
गोरूपलू ४. गौका रूप कः ११. कौन था 
धरित्री १. पृथ्वीतो वत्सः १०. बछड़ा 
बहुङपिणी। २. अनेक रूप धारण करती है दोहन १३. दुहुने का पात्र 
याम्‌ ६. जिसे कि च १२. भौर 
डुदोह ८, दुहा था किम्‌ ॥ १४. क्याथा 


एलोकार्थ--- हे ब्रह्मन्‌ ! पृथ्वी तो अनेक रूप धारण करती है । फिर उसने क्यों गौ का रूप धारण किया, 
जिसे कि महाराज पृथ ने दुहा था । उस दूहने में बछुड़ा कोन था और दूहने का पात्र क्या था ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
प्रकूत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम्‌! 
तस्य मेष्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत्‌ ॥४॥। 


पदच्छेद 

प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम्‌ । 

तस्य सेध्यम्‌ हयम्‌ देवः कस्य हेतोः अपाहरत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
प्रकृत्या २. स्वभाव से तस्य ८. उनके 
विषमा ३. ऊबड़-खाबड़ थी मेघ्यम्‌ ८. अश्वमेघ यज्ञ के 
देवो १. पृथ्वी देवी तो हयम्‌ १०. घोड़े को 
कता ७. किया (तथा) देवः ११. इन्द्र ने 
तेन ४. उसे उन्होंने कस्य १२. किस 
समा ६. समतल हेतोः १३. कारण 
कथम्‌ । ५. कंसे अपाहरत्‌ ॥ १४. चुरा लिया था 


एलोकार्थ--पृथ्वी देवी तो स्वभाव से ञत्रड-खाबड थी, उसे उन्होंने कैसे समतल किया तथा उनके 
झश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को इन्द्र ने किस कारण चुरा लिया था॥ 


३६६ ] श्रीमद्भागवते [ अ० १७ 


पञ्चसः श्लोकः 


सनत्कुसाराङ््गचलो जहान अक्माविदुत्तमात्‌। 
लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञान राजषिः कां गतिं गतः ॥५॥ 


पदच्छेद 


सनत्कुसारात्‌ भगवतः ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविद्‌ उत्तमात्‌ । 
लब्ध्वा ज्ञानम्‌ सचिज्ञानम्‌ राजाषिः काम्‌ गतिन्‌ गतः ॥ 


शन्दार्थे-- 

सनत्कुमारात्‌ ५- सनत्कुमार से ज्ञानम्‌ ६. शास्त्र ज्ञान 
भगवतः ४. भगवान्‌ सविज्ञानलू ७. और अध्यात्म ज्ञान 
ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ रार्जाषः द. राजि पृथु 
ब्रह्मदिद्‌ २. आत्मज्ञानियों में कम्‌ १०. किस 

उत्तमात्‌ । रे. श्रेष्ठ गतिम्‌ ११. गतिको 
लब्ध्वा ८. प्राप्त करके यतः॥ १२. प्राप्त हुये 


एलाकार्थे-हे ब्रह्मन्‌ ! आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान्‌ सनत्‌ कुमार पे शास्त्रज्ञान और अध्यात्मज्ञान 
प्राप्त करके राजषि पृथु किस गति को प्राप्त हुये ॥ 


षष्ठः श्लोकः 


यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवान्‌ भगवत? प्रभो! ! 
अवः सुश्रवसः पुण्यं पूवदेहकथाआथम्‌ ॥६॥। 


पदच्छेद 

यत्‌ च अन्यद्‌ अपि कृष्णस्य भवान्‌ भगवतः प्रभोः । 

अवः सुध्षवसः पुण्यम्‌ पूर्वदेह कथा लाथयस्‌ 
शब्दार्थ-- 
यत्‌ ६: जो प्रभोः । १. सर्व क्षमथे 
च २. और श्वः १२. चरित्र है 
अस्यढ्‌ १०: दूसरे सुअवसः ३. पवित्र कीति 
अपि १४. उनका भी गान करें पुण्यम्‌ ११. पवित्र 
कृष्णस्य ५. श्री कृष्ण के पुवंदेह ६, पूर्वकाल के अवतारों की 
भवान १३. आप कथा ७. लीलाओं से 
भगवतः ४. भगवान्‌ आश्रय ॥ ०. सम्बन्धित 


श्लोकार्थ--सर्व समर्थ और पवित्र कीर्ति भगवान्‌ श्री कृष्ण के पुर्वकाल के अवतारों की लीलाओं . 
से सम्बन्धित जो दुसरे पवित्र चरित्र हैँ, आप उनका भी गान करें ॥ छ 


नट 1 


अ० १७१ __ चतुर्थ: स्कण्धः f ३६७ 


सप्तमः श्लोक! 


अक्ताय सेऽ्लुरक्ताय तव चाधोचजस्थ च। 
वक्लुमहसि योष्दुस्थडेन्यरूपेण गामिमास्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद 

भक्ताय मे अनुरक्ताय तच च अधोक्षजस्य च । 

वत्तम्‌ अर्हसि यः अङुह्यत्‌ वेश्यरूपेण गाम्‌ इमास्‌ ॥ 
श9दार्थ-- 
भक्ताय ४. सेवक वक्तुम्‌ ८. सुनाने में 
2) ५. मुझे (आप) अहुसि 5- समर्थं हैं 
अनुरक्ताय २. अनुरागी यः १०. जिन्होंने 
तब १. आपकी अब्रुष्ुत्‌ १४. दोहन किया था 
च ३. और वेन्य्पेण ११. राजा पृथु का अवतार लेकर 
अधोक्षजस्य ६. भगवान्‌ श्री हरि को गाम्‌ १२. गोख्पघारिणी 
ज्‌ ॥ ७. लीला इमाम्‌ ॥ १३. इस पृथ्वी का 


श्लोकार्थ---आपके अनुरागी और सेवक मुझे आप भगवान्‌ श्री हरि की लीला सुनाने सें समर्थ हैं, 
जिन्होंने राजा पृथु का अवतार लेकर गोरूपिणी इस पृथ्वी का दोहन किया था ॥ 


अष्ठमः श्लोकः 


सुत उवाच- चोदितो विदुरेणैवं वाख्ुदेवकथां प्रति । 
प्रशस्थ तं पीतमना सैत्रेयः प्रत्यभाषत ॥८॥ 


पदच्छेद 

चोदितः विदुरेण एवम्‌ वासुदेव कथाम्‌ प्रति । 

प्रशस्य तम्‌ प्रीतमनाः मंत्रः परत्यभाषत ॥ 
शब्दार्थ 
चोदितः ५. प्रार्थना करने पर प्रशस्य ८. प्रशंसा करते हुये 
बिवुरेण १. विदुर जी के द्वारा तस्‌ - ऽ. उनकी 
एवम्‌ २. इस प्रकार प्रीतमनाः ६. प्रसन्न मन 
वासुदेव ३. भगवान्‌ श्री कृष्ण की मंत्रेयः ७. मंत्रेय जी 
कथाम्‌ प्रति। ४. कथा सुनाने की प्रत्यभाषत॥ १०. कहने लगे 


श्लोकार्थ--विदुर जी के द्वारा इस प्रकार भगवान्‌ श्री कृष्ण की कथा सुनाने को प्रार्थना करने पर 
प्रसन्न मन मँत्रेय जी उनकी प्रशंसा करते हुये कहने लगे॥ 


३६३८] श्रौम द्भागवते [ अ० १७ 


नवस्ः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच-यदाभिषिकतः एधुरङ्ग विप्रेरामन्त्रितो जनतायाश्च पालः । 


प्रजा निरन्ने चितिएछ एत्य ज्त्चामदेहाः पलिमभ्यवो चन्‌ ।।8॥ 
पदच्छेद यद! अभिषिक्तः पृथुः अङ्क विघ्रः आसन्त्रितः जनताथाः च पालः । 
प्रजाः निरभ्ते क्षितिपृष्ठे एत्य क्षुत्‌ क्षास देह पतिम्‌ अभ्वचोचन्‌ ॥ 


आ प्रजा १५. जनता 

यदा ` २. जब ४ ४ 

अभिष्ित्तः ५. राज्याभिषेक करके निरम्ने _ ११. अन्नन उपजने से 
पृथुः ४. पृथु का छ्ितिपृष्ठे १०. (तब) पृथ्वी पर 
अङ्क १. हे तात एत्य १७. पास जाकर 

दिषेः ३. ब्राह्मणों ने क्षुत्‌ १२. भूख के कारण 
आसन्त्रिः 5. घोषित किया क्षाम १३. कुश 

जनतायाः ७. प्रजा का देहाः १४. काय 

च्च ६. उन्हें पतिम्‌ १६. अपने स्वामी पृथु के 
पालः। ८. रक्षक अस्यचोचन्‌ ॥ १८. कहने लगी 


एलोकार्थ- हे तात ! जब ब्राह्मणों ने पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक घोषित किया 
तब पृथ्वी पर अन्न न उपजने से भूख के कारण कृशकाय जनता अपने स्वामी पृथु के पास जाकर 
कहने लगी ॥ & 
दशमः शत्लोकः 
वयं राजज्ञाठरेणामितप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वाः । 
त्वामद्य याताः शरणं शरण्यं थः साधितो वृत्तिकरः पतिन! ॥१०॥ 


पदच्छेद-- वयस्‌ राजन्‌ जाठरेण अभितप्ताः यथा अग्निना कोटरस्थेन वृक्षा: । 
त्वाम्‌ अद्य याताः शरणम्‌ शरण्यम्‌ यः साधितः वृत्तिकरः पतिः नः ॥ 


शन्दार्थ-- 

बयम्‌ ६. (उसी प्रकार) हम अज्ञ १५. (अतः हम) आज 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ याताः १८. आये हैं 

जाठरेण ७. पेट की आग से शरणम्‌ १७. शरण में 

अभितष्ताः ५. जलेजा रहे हैं शरण्यम्‌ १०. शरणागत पालक (और) 
यथा २. जिस प्रकार यः ८. क्योंकि आप 
अग्निना ४. (जली) आग से साधितः १४. बनाये गये हैं 
कोटरस्थेन ३. पेड़ के खोलले में वृत्तिकरः १२. अन्नदाता 

वृक्षा: । ५. सारा पेड़ (जल जाता है) पतिः १३. प्रभु 

त्वाम्‌ १६. आपकी नः॥ ११. हमारे 


इलोकार्थ- हे राजन्‌ ! जिस प्रकार पेड़ के खोखले में जली भाग से सारा पेड़ जल जाता है उसी 
प्रकार हम पेट की आग से जले जा रहे हैं। क्योंकि आप शरणागतपालक और हमारे अन्नदाता 
प्रभु बनाये गये हैं । भतः हम आज भापकी शरण में आये हूँ ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [ ३६६ 


एकादशः श्लोकः 
तन्नो भवानीदहतु रातवेऽन्नं लुधार्दिताना नरदेबदेव । 
यावन्न नङच्यामह उज्कितोंजी वातीपतिस्ट्वं किल लोकपालः ॥११॥ 


पदच्छेद-- तद्‌ नः भवान्‌ ईहतु रातये अन्नम्‌ क्षुधा अदितानाम, नरबेव देब । 
गवत्‌ न नङ्क्यामहे उज्कित ऊर्जा बार्ता पतिः त्वम्‌ किल लोकपालः ॥ 


अ० १७३ 


शब्दार्थ-- 


तद्‌ ६. अतः यावत्‌ १७. उससे पहले हो 

नः १०. हम न्‌ १६. ऐसानहोकि 

भवान्‌ ८६. आप नङ्क्यामहे २०. (हम) नष्ट हो जायें 
ईहतु १५. प्रबन्ध कीजिये डज्झितः १६. समाप्त होने से 

रातवे १४. देने का ऊर्जा १८. प्राण शक्ति 

अन्नम्‌ १३. अन्न वार्ता ३. (और हमारी) जीविका के 
छुधा ११. भूख से पतिः ४. स्वामी के ख्प में 
अदितानाम्‌ १२. पीड़ितों को त्व्‌ १. आप 

नरहे ७. हे राज किल ५. प्रसिद्ध हैं 

देव । राजेश्वर लोकपाल: ॥ २, लोकों के रक्षक 


एलोकार्थ---आप समस्त लोकों के रक्षक और हमारी जीविका के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हैं । अतः 
हे राजराजेश्वर ! आप हम भूख से पीड़ितों को अन्न देने का प्रबन्ध कीजिये । ऐसा न हो कि 


उससे पहले ही प्राणशक्ति समाप्त होने से हम नष्ठ हो जावें ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच--एशुः प्रजानां कडणं निशम्य परिदेवितम्‌ । 


दीर्घं दध्यौ कुङभ्रे्ठ निभित्तं सोऽन्वपश्यत ॥१२॥ 
पृथुः प्रजानाम्‌ फरुणम, निशम्य परिदेवितम्‌, । 


पढ्च्छेद-- 

दीर्घम, दध्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तम्‌ सः अन्वपद्यत ॥ 
शब्दार्थ 
पृथुः ६. महाराज पृथु दीघेम्‌ ७. बहुत देर तक 
प्रजानाम्‌ २. प्रजाओं का दघ्यो ८. ध्यान करते रहे 
कंदणम. ३. करुणा पुणं कु रश्रेष्ठ १. हे कुरुवर 
निशम्य ५. सुनकर निमित्तम्‌ १०. अन्नाभाव का कारण 
परिदेवितम, । ४. विलाप सः &. (अन्त में) उन्हें 

अन्वपद्यत ॥ ११. मालूम हो गया 


शलोकाथं--हे कुरुवर ! प्रजाओं का करुणापुणे विलाप सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक घ्यान 
करते रहे । अन्त में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया ॥ 
फा०--४७ 


३७० ] श्रीमद्भागवते 


ञयोदशः श्लोकः 


इति व्यवसितो बुदूध्या प्रशहीतशरासनः । 
सन्दधे विशिखं जूलेः ऋखस्थिपुरहा यथा ॥१३॥ 


[ अ० १७ 


पछ्च्छेद-- 
इति व्यवसितः बुद्ध्या प्रगृहीत शरासनः । 
सन्दधे विशिखस्‌ सूमेः क्रुद्धः त्रिपुरहा यथा ॥ 
शन्दार्थ-- ल 
हति १. (पृथ्वी ने अन्न छिपा लिया है) ऐसा सन्दधे ११. चढ़ाया 
ब्यवसितः २. निश्चय करके विशिखम्‌ १०. बाण 
बुड्घ्या २. बुद्धि से सुभेः &. पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर 
प्रगृहीत ५. उठाया (ओर) क्रुधः ८. अत्यन्त क्रोध करके 
शरासनः। ४. (उन्होंने अपना) धनुष त्रिपुरहा ६. त्रिपुर नाशक शंकर के 


यथा॥ ७. समान 
इलोकार्थ--पृथ्वी ने अन्न और ओषधियों को छिपा लिया है. ऐसा अपनी बुद्धि से निश्चय करके 


उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर नाशक शंकर के समान अत्यन्त क्रोध करके पृथ्वी को 
लक्ष्य बनाकर वाण चढ़ाया ॥ 


चतुर्दशः शत्तोकः 
प्रवेपमाना धरणी निशास्योदायुधं च लम्‌ । 
गौः सत्यपाद्रवद्गीता स्टीव सृणयुद्ध ता ॥१४॥ 


पदच्छेद 

प्रवेपमाना धरणी निशाम्य उदायुधम्‌ च तम्‌ । 

गोः सती अपाद्रवत्‌ भोता मृगी इव सृगयु दुता ॥ 
झन्दार्थ-- 
प्रवेशमाना ५. काप उठी सती १३. धारण करके 
रणी ४. पृथ्वी अपाद्रवत्‌ १४. भागने लगी 
निशाम्य ३. देख भोता ११. (उसी प्रकार वह) डर कर 
डदायुधम्‌ २. शस्त्र उठाये मृगी १०. हरिणी (भागती है) 
ष्ण ६. और इव ७. जिस प्रकार 
त्तम्‌ । १, उन्हें मृगयु ८. व्याघ के 
गौः १२. गो का रूप ब्र्ता॥ ८. . पीछा करने पर 


इलोकार्थ--उन्हें शस्त्र उठाये देख पृथ्वी काँप उठी और निस प्रकार व्याध के पोछा करने पर 
हरिणी भागती दै, उसी प्रकार बह डर कर गौ का रूप धारण करके आयने लभी ॥ 


ग० १७ ] चतुर्थ! स्कष्वः 


[३७३ 


पञ्चदशः श्लोकः 
लाभन्वधावत्तद्चैन्यः कुपितोऽत्यर्णेच्चणः । 


शर धन्नुषि सन्धाय यञ्ज यच पलायते 1१५] 


पदच्छेद 
ताम्‌ अन्वधावत्‌ तद्‌ वेन्यः कुपितः अति अरुण ईक्षणः ॥ 
शरम्‌ धनुषि सन्धाय यत्रन्यत्न पलायते ॥ 
शब्दार्थ 
ताम्‌ ११. उसका ईक्षणः । ३. 
अन्वधावत्‌ १२. पीछा करने लगे शरम्‌ र्दः 
तद्‌ १. वह देखकर घनुषि ऽ, 
बेन्यः २. महाराज पृथु को सन्धाय १०. 
कुपितः ४. क्रोध से यज-यत्र ६. 
अति अरुण ५. लाल हो गईं पलायते ॥ ७. 


आँखें 

बाण 

धनुष पर 

चढ़ाकर वे 

उस समय जहाँ-जहाँ 
पृथ्वी भागी वहाँ वहाँ 


इलोकार्थ---वह देखकर महाराज पृथु की क्रोध से आखें लाल हो गईं उस समय जहाँ-जहाँ पृथ्वी 


भागी वहाँ वहाँ धनुष पर बाण चढ़ाकर वे उसका पीछा करने लगे ।! 


घोडशः श्लोकः 
सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयो! । 


धावन्ती तञ्च तत्रैनं ददशोनूग्यतायुधम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद--- 
सा दिशः विदिशः देवो रोदसी च अन्तरम्‌ तयोः । 
धावन्तो तत्र-तत्र एनम्‌ ददशं अनु उद्यत आयुधम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
सा १. वह धावन्ती ड 
दिशः ३. दिशाय तत्र-तत्र १०. 
विदिशः ४. कोणों एनम्‌ ११. 
देवी २. पृथ्वी देवी ददशं १९. 
रोदसी ५. स्वरं पृथ्वी अनु १४. 
च ६. और उद्यत १३. 
अन्तरम्‌ ८. मध्य अन्तरिक्ष में आयुधान्‌ ॥ १२. 
तयोः । ७. उनके 


दौड़कर जाती 


LE र 


इन्हें 
देखती थी 
डे 
उठा 
हथियार 


शलोकार्थ--वह पृथ्वी देवो दिशाओं, कोणों, स्वगं, पृथ्वी और उनके मध्य अन्तरिक्ष में दोड़कर जाती 


वहाँ-वहाँ इन्हें हथियार उठाये हुये पीछे-पीछि देखती थी ॥ 


३७२ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं 
लोके 

31 

अविन्दत 
क्राणम्‌ 
बन्यात्‌ 


मृत्योः 


[ अ० १७ 
सप्तदशः श्व्तोकः 

लोके नाविन्दत जाएं वैन्यान्सत्योरिव प्रजा! । 
अहला तदा निवडते हृदयेन  विदूथता ॥१७॥ 

लोके न अविन्दत त्राणम्‌ वेग्यात्‌ तरृत्योः इव प्रजा: । 

त्रस्ता तदा निववुते . हृदयेन विदूयता ॥ 
४. (उसी प्रकार) त्रिलोकी में प्रजाः ॥ २. मनुष्य को 
७. (उसे कोई) नहीं स्ता १०. अत्यन्त डर कर 
८. मिला तदा छ. तब (वह्‌) 
६: बचाने वाला निवबूले १३. पीछे को लौटी 
५. पृथृ से हृदयेन १२. मन से 
३. मृत्यु से (कोई नहीं बचा सकता) बिदरयता ॥ ११. दुःखित 


जेसे 


शलोका्थे--जंसे मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता उसी प्रकार त्रिलोकी में पृथु से बचाने 


पदच्छेद-- 


उयाच च महाभाग 


वाला उसे कोई नहीं मिला । तब वह अत्यन्त डरकर दुःखित मन से पीछे को लोटी ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
धर्सेज्ञापन्नवत्सल । 


त्राहि मामपि भूतानां पालनेऽवस्थितो भवान्‌ ॥ १८।। 


उवाच 'च महाभागम्‌ घर्मज्ञ आपन्न वत्सल । 
त्राहि माम्‌ अपि मूतानाम्‌ पालने अवस्थितः भवान्‌ ॥ 


कहने लगी कि 
और (वह) 
बड़भागी पृथृ से 


शरणागत 
वत्सल हे राजन्‌ 


धर्म के तत्त्व को जानने वाले 


त्राहि १३. 
माम्‌ ११. 
अपि १२. 
सुतानाम्‌ प, 
पालने दे. 
अवस्थितः १०. 
भवान । ७. 


रक्षा करें 

अतः मेरी 

भी 

सभी प्राणियों की 
रक्षा करने में 
तत्पर हैं 

आप 


एलोकार्--ओऔर वह बड़भागो पृथु से कहने लगी कि धर्म के तत्त्व को जानने वाले शरणागत वत्सल हे 


राजन्‌ ! आप सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं अतः मेरी थी रक्षा करं ॥ 


भ० १७ ] चतुर्थः स्कण्धः ( ३७३ 
एकोनबिंशः श्लोकः 
स त्वं जिघांससे कस्मादीनामळूतकिल्बिषास्‌ । 
७ >~ % २ य 
अहनिष्यत्कथं योवां धनज्ञ इति यो मतः ॥१६॥ 
पदच्छेद 
सः त्वम्‌ जिघांससे कस्माद्‌ दीनाञ्‌ अकृत किल्बिषाम्‌ । 
अहनिष्यत्‌ कथम्‌ योषाम्‌ धर्मज्ञः इति यः मतः॥ 
शब्दार्थ 
सः १. सो अहनिष्यत्‌ १४, वध कर सकेंगे 
त्वम्‌ २. आप कथम्‌ १२. अतः कंसे 
लिघांससे ७. मारना चाहते हैं योषाम्‌ १३. स्त्री का 
कस्साद्‌ ६. क्यों धर्मज्ञः दै, धर्म के जानकार हैं 
दीनाम्‌ ५. मुझ बेचारी को इति १०. ऐसा 
अकुत ४. महीं करने वाली यः ८. क्योंकि आप 
किल्बिषाम्‌ । ३. अपराध सतः ॥ ११. माना गया है 


शलोकार्थ--सो आप अपराध नहीं करने वाली मुझ बेचारी को क्यों मारना चाहते हैं । क्योंकि भाप 
धर्म के जानकार हैं, ऐसा माना गया है, अतः कैमे स्त्री का वध कर सकेंगे ।। 


विंशः श्लोकः 
प्रहरन्ति न वै खीघु कृतागःस्वपि जन्तवः 
किझुत त्वद्रिया राजन्‌ करुणा दीनवत्सलाः ।।२०॥ 
पदच्छेद 


प्रहरन्ति न वे स्त्रीषु कृत आगः सु अपि जन्तवः । 
किमुत त्वदविधाः राजन्‌ करुणा दीन वत्सलाः ॥ 


प्रहरन्ति ८. प्रहार करते हें (तोफिर) किमुत १३. कंसे कर सकते हैं 
नवे ७, नहीं त्वद्विधाः ई. आप जेसे 
स्त्रीषु ५, स्त्रियों पर राजन्‌ १. हे राजन्‌ 

कृत ३: करने पर करुणा १०. दयालु (भोर) 
आगः सु २. अपराध दीनः ११. अनाथों के 
अपि ४. भी वत्सला: ॥ १२. प्रेमी 

जन्तबः। ६. साघारण मनुष्य र 


एलोकार्थ- हे जाप ! अपराध करने पर भी स्त्रियों पर साधारण म प्रहार नहीं करते 
फिर जाप जैसे दाल लता के गे के से श्र सकल ही 0 ab 


३७४ ] श्रीमज्भागवत्ते [ न° १७ 


एकविंशः श्लोकः 


सां विपाठ्याजरां नावं थच विश्व प्रलिछितमू्‌। 
आत्सानं च प्रजाञ्चेस्ाः कथमरूमसि धास्यसि ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 
साम्‌ विपाट्य अजरास्‌ नावम्‌ यत्र विश्वम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 
आत्मानम च प्रजाः च इमाः कथम्‌ अश्‍्भसि धास्यसि ॥ 
शब्दार्थ 
साम्‌ ६. मुझे आत्मानस्‌ 5. आप अपने को 
दिपाटय ७. उखाड कर च्छ ८६. और 
अजराम्‌ १. (मैं एक) सुदृढ प्रजाः च ११. प्रजाको 
लावस_ २. नौका के समान हूं इसाः १०. इस 
यत्र ३. जिस मुझ पर कथम, १३. कंसे 
विश्वम ४. सारा विशव अम्भसि १२. जल के ऊपर 
प्रतिष्ठितम्‌ । ५. आश्रित है घास्यसि ॥ १४. रखेंगे 


श्लोकार्थ--मैं एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ जिस मुझ पर सारा विश्व आश्रित दै । मुझे उखाड़ कर 
आप अपने को और इस प्रजा को जल के ऊपर कँसे रखेंगे ।। 


द्वाविंशः श्लोकः 
पृथु र्वाच-वस्ुधे त्वां वधिष्यामि सच्छुसनपराङ्घुस्वीस््‌ । 
आगं बर्हिषि या इङ्क्ते न तनोति च नो बछु॥२२॥ 


पदच्छेद 

वसुघे त्वाम्‌ बधिष्यामि सत्‌ शासन्‌ पराङ्मुखोस्‌ । 

भागम, बहिषि या वृझूक्ते न तनोति च नः बसु ॥ 
शब्दार्थ--- 
बसुधे १. हे पृथ्वी मैं बाहिषि ८. यज्ञ में (देवता रूप से) 
त्वाम, , २. तुझे या ७. जोत 
दधिष्यामि ३. मार डालूंगा (क्योंकि) वझ्क्त १०. लेतीहे 
मत्‌ ४. (तू) मेरी नतनोति १४. नहीं देती है 
शासन ५. आज्ञाका च ११. किन्तु बदले में 
पराङ्कमुल्लीम्‌ । ६. उल्लंघन करने वाली है नः १२. हमें 
भागम्‌ &. अपना भाग तो वसु ॥ १३. अन्न 


एलोकार्थे--हे पृथ्वी ! मैं तुझे मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है । जो 
तू यज्ञ में देवता रूप से. अपना भाग तो लेती है । किन्तु बदले में हमें अन्न नहीं देती है ॥ 


चतुर्थः स्कन्धः [ ३७४ 


अ० १७] 
"> विंश 
तअ्योविंशः श्‍लोक: 
यवसं जग्ध्यलुदिन॑ नेच दोज्ध्यौधसं पयः | 
तस्यामेव दवि -ढुष्टायां दण्डो नाञ न शस्यते ॥२३॥ 
पदच्छेद-- 
यवसम्‌, जग्थि अन्नुदिनम्‌ न एब दोग्धि औधसस, पयः । 
तस्याम्‌ एवम्‌ हि डुष्डायाम्‌ दण्डः न अत्र न शस्यते ॥ 
शब्दार्थ 
यवसम्‌ २. हरी-हरी घास एवम्‌ ८. इस प्रकार 
जग्थि ३. खाती है (किन्तु) हि १०. भी 
अनुदिनम्‌ १. (तू) प्रतिदिन दुष्टायाम्‌ &. दुष्टता करने पर 
न एव ६. नहीं दण्डः १२. दण्ड 
दोग्धि ७. देती है न १३. नहीं देना 
ओधसम्‌ ४. अपने थन का अत्र १४. यह 
पथ; 1 ५. दूध न १५. नहीं 
तस्यान्‌ ११. तुझे शस्यते ॥ १६. उचित है 


इलोकार्थ--तू प्रतिदिन हरी-हरी घास खाती है, किन्तु अपने थन का दूध नहीं देतो है । इस प्रकार 
दुष्टता करने पर भी तुझे दण्ड नहीं देना यह उचित नहीं है ॥ 
चतुर्विंशः श्लोकः 
त्यं खल्बोषधिणीजानि प्राक्‌ खुट्टानि स्वयस्छुवा । 
न सझुश्चस्थात्सङद्धानि सासवज्ञाय मन्दधीः ॥२३॥ 
पदच्छेद 


सवस, खलु ओषधि बोजानि प्राक्‌ सुष्टानि स्वयस्भुवा । 
न पुः्वसि आत्म रुद्धानि माम्‌ अवज्ञाय मश्दधीः ॥ 


शब्दार्थ 

त्यम ३. तूने न १३. (उन्हें बाहर) नहीं 
खल, २. क्योंकि सुचसि १४. निकालती 
ओषधि ७, अन्नादिके आत्म- & अपने में 

बोजानि ८. बीजो को हा रुद्धानि १०. छिपा लिया है। (और) 
प्राक्‌ ५. पूर्वकाल में साम्‌ ११. मेरी भी 

सृष्टानि ६. उत्पन्न किये हुये अवज्ञाय १२. परवाह न करके 
स्वयम्भुवा। ४. ब्रह्मा जी के द्वारा मन्दधीः॥ १. (तु) ना समझ है 


श्लोकार्थ-- तू ना समझ है; क्योंकि तुने ब्रह्मा जी के द्वारा पूर्वकाल में उत्पन्न किये हुये अन्नादि बीजों 
को अपने में छिपा लिया है और मेरी भी परवाह न करके उन्हें बाहर नहीं निकालती ॥ 


३७६ | _ श्रीमद्भागवते [ भ० १७ 
पञ्चविंशः श्लोकः 


असूचां ज्ञुत्परीतानामातीनां परिदेवितम्‌ । 
शमयिष्या्ति सडाणेभिल्ञायास्तन सेदसा ॥२५॥ 


पदच्छेद 

मसूषाम्‌ क्षुत्‌ परीतानाम्‌ मार्तानान्‌ परिदेवितम्‌ । 

शसयिष्यासि यद्‌ बाणः भिन्नायाः तव नेदसा ॥ 
छन्दार्थ-- 
मसूषाम्‌ ६. उन शस्रयिष्यासि ११. शान्त करूंगा 
क्षुत्‌ ७. भूखे यद्‌ १. अब मैं अपने 
परीतानास्‌ 5८ एवम्‌ नै बाणेः २. बाणों से (तुझे) 
आर्तानास्‌ ६- दुःखी लोगों का भिन्चाया: ३. छिलन्न-भिन्न करके 
परिदेदितम्‌ । १०. विलाप तव ४. तेरे 

सेदसा ॥ ५. मेदे से 


शलोकार्थ--अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न-भिन्न करके तेरे मेदे से उन भूखे एवम्‌ दुःखी लोगों का 
विलाप शान्त करूँगा ।। 


षड्विंशः श्त्तोकः 


पुमान्‌ योषिदुत कलीब आत्यसञ्भावनोञ्धयः । 
भूतेषु निरतुक्तोशो नृपाणां तद्वधोऽवधः ॥२९॥ 


पदच्छेद-- 
पुमान्‌ योषित्‌ उत क्लोबः आत्म सम्भावनः अधसः । 
सूतेषु निरनुक्तोशः नुपाणाम्‌ तद्‌ वधः अवधः॥ 
इग्दाथं-- 
पुमान्‌ ५. (वह) पुरुष सूतेषु ३. प्राणियों के प्रति 
६. स्त्री निरनुक्कोशः ४. निद॑यी है 
उत ७. अथवा नुपाणाम्‌ ८. राजाओं के लिये 
क्लोबः ८. नपुंसक (कोई भी हो) तद्‌ १०. उसका 
आत्म सम्भानः २. अपना हो पोषण करने वाला वधः ११, मारना 
अधमः । १. जो दुष्ट अवध; ॥ १२. पाप नहीं है 


इलोकार्थ---जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला प्राणियों के प्रति निदंयी है । वह्‌ पुरुष, स्त्री अथवा 
नुं कोई भी हो, राजाओं के लिये उसका मारना पाप नहीं है ॥ 
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सप्रबिंशः श्लोकः 

त्यां स्तब्धां दुमंदां नीत्वा मायागां तिलशः शरैः । 
आत्मयोगवलेनेमा  धारचिष्यास्यह प्रजाः ॥२७॥ 


पदच्छेद 

त्वाम्‌ स्तब्धाम्‌ दुर्मदान्‌ नोस्वा (मायायाम्‌ तिलशः शरेः । 

आत्म योग बलेन इमाः धारथिष्याखि अहम्‌ प्रजाः॥ 
शब्दार्थ-- 
स्वास्‌ ५. तुझे भात्स ४६. अपने 
स्तब्धास्‌ ३. गर्वीली एवं योग १०. योग के 
दुर्मदास्‌ ४. मदोन्मत्ता यलेन ११. प्रभाव से 
नीत्वा ८. करके इसाः १२. इन 
सायागान्‌ २. माया से गोरूप दारिणी वारयिष्यासि १४. पोषण करूँगा 
तिलशः ७. खण्ड-खण्ड अहम्‌ १. मैं 
शर: ६. अपने बाणों से प्रजा: ॥ १३. प्रजाओं का 


ए्लोकार्थ----मैं माया से गोरूपधारिणी गर्वीली एवम्‌ मदोन्मत्ता तुझे अपने बाणों से खण्ड-खण्ड करके 
अपने योग के प्रभाव से इन प्रजाओं का पोषण करूँगा !। 


अष्टाविंशः श्लोकः 
एवं भन्युमथी सूति कृतान्तसिच बिश्चतम्‌ । 
प्रणता प्राञ्जलिः प्राह मही सञ्जातवेपथुः ॥२८॥ 


पदच्छेद 
एवम्‌ मन्युमयीम्‌ मतिम्‌ कृतान्तम्‌ इव विश्वतम्‌ । 

: प्रणता प्राञ्जलिः प्राह मही सञ्जात वेषथुः ॥ 
शब्दार्थ 
एवम्‌ १. इस प्रकार प्रणता १०. विनीत भाव से 
भम्युमथीसू ४. क्रोधमयी प्राञ्जलिः ११. हाथ जोड़कर 
मुतिस्‌ ५. मूर्ति प्राह १२. बोली 
फृतान्तम्‌ २. काल की सहो दै. पृथ्वी 
इब ३. भाँति सञ्जात ८५. हुई 
बिञ्चतम्‌ ॥ ६. धारण किये हुये पृथु से वेपथृः ॥ ७. काँपती 
ष्लोकाथं--इस प्रकार काल की भाँति क्रोधमयो मुति धारण किये हुये पृथु से कांपती हुई पृथ्वी 

विनोतभाव से हाथ जोड़कर बोली ॥ 


फा०--४८ 
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एकोनत्रिंशः श्व्वोकः 
धरोवाच-- नस! परस्से पुरुषाय सांथया विन्यस्तनानातनवे शुणात्मने । 
नसः . स्वरूपालुसवेन नि्धतद्रःवक्रियाकारकविभमोसये ॥२६॥ 
पदच्छेद नमः परस्मे पुरुषाय मायया विन्यस्त नाना तनवे गुण आत्मने । 
नमः स्वरूप अनुभवेन निर्धृत द्रव्य क्रिया कारक विज्ञम ऊर्मये ॥ 


शब्दार्थ 
नसः १८. नमस्कार है नसः १७. बार-बार 
परस्सै १५. आप परम स्वरूप ७. आत्मस्वरूप के 
पुरुषाय १६. पुरुष को अनुभवेन 5. अनुभव के कारण (आप) 
सायया १. (अपनी) माया से निर्धुत १४. सर्वथा रहित हैं 
विन्यस्त ४. धारण कर द्रव्य द. अधिभूत 
नाना २. अनेक प्रकार के क्रिया १०. अध्यात्म (और) 
तनदे ३. शरीर ति कारक ११. अघिदेवके 

६. निर्गुण (जान पडते हैं) विक्स १२. अभिमान (तथा) 
आत्मने । ५. स्वयस्‌ ऊर्सये॥ १३. राणगद्वेषादि तरंगों से 


इलोकार्थ---अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर स्वयम्‌ निर्गुण जान पडते हैं । वस्तुतः 


आत्मस्वरूप के तक के कारण [आप अधिभूत, अध्यात्म और अतिदेव के अभिमान तथा 
रागद्देषादि तरंगों से सर्वथा रहित हैं। आप परम पुरुष को बार-बार नमस्कार है ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
येनाहसात्सायतनं विनिभिता धात्रा यतोऽयं गुणस्ग सड्झह! | 
स एव मां हन्तुसुदायुधः स्वराडुपस्थितोड्न्यं शरणं कमाञ्जये ॥३०॥ 
पदच्छेद-- येन अहम्‌ आत्म आयतनम्‌ विनिर्मिता धात्रा यतः भयम्‌ गुण सर्गेसंग्रहः । 
सः एव माम्‌ हन्तुम्‌ उदायुधः स्वराड्‌ उपस्थितः अन्यस्‌ शरणम्‌ कम्‌ आचये ॥ 


OD क. 

१. जिस आप न सः ११. बही 
अहम्‌ आत्म २. मुझे सम्पूर्ण जीवों का एव १०. जब 
आयतनम्‌ ४. आश्रय माम्‌ हुन्तुम्‌ १४. सुझे मारने के लिये 
बिनिमिता ५. बनाया है (तथा) उदायुधः १३, शस्त्र उठाकर 
धात्रा २. विघाताने स्वराडू १२. स्वयम्‌ प्रकाश प्रभु 
यतः ६. म आपसे ही डितः १५ पर हो गये हैं सय 

७. य न्यम्‌ शर १७ दूसरे की शरण 

पुग ८. त्रिगुणात्मक कम्‌. ` ` 4६, तेव में किस 
सर्गसंग्रहः। ४ सृष्टि निमित है आश्रये ॥ १८. जाऊं 


इलोकार्थ--जिस आप विधाता ने मुझे सम्पूर्ण जीवों का आश्रय बनाया है तथा जिस आपसे ही 
यह त्रिगुणात्मक सृष्टि निर्मित है, जब वही स्वयं प्रकाश प्रभु शस्त्र उठाकर मुझे मारने लिये तैयार 
हो गये. हैं तब मैं किस दुसरे की शरण में जाऊ ॥ 


घ० १७] 


य एतदादावखजचरावरं 


चतुर्थ: स्कन्ध: 


एकजिंशः श्लोकः 


(३७६ 


€ 
स्वसाययाऽऽत्मा्रययाचितक््यया । 


तयैव सोऽयं किल गोप्तुसुअतः कथं चु माँ घर्म परो जिघांसति ॥३१॥ 


पदच्छेद--यः एतद्‌ आदी असृजत्‌ चर अचरम्‌ स्व मायया आत्म आश्रयया अवितक्येया । 
तया एव सः अयम्‌ किल गोव्लुम्‌ उद्यतः कथम्‌ नु साम्‌ धर्मपरः जिघांसति ॥ 


शब्दार्थं र 
यः २. जिस आपने अवितक्यंया ६. 
एतद्‌ ८. यह . तयाएद १३. 
आद १. कल्प के प्रारम्भ में सः अयस्‌ १२. 
असुजत्‌ ११. रखा है किल गोव्दुम्‌ १४: 
चर १०. चेतन जगत्‌ उद्यत १५. 
अचरस्‌ ६. जड़ कथम्‌ १5. 
स्व ५. अपनी अनु १६. 
मायया ७. माया से माम्‌ १८. 
आत्म ३. अपने में घर्मपरः १७, 
आश्चयया ४. रहने वाली जिघांसति ॥ २०. 


अनिर्वचनीय 

उस माया के द्वारा 

भौर वही आप 

ही इसका पालम करने के लिये 
तैयार हुये दै 

किस प्रकार 

फिर भला _ 

मुझ गोरूपधारिणी को 

धर्मे परायण (आप) 

मारना चाहते हैं 


एलोकार्थ-कल्प के प्रारम्भ में जिस आपने अपने में रहने वाली अनिर्वचनीय अपनी माया से यह जङ 


चेतन-जगत्‌ रचा है 


हुये हैं । फिर भला धमे 


। भौर वही आप उस माया के द्वारा ही इसका पालन करने के लिये 
प्रायण आप मुझ गोरूपधारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैँ ॥ 


इाजिंशः श्लोकः 


तैयार 


नूनं बतेशस्य समीहित जनैस्तन्मायया दुजययाळतात्नजिः । 


ज्‌ 


खद्यते यस्त्वक्रोदकारयदूयोञ्नेक एकः परतश्च इश्वरः ॥३२॥ 


पदच्छेद--नूनम्‌ बत ईशस्य समीहितम्‌ जनेः तद्‌ मायया दुर्जयया अत आस्मभिः । 
न लक्ष्यते यः तु अकरोत्‌ अक्षारयत्‌ यः अनेकः एकः परतः च ईश्वरः ॥। 


शब्दार्थ-- 

नूनम्‌ ४. अवश्य न लक्ष्यते ५. नहीं जान सकते हैं 

बत १. खेद है कि यःतु ११. जिस आपने तो (ब्रह्मा जौ को) 

शस्य , २. परमेश्वर (आपकी) अकरोत्‌ १२. उत्पन्न किया हे (और उन से) 

समोहितसू जनैः ३. लीला को अज्ञानी लोग अकारयत्‌ यः १३. सृष्टि रचाई हैं जो आप 

ततद्‌ ६. क्योंकि आपकी अनेकः १५. अनेक रूप जान पड़ते हैं 

मायया ८. मायासे एकः १४. एक होकर भी (माया से) 

दुर्जयया ७. अजेय परतः १७. परात्पर 

अकृत १०. जन्त रहती है च्‌ १६. मतः आप्‌ 

आत्मभिः । ७. उनकी बुद्धि ईश्वरः॥ १5. सर्वेश्वर हुँ 

इृलोकार्थ-- खेद है कि परमेश्वर आपकी लीला को अज्ञानी लोग अवश्य नहीं जान सकते हैं. क्योंकि 
आपकी अजेय माया से उनकी बुद्धि भारत रहती है । जिस आपने तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया 
है और उनसे सृष्टि रचाई है, जो आप एक होकर भी अनेक रूप जान पडते हैं। अतः आप 


परत्र सर्वेश्वर हैँ।। 


३८० ] श्रीमद्भागवते [ थ° १७ 


अयस्त्रिशः श्लोकः 
सगोदि योऽस्याचुरुणद्धि शक्तितिसिरहँच्यक्तियाकारकचेतनात्मसिः । 
तस्मै सऽुन्तद्वनिरुद्धशक्तये नसः परस्मै पुरुषाय वेधसे ॥३३॥ 
पदच्छेद--सर्ग आदि यः अस्प अनुरुणद्धि शक्तिभिः दव्य क्रिया कारक चेतन आत्मभिः । 
तस्मै सघुपद्ध निरद्ध शक्तये नमः परस्मे पुरुषाय वेधसे॥ 


शान्दार्थ— 


सर्गं आदि ७ सृष्टि स्थिति और संहार तस्मे १५. उस आप को 

यः १. जो आप समुञ्ञद्ध १०. आविर्भाव और 

अत्य ६. इस जगत्‌ की क्रमशः निरुद्ध ११. तिरोभाव से युक्त 
अनुरुणद्धि ८. करते हैं (तथा) श्ये ८. यथा समय शक्तियों के 
शक्तिभिः ५. अपनो शक्तियों के द्वारा नमः १६ प्रणाम है 

द्रव्य २. पञ्चमहाभूत परस्मे १३. परम 

क्रिया कारक ३. इन्द्रिय उनके देवता पुरुषाय १४. पुरुष 

चेतन आत्मभिः। ४ बुद्धि और अहंकार रूप वेधले !। १२. जगत्‌ विधाता 


इलोकार्थे--जो आप पञ्च महाभूत, इन्द्रिय, उनके देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के 
द्वारा इस जगतु को क्रमश: सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं तथा यथा समय आविर्भाव और 
तिरोभाव से युक्त जगद्विवाता, परम पुरुष उस आपको प्रणाम है ॥ 
चतुस्त्रिशः श्लोकः 
स वै भवानात्मविनिर्मितं जगद्‌ भूलेन्द्रियान्तःकरणात्मक॑ विओ । 
संस्थापयिष्यन्नन माँ रसातलावभ्युज्जहारार्मस आदिसूकरः ॥३४॥ 
पद्च्छेद--सः बे अवान्‌ आत्म बिर्निसतम्‌ जगत्‌ भूत इन्द्रिय अन्तःकरण आत्मकस्‌ विभो । 
संस्थापयिष्यन्‌ अज साम्‌ रसातलात्‌ अस्युज्जहार अब्भसः आदि सुकरः ॥ 
शन्दार्थ-- 


सः वे ३. वही संस्थापयिष्यन्‌ १०. स्थिति के लिये 
भवान्‌ आत्म ४. आप अपने अज १. अजन्मा 

तम्‌ ५. रचे हुये साम्‌ १३. सुझे 

जगत्‌ ६. जगत्‌ को रसातलात्‌ १४. रसातल से 
मुत इन्द्रिय ६. पञ्चमहाभूत इन्द्रिय और अभ्युज्जहार १६. लायेथे 

अन्तः करण ७. अन्तःकरण मम्भसः १५ जल के बाहर 
आत्मकम्‌ ८. स्वरूप . आदि ११. आदि 

विभो । २. हे प्रभो सुकर ॥ १२. वराह रूप होकर 


एलोकार्थ- अजन्मा हे प्रभो ! वही आप अपने रचे हुये पञ्च महाभूत, इन्द्रिय और अन्तःकरण स्वरूप 
जगत्‌ की स्थिति के लिये आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाये थे ॥ 


चतुथँ: स्कन्चः [ ३८१ 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
पाझछुपसथे मयि नाड्यवस्थिता! प्रजा अवानद्य रिरच्षिधुः किल ! 
स वीरसूर्तिः सभश्ूद्धराधरो यो माँ पयस्युग्रशररो जिघांससि ।।३५॥ 


पदच्छेद-- भवाम्‌ उपस्थे मयि नावि आस्थिताः प्रजाः भवान्‌ अद्य रिरक्षिषुः किल । 
सः वीर सुतिः सममुत्‌ धराधरः यः साम्‌ पयसि उग्रशरः जिघांसि ॥ 


अ० १७] 


शन्दाथ--- 
अपतम्‌ २. जल से मेरा वीर सुतिः १३. वीरमाव से 
उपस्थे ३. उद्धार किये थे समझूत्‌ ५. पाये थे 
मयि १०. मुज्ञ पर धराधरः ४. (और) धरणी धर नाम 
सादि &. नौका के समान यः १. जो आप 
आस्थितः प्रजाः ११. आश्रित प्रजा की सास्‌ १५. 
भवान्‌ अद्य ७. आप आज पयसि ८. जल से 
रिरक्षिष्ः किल । १२. रक्षा करने के लिये ही उग्रशर १४. तीखे बाण चढ़ाकर 
६. वही जिघांससि ॥ १६. मारना चाहते हैं 


इलोकार्थ--जो आप जल से मेरा उद्धार किये थे और घरणीधर नाम पाये थे, वही आप आज जल 
` में नौका के समान मुझ पर आश्रित प्रजा की रक्षा करने के लिये वोरभाव से तीखे बाण चढ़ाकर 


मारना चाहते हैं ।। 
बटर्ञिशः श्लोकः 


नूनं जवैरी हितमीश्वराणासस्सद्विघेस्तवूयणसगनाचया । 
न ज्ञायते मोहितचित्तवत्मलिस्तेम्यो नमो वबीरथशस्करेन्यः ॥३९॥ 


पदच्छेद-- ननम्‌ जनेः ईहितम्‌ ईश्वाराणाम्‌ अस्मद्‌ विधेः तद्‌ गुण सगं सायया । 
न ज्ञायते मोहित चित्त वत्मंनिः तेभ्यः नमः वीर यशसूकरेस्यः ॥ 


शन्दाथं-- 
नूनम्‌ ११. अवश्य न १२. नहीं 
न को पीक आ १ गाल 
१०. लीला ४. 
बास ६. परमात्मा की व्य ५. चित्त 
अस्मद्‌ विधेः ७ हमारेजसे वत्मंभिः ६. वृत्ति वाले 
तद्‌ २. उन आपकी तेम्यः नमः १६. उन आप को नमस्कार है 
गुण सग १. त्रिगुणात्मक सूष्टि करने वाली वीर १४. अतः वीरोचित 
सायया। ३. मायासे यशस्‌ करेस्यः॥ १५. कीति करने वाले 


एलोकार्थे--त्रिगुणात्मक सृष्टि करने वाली उन आपकी माया से मोहित चित्त वृत्ति वाले हमारे जैसे 
लोग पमा की लीला को अवश्य नहीं जानते हैं; अतः वीरोचित कोति करने वाले उन आपको 
नमस्कार 
इति. ्ोमद्भागवते महापुराणे पारहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये घरि ्रोनिप्रहो 
म सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ को 


३% श्रीगणेशाय नम! 
धोमऱ्वागवतमहापुराणम्‌ 
चतुर्थ! स्कन्धः 
फ्ष्टाद्थ, अडया छः 
प्रथमः शक्वोकः 
मैत्रय उवाच--हत्थ एशुमअिष्ट्टय रुघा ग्रस्फुरिताधरम्‌ । 
पुनराहावनिभीता  संस्तथ्थात्नानलात्मना ॥१॥ 


पदच्छेद--- 

इत्थम्‌ पृथुम्‌ अभिष्ट्य रुषा प्रस्फुरित अधरम्‌ । 

पुनः आह मवनिः भीत संस्तम्य आत्मानम्‌ मात्मना ॥! 
झन्दार्थ— 
इस्थस्‌ ५. इस प्रकार पुनः आह १२: फिर से बोली 
पुस्‌ ४. महाराज पृथु की अदनिः ८. पृथ्वी 
सभिष्ट्य ६. स्तुति करके सीता ७. डरी हुई 
इषा १. क्रोध से संस्तच्य ११. ढाढस देकर 
श्रल्कुरिल २. फड़कते आत्मानम्‌ १०. मनको 
ध्रम्‌ । रे. होंठ वाले आत्म ॥ ८. वुद्धिसे 
इलोकार्थ--क्रोध घे फड़कते होठ वाले महाराज पृथु की इस प्रकार स्तुति करके डरी हुई पृथ्वी बुद्धि 

छे मन को ढाढस देकर फिर से बोली ॥ ए 
दवितीयः श्लोकः 
संनियच्छाभिमो सन्युं निबोध आचितं च से । 
सवतः सारमादत्ते यथा सघुकरो बुध! ॥९॥ 

पृदच्छेद-- 

संनियच्छ अभि भो सम्युम्‌ विबोध भावितन्‌ च से ॥ 

सर्वतः सारम्‌ आदत्ते यथा सधुकरः बुधः ॥ 
क्षन्दार्थ- 
संनियच्छ ४. शान्त कीजिये न्ने । ६. मेरी 
खमि २. प्रभो #3 सर्थतः १२. सभी जयह से 
शो १, है सारम्‌ १३. सार तस्व 
क्न्पुम्‌ ३. अपना क्रोध आदसे १४. ग्रहण कर लेते हूँ 
ह्क्योध ८. सुनिये यथा ११. समान 
शवितम ७. प्रार्थना मधुकरः १०. अमर के 

'_ ४५. ओर बुधः॥ ४. बुद्धिमान्‌ जन 


इलोकार्थ- हे जशी ] अपना क्रोध शान्त कीजिये और मेरी प्रार्थना सुनिये । बुद्धिमान्‌ जन भ्रमर्‌ के 
समान सभी जगह से सार तत्त्व ग्रहण कर लेते हैं ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [ ३९३ 


अ० १८] 
लतीयः श््ञोकः 
अस्मिँ हलो केऽथवा खुष्मिन्छुनिभिस्तच्वदरशचिभिः | 
इछा योगा! घयुक्ताश्च पुंसां अयःप्रसिद्धये ॥३॥ 
पदच्छेद--- 
अस्मिन्‌ लोके अथवा असुण्मिन्‌ मुनिभिः तत्त्व दिभिः । 
वृष्टाः योगाः प्रयुक्ताः च पुंसां श्रेयः असिद्धये॥ 
शब्दार्थ--- 
अस्मिन्‌ ४. इस द्ह्ड १२. बताये हुँ 
सोके ५, लोक में योगाः ११. अनेक उपाय 
अथष ६. मौर भ्रयुच्छाः १४. प्रयोग किये हैं 
भ्सथुष्मिन्‌ ७. परलोक में च्च १३. और (उनका) 
सुनिभः ३. मुनियों ने पुंसां ८. मनुष्यों के 
तस्व १. वस्तु स्वरूप को श्रेयः द. कल्याण की 
दर्शिभिः । २. साक्षात्‌ करने वाले प्रसिद्धये ॥ १०. सिद्धि के लिये 


एलोकार्थ--वस्तु स्वरूप को साक्षात्‌ करने वाले मुनियों ने इस लोक में भौर परलोक में मनुष्यों के 
~ सः पिका लिये > डी ७७० ~ Dd 
कल्याण की सिद्धि के लिये अनेक उपाय बताये हैं और प्रयोग किये हैं ।। 


€ 
चतुथः श्लोकः 
तानातिष्ठति यः सम्यशुपायान्‌ पर्वदर्शिदान्‌ । 
अथर! आद्धयोपेत उपेयान्‌ चिन्दतेञञ्जसः ॥४॥ 


पदच्छेद== 
ताबू आतिष्ठति यः समभ्ययू उपयान पुर्वदाशितान्‌ । 
अयर: अद्या उपेतः उपेयाश्‌ घिम्दते अञ्जस ॥ 


शन्दार्थ-- 

लान्‌ १. उन अकरः ४. इस समय (भी) 
आातिष्ठति ८. आचरण करता है अडया ६. श्रद्धा से 

यः ५. जो पृरुष उपेतः ७. युक्त होकर 
सल्यग्‌ ५. भली भाँति उपेयान्‌ ११. अभीष्ट फल 
उपायान्‌ ३. उपायों का विन्दते १२. प्राप्त करता है 


पुबंदर्शितान्‌ । २. प्राचोन ऋषियों के बताये हुये अङ्जसा ॥ १०. वह सुगमता से 


एलोकार्थ--- उन प्राचीन ऋषियों के बताये हुये उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा से 
होकर भली भाँति आचरण करता है, वह सुगमता से भमोष्ट फल प्राप्त करता है ॥ 


३८४] श्रौमदद्भागव ते [ न° १८ 


पञ्चमः श्लोक; 


ताननाइत्य योड्विद्वानथानारमते स्वयम्‌ । 
तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाशच पुनः पुनः ॥५॥ 


पदच्छेद 

तान्‌ अनावुत्य यः अविद्वान्‌ अर्थान्‌ आरभते स्वयस्‌ ॥ 

तस्य व्यभिचरम्ति अर्थाः आरब्धाः च पुनः पुनः ॥ 
एन्दार्थ-- 
तान्‌ २. उन (शास्त्रोक्त) उपायों का तस्य ७. उसके 
नादस्य ३: अनादर करके व्यभिचरन्ति १२, निष्फल होते हैं 
यः अविद्वान्‌ १. (परन्तु) जो अज्ञानी पुरुष मर्थाः ८. सभी उपाय 
अर्थात्‌ ५. उपायों का आरब्धाः १०. प्रयत्न 
आरभते ६. सहारा लेता है च्च दे. और 
स्वयम्‌ । ४. अपने मन: कल्पित पुनः पुनः ॥ ११. बार-बार 


शलोकार्थे--परन्तु जो अज्ञानी पुरुष उन शास्त्रोक्त उपायों का अनादर करके अपने मन: कल्पित 
उपायों का सहारा लेता है, उसके सभी उपाय भोर प्रयत्न बार-बार निष्फल होते हैं ॥ 


षष्ठः श्लोक; 
पुरा सछा शछ्योषधयो ब्रह्मणा या विशार्पते। 
सुञ्यमाना मया रुष्टा असह्धिरशुतबते! ॥६॥ 


पुरा सृष्टाः हि ओषधयः ब्रह्मणा याः विशाम्पते । 
भुज्यमाना मया दुष्टाः असद्भिः अधुत प्रतेः ॥ 


शब्दार्थ-- 
पुरा २. पूर्वकाल में भुज्यमाना १२. खायेजा रहे हैं 
सृष्टाः ५. उत्पन्न किया सया ६. मैंने 

हि ११. ही (उन्हें) दष्टाः ७. देखा कि 

ओषधयः ४. धान्य आदि को अस्रिः १०. दुराचारी लोग 
बरह्मणा याः ३. ब्रह्मा जी ने जिन अघुत 5. पालन न करने वाले 
विशाम्पते १. हे राजन्‌ व्रतः ॥ ८. ब्रतों का 


इलोकार्थ--हे राजन्‌ ! पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने जिन घान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैने देखा कि 
ब्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाये जा रहे हैं॥ 


[ ३८१ 


अं० १८] चतुर्थ: स्कश्धः 
सप्तमः श्लोकः 
अपालितानाइता च अवद्धिलॉकपालके! । 
चोरीखलेज्थ लोकेऽहं घज्ञार्थऽय्ससोषघीः ॥७॥ 
पदच्छेद-- 
अपालिता अनादृता च भवद्धिः लोक पालकः । 
चोरी भुते अथ लोके अहम्‌ यज्ञार्थे अग्रसम्‌ ओषधीः ॥ 
शब्दार्थ 
अपलिता ४. पालन नहीं किया चोरी सूते ८. चोरों के सामान हो गये 
अनादृता ६. अनादर किया अथ लोके ७. तदब्तर सब लोग 
च ५. मोर अहम्‌ &. (इसी से) मैंने 
अर्वतः १. आप यज्ञार्थे १०. यज्ञ के लिये 
लोक २. प्रजा अग्नसम्‌ १२. (अपने में) छिपा लिया है 
पालक्षः। ३. पालको ने (मेरा) ओघधीः ॥ ११. ओषधियों को 


शलोकार्थ--आप प्रजा पालको ने मेरा पालन नहीं क्रिया । तदनन्तर सब लोग चोरों के समान हो 
गये । इसी से मैंने यज्ञ के लिये ओषधियो को अपने में छिपा लिया है ॥ 


अष्टमः श्लोकः 


नूनं ता वीरुधः छीणा मयि कालेन आयला । 
तत्र योगेन इष्टेन मबानादातुमहति ॥८॥ 


पढ्ख्छेद-- 

नूनम्‌ ताः वोरधः क्षीणाः मयि कालेन सुयसा । 

तत्र योगेन दुष्टेन भवान्‌ आदातुम्‌ अहँति॥ 
शब्दां 
नूनम्‌ ५, अवश्य तत्र १०. उन्हें वहां से 
ताः षोः ४. वे ओषधियां योगेन ८६. उपायों के हारा 
क्षीणा: ६. नष्ट हो गइ हैं दुष्टेन ८. पूर्बाचायों के बतलाये . 
साथि ३. मेरे उदर में भवान्‌ ७, आप 
फालेन २. समय हो जाने से आदातुम्‌ ११. निकाल लेने में 
सृयसा।॥ १. (अब) अधिक महंति॥ १२. समर्थ हैं 


एलोकार्थ--अब अधिक समय हो जाने से मेरे उदर में वे ओषधियाँ अवश्य नष्ट हो गई हैं। आप 
पूर्वांचार्यों के बतलाये उपायों के द्वारा उन्हें वहाँ से निकाल लेने में समर्थ हैं ॥ 


फा०--४८६ 


३८६) श्रीँमः्धागवते | [ ण० १६ 
नवमः श्व्ोकः 


वत्स कल्पय से वीर येनाहं वत्सला तब । 
घोच्ये चीरमयान्‌ कामानलुरूपं 'च दोहनम्‌ ॥६&। 


पदच्छेद 

वत्सम्‌ कल्पय मे वोर घेन अहम्‌ वत्सला तव १ 

घोक्ष्ये क्षीरमयान्‌ कामान्‌ अचुङपस्‌ च दोहनम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
घस्सस्‌ ४. वछड़ा तव । ११. आपको 
कल्पय ७. व्यवस्था करें भोक्ष्ये १४. दे दूंगी 
स्ते २. मेरे क्षीरमयान्‌ १२. दूध के रूप में 
बोर १. हे वीर (आप) कामान्‌ १३. सभी अभीष्ट वस्तुएँ 
चेन ८. जिसमें अुरूपम्‌ ३. योग्य 
अहस्‌ ८. मैं च ५. और 
वत्सला १०. पिन्हाकर दोहनम्‌ ॥ ६. दोहनपांत्र की 


इस्रोकार्थे--हे वीर ! आप मेरे योग्य वछडा भौर दोहनपात्र की व्यवस्था करें | जिससे पिन्हाकर 
आपको दूध के रूप में सभी अभीष्ट वस्तुएँ दे दूँगी ।। 


दशमः श्लोकः 


दोरधारं च महाथाहो सूतानां स्ूतमावन । 
७. पु 
अन्नमीष्सितस्ूजस्यद्गगयान्‌ बाञ्छुते थडि ॥१०॥ 


पदच्छेद 

दोग्धारम्‌ च महाबाहो भूतानाम्‌ भूत भावन। 

अन्नम्‌ ईप्सितम्‌ ऊर्जस्वत्‌ भगवान्‌ बाङछते यदि ॥ 
शन्दार्थ-- 
दोग्शारम्‌ ११. दुहने को अन्नम्‌ ८. भन्न 
ष्‌ १२. व्यवस्था करें ईप्सितम्‌ ७. अभीष्ट (और) 
महाबाहो १. लम्बी बांह वाले ऊर्जस्वत्‌ ८. शक्ति प्रद 
सुतानाम्‌ ६. प्राणियों के लिये भगवान्‌ ५. आप 
भूत २. प्राणिमात्र के वाञ्छते १०. . चाहते हैं (तो) 
भावनः। ३. रक्षक हे महाराज यदि॥ ४. अगर 


श्लोकार्थ--लम्बी बाँह वाले प्राणिमात्र के रक्षक हे महाराज ! अगर आप प्राणियों के लिये अमीष्ट 
और शक्तिप्रद अन्न चाहते हैं तो दूहने की व्यवस्था कर ॥ 


अ० १८] चतुर्थ: स्कश्च: [ ३०७ 


एकादशः श्व्वोकः 
सभा च कुरु माँ राजन्देवडूष्टं यथा पयः। 
अपर्ताचपि अद्र ते उपावर्तेत मे चिभो॥११॥ 


पदच्छेद--- 

समाम्‌ च कुद माम्‌ रजन्‌ देव वृष्टम्‌ यथा पयः । 

मपो अपि भद्रम्‌ ते उपावर्तत से विभो॥ 
छुब्दार्थ--- 
समाम्‌ ५. समतल पयः ॥ ११. जल 
च १. तथा अपर्तो १२. वर्षा ऋतु के व 
कुरु ६. कर दें अपि ३. भ॑ 
माम्‌ ४. (आप) सुझे भद्रम्‌ त 
राजन्‌ ३. हे महाराज पृथु ते १४. आपकी प्रजा का 
देव ८. वर्षा से उपाचर्तेत १६. कर सके 
घुष्टम्‌ £. प्राप्त से १०. मेरा 
थथा ७. ताकि विभो ॥। २. सर्वे समर्थं 


इलोकार्थ---तथा सर्व समर्थ हे महाराज पृथु ! आप मुझे समतल कर दें। ताकि वर्षा ते प्राप्त मेरा 
जल वर्षा ऋतु के बाद भी आपकी प्रजा का कल्याण कर सके ॥ 
दशः श्व्वोकः 
इति प्रियं हितं वाक्य खुव आदाय आपलिः | 
सत्सं कृत्वा मनु पाणावदुहत्सकलोषधी! ।।१२॥ 


पदच्छेद-- 

इति प्रियस्‌ हितन्‌ वाक्यम्‌ भुवः आदाय भूपतिः । 

वत्सम्‌ कुत्वा सनुस्‌ पाणी अडुहत्‌ सकल ओषधीः ॥ 
शन्दार्थ-- 
डति २. ऐसा वत्सम्‌ दै. बछड़ा 
प्रियम्‌ ३. मन पसन्द (व) कुत्वा १०. बनाया (मोर) 

स ४. हितकारी मनुस्‌ ८. मनु महाराज को 

वाक्यसू ५- वचन पायौ ११. अपने हाथ पर 
भुव: १. .पृथ्वी देवी का अदुहत्‌ १४, दुहलीं 
आदाय ६. सुनने पर सकल १२. (उससे) सारी 
सूपतिः। ७. महाराज पृथु ने ओबधीः ॥ १३. वनस्पतियाँ अन्नादि 


एलोकार्थे-- पृथ्वी देवी का ऐसा मन पसन्द व हितकारी वचन सुनने पर महाराज पृथु ने मनु महाराज 
को बछड़ा बनाया ओर अपने हाथ पर उससे सारी अन्नादि वनस्पतियाँ दुह 


४८८ १ श्रीमद्भावगते [ अ० १८ 
ञ्रयोदशः श्लोकः 


तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधाः ! 
ततोऽन्ये च यथाकामं ढुढुहुः एथुमाविलाम्‌ ॥ १३॥ 


पदच्छेद-- 

तथा परै च सर्वत्र सारम्‌ आददते बुधाः । 

ततः अन्ये द यथाकामम्‌ दुडुहुः पृथु आाविताम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
तथा १. तथा (पृथु के) ततः ८५. इसलिये 
द्रे ३. अन्ये रड. दूसरे जन 
षद २. समान च्च १०. भी 
स्त्र ५. सब जगह से यथाकामस्‌ १३. इच्छानुसार 
सारम्‌ ६- सार अंश डुडुहुः १४. दुहुने लगे 
आददते ७. ग्रहण कर लेले हैं पृथु ११. महाराज पृथु के 
बुधाः । ४. चतुर ज्ञानी लोग भाविताम्‌॥ १२. वशीभूत वसुधा को 


श्लोकार्थ--तथा राजा पृथु के समान दूसरे चतुर ज्ञानी लोग सब जगह से सार अंश ग्रहण कर लेते 
हैं । इसीलिये दुसरे जन भी महाराज पृथु के वशीभूत वसुधा को इच्छानुसार दुहुने लगे ॥ 


चतुर्दशः श्व्तोकः 


ऋषयो दुदुहुदंचीसिन्द्रियेष्वण सभ्तH। 
वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्छन्दोमयं शुचि ॥१४।। 


पदच्छेद 
ऋषयः डुदुहुः देवीम्‌ इर्द्रियेषु अथ सत्तम । 
त्सम्‌ बृहस्पतिम्‌ कृत्वा पयः छन्दोमयम्‌ शुचि ॥ 
शब्दार्थ 
ऋषय: ३. ऋषियों ने वत्सम्‌ ५. बछडा 
बुबुहुः १२. दुहा बृहस्पतिम्‌ ४. आचार्य बृहस्पति को 
देवीम्‌ ८. पृथ्वी देवी से कृत्वा ६. बनाकर 
इस्त्रियेषु ७. मन, वाणी ओर श्रवण में पयः ११. दूष 
अथ २. तदनन्तर छन्दोमयम्‌ ३. वेदस्वरूप 
सत्तम । १. साघु श्रेष्ठ हे विदुर शुचि॥ १०. पवित्र 


शत्नोकार्थ--साधुश्रेष्ठ हे विदुर ! तदनन्तर ऋषियों ने आचाय बृहस्पति को बछडा बनाकर मन, वाणी 
ओर श्रवण में वेद स्वरूप पवित्र दूध दुहा ॥ 


[ ३८६ 


पञ्चदशः श्लोकः 


कृत्वा चत्लं सुरगणा इन्द्र सोममदूरुदन । 
हिरण्मयेन पाजेण वीयमोजो बल पसः ॥१५॥ 


झ १८] बतुथः स्कन्बः 


पदच्छेद 

कृत्वा वत्तम्‌ सुरगणाः इन्द्रम्‌ सोमम्‌ अदुदुहन्‌ । 

हिरण्यमयेन पात्रेण चीयंम्‌ ओजो बलम्‌ पयः॥ 
शब्दार्थ--- 
कुत्वा ४. बनाकर हिरण्यमयेन ५. सुवणंके 
वत्सस्‌ ३. बछडा पात्रेण ६. पात्र में 
सुरगणः १. देवताओं ने वीर्यम्‌ ८. मनोबल 
इन्द्रस्‌ २. इन्द्र को ओजो ८. इत्द्रिययल और 
सोमम्‌ ७. अमृत बलम्‌ १०. शारीरिक बल रूप 
अदुदुहन्‌ । १२. दुहा : पयः॥ ११. दूध 


शलोकार्थ--देबताओं ने इन्द्र को बछडा बनाकर सुवणे के पात्र में अमृत, मनोबल, इर्म्रियनल आष 
शारीरिक वल रूप दुघ दुहा ॥ 


बोडशः श्लोकः 


दैसेया दानवा वत्सं प्रह्वादमखुरषअस्‌। 
वि्ायादूलुहन चीरमयःपान्ने सुरासवस्‌ ॥१६॥ 


पदस्क्लेद-- 
देतेयाः दानवाः वत्सम्‌ प्रह्लादम्‌ असुर ऋषभम्‌ । 
विधाय अदूबुहन्‌ क्षीरम्‌ अयः पात्रे सुरा भासवम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- छ 
देतेयाः १. देत्यो और विधाय ७. बनाकर 
दानवाः २. दानत्रों ने अङूदुहुन्‌ १२. दुहा 
वत्सम्‌ ६. बछड़ा क्षीरम्‌ ११. दूष 
प्रह्मावम्‌ ५. प्रज्नञाद जी को अयः ८. लोहे के 
असुर ३. असुरों में पात्रे $. पात्र में 
ऋषभम्‌ । ४. श्रेष्ठ सुरा आसयम्‌ ॥ १०. मदिरा और ताड़ी आदि के रूप में 


एलोकार्थ--देत्यों और दानवों ने असुरों में श्रेष्ठ प्रह्लाद जी को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र सें 
मदिरा और ताड़ी आदि के रूप में दुघ दुहा ॥ न 


३६० ] श्रीमज्भागबते [ न० १८ 


.---_-__>>__>>:>>>>>>>>>>>>>>>>>><><>><<<<>>> 
eo 


सदशः श्लोकः 


गन्धर्वाप्सरसोष्छुलन पाञे पद्यमथे पथ! । 
बत्सं विश्वावसुं कूत्वा गान्धर्चं मधु सौजगस्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद 

गन्धं अप्सरसः अधघुक्षन्‌ पात्रे पन्चे पयः । 

वत्सम्‌ विश्वावसुम्‌ छत्व गान्धवंम्‌ सधु सौभगस्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
गन्धव १. गन्धर्वं और वत्सम्‌ ४. बछड़ा 
अप्सरसः २. अप्सराओं ने विश्वावसुम्‌ २. विश्वावसु को 
मघुक्षन्‌ १२. दुहा कुर्ब ५. वनाकर 
पात्रे ७. पात्र में गान्धर्वम्‌ ५. संगीत का (और) 
पशसथे ६. कमल के मधु दैन मधुर 
पय: ६ ११. दूध सौभगन्‌ ॥ १०. सौन्‍्दये का 


इलोकार्थ--गन्धर्वं और अप्सराओं ने विष्वावसु को बछेडा बनाकर कमल के पात्र में संगीत और 
सौन्दयै का दुघ दुहा ॥ 


आष्टादशः श्लोकः 


वत्सेन पितरोऽ्यञ्णा कच्यं ज्षीरमचुक्षत । 
आमपात्रे सहासागाः श्रद्धया श्रादवेवताः ॥१८॥ 


पदच्छेद 

वत्सेन पितरः अर्यष्णः कव्यस्‌ क्षीरणू अधुक्षत ॥ 

आम पात्रे महाभागाः अद्या भाड देवताः ॥ 
शब्दार्थ-- 
वत्सेन ६. बचछड़े से आम ७, मिट्टी के कच्चे 
पितरः ४. पितरों ने चान्ने ८. पात्र में 
सर्यश्णा ५. अयेमा नाम के महाभागः १. बड्भागी 
कव्यम्‌ १०. पितृ अन्न रूप श्रद्धया ८. श्रद्धा के साथ 
क्षीरम्‌ ११. दूध श्राद्ध २. श्राद्ध कम के 
अधक्षत। १२. दुहा देवता: ॥ ३. देवता 


प्लोकाथं--बड़भागी श्राद्ध कर्म के देवता पितरों ने अर्थमा नाम के बछडे से मिट्टी के कच्चे पात्र में 
क्षद्धा के साथ पितृ अन्नरूप दुघ दुहा ॥ 


अ० १८ ] चवथे: स्कन्च [ ३९१ 


एकोनविंशः श्लोक 
प्रकल्प्य वत्स कपिलं सिद्धाः सङ्कल्पनामयीम्‌ । 


सिद्धि नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः ॥१६।| 

पदच्छेद-- 

प्रकल्प्य वत्तम्‌ कपिलम्‌ सिद्धाः संकल्पनामयीस, । 

सिद्धिस्‌ नभसि विद्याम्‌ च ये च विद्याधर आदयः ॥ 
शन्दार्थ-- 
प्रकल्प्य ४. बनाकर नभसि ५ आकाशख्प पात्र में 
वत्सम्‌ ३ वड़ा विद्याम्‌ १२. अन्तर्वानादि विद्या को दुहा 
कपिलम्‌ २ कपिलदेव जी को चये ८. और जो 
सिद्धाः १. सिद्धों ने ष ९१. उन्होंने 
संकल्पनासयीम्‌ । ६. अणिमादि विद्याधर ॐ, विद्याधर 
सिद्धिम्‌ ७. अष्टसिद्धियों को आदयः ॥ १०. यादि यक्ष थे 


एलोकार्थे--सिद्धो ने कपिलदेव जी को बछडा बनाकर आकाशरूप पात्र में अणिमादि अष्ट सिद्धियो 
को, और जो विद्याधर आदि यक्ष थे उन्होंने अन्तर्धांनादि विद्या को दुहा ॥ 


विंशः श्लोकः 


न्ये च झायिनो सायामन्तधानादूसुतात्मनास्‌ । 
मय प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुह्धारणामथीस्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद 
अन्ये च मायिनः मायाम्‌ अभ्तर्धान अद्भुत आत्मनाम्‌ । 
सयस्‌ प्रकल्प्य वत्सम्‌ ते बुबुहुः धारणामयीम्‌ ॥ 
शुब्दार्थ-- 
भरण्य २. दूसरे सयस्‌ ५; मयदानव को 
1 १. तथा (जो) प्रकल्प्य ७. बनाकर 
झायिनः ३. मायावो (थे) वत्सम्‌ ६. बछडा 
सायाम्‌ ११. मायारूप ते ४. उन्होंने 
अन्तर्घान ८, अन्तर्धानादि ढुबुहुः १३. दूध रूप से दुहा 
अद्भुत &+ विचित्र घारणामयीम्‌ ॥ १२. संकल्पमयी माया को 


आत्मनाम्‌ । १०. स्वरूप वाली 


लोकार्थे--तथा जो दूसरे मायावी थे, उन्होंने मयदानव को बछड़ा बनाकर अन्तर्घानादि विचित्र 
स्वरूप वालो संकल्पमयी माया को दुध रूप से दुहा ॥ 


३९२ $ श्रीमज्भागवते [ भ० १८ 


एकविंशः श्लोक 


यच्ञरचांसि खूतानि पिशाचाः विशिताशनाः । 
सूतेशवत्सा दुडुइः कपाले चतआसघसर्‌॥२१॥ 


पदच्छेद 

यक्ष रक्षांसि सूतानि पिशाचाः पिशित अशनाः । 

सुतेश वत्ताः दुडहः कपाले क्षतज आसवस्‌॥ 
शब्दार्थ 
यक्ष ३. यक्ष भूतेश ७, शूद्र को 
रक्षांसि ४. राक्षस वत्साः ८. बछडा बनाकर 
सुतानि ५. भूत (ओर) डुडुहुः १२. दुहा 
पिशाचाः ६. पिशाचों ने कपाले &. खप्पर में 
विशित १. मांस क्षतज १०. रक्त रूप 
अशनाः । २. खाने वाले आसवम्‌ ॥ ११. दूध 
एलोकार्थ--मांस खाने वाले यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाचों ने रद्र को बछड़ा बनाकर खप्पर में 

रक्त रूप दूध दुहा ॥ 


इाविंशः श्तोकः 


तथाहयो उन्दशूकाः सपा नागाश्च तक्षकम | 
विधाय वत्स ळुळुहुर्विलपाच्रे विष पथः ॥२९९॥ 
पदच्छेद 
तथा अहयः दन्दशूकाः सर्पाः नागाः च तक्षकम्‌ । 
चिघाय वत्सम्‌ दुदुहुः बिलपात्रे विषम्‌ पथः॥ 


छब्दार्थ-- 

दया २. आर विधाय ८. बनाकर 

आहयः १. बिना फन वाले वत्सम्‌ ७. बछडा 

बन्दशुकाः सर्पाः ३. फन वाले सांप दुदुहुः १२. दुहा 

नागा ५. नागोंने बिल पात्रे 5. अपने सुखरूप पात्र में 
ख ४. तथा ँ विषम, १०. विषरूप 

तक्षक्षम, । ६. तक्षक को पयः॥ ११. दूध 


इल्लोकार्थ--बिना फन बाले भोर फन वाले सांप तथा नागों ने तक्षक को बछडा बनाकर अपने मुख 
रूप पात्र में विषरूप दुध दुह ॥ 


ब० १८] चतुर्थ: स्कॅर्ध! ( ३९३ 


अयोविंशः श्लोकः 
पशवों यवसं क्षीर वत्स कूत्वा च गोद्रषम्‌ । 
अरण्यपात्रे चाघुच्ञन्छगेन्द्रेण च ढेष्ट्रिणः ॥२३॥ 


पदच्छेद 
पशवः यबसम, क्षरम्‌, वत्सम्‌ कुत्वा च गोबुषम्‌ । 
अरण्यपात्रे च अधुक्षन्‌ मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः ॥ 
एब्दार्थ-- 
पशवः २. पशुओं ने गोदूषम्‌ । ३, नन्दीश्वर को 
यवसम्‌ ७. घास खूप अरण्यपात्रे ६. वनडूप पात्र में 
क्षोरस ८. दूध च १०. तथा 
चत्सम ४. बछड़ अधुक्षन्‌ 5. दुहा 
छ्त्वा ५. बनाकर खगेन्द्रेण च १२. सिंह को बछडा बनाया 
चच १. और दंष्ट्रिणः ॥ ११. दाढ़ वाले पशुओं ने 


श्लोकार्थ---और पशुओं ने नन्दीश्वर को बछड़ा बनाकर वनरूप पात्र में घास छूप दुघ दुहा तथा दाढ 
वाले पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया ॥ 


चतुर्विशः श्लोकः 
ऋव्यादाः प्राणिनः ऋव्यं दुदुहुः रवे कलेवरे । 
खुपर्णवत्सा विहगाश्चरं चाचरमेव च॥२४॥ 


पदच्छेद-- 
क्रण्यादाः घ्राणिनः क्रव्यम्‌ ढुढुहुः स्वे कलेधरे । 
सुपर्णं वत्साः विहगाः चरम, च अचरस एव च ॥ 


शुब्दार्थ--- 

फ़ष्यादाः १. मांस भक्षी सुपणं ८. गरुड़ को 

प्राणिनः २. प्राणियों ने (सिंह को बछड़ा बनाकर) वत्साः ६. बछडा बनाकर 
कव्यम्‌ ५. कच्चा मांस रूप विहगाः ७ पक्षियों ने 

बुबुहुः ६. दुघ दुहा चरम्‌ १०. चर (कीटादि 

स्वे ३. भपने च अचरम्‌ ११. - और अचर (रुसादि) 
कले्रे। शरीर में एव च॥ १२. खूप दूध दुहा 


इलोकार्थ--मांस भक्षी प्राणियों ने सिंह को बछड़ा बनाकर अपने शरीर में कच्चा मांस रूप दुध दुहा । 
पक्षियों ने गइड़ को बछड़। बनाकर चर कोटादि और अचल फलादि रूप दुघ दुहा ॥ 


फा०--५० 


३६४] श्रीमद्भागवते [ण० १६ 


पञ्चविशः शोकः 


यरवत्सा वनस्पतयः ए्थग्रससयं पय! । 
शिरयो हिलवद्वत्सा नानाधातून्‌ स्वसाजुषु ॥२५॥ 


पदच्छेद 

बट वत्साः वनस्पतयः पृथक्‌ रस सयस्‌ पयः । 

गिरयः हिमवत्‌ वत्साः नाना धातून्‌ स्वसानुषु ॥ 
शन्दार्थे--- 
बट २. वटवृक्ष को गिरयः ७. पर्वतों ने 
वत्साः ३. वछड़ा बनाकर हिमवत्‌ ८. हिमालय को 
वनस्पतय १. वनस्पतियों ने बत्साः ८. बछडा बनाकर 
पृथष्ह ४. भिन्न-भिन्न नाना ११. अनेक प्रकार के 
रख मयम्‌ ५. रस रूप घातुन्‌ १२. घातु रूप दूध (दुहा) 
पयः ६ ६. दूध दुहा स्दसानुषु ॥ १०. अपने शिखरों पर 


एलोकार्थे---वनस्पतियों ने वट वृक्ष को भिन्न-भिन्न रसरूप दूध दुहा । पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा 
बनाकर अपने शिखरों पर अनेक प्रकार के धातु रूप दूध दुहा ।! 


षड्विंशः शस्तोकः 


सर्च स्वसुख्यवत्सेन स्थे स्वे पाचे पृथक्‌ पयः । 
>) ७ >> 
सवकासळुचां एथ्वीं दुदुहः शथुसाविताम्‌ ॥२९॥ 


पदच्छेद 
सर्वे स्वमुख्य वत्सेन स्वे-स्वे पात्रे प्रथक्‌ पथः । 
सवंकाम ढुघाम्‌ पृथ्वीम्‌ दुदुहः पृयु आविताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- ` 
सर्वे १. सभी लोगों ने सर्वकाम ७. सभी कामनाओं को 
२. अपने मुखिया को ढुघाम्‌ ८; देने वाली 
वत्सेन ३. बछडा बनाकर पृष्चीम्‌ ८. पृथ्वी से 
स्वे-स्वे पात्रे ४. अपने-अपने पात्र में ढुबुहुः १२. दुहा 
१०. अलग-अलग पृथु ५. महाराज पृथु से 
पयः । ११. दूध भाविताम्‌॥ ६. वण में की गई 


इलोकार्थे- सभी लोगों ने अपने मुखिया को बछड़ा बनाकर अपने-अपने पात्र में महाराज पृथु से 
वश में की गई सभी कामनाओं को देने वाली पृथ्वी से अलग-अलग दृष दुहा ॥ 


ग० १ष] चतुर्थ: स्कल्य! __ [३६४ 
सप्तविंशः श्लोकः 
एवं पृथ्वादय! पुथ्वीमज्ादाः स्वज्ञवात्सनः । 
दोहवत्सादिभेदेन ख्ञीरभेदं कुखूद्धइ ॥२७॥॥ 


पदच्छेद 

एवम्‌ पृथु आदयः पृथ्वीम्‌ अज्ञादाः स्वच्ञम्‌ आत्मनः । 

दोह वत्स आदि भेदेन क्षीर सेदम्‌ कुरूदह ॥ 
शन्दार्थ— 
एवस ७. इस प्रकार दोह दे. दुहने का पात्र (और) 
पृथु २. महाराज पृथु वत्स १०. बछड़ा 
आदयः ३, आदि लोगों ने गदि ११. इत्यादि के 
पृथ्दीभ्‌ ५. पृथ्वी से भेदेन १२. भेद से 
अञ्नादः १. अन्न खाने वाले क्षीर १३. दूष में 
त्वन्नम्‌ ६. अपना-अपना अन्न दुहा सेदस्‌ १४. अस्तर (हो गया) 
आत्मनः! ४. अपने लिये फुरूवह ॥ ८. हे विदुर जी 


एलोकार्थ--अन्न खाने वाले महाराज पृथु आदि लोगों ने अपने लिये पृथ्वी से अपना-अपना आशन 
दुहा । इस प्रकार हे विदुर जी ! दुहने का पात्र और बछड़ा इत्यादि के भेद से दूध में अन्तर 


हो गया ।। 
झष्ठाविंशः श्लोकः 
तलो महीपतिः प्रीतः सर्वकामदुघां शयुः ! 
दुहितृत्वे चकारेमां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः ॥२८॥ 
पदच्छेद 
ततः महीपतिः प्रीतः सर्वकाम दुधाम्‌ पृथुः । 
दुहितृत्वे चकार इमाम, प्रेम्णा दुहितु वत्सलः ॥ 
शब्दार्थ--- 
ततः १. तदनन्तर दुहितृत्वे १०. पुत्री के रूप में 
महीपतिः ५. महाराज चकार १२. स्वीकार किया 
प्रोतः २. प्रसन्न होकर इमाम्‌ ८६. इस पृथ्वी को 
सर्वकाम ७. सभी मनोरथों को प्रेरणा ११. बड़े प्रेम से 
दुघाम्‌ ८, देने वाली दुहितु ३. पुत्रियों पर 
पृथुः । ६. पृथु ने बत्सलः॥ ४. वात्सल्य भाव रखने वाले 


एलोकार्थ--तदनन्तर प्रसन्न होकर पुत्रियों पर वात्सल्यमाव रखने वाले महाराज पृथ॒ ने सभी 
मनोरथों को देने वाली इस पृथ्वी को पुत्री: के रूप में बड़े प्रेम से स्वीकार किया ॥ 


३६९) घीमद्धागवते [अ० ३१७ 


एकोनत्रिंशः श्ल्लोकः 
सूणयन्‌ स्दधलुष्कोठ्या गिरिकृटानि राजराट्‌ । 
सूसणडलसिदं वैन्यः प्रायश्चक्त सभ॑ विशुः ॥ २६॥ 


पदच्छेद 

चूर्णयन्‌ स्व धनुः कोट्या गिरि कूटानि राजराट्‌ । 

चूसण्डलस्‌ इदम, वेष्यः प्रायः चक्क समम्‌ विभुः ॥ 
शब्दार्थ 
छूजंयन्‌ ४. चूर्ण करके सुमण्डलम्‌ ११. पृथ्वी मण्डल को 
स्व ४. अपने इदस्‌ १०, इस 
घनुः ५. घनुष की वेश्यः ३. महाराज पृथु 
कोट्या ६. नोक से प्रायः १२. अधिकतर 
गिरि ७. पर्वतोके चन्ने १४, बना दिया 
कूटानि ८. शिखरों को समम्‌ १३. समतल 
राजराट्‌ । १. राजाधिराज विभुः॥। २. सर्व समर्थ 


एलोकार्थे-- राजाधिराज सर्व समथे महाराज पृथु ने अपने धनुष की नोक शे पर्वतो के शिखरों को 
चूर्ण करके इस पृथ्वी मण्डल को अधिकतर समतल बना दिया ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
अथास्मिन्‌ भगवान्‌ वैन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता । 
निबासान्‌ कठलपयाश्चके तत्र सत्र यथाहतः ॥ ३०] 
पदच्छेद 2 
अथ अस्मिन्‌ भगवान्‌ वन्यः प्रजानान, बुत्तिदः पिता । 
निवासान्‌ कल्पयान्‌ चक्के तत्र तत्र घया महंतः ॥ 


शब्दार्थ 

अथ १. उसके बाद निवासान्‌ १२. अनेकों आवास 
अस्मिन्‌ ७. उस पृथ्वी पर कल्पयान्‌ १३. निर्माण की योजना 
भगवान्‌ ५. महाराज क्न १४. बनायी 

बन्य ६ पृथुने तत्र ८. जगह 

प्रजानाम्‌ २. प्रजाओंको _ तत्र § जगह पर 
बत्ति २. जीविका देने वाले यथा ११. अनुसार 
वित्ताः।. ४. पिता के समान रक्षक अहुंतः॥ १०. के आवश्यकता 


इलोकाथं--उसके बाद प्रजाओं को जीविका देने वाले पिता के समान रक्षक महाराज़ पृथु ने उस 
वध्वौ पर जगह-जगह पर आवश्यंकता के अनुसार अनेकों भावास निर्माण की योजना बनायी ॥ 


18३९७ 


ध० १८] चतुर्थ: स्कन्धः 
एकत्रिंशः शश्‍लोकः 
ग्रामान्‌ एुरः पत्तनानि ढुर्गाणि विविधानि च | 
घोषान्‌ ब्रजान सशियिरानाकरान्‌, खेटखबेटान्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद-- 
ग्रामान्‌ पुरः पत्तनानि दुर्गाणि बिविधानि च। 
घोषान्‌ ब्रजान्‌ सशिविरान्‌ आकरान्‌ खेट-खर्वेटान्‌ ॥ 
शडदार्थ-- 
ग्रामानु १. (उन्होंने) गाँव घोषान्‌ ७. अहीरों की बस्ती 
पुरः २. कस्बे बजान्‌ ८. पशु आवास 
पत्तनानि ३. नगर स १०, सहित 
दुर्गाणि ५. किले शिविरान्‌ दै, पड़ावों के 
विविधानि ४. अनेकों प्रकार के आकरान्‌ ११. खाने 
ख ६. भौर खेट-खवंदानू ॥ १२. पुरवे पहाड़ी गाँव बसाये 


एलोकार्थ---उन्होंने कस्बे, नगर अनेकों प्रकार के किले और अहीरों की बस्ती, पशु आवास पडावों के 
सहित, खानें, पुरवे, पहाड़ी गांव बसाथे ॥ 
हा्निशः श्लोकः 
घाक्पृथोरिह नैवैषा पुरग्रामादिकल्पना । 
यथासुखं वसन्ति सम तत्र तत्राकुतोभयाः ॥ ३२ 


पदच्छेद 

प्राक्‌ पृथोः इह न एव एषा पुर ग्राम आदि कल्पना । 

यथा सुखम्‌ वसन्ति स्म तन्न तत्र अकुतो भया: ॥ 
शब्दार्थं-- 
प्राक्‌ २. पहले यथा १४. पुर्वक 
पृथोः १. महाराज पृथु के सुखम्‌ १३. सुख 
इह ३; इस पृथ्वी पर वसन्ति १५. बस जाते 
न एव ८. नहीं हुआ था (लोग) स्स १६. थे 
एषा ६. यह तत्र ११. जगह 
पुर प्राम ४. कस्बा गांव तत्र १२. जगह पर 
आदि ५. इत्यादि आवासों का अकुतो १०. रहित होकर 
कल्पना। ७. निर्माण सयाः॥ ८. भयसे 


एलोकार्थ--महाराज पृथुं से पहले इस पृथ्वी पर कस्बा, गांव इत्यादि आवासो का निर्माण नहीं हुआ 
था । लोग भय से रहित होकर जगह-जगह पर सुख पूर्वक बस जाते थे ॥ 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्षे पृथुविजये अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


४७ श्रीगणेशाय नमः 
घोशऱ्डश्नवतमहापुराणम्‌ 
'लुथे; स्कन्ध 
एक्नेन्विंशः अधयायः 


प्रथसः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच-अधादीचल राजा तु हयमेधशतेन खः। 
ज्ञह्मावते सनो: चेज्ने यत्र प्राची सरस्वती ॥१॥ 


पदच्छेद अथ अदीक्षत राजा तु हयमेध शतेन सः । 
ब्ञह्मावर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती ॥ 


शब्दाथे- 

साथ १. तदनन्तर न्ह्माबतें ५ 
अदीक्षत ४ दीक्षालीथी मनोः ४. 
रज तु ३. महाराज पृथु ने क्षेत्र ६ 
हयमेद ८. अश्वमेघ यज्ञ की यत्र १०. 
शतेन ७, एक सौ प्राची ११. 
सः। २. उन सरस्वती ॥ ११. 


ब्रह्मावते 

मनु महाराज के 
क्षेत्र में 

जहाँ पर 
पूर्वभुख बहती 
सरस्वती नदी 


एलीकार्थ--तदनन्तर उन महाराज पृथु ने मनु महाराज के ब्रह्मावत क्षेत्र में एक सौ अश्वमेघ यज्ञ 


को दीक्षा ली थीं; जहाँ पर सरस्वती नदी पूर्वमुख बहती थी ॥ 


द्वितीय; श्लोकः 


तदभिप्रेत्य मगवान्‌ कर्मातिशयमात्मन! । 


शतक्रलुन सबै  एथोयज्ञमहोत्सवम्‌ ॥श॥ 


पदच्छेद-- तद्‌ असिप्रेत्य भगवान्‌ कसं अतिशयम्‌ आत्मनः । 
शतक्रतुः ल ममुषे पृथोः यज्ञ महोत्सवम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
तदू १. उसकर्म को शतक्नठुः ७. 
अभिप्रे ५. समझ कर पन. ११. 
भगवान्‌ ६, देवराज ममृषे १२. 
क्म ३. पुण्य कर्म से पृथोः ऽ. 
अतिशयम्‌ ४. अधिक यज्ञ रै. 


आत्मनः। २, अपने महोत्सव ॥ १०. 


इद्र 

नहीं 

सह सके 

पृथु महाराज के 
अश्वमेघ यज्ञ के 
समारोह को 


एलोकार्थ--उस कर्म को अपने पुण्यकर्म से अधिक समझकर देवराज इन्द्र पृथु महाराज के अश्वमेघ 


यञ्च के समारोह को नहीं सह सके ॥। 


घ० १६ | चतुर्थः स्कन्वः [ ३९६ 
तृतीयः शत्लोकः 
यत्न यज्ञपति? साचाहूगवान्‌ हरिरीश्वरः । 


अन्वच्ूयत सबात्मा सबलाकशुर्ः अशु:. 

पदच्छेद-- 

यत्न यज्ञ पतिः साक्षात्‌ भगवान्‌ हरिः ईश्वरः । 

अस्वञ्चयत सर्वे आत्मा सर्वलोक गुरुः प्रभुः॥ 
शब्दार्थ 
यत्र १. लिस यज्ञ में अश्वन्नूयत्त १२. दर्शन दिया था 
यश्चपतिः २ यज्ञेश्वर सर्वे ४. सब की 
साक्षात्‌ ११. साक्षात्‌ प्रत्यक्ष रूप से आत्मा ५. आत्मा 
भगवान्‌ दै. भगवान्‌ सर्वेलोक ६. सारे लोकों के 
हरिः १०. श्री हरि ने गुदः ७. गुरु 
इश्वर: । ३. सबके स्वामी प्रभुः ॥ 5 सर्वं समर्थ 


श्लोकाथे---जिस यज्ञ में यज्ञेश्वर, सवके स्वामी, सबकी आत्मा, सारे लोको के गुरु, सर्वसमर्थ भगवान्‌ 
श्री हरि ने साक्षात्‌ प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया था ॥ 
चतुर्थं C 
$ शत्लोकः 
अन्वितो ब्रह्मशर्वाण्यां लोकपालैः सहालुणः । 
~ 3 ~ 
उपयीयसानो गन्धर्वे निभिश्वाप्लरोणणैः ॥४॥ 
पदच्छेद 


अन्बितः ब्रह्म शर्वाभ्याम्‌ लोक पालेः सह अनुगेः । 
उपगीयमानः गन्धर्वः सुनिभिः च अप्सरो गणेः॥ 


झन्दार्थ-= 

मण्वितः ६. साथ थे (तथा) उपगीयमानः १२. यशोगान कर रहे थे 

न्न १. ब्रह्मा जी (ओर) गम्धवः ७. गन्धर्वे 

शर्वाम्याम्‌ २. महादेवजी सुनिभिः ८. तृषि 

लोक पालः ५. आठौं लोक पाल (उनके) च १०. और 

सह ४. साथ अप्सरो ११. अपसरायें (उनका) 
३. अपने अनुचरों के गणः ॥ 5-- गण 


एलोकार्थ--ब्रह्मा जी और महादेव जी अपने अनुचरों के साथ आठों लोकपाल उनके साथ थे तथा 
गन्धर्व, ऋषिगण और अप्सरायें उनका यशोगान कर रहे थे॥ 


४७० ] श्रीमद्‌भागवते [अ० १६ 
पञ्चः श्लोकः 
सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा शुछ्यकादयः । 


सुनन्दनन्दप्रखुखा; या दप्रबशा हरे! ॥५॥ 
पदच्छेद-- 
सिद्धा विद्याधराः देत्याः दानवाः गुह्यक आदयः । 
सुनस्द नम्द प्रमुखाः पार्षद प्रवराः हरेः ॥ 
शब्दार्थ-- 
सिद्ध: १. वहाँ पर सिद्ध सुनन्द ११. घुनन्द (भोर) 
विषछाधराः २. विद्याधर चन्द १२. नन्द (भी आथे) 
इल्यः ३. देत्य प्रसुखाः १०. प्रधान 
दानवाः ४. दानव (और) पार्थद ८. पार्षदों में 
गुह्य ४. यक्ष अवराः द श्रेष्ठ 
आदयः। ६. इत्यादि देवगण (तथा) हरेः ॥ ७ भगवान्‌ के 
एलोकार्थ--वहाँ पर सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव ओर यक्ष इत्यादि देवगण तथा भगवान्‌ के श्रेष्ठ 
पार्षदों में प्रधान सुनरद भौर नन्द भी आये ॥ 
बष्ठः श्लोकः 
कपिलो नारदो दत्तो योगेशा! सनकादयः । 
तसन्वीयुरमांगवता ये च तत्सेवनोल्खुकाः ॥॥ 
पदच्छेद--- 
कपिलः नारदः दत्तः योगेशाः सनक आदयः । 
अन्कोयुः भागवताः ये व तत्‌ सेवन उत्सुका ॥ 
शन्दार्थ- 
कपिलः १. भगवानु कपिल अस्वीयुः १२. पीछे-पीछे पघारे 
नारदः २. देवर्षि नारद भागवताः १०. भगवद्‌ भक्त 
द्तः ३. भगवान्‌ दत्तात्रेय घे ६. जो 
योगेशाः ५. योगेश्वर क च दै, वे द 
सनक आदयः । ४. सनकादि चारों तत्‌ सेवन ७. उप भगवान्‌ की सेवा में 
११. भगवान्‌ श्री हरि के उत्सुकाः ॥ ५. तत्पर रहते हैं 


इलोकार्थ---भगवानु कपिल, देवधि नारद, भगवानु दत्तात्रेय, सनकादि चारों योगेश्वर, जो उन भगवान्‌ 
की सेवा में तत्पर रहते हैं, वे भगवद्भक्त भगवान्‌ श्री हरि के पीछे-पीछे पघारे ॥ 


_अ० १६ ] चतुर्थे: स्कण्धः 


सप्तमः श्लोक! 


यत्र घमेढुघा भूमिः सवेकाभढुघा सती । 
दोग्धि स्मासीय्सितान्थान्‌, यजमानस्य भारत 1!७॥ 


[ ४०१ 


पदच्छेद--- 

यत्र घधर्मदुघा भूमिः सर्वकाम हुधा सतो । 

दोग्धि स्म अभोप्सितान्‌ अर्थान्‌ यजसानल्य भारत ॥ 
शब्दार्थ-- 
यत्र २. जिस यज्ञ में दोग्धि स्म १०. प्रदान किया 
धर्मदुघा ३. यज्ञ सामग्रियों को देने वाली अभीर्सितान्‌ ८. चाहे गये 
छूः ४. पृथ्वी अर्थान्‌ ८. मनोरथों को 
सर्वकाम ५. सभी मनोरथों को यजमानस्य ७. महाराज पृथु के 


दुघा सती । ६. पूर्ण करने वाली हुई (उसने) 


भारत ॥ १. हे विद्र जी 


एलोकार्थ--हे विदुर जी ! जिस यज्ञ में सामग्रियों को देने वाली पृथ्वी सभी मनोरथों को पूर्ण करने 


वाली हुई । उसने महाराज पृथु के चाहे गये मनोरथों को प्रदान किया ॥ 
अष्टमः श्लोक: 
ऊहुः सर्वरसान्नद्यः चीरदध्यन्ञगोरसान्‌। 
तरवो स्रूरिवष्साणः प्रासूयन्त मघुच्घुतः ॥८॥ 


पदच्छेद 

ऊहुः सर्वरसान्‌ नद्यः क्षीर दधि अन्न गोरसान्‌ । 

तरवः भूरि वर्षर्माणः प्रासुयन्त मधु च्युतः॥ 
शब्दार्थ-- 
ऊहुः ६. बहाती थीं तरवः ७, वृक्षों ने 
सघेरसान्‌ ५ सभी रसों को सूरि ८: अधिक 
नद्यः १. नदियाँ वर्ष्माणः $. फल 
क्षोर दधि २. दूध, दही प्रासुयस्त १०. उत्पन्न किये 
अन्न ३. अन्न (और) मधु ११. जिनसे मधु 
गोरसान्‌। ४. गोरस आदि च्युतः॥ १२. चूताथा 


एलोकार्थ--नदियाँ दूध दही, अन्न और गोरस आदि सभी रसों को बहाती थीं । वृक्षों ने अधिक फल 


उत्पन्न किये जिनसे मधु चता था ॥ 
फा०--५१ 


४०२ ] श्रीमद्धागवते | अ० १६ 


नवसः श्लोकः 


सिन्धवो रत्ननिकरान्‌ गिरयोऽन्नं चतुर्विधम्‌ । 
उपायनझुपाजहद_ सर्वे लोकाः सपालकाः ॥६॥ 


पदच्छेद 

सिन्धषः रत्न निकरान्‌ गिरयः अझ चतुविधम्‌ । 

उपाथनम्‌ उपाजह्ण; सर्वे लोकाः सपालकाः ॥ 
शब्दार्थ 
सिन्धवः १. समुद्र ने उपायनम्‌ ८५. उपहार 
रत्न निकरान्‌ २. रत्नों की राशि उपाजह्ग, १०. भेंट किये 
शिरयः ३. पर्वेतो ने सर्वे ७, सम्पूर्ण 


अझ ५. अन्न लोकाः ८. लोकों ने (अन्य) 
चतुविधम्‌ । ४. (भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह्य) चार प्रकार के सपालकाः ॥ ६. लोकपालों के सहित 


एलोकार्थे--समुद्र ने रत्नों की राशि, पर्वेतों ने भोज्य, भक्ष्य, चोष्य, लेह्य चार प्रकार के अन्न और 
लोकपालों के सहित सम्पूर्ण लोकों ने अन्य उपहार भेंट किये ॥ 


दशमः श्लोकः 


इति चाधोचजेशस्य एथोस्तु परमोदथस्‌। 
असूयन्‌ 'भगवानिन्द्रः प्रतिघातमचीकरत्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद 
इति च अधोक्षज ईशस्य पृथोः तु परम उदयम्‌ । 
असूयन्‌ भगवान्‌ इन्द्रः प्रतिघातम्‌ अचीकरत्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
इति ५, इस परम उदयम्‌ ६. महान्‌ उत्कर्ष को देखकर 
च १. और असुयन्‌ १०. ईर्ष्या करते हुये 
अधोक्षज २. भगवान्‌ श्री हरि को हो भगवान्‌ ८. देवराज 
ईशस्य ३. प्रभु मानने वाले इन्द्रः द. इन्द्र ने 
पृथोः ४. महाराज पृश्रु के प्रतिघातम्‌ ११. विघ्न डालने की 
तु ७. इधर अचीकरत्‌ ॥ १२. चेष्टा की 


एलोकार्थ---ओऔर भगवान्‌ श्री हरि को ही प्रभु मानने वाले महाराज पृथु के इस महान्‌ उत्कर्ष को 
देखकर इधर देवराज इन्द्र ने ईर्ष्या करते हुये विघ्न डालने की चेष्टा को । 


छ० १६ | चतर्थः ल्कण्घ' { ४०३ 


एकादशाः श्लोकः 


चरमेणाश्वमेधेन यजमाने  यजुष्पतिज्‌ । 
चैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धक्ञपोचाह तिरोहितः ॥११॥ 


पदच्छेद 

चरमेण अश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम्‌ । 

चेन्ये यज्ञ पशुम्‌ स्पर्धन्‌ अपोवाह तिरोहितः ॥ 
शब्दार्थ 
चरमेण २. अन्तिम सोवें यज्ञ ८. यज्ञ के 
अश्वमेघेन ३. अश्वमेध यज्ञ से पशुम्‌ ई, घोड़े को 
यजमाने ५. आराधनाकररहेथे स्पर्धन्‌ ६. ईर्ष्याव्श इन्द्र ने 
यजुष्पतिम्‌ । ४. यज्ञ पति श्री हरि की अपोबाह १०. चुरा लिया 
वेन्ये १. (जिस समय) महाराज पृथु तिरोहितः॥ ७. गुप्त रूप से 


श्लोकार्थ--जिस समय महाराज पृथु अन्तिम सोवें अश्वमेघ यज्ञ से यज्ञपति श्री हरि को आराधना 
कर रहे थे, उस समय ईर्ष्यावश इन्द्र ने गुप्तरूप से यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया । 


द्वादशः श्लोकः 


तमत्रिभेगवानैच्चत्त्वरमाणं विहायसा । 
आसुकतमिव पाखण्डं योऽधमें धर्मविञ्जमः ।॥१२॥ 


पदच्छेद-- 

तम्‌ अन्रिः भगवान्‌ ऐँक्षत्‌ त्वर माणम्‌ विहायसा । 

आमुक्तम्‌ इव पाखण्डम्‌ यः अधर्मं घमं विञ्ञमः ॥। 
शब्दाधँ-- 
तस्‌ ६. उस इन्द्र को आयुक्तम्‌ १. कवच के 
अत्रिः ८. अत्रि ऋषि ने इव २. समान 
भगवान्‌ ७. भगवान्‌ पाखण्डम्‌ २. पाखण्डी वेश में 
ऐक्षत्‌ द. देखा यः अधमं १०. जो अधमं में 
त्वरमाणम्‌ ५. तीव्र गति से जाते हुये धमं ११. धर्मे का 


विहायसा । ४. आकाशमागं से विन्रम: ॥ १२. भ्रम कर रहा था 


एलोकार्थ--कवच के समान पाखण्डी वेश में आकाश मागं से तीव्र गति से जाते हुये उस इन्द्र करो 
भगवान्‌ अत्रि ऋषि ने देखा, जो अधर्म में धमे का भ्रम कर रहा थम ॥ 


४०४३ श्रोमद्धाषवति [ न° १६ 


ञ्रयोदशः श्लोकः 


अत्रिणा चोदितो हन्तु शथुपुत्रो महारथः। 
अन्वधावत संक द्वस्तिछ तिष्ठेति चान्नबील्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद 

अच्चिणा चोदितः हन्तुस्‌ पृथु पुत्र: महारथः । 

अन्वधावत संक्रुद्धः तिष्ठ-तिष्ठ इति च अन्नवीत्‌ ॥। 
शब्दार्थे-- 
अत्रिणा १. अत्रि ऋषि के अन्वधावत ८. उसके पीछे दौड़ा 
छोदितः: २. कहने पर संक्रुद्धः ७. क्रोध करके 
हस्तुस्‌ ६. मारनेकेलिये तिष्ठ-तिष्ठ १०. ठहरो-ठहरो 
पृथु ३. महाराज पृथु का इति ११. ऐसा 

: शर च्च ८. और (इन्द्र से) 

सहारथः। ४. महारयी अब्रवीत्‌ ॥ १२. बोला 


एलोकार्थे--अत्रि ऋषि के कहने पर महाराज पूथु का महारथी पुत्र मारने के लिये क्रोध करके उसके 
पीछे दोडा ओर इन्द्र से ठहरो-ठहरो ऐसा बोला ॥ 


चतुर्दशः श्व्वोकः 


तं ताइशाकृर्ति वीक्ष्य मेने घम शरीरिणम्‌ । 
जटिलं 'भस्मनाच्छुन्नं तस्मै बाणं न मुश्चति ।।१४॥ 


पदच्छेद 
तम्‌ तादृश आळुतिम्‌ वोक्ष्य मेने धमम्‌ शरीरिणम्‌ । 
जटिलम्‌ भस्मना छन्नम्‌ तस्मै बाणम्‌ न भुव्बति ॥ 
शब्दार्थ 
तम्‌ ४. उस इन्द्र को जाटलम्‌ १. उसके सिर पर जटा (और) 
तादृश ५. उस प्रकार के भस्मना २. शरीर में भस्म 
आकृतिम ६. आकार में छन्नम्‌ ३. लगाये हुये था 
वीक्ष्य ७. देखकर पृथु के (पुत्र ने) तस्मै ११. उस पर 
भेने १०. समझा (अतः) बाणम्‌ १२, बाण 
धर्मम है. धमे न १३. नहीं 
शरीरिणम्‌ । ८. शरीरघारी मुष्ति १४. छोड़ा 


एलोकार्थ-- वह सिर पर जटा और शरीर में भस्म लगाये हुये था । उस इन्द्र को उस प्रकार के 
आकार में देखकर पृथ॒ के पुत्र ने शरीरधारी घमं समझा । अतः उस पर बाण नहीं छोड़ा। 


_अ० १६ ] चतुर्थ: स्कन्चः [ ४०५ 
पञ्चदशः श्लोकः 
वधानज्षिवृत्त तं भयो हन्तवेऽञ्रिरचोदयत्‌ । 
जहि यज्ञहनं तात महेन्द्रं विवुधाधमम्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद-- 


वधात्‌ निवृत्तम्‌ तम्‌ सूयः हन्तवे अत्रिः अचोदयत्‌ । 
जहि यज्ञ हनम्‌ तात महेन्द्रस्‌ विदुध अधनन्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

वघात्‌ २. इन्द्र के वघ से जहि १४, मारो 

निवृत्तम्‌ ३. विमुख हुये यज्ञ ११. यज्ञ में 

तम्‌ ४. पृथु पुत्र से हनम्‌ १२, विष्त डालने वाले 
सुथः ६. फिर से तात ८. वे वत्स 

हन्तथे ५. मारने के लिये महेन्द्रस्‌ १३. इन्द्र को 

अन्निः १. अत्रि ऋषि ने विबुध ६. देवताओं में 
अचोदयत्‌ ॥ ७. कहा अघमस्‌ ॥ १०. नीच (त्या) 


एलोकार्थ--अत्रि ऋषि ने इन्द्र के वध से विमुख हुये पृथु पुत्र से मारने के लिये फिर से कहा है 
वत्स ! देवताओं में नीच तथा यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन्द्र को मारो ॥ 


घोडशः श्लोकः 


एवं वैन्यसुतः श्ोक्तस्त्वरमाणं विहायसा । 
अन्वद्रवदभिक्रद्ञो रावणं गधराडिज ॥१६॥ 
पदच्छेद 
एम्‌ वैन्य सुतः प्रोक्तः त्वर माणम्‌ विहायसा । 
अन्वब्रबद्‌ अभिक्रुद्धः रावणम्‌ गृध्रराट्‌ इव॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १. अत्रि ऋषि के इस प्रकार अभ्वद्रवद्‌ ७. ऐसे टूट पड़ा 

वेन्यसुतः ३. पृथु पुत्र अभिक्रुद्धः ६. (इन्द्र पर) क्रोध करके 
प्रोक्तः २. पर रावणम्‌ है. -रावण के ऊपर 
त्वरमाणम्‌ ५. तेज गति से जाते हुये गुध्रराट्‌ १०. जटायु टूट पड़ा था 
विहायसा । ४. आकाश में इव ॥ ८, जैसे 


इलोकार्थ--अत्रि ऋषि के इस प्रकार कहने पर पथु-पुत्र आकाश में तेज गति से जाते हुये इन्द्र पर 
क्रोध करके ऐसे टूट पड़ा; जैसे रावण के ऊपर जटायु टूट पड़ा था ॥ 


४०६] [ अ० १९ 
सप्तदशः श्लोकः 
सोऽस्वं रूपं च तद्धित्वा तस्मा अन्तहितः स्वराट । 
चीर; स्वपशुमादाय पिलुयज्ञछुपेथिवान्‌ ॥ १७॥ 
पदच्छेद ८ 
सः अश्वम्‌ खूपम्‌ च तद्‌ हित्वा तस्म अग्तहितः स्वराट्‌ । 
दीरः स्व पशुस्‌ आदाय पितुः यज्ञस्‌ उपेयिवान्‌ ॥ 
शब्दार्थ -- 
सः अश्बस्‌ २. वह इन्द्र घोड़े को बीरः ८. वीर पृथुपुत्र 
रूपस्‌ ४. वेष को स्व द. अपने 
च तद्‌ ३. और उस पशुस्‌ १०. घोड़े को 
हित्वा ५. छोड़कर आदाय ११. लेकर 
तस्सं ६. पृथु पुत्र के सामने पितुः १२. पिता के 
अर्ग्ताहत ७. अन्तर्धान हो गया यज्ञम्‌ १३. यज्ञ में 
स्श्राट्‌। १. मायावी उपेयिवान्‌ । १४. आ गये 


श्लोकार्थ--मायावी वह इन्द्र घोड़े को और उस वेष को छोड़कर पृथु पुत्र के सामने अन्तर्धान हो 
गया । वीर पृथपुत्र अपने घोड़े को लेकर पिता के यज्ञ में आ गये ॥ 


अष्टादशः श्क्वोकः 


तत्तस्य चादूञुतं कर्म विचचक्ष्य परयः ! 
नामधेयं ददुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो ॥१८॥ 


अद्भुतम्‌ कमं 


विचक्ष्य 


परस ऋषयः) 


२. 


तत्‌ तस्य च अद्भुतम्‌ कमं विचक्ष्प परम ऋषयः | 


नामधेयम्‌ ददुः तस्सं विजिताश्वः 


उस 


4. 
४. पृथु पुत्र के 
३. 
६ 
७, 


उस समय 


अलौकिक वीर कमे को 


देखकर 
महषियों ने 


इति प्रभो ॥ 


नामधेयम्‌ ११. 


दुः १२. 
तस्म ८. 
विजिताश्वः 5. 
इति १०. 
प्रभो ॥ १. 


नाम 
रक्खा 
उसका 
विजिताश्व 
यह्‌ 

हें विदुर जी 


इलोकार्थ-हे विदुर जी ! महषियों ने उस समय पृथुपुत्र के उस अलौकिक वीर कमे को देखकर 


उसका विजिताश्व यहु नाम रक्खा ॥ 


अ० १६] चतुर्थ: ल्कण्बः [ ४०७ 
एकोनविंशः श्लोकः 
उपसुज्य तमसतीत्र' जहाराश्य॑ पुनहेरिः 
चबालयूपतश्छु्ली... हिरण्थरशन निश्चः ॥१६॥ 


पदच्छेंद-- 

उपसृज्य तभः तीन्रम्‌ जहार अश्वस्‌ पुनः हरि: । 

चषाल यूपतः छन्नः हिरण्य रशनम्‌ विभुः ॥ 
शब्दारथं-- 
उपसुज्य ५. सृष्टिकर दी चषाल ७ चषाल (और) 
तमः ४. अन्धकार को युपतः ८. पशु स्तम्भ से बंधे 
तीब्रम्‌ ३. घोर छन्नः ६. (तया) उसमें छिपकर 
जहार १३. चुरा लिया हिरण्य दै. सोने की 
अश्वम्‌ १२. घोड़े को रशनम्‌ १०. एस्सी के साथ 
पुनः ११. फिर से निभुः॥ १. (तदनन्तर) समर्थ 
हरिः। २. इन्द्र ने 


शलाका षे-तदनन्तर समर्थ इन्द्र ने घोर अन्धकार को सृष्टि कर दी तथा उसमें छिप कर चबाल 
और पशु स्तम्भ से बँधे सोने की रस्सी के साथ फिर से घोड़े को चुरा लिया ॥ 


विंशः शोकः 
अत्रिः सन्दर्शयामास त्वरमाणं विहायसा । 
कपालखट्वाञ्ञधरं वीरो नैनमबाधत ॥२०॥ 
पदच्छेद 


अन्रिः सन्दर्शयामास त्वरमाणम्‌ विहायसा । 
कपाल खट्वाङ्कधरम्‌ वोरः न एनम्‌ अबाधत ॥ 


शब्दार्थ 

मन्निः १. अधि ऋषि ने खट्वाङ्गधरम्‌ ६. खरताल धारण किये था 
सस्दर्शयामास ४. दिखलाया (जो) वीरः ७. (इसलिये) वीर पृथु पुत्र ने 
त्वरमाणम्‌ रे. तेज गति से जाते हुये इन्द्र को न द नहीं 

बिहायसा २. आकाश में एनम्‌ ऽ 

कपाल ५. . कपाल (ओर) - अबाधत ॥ १०. बाघा पहुंचाई 


श्लोकार्थ--अत्रि ऋषि ने आकाश में तेज गति से जाते हुये इन्द्र को दिखलाया जो कपाल और 
खरताल लिये था । इसलिये वीर पृथु पुत्र ने इसे नहीं बाधा पहुंचाई ॥ 


४०८ ] 


अत्रिणा चोदितस्तस्तै सन्दधे विशिखं रषा । 
सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्थावन्तर्हितः स्वराट्‌ ॥९१॥ 


पदच्छेद 


शंब्दार्ध-- 
अच्रिणा १. 
चोदितः २. 
तस्स ४. 
सम्द्धे ६. 
चिशिखम्‌ ५ 
ख्दा। ३. 
सः अश्वम्‌ ०. 


श्रौमद्‌ भागवते 


एकविंशः श्लोकः 


अत्रिणा चोदितः तस्मं सन्दधे विशिखम्‌ रषा। 


सः अश्वस्‌ रूपस्‌ च तद्‌ हित्वा तस्यो अध्तहितः स्वरा ॥ 


अनि ऋषि के रूपस्‌ 
कहने पर (पृथु पुत्र ने) च 

उस इन्द्र पर तत्‌ 
सन्धान किया (किन्तु) हित्बा 
बाण का तस्थौ 
क्रोध से अन्ताहुतः 
वह इन्द्र घोड़े को स्वरादू॥ 


११. 

5. 
१०. 
१२. 


१४. 


१२, 


७. 


[ अ० १६ 


स्वरूप को 
और 

उस 
छोड़कर 
ही गया 
गस्तर्धान 
मायावी 


एलोकार्थ--अत्रि ऋषि के कहने पर पृथु पुत्र ने क्रोध से उस इन्द्र पर वाण का सन्धान किया । किन्तु 
मायावी वह इन्द्र घोड़े को बर उस स्वरूप को छोड़कर अन्तर्धान हो गया ॥ 


हाविशः श्लोक: 


दीरञ्चाइदजुपादाय पितृयञ्चसथाब्रजत्‌ | 


तदवद्यं हरे खरूपं 


पदच्छेद— 


शब्दार्थ--- 
जोर: २ 

श ७. 
अश्वम्‌ ३. 
जयादाय ४. 
पिठुयज्ञम्‌ ५ 
अथ १ 

आद्वजत्‌ । ६. 


वीरः च अश्वम्‌ उपादाय पितृ यज्ञम्‌ अथ आच्वजत्‌ । 
तद्‌ अवछास्‌ हरेः रूपम्‌ जगृहुः ज्ञान दुर्बलः ३ 


वोर पृथुपुत्र तद्‌ 
इधर अवद्यम्‌ 
घोड़े को हरेः 
लेकर रूपसू 
पिता की यज्ञशाला में जगृहुः 
तदनन्तर ज्ञान 
आ गये बुर्बलाः ॥ 


जशृषुज्ञानदु्षेलाः ।।२२॥ 


ठर 
१०. 

८. 
११. 
१४. 
१२. 
१३. 


उस 

निन्दित 

इन्द्र के 
स्वरूप को 
अपना लिया 
बुद्धि से 

हीन मनुष्यों ने 


एलोकार्थ--तदनन्तर वीर पृथुपुत्र घोड़े को लेकर पिता की यज्ञशाला में आ गये । इधर इन्द्र के उस 
निन्दित स्वरूप को बुद्धि से होन मनुष्यों ने अपना लिया ॥ 


भ० १६ | चतुर्थ: स्ढन्च: टु [४०९ 


त्रयोविंशः श्लोकः 


यानि रूपाणि जगहे इन्द्रो हयजिहीर्षया । 
तानि पापस्य खण्डानि लिङ्ग. खण्डसिहोच्यले ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 

यानि रूवाणि जगृहे इन्द्रः हृय जिहीर्षया । 

तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गम्‌ खण्डम्‌ इह उच्यते ॥ 
शब्दार्थ 
यानि ४. जिन-जिन तानि पापस्य ७. वे रूप पाप के 
रूपाणि ५. खूपों को खण्डानि ८. खण्ड कहुलाया 
जगृहे ६. धारण किया था लिङ्गम्‌ ` १०. चिह्न को 
इन्द्रः १. इन्द्र ने खण्डभ्‌ ११; खण्ड 
ह्य २. घोड़े को इह ८. क्योंकि यहाँ 
जिहोर्षंया । ३. चुराने की इच्छा से उच्यते ॥ १२. कहा गया है 


शलोकार्थ---इन्द्र ने घोड़े को चुराने की इच्छा से जिन-जिन रूपों को धारण किया था, वे सब पाप 
के खण्ड कहलायें । क्योंकि यहाँ चिल्ल को खण्ड कहा गया है ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 


एचश्निन्द्रे हरत्यश्वं न्ययज्ञजिघांसया । 
तद्शहीतबिछष्देछु पाखण्डेषु अतिन णास ॥२४॥ 


पदच्छेद 
एवम्‌ इन्द्रे हरति अश्वत्रू वेभ्य यज्ञ जिधांसयः । 
तड्‌ गृहीत विसृष्टेषु पालण्डेडु सतिः नृणाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
एबम्‌. १; इस प्रकार तदु ई. उस 
छश ४. इन्द्र ने गृहीत ८. धारण करके (छोड़ दिया) 
हरति ६. चुराते समय विुष्टेषु ७. जिन रूपों को 
अश्वम्‌ ५. घोड़े को पाखण्डेषु १०. पाप खण्डो में 
देन्य यज्ञ २. महाराज पृथु के यज्ञ में मति १२. बुद्धि जाती है . 


जिघांसया॥ ३. विघ्न डालने की इच्छा से नुणास्‌ ॥ ११. मनुष्यों को 
शद्लोकार्थ--इस प्रकार महाराज पृथु के यज्ञ में विघ्न डालने की इच्छा से इन्द्र ने घोड़े को चुराते 
समय जिन.रूपों को घारण करके छोड़ दिया, उन पाप खण्डों में मनुष्यों को बुद्धि जाती है ॥ 
फा०-*१२ 


४१०३ श्रीमद्भगवते 


पञ्चविंशः श्त्तोकः 


चसे इत्युपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु । 
प्रायेण सञ्जते श्रान्त्या पेशलेषु च चाज्सिघु ॥२५॥ 


[ ° १६ 


पदच्छेद 
धर्मः इति उपधर्मेषु नग्न रक्तपट आदिषु । 
प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु ॥ 
शन्दार्थे-- 
धस ८; यह धर्म है प्रायेण १०. अधिकतर (लोग) 
इति &. इस प्रकार सञ्जते १२. मानने लगते हैं 
उपघर्सेषु ७. उपधर्मो को श्रान्त्या ११. भ्रम के कारण 
नरन ४. निवस्त्र पेशलेषु १. ऊपर से सुन्दर लगने वाले 
रक्तपट ५. लाल वस्त्र (ओर) च २. भोर 
आदिषु । ६. कापालिक इत्यादि वाग्मिषु ॥ ३. तक युक्त प्रतीत होने वाले 


एलोकार्थ--ऊपर से सुन्दर लगने वाले और तर्कयुक्त प्रतीत होने वाले निवस्त्र, लाल वस्त्र और 
कापालिक इत्यादि उपधर्मो को यह धर्मे है इस प्रकार अधिकतर लोग भ्रम के कारण मानने 


लगते हैं ॥ 
घडविशः श्लोकः 
तदसिज्ञाय भगवान्‌ एथुः एथुपराक्रसः । 
इन्द्राय कुपितो बाणमादत्तोद्यतकाछु कः ॥२६॥ 
पदच्छेद 
तद्‌ अभिज्ञाय भगवान्‌ प्रथः पथ्‌ पराक्रमः । 
इन्द्राय कुपितः बाणम्‌ आदत्त उद्यत कार्मुकः ॥। 
शन्दाथं-- 
तद्‌ १. इन्द्र की उस दुष्टता को इन्द्राय १०. इन्द्र के मारने के लिये 
अभिज्ञाय २. समझ कर कुपितः ७. क्रोध करके 
भगवान्‌ ५. महाराज बाणम्‌ ११. बाण 
पृथुः ६. पृथुने आदत्त १२. चढ़ाया 
पृथु ३. महान्‌ उद्यत ८. उठाया और 
पराक्रमः। ४. पराक्रमी कार्मुकः ८. धनुष 


श्लोकार्थ--ईन्द्र को उस दुष्टता को समझकर महानु पराक्रमी महाराज पृथु ने क्रोध करके धनुष 
उठाया भोर इन्द्र को मारने के लिये बाण चढ़ाया ॥ 


Re) अतुर्भ? स्का क नल टली 


सप्चविंशः श्लोकः 
तव्यत्विजः शक्रवघाजिसन्थितं विचक्य दुष्प्रेद्यमसब्यरंहसम । 
निवाश्यामासुरहोः-महामते न युज्यतेञ्चान्यवधः प्रचोदितात्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ ऋत्विजः शक्कवध अभिसन्धितम्‌ विचक्ष्य दुष्प्रेक्यम्‌ असह्य रंहसन्‌ । 
निवारयामासुः अहो महामते न गुज्यते अत्र अन्यवधः प्रचोदितातू ॥ 


शब्दार्थ 

तम्‌ ६. उन महाराज पृथु को निवारयासःपुः ८. रोक दिया और कहा 
हऋत्विजः ८. याजकों ने (उन्हें) अहो _ ११. हे राजन्‌ 

शक्कवध ४. इन्द्र के वघ के लिये सहासते १०. बुद्धिमान्‌ 
अभिसग्धितन्‌ ५. तत्पर ना १५. नही. _ 

विचक्ष्य ७. देखकर युज्यते १६. उचित है 

दष्परेक्ष्यम्‌ १. न देखने योग्य अत्र १२. इस यज्ञ में 

असह्य २. असहनीय अन्यवधः १४. दुसरे का वध्‌ 
रंहसम्‌ । ३. वेग वाले (तथा) प्रचोदितात्‌ ॥ १३. यज्ञ पशु से भिन्न 


शलौकार्थ--न देखने थोग्य असहनीय वेगवाले तथा इन्द्र के वघ के लिग्रे तत्पर उन महाराज पृथु को 
देखकर याजक्रो ने उन्हें रोक दिया । हे बुद्धिमान्‌ राजा ! इस यज्ञ में यज्ञ पशु से भिन्न दुसरे का 


वध उचित नहीं है ।! 

अष्टाविंशः श्लोकः 
चयं झडत्वन्तभिहार्थनाशन हयामहे त्वच्छवसा हतत्विषस्‌ । 
अयथातयामो पछ्वैरनन्तरं प्रसद्ध राजन्‌ जुहवाम तेऽहितम्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद-- वयम्‌ मरस्वन्तस्‌ इह अर्थ नाशनम्‌ हृयासहे त्वत्‌ भवसा हत त्विषम्‌ । 
अवातयाण उपहबेः अनन्तरम्‌ प्रसह्म राजन्‌ जुहवाम ते अहितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
बयम्‌ २. हम लोग त्विषम्‌ । ७. कान्ति वाले (तथा) 
सरुत्वन्तम्‌ १०. इन्द्र को अयातयाम ११. अमोध 
इह्‌ ३. यहाँ उपहवः १२. मन्त्रों के दारा 
अथं ८. अज्ञ में अनन्तरम्‌ १४. उसके बाद 
नाशनम्‌ &. विघ्न डालने वाले प्रसह्य १५. बलात्‌ 
यामहे १३. बुला लेते हैं (और) राजन्‌ १. हे राजन्‌ 
स ४. आपकी ( जुहवाम १८. हवन कर देंगे- 
शवसा ५. कोतिसे ते ५६. आपके 

६. नष्ट अहितम्‌ ॥ १७. शत्रु का 


हत दाच 
--है राजन्‌ ! इम लोग यहाँ आपकी कीति से नष्ट कान्ति वाले तथा यज्ञ में विघ्न डालने 
वाले इन्द्र को अमोघ मन्त्रों के द्वारा बुला लेते हे । और उसके बाद बलातु आपके शत्रु का हुवन 


कय्‌,देंगे ॥ 


४१२३ श्रीम ज्भागवते [ अ० १९ 


एकोननिंशः श्लोकः 


इत्यासन्त्र्य क्रतुपति विङुरार्यस्विजो रुघा । 
खू उघस्ताञ्जुहतोऽभ्येत्य स्वयर्भ्गः प्रत्यषेधत ॥२६॥ 


पदच्छेद 
इति आमन्त्र्य क्रतु पतिस्‌ विदुर अस्य ऋत्विजः रषा । 
लुक हस्तान्‌ जुह्वतः अभ्येत्य स्वयम्भूः प्रत्यषेधत ॥ 
शब्दार्थ 
इति ३. ऐसा स्नुक्‌ ७. श्रुवा 
आमन्त्य ४. विचारकरके हस्तान्‌ ८. हाथ में लेकर 
क्रतु पतिम्‌ २. यजमान से जुह्वतः ८. आहुति डालने को तैयार ही थे (कि) 
दिदुर १. हे विदुरजो अस्येत्य ११. सामने आकर 


अस्य ५. इसके स्वयस्सुः १०. ब्रह्माजी ने 
श््त्विजः रुष । ६. याजक क्रोध से प्रत्यषेधत॥ १२. रोक दिया 


इलोकाथं--हे विदुर जी ! यजमान से ऐसा विचार करके इसके याजक क्रोध से श्रवा हाथ में लेकर 
आहुति डालने के लिये तैयार ही थे कि ब्रह्मा जी ने सामने आकर रोक दिया ॥ 
त्रिंशः श्लोकः 
न वध्यो भवतासिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तलुः । 
यं जिघांसथ यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः ॥३०॥ 


पदच्छेद 

न वध्यः भवताम इन्द्र: यद्‌ यज्ञः भगवत्‌ तनुः । 

घम्‌ जिघांसथ यज्ञेन यस्य इष्टाः तनवः सुराः ॥। 
शब्दार्थ 
न ३. नहीं यम्‌ ८. तुम लोग जिसे 
वध्यः ४. वघ करना चाहिये जिघांसथ ८. मारना चाहते हो 
अवताम्‌ १. आपको यज्ञेन १०. यज्ञ के द्वारा 
इन्द्रः २. इन्द्र का यस्य १३. उस इन्द्र के 
यद्‌ ५. क्योंकि (इन्द्र) इष्टाः ११. पूजित 
यज्ञः ६- यज्ञ स्वरूप तनवः १४. अंग है 
भगवत्‌ तनुः। ७. भगवानु का शरीर है सुराः॥ १२. देवता 


लोकार्थ--आपको इन्द्र का वध नहीं करना चाहिये; क्योंकि इन्द्र यज्ञ स्वरूप भगवान्‌ का शरीर है । 
4 तुम लोग जिसे मारना चाहते हो; यज्ञ के द्वारा पूजित देवता उस इन्द्र के अंग हैं.।। 
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एकबिंशः श्लोकः 
लदिद॑ पश्यत मददद्मेव्यतिकरं हिजाः। 


8 ¢ 
इन्द्रेणा्ुष्ठिल राज्ञः कर्मतह्विजिर्घांसता ॥३१॥ 


पदच्छेद 

तद्‌ इदम्‌ पश्यत महत्‌ धर्म ष्यतिकरम्‌ द्विजाः । 

इन्द्रेण अनुष्ठितम्‌ राज्ञः कर्ल तद्‌ विजिघांसता ॥ 
शब्दार्थ 
तद्‌ १. इसलिये ड्न्द्रेण ७. इन्द्र के द्वारा 
इदम्‌ &. इस अनुष्ठितम्‌ ८, उत्पादित 
पश्यत १३. विचार करो राज्ञः ३. महाराज पृथु के 
सहुड्‌ १०. भयंकर क्षं ५. यज्ञानुष्ठान में 
घमं ११. घँ के तद्‌ ४. इस 
व्यतिकरस्‌ १२. विनाश पर विजिधांसता॥ ६. विघ्त के 
द्विजा:। २. हेविप्रो 


शलोकार्थे--इसलिये हे विप्रो ! महाराज पृथु के इस यज्ञानुष्ठान में विष्त के इच्छुक इन्र के हारा 
उत्पादित इस भयंकर धर्मे के विनाश पर विचार करो ॥ 


दात्रिंशः श्वोकः 
एथुकीलः एथो सू यात्तद्ये कोनशतकऋतलुः ! 
अलं ते ऋतुभिः स्विष्टे यंङ्गवान्मोच्षधमंबित्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद 

पुयु कीतें: पृथोः भूयात्‌ तहि एकोनशतक्रतुः । 

अलम्‌ ते क्रतुभिः स्िष्डेः यद्‌ भवान्‌ मोक्षधर्म॑वित्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
पृथु २. विशाल अलम्‌ ११. पर्याप्त है 
कोति ३. कीति वाले ते & आपके 
पृथोः ४. महाराज पृथु के क्रतुभि १०. इतने ही यज्ञ 
भूयात्‌ ७. पूर्ण होवें स्विष्टः ८. विधि पूर्वक किये गये 

१. इसलिये यद्‌,भवान्‌ १२. क्योंकि आप 

एक्षोनशत २. निन्यानवे मोक्षषसं १३. मोक्ष धमे को 
फ़तुः । ६. यज्ञ हौ वित्‌ ॥ १४. जानने वाले हैं 


शनोकार्थे--इसलिये विशाल कीर्ति वाले महाराज पृथु के निन्यानवे यज्ञ ही पूर्ण होंवें। विधि पुर्वक 
किये गये आपके इतने ही यज्ञ पर्याप्त हैं। क्योंकि आप मोक्षधर्म के जानने वाले हैं ॥ 


wt] 


नेवात्सने 


श्रीभ-द्वागवते 


जयस्त्रिश! इलोकः 


सहेन्द्रा 


च e € 
रोषमाहत हसि 


(| अ० १६ 


उभावपि हि भद्रं ते उत्तमश्लोकविग्रहौ ॥३४॥ 
न एव आत्मने महेन्द्राय रोषम्‌ आहर्तुम्‌ अहि । 
उभौ अपि हि भद्रम्‌ ते उत्तम श्लोक विग्रहो ॥ 


20 9९ (० 


CS 


नहीं 
आत्मस्वरूप 
इन्द्र पर 
क्रोध 

करना 

. उचित है 


उभो, अपि ऽ. 


हि ७, 
भद्रन्‌ १२. 
ते ११. 
उत्तमश्लोक &. 
विग्रही ॥ १०. 


आप दोनों ही 

क्योंकि 

कल्याण हो 

आपका 

महनीय कीति श्री हुएि के 
शरीर हैं (अतः) 


एलोकार्थ---आत्मस्वरूप इन्द्र पर क्रोध करना उचित नहीं हे । क्योंकि आप दोनों ही महनीय कीर्ति 
वाले श्री हरि के शरीर हैं। अतः आपका कल्याण हो ॥ 


चतुस्तिशः श्लोक: 


मास्मिन्महाराज कृथाः स्म चिन्तां निशामयास्सइच आइताहमा । 
यद्ध्यायतो दैवहतं जु कतु मनोऽतिरुष्टं विशते तमोऽन्धम्‌ ॥३४॥ 
पदच्छेद--मा अस्मिन्‌ महारःज कृथाः स्म चिन्ताम्‌, निशातय अस्मद्‌ वचः आदृत आत्मा । 
यत्‌ ध्यायतः देव हतम्‌ नु कर्तुम्‌, मनः अतिरुष्टम्‌ विशते तन्नः अन्धम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
सा 


अस्मिन्‌ 
महाराज 
कृथाः 


चिन्ताम्‌ 


निशामय ११. 


अस्मद्‌ 


वचः १०. 
आदृत ७. 
आत्मा । ८. 


५ 
३ 
१ 
द्‌ 
स्म २. 
४ 
१ 
द्ध 
0. 


मत 

इस विषय में 

हे राजन्‌ 

करो (तथा) 

तुम 

चिन्ता 
सुमो 

भेरी 

बात 

आदरके 

साथ 


यत्‌ १२. 
घ्यायतः १६. 
देब १३. 
हतम्‌ १४. 
नु १६. 
कतुंस्‌ १५. 
सनः १७ 
अतिकष्टम्‌ १५ 

विशते २२ 

तमः २१ 

अन्धम्‌॥ २०. 


क्योंकि (जो) 
चिन्ता करता है 
विधाता के 
बिगाड़े हुये काम को 
अवश्य 

बनाने की 
उसका मन 
अत्यन्ट क्रोध के 
प्रवेश करता है 
अज्ञान में 

घोर 


शलोकार्थ--हे राजन्‌ ! तुम इस विषय में चिन्ता मत करो, तथा आदर के साथ मेरी बात सुनो । 
क्योंकि जो विधाता के बिगाड़े हुये काम को बचाने की चिन्ता करता है । उसका मन अत्यन्त क्रोध: 
के कारण अवश्य घोर अज्ञान में प्रवेश करता है ॥ 


अ० १९ | चतुर्थ: स्कन्धः [४१४ 


पञ्चतब्रिंशः श्लोकः 


क्रतुर्विरपतामेष देवेषु दुरघञ्रहः । 
घर्मजव्यतिकरो यत्न पाश्वण्डैरिन्द्रनिमितैः ॥३५॥ 


पदच्छेद-- 
क्रतुः विरमताम्‌ एषः वेवेषु डुरवग्रहः । 
धर्म व्यतिकरः यत्र पाखण्ड: इन्द्र निर्मित: ॥ 
शब्दार्थ 
क्रतुः २. यज्ञ धर्म व्यतिकरः १०. धर्म का नाश हो रहा है 
बिरमतास्‌ ३. रोक दिया जाय यत्र ६. इसके कारण 
एषः १. यह पाखण्ड: ई. पाखण्डों से 
देवेषु ४. क्योंकि देवताओं में इ्ब्द्र. ७. इन्द्र के द्वारा 
दुरवग्रहः ५. दुराग्रह होता है निर्मितः ॥ ८. फँलाये गये 


श्लोकार्थ--यह यज्ञ रोक दिया जाय क्योंकि देवताओं में दुराग्रह होता है । इसके कारण इन्द्र के द्वारा 
फैलाये गये पाखण्डों से धर्म का नाश हो रहा है ॥ 


घटब्रिंशः श्लोकः 


एभिरिन्द्रोप्संसष्छै! पाखण्डेहोरिमिमजेनस । 
हियमाणं विचचवैनं यस्ते यज्ञज्ञगश्वखुट्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद-- 
एभिः इन्द्र उपसंसृष्टेः पाखण्डेः हारिभिः जनम्‌ । 
हियमाणम्‌ विचक्षव एनस्‌ यः ते यज्ञधुक्क अश्‍वपुट्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
एभिः ६. इन हियमाणम्‌ ८. फसते हुये 
इख ४. उस इन्द्र से विचक्ष्व १२. देखो 
उपसंसुष्टः ५. निर्मित एनम्‌ १०. इन 
पाखण्डेः ८. पाखण्डों में यः, ते १: जिस इन्द्र ने आपके 
हारिभिः ७. मनोहारि वे यज्ञघुकू २. अश्वमेघ यज्ञ में विघ्न के लिये 
जनम्‌। ११. लोगों को अश्व मुट्‌ ॥ २. आपके घोड़े को चुराया है 


शलोकार्थे--जिस इन्द्र ने आपके अश्वमेघ यज्ञ में विघ्न डालने के लिये आपके घोड़े को चुराया है 
उस इन्द्र से निमित इन मनोहारि पाखण्डं में फंसते हुये इन लोगों को देखो ॥ ` 


४१६ | 


वनापचारादवलुघसष्य तद्देहतो 


-ौमदभागवते 


सप्तञ्निशः शत्लोक 
अवान्‌ परित्नातुलिहावतीणों घस जनाना सलयासुरूपस । 


निष्णुकलासि चैन्य ॥३७॥ 


पदच्छेद-- भवान्‌ परित्रातुस्‌ इह अवतीर्णः धर्मस्‌ जनानाम्‌ समय अनुरूपम्‌ । 
देन अपचारात्‌ अबलुप्तन्‌ अद्य तद्‌ देहतः विष्णुकला असि बन्य ॥ 


शब्दार्थ” 

भवान्‌ १०. 
परित्रातुम्‌ ॐ 

११ 

प्ली १३. 
घर्मस्‌ ऽ 
जनानाम्‌ ५ 
समय ६. 


अनुरूपस्‌। ७ 


आप वेन २. 
रक्षा करने के लिये अपचारात्‌ ३ 

यहाँ पृथ्वी प्र अवलुष्तस्‌ ४. 
अवतार लिये हैं अद्य १. 
घमं को तद्‌ देहतः १२. 
लोगों के विष्णुकला १५. 
समय असि १६. 
अनुसार वेन्य ॥॥ १४. 


राजा वेन के 
अत्याचार से 

नष्ट ह्य 

इस समय 

उस चेन के शरीर से 


साक्षात्‌ त्रिष्णु के अंश 


हे महाराज (आप) 


एलोकार्थ---इस समय राजा वेन के अत्याचार से नष्ट हुये लोगों के समयानुसार धर्म रक्षा करने के 


लिये आप यहाँ पृथ्वी पर उस वेन के शरीर से अवतार लिये हें । हे महाराज ! आप साक्षात्‌ 
विष्णु के अंश हैं ॥ 


ऐन्द्रीम्‌ 
शब्दार्थ 


भवम्‌ 
प्रजापते 
सजूल्पनम्‌ 
विश्‍वसृजांम्‌ 
विपीष॒हि ८ 


५0 5 २0 १०० २८ ८०५ 


अष्टात्रिंशः श्लोकः 
स त्व विश्॒श्याब्य अचं जापते सङ्कल्पनं विश्वछ्जां पिपीपहि । 


° 
एन्द्री च सायाझुपघसंसातर प्रचण्डपाखण्डपथ प्रमा जहि ॥३८ 
पदच्छेद- सः त्वम्‌ विमृश्य अस्य भवम्‌ प्रजापते सद्धूल्पनस्‌ बिश्वञ्ुजाम्‌ पिपीपृहि । 


च मायाम्‌ उपघर्मं मातरम्‌ प्रचण्ड पाखण्ड पथस्‌ 


सो आप ऐेन्द्रीम्‌ 

विचार करे (और) च्च 

इस मायाम्‌ उपधमं 
जन्म पर मातरम्‌ 
प्रजाओ के स्वामी (है राजन्‌) प्रचण्ड 

संकल्प को पाखण्ड पथम्‌ 
संसार के रचयिता प्रभो 

पूर्ण कर जहि ॥ 


१६ 


प्रभो जहि ॥ 


इन्द्र की 
अत; 


माया अधर्म की 
जननी है 


प्रबल 

आडम्बर के मार्ग को 
हे राजन्‌ 

नष्ट करें 


इलोकार्थ--प्रजाओं के स्वामी हे राजन्‌ ! सो आप इस जन्म पर विचार करें और संसार के रचयिता 
संकल्प को पुर्ण करे। इन्द्र की भाया अधमं की जननी है। अत: हे राजन्‌ ! प्रबल आडम्बर के 
मागं को नष्ट करे । 


मैत्रेय उवाच--इत्थं स लोकशुरूणा समादिष्टो चिशारूपतिः । 


तथा 'च कृत्वा 
पदच्छेद--- 
इत्थम्‌ सः लोक 
तथा च छूत्वा 
शब्दार्थ-- 
इत्यम्‌ १. इस प्रकार 
सः ४. उन 
लोक गुरुणा २. ब्रह्माजी का 
समादिष्टः ३. आदेश पाकर 
बिश्ञान्पति;। ५. महाराज पृथु ने 
तथा च ६. उसी प्रकार 


समादिष्डः विशास्पतिः। 
अपि थ सन्दधे ॥ 


कुत्वा ८ 
वात्सल्यम्‌ ८. 
मघोना ७ 
अपि १२. 
च्च १०. 
सन्दधे ॥ ११. 


वात्सल्य सचोनापि च सन्दधे ॥३६॥। 


करके 

प्रीति 

इन्द्र से साथ 
भी 

और 

सन्धि कर ली 


एलोकार्थ--इस प्रकार ब्रह्माजी का आदेश पाकर उन महाराज पृथु ने उसी प्रकार इन्द्र के साथ प्रीति 
करके और सन्धि भी कर ली ॥। 
चत्वारिंशः श्क्ोकः 
कुतावभुथस्नानाय पृथवे स्ूरिकमशे। 
वरान्ददुस्ते वरदा ये तदूबर्हिषि लपित्ताः ॥४०॥ 


पदच्छेद 
कृत अवभूथ स्नानाय पृथवे सुरि कणे । 
वरान्‌ ददुः ते वरदाः थे तद्‌ बहिषि तपिताः॥ 
शब्दार्थ-- 
छत १२. कर लेने पर दडुः १४. दिये 
अवभुथ १०. यज्ञान्त ते ५. वे 
स्नानाय ११. स्नान वरदाः ६. वर दायक देवता 
पृथवे ७. महाराज पृथु को ये १. जो देवतागण 
सुरि ७. अत्यधिक तद्‌ २. उनके 
फर्म णे । ८. यज्ञ कर्मों को करने वाले बहिषि ३. - यज्ञ में 
वरान्‌ १३; वरदान तर्पिताः ॥ ४. प्रसन्न किये गये थे 


इखोकार्थ-¬-जो देवतागण उनके यज्ञ में प्रसन्न किये गये थे; उन वरदायक देवताओंने अत्यधिक यल 
कर्मों को करने वाले महाराज पृथु को यज्ञान्तस्नान कर लेने पर वरदान दिये । 


फा०--भरे 


४१८ ] श्रीमऱ्द्वागते 


[ अ० १६ 
एकचत्बारिंशः श्लोकः 
विप्राः सत्याशिषस्तुष्टाः श्रद्धया लबञ्घदचिणाः | 
आशिषों युयुजुः चत्तरादिराजाय सत्कृताः 1४१॥ 
पदच्छेद 
विप्राः सत्य आशिषः तुष्टाः श्रद्धया लब्ध दक्षिणा; । 
आशिषः युयुजुः क्षत्तः आदि राजाय सत्कृताः ॥ 
शबन्दार्थ-- 
विप्राः ४. ब्राह्मणों ने दक्षिणाः । ६. दक्षिणा 
सत्य २. स॒त्य आशिष ११. आशीर्वाद 
आशिषः ३. आशीर्वाद वाले युयुजुः १२ दिया 
तुष्टाः ८. प्रसन्न होकर क्षत्तः १. हे विदुर जी: 
श्रद्धया ५. श्रद्धा के साथ आदिराजाय ८. आदिराज पृथु को 
लब्ध ७. प्राप्त कर लेने पर सत्कृताः ॥ १०. सत्कार और 


एलोकार्थै--हे विदुर जी ! सत्य आशीर्वाद वाले ब्राह्मणों ने श्रद्धा के साथ दक्षिणा प्राप्त कर लेने पर 
आदिराज पृथु को सत्कार और आशीर्वाद दिया ॥ 


ह्वाचत्वारिंशः श्लोकः 


त्वयाऽऽहूता महाबाहो सवै एव समागताः । 
पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवर्षिभानवाः ॥४९॥ 


पदच्छेद-- 

त्वया आहूताः महाबाहो सर्व एव समागताः । 

पूजिताः दान मानाम्याम्‌ पितृ देवषि मानवाः ॥ 
शन्दाथं-- 
त्वया २. आपके पुजिताः १२. पूजन किया है 
आहुताः ३. बुलाने पर. दान १०. दान और 
महाबाहो १. हे महाबाहो पृथु जी मानाभ्याम्‌ ११. मानसे (उनका) 
स्व ४. सब पितृ ६. पितर 
एव प्र. हो देवषि ७. देवता ऋषि और 
समागताः। ४. आये (आपने) मानवा: ॥ ८. मनुष्यगण 


इलोकार्थ-हे महाबाहो पृथु जी ! आपके बुलाने पर सब ही पितर, देवता, ऋषि और मनुष्यंगण 
आये । आपने दान और मान से उनका पुजन किया ॥ 


श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कस्घे पृथुविजये एकोनविंशः अध्याय: ॥१९॥ 


छ आंगणेशाय नमः 
शओीनडउज्ूागवतमहापुराणम्‌ 
चतुथ! स्कन्धः 


तिळ: अध्याय; 


मैत्रेय उवाच--नगवानचि वैक्णडः साक॑ मघवता. चिझछु) । 


बब 
यज्ञयंज्ञषतिस्तुछं 


यञ्चसुक्‌ तमभाषत ॥१॥ 

पदच्छेद-- 

भगवान्‌ अपि वेकुण्ठः सकम्‌ सघनता विभुः 

यज्ञैः यज्ञपतिः तुष्डः यज्ञभुक्‌ तस्‌ अभाषत ॥ 
शब्दार्थ-- 
भगवान्‌ ६. भगवान्‌ यज्ञः १. अश्वमेघ यज्ञों से 
अपि ८: मो यज्ञपतिः ३. यज्ञेश्वर 
बेकुण्ठः ७. श्री हरि वुष्डः २. प्रसन्न होकर 
साकम्‌ १०. साथ (वहाँ आये) यज्ञभुक्‌ ४. यज्ज के भोक्ता 
बरघज्ता ८. इन्द्र के तस्‌ ११. उन महाराज पृथृ जी से 
बिभुः। ५. सर्व व्यापक अभाषत ॥ १२. बोले 


एसोकार्थ--अञ्वमेघ यज्ञों से प्रसन्न होकर यज्ञेश्वर यज्ञ के भोक्ता सर्वे व्यापक भगवान्‌ श्री हरि भी 
इन्द्र के साथ वहाँ आयें और उन महाराज पृथु जी से बोले ॥। 


द्वितीयः श्लोकः 
श्रीमगवानुवाच--एष लेऽकाषीङ्गङगं हयसेधशतस्थ ह । 
चुमापयत आत्मानमझ्ुष्य चन्तुमहसि ॥९॥ 


पदच्छेद 
एषः ते अकार्षीत्‌ भङ्गम्‌ हयमेध शतस्य ह्‌। 
ee क्षमापयते आत्मानम्‌ अमुष्य क्षन्तुम्‌ अहँसि ॥ 
ला 
एष; १. इस इन्द्र ने ह। ७. अतः 
ते २. आपके क्षमापयते ८. क्षमा माँग रहा है" 
अफाषीत्‌ ६. उपस्थित किया है आत्मानस्‌ ८. अपने लिये 
अ ५. विघ्न अमुष्य १०. इसे 
हीण ४. अश्वमेध यज्ञ में -क्षन्तुम्‌ ११. क्षमा करने में 
३. सौवें अहंसि ॥ १२. तुम समर्थ हो 


शक्लोकाथ---इस इन्द्र ने जापके सोवें अश्वमेघ यज्ञ में विघ्न उपस्थित किया दै । अतः अपने सिये क्षण 
माँग रहा है । इसे क्षमा करने में तुम समर्थ हो ॥ 


४२०३ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
सुधियः 
साधवः 
लोके 
नरदेव 
नरोत्तमः । 
न 


७. 


FPR 


श्रीमद्भाग वते 


तृतीयः श्लोकः 


सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः । 


नाभिद्रुह्यन्ति ञ्ूतेभ्यो यहि नात्मा कलेवरम्‌ ॥३॥ 


सुधियः 


साधव: 


लोके 


नरदेव 


नरोत्तसा: । 


न अभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यः यहि न आत्मा कलेवरन्‌ ॥ 


बुद्धिमान्‌ 
साघु स्वभाव वाले 
संसार में 


अभिद्रुह्ाम्ति ८. 
सूतेभ्यः ६ 
याहि डेः 
न्‌ १२. 
आत्मा ११: 
कलेवरस्‌ ॥ १०. 


वैर करते हैं 
अन्य प्राणियों से 
क्योंकि (यह) 
नहीं 

आत्मा 

शरीर 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! संसार में बृद्धिमान्‌ साधुस्वभाव वाले उत्तम पुरुष अन्य प्राणियों से वैर नहीं 


पदच्छेद-- 


शब्दाथे-- 
पुरुषाः 
यदि 
मुह्यन्ति 
त्वाद्शाः 
देव 

मायया । 


२ 
३. 
६. 
१ 
४ 
4 


करते हैं । क्योंकि यह शरीर आत्मा नहीं है ॥ 


चतुर्थ: श्लोकः 


पुरुषा यदि सुष्यन्ति त्वाइशा 
श्रम एब परं जातो दीघेया 


पुरुषाः यदि मृद्यान्ति त्वादृशाः देव मायया । 
भ्रमः एव परम्‌ जातः दीर्घया वृद्ध सेवया ॥ 


देचसायथा । 
शृद्धसेचया ॥४॥ 


श्रमः १२. परिश्रम (ही) 
एव ११. केवल 
परम्‌ ७. तबतो 
जातः १३. मिला 
दीर्घया ८5. लम्बी समय को 
बुद्ध ८. ज्ञानी जनों की 
सेवया ॥ १०. सेवा से 


श्लोकार्थ--तुम्हारे जैसे मनुष्य यदि भगवानु की माया से मोहित होते हैं तब तो ज्ञानीजनों की 


लम्बी समय की सेवा से केवल परिश्रम हो मिला ॥ 


अ० २० ] चतुर्थः स्कन्धः [ ४२१ 
पञ्चमः शत्लोकः 
, अलः कायनिन विद्वानविद्याकामकमेशमिः | 
आरब्ध इति नेंचास्मिन्‌ प्रतिबुद्धोब्लुबज्जले ॥५॥ 
पदच्छेद--- 
अतः कायम्‌ इमम्‌ विद्वान्‌ अविद्या काम कर्मभिः । 
आरब्धः इति न एव अस्मिन्‌ प्रतिबुद्धः अनुषञ्जते ॥ 
शब्दार्थ--- 
अतः १. इसलिये आरब्धः रद, बना हैं 
कायसू ५. शरीर इति १०. ऐसा समझकर 
इमम्‌ ४. यह न १२, न 
विद्वान्‌ २. बुद्धिमान एव १३. हो 
अविद्या ६. अविद्या अस्मिन ११. उसमें 
काम ७. वासना (और) प्रतिबुद्धः ३. जागरुक मनुष्य 
कर्सभिः। ८. कर्मों से अनुषञ्जते॥ १४. आसक्त होता है 


श्लोकार्थ--इसलिये बुद्धिमान्‌ जागरुक मनुष्य यह शरीर अविद्या, वासना और कर्मो से बना है ऐसा 
समझ कर उसमें नहीं आसक्त होता है ॥ 


घष्ठः शत्तोकः 
असंसक्तः शरीरेऽस्मिन्नछ्ुनोत्पादिते गहे । 
अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान्ममतां बुधः ॥६॥ 


पदच्छेद 

असंसक्तः शरीरे अस्मिन्‌ अमुनाः उत्पादिते गृहे । 
अपत्ये द्रविणे वा अपि कः कुर्यात्‌ ममताम्‌ बुधः ॥ 
शब्दार्थ 
असंसर्हः ३. निर्लिप्त रहता हुआ द्रविणे ११. घन में 
शरीरे २. शरीर में वा १०. अथवा 
अस्मिन्‌ १. इस अपि १२. भो 
अमुना ६. इससे कः ४. कौन 
उत्पादिते ७. उत्पन्न किये गये कुर्यात्‌ १४. करेगा 
गृहे। ८. घर ममताम्‌ १३. ममता 
अपत्ये 5. सन्तान बुध: ॥ ५. बुद्विमान्‌ 


शलोकार्थ--इस शरीर में निलिप्त रहता हुआ कौत बुद्धिमान्‌ इससे उत्पन्न किये गये घर; सन्तान अथवा | | 
धत्त में भी ममता करेगा । < 


४२५ ) ई श्रीमद्भागवत [ भ० २० 


सप्तमः श्व्वोकः 
एकः शुद्धः स्वथंज्यो तिर्निंग णो5सो शुणा्जयः । 
बेगोऽनाडुलः साची निरात्माऽऽत्माऽऽश्सन? परः ॥७॥ 


पदच्छेद-- 

एकः शुद्ध: स्वयम्‌ ज्योतिः निर्षृणः असो गुण आश्रयः । 

सर्दगः अनावृतः साक्षी निरात्मा आत्मा आत्मनः परः धो 
शब्दार्थ--- 
एकः ३. एक सर्देगः सै. सर्व व्यापक 
शुद्धः ४. साया पे रहित अनावतः १०. आवरण रहित 
स्व्य्स्‌ श. स्वयस्‌ साक्षी ११, द्रष्टा 
ज्योति ६. प्रकाश निरात्मा १२. शरीर से भिन्न (और) 
निर्गुण ७. निर्गुण आत्मा २. आत्मा 
ससो १. वह अशस्मन १३. मन से 
गुण आश्रयः। ५८. सत्त्वादि गुणों का आश्रय स्वान परः॥ 1४. परे है 


श्लोकार्थ--वह आत्मा एक, माया से रहित, स्वयम्‌ प्रकाश, निर्गुण, सत्त्वादिगुणों का नाश्रूय स्थान, 
सर्वे व्यापक, आवरण रहित, द्रष्टा, शरीर से भिन्न और मन से परे है !। 


अष्ठमः श्खोकः 
य एवं सन्तमात्मानमात्मस्थं वेद सूदघः। | 
नाज्यते प्रकूतिस्थो5पि तद्गुणैः स अथि स्थित: ॥८॥ 


पदच्छेद 

यः एवम्‌ सन्तम्‌ आत्मानम्‌ आत्मस्थम्‌ वेद पुरुषः । 

न अय्यते प्रकृतिस्थः अपि तद्‌ गुणेः तः मयि स्थितः ॥। 
शब्दार्थ 
यः १. जो अज्यते १३. लिप्त होता है (क्योंकि) 
एबम्‌ ५. इस प्रकार प्रकृतिस्थः ८ प्रकृति में स्थित रहला हुआ 
सम्तम्दू ६. विद्यमान मपि ८. भी 
आत्मानछू ४. आत्मा को तद्‌ १०. प्रकृति के 
आस्मस्थमू २. अपने में स्थित गुणः १३. गुणों से 
वेद ७. जानता है बह सः ९४. वह 
पुरुष: ४ २ सयि १५. मुझ में 

१२. नहीं स्थित: ॥ १६. स्थित रहता है 


ध्लोकार्थे----जो पुरुष अपने में स्थित आत्मा को इस प्रकाइ विद्यमान जानता है, कह भ्रकृति में स्थित 
रहता हुआ मी प्रकृति-के गुणों में लिप्त नहीं होता दै गय वह मुझ में स्थित रहता है ॥ 


अ० २० ] 


एन्दार्थ=- 
यः 
स्वघमंण 
स्ता 
नित्यम्‌ 
निराशीः 
अद्धया 
अह्विताः । 


चतुर्थ: स्कन्धः [४२३ 
नवम! श्लोकः 
यः स्वधर्मण मां नित्यं निराशी! अद्धयान्वितः । 
मअजले शनकैस्तस्थ मनो राजन्‌ प्रसीदति ॥६॥ 


यः स्वधर्मेण माम्‌ नित्यम, निराशीः श्रद्धया अन्वितः । 
भजते शनक: तस्य सनः राजन्‌ प्रसीदति॥ 


१. जो सजते ८. भजन करता हैं 
३ अपने वर्णाश्रम धर्म से शनकेः १०. घीरे-घीरे 

७. भेरा तस्य ११. उसका 

६.- सदा सनः १२. मन 

२. निष्काम पुरुष राजन्‌ ८. हे महाराज 

४. श्रद्धा के प्रसीदति ॥ १३. प्रसन्न हो जाता है 
५. साथ 


शलोकार्थ---जो निष्काम पुरुष अपने वर्णाश्रम धर्म से श्रद्धा के साथं सदा मेरा भजन करता है, हे 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ--- 
परित्यक्त 
गुणः 
सम्यग्‌ 
दशंनः 
विशद, 
आशयः। 


महाराज ! धीरे-धीरे उसका सन प्रसन्न हो जाता है 1 

दशमः श्‍लोक: 
परित्यक्तथुणः सङ्यग्दशनो विशदाशयः | 
शान्ति से सेसवस्थानं ब्रह्म कैवल्यभश्लुते ।१०॥ 


परित्यक्त गुणः सम्यग्‌ दर्शनः विशद आशयः । 
शान्तिस भे समव॒स्थानम्‌ ब्रह्म फेवल्यभ्‌ अश्नुते ॥ 


४. छोड़कर शान्तिस्‌ ८. शान्ति स्वरूप 

३. विषयों को झे ८. मेरे 

५. यथार्थं समवस्थानम्‌ ७. तदनन्तर समता और 
६. - ज्ञान प्राप्त करता है ब्रह्म १०. ब्रह्म पद 

१. निर्मल केवल्यम्‌ ११. मोक्षको 

२. मन-वाला-मनुष्य अश्नुते ॥ १२. प्राप्त करता है 


शलोकार्थ--निर्मल मन वाला मनुष्य विषयों को छोड़कर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करता है । तदनन्तर समता 


भोर शान्ति स्वरूप मेरे ब्रह्मपद मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ 


४२४) श्ीमद्भागव ते [ ब० २० 


एकादशः श्व्वोकः 
उदासीनसिवाध्यक्ष बृव्यज्ञानकियात्मनाओ्‌ । 
कूटस्थमिमसात्सानं यो वेदाप्नोति शोमनश्‌ ॥११॥ 


पछछछेद्‌--- उदासीनम्‌ इव अध्यक्षम्‌ द्रव्य ज्ञान क्रिया आत्मनाम्‌ । 
कूडल्थस्‌ इसल्‌ आत्मानम्‌ यः बेद आप्नोति शोभनम्‌ ॥ 


शुब्दार्थे-- 

उदासीनम्‌ ३. निर्लिप्त के कृटस्थम, ११. निर्विकार 

हद १०. समान इसम, ७. इस 

अध्यक्षम्‌ ६. साक्षी आत्मानम्‌ ८. आत्माको 

द्रष्य २. पञ्च महाभूत यः १. जो मनुष्य 

छान ३. ज्ञान च्चे १२. जानता है (वह) 
क्विया ४. क्रिया और आ्नोति १४. प्राप्त करता है 
आत्मनाम्‌। ५. मन के शोभनम्‌ ॥ १३. श्रेयस्कर (मोक्ष को) 


इलोकाथे--जो मनुष्य पञ्चमहाभुत ज्ञान, क्रिया ओर मन के साक्षी इस आत्मा को निलिप्त के 
समान निविकार जानता है, वह श्रेयस्कर मोक्ष को प्राप्त करता है॥ 
हादशः श्व्तोकः 
मिलल्य लिङ्गटण शुणप्रवाहो दृब्यक्रियाकाश्कचेतनाव्यन) | 
इषस सम्पत्सु विपत्सु खूरयो न विक्रियन्ते अथि बद्धसौहृदाः ॥१९॥ 
पदच्छेद--. भिन्नस्य-लिड्भास्य गुण प्रवाहः द्रव्य छिया कारक चेतन आत्मनः ॥ 
दुष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयः न विक्रियन्ते अथि बढ सोहूदाः ॥ 


छुन्दाथे-- 

ह्वज्त्य १. आत्मा से भिन्न (तथा) दुष्टाछु १२ आपने पर भी 
शलिद्धृत्य ७. सूक्ष्म शरीर की सब्पत्छु ११. सुख (और) 

ग्रुण ८. त्रिगुणात्मक विपत्सु १२. दुःख 

प्रबाहः 5- सृष्टि होती रहती है खुरयः १०. बुद्धिमान्‌ (मनुष्य) 
द्रष्य २. पञ्च महाभूत न १४. नहीं 

झिया ३. इन्द्रिय (और) विक्रियन्ते १५. विकार को प्राप्त होते हैं 
कारक ४. (उनके) देवता मयि १६. क्योंकि मेरे में (उनका) 
जतन ५, मन बद्ध १८. _बंघा रहता है 
आत्मदय: ॥ ६. स्वरूप : सोहूदाः ॥ १७. अनुराग 


इलोकार्थ-- आत्मा से भिन्न तथा पञ्च महाभूत इन्द्रियां ओर उनके देवता मनः स्वरूप सुक्ष्म शरीर की 


त्रिगुणात्मक सृष्टि होती रहती है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य सुख ओर दुःख आने पर भी विकार को नहीं 
प्राप्त होते हैं। क्योंकि मेरे में उनका ननुराग बेधा रहुताह॥ 


घ० २० ] चतुर्थ: स्कण्धः [४२५ 


त्रयोदशः श्लोकः 
सम! समानोक्तमसध्यमाधम! सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः । 
अरयो पक्लु्ाखिललोकर्सयुतो विधत्स्व वीराखिललोकरच्षणम्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद-- सभः समान उत्तम मध्यम अधमः सुले च दुःखे च जित इन्द्रिय आशयः । 
सथा उपक्लुष्त अलिल लोक संयुतः विधत्त्व वीर अखिल लोक रक्षणम्‌ ॥ 


शुज्दार्थ--- 

समः १२. समता के साथ (तुम) आशयः । &- मन (और) 
समान ४. समान होकर मया १३. मेरे द्वारा 
उत्तम मध्यम २. सात्त्विक राजस (और) उपक्लुप्व १४. जुटाये गये . 
अधमः ३. तामस मनुष्यों के प्रति अखिल लोक १५. संम्पूर्ण मन्त्रियों के 
सुखे ६. सुख संयुतः १६. साथ 

च्च ५. तथा _ विधत्स्व २०. करो i 
दुःखे ८. दुःख में घौर १. हे वीर पृथु जी 
च ७. और अखिल १७, सारी 

जित ११. वश में करके लोक १८. प्रजा का 
इन्द्रिय १०. इन्द्रियों को रक्षणम्‌ ॥ १३. पालन 


श्लोकार्थे--हे वोर ! पृथु जी सात्त्विक, राजस और तासस_ मनुष्यों के प्रति समान होकर तथा सुख 
और दुःख में मन और इन्द्रियों को वश में करके समता के साथ तुम मेरे द्वारा जुटाये गये सम्पूर्ण 


मन्त्रियों के साथ सारी प्रजा का पालन करो ॥ 
चतुर्दशः श्लोकः 
जेयः प्रजापालनसेव राज्ञो यत्सास्पराये सुकृतात्‌ षष्ठसंशस्‌। 
इतान्यया हृतपुण्यः प्रजानामरचिता करहारोऽघमत्ति ॥१४॥ 


पदच्छेद-- श्रेय: प्रजा पालनम्‌ एव राज्ञः यत्‌ साम्परापाये सुकृतात्‌ षष्ठम्‌ अंशम्‌ । 
हर्ता अन्यथा हरत पुण्यः प्रजानाम्‌ अरक्षिता करहारः अघम्‌ अत्ति ॥ 


शुब्दार्थे-- 

श्रेयः ४. श्रेयस्कर है हर्ता &. प्राप्त करता है 

प्रजा पालनम्‌ २. प्रजा का पालन अन्यथा १० नहीं तो 

एव ३ हूत १५ क्षीण हो जाता है (और) 
राज्ञ १ राजा के लिये पुण्यः १४. उसका पुण्य 

यत्‌ ५. जिससे (वह्‌) प्रजानाम्‌ ११. प्रजाओं का 

साञ्पराये ६. परलोक में अरक्षिता १२. पालन न करके (उनसे) 
सुकृतात्‌ ७. प्रजा के पुण्य से करहारः १३. जो कर लेता है (उससे) 
षष्ठम्‌ अंशम्‌ ॥ ८. छठवां भाग अघम्‌ अत्ति॥ १६. (वह) पाप भोगता है 


एलोकार्थे--राजा के लिये प्रजा का पालन ही श्रेयस्कर स्कर दै; जिससे वह परलोक में प्रजा के पुण्य से 
छठवां भाग प्राप्त करता है । नहीं तो प्रजाओ का पालन न करके उनसे जो कर लेता है 
छ उड उसका पुण्य क्षीण हो जाता है और वहु पाप भोगता है ॥ 


४२९१ 


श्रौमऱक्रागवते 


पञ्चदशः श्लोकः 
एवं झ्रिजाऱ्याचुसताजुड्त्तधर्सपधानोऽन्यतसोऽचितास्याः 


हस्वन कालेन शृद्दोपयातान्‌ दरष्टासि सिद्धानलुरकतलोकः ॥१५॥ 
पदच्छेइ-एवम्‌ हिज अण््य अनुसत अनुवृत्त धर्म प्रधानः अन्यतमः अविता अस्याः । 
ह्ूस्वेन कालेन गृह उपयातान्‌ द्रष्टासि सिद्धान्‌ अनुरक्त लोकः ॥ 


शब्दार्थ 

ण्वम्‌ १. इस प्रकार (यदि तुम) 
द्विज २. त्रिवर्ण के 

अशय 3. श्रेष्ठ विप्रों की 
मनुसत ४. सम्मत्ति और 
अनुवृत्त ५. परम्परा प्राप्त 

धर्म ६. धर्म को 

प्रधान: ७. प्रमुख मानते हुये 
अन्यतसः ६. अद्वितीय न्यायप्रिय 


अविता १०. पालक होंगे (तो) 

शलोकार्थ--इस प्रकार यदि तुम त्रिवण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) में श्रेष्ठ विप्रों की सम्मति और परम्परा 
से प्राप्त धर्म को प्रमुख मानस हुये अद्वितीय न्याय प्रिय पालक होंगे ।.तो प्रजा तुमसे प्रेम करेगी 
और थोड़े समय के बाद अपने घर पघारे हुये सनकादि सिद्धो के दर्शन करोगे ।। 

घोडशः श्व्वोकः 

बरं च सत्‌ कश्चन मानवेन्द्र वृणीष्व तेऽहं गुणशीलयन्त्रितः । 

नाहं मखैवें सुलअस्तपो थिर्योगेन वा यत्समचिक्तवर्ती ॥१६॥ 


अस्याः। 5. इस पृथ्वी को 
हस्वेत १३. थोड़े 

कालेन १४. समय के बाद 

गृह्‌ १५. अपने घर 
उपयातान्‌ १६. पघारे हुये 

द्रष्टासि १८. दर्शन करोगे प 
सिद्धान्‌ १७. सनकादि सिद्धों का 
अनुरक्त १२. प्रेम करेगी (और) 
लोकः ॥ ११. प्रजा तुमसे 


पदच्छेद तरस्‌ च मत्‌ कःचन मानवेन्द्र बुणीष्च ते अहम्‌ गुण शील यन्त्रितः । 
न अहम्‌ मखः वे सुलभः तपोभिः योगेन बा मत्‌ सम चित्तवर्तो ॥ 

शब्दाथं-- 

वरम्‌ ७. वरदान न १४. नहीं होता हूँ 

च मत्‌ कशन ६. अतः मुझसे कोई भी अहम्‌ मखे &. मैं यज्ञों से 

मानवेन्द्र १; हे राजन्‌ वे सुलभः १३. बिल्कुल सुलभ 

घुणीष्व ८. माँगो तपोभिः १०. तपस्याओं से 

ते ३. ड योगेन १२. योग से 

महम्‌ २. वा ११: अथवा 

गुण शील ४. सद्गुणों और स्वभाव से मत्‌ सम. १५. क्योंकि मैं समर्दाशयों के 
. यन्त्रिताः ५. वश में हूँ चित्तवत्ती ॥ १६. हृदय में रहता हूँ 


` इलोकार्थ-हे राजन्‌ ! मैं तुम्हारे सदगुणों और स्वभाव से वश में हं । अतः मुझसे कोई मी वरदान 
माँगो । मैं यज्ञो से, तपस्याओं से अथवा योग से बिल्कुल सुलभ नहीं हूँ । क्योंकि मैं समदर्शियों के 


हृदय में रहता हूँ ॥ 


अ० २० ) ब॒तुर्थ: स्कश्षः [ ४२७ 
सप्तदशः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच--स इत्थं लोकशुडणा विष्वक्सेनेन विश्वजित्‌ । 
अनुशासित आदेशं शिरसा जग्रहे. हरेः ॥१७॥ 


पदच्छेद 

सः इत्यम्‌ लोक गुदणा विष्द्रक्सेनेन विश्वजित्‌ । 

अनुशासितः आदेशम्‌ शिरसा जगृहे हरेः॥ 
शब्दार्थ 
सः ६. उन महाराज पृथु ने अनुशासितः ४. कहने पर 
इत्थम्‌ ३. इस प्रकार आदेशम्‌ =. आदेश 
लोक गुरणा १. जगद्‌ गुरु (भगवान्‌) शिरसा 8. शिरस्ते 
विष्वकसेनेन २. श्रो हरि के जगृहे १०. ग्रहण किया 
विश्वजित्‌ । ५. विश्व विजयी हरेः ॥ ७. भगवान का 


शलोकार्थे --जगद्गुरु भगवान्‌ श्री हरि के इस प्रकार कहने पर विश्व विजयो उन महाराज पृथु ने 
भगवान्‌ का आदेश शिर से ग्रहण किया ॥ 


अष्टादशः श्लोक; 


स्पृशन्तं पादयोः पेरुणा ब्रीडितं स्वेन कमे णा । 
७ चळ ५ 
शतक्रतु परिष्वज्य विडेष विससज ह ॥१८॥ 


पदच्छेद 

स्पृशस्तम्‌ पादयोः प्रेम्णा त्रीडितम्‌ स्वेन कर्मणा । 

शतक्रतुम्‌, परिष्वज्य विद्वेषम्‌ विससर्ज हु ॥ 
शन्दार्थै-< 
स्पृशन्तम्‌ ६. छूते ही शतक्रतुम्‌ ७. इन्द्र का 
पादयोः ५. पर परिष्वज्य : 5. आलिंगन करके ` 
प्रेथ्णा ८. प्रेम से विद्वेषम्‌ १०. मनो मालिन्य 
ब्रोडितम्‌ ४५ लजा कर विससजं ११. निकाल दिया 
स्वेन २. अपने ह्‌ १. उस समय 


फर्मणा । ३. कमेसे 
एलोकार्थ--उस समय अपने कर्म से लजा कर पैर छते ही इन्द्र का.प्रेम से आलिंगन करके मनोमालिन्य 


निकाल दिया ॥ 


४२८ | श्रीमद्धागवते [ न० २० 


एकोनविंशः श्व्तोकः 
आगवानथ यिश्वात्सा एथुनोपहृतार्हणः 
सञ्ुडिजिहानया अक्त्या शृहीतचरण।सुलुजः ॥१६॥ 


पदच्छेद 

भगवान्‌ अथ विश्व आत्मा पृथुना उपहूत अहणः । 

समुज्जिहानया भवत्या गृहीत चरण अम्बुजः ॥ 
शब्दार्थ 
भगघान्‌ ५. भगवान्‌ श्री हरि की अर्हणः । ६. पुजा का 
अथ १. तदनन्तर ससुज्जिहानया ८. उमड़ते 
विश्व ३. सबको भक्त्या &. भक्ति-भाव से 
आत्मा ४. आत्मा गृहीत १२. पकड़ लिया 
पृथुना २, महाराज पृथु ने चरण १०. प्रभु के चरण 
उपहृत ७, विधान किया (और) अस्डुजः ॥॥ ११. कमल को 


एलोकार्थ--तदनन्तर महाराज पृथु ने सब की आत्मा भगवान्‌ श्री हरि की पूजा का बिधान किया । 
और उमड़ते भक्ति-भाव से प्रभु के चरण कमल को पकड़ लिया ॥ 


विंशः श्लोकः 
प्रस्थानासिछुखो5्प्सेनमलुगह विलस्थिलः । 
पश्यन्‌ पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्सताम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद 

प्रस्थान अभिमु'ः अपि एनस अनुग्रह विलब्बितः । 

पश्यन्‌ पण पलाश अक्षः न प्रतस्थे सुहुत्‌ सताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
प्रस्थान ३. वहाँ से जाना पष ८. (वे अपने) कमल 
अभिमुखः ४. चाहते थे पलाश ८. दल के समान 
अपि ५. किन्तु (पृथु के प्रति) अक्षः १०. नेत्रों से 
एनम, ११. उन्हें न १३. (और वहाँ से) न 
अनुग्रह ६. वात्सल्य भाव से प्रतस्थे १४. जा सके 
विलम्बितः । ७; (उन्हे) रोक दिया सृहृत्‌ २. प्रेमी भगवान्‌ श्री हरि 
पश्यन्‌ १२. देखते ही रह गये सताम्‌॥ १. सज्जनों के 


एलोकार्थे-- घज्जनों के प्रेमी मगवान्‌ श्री हरि वहाँ से जाना चाहते थे; किन्तु पृथु के प्रति वात्सल्य 
भाव ने उन्हें रोक दिया । वे अपने कमल दल के समान नेत्रं से उन्हें देखते ही रह गये । और 
वहाँ से न जा सके ॥ 


श० ९० ] चतुर्थः स्कन्धः [ ४२९ 


एकबिंशः श्लोकः 
स आदिराजो रचिताख्जलिइँरि विज्ञोकितु नाशकदअ्लो चनः । 


न किञ्चनोवाच स बाष्यविक्लवो हुदो पणुद्याठुमधादवस्थित! ॥२१॥ 
पदच्छेद--तः भआादिराजः रचित अङ्जलिः हरिम, विलोकितुम न अशकत्‌ अक्षु लोचनः । 
न किश्वन उवाच सः बाष्प विकलबः हृदा उपगुह्य असुन, अधात्‌ अवस्थितः ॥ 


शब्दार्थ-- नहीं 
सः २. वे महाराज पृथु न्‌ ११. नहीं 

आदिराजः १. आदिराज किम्चन १०. कुछ 

रचित १६. जोडे उवाच १२. बोल सके 
अळ्जलिः १८. हाथ सः १३. वे (केवल) 
हरिस, ६. भगवान का _ बाष्प चिक्लव: ८४. कण्ठ गदगद हो जाने से 
शविलोकितुम ७ दर्शन करने में हदा १४. हृदय 

न ५. न (तो) उपगुह्य १६. आलिंगन कर 
अशकत ८. समर्थ हो सके (और) अनुस, १५. उनका _ 

अश्नु ४. आँसु भर माने से अधात्‌ १७. पकड़े रहे (और) 
लोचनः १ ३. नेत्रौं में अवस्थितः ॥ २०. खड़े रहे 


श्लोकार्थ--आदिराज वे महाराज पृथु नेत्रों में आंसु भर आते से न तो भगवाच का दर्शन करने में 
समर्थ हो सके भौर कण्ठ गद्गद हो जाने से कुछ नहीं बोल सके | वे केवल हृदय से उनका 
आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े खड़े रहे ॥ 
इाविंशः श्लोकः 
अथावस्यज्याश्रकला विलो कयननतृ्षदण्गोचरमाह पूरुषस्‌। 
पदा स्शृशन्तं चितिमंस उन्नते विन्यस्तहस्ता्र्ुरङ्गविङ्िषः ॥२२॥ 
पदच्छेद-- अथ अवभृज्य अथुकलाः विलोकयन्‌ अतृष्तदुग्‌ गोचरम्‌ आह पुरुषम्‌ । 
पदा स्पृशन्तम क्षितिम, अंधे उन्नते विन्यस्त हस्त अग्रम उरङ्कः विद्विषः ॥ 


शब्दार्थ-- 

अथ १. तदनम्तर (पृथु जी) पदा ४. (भगवान्‌) अपने पर से 
अवमृज्य ३. पोंछकर गे स्पृशस्तम_ ११. छते 

अशुकलाः २. (अपने) आंधसुझों की धारा को शिंतिम, १०. पूवो को 

विलोकयन्‌ ७- देखते हुये (इस प्रकार) अंसे, १४. कन्घे पर 

अतृष्तद्ग्‌ ४. अतृप्त प्यासी दृष्टि से उच्चते १३. ऊँचे 

गोचरम ५. इर्द्रियों के विषय विन्यस्त १६. रखे हुए 

आह ८. कहने लगे (उस समय) हस्त अग्रम १५. हाथ की अंगुलियों को 
पुरुषम्‌ । ६. आदि पुरुष को उरङ्कः विदूविषः॥ १२. सपं शत्रु गरुड़ के 


ए्लोकार्थ--तदनन्तर पृथु जी अपने आँसुओं की धारा को पोंछकर अतृप्त प्यासी दृष्टि से इन्द्रियों के 
विषय आदि पुरुष को देखते हुये इस प्रकार कहने लगे। उर समय भगवान्‌ अपने पर से पृथ्वी को 
छूते हुये सपं के शत्र गरुड़ के ऊँचे कन्धे पर हाथ को अंगुलियों को रखे हुए थे ॥ 


४३० | श्रीमज्भागयते [ष० २० 


अयोविंशः श्‍लोक! 

एथुरुवाच-बरान्‌ विलो त्वहूरदेश्वरादू बुधः कथं बृणीते शुणविक्रियात्मनाओ । 

ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते जशे न व ॥२३॥ 
पदच्छेद वरान्‌ विभो त्वद्‌ दरद ईश्वरात्‌ बुः कथम वृणोते गुण विक्रिया आत्मनाम, । 
ये नारकाणाश अपि सन्ति देहिना तान्‌ ईश केबल्यपले युणे न च॥ 


शब्दार्थ 

ब्रान्‌ ८. विषयों के मनोरथों को ये नरकाजास १०. ये बिषय तो नारकी 
थिसो १. हे प्रभो अपि सन्ति १२. भी मिलते हैं 

त्वद्‌ ४. आपसे म देहिना ११. जीवों को 1 
द्रद २- वर देने वालों को (भी) तान्‌ १६. उन तुच्छ विषयों को 
इश्वरात ३. वर देने में समर्थं ईश ११. हे स्वामिन्‌ (मैं) 
बुधः ५. वृद्धिमान्‌ मनुष्य कैवल्यपते १४. मोक्ष देने वाले 
कथम, दणोते 5. कसे माँग सकता है दण १८. मागता हूँ 

गुण विक्रिया ६. विषयों से विकार को डा ने १७. नहीं 

आत्मलास्‌ ७. प्राप्त होने वाले लोगों के च्‌ १३. अतः 


शलोकार्थे--हे प्रभो ! वर देने वालों को भी वर देने में समर्थ आपसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य विषयों से 
विकार को प्राप्त होने वाले लोगों के विषयों के मनोएथों को कैसे मांगे सकता है | थे विषय तो 
नारको जीवों को भी मिलते हें । अतः मोक्ष को देने वाले हे स्वामिच्‌ ! मैं उन तुञ्छ विषयों को नहीं 


मांगता हूँ ॥ तावि 
१ शत्तोकः 
न कामये नाथ तदप्यहं क्ययिन्न यन्न युष्खश्चरणाम्छुजासचः | 
[ 
महत्तमान्तहृ दयान्छुखच्युतो थिधत्स्व कर्णायुतमेष से बर! ॥९४॥ 
पदच्छेद--न कामधे नाथ तद्‌ अपि अहम कदचित्‌ न यत्र युष्मत्‌ चरण अस्बुज आसवः । 
सहरूम अन्तर्‌ हृदयात्‌ सुख च्युतः विधत्स्न कणं अशुतम, एव के वरः ॥ 
क्षब्दार्थे-- 


न फामये ४. नहीं चाहता हूं अहम ६. महा पुरुषों के 

नाथ १. हे स्वामिन्‌ अन्तर्‌ ८. अन्दर से 

सद्‌ अपि ३ वह मोक्ष सुख भो हुदयात्‌ ७. द्य 

अहेम. ), मुखच्युत है. उन मुख द्वारा चूता हुआ 
क्वचित्‌ १२. बिल्कुल विधत्स्व १६. दे दीजि वाल 
न ६ १३ नहीं (है अतः) कर्णं १५. कान 

यश्च ५. जिसमें अयुतम्‌ १४ यत) दस हजार 

युष्मत्‌ चरण १०. दए चरण एषः १०. य 

अम्बुज आसवः । ११. कमलो का पराग से १७. मेरा 


वरः॥ १६. प्रार्थना है 
श्लोकार्थः हे स्वामिन्‌ ! मैं वह मोक्ष सुख भी नहीं चाहता हूँ, जिसमें महापुरुषों के हृदय के अन्दर 
उनके मुल द्वारा चूता हुआ आपके चरण कमलों का पराग' विल्कुल नहीं है । अत: मुझे दस 
i दीजिये । मेरी यही प्रार्थना दे ॥ pie Da 


Se] चतुर्थः स्कैन्ध? [४३१ 


पञ्चविशः शत्लोकः 
स॒उत्तमश्लोक महन्खुखच्युतो भवत्पदास्मोजछुघाकणानिलः | 
स्वर्ति पुनर्विस्छतततक्त्ववत्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यलं बरेः ॥२५॥ 
पदच्छेद-- सः उत्तमश्लोक महत्‌ मुखच्युतः भवत्‌ पद अम्भोज छुधाकण अनिलः । 
स्वृतिम, पुनः विस्तृत तच्ववर्त्मनाम, कुयोगिनाल, नः वितरति अलम वरेः ॥ 


शन्दार्थ-= 

सः ८. वह स्मृतिस १५. स्मरण 

उत्तमश्लोक १. पुण्य कीति हे प्रभो पुनः १४. फिर से (भगवान्‌ का) 
महत्‌ २. महापुरुषों के. सिस्त्रृत, ११. भूले हुये Ce 
सुखच्युतः ३. मुख से निकली हुई तत्वचत्मंनान्‌, १०. भगवत्‌ स्वरूप के माग को 
अदत्‌ ४. आपके कुयोगिनाम, ३. कुयोगियों को 

यद्‌ ५. चरण सः १२. हम 

गड्भोज ६. कमल के बित्ञरति १६. करा देती है (अतः) 
सुधाकण ७. परागकण की अलम, १८. प्रयोजन बह्ँहै , 
अनिलः। ६. बर: ॥ १७. अन्य वरदानों से (हमें कोई) 


वायु 

शलोकार्थ--पुण्य कीति हे प्रभो ! महापुरुषों के मुख से निकली हुई आती चरण कमल के परागक्रण 
की वह वायु अगवत्‌ स्वरूप के मागे को भूले हुये हम कुयोगियों को फिर से भगवान्‌ का स्मरण 
करा देती है ! अत: अभ्य वरदानों से हमें कोइ प्रयोजन नहीं है ॥ 


बड्विंशः श्लोकः 
यशः शिवं खुश्रज आयेसङ्गमे यइच्छ॒या चोपश्शणोति ते सक्कत्‌। 
कथं आुणज्ञो विरमेद्विना पशु' आऔयत्प्रवञ्ञे शुणसंग्रहेच्छ्या ॥२६॥ 


पदच्छेद-- यशः शिवस्‌ सुव आर्य सङ्कसे यदृच्छया च उपशुणोति ते सकृत्‌ । 
कथस्‌ शुणज्ञः विरमेत्‌ विना पशुम्‌, शरीः यत्‌ प्रवत्ने गुण संग्रह इच्छया ॥ 


शब्दार्थ 
उ ७. कीर्ति को क ले त (उससे) कसे 
स्‌ ६. कल्याणमर्य : ३. गुणग्रा हो (मनुष्य 
सुव ४. पवित्र रस विरमेत्‌ १४. विराम (व 
आं सङ्के १. सत्सङ्ग में (जो मनुष्य) विना ११. छोड़कर 
यदच्छया २. अपने आप पशुम, १०. पशुओं को 
टि ५. और भी १५. लक्ष्मी जी भी 
उपश्णोति ४ - सुन लेता है यंत १४. कि 
तत ३. आपकी प्रयत्न, १७. वरण करती हैं 
सकृत्‌ । ८. एकबार भी गुण संग्रह इच्छया ॥ १६. विभुतियों को पाने की 


| इच्छा से (आजा :ही) 

*लोकार्थ-सरसङ्ग में जो मनुष्य अपने आप आपको पवित्र ओर कल्याणमयी कीर्ति को “बार भी 
सुन लेता है, पशुओं को छोड़कर गुणग्राही मनुष्य उससे कसे विराम लेगा क्योंकि > श जी भी 
बिभूतियों को पाने की इच्छा से आपका हो बरण करती हैं ॥ 


*३२ | श्रीमद्धागवतै | [झ० २० 


सप्तविंशः श््योकः 
अथासमजऊे त्वाखिलपूरुषोक्तमं शुणालयं पद्ाकरेच लालसः । 


SQ 
अप्यावयोरेकपलिस्णुघोः कलिने स्यात्कूतत्य्चरणेकतान योः ॥२७॥ 
पदच्छेद अथ आभजे स्वा अखिल पुरुषोत्तमम शुणालयम पद्मकरा इव लालसः । 
अपि भावयोः एकपति स्पृधोः कलिः न स्यात्‌ कृत स्वत्‌ चरण एक तानयोः ॥ 


छन्दार्थ-- र 

जथ १. अब में है अपि १५. कहं जने 
माभजे ८. भजन करता हूँ (किन्तु हे प्रभो) आवयोः १६. हम दोनों में 

ल्या ८. आपका एकपति १३. एक स्वामी के लिये 
अखिल ५. सम्पूर्ण स्पृधोः १४. होड़ करने वाले 
दुरुषोत्तसस. ६. पुरुषों में श्रेष्ठ (और) लिः न १३. विवाद नहीं 
जुजालयस्‌ ७. गुणागाए स्थात्‌ १५. हो जावे 

प्रकरा २. लक्ष्मी जी के छत १२. करने वाले (अतः) 
इय ३. समान स्वत्‌ चरण १०. आपके चरणों में 
लालसः । ४. उत्सुकता से एक तानयोः ॥ ११. ध्यान 


एलोकार्थ--अब मैं लक्ष्मी जी के समान उत्सुकता से सम्पूर्ण पुरुषों में श्रेष्ठ और गुणागार आपका 
भजन करता हें । किन्तु हे प्रभो ! आपके चरणों में ध्यान करने वाले अतः एक्रस्वामी के लिखे होड़ 
करने वाले कहीं हम दीनों में विवाद नहीं हो जावे ॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 
जगञ्जनन्धाँ जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणि नः समी हितम्‌ । 
करोघि फल्ग्वप्युरु दीनवत्सलः दब एव थिष्ण्येऽसिरलश्च कि तया ॥२९८ 
पदच्छेद--जगत्‌ जनन्याम्‌ जगदीश वेशसम्‌ स्यात्‌ एव यत्‌ कर्मणि नः समोहितन_ । 
करोषि फल्गु अपि उरु दीन वत्सलः स्वे एब घिऽण्ये अभिरतस्य किस, तया ॥ 


जगत्‌ २. खा मपि ६. भी (गुण को 
का ३ हे 0 जीके दु AC र ) 
श दै ड न १२. दीनों के ऊपर 
वैशसम (मन में) विरोध वत्सलः १३. वात्सल्य भाव रखने वाले हैं 


४ 
५. हो सकता है स्वे एव १४. (आप) अपने ही 

बत्‌ कर्माणि ६: क्योंकि उनके सेवा कर्म में धि्ण्ये १५. आत्माराम में 

वः ॥ ७. हमारा भी अनुराग है अभिरतस्य १६. रमण करते 

ष्हरोवि ११. मानते हैं (क्योंकि आप) किम, १८. क्या प्रयोजन 

च्ड्श्यु ८5. आप भक्तों के छोटेसे तया॥ १७. आपको लक्ष्मी जी से 

इलोकाथं--हे जगदीश्वर ! जगत्‌ जननी लक्ष्मी जी के मन में विरोध हो सकता है । क्योंकि उनके 
तेवा कर्म में हमारा भी अनुराग है । आप भक्तों के छोटे से भी गुण को बड़ा करके मानते हैं । 
बयोकि आप दीनों के ऊपर वात्सल्यभाव- रखने वाले हैं। आप अपने ही आत्माराम में रमण 
करते हैं। आपको लक्ष्मी जी से कया प्रयोजन ? ॥ 


ग० २०] चतुर्थ: स्कल्बं! [ ४३३ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
भजन्त्यथ त्वामल एय साधवो च्युदस्तसायाशुणविश्रमोदयम्‌ । 
अवत्पदाल्चुस्सरणाइते खतां निसित्तमन्यङ्गावच् विद्महे ॥२६॥ 
पदच्छेद--भजन्ति अथ स्वान, अतः एव साधवः व्युदस्त माया गुण विज्वम उद्यम्‌ । 
भवत्‌ पद अनुस्मरणात्‌ ऋते सताम, निमित्तम्‌ अध्छद्‌ भगवन्‌ न विद्यहे 11 


शुब्दार्थ-- 

भजन्ति १०. भजन करते हैं सवत्‌ ११. (मुझे तो) आपके 
अथ १. तथा यद्‌ १२. चरण कमल के 
स्वास, ड. आपका अनुस्नरणात्‌ १३. चिन्तन के 

अतः एव ३. इसीलिये त्ते १४. अतिरिक्त 

साधवः ४. निष्काम पुरुष सताम, १५. सतु पुरुषों का 
व्युदस्त दा रहित निमित्तम, १७. प्रयोजन 

साया गुण ५. माया के कार्ये अन्यद्‌ १६. और कोई 

विन्न ६. अहंकार आदि को अगदन्‌ २. हे प्रभो 

उदस्य ॥ ७. उत्पत्ति से न विष्महे ॥ १5. नहीं जान पढ़ता है 


एलोकार्थ---तथा हे प्रभो ! इसलिये निष्काम पुइष माया के कार्य अहंकार आदि को उत्पत्ति से रहित 
आपका भजन करते न । हे प्रभो ! मुझे तो आपके चरण कमल के चिन्तन के अतिरिक्त सतपुरुषों 
का और प्रयोजन नहीं जान पड़ता है !। 
त्रिशः शोकः 
मन्ये गिर ते जगतां विमोहिनीं वरं दणीष्वेति अजन्तमात्थ यत्‌। 
बाचा छु तन्त्या यदि ते जनोऽसितः कथं पुनः कमे करोति मोहित! ॥३०॥ 
पदच्छेद--मन्ये गिरस, ते जगताम, विमोहिनीम वरम, वृणोष्व इति भजन्तम आत्थ यल । 
बाचा चु तन्त्या यदि ते जनः अतितः कथम्‌, पुनः कलं करोति मोहितः ॥ 


शब्दार्थ-< हु 

सन्ये १०. मानता हूं वाचा १५. वेद वाणी रूप 

निरस ७, वाणी को (मैं) नु १८. 

बेल ४. आपकी तन्त्या १६. रस्सी से 

जगतास. ८. संसारको यदि ११. (क्योंकि) यदि 

विसोहिनोस, ६. मोहित करने वाली ते १४. आपको 

धरम वणीज्य ४. वरदान मांगो जनः १३. मनुष्य 

इति ˆ ६. इस असितः १२. सकाम 

भजन्तम. १. भजन करते हुये मुझसे कथम २०. कसे 

आत्थ ३. कहा (कि) पुनः १$. फिर 

यत्‌ । २. आपने जो (यह) कर्म करोति २१. सकाम कर्म करता 
मोहितः ॥ १७. मोहित नहीं होता 


शलोकार्थ--भजन करते हुये मुझसे आपने जो यह कहा कि वरदान माँगो; आपकी इस वाणी को मैं 

संसार को मोहित करने वाली मानता हूँ । क्योंकि यदि सकाम मनुष्य आपको वेदवार्ण सू ५ 

से मोहित (0 होता तो फिर केसे सकाम कर्म करता.॥ णी रूप रस्सी 
फा०->९१ 


२३४] 


छंडदार्थे-- 


त्वद्‌ सायया 
अद्धा जनः 


यद्‌ अन्यद्‌ 
आशास्ते 
घ्छत आत्सनः 


२. 
३ 
ईश १. 
छण्डितः ६. 
७. 
८ 
४ 


अबुधः । ५. 
इलोकाथ- हे ईश्वर ! आपकी माया के कारण ही मनुष्य सत्यस्वरूप आपको न जानता हुआ आपसे 


विमुख होकर दूसरी वस्तु को आशा करता है । जैसे पिता अपने आप बालक का कल्याण करता 
है, उसी प्रकार आप ही हमारा कल्याण करने में समथं हैं ॥ 


हाजिंशः श्व्योकः 
इत्यादिराजेन चुतः स विशवहक तमाह राजन्‌ अथि आक्त्तिरस्लु ते । 


दिष्ट्येहशी घीमयि ते कृता यया मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजाम्‌ ॥३२॥ 
पदच्छेइ-इति आदिराजेन नुतः सः विश्वदुक तम्‌ आह राजन्‌ मयि अर्तिः अस्तु ते। 
दिष्ट्या ईदृशो घीः मयि ते कुता यया मायाम, सदीयाम, तरति स्म हुस्स्मजास ॥ 


शब्दार्थ--- 


& १७ ही 502८ ९०८७ ८०८० 


श्रीमद्धागवतै 


एकत्रिंशः श्लोकः 
त्वन्शाययाद्धा जन इश खण्डितो यदन्यदाशास्त ऋतात्मनोऽ्डुधः । 
यथा चरेडालहितं पिता स्वयं तथा त्वसेवाईसि नः समीहितुम्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद-त्वद्‌ सायया अद्धा जनः ईश खण्डितः यद्‌ अन्यद्‌ आशास्ते ऋत आत्मनः अबुधः । 
यथा चरेत्‌ बालहितस, पिता स्वयम, तथा त्वम एव अर्हसि नः समीहिठुस्‌ ॥ 


आप को माया के कारण 


ही मनुष्य 

हे ईश्वर 

विमुख होकर 
दूसरी वस्तु को 
आशा करता है 
सत्य स्वरूप आपको 


न जानता हुआ (आपसे) 


इस प्रकार 


आदिराज पृथु के द्वारा 


करने पर 
स श्रीहरि 


यथा दे. 
चरेत्‌ १२. 


बालहितम्‌ ११. 
पिता स्वयं १०. 


तथा १३. 
त्वस_ एव १४. 
रि १६. 


निति १५. 


( अं० २ ० 


जेसे 

करता है 

बालक का कल्याण 
पिता अपने आप 

उसी प्रकार 

आप ही 

समर्थं हैं नन 
हमारा कल्याण करने में 


दिष्ण्या १०. सोभाग्य से 

ईदशो १२. इस प्रकार की 

धीः मयि १३. बृद्धि मुझमें 

ते ११. आपकी 

कृता यया १४. हुई है जिससे मनुष्य 
सायाम १७. माया को 
सदीयाम, १५ मेरी 

तरति स्म ० पार कर लेता है 
हुत्त्यजाम_ ॥ १६. अपार 


एलोकाथँ-- इस प्रकार आदिराज पृथु के द्वारा स्तुति करने पर वे सर्वदर्शी श्री हरि उनसे बोले कि 
हे राजन्‌ ! आपकी मुक्षमें भक्ति होवे । सौभाग्य से आपकी इस प्रकार की बुद्धि मुझमें हुई दै । 
जिससे मनुष्य मेरी अपार माया को पार कर लेता दै ॥ 


थ २० | चतुर्थः स्कन्धः [ ४३५ 


त्रपस्त्रिशः शलोक: 
त्वं कुछ मथयाळडदिष्टमप्रमत्तः प्रजापते। 
मदादेशाकरो लोक! सर्वच्ाप्नोति शोभनम्‌ ॥३३॥ 


पदच्छेद-- 

तत्‌ स्वम्‌ कुच भया आदिष्टम्‌ अप्रमत्तः प्रजापते । 

सद्‌ आदेशकरः लोकः सर्वत्र आप्नोति शोभनम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
तत्‌ ५. उसका सद्‌ ७. मेरे 
त्यम्‌ ३. तुम आदेशकरः ८. आदेश का पालक 
कुरु ६. पालन करो लोकः दैः मनुष्य 
मया आदिष्टम्‌ २. मैंने जो आदेश दिया है सर्वत्र १०. सव जगह 
अप्रमत्त ४. सावधान होकर आप्नोति १२. प्राप्त करता है 
प्रजापते । १. हे राजन्‌ शोभनम ॥ ११. कल्याणको 


एलोकार्थे--हे राजन्‌ ! मैने जो आदेश दिया है; तुम सावधान होकर उसका पालन करो | मेरे 
आदेश का पालक मनुष्य सब जगह कल्याण को प्राक्त करता है ॥ 


चतुस्िंशः श्लोक; 
मैत्रेय उवाच-इत्ि वैन्यस्य राज! प्रतिनन्यार्थवज्कचः । 
एूजितोऽनुगहीत्वैनं गन्तुं चक्रेऽच्युतो मतिस्‌ ॥३४॥ 
पदच्छेद 


इति वेन्यस्य राजर्षेः प्रतिनन्धय अर्थवद्‌ वचः। 
पुजितः अनुगृहीत्वा एनम, गन्तुम्‌ चक्क अच्युतः मतिम्‌ ॥ 


शब्दार्थं-- 

इति १. इस प्रकार (श्री हरि ने) पूजितः ७. श्री हरि को पूजा को 
धैन्यस्य २. वेन पुत्र अनुगृहीत्वा १०. कृपा करके 

राजर्षः ३. राजषि पृथुके एनस्‌ ८६. उन पर 

प्रतिनन्द्य ६. स्वागत किया (भौर उन्होंने) गन्तुम्‌ ११. जाने का 

अर्थवद्‌ ४. सार गर्भित यक्त १३. किया 

वचः । श. वचनों का अच्युतः ८. भगवान्‌ श्री हरि ने 


मतिम्‌ ॥ १२. विचार 
एलोकार्थ---इस प्रकार श्री हरि ने वेन पुत्र राजषि पृथु के सार गमित वचनों का स्वागत किया । 
आ कृ श्री हरि की पुजा को । तदनन्तर भगवान्‌ श्री हरि ने उन पर कुपा करके जाने का 
चार किया ॥ 


४३६) ु श्रीमद्भागवते [अ० ९० 
पञ्च्निशः श्लोकः 


देवर्धिपितृगन्धर्वलिद्चारणपन्नगाः । 
किन्नराण्सरसो मर्त्याः खगा भूतान्यनेकश! ॥३५॥ 


पदच्छेद 
दे्वष पिठ गन्घदं सिड चारण पश्चगाः । 
किन्नर अप्सरसः मर्त्याः खगाः भूतानि अनेकशः ।। 
शन्दार्थे-- 
देर्वाषि १. राजा पृथु ने देवर्ष किन्नर ७. किन्नर 
पितृ २. पितर अप्सरसः ८. अप्सरा 
गन्धर्वं ३. गन्धर्व मर्त्याः दै- मनुष्य 
सिद्ध ४. सिद्ध खगाः १०. पक्षी 
चारण ५. चारण स्तानि १२. प्राणियों का (सत्कार किया) 
पन्नगाः ६. नाग अनेकशः॥ ११, अनेक प्रकार के 


श्लोकाथं--राजा पृथु ने देवषि, पितर, गन्धं, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर अप्सरा, मनुष्य, पक्षी, 
अनेक प्रकार के प्राणियों का स्वागत किया ॥ 


षट्त्रिंशः इत्तोकः 


यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाग्वित्ताञ्लिभक्लिलः । 
सभाजिता ययुः सर्वे वेकुण्ठानुगतास्ततः ॥१६! 


पदच्छेद 
“यज्ञेश्वर धिया रोजा ब्रागुवित्त अञ्जलि भक्तितः । 
सभाजिताः ययुः सर्वे वेकुण्ठ अनुगताः ततः॥ 
शब्दार्थ 
यज्ञेश्वर २. सब में भगवान्‌ सभाजिताः ७. सत्कार किया (तदनन्तर) 
धिया ३. बुद्धि करके (सबका) ययुः १२. चले गये 
राज्ञा १. राजापृथुने सर्वे ८. वे सभी 
वागवित्त ६. वाणी (और) घन से बेकुण्ठ ७. भगवान्‌ श्री हरि के 
मञ्जलि ५. हाथ जोड़कर अनुगतः १०. सेवक 
भक्तितः। ४. भक्ति पूर्वक ततः॥ ११. वहाँ से 


एलोकार्थ--राजा पृथु ने सबमें भगवद्‌ बुद्धि करके सबका भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ कर वाणी और धन 
ते सत्कार किया । तदनन्तर वे सभी भगवान्‌ श्री हरि के सेवक वहाँ से चले गये ॥ 
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सप्तत्रिंशः श््वोकः 

मगवबानपि राजचे? सोपाव्यायस्य चाच्युल! । 
हरन्निव मनोऽछ्ुष्य स्याम प्रत्यपद्यल ॥३७॥ 


पदच्छेद 
भगवान्‌ अपि राजर्षेः स उपाध्यायस्य च सच्युतः 1 
हरन्‌ इव मनः अमुष्य स्व धान प्रत्यपद्यत १ 
शन्दार्थ-- 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ हरन्‌ १०, चुराते हुये 
अपि ३. भी च ११. से 
राजर्षः ६. राजा पृथु सनः दे... मन 
स ५, साथ अघुष्य ८. उन सबका 
उपाध्यायस्य ४. पुरोहितों के स्व १२. अपने 
च ७. तथा धाम १३. लोक को 
अच्युतः। २. श्रो हरि प्रत्यपक्षत ॥ १४. पघारे 
एलोकार्थ--भगवान श्री हरि भी पुरोहितों के साथ राजा पृथु तथा उन सबका मन चुशाते हुये छे 
अपने लोक को पघारे ॥ 
आष्टात्रिंशः श्लोक! 

आअहष्टाय नमस्कृत्य नृपः सन्दर्शितात्मने । 

अठयक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरं ययौ ॥ ३८ 
पदच्छेद 

अदृष्टाय नमस्कृत्य नुपः सन्दशित आत्मने । 
अव्यक्ताय च देवानाम्‌ देवाय स्व पुरम्‌ ययो ॥ 

शब्दार्थ--- 
अदृष्टाय २. अन्तर्धान हुये च & भी 
नमस्कृत्य ७. नमस्कार करके देवानाम्‌ ५ देवोंके 
नुपः ८. राजा पृथु बेबाय ६. देव भगवान्‌ को 
सरर्दाशत २. दिखाकर शष १०. अपनी 
आत्मने। १. अपना स्वरूप पुरम्‌ ११. राजधानी में 
अव्यक्ताय ४. अव्यक्त स्वरूप ययौ॥ १२: चले गये 


एलोकार्थ--तदनन्तर अपना स्वरूप दिखाकर अन्तर्धान हुये अव्यक्त स्वरूप देवों के देव भगवान्‌ को 
नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले गये ॥ 


भोमद्भागयते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां घतुर्यस्कण्घे विशोऽध्यायः ॥॥२०!॥ 


3% श्रीगणेशाय नमः 
श्ोसऱद्ागवतमहापुराणम्‌ 
चतुर्थ! स्कन्धः 
एकदशः आहयायः 
प्रथमः श्लोकः 


य उवाच-मौक्तिकैः कुखुमस्जण्मिदु कूलैः स्वर्णतोरणैः । 
महासुरभिभिघू पैसंण्डितं तत्र तञ्ञ चे॥१॥ 


पदच्छेद-- मोक्तिकेः कुसुम खरिभः ढुकलेः स्वर्णं तोरणे: । 
महा सुरभिभिः धूपः मण्डितम्‌ तत्रतत्र वे॥ 


झन्दार्थ-- 

सोक्तिकेः ३. मोती की झालर सहा रड. अत्यन्त 

कुसुस ४. फूलों को सुरभिभिः १०. सुगन्धित 

खरिभः ५. मालायें धूपः ११. धूपों से 

डुक्लेः ६. ` रंग-बिएंगे वस्त्रों मण्डितम्‌ १२. सजाया गया था 
स्वर्ण ७. सोने की तत्र तत्र २. स्थान-स्थान पर 
तोरणेः। ८. वन्दन वारों (और) बे १. निश्चित ही पृथु का नगर 


एलोकार्थ---निश्चित ही पृथु का नगर स्थान-स्थान पर मोती की झालरों, फूलों की मालाओं, रंग- 
बिरंगे वस्त्रों और सोने को बन्दन वारों और अत्यन्त सुगन्धित धूपों से सजाया गया है।। 


द्वितीयः श्लोकः 


चन्दनागुरुतो यात्रेरथ्याचत्वरसार्ग वत्‌ । 
पुषपाचतफलैर्तो क्मैलाजैर चिभिरचितस्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद चन्दन अगुरु तोय आदर रथ्या चत्वार मागंघत्‌ । 
पुष्प अक्षत फलेः तोक्मेः लाज; अचिभिः अचितम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

बन्दन ४. चन्दन (और) पुष्प ८. (उन्हे) फूल 
अगुरु ५, अगर के अक्षत &. चावल 

तोय ६; जल से फलेः १०. फल 

आद्र ७. सींची गईं थीं (तथा) तोक्मेः ११. अङ्कुर 
रथ्या १. (उस नगर की) गलियाँ लाज: १२. खील और. 
चत्वार २. चौराहे (और) अधिभि १३. दीपकों से 
मार्गवत्‌। ३. सड़कें चितम्‌ ॥ १४. सजाया गया था 


एलोकार्थ--उस नगर की गलियाँ, चौराहे ओर सड़कें चन्दन और अगुरु के जल से सींचीं गई थीं । 
तथा उन्हें फूल, चावल, फल, अङ्कुर, खील ओर दीपको से सजाया गया था ॥ 
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सबृन्देः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैः परिष्कृतस्‌ । 
तरुपल्लचमालाभिः सवतः  समलंकृतम्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद 
सबुन्देः कदली स्तन्भेः पुगपोतेः परिष्छृतस्‌ । 
तद पल्लव मालाभिः सर्घत्रः समृअलंकृतस्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सवुन्दः १. (वह नगर) फल के गुच्छों के साय तद ७. भ्न वृक्ष के 
कदली २. केले के पल्लव ८. पत्तों की 
स्तम्भेः ३. खम्भों से (और) सालाधिः द. बन्दनवारों से 
पुगपोतः ४. सुपारी के गुच्छं से - सर्वत्र: ६. चारों ओर 
परिष्कृतम्‌ । ५. सुसज्जित था (तथा) सम्‌अलंक्कतम्‌ ॥ १०. अलंकृत था 


एलोकार्थे--वह्‌ नगर फल के गुच्छों के साथ केले के खम्भों से और सुपारी के गुच्छो से सुसज्जित 
था तथा चारों ओर आम्र वृक्ष के पत्तों की बन्दनवारों से अलंकृत था ।। 
(८ 
चतुर्थः श्ल्लोकः 
प्रजास्तं दीपबलिभिः सस्थ्रुताशषमङ्गलैः । 
अभी युग्यू ष्टकन्यात्व ्टृष्टङुण्डलमण्डिताः ॥४॥ 


पदच्छेद-- 

प्रजाः तम्‌ दीप बलिभिः सम्मत अशेष मङ्भलेः । 

अभोयुः मृष्ट कन्याः च मृष्ट कुण्डल मण्डिताः ॥ 
शब्दार्थ-- 
प्रजाः ६. जनता ने अभोयुः १४. अगवानी को 
तम्‌ १३. उन महाराज पृथु की सृष्ट ११. सुन्दरी 
दीप ४. दीप कऱ्याः १२. कन्याओं ने 
वलिभिः ५. मालाओं के साथ च ७. भोर 
सस्मृत ३. उपहार (ओर) सृष्ट ८. सुन्दर 
अशेष १. सम्पूर्ण कुण्डल 5. कुण्डलों से 
मङ्गलेः। २. मांगलिक मण्डिताः॥ १०. विभूषित 


इलोकार्थ-सम्पूर्ण मांगलिक उपहार ओर दीप मालाओं के साथ जनता ने ओर सुन्दर कुण्डलों से 
विभूषित सुन्दरो कन्याथो ने उन महाराज पृथु की अगवानी की॥ | 


४४० ३ श्रीमद्धावगते [ अ० २१ 


| पञ्चमः श्तोकः 


शङ्कदुन्दुआघोषेण  ब्रह्मघोषेण चर्त्विजाम्‌ । 
विवेश अवनं वीरः स्तूयमानो गतस्नय! ॥५॥ 


पदच्छेद ४: 
शङ्कु डुन्शुभि घोषेण ब्रह्म घोषेण च ऋषत्थिजाम, । 
विदेश भवतम वीरः स्तूयमानः गत स्नथः ॥ 
शब्दार्थ--- 
शद्धः २. शंख (ओर) विवेश १०. प्रवेश किया (उस समथ) 
दुन्दुभि ३. नगाड़ों की भवनस्‌ ८. अपने महल में 
घोषेण ४. आवाज वीरः १. महाराज पृथु ने 
ब्रह्मघोषेण ७. वेदघ्बनि के साथ स्तुथमानः ८. स्तुति सुनते हुये 
च्च ५. तथा गत १२. नहीं था 
ऋष्घथिजामू । ६. वेद-पाठियों की स्सयः॥ ११. (उन्हें) अहंकार 


श्लोकार्थ--महाराज पृथु ने शंख और नगाड़ों की आवाज तथा वेदपाठियों की वेदध्वनि के साथ 
स्तुति सुनते हुये अपने महल में प्रवेश किया । उस समय उन्हें अहंकार नहीं था ॥ 


बष्ठः श्लोकः 


पूजितः पूजयामास तत्र तत्र सहायशा? 
पौराखानण्वांस्तांस्तान्‌ गीतः प्रियवरप्रदः ॥९॥ 


पदच्छेद-- 
पूजितः पुजयासास तत्र तत्र सहायशाः । 
पौरान्‌ जानपदान्‌ तान्‌-तान्‌ प्रीतः प्रिय बर प्रदः ॥ 
शब्दां 
पूजितः ३. पूजित होकर पौरान्‌ ८. पुरवासियों का (और) 
पूजयामास १०. सम्मान किया जानपदान्‌ ८. देशवासियों का 
तत्र १, जगह तान्‌-तान्‌ ७. उन-उन 
तत्र २. जगह पर प्रोत; प्रिय ४. प्रसन्न एवम्‌ इच्छित 
महायशाः। ६- महान यशस्वी पृथु जो ने वर प्रदः ॥ ५. वरदान देने वाले 


शलोकार्थ--जगह-जयह पर पूजित होकर प्रसन्न एवम्‌ इच्छित वरदान देने वाले महात्‌ यशस्वी 
पृथु जी ने उन-उन पुरवासियों का और देशवासियों का सम्मान किया ॥ 


WEB) || 
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सप्तमः श्लोकः 
ख एवमाढीन्यनवद्यचेष्डित? कर्माणि स्ूयांसि महान्महत्तमः 
कुवन्‌ शशासावनिसणडलं यश? स्प्हीतं निधायादडहे परं पदम्‌ ।॥1७॥ 


पदच्छेद -- सः एवम्‌ आदोनि अनव चेष्टितः कर्माणि सुयांसि सहान महत्तमः । 
शशास अवनि मण्डलम्‌ यक्षः स्फोतम्‌ निधाय आरङन्है परम्‌ पदम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 


सः ५. उन महाराज पथु ने शशास १२. शासन किया (तथा) 

एवम्‌ आदीनि ६. इस प्रकार की अवनि १०. पृथ्वी 

अनवद्य १. पुण्य कर्म मण्डलस्‌ ११. मण्डल का 

चेष्टितः २. करने वाले (और) यशः १४. कीति _. 

कर्माणि ८. कर्मों को स्फीतम्‌ १३. अपनी निर्मल 

भूयांसि ७. अनेक निधाय १५. स्थापित करके 

सहन्‌ ४. श्रेष्ठ _ र आदर १८. प्राप्त किया 

सहत्तमः । ३. महापुरुषों में परम्‌ १६. भगवान्‌ के उत्तम 
न्‌ ६. करते हुये पदसू ॥ १७. लोक को 


कुर्वन्‌ | 

एलोकार्थ---पुण्यकर्म करने वाले और महापुरुषों में श्रेष्ठ उन महाराज पृथु ने इस प्रकार के अनेक 
कर्मो को करते हुये पृथ्वी मण्डल का शासन किया तथा अपनी निर्मल कीति स्थापित करके 
भगवान्‌ के उत्तम लोक को प्राप्त किया ॥ 


अष्टमः श्व्वोकः | 
तदादिराजस्य यशो विजुम्मितं शुणरशेजैगुणवत्सभाजितम्‌। 
चत्ता महामागवतः सदस्पते कौषारविं प्राह शणनन्‍्तलचेयन ॥८॥ 
पदच्छेद-- तदू आदिराजस्य यशः विजुर्भितम्‌ गुणेः अशेषः गुयवत्‌ सभाखितम्‌ । 
क्षत्ता महा भागवतः सदस्पते कोषारविम्‌ प्राह गृणन्तस्‌ अर्थयन्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- ह 
त ८. उस क्षत्ता १४. 
आदिराचस्य ७. आदिराज पृथु की सहा १२. परम . 
यशः . ६. कोतिका भागवतः १३. भगवत्‌ भक्त 
विजूस्थितस्‌ ४. बढ़ी हुई (तथा) सदस्पते १. हे शौनक जी 
गुणः ३. सद्गुणो से कोषारविस्‌ ११. मंत्रेय जी से 
अशेबः २. सम्पूण प्राह १६. कहा 

गवत्‌ ५. गुणबानों के द्वारा गुणन्तम्‌ १०. वर्णने करते 
संभाजितच्‌ ॥ ६. प्रशंसित अर्चयन्‌ ॥ १५. अभिनन्दन करे हुये 


इलोकार्थ--हे शोनक जी ! सम्पूणं सद्गुणों से बढी हुई गुणवानों के द्वारा प्रशंसित आदिराज पृथु 
की उस कीति का वर्णन करते हुये मंत्रेम जी ने परम भगवत्‌ भक्त विदुर जी से अभिनन्दन करते 


कहा ॥ 
हद — ५६ 


४४२३ श्रीमद्धागवतै ५ [ अ० २१ 
नवमः श्व्वोकः 


बिदुर उवाच--सोनिषिव्त्तः एथुर्विम्रै लब्याशेषखुराहणः । 
बिज्नत्‌ स वैष्णवं तेजो घाह्वोयाँथ्याँ दुदोह गास्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद-- सः अभिषिक्तः पृथुः विप्रेः लब्ध अशेष सुर अहण: ।' 
विश्वत्‌ सः वैष्णवम्‌ तेजः बाह्वोः याभ्याम्‌ दुदोह गास्‌ ॥ 
शब्दार्थं 
सः २. उन बिञ्ञत्‌ १३. धारण किया 
अभिषिक्तः ४. अभिषेक किया था सः ५. (तदनन्तर) उन्होंने 
पृथृः ३. महाराज पृथु का वेष्णचम्‌ ११. भगवान्‌ विष्णु के 
विप्र: १. ब्राह्मणों ने तेजः १२. तेज को 
लब्ध ६. प्राप्त किया था (तथा) बाह्वोः १०. उन दायान 
अशेष ६. सम्पूर्णं $) यास्यासू १४. जिन भुजाओं से 
सुर्‌ ७. देवताओं से दुदोह १६. दोहन कियाथा 
अहेण:। ८. सम्मान गास्‌॥ १५: पृथ्वी का 


शलोकार्थे--ब्राह्मणों ने उन महाराज पृथु का अभिषेक किया था । तदनन्तर उन्होंने सम्पूर्ण देवताओं 
से सम्मान प्राप्त किया था । तथा उन भुजाओं में भगवान्‌ विष्णु के तेज को धारण किया जिन 
भुजाओं से पृथ्वी का दोहन किया था ॥ 
दशमः श्लोकः 
को न्वस्य कीतिं न शृणोत्यभिज्ञो यद्विक्रमो च्छिष्डमशेष भूपाः । 
लोकाः सपाला उपजीवन्ति. काममद्यापि तन्भे वद क्म शुद्धम्‌ ॥१०॥ 
पदच्छेद--कः नु अस्य कोति न शृणोति अभिज्ञः यद्‌ विक्रम उच्छिष्टम्‌ अशेष सूपाः । 
लोकाः सपालाः उपजीवन्ति कामस्‌ अद्य अपि तदृ ले वद कमं शुद्धम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

फः २. कोन लोकाः ८, सारे लोक (और) 
घु १. भला सपालाः ७. लोक पालों के साथ 
अस्य ४. इन महाराज पृथु काः . उपजीवब्ति १३. भोग करते हैं 
कोति ५. यश _ कामम्‌ १२, विषय का 
` नच्युणोति ६. नहीं सुनेगा अद्य अपि १५. अभी कुछ और भी 
भभिज्ञः ३. जानकार तद्‌ १४. उनके 

थद्‌ विक्रम १०. जिनके पराक्रम का से वद १८. मुझे सुनावें 
उच्छिष्टम्‌ ११. जूठन रूप कमं १७. चरित्र 

अशिष मुपाः । ५. सारे भूपाल शुद्धम्‌॥ १६. पवित्र 


झलोकार्थे--भला कोन जानकार इन महाराज पृथु का यश नहीं सुनेगा लोक पालो के साथ सारे लोक 
ओर सारे भूपाल जिनके पराक्रम का जूठनरूप विषय का भोग करते हैं। उनके अभी कुछ भौर 
भो पवित्र चरित्र सुनावे ।। 


अ० २१ ] बतुर्थः स्कण्धः [ ४४३ 


एकादशः शत्लोकः 


मैत्रेय उवाच-- गह्लायसुनयो ने ्योरन्तराच्षेत्रमावसन । 
आरव्धानेव बुळजे भोगान पुण्यजिहासया ॥११५॥ 


पदच्छेद-- 

गङ्गा यमुनयोः नद्योः अन्तरा क्षेत्रम्‌ आवसन्‌ । 

आरब्धान्‌ एव बुभुजे भोगान्‌ पुण्य जिहासया ॥ 
शब्दार्थ-- 
गङ्गा १. गंगा नौर आरब्धान्‌ ८. भाग्य से प्राप्त 
यमुनयोः २. यमुना एव १०. ही 
नद्योः ३. नदीके बुभुजे १२. भोगते रहे 
अन्तरः ४. मध्य भोगान्‌ ११. भोगों को 
क्षेत्रम्‌ ५ क्षेत्र में पुण्य ७. पुण्य कर्मों के 
आवतन्‌॥ ६. निवास करते हुये जिहासया! ॥ ८. क्षय की इच्छा से 


शलोकार्थ--महराज पृथु गंगा और यमुना नदी के मध्य क्षेत्र में निवास करते हुये पुण्य कामों के क्षय 
की इच्छा से भाग्य से प्राप्त ही भोगों को भोगते रहे !।। 


हादशः श्लोक! 


सर्वेचास्खलितादेशः$ सप्तद्वीपेकदण्डश्च््‌ । 
अन्यञ्ञ ज्राह्यणङुलादन्यञाच्युतगोचतः ।।१२॥ 


पदच्छेद 

सर्वत्र अस्खलित आदेशः सप्त-द्वीप एक दण्ड धुक । 

अन्यत्र ब्राह्मण कुलात्‌ अन्यत्र अच्युत गोत्रतः ॥ 
शब्दार्थ 
सर्बत्र १०. सब पर अन्यत्र ६, और 
अस्खलित ११. अबाध ब्राह्मण ४. विप्र 
आदेशः १२. शासन था कुलात्‌ ५. वंश 
सप्त-ट्वीप १. सातोंद्वीपों के अस्यत्र `. छोड़कर 
एफ दण्ड २. अखण्ड शासन के अच्युत ७ श्रीहरिके 
घुक्‌ । ३. धारक महाराज पृथु का गोत्रतः॥ ५. भक्तों को 


इलोकाथे- सातो दीपों के अखण्ड शासन के घारक महाराज पृथु का विप्र वंश और श्री हरि के. 
भक्तों को छोड़कर सब पर अबाध शासन था ॥ 


¥ve) जीम द्भायबते [ ब० २१ 


ञयोदशः श्वोकः 


एकदाऽऽसीन्महासत्त्दीा तज्ञ दिवौकसाम्‌ । 
समाजो ज्हाधीणां च राजर्षीणां च सक्तम ॥१३॥ 


पदच्छेद 
एकदा आसोत्‌ अहासत्त्र दीक्षा तत्र दिवौकसाम्‌ । 
समाजः ब्रह्मर्षीणास्‌ च राजर्षोणाम्‌ छ सत्तम ॥ 
शब्दार्थ 
एकदा २. एक बार (उन्होंने) समाजः १२. समाज जुटा 
आसीत्‌ ५. ग्रहण की ब्रह्मीषणाम्‌ ८. ब्रह्मषियों 
सहासत्त्र ३. महासत्र की ग्घ ८. भौर 
दोक्षा ४. दीक्षा राजर्षीणाम्‌ १०. राजियों का 
तत्र ६- उसमें ष्च ११. भी 
दिवोकसाम्‌ । ७. देवताओं सत्तम ॥ १. साधु श्रेष्ठ हे विदुर जी 


एलोकार्थे--साघु श्रेष्ठ हे विदुर जी ! एक . बार उन्होंने महासत्र की दीक्षा ग्रहण की उसमें देवताओं, 
ब्रह्मषियों और राजर्षियों का भी समाज जुटा ॥ 


चतुर्दशः श्त्तोकः 


तस्सिज्नहंत्सु सर्वषु स्वचितेषु यथाइँतः । 
उत्थितः सदसो मध्ये ताराणाझुड्राडिव ॥१४॥ 


पदच्छेद 

तस्मिन्‌ अहृत्सु खु अर्चितेषु यथा अहतः । 

उस्थितः सदसः मध्ये ताराणाम्‌ उड्राइ इव॥ 
शब्दार्थ 
तस्मिन्‌ १. उस सभा में उत्थितः १२. खडे हो गये 
अहुंत्सु ३. पूजनीयों की सदसः १०. सभा के 
सवषु २. सभी सध्ये ११. बीच में 
स॒ ५. भली भाँति ताराणास्‌ ७. नक्षत्रों में 
अचितेषु ६. पूजा कर लेने पर (महाराज पृथु) उडराडू ५. चद्धमाके 
यथा अहेतः। ४ यथा-योग्य हव ॥ ७. समान 


शलोकार्थ--उस सभा में सभी पुजनीयों की भली-भाँति पुजा कर लेने पर महाराज पृथ नक्षत्रों में 
चन्द्रमा के समान समा के बीच में खड़े हो गये ॥ 


अ० २१] चतुर्थ: स्कश्वः [४४५ 


पञ्चदशः श्लोकः 
प्रांशुः पीनायतश्ुजो गौरः कञ्जायणेच्चण्णः | 
खुनासः सुखुखः सौम्यः पीनांसः सखुद्दिजस्मितः ॥१५॥ 


पदच्छेद 
प्रांशुः पीच आयत भुजः गोरः कळून अरुण ईक्षणः । 
सुनासः सुमुखः सौम्यः पीन अंतः सुद्दिज स्मितः ॥ 
शब्दार्थ 
प्रांशुः १. उनका उँचा शरीर सुनासः ८. सुम्दर नासिका 
पीन २. मोटी (भौर) सुमुखः ५४. मनोहर मुख 
आयत ३. लम्बी सौस्यः १०. मृदु-स्वभाव 
भुजः ४. सुणायें पीन ११. पुष्ट 
गौरः ५. गोर'वर्णं अंसः १२. कन्वे (और) 
कञ्ज ६. कमल के समान सुढिज १४. सुन्दर दन्त पंक्ति धी 


अरुण ईक्षणः। ७. लाल नेत्र स्मितः ॥ १३. मुसकान से युक्त 


श्लोकार्थ--उनका ऊँचा शरीर, मोटी और लम्बी भुजायें, गौर वर्णे, कमल के समान लाल नेत्र, 
सुन्दर नासिका, मनोहर.मुख, मृदु-स्वभाव, पुष्ट कच्चे और मुसकान से युक्त सुन्दर दन्त-यंक्ति थी ॥ 


घोडशः इत्तोकः 
व्यूढवच्षा बृहच्छो णिवलिवल्युदलोदरः । 
आवतेनाभिरोजस्वी काञ्चनो डददअपात्‌ ॥१९॥ 


पदच्छेद 
व्यूढ कक्षाः बृहत्‌ ओणिः वलि वल्गु दल उदरः । 
आवतं नाभिः ओजस्वी काश्चन ऊरुः उदग्रपात्‌॥ 
शब्दार्थं 
ब्थुढ १. (उनकी) चौड़ी उदरः। ८. पेट 
घक्षाः २. छाती आवतं ६. गहरी 
बृहत्‌ ३. विशाल नाभिः १०. नाभि 
श्रोणिः ४. नितम्ब ओजस्वी १२. तेजस्वी 
बलि ५, त्रिवलि के कारण काम्न ११. सुवणं के समान 
वल्गु ६. मनोहर ऊषः १३. जंघायें (ओर) 
दल च ७. पीपल पत्ते के समान उवग्रपास्‌ ॥ १४. उठे हुये पञ्जे ये 
श्लोकार्थ- उनकी चौड़ी छाती, विशाल नितम्ब, त्रिवलि के कारण मनोहर पीपल के पत्ते के समान 


पेट, गहरी नाभि, सुवणं के समान तेषस्वी जंधायें और उठे हुये पञ्जे थे ॥ 


४४९ | श्रीमद्धागषते [अ० २१ 


सप्तदशः श्ल्लोकः 
सूदमवक्कासितस्निग्वसुूधेजः कस्घुकन्धरः । 
महाधने दुकूलाग्ये परिधायोपवीय 'च॥१७॥ 


दुदच्छेद--- र 

सुक्ष्म वक्त असित स्निग्ध सुर्घजः क्यु कन्धरः । 

सहा धने दरुकूल अग्ये परिधाय उपबीय च॥ 
झब्दाथं-- 
सूकम २. महीन सह ८. (वे) बहु 
छक ३. घुंघराले धने ८. मुल्य 
लसित ४. काले (और) दुकूल ११. रेशमी वस्त्र 
श्निग्ध ५. चिकने थे अइथे . १०. उत्तम 
शूर्घजः १. उनके बाल परिधाय १२. (नीचे) पहुने थे 
कम्बु ६. शंख के समान उपबीष १४. ऊपर धारण किये थे 
कत्घरः। ७. गर्दन थो च १३. और 


श्लोकार्थ--उनके।बाल महीन घुंघराले और काले थे । शंख के समान गर्दन थी। वे बहुमूल्य उत्तम 
रेशमी वस्त्र नीचे पहने थे और ऊपर घारण किये थे ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
व्यख्ितांशेषगात्रश्रीनियसे न्यस्तभूषणः । 
कृष्णाजिनधरः श्रीमान्‌ कुशपाणिः छूतोचितः ॥ १८ 


पदच्छेद 

व्यञ्जित अशेष गात्र श्रीः नियमे न्यस्त भूषण: । 

कृष्ण अजिन धरः श्रीमान्‌ कुशपाणिः छत उचित; ॥। 
झन्दार्थ- 
ब्यञ्जित ७. झलक रही थी कुष्ण ८. कृष्ण वर्ण का 
मलं ४. उनके सभी अजिन १०. मृग चमं 
भात्र ५. अंगों से धरः ११. धारण करने से 
श्षीः ६. कान्ति श्रीमान्‌ १२. शोभा सम्पन्न थे (भौर) 
नियने १. दोक्षा नियम में कुशपाणिः 5. (वे) ह्वाथ में कुशा (और) 
श्व्स्त ३. उतार दिये थे कृत १३. कर चुके थे 

२. (अपने सारे) आभूषण उचितः॥ १३. नित्य क्रिया 


इखोकार्थ--उन्होंने दीक्षा नियम में अपने आभूषण उतार दिये थे । उनके सभी अंगों से कान्ति शलक 
रही थी । वे हाथ में. कुश ओर कृष्ण वर्ण का मृग चर्मे घारण करने से शोभा सम्पन्न थे। और 


नित्य क्रिया कर चुके थे ॥ 


अ २१] चतुर्थ: स्कन्धः 
एकोनविंशः श्लोकः 
शिशिरस्निग्धताराच्ः समैचत समन्ततः । 
a © © 
ऊचिवानिदछ्ुर्चीशः सदः संह यन्निच ॥१६॥ 
पदच्छेद 
शिशिर स्निग्ध ताराः सभेक्षत समन्ततः । 
ऊचिवान्‌ इदम्‌ उर्वीशः सदः संहर्षयन्‌ इव ॥ 
शब्दार्थ 
शिशिर २. शीतल (और) ऊचिवान्‌ १०. कहा 
स्निग्ध ३. स्नेह युक्त इदम्‌ ८. यहु 
ताराक्षः ४. नेत्रों से उर्वीशः १. महाराज पृथु ने 
समैक्षत ६. देखा (तथा) सदः ७. सभा को 
समन्ततः। ५. सभा के चारों ओर संहर्षयन्‌ इब ॥ ८. प्रसन्न करते हुये से 
एलोकार्थ---उस समय महाराज पृथु ने शीतल और स्नेह युक्त नेत्रों से सभा के चारों ओर देखा तथा 
सभा को प्रसन्न करते हुये से यह कहा ॥ 
विंशः श्लोकः 
चारू चित्रपदं श्‍लद्दणं स्यष्टं गृढलविकलवस्‌ । 
सर्वेषासुपकाराथ तदा अलुबदज्चिव ॥२०॥ 
पदच्छेंद-- 
चार चित्रपदम्‌ श्लक्षणम्‌ सृष्टम्‌ गुढम्‌ अविक्लवस्‌ । 
सर्वेषाम्‌ उपकाराथंम्‌ तदा अन्नुवदन्‌ इव ॥ 
शब्दार्थ 
चारु ५. अलंकृत शब्दो से युक्त सर्वषास्‌ २. सबके 
चित्रपदम्‌ ४. अलंकृत शब्दों से युक्त उपकाराथंम्‌ ३. कल्याण के लिये 
श्लक्ष्णम्‌ ६. सुहावने तदा १. उस समय (वे) 
मृष्टम्‌ ७. मधुर अनुवदन्‌ १०. अनुवाद करते हुये 
गूढम्‌ ८; गम्भीर (भोर) इव ॥ ११. से बोले 
अविक्लवम्‌ ॥ ७. निर्भीक वाणी में (अनुभवों का) 


एलोकार्थ--उस समय वे सबके कल्याण के लिये अलंकृत शब्दों से युक्त मनोहर, सुहावने, मधुर, 
गम्भीर भोर निर्भीक वाणी में बनुभवों का अनुवाद करते हुने से बोले ॥ न 


४४८ | 3: श्रीमद्भागवते [ अ० २१ 
एकविंशः श्लोक! 


राजोवाच-सभ्घाः शुणुत भद्रं वः साधवो य इहागताः । 
सत्सु जिज्ञाखुभिर्धमेमावेद्यं स्वमनीषितम्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 

सञ्याः "उणुत भद्रम्‌ वः साधवः ये इह आणताः । 

सत्सु जिज्ञासुभिः धर्मम्‌ भावेखस्‌ स्व सनीषितस्‌ ॥ 
शब्दार्थ | 
सस्याः १. हे सभासदों आयत्ताः । ७. आये हैं 
ञ्जृणुत ८५. (वे) सुनें स्‌ल्सु १०. सत्पुरुषों से 
भद्रस्‌ ३. कल्याण हो जिज्ञासुथिः ८. जिज्ञासु मनुष्य को 
घः २. आप लोगों का धर्मस्‌ १३. धर्मे का 
साधवः ६. महात्मागण आवेक्म्‌ १४. वर्णन करना चाहिये 
ये ५. जो स्व ११. अपने 
- इह ४. यहाँ मनीषितम्‌ ॥ १२. मनवांछित 


इल्लोकार्थ--हे सभासदों ! आप लोगों का कल्याण हो यहाँ जो महात्मागण आये हैं । वे सुनें । जिज्ञासु 
मनुष्य को सत्पुरुषों से अपने मन वांछित धर्म का वर्णन करना चाहिये ॥। 


द्वाविंशः श्लोकः 


अहं दण्डघरो राजा प्रजानाशिह योजित! । 
रचिता दृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता एथक ।।२२॥ 


पदच्छेद 
अहम्‌ दण्डघरः राजा प्रजानाम्‌ इह्‌ योजितः ॥ 
रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
अहम्‌ ८. मैं रक्षिता ३. रक्षा के लिये 
दण्डधरः १०. शासन करने वाला वृत्ति ४. जीविका के लिये (तथा उन्हे) 
राजा ११. .राजा स्वेषुः ५. अपची-अपनी 
प्रजानामू २. प्रजाशोंकी सेतुषु ६. मर्यादा में 
इह १. यहाँ पृथ्वी पर स्थापित ८. रखने के लिये 
बोजितः। १२. नियुक्त किया गया हूँ पृथक्‌ ॥ ७. अलग-अलग 


श्लोकार्थ--यहाँ पृथ्वी पर प्रजाओं की रक्षा के लिये, जीविका के ति वया वाळ मदान अतत 
अलग रखने के लिये मैं शासन करने वाला राजा नियुक्त किबा गया हूँ ॥ 


भ० २१] चतुर्थः स्का [४४९ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
लस्य से ' तबलुछानाथानाहुअ हावादिनः । 
लोकाः स्थुः कासखन्दोहा यस्य तुष्यति दिष्टडक ॥२३॥ 


पदच्छेद 
तस्य मे तब्‌ अनुष्ठानात्‌ यान्‌ आहुः ब्रह्मवादिनः । 
लोकाः स्युः काम संदोहाः थस्य तुष्यति दिष्डदृक्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
तस्य १२. (क्योंकि) मैंने सोकाः ६. लोकों की प्राप्ति 
से १०. मुझे स्युः ११. मिलने चाहिये 
तद्‌ १३. उन कर्मों का कास ८. सभी मनोरथों को 
अनुष्ठानात्‌ १४. आचरण किया है संदोहाः ८५ पूर्ण करने वाले (वे लोक) 
यान्‌ ५. जिन थस्य १. जिस पर 
आहुः ७. बतायी है तुष्यति २. प्रसन्न होते हुँ (उनके लिये) 
दिष्टदृक्‌ ॥ २. सर्वदर्शी श्री हरि 


ब्रह्मवादिनः। ४. ब्रह्मज्ञानियों ने 
एलोकार्थ--जिस पर सर्वदर्शी श्री हरि प्रसन्न होते हैं उसके लिये ब्रह्म ज्ञानियों ने जिन लोको को 
प्राप्ति बतायी है, सभी मनोरथों को पूणं करने वाले वे लोक मुझे मिलने चाहिये । क्योंकि मैंने 


उन कर्मो का आचरण किया है ॥ चतुरि 
[शः श्लोकः 
थ उद्धरेत्करं राजा प्रजा धमेंव्बशिच्षयन्‌। 
प्रजानां शमलं झुङ्च्ते आगं च स्वं जहति सः ।।२४॥ 


पदच्छेद-- घः उद्धरेत्‌ करम्‌ राजा प्रजा धेषु अशिक्षयन्‌ । 
प्रजानाम्‌ शमलम्‌ भुङ्त्ते भगम्‌ च स्वम्‌ जहाति सः ॥ 


शब्दार्थं 

यः १. प्रजानास्‌ ७५ प्रजाके 
उद्धरेत्‌ २. लेता है शमलम्‌ १०. पापको 
करम्‌ ६. केवल कर भुङ्क्ते ११. भोगता है 
राजा २. राजा भगस्‌ १३. ऐश्वय 

प्रजा ३. प्रजा को च स्त्रम्‌ १२. और अपना 
धरेषु ४, धर्मकौ - जहाति १४. खो बैठता है _ 
अशिक्षयन्‌। ५. शिक्षा न देकर संः॥ ८. वह 


इलोकार्थे--जो राजा प्रजा को घर्म की शिक्षा न देकर केवल कर लेता है, वह प्रजा के पाष को 
भोगता है और अपना ऐश्वर्य खो बैठता है ॥ 
फा०--५७ 


४५० | धोमऱ्वागवते [अ० २३६ 
पञ्चविंशः श्वोकः 


तत्‌ प्रजा भत्‌ पिण्डार्थ स्वार्थेसेवानस्रूयवः 
कुरुताधोच्जधिथस्तहिं सेऽन्ु्हः कृतः ॥२५॥ 


पदच्छेद 

तत्‌ प्रजा भतु पिण्डार्थम्‌ स्वार्थम्‌ एव अनसुयवः । 
| कुरुत अधोक्षण धियः तहि मे अनुग्रहः छुतः ॥ 
शब्दार्थ 
तत्‌ १. इसलिये कुरुत १०. लगानी चाहिये 
प्रजा २. प्रजाको अधोक्षज ८. भगवान्‌ श्री हरि में 
भरत ४. अपने स्वामी के धियः दै. बुद्धि 
पिण्डाथंस्‌ ५. कल्याण के लिये ताह ११. उससे 
स्वार्थम्‌ ६. स्वार्थं समझकर से १२. मुझ पर 
एव ७. ही अनुग्रहः १३. बड़ी कृपा 
अनसूयवः। २. ईर्ष्या न करके कृतः ॥ १४. होगी 


एलोकार्थ--इसलिये प्रजा को ईर्ष्या न करके अपने स्वामी के कल्याण के लिये स्वार्थ समझ कर ही 
भगवान्‌ श्रौ हरि में बुद्धि लगानी चाहिये । उससे मुझपर बड़ी कृपा होगी ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
यूयं तदनुमोदध्वं पितृदेवर्षयोऽमलाः । 
कतुः शास्तुरचुज्ञातुस्तुल्यं यत्प्रेत्य तत्कल ॥९६॥ 


यूयम्‌ तद्‌ अनुमोदघ्वम्‌ पितु देव शषयः अमलाः । 
कतुंः शास्तुः अनुञ्ञातुः तुल्यम्‌ घत्‌ प्रेत्य तत्‌ फलम्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

युयम्‌ ५. आप लोग कतुः &. कर्ता 

तद्‌ ६: उसका शास्तुः १०. उपदेशक (भोर) 
अनुसोदध्वम्‌ ७. अनुमोदन करें अनुज्ञातुः ११. समर्थक को 

पितु २. ह्वै पितर. तुल्यम्‌ १३. समान 

शेष ३. देवता (ओर) यतु प्रेत्य ८. क्योंकि मरने के बाद 
ऋषय: ४ ऋषिगण तत्‌ १२. उसका 

अमला: । १. शुद्ध चित्त फलम्‌ ॥ १४. फल मिलता है 


इलोकार्थ--शुद्ध चित्त हे पितर देवता भौर ऋषिगण ! झाप लोग उसका अनुमोदन करें । क्योंकि 
मरने के बाद कर्ता, उपदेशक ओर समर्थक को उसका समान फल मिलता है ॥ 


ण० २१ | ज॒तुर्यः स्कण्ः (४५१ 


सप्नविंशः श्वोकः 


अस्ति यज्ञपतिनाम केषाञ्चिदहदसत्तसाः । 
इहाखुच च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः कबचिदूसुवः ॥२७) 


पदच्छेद-- 


अस्ति यज्ञपतिः नाम केषान्धित्‌ अहं सतमाः । 
इह अभुच च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचित्‌ भुवः ॥ 


शब्दार्थ 

अस्ति १२. है इह २. इस लोक में 
यज्ञपतिः १०. वे भगवान्‌ यज्ञेश्वर अमुत्र ४. परलोक में 

नास ११. अंश च्च ३. और 

केषाग्छित्‌ १. कुछ लोगों के अनुसार लक्ष्यन्ते ६. दिखलाई पड़ते हैं 
अर्ह ७ पूज्य ज्योत्स्नावत्यः ८. तेजस्वी लोग 
सत्तमाः । ६. महान्‌ क्वचित्‌ भुवः ॥- ५. जहाँ-कहीं पृथ्वी पर 


इलोकाथ---कुछ लोगों के अनुसार इस लोक में और परलोक में जहाँ-कहीं पृथ्वी पर महान्‌, पुज्य 
तेजस्वी लोग दिखलाई पड़ते हैं, वे भगवान्‌ यज्ञेश्वर के अंश हैं ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 


मनोरुत्तानपादस्य भ्र॒वस्यापि महीपतेः । 
प्रियन्नतस्य राजषरङ्गस्यास््रत्पितुः पितुः ॥२८॥ 


पदच्छेद 
मनोः उत्तानपादस्य ध्रुवस्य अपि महीपतेः । 
प्रियत्रतस्य राजष: अङ्कस्य अस्मत्‌ पितुः पितुः ॥ 
शब्दार्थ 
सनोः १. महाराज मनु प्रियत्रतस्य ६. प्रिय ब्रत (और) 
उत्तानपादस्थ २. राजा उत्तानपाद राजष ५, राजषि 
ध्रुवस्य ४. ध्रुव जी अङ्कस्य ८. अङ्ग 
अपि हि १०. भी (भगवान्‌ के भक्त थे) अस्मत्‌ ७. हमारे 
महीपतेः । ३. महाराज पितुः पितुः ॥ ८. पिता के पिता 


एलोकार्थ--महाराज मनु, राजा उत्तान पाद महाराज धव जी, राजि 
चा परके नह वेग षि प्रियत्रत और हमारे पिता के, 


४५९२ ] श्रीमद्भागवते [५० २१ 


एकोनज्रिशः श्लोकः 
इैहशानामथान्येषासजस्थ च मवस्य च। 
प्रह्वादस्थ बलेश्चापि कुत्यसस्ति गणदाब्युता ॥२६॥ 


पदच्छेद 

ईदशानास्‌ अथ अन्येषाम्‌ अजस्य च भवस्य च । 

प्रह्ादस्य बलेः अपि ङृत्यस्‌ अस्ति गदाभृता ॥ 
शब्दार्थं 
ईदृशानाम्‌ २. इस प्रकार के श्रह्वादस्थ ८. प्रह्नादजी 
अथ १. तथा बलेः १०. राजाबलि 
अन्येषास्‌ ३. दूसरे राजा च्च ७. भौर 
अजस्य ५. ब्रह्माजी अपि ११. भी 
च्च ४. और कृत्यस्‌ १३. भक्ति रखते 
भवस्य ७. शंकर जी अस्ति १४. हैं 
चा ६. तथा गदासृता ॥ १२. गदाधर भगवान्‌ में 


एलोकार्थ--तथा इस प्रकार के दूसरे राजा और ब्रह्मा जी तथा शंकर जी, प्रह्लाद जी और 
राजा बलि भी गदाधर भगवान्‌ में भक्ति रखते हैं ॥। 


ब्रिंशः श्लोकः 
दौहिआदीदते सझत्यों; शोच्यान्‌ घर्म शिमोहितान्‌ । 
चर्गेस्वगापवर्गाणां प्रायेणैकात्म्यहेतुना ॥३०॥ 
पदच्छेद--- 
दोहित्र आदीन्‌ ऋते मृत्यो: शोच्यान्‌ धर्म विमोहितान्‌ । 
बग स्वर्ग अपवर्गाणाम्‌ प्रायेण ऐकात्म्य हेतुना ॥ 


शुब्दाथ--- 

दोहित्र ५. नाती राजा वेन वर्ग ११. (धर्मं अर्थ काम) त्रिवर्ण 
आदीन्‌ ६. इत्यादिको स्वर्ग १२. उत्तम लोक (और) 
शर्ते ७. छोड़कर (अन्य लोगों ने) अपवर्गाणाम्‌ १३. मोक्ष (प्राप्त किया है) 
भृत्योः ४. मृत्युके प्रायेण ८. अधिकतर 

शोच्यान्‌ ३. निन्दनीय ऐकारम्य &. अनन्य भक्ति के 


धमं १. धमेसे हेतुना ॥ १०. साधन से ही 

विमोहितान्‌। २. विमुख (अतः) 

एलोकार्थ--धर्म से विमुख अतः निन्दनीय मृत्यु के नाती राजा वेन इत्यादि को छोड़कर अन्य लोगों 
ने अधिकतर अनन्य भक्ति के साधन से ही घमं, अर्थ, काम रूप त्रिवणं, उत्तम लोक और मोक्ष प्राप्त 
किया द्वै ॥ 


चतुर्थः ल्कण्धा [ ४५४ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
यत्यादसेचाशिडदचिस्तपस्विनामशेघजन्मी पचित॑ मलं घियः 
सच्यः च्चिणोत्यन्वहमेधती सती यथा पदाङशुछविनिःखता सरित्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद-यत्‌ पादसेवा अभिदचिः तपस्विनाम्‌ अशेष जन्म उपचितम्‌ मलस्‌ धियः । 
सद्यः क्षिणोति अन्वहम्‌ एघती सती यथा पद अङ्गुष्ठ विनिःसृता सरित्‌ ॥ 


अ० २१ ] 


शब्दार्थ 
यत्‌ १. जिन भगवान्‌ श्री हरि के सद्यः १७, तत्काल 
पादसेवा २. चरणों की भक्ति का क्षिणोति १८. नष्ट कर देती है 
अभिरुचिः ३. अनुराग i अन्वहम्‌ रथ. प्रतिदिन 
तपस्विनाम्‌ ११. महात्माओं के एघली सती १०. बढ़ती हुई 
अशेष १२. सम्पूर्ण लु यथा ८. समान 
जन्म १३. जन्मों में पद ४. भगवान श्री हरि के चरण के 
उपचितम्‌ १४. उपाजित अङ्खणुघ्ड ५. अंगूठे से 
जलस्‌ १६. पापको ` विनिःसृता ६. निकली 
घियः । १५. मन के सरित्‌ ॥ ७. गंगा नदी के 


एलोकार्थ---जिन भगवान्‌ श्री हरि के चरणों की भक्ति का अनुराग भगवाच श्री इरि के अंगूठे से 
निकली हुई गंगा नदी के समान प्रतिदिन बढ़ती हुई महात्माओं के सम्पूर्ण जन्मो में उपाजित मन 


के पाप को तत्काल नष्ट कर देती हैं ॥ सोक 

द्वात्रिशः $ 
विनिर्धेताशेबनंनोमल पुसानसद्धविज्ञानविशेषवी यवाल । 
यदङ्धिस्ूले क़तकेतनः पुनने संसरति कलेशवहां प्रय्यते ॥३२॥ 


पदच्छेद-  विनिर्धुत अशेष मनो मलः .पुमान्‌ असडूः विज्ञान विशेष बीर्यवान्‌ । 
यद्‌ अङ्घ्रिसुले कृत केतनः पुनः न संततिम्‌ क्लेशवहाम्‌ ध्रपद्चते॥ 


शब्दार्थ रहित 

जिनिर्धुत. ४. रहित (तथा) यद्‌ १०. जिन भगवान्‌ के 
अशेष १. सारे अङ्ध्रिसुले ११. चरणों के मुल में 
सनो २. मन के छत १३. बनाकर 

सलः ३. कलुष से केतनः १२. घर 

पुमान्‌ ६. मनुष्य पुनः १४. फिरसे 

आसङ्क ५. वैराग्य (ओर) न्‌ १७. नहीं 

विज्ञान ६. आत्मज्ञान के प्रभाव से संसृतिम्‌ १६. जन्म मरण के चक्र को 
विशेष ७. अलोकिक क्लेश गहाम्‌ १५. कष्टदायी 

बोयंवान्‌ । ८. पराक्रमी प्रपद्यते। १५. प्राप्त करता 


इलोकार्थे--सारे मन के कलुष से रहित तथा वैराग्य और आत्मज्ञान के प्रभाव से अलौकिक पराक्रमी 
मनुष्य जिन भगवान्‌ के चरणों के मूल में. घर बनाकर फिर से कष्टदायी जन्म-मरण के चक्र को 
नहीं प्राप्त करता है ॥ 


४४४ | श्रीमद्भागवत [ अ० २१ 


अयस्त्रिशः श्लोकः 
तसेव यूयं अजतात्मश्गत्तिभिमेनोबचःकायशुणैः स्वकर्मभिः । 
असायिनः कामदुघाङभिपङ्कजं यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः ।।३३। 
पदच्छेद--तस्‌ एव यूयम्‌ भजत आत्म वृत्तिभिः सनः वचः कामगुणेः स्वं कर्मभिः । 
अमायिनः कासदुध श्रहुत्नि पङ्कज यथा अधिकार अवसित अर्थ सिद्धयः ॥ 


शब्दाथ--- 

तस एव ८. उन्हीं श्री हरि का असाथिनः १०. निष्कपट होकर _ 

थूयस्‌ १. आप लोग कामदुध ११. कामनाओं को पूर्ण करने वाले 
भजत ६. भजन करें अङ्घ्रि १२. श्री हरि के चरण 

आत्म २. अपने पङ्ूज १३. कमलो का (भजन करने से) 
वत्तिनिः ३ स्वभाव के अनुकूल यथा १५. अनुसार 

सनः वचः ४. सन, वाणी (और) अधिक्षार १४. वर्णाश्रम के अधिकारों के 
कासगुणेः ५. शरीर से होने वाली अवसित १८. निश्चित है 

स्व ६. अपनी-अपनी अर्थ १६. पदार्थों की 

फर्ससिः । ७. क्रियाओं से सिद्चयः ॥ १७. प्राप्ति 


इलोकार्थ--आप लोग अपने स्वभाव के अनुकूल मन, वाणी और शरीर होने वाली अपनी-अपनी 
क्रियाओं से उन्हीं श्री हरि का भजन करे । निष्कपट होकर कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री हरि 


के चरण कमलों का भजन करने से वर्णाश्रम के अधिकारों के अनुसार पदार्थों की प्राप्ति 


निश्चित है ॥ 
चतुस््रिशः श्लोकः 
असाविदानेकशुणोऽशुणोऽध्वरः एथज्विधद्रृज्यशुणक्ियोंक्तिशि! । 
सस्पद्यतेऽ्थाशयलिङनामभिर्विशुद्धविज्ञानघनः स्वरूपतः ।। ३४॥ 


पदच्छेद-असो इह अनेक गुणः अध्वरः अगुण पृथरिवध द्रष्य गुण क्रिया उक्तिभिः । 
सम्पच्चते अर्थ आशय लिङ्ग नामभिः विशुद्ध विज्ञानघनः स्व रूपतः ॥ 


शब्दाथं- 
मेसो ३. वेश्री हरि सस्पद्दते १५. प्रकट होते हैं 
इह ७. यहाँ (पृथ्वी पर) अर्थ १२. पदार्थं 
अनेक गुणः १६. अनेक नाम वाले आशय १३, संकल्प 
अगुण ६. निर्गृण होकर भी लिङ्ग १४. पदार्थ शक्ति (और) 
नष्दरः १७. यज्ञ रूप में नामभिः १५. नामों से 
८. अनेक प्रकार की विशुद्ध १. केवल 

ङ््च्य ७. सामग्री विज्ञानघनः २. ज्ञान स्वरूप 

क्रिया १०. ` शुक्लादि गुण क्रिया (और) स्च ४. अपने 
टक्तिमिः ॥ ११. मल्त्रों के दारा र स्वरूपतः ॥ ५. स्वरूप से 


इल्रोकार्थ- केवल ज्ञान स्वरूप वे श्री हरि अपने स्वरूप से निर्गुण होकर भी यहाँ पृथ्बी पर अनेक 
प्रकार की सामग्री, शुक्लादिगुण, क्रिया ओर मन्त्रों के द्वारा, पदार्थ, संकल्प, पदार्थ शक्ति ओर 
` नामों से अनेक नाम बाले यश रूप में प्रकट होते हैं॥ 


अ० २१] . चतुर्य! स्कश्वः [४५४ 


पञ्चब्रिंशः श्लोक; 
प्रधानकालाशयधर्मसंत्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनाम्‌ । 


क्रियाफलत्वेन विश्वुर्विसावयते यथानलो दारूषु तद्गुणात्मकः ३५।। 
पदच्छेद-- प्रधान काल आशय धर्म संग्रहे शरीरे एषः प्रतिपद्य चेतनाम्‌ । 
क्रिया फलत्वेन विभुः विभाव्यते यथा अनलः दारुलु तद्‌ गुण आत्मकः ॥ 


शब्दार्थ 
प्रधान ६. प्रकृति क्रिया १६. कर्मे के टं 
क्काल ७ काल फललत्वेन १७. फलख्प में 
आशय ८. वासना (और) विभुः _ १३. श्रीहरि 3 
धस्‌ & अदुष्ट से विभाव्यते १८. प्रतीत होते हैँ 
संग्रहे १०. उत्पन्न यथा १. जँसे 
शरीरे ११. शरीर में अनलः दाउघु २. अग्नि काष्ठों में 
एवः १२. ये भगवान्‌ तद्‌ ३. उन्हीं के 
प्रतिपद्य १५. स्थित होकर गुण ४. आकार में 
५ स्थित रहती है (उसी प्रकार) 


चेतनाम्‌ । १४. बुद्धि में आत्मकः ॥ 
इलोकार्थ--जैसे अग्नि, काष्ठों में उन्हीं के आकार में स्थित रहती है उसी प्रकार प्रकृति, काल 
वासना और अदुष्ट से उत्पन्न शरीर में ये भगवान्‌ श्री हरि बुद्धि में स्थित होकर कर्म के फल ख्य 


में प्रतीत होते हँ ॥ बटि 
शः श्त्तोकः 


अहो समासी वितरन्ह्य कु हं हरिं शुड यज्ञश्ुजामधीश्वरस्‌ । 
स्वघर्म योगेन यजन्ति मामका निरन्तरं च्ञोणितले इढग्रताः ॥३६॥ 
पदच्छेद--अहो सस अभो वितरन्ति अनुग्रहम्‌ हरिम्‌ गुरुम्‌ यज्ञ भुजाम्‌ अधीश्वरम्‌ । 
स्व धर्म योगेन यजम्ति मामकाः निरन्तरम्‌ क्षोणितले दृढ ब्रताः॥ 


शन्दार्थ-- 


अहो १४. सोभाग्य है कि स्व ३. अपने-अपने 
ससं १५. मेरी शर्म ४. घमं के 

असी _ १६. वे प्रजाये (मुझ पर) योगेल ५. अनुसार 
वितरन्ति १८. कर रही हैं यजम्ति १३. पुजन करती हुँ 
अनुग्रहसू १७. कृपा मामकाः २. (जो) मेरी प्रबा 

६. श्री हरि का निरश्तरमु १२. सदा 

गुरुम॒ ऽ. सर ihe क्षोणितले १. भूमण्डल पर 
पज्ञमुजाम्‌ ६. यज्ञ भोक्ताओं के द्‌छ १०. कठोर 
अधीश्वरमू्‌। ७. स्वामी व्रताः ११. नियम पूर्वक 


एलोकार्थ--इस भूमण्डल पर जो मेरी प्रजा अपने-अपने धर्मे के अनुसार यज्ञ भोक्ताओं 
सबके गुरू श्री हरि का कठोर नियम पुर्वक सदा पूजन करती हैं। सौभाग्य है कि मेरी ह सा 


मुझपर कृपा कर रही हैं॥ 


४५६ | श्रीमद्भागवतते १ [ अ० २१ 
सप्तत्रिंशः श्वोकः 
सा जातु तेजः ज्रञवेन्सदद्धिजिडिततिङ्या तपसा विद्यया च! 
देदीप्यसानेऽजितदेवतानां कुले स्वयं राजछुलादू हिजानाम्‌ ॥३७॥ 


पदच्छेद-- मा जातु तेजः भ्रभवेत्‌ महद्धिनिः तितिक्षया तपसा विद्याया च । 
देदीप्यसाने अजित देवतानाम्‌ कुले स्वयम्‌ राजकुलात्‌ हिजानाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

स १५. न च। ४. और 

लातु १४. कभी देदीप्यसाने ७. अत्यन्त उज्ज्वल 
हेजः १३. तेज अपना अजित ८. विष्णु 

प्रभवेत्‌ १६. प्रभाव कर सके देवतानाम्‌ ८. भक्त वैष्णवों के (और) 
अर्हाडिभः १. महाविभूतियों कुले ११. कुल में 

स्तितिक्षणा २. सहन णीलता स्वयम्‌ ६. अपने-आप 

पसा ३. तपस्या राजकुलात्‌ १२. राजवंश का 

विद्यया ५. विद्या के द्वारा द्विजानाम्‌ ॥ १०. ब्राह्मणों के 


इलोकार्थ--महाविभूतियों, सहनशीलता, तपस्या, ओर विद्या के हारा अपने-आप आत्यन्त उज्ज्वल 
विष्णु भक्त वैष्णवों के भौर ब्राह्मणों के कुल में राजवंश का तेज अपना कभी प्रभाव न करे ॥ 
अष्टात्रिंशः श्ल्लोकः 
ग्रह्मणयदेवः पुरुषः पुरातनो नित्यं दरिर्यंचरणाभिवन्दनात्‌। 
अवाप लच्सीसनपायिनीं यशो जगत्पचित्रं च महतक्त्ाघणीः ॥ श्छ!। 


पदच्छेद-- ब्रह्माण्य देवः पुरुषः पुरातनः नित्यम्‌ हरिः यत्‌ चरण असिवन्दनात्‌ । 
मवाप लक्ष्मम्‌ अनपायिनीम्‌ यशः जगत्‌ पवित्रम्‌ च महत्तम अग्रणीः ॥ 


शन्दार्थ-- 
दवह्मण्य ३. ब्राह्मणों के अवाप १८. प्राप्त की 
हव ४. रक्षक लक्ष्मीम्‌ १३. ` लक्ष्मी 
कुषः ६. 'पुरुष अनपायिनीम्‌ १२. स्थिर 
; ५. पुराण यशः १७. कीर्ति 
उ ६०. प छि सत्‌ १५. कि लग त 
: ७, हरि पदित्रम्‌ १६. पवित्र करने वा 
के ८. जितके. ऱ्य १४. और 
रण ६. चरणों. की महत्तम १. महापुरुषों में . 
अनिषन्दनात्‌। ११. वन्दना फे अग्रणी; ॥ २. अग्रण्य 


श्लोकार्थ--महापुरुषों में अग्रगण्य, ब्राह्मणों के रक्षक, पुराण पुरुष श्री हरि ने जिनके चरणों की नित्य 
बन्दना से स्थिर लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीति प्राप्त की ॥ ' 


LO] चतुर्थ: स्कम्वः [ ४५७ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
यत्सेवयाशेषशुहाशयः स्वराड्‌ विप्रमियस्लुष्यति काममीश्वरः । 
तदेव तद्धर्सपरैर्चिनीतैः सवोत्मना ज्ञहाङुलं निषेव्यताम्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद-यतू सेवया अशेष गुहाशयः स्वराड्‌ विप्र प्रियः तुष्यति कानम्‌ ईश्वरः 1 
तद्‌ एव तद्‌ धर्मं परेः विनीतेः सर्वात्मना ब्रह्म कुलम्‌ निषेव्यतहम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 


यत्‌ ६. जिनक लवू एव १५. उसो 

सेवया ७, सेवा से त तद्‌ १०. भगवद्‌ 

अशेष १. सारे लोगों के घनं ११. धर्म 

गुहाशयः २. हृदय में स्थित प्रः , १२ 
स्वराड्‌ ३. स्वयम्‌ प्रकाश विनीतः १३. विन्न लोगों को 
विप्रप्रिय ४. ब्राह्मण प्रेमी सर्वात्मना १४. सब प्रकार से 
तुष्यति ॐ. प्रसन्न होते हैं ब्रह्म ६६. ब्राह्मण 

छासम्‌ ८, अत्यन्त कुलम्‌ १७. कुल की 

इश्वरः । ५, भगवान्‌ श्री हरि निषेव्यताम्‌ ॥ १५. सेवा करनी चाहिये 


श्लोकार्थ---सारे लोगों के हृदय में स्थित, स्वयम्‌ प्रकाश, ब्राह्मण प्रेमी, भगवान्‌ श्री हरि जिनकी 
सेवा से अत्यन्त प्रसन्न होते हैं, भगवदुधर्मपरायण बिनम्र लोगों को सब प्रकार से उस ब्राह्मण 


कुल की सेवा करनी चाहिये ॥ 
चत्वारिंशः श्लीकः 
पु्माहलसेतानतिवेलसात्मनः परसीदतोऽत्यन्तशसं स्वतः स्वयम्‌ । 
चजित्यसस्वन्धनिषेबया ततः परं किमत्रास्ति सुखं हविसजास्‌ ॥४०॥ 
पदच्छेद--पुमानु लभेत अनतिबेलभ्‌ आत्मनः प्रसोदत: अत्यन्त शमम्‌ स्वतः स्वयम्‌ । 
यत्‌ नित्य सम्बन्ध निषेवया ततः परम्‌ किम्‌ अत्र अस्ति मुखस्‌ हविर्भजाम्‌ ॥। 


शब्दार्थ 
यत्‌ नित्य १. जिनके नित्य 


पुसान्‌ ७. मनुष्य 
लभेत १२. प्राप्त कर लेता है (भतः) सम्बन्ध २. सम्बन्ध (और) 
अनतिबेलस्‌ ४. शीघ्र ही निषेवया ३. सेवन से पं 

आत्मनः ५. चित्त त्तः १४. उन ब्राह्मणों से 

प्रतीददः ६. ` पन्न हो जाने के कारण परम्‌ किम्‌ १५. बढ़कर (दुसरा) कौन 
अत्यन्त १०. परम्‌ अन्न १३. इस लोक में 

शमस्‌ ११. शान्ति रूप मोक्ष अस्ति १८. हो सकता है 

स्वतः ८. अपने आप घुखस्‌ १७. सुख 

स्वयम्‌ } ८. स्वयं ही हविर्भुजास्‌ ॥ ०६. हविष्य मोजी देवताओं का 


एलोकार्थे----जिनके नित्य सम्बन्ध और सेवन से शीघ्र ही चित्त प्रसन्न हो जाने के 
ही अपने आप परम्‌ शान्ति रूप मोक्ष प्राप्त कर दी है । अत; एदी में स सोन 
कर दूसरा कौन हविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सकता है ?॥ 
फा०---५८ 


४५८ ] श्रीमऱ्वागवते | भ० २१ 


एकचत्बारिंशः श्लोकः 
अश्नात्यनन्तः खलु तत्त्वकोविदैः श्रद्धाहुतं यन्छुख इड्यनामभिः । 
न वै तथा चेतनया बहिष्कृते इताशने पारमहंस्यपर्यगुः ॥४१॥ 
पदच्छेद--अश्नाति अनन्तः खलु तत्त्व कोविदेः भद्धा हुतम्‌ यद्‌ सुख इज्य नामभिः । 
न वे तथा चेतनया बहिष्कृते हुताशने पारमहंस्य पर्यगुः ॥ 


शब्दार्थे ह 
अश्नाति १०. ग्रहण करते हैं न्‌ १६. नहीं ग्रहण करते हैं 
मनन्त ३. श्री हरि चे १५. (पदार्थं को) कदापि 
खलू ६. जितनी रुचि से तथा ११. उतनी रुचि से 
तत्त्व ४. आत्म स्वरूप चेतनया १२. चेतना 

ष्होविदेः ५. ज्ञानियोकेढारा . बहिष्कृते १३. शून्य न 

श्रद्धा हुतम्‌ ८. श्रद्धा से होमे गये पदार्थ को हुताशने १४. अग्नि में (होमे हुए) 
यद्‌ मुख र ७. जिनके मुख में _. पारमहंस्थ १. उपनिषद्‌ ज्ञान के 
इज्य नासभिः ॥ ६. यज्ञ.के इन्द्रादि नामों से पर्यगुः ॥ २. परम तात्पर्यं 


इलं।कार्थ--उपनिषद्‌ ज्ञान के परम तात्पर्य श्री हरि आत्म स्वरूप ज्ञानियों के द्वारा यज्ञ के इन्द्रादि 

नामों से जिनके मुख में होमे गये पदार्थं को जितनो रुचि से ग्रहण करते हैं चेतना शुन्य अग्नि में 

होमे गये पदाथे को कदापि नहीं ग्रहण करते हैं ॥ 

हाचत्वारिशः श्लोकः 
यदूज़ह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धातपोभङ्लमौनसंयसैः । 
समाधिना विज्ञति हार्थदृष्टये यत्रेदमादश इवावभासते ॥४२॥। 
पदच्छेद-- यद्‌ ब्रह्म नित्यम्‌ विरजम्‌ सनातनम्‌ अद्धा तपः मङ्गल मोन संयनैः । 
समाधिना बिञ्नति ह॒ अर्थ दृष्टये यत्र इदम्‌ आदशः इब अवञ्रासले ॥ 


शन्दाथ-- 

यद्‌ ११. जो ब्राह्मण कुल समाधिना १७. समाधि के हारा 
ब्रह्म ८; वेद को बिन्नति १८. धारण करता है 
नित्यम्‌ ५; (उस) नित्य ह्‌. १६. और 

धिरजम्‌ ६. शुद्ध (ओर) अथं ४. परमार्थ तत्त्व के 
सनातनम्‌ ७. सनातन द्ष्ट्ये १०. ज्ञान के लिये 

श्रद्धा तपः १२. श्रद्धा तपस्या यत्र १. जिस वेद में 

मङ्गल १३. पवित्र इदम्‌ २. यह्‌ जगत्‌ प्रपञ्च 
मोन १४. आचरण आदशः एव २. दपंण के समान स्पष्ट 
संयनेः । १५. संयम मवभासते॥ ४. प्रतीत होता द्व 


शलोकार्थ- जिस [वेद में यह जगत्‌ प्रपञ्च दर्पण के समान स्पष्ट प्रतीत होता है, उस नित्य शुद्ध 
और सनातन वेद को परमार्थं तत्त्व के ज्ञान के लिये जो ब्राह्मण कुल श्रद्धा, तपस्या पवित्र आचरण, 
संयम और समाधि के द्वारा धारण करता है ॥। 


चतुयँ: स्कश्णः [ve 


त्रिचत्वारिशः श्लोकः 
तेषामहं पादसरोजरेणुमाया वहेयाधिकिरीटमत्युः । 
य॑ नित्यदा बिञ्चत आशु पापं नश्यतव्यल सबंशुणा भजन्ति ॥४३॥ 


पदच्छेद-- तेषाम्‌ अहम्‌ पाद सरोज रेणुम्‌ आर्याः वहेय अधि किरीटम्‌ आयुः । 
यम्‌ नित्यदा बिश्वतः आशु पापम्‌ नश्यति अधुम्‌ सर्वे गुणाः भजन्ति ॥ 


अ० २१ ] 


शुब्दार्थ--- रीज 
तेषाम्‌ ३. उन ब्राह्मणों के यस्‌ नित्यदा १०. जिसे सर्वदा 
महस्‌ २. बिञ्रतः ११. धारण करने से 
पाद सरोज ४. चरण कमलों की आशु १३. तत्काल 
जुस ५. धूलिको पापस्‌ १२. पाप 
आर्याः १. हे सश्यगण नश्यति १४. नष्ट हो जाते हैं (और) 
वहेय &. धारण करूँ अघुस्‌ १७. उस्‌ 
नघि ८. ऊपर सवं १५. सारे 
किरीटस्‌ ७. आपने मुकुट के गुणाः १६. गुण 
आयुः । ६. जीवन भर भजन्ति ॥ १८. सेवा करने लगते हुँ 


श्लोकार्थ--हे सम्यगण ! मैं उन ब्राह्मणों के चरण कमलो की धूलि को जीवनभर अपने मुकुट के 
ऊपर धारण करूँ; जिसे सर्वदा धारण करने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और सारे गुण 
उसकी सेवा करने लगते हैं ॥ 
चहुश्चत्वारिशः श्लोकः 
गुणायनं शीलधनं कृतज्ञ श्द्धाश्रयं संद्टणते चु सर्पदः । 
प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनादन! सालुचरश्च मह्यम्‌ ॥४४॥ 


पदच्छेद-- गुण अथनम्‌ शील धनम्‌ कृतज्ञम्‌ वृद्ध आश्रयम्‌ संवृणते नु सम्पदः । 
प्रसीदताम्‌ ब्रह्मकुलम्‌ गवाम्‌ च जनार्दनः स अनुचरः च सह्यम्‌ ॥ 


शन्दार्थं-- न 

गुण १. गुणों की प्रसीदताम्‌ १५. प्रसन्न रहें 
अयनम्‌ २. खान ब्रह्मकुलम १०. ब्राह्मणों का कुल 
शील धनम्‌ २ चरित सम्पन्न गवास्‌ १२. गोवंश 
छुतज्ञम्‌ ४. उपकार मानी (एवं) . च ११. और 

बुद्ध ५. गुरुजन जनादंनः १६. श्री हरि 
आश्रयम्‌ ६. सेवक पूरुष के पास स॒ १५. साथ 

संवुणते ८. आ जाती है (अतः अनुचरः १४. अपने भक्तों के 
चु ८. अपने आप च १३. तथा 
सम्पदः। ७. सारो सम्पदायें मह्यम्‌ ॥ १७. मुझपर्‌ 


श्नोकार्थ--गुंणों की खान, चरित्रसम्पन्न, उपकारमानी एवं गुरुजनसेवक पुरुष के पास सारी 
सम्पदायें अपने आप आ जाती हैं। अतः ब्राह्मणों का कुल ओर गो 
ख कुट अत क रब हैं | का कु गोवंश तथा अपने भक्तों के साथ 


४६० ] श्रीगद्‌भागवते [अ० २१ 


rns een 


पञ्चचत्वारिंशः श्व्तोकः 


सेत्रेय उवाच-इलि ज्जवाणं शपति पितृदेबह्विजातयः 
तुष्डयुद्द ष्टसनसः साधुवादेन साधवः ॥४५॥ 


पदच्छेद-- 


इति छुवाणम्‌ नुपतिस्‌ पितृ देव दविजातयः । 
तुष्ट्वु: हृष्ट सनसः साघु वादेन साधवः ॥ 


शब्दार्थं 
इत्ति १. ऐसा तुष्टुवुः १२. स्तुति करने लगे 
ब्रुवाणम्‌ २. कहते हुये हृष्ट ८. प्रसन्न 

नुपतिस्‌ रे. राजा पृथु की गनसः ड. मन से 

पितृ ४. पितर साधु १०. साधु-साधु 

देव ५. देवता (और) वादेन ११. कहते हुये 
हदिजातय: । ६. द्विज (तथा) साधवः॥ ७. सन्तगण 
इलोकार्थ---ऐसा कहते हुये राजा पृथु की पितर, देवता और हिज तथा सम्तगण प्रसन्न मन से साधु- 

साघु कहते हुये स्तुति करने लगे ॥ 
घट्चत्वारिंशः श्लोकः 
पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती झुल? । 
ब्रह्मदण्डहतः पापो यट्ठ नोड्त्यतरत्तनः ॥४९॥ 
पदच्छेद 
पुत्रेण जयते लोकान्‌ इति सत्यवती थुतिः । 
ब्रह्म दण्ड हतः पापः यद्‌ देनः अत्यतरत्‌ तमः ॥ 

शब्दार्थ 

पुत्रेण १. पुत्र से द्ण्ड ६. शापसे 
जायते ३. प्राप्त करता है ह्तः १०. मारा गया 
लोकान्‌ २. उत्तम लोकों को पापः ११. पापी 

इति ४. यह यद्‌ ,७. क्योंकि 
सत्यवती ६. सत्य है वेनः १२. शजावेन ने 
थुतिः । ५. वेद वचन अत्यतरत्‌ १४. पार कर लिया 


ब्राह्मणों के तमः॥ १३. नरक लोक को 


ब्रह्म - १ 
प्रलोकार्थ- पुत्र से उत्तम लोकों को प्राप्त करता है, यह वेद वचन सत्य दै । क्योंकि ब्राह्मणों के शाप 
से मारा गया पापी राजा वेन ने नरक लोक को पार कर लिया ॥ 


डा 


१. 


चतुर्थः स्कन्धः [ ४९१ 


झ० ३१ ] 
सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
हिरण्यकशिएुत्चापि अगवज्ञिन्दया तमः] 
विविक्षुरत्यगात्ल नो! प्रह्मादस्यालुमावतः ॥४७॥ 
पदच्छेद-- 
हिरण्यकशिपुः च अपि भगवव्‌ निव्दया तस: । 
विविक्षुः अत्यगात्‌ सुनोः प्रह्वादस्य अनुभावतः ॥ 
शब्दार्थं 
हिरण्यकशिपु २. हिरण्यकशिपु विविक्षुः ६. प्रवेशं करना ही चाहता था कि 
च १. तथा अत्यगात्‌ १०. पार कर लिया 
अपि भगवद्‌ ३. भी, भगवान्‌ को सुनोः ७. अपने पुत्र 
निन्दया ४. निन्दा करने के कारण श्रह्वादस्थ ८, प्रह्लाद के 
तमः ५. नरक लोक में अनुभावतः॥ ८. प्रभाव से (उसे) 


श्लोकार्थ--तथा हिरण्यकशिपु भी भगवान्‌ की निन्दा करते के कारण नरक लोक में प्रवेश करने ही 
वाला था कि अपने पुत्र प्रह्लाद के प्रभाव से उसे पार कर्‌ लिया ।! 


अष्टचत्वारिंशः श्लोक; 


वीरवर्य पितः एथव्याः समाः सञ्जीव शाश्वतीः । 
यस्येइश्यच्युते भव्त्तिः सर्वलोकैकमतोरि ॥४८॥ 


पदच्छेद 

वीरवर्य पितः पृथ्व्याः समाः सञ्जीव शाश्वतोः । 

यस्य ईदृशी अच्युते भक्तिः सवं लोक एक भर्तरि ॥ 
शंग्दाथे-- 
घीरवर्य १. वीरों में श्रेष्ठ ईदुशी १३. ऐसी (अटूट) 
पितः ३. पिता (हे महाराज !) - अच्युते १२. भगवान्‌ श्री हरि में 
पृथ्व्याः २. पृथ्वी के सक्तिः १४. भक्ति हैं 
समाः ५. वर्षो तक सवं ८. सारे 
सञ्जीव ६. जीवित रहें लोक ६. लोकों के. 
शाश्वतीः। ४. (आप) अनेकों एक १०. एक मात्र 
चस्य ७. जिस (आपकी) अतंरि॥ ११. स्वामी 


एलोकार्थ--वीरों में श्रेष्ठ पृथ्वी के पिता हे महाराज! आप अनेकों वर्षों तक जीवित रहें; जिस 
भापको सारे लोको के एक मात्र स्वामी भगवान्‌ श्लो हरि में ऐसी अटूट अक्ति है ॥ 


४६२] 


पदच्छेद 


शचन्दाथे 
अहो 
- दयम्‌ 
हि 
अच 
पवित्रकीतं 


नाथेन 
सुकुन्दनाथाः । 


श्रीमद्धागवते 


एकोनपञ्चाशः श्क्वोकः 
अहो वयं ह्यद्य पवित्रकीर्त त्वयैच नाथेन खुकुन्दनाथाः । 
य उत्तमश्लोकतमस्य विष्णोन्र हाण्यदेवस्थ कथा व्यनक्ति ॥४६॥ 


अहो वयम्‌ हि अद्य पचित्रकोतं त्वया एव नाथेन मुकुन्दनाथाः । 
यः उत्तम श्लोकतमस्य विष्णोः ब्रह्मण्य देवश्य कथाम्‌ व्यनक्ति ॥ 


धन्य हुये हैं 
हम लोग 
अवश्य 
आज 


ढू हुए ८ ८००३९ ॥ दी उ? 


स्वामी के कारण 
भगवान्‌ श्री हरि के सेवक 


उदारकीति (हे महाराज) 
आप (जैसे) 


यः 
उत्तम 
श्लोकतमस्य 
विष्णोः 
ब्रह्मण्य 
देवस्य 
कथाम्‌ 
व्यनक्ति ॥ 


१०. 
११. 
१२. 
१५. 
१३. 
१४. 
१६. 
१७, 


[अ० ३१ 


जो आप 

महान्‌ 

यशवाले (और) 
श्री हरि की 
ब्राह्मणों के 

रक्षक 

कथा का 

प्रचार कर रहे हैं 


इलोकार्थ--उदारकीति हे महाराज ! आप जैसे स्वामी के कारण ही आज हम लोग भगवान्‌ श्री हरि 


के सेवक अवश्य धन्य हुये हैं। जो आप महान्‌ यशवाले और ब्राह्मणों के रक्षक श्री हरि की कथा 
का प्रचार कर रहे हैं ॥ 


पदच्छेद-- 
शुन्दार्थ-- 
न 


अति 
अद्भुतम्‌ 
नाथ 

तब 
आजीव्य 


पञ्चाशः श्लोकः 


नात्यद्खुतमिदं नाथ तवाजीव्यानुशासनस्‌ । 
प्रजानुरागो महतां प्रकृतिः करुणात्मनास्‌ ॥५०॥ 


न अति अद्भुतम्‌ इदम्‌ नाथ तव आजोग्य अनुशासनम्‌ । 
प्रजा अनुरागः महत्ताम्‌ प्रकृतिः करुण आत्मनाम्‌ ॥ 


नहीं है (क्योंकि) 
अति 


८ 

द्‌. 

७. आएचरये 
५. यह (कोई) 
१. हे स्वामिन्‌ 
२. आपका 
३. अनुचरोंको 


अनुशासनन्‌ 
प्रजा 
अनुरागः 
महत्तताम्‌ 
प्रकृतिः 
करुण 
आत्मनाम्‌ ॥ 


१०. 


महान्‌ लोगों का 
स्वभाविक है 
करुणा 

करने वाले 


शलोकार्थ--हे स्वामिन्‌ ! आपका अनुचरों को उपदेश देना यह कोई अति आश्चम नहीं है. क्योंकि 


करुणा करने वाले महानु लोगों का प्रजा के प्रति प्रेम स्वभाविक है ॥ 


_अं० २१ ] _ चतुर्थ: स्कश्य [४६३ 
एकपञ्चाशः श्वोकः 


अच्य नस्तससः पारस्त्वयोपासादितः प्रभो। 
© £ क षक क Ee 
शास्या नष्टदृष्टीनां कर्मीभिदेबसंज्ञितैः ।५१॥ 


पदच्छेद-- 

अद्य नः तमसः पारः स्वया उपासादितः प्रभो । 

आस्यताम्‌ नष्ट दष्टीनाम्‌ कर्मभिः देव संज्ञितः ॥ 
शब्दार्थ 
मद्य १०. आज आम्यतास्‌ ७. संसार चक्र में पड़े हुये 
नः ८. हम लोगों को नष्ट ६. रहित (तथा) 
तमसः ११. अज्ञान के दुष्टीनास्‌ ५. ज्ञानसे 
पारः १२. पार कर्मभिः ४. कर्मों के कारण 
त्बया रड, आपने देब २. भाग्य 
उपासादितः १३. पहुँचा दिया है संज्ञितः ॥ ३. नामक 
प्रभो । १ हे स्वामिन्‌ 


एलाकार्थे--हे स्वामिनु ! भाग्य नामक कर्मों के कारण ज्ञान से रहित तथा संसार चक्क में पड़े हुये 
हमलोगो को आपने आज अज्ञान के पार पहुँचा दिया है ॥ 


द्विपञ्चाशः श्लोकः 
नसो विशुद्धसत्त्वाय पुरुषाय अझ्ञहीयसे। 
यो ब्रह्म चत्रसाविश्य बिभर्तीदं स्वतेजसा ॥५१५॥ 


पदच्छेद 
नसः षिवुद्ध सस्वाथ पुरुषाय महोयसे । 
गः ब्रह्म क्षत्रम्‌ आविश्य बिभत्ति इदम्‌ स्वतेजसा ॥ 
शब्दार्थ 
नमः ५. नमस्कार रह्म ८. ब्राह्मण भोर 
विबुद्ध १. (आए) शुद्ध क्षत्रम्‌ 5. क्षत्रिय जाति में 
सत्वाय २. सत्त्वमय आविश्य १०. प्रवेश करके 
४. पुरुष को बिर्भात्त १२. रक्षा करले हैं 
महीयसे । ३. प्रस्‌ श्द्स्‌ ११. इस विश्व कौ 
६. जो आप स्वतेजसा ॥ ७. अपने प्रभाव से 


श्लोकार्थ--मप शुद्ध सत्त्वमय परम पुरुष को नमस्कार है; जो आप अपने प्रभाव से ब्राह्मण और 
क्षिय जाति में प्रवेश करके इस विश्व की रक्षा करते हैं ॥ 
शोमद्भागवते मह्तपुराणे पारमहंस्यां संहित्पयां जतुण्णस्कस्णे एकथिश्लोऽध्यायः ॥२ १॥ 


छ शौगणेक्ञाय नमः 
श्रोन-द्कश्यवतमहापुराणस्‌ 
चतुर्थ! स्कन्धः 
द्वादिशः अडयायः 
पथमः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच- जनेषु घशणत्स्वेवं एथं इशुलविक्रमस्‌ । 
तञ्ञोपजण्छुछ नघश्चत्यारः सर्यबचेसः ॥१॥ 


पदच्छेद 
जनेषु प्रगुणत्सु एबम्‌ पृथुम्‌ पृथुल विक्रमस्‌ । 
तत्र उपजग्सुः घुनयः चत्वारः सुर्यं वर्चसः ॥ 
शब्दार्थ 
जनेषु १. लोगों के द्वारा तत्र ७. वहां पर 
प्रगुणत्सु ६. प्रार्थना करते समय ही उपजग्मुः १२. पधारे 
एवम्‌ ५. इस प्रकार मुन्नयः ११. .सुनिजन 
पृथुम्‌ ४. महाराज पृथु की चत्वारः १०. चार 
पृथुल २. परम स्‌ये ८. सूर्य के समान 
विक्रमम्‌ । २. पराक्रमी चर्वसः ॥ ८. तेजस्वी 


पर सूरये के समान तेजस्वी चार मुनिजन पधारे ॥ 
वितीयः श्लोकः | 
तांस्तु सिद्धेश्वरान्‌ राजा व्योम्नोऽबतरतोऽचिषा । 
लोकानपापान्‌ कुर्वत्या सानुगोऽचष्ट लखितान्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद 

तान्‌ तु सिद्ध ईश्वरान्‌ राजा च्योस्नः अदतरतः अविवा | 

लोकान्‌ अपापान्‌ कुर्षत्या स अनुगः अचष्ट लक्षितान्‌ ॥ 
शुब्दार्थ- 
तान्‌ १०. उन लोकान्‌ ५. सभी लोकों को 
दु १. उस समय अपापान्‌ ६. पाप रहित 
सड १२. सिद्धों को कुर्वत्या ७. करती हुई 
ईश्वरान्‌ ११. प्रधान स ३. साथ 
राजा ४. राजा पृथु ने अनुगः २. भनुचरों के 
ब्पोम्तः अथतरतः ८. आकाश से उतरते हुये अचष्ट . १४. देखा 
आँचसा । ८. कान्ति के सहित लक्षितान्‌॥ १२. यह मानते हुए 


इलोकार्थे --उस समय अनुचरों के साथ राजा पृथु ने सभी लोकों को पाप रहित करती हुई कान्ति के 
सहित आकाश से उतरते हुये उन प्रधान सिद्धों को यह मानते हुये देखा । 


अ० २२ ] चतुर्थः स्कन्धः [४६५ 


तृतीयः श्व्वोकः 
तइशनोदुगतान्‌ प्राणान्‌ भ्रत्यादित्खुरिवोत्थितः । 
ससदस्यानुगो बैन्य इन्द्रियेशो शुणानिव ॥३॥ 


पदच्छेद 
तद्‌ दर्शन उद्गतान्‌ प्राणान्‌ प्रत्यादित्युः इच उत्थितः । 
स॒ सदस्य अनुगः वेभ्यः इन्द्रियेशः गुणान्‌ इव॥ 


शब्दार्थ 

तद्‌ ४. उन सिद्धों के स १३. साथ 

दर्शन. ५. दर्शन से (उनको) सदस्य ११. सभासदों (और) 
उद्गतान्‌ ६. ओर जाते हुये अनुगः १२. अनुचरों के 

प्राणान्‌ ७; प्राणों को वन्य १०. राजा पृथु 

प्रत्यादित्सुः ६. रोकने के लिये इन्द्रियेशः २, विषयी जीव 

इव ८. मानो गुणान्‌ ३. विषयों की ओर (दौडता है) 
उत्थितः । १४. खड़े हो गये इब १. जँसे 


श्लोकार्थ---जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दीइता है, उसी प्रकार उन सिद्धों के दर्शन से उनकी 
ओर जाते हुये प्राणों को मानों रोकने के लिये राजा पृथु सभासदों ओर अनुचरों के साथ खड़े हो गये ॥। 
C 
चतुर्थः श्लोकः 
गौरवाद्यन्त्रितः सभ्यः पश्चयानतकन्धरः । 
विधिवत्पूजयाव्वक्त णुहीताध्यददणासनान्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद 

गोरवात्‌ यस्त्रिः सभ्यः प्रभय आनत कन्धरः। 

विधिवत्‌ पूजयाञ्चक्ने गृहीत अधि अहण आसनान्‌ ॥ 
शब्दार्थे-¬ 
गौरवात्‌ ६. उनकी महिमा से विधिवत्‌ ११. विधि-विधान से 
यस्त्रितः २. प्रभावित होकर पुजयाञ्चक्र १२. पुजा की 
सम्यः ५. शिष्ट पृथु ने गृहीत २. स्वीकार करके 
प्रथयः ८. विनय वश अधि ४. पर बेठ जाने के बाद 
आनतः १०. झुका कर (उनकी) अहण १. अध्ये 
कन्धरः । ८. कन्धा आसनान्‌ ॥ ३. आसन 


एलोकाथे--अध्ये स्वीकार करके आसन पर बैठ जाने के बाद शिष्ट पृथु ने उनकी महिमा से 
होकर विनयवश कन्धा झुकाकर उनकी विधि-विधान से या की। हमा से प्रभावित 


फा०-- थे 


४६६ ] 
त्त 
पदच्छेंद--- 
शब्दाथं-- 
ततत्‌ १. 
पाद्‌ २. 
शोच ३. 
सलिलः ४. 
आजित ६. 


अलक बन्धन । ५ 


श्रीमद्भावगते_ 


पञ्चमः श्त्लोकः 
तत्पादशौचसलिलैमीजितालकबन्धनः । 


शीलवतां 


तत्‌ पाद शौच सलिलेः साजित अलक बन्धनः । 
तत्र शोलवताम्‌ वृत्तम्‌ अचरन्‌ मानयन्‌ इव ॥ 


उन सुनियों के 
चरणों के 
घोवन के 


जल को (अपने) 


छिड़का 


- सिर के बालों पर 
श्लोकार्थ- महाराज पृथु ने उन मुनियों के चरणों के घो 


तत्र ७, 
शीलबताम्‌ १०. 
वृत्तम्‌ ११. 
आचरन्‌ १२. 
सानयन्‌ र 
इच ॥ ८ः 


( अ० २२ 


शत्तसाचरन्मानयज्ञिय ॥५॥ 


वहाँ पर 

सत्पुरुषों के 
व्यवहार का 
आचरण किया 
शिक्षा देने के लिये 
मानों (लोगों को) 


चन के जल को अपने सिर के बालों पर 


छिड़का । वहाँ पर मानों लोगों को शिक्षा देने के लिये सत्‌ पुरुषों के व्यवहार का आवरण किया ॥ 


षष्ठः श्त्वोकः 


हाटकासन आसीनान्‌ स्वधिष्ण्येष्विन पाचकान्‌। 
अद्धासंयमसंयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्नरजान्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद 


शन्दाथं-- 
हाटक 
आसने 
आसोनान्‌ 


८० पी 6 की) 2८ 


सब 

धिष्ण्येषु 
ह्व ४. 
पावकान्‌ । रे- 


हाटक आसने आसीनान्‌ स्व धिष्ण्येषु इव पावकाल्‌ । 
श्रद्धा संयम संयुक्तः प्रोतः प्राह आव अग्रजान्‌ ॥ 


सुवणं के 

आसन पर 

बँठे थे 
अपने-अपने 
स्थान पर स्थित 
समान 

अग्नि के 


श्रद्धा १०. (महाराज पृथु ने) श्रद्धा (और) 
संयम ११. धेये से 

संयुक्तः १२. युक्त होकर 

प्रीतः १३. प्रसन्नता पूर्वक 

प्राह १४. कहा 

भव ८. शंकर जी के 


अग्रजान्‌॥ 6८. बड़े भाई (सनकादिकों से) 


एलोकार्थ-- अपने-अपने स्थान पर स्थित अग्नि के समान सुवणं के आसन पर बैठे थे। शंकर जी के 
बड़े भाई सनकादिकों से महाराज पृथु ने श्रद्धा पूर्वक चैयं से युक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक कहा ॥ 


अ० २२ ] चतुर्येः स्कन्धः [ ४९७ 


सप्तमः श्वोकः 


पृथुखवाच-- अहो आचरितं कि मे मङ्गलं अङ्गलाथनाः। 
यस्य वो दर्शनं खासीद्‌ ढुर्दशानाँ च योगिभिः ॥७॥ 


पदच्छेद 

अहो आचरितम्‌ किम्‌ मे मङ्गलम्‌ सङ्गलायनाः । 

यस्य बः दर्शनम्‌ हि आसीत्‌ डुदर्शानाम्‌ च योगिनाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
अहो २. आश्चर्यं है वः ११. आप लोगों का 
आचरितम्‌ ६. किया है दर्शनम्‌ १२. दर्शन 
किम्‌ ४. क्या (कोई) हि दै. भी 
मे ३. मैंने आसीत्‌ १४. प्राप्त हुआ हैं 
सङ्गलम्‌ ५. पुण्य कर्मे दुदेर्शानाम्‌ १०. दुर्लभ 
मङ्गलायनाः। १ मंगलमूति हे मुनीश्वरों च ७. (जिससे कि) 
यस्य १३. मुझे योगिनान्‌ ॥ ८ योगियों को 


इलोकार्थ--मंगलमूर्ते हे मुनीश्वरों ! आश्चर्य है; मैंने क्या कोई पुण्य कमै किया है? जिससे कि 
योगियों को भी दुलभ आप लोगों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है ॥ 
अष्ठमः श्ललोकः 
किं तस्थ दुलेभतरमिह लोके परच च। 
यस्य विप्राःप्रसीदन्ति शिवो विष्णुञ्च साचुगः ॥८॥ 


पदच्छेद-- 

किम्‌ तस्य दुर्लभतरम्‌ इह लोके परत्र च । 

यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवः विष्णुः च स अनुगः ॥ 
शब्दार्थ 
क्तम्‌ १३. क्या यस्य १. जिसके ऊपर 
तस्य ८. उसको विप्राः २. ब्राह्मण 
बुलॅभतरम्‌ १४. दुलंभ है प्रसीदन्ति ७. प्रसन्न रहते हैं 
इह ८. इस शिवः ३. भगवान्‌ शंकर 
लोक १० लोक में विष्णुः ५. भगवान्‌ श्री हरि 
परत्र १२. परलोक में च ४. ओर 
च। ११. और स अनुगः॥ ६. सेवकों के साथ 


धलोकार्थ--जिसके ऊपर ब्राह्मण, भगवान्‌ शंकर और भगवान्‌ श्री हरि सेवकों के साथ प्रसन्न रहते 
हैं, उसको इस लोक में और परलोक में क्या दुलंभ है। | 


४ए९े८ ] श्रीम गवते [ अ० २२ 
OES > 5. - ` `° 


नवमः श्त्तोकः 


नैव लक्षयते लोके लोकान्‌ पर्यटलोऽपि यान्‌ । 
यथा सर्वहशं सर्वं आत्मानं येऽस्य हेतवः ॥8॥ 


पदच्छेद 
न एव लक्षयते लोके लोकान्‌ पर्यंटतः अपि यान्‌ । 
यथा सर्वदृशम्‌ सर्च आत्मानम्‌ ये अस्य हेतवः॥ 
शब्दार्थ 
न एव १३. नहीं यथा ५. जैसे 
लक्षयते १४. देख पाते हैं सबंदृशम्‌ ६. सर्वेदुर्शी 
लो ८. लोग सर्वे ४. वे सभी (महत्तत्वादि) 
लोकान्‌ ७. सभी लोकों में आत्मानम्‌ ७. आत्मा को (नहीं देख पाते हैं) 
पर्यटतः १०. घुमते रहने पर ये १. जो 
अपि ११. भो अस्य २. इस जगत्‌ के 
यान्‌। १२ जिन (सनकादिकों को) हेतवः । ३. कारण हैं 


इलोकार्थ--जो इस जगत्‌ के कारण हैं; वे सभी महत्तत्त्वादि जैसे सर्वदर्शी आत्मा को नहीं देख पाते 
हैं; उसी प्रकार लोग सभी लोकों में घूमते रहने पर भी जिन सनकादिकों को नहीं देख पाते हैं । 


दशमः श्लोकः 
अघना अपि ते धन्याः साधवो शहस्रेधिनः। 
यदूगहा छाहेवर्यास्बुतृणभूमीश्वरावराः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 

अधना अपि ते धन्याः साधवः गृहमेधिनः । 

यद्‌ गुहाः हि अहँवर्थं अम्बु तृण मूजि ईश्वर अवराः ॥ 
शब्दार्थ--- 
अधनाः १. निर्घत होने पर गृहाः ८. घरों में 
अपि. २. भो हि १४. स्वोकार करते है 
ते ३. वे अहेवये थे. पूज्य पुरुष 
धन्याः ६. धन्यहें अस्ब्रु तृण १०. जल, आसन 
साधवः ५. सत्‌ पुरुष सुभि ११. भू 
ग॒हमेधिनः। ४. गृहस्य ` ईश्वर १२: सम्पत्ति और 

७. जिनके भवरा: ॥ १३. सेवकादि वस्तु को 


यद्‌ 2 र 
इलोकार्थ--निघंन होने पर भौ वे गृहस्थ धन्य हैं; जिनके घरों में पूज्य पुरुष जल, आसन, भूमि, 
सम्पत्ति और सेवकादि वस्तु को स्वीकार करते हैं ॥ 


क्षण २२ ] न ee चतुर्थ. ल्कग्व: [ ४९९ 
एकादशः श्लोकः 
व्यालालवद्र मा बै तेड्प्यरिक्ताखिलसरुपदः । 


यदूग्रहास्तीर्थपादीचपादतीथविवजिताः ॥११॥ 
पदच्छेद 
व्याल आलाय दमाः बे ते अपि अरिक्त अखिल सम्पदः । 
यद्‌ गृहाः तीर्थं पादीय पाद तीर्थ विवजिताः॥ 
शब्दार्थ 
ब्याल १२. सपो से सञ्पदः । 5. सम्पदाओं से 
आलय १३. लिपटे यद्‌ १. जिनके 
दुमाः वे १४. वृक्षों के समान त्याज्य हैं गुहाः २. घर 
७. वे (घर) तोर्थ पादीय ३. भगवत्‌ भक्तों के 
अपि ११. भो पाद ४. चरण रूपी 
अरिक्त १०. भरपुर (होने पर) तीर्थं ५. तीर्थे 
अखिल ८. सम्पूर्ण विवजितः॥ ६. रहित हुँ 


शलोकार्थे--जिनक्रे घर भगवत्‌ भक्तों के चरणरूपी तोर्थं से रहित हैं; वे घर सम्पुर्ण सम्पदाओं घे 
भरपुर होने पर भी सर्पो से लिपटे वृक्षों के समान त्याज्य हैं ॥ 


इादशः श्लोकः 


स्वागतं वो हिजश्रेष्ठा यदुब्रतानि सुसुच्षव! । 
चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव गृइन्ति च ॥१२॥ 


पदच्छेद-- 
स्वागतम्‌ वः हिजभ्ेष्ठाः यद्‌ व्रतानि मुमुक्षवः । 
चरन्ति शरद्धया धीराः बालाः एव ब्रृहन्ति च॥ 
शब्दार्थ हू 
स्वागतम्‌ ३. स्वागत है चरन्ति ११. पालन करते हैं 
वः २. आप लोगों का शरद्धया ११. श्रद्धा पूर्वक 
द्विज थेष्ठाः १. विप्रो में महान्‌ धीराः ५. धंर्ये सम्पन्न (आप लोग) 
यव्‌ ४. क्योंकि बालाः ६- बाल्यकाल से 
व्रतानि १०. ब्रतका एव ७. हो 
मुमुक्षवः॥ ८. मोक्ष की इच्छा से बृहस्ति च ॥ ४. महान बह्मचये 


एलोकार्थ --विप्रो में महान्‌ आपलोगों का स्वागत है; क्योंकि धेय सम्पन्न आप लोग बाल्यकाल से 
ही मोक्ष की इच्छा से महान ब्रह्मचर्य ब्रत का श्रद्धा पुर्वक पालन करते हैं ॥ 


४७० ] चतुर्थः स्कण्धः [घ० २२ 


त्रयोदशः श्लोकः 
कचिज्ञ! कुशलं नाथा इन्द्रियार्थाथवेदिनास्‌ । 
व्यसनावाप एतस्मिन्‌ पतितानां स्वकसंभिः ।। १३॥ 


पदच्छेद 

कच्चित्‌ नः कुशलम्‌ नाथाः इन्द्रिय अर्थ-अथ्थ वेदिनाम्‌ । 

व्यसन अवाप एतस्मिन्‌ पतितानाम्‌ स्वकर्मभिः ॥ 
झन्दा्थ-- 
कञ्चित्‌ १३. क्या वेदिनाम्‌ १ ११. समझने वाले 
नः १२. हम लोगों का व्यसन ४ विपत्तियों के 
कुशलम्‌ १४. कल्याण (हो सकता है) अवाप ५. क्षेत्र रूप 
नाथाः १. हे स्वामियों ! एतस्मिन्‌ ६. इस संसार में 
इन्द्रिय ८. इन्द्रियों के पतितानाम्‌ ७. पड़े हुये (तथा) 
अर्थ रड, भोगों को हो स्व २. अपने 
अर्थ १०. पुरुषार्थ कर्मभिः ॥ ३. कर्मो के कारण 


श्लोकार्थ--हे स्वामियों ! अपने कर्मो के कारण विपत्तियों के क्षेत्ररूप इस संसार में पड़े हुये तथा 
इन्द्रियों के भोगों को ही पुरुषार्थं समझने वाले हम लोगों का क्या कल्याण हो सकता है । 
C 
चतुदंशः इत्तोकः 
अवत्सु कुशलप्रश्‍न आत्मारास्ेणु नेष्यते । 
कुशलाकुशला यतर न सन्ति मतिवृत्तय! ॥१४॥ 


पदच्छेद 

भवत्सु कुशल प्रश्नः आत्मारामेषु न इष्यते । 

कुशल अकुशलाः पत्र न सन्ति सति वुत्तयः॥ 
झब्दाय-- 
सबत्स २. आप लोगों से कुशल ८. मंगल (भोर) 
कुशल ३. कुशल अकुशलः ८- अमंगल इस प्रकार का 
प्रश्नः ४. पुछना पत्र ७. (क्योंकि) आप लोगों में 
आत्मारामेषु १. आत्मानन्द में मग्न न ११. नहीं 

५. नहीं सन्ति १२. है 

इष्यते । ६. उचित है मति वृत्तयः॥ १०. बुद्धि विचार 


एलोकार्थ--आत्मानन्द में मग्न आप लोगों से कुशल प्रश्‍न पूछना उचित नही है । क्योंकि आप लोगों 
में मंगल और अमंगल इस प्रकार का बुद्धि विचार नहीं है । 


अं० २३] 


तदहं कृतविश्रम्भः 


पञ्चदशः इत्तोकः 
चत्तपस्विनाम्‌ | 


[ ४७१ 


संपच्छे सव एतस्मिन्‌ चमः केना्जला भवेत्‌ ॥१५॥! 


पदच्छेद-- 


शुब्दार्थ-- 

तद्‌ १ 
अहम्‌ २ 
छुत ४. 
विश्चम्भः ३ 
सुहृदः ६ 
वः ७. 


तंपस्विनास्‌ । ५. 


१४. 


तव्‌ अहम्‌ छत विश्रब्भः जुहूवः वः तपस्विनाम्‌ । 
संपृच्छे भव एतस्मिन्‌ क्षेमः केन अञ्जसा भवेत्‌ ॥ 


पूछता हूँ (कि) 
संसार में 

ङ्स 

जीवों का कल्याण 
किस 

सरल उपाय मे 
हो सकता है 


शलोकारथं-इसलिये मैं विश्वास करके संतप्त जीवों के परम मित्र आप लोगों से पूछता हुँ कि इस 
संसार में किस सरल उपाय से जीवों का कल्याण हो सकता हे ॥ 


व्यक्तमात्मबतासात्मा 


घोडशः श्लोक! 


मगवानात्ममावनः । 


स्वानामनुग्रहायेमां सिद्धरूपी चरत्यजः ॥१६॥ 


पदच्छेद 


शब्दाथं-- 
व्यक्तम्‌ 
आत्मबताम्‌ 
आत्मा 
भगवान्‌ 
आत्म 
भावनः। 


FF mp 


क. 
ऽ. 
१०. 
११. 
१२. 
७. 


व्यक्तत्‌ आत्मवताम्‌ आत्मा भगवान्‌ आत्म भावनः। 
स्वानाम्‌ अनुग्रहाय इसाम्‌ सिद्धरूपी चरति अजः॥ 


अपने भक्तों पर 
कृपा करने के लिये 
इस पृथ्वी पर 
सिद्धों के रूप में 


धुमते रहते हैं 
श्री हरि 


एलोकार्थ--यह सत्य है कि घीर पुरुषों की आत्मा एवम्‌ भक्तों के रक्षक भगवान्‌ श्रो हरि अपने भक्तों 
पर कृपा करने के लिये इस पृथ्वी पर सिद्धों के रूप में घूमते रहते हैं । 


४७२ ] श्रीमञ्भागवतै [अ० ६२ 


सप्तदशः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच_-पूथोस्तत्सूक्तमाकण्य सारं खुष्डु मित मधु । 
स्मयसान इव प्रीत्या कुसारः प्रत्युवाच हृ ॥१७॥ 


वदच्छेद-- 

पृथोः तत्‌ सुक्तम्‌ आकण्ण सारम्‌ सुष्ठु मितम्‌ मधु । 

स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युबाच ह॥ 
शब्दा 
पृथोः २. महाराज पृथु के सधु । ६. मधुर 
तत्‌ ७. उस स्सयसानः ११. मुसकराते हुये 
सुरूम्‌ ८. सुन्दर वचन को इव १२. से 
जाकपण्य ८. सुनकर प्रीत्या १३. प्रेम पूर्वक 
सारम्‌ २. सार युक्त कुमारः १०. सनत्कुमार 
छुष्ठ ४. उचित प्रत्युबाच १४. बोले 
भितम्‌ ५. परिमित (और) ह॥ १. प्रसिद्ध है (कि) 


इलोकार्थ--प्रसिद्ध है कि महाराज पृथु के सार युक्त, उचित, परिमित और मधुर उस सुन्दर वचन 
को सुनकर सनत्कुमार मुसकराते हुये से प्रेम पूर्वक बोले ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
सनत्कुमार उवाच-साघु एब्ट महाराज सर्वश्रूतहितात्मना । 
सवता विदुषा चापि साधूनां सतिरीहशी ॥१८॥ 


पदच्छेद--- 

साघु पृष्टम्‌ महाराज सर्वेभुत हित आत्मना । 

भवता विडुषा च अपि साधूनाम्‌ मतिः ईदृशो ॥ 
छन्दाय 
ला ७. उचित भवता ६. आपने 
दुड्हम्‌ ८. पूछा है बिदुषा ५. परम बुद्धिमान्‌ 
महाराज १. है महाराज च &. क्योंकि 
हर्शश्चुत “२. सभी प्राणियों का अपि १३. हो (होता है) 
हित 2, कल्याण साधूनाम्‌ १०. सत्पुरुषों का 
मास्मना । ४. चाहने वाले मतिः ११. स्वभाव 


र्‌ ईदुशी॥ १२. ऐसा 
इनोकार्थ--हे महाराज ! सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले परम बुद्धिमान्‌ आपने उचित पूछा 
दै । क्योंकि सत्युद्कों का स्वभाव ऐसा ही होता है ॥ 


ग० २२] चतुर्थ: स्कन्धः [ ४७३ 
एकोनविंशः श्लोकः 


सञ्जमः खलु सखाधूनासुमयेषां च सब्झतः । 
यत्सरुमाषणसम्प्रशन? सर्वेषां वितनोति शस्र ॥१६॥ 


पदच्छेद 

सङ्गमः खलु साधूनाम्‌ उभयेषाय्‌ च सम्मतः । 

यत्‌ सम्भाषण सम्प्रश्नः, सर्वेषां वितनोति शम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
सङ्गमः २. समागम यत्‌ ७. उनका 
खलु ४. ही सम्भाषण ८५. प्रवचन (और) 
साधूनाम्‌ १. सन्तों का नास सम्प्रश्नः दै, (उनसे) प्रश्‍न करना 
उभयेषाम्‌ ३. शरोता, वक्ता का नाम सर्वेषाभ्‌ १०. सभी प्रणियों का 
ख ६. क्योंकि वितनोति १२. करता है 
सञ्मतः । ५. प्रिय है शम्‌ ॥ ११. कल्याण 


एलोकार्थ-- सन्तों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही प्रिय है ! क्योंकि उच्चक्ञा प्रवचन और 
उनसे प्रश्‍न करना सभी प्राणियों का कल्याण करता है ॥ 
बिंशः श्लोकः 
अस्त्येच राजन्‌ 'आवतो मधुद्विषः पादारविन्दर्य शुणानवादने । 
रतिदु रापा विघुनोति नेडिकी काम कषायं मलमन्तरात्मनः ॥२०॥ 
पदच्छेद 


अस्ति एव राजन्‌ भवतः सघुहिषः, पाद अरविन्दस्य गुणानुवादने । . 
रतिः डुरापर विधुनोति नेष्ठिको कालम्‌ कषायम्‌ मलम्‌ अन्तरात्मनः ॥ 


शब्दार्थ ` 

स्ति १०. है रतिः ४. प्रेमाभक्ति 

एय ११. ही जो दुरापा ७. दुलभ और 
राजन्‌ १; हे महाराज ! विघुनोति १६. दूर कर देती है 
अवतः ६. आपको नेष्ठिको ८. निरन्तर 
सधुद्विषः, २. भगवान्‌ श्री हरि कासम्‌ १५. बिल्कुल 

पाद ३- उ कषायम्‌ १४. कलुष को 
अरविश्दस्य ४. कमलों के सलम्‌ १३. पाप (और) 
गुणानुवादने। ५. गुणकथन में अन्तरात्मनः॥ १२. हृदय के भीतर के 


इलोकार्थ--हे महाराज ! भगवान्‌ श्री हरि के चरण कमलों के गुणकथन में आप की 
थपि प्रेमाभक्ति है ही, जो हृदय के भोतर के पाप और कलुष को बिल्कुल दूर कर इः 
फा०—६० 


४७४३ 


ड्कविंशः श्लोक; 


i अ० २२ 


शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो इणां चेमस्थ सभ्यण्विस्ट्शेषु हेतुः । 
असङ् आत्मव्यतिरिक्त आत्मसनि दढा रलिन्न छणि निगणे च या ॥२१॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 
शास्त्रेषु 
इयान्‌ इव 
सुनिश्चितः 
नणाम्‌ 
क्षेसस्य 
सध्र्यग्‌ 
विमृशेषु 
हेतुः । 


१४. 
८. 
१६. 
१०. 
११. 
१२. 
१३ 
१५. 


शास्त्रों में 

बस यही 

माना गया है 
मनुष्यों के 
कल्याण के लिये 
भली भाँति 
विचार करने वाले 
साधन 


असङ्गः 
आत्म 
व्यति रित्त 
गात्सनि 
दृढा रतिः 
ब्रह्मणि 
निर्गुणे 
चया 


शास्त्रेषु इयान्‌ एव सुनिश्चितः नृणाम्‌ क्षेसस्य सश्यग्‌ विषृशेषु हेतुः । 
असङ्कः आत्म व्पतिरिक्त आत्मति दृढा रतिः ब्रह्मणि निर्गुणे च था॥ 


४. वैराग्य 

१. आत्मा स्ते 

२. भिन्न 

३. देहादि से 

८. अनन्य अनुराग है 
७. परमात्मा में 

६ निर्गुण 

५. भोर 


श्लोकार्थ- आत्मा से भिन्न देहादि से वैराग्य और जो निर्गण परमात्मा में अनन्य अनुराग 
वही मनुष्यों के कल्याण के लिये भली-भांति विचार करने वाले शास्त्रों में साधन माना गया है ॥ 


इाविंशः श्‍लोक: 


सा श्रद्धया भगवद्धमंचयया 
योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुर्यश्रनः कथया पुण्य 


जिज्ञासयाऽऽध्यात्मिकयोगनिष्ठया । 


व्र ॥॥२९९॥ 

पदच्छेद-- सा श्रद्धया भगवद्‌ धमं चर्यया जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठया । 

योगेश्वर उपासनया च नित्यम्‌ पुण्यश्षवः कथया पुण्यया च॥ 
शन्दार्थ— 
सा १६. भगवान्‌ में भक्ति (होती है) योगेश्वर दे. श्री हरि की 
श्रद्धया १. (शास्त्रों में) विशवास उपासनया १०. उपासना 
भगवद्‌ २. भागवत च ८. भौर 
घमं ३. घमो का नित्यस्‌ १२. नित्य 
चर्यया ४. आचरण पुण्यक्षवः १३. पुण्य कीर्ति श्री हरि की 
जिज्ञासया ५; तत्त्व जिज्ञासा कथया १५. कथाओं के श्रवण से 
मध्यात्मिक ६. ज्ञान पुण्यया १४. पावन 
योग निष्ठया । ७. योग की निष्ठा च ११. तथा 


शलोकार्थ--शास्त्रो में विश्वास, भागवत धर्मों के आचरण तत्त्व की जिज्ञासा, ज्ञान योग की निष्ठा 
और श्री हरि की उपासना तथा नित्य पुण्यकोति श्री हरि की पावन कथाओं के श्रवण से भगवान्‌ 
में भक्ति होती है ॥ 


_ब० २२] चतुर्थ: स्कन्धा | ४७४ 


त्रयोविंशः श्लोक: 
अ्ेन्द्रियारामसगोछनयतृष्णया तत्सस्मतांनामपरिग्रहेण च। 
विविक्ततडच्या परितोष आत्सन्‌ चिना हरेण ण॒पीयूबपानात्‌ 1९३॥ 
पदच्छेद--अर्थे इन्द्रिय आराम स' गोष्ठी अतुष्णया तत्‌ सम्मतानाम्‌ अपरिग्रहेण च । 
विविक्त रुच्या परितोषः आत्मन्‌ विना हरेः गुण पीयूष पानात ॥ 


शब्दार्थं 

अर्थ्‌ १. घन (और) विविर् १७. एकान्त सेवन को 

इन्द्रिय २. इन्द्रियों में ड्च्या १८. रुचि होने से (भगवान में 
न भक्ति होती है । 

आराम ३. रत लोगों की परितोषः १६. सन्तुष्ट रहते हुये 

स गोष्ठो ४. और उनके समागम की आत्मन्‌ १५. आत्मा में 

अतुष्णया ५. चाहन रखने से विना १४, सिवा अन्य समय 

तत्‌ ६. उनके ह्रेः १०. श्री हरि के 

सम्मतानाम्‌ ७. रुचि कर पदार्थो का गुण ११. गुण 

अपरिग्रहेण ८. संग्रह न करने से पीयूष १२. अमृत का 

च। ८. एवम्‌ पानातू॥ १३. पान करने से 


एलोकार्थ-- धन और इन्द्रियों में रत लोगों की और उनके समागम की चाह न रखने से उनके 
रुचिकर पदार्थों का संग्रह न करने से एवम्‌ श्री हरि के गुण अमृत का पान करने से सिवा अन्य 
समय आत्मा में सन्तुष्ट रहते हुये एकान्त सेवन की रुचि होते से भगवान्‌ में भक्ति होती है ॥ 
चतुर्विशः श्लोकः 
अहिंसया पारमहंस्यचर्यया स्व्यत्या झुकुन्दाचरिताइ्यसीचुना | 
यसैरकासैनियसैश्चाप्यनिन्दया निरीहया इन्द्र॒तितिक्षणा च ॥२३॥ 
पदच्छेद आहिसया पारमहंस्य चर्यया स्थृत्या सुकुष्द आचरित अग्र्य सीधुना । 
यसैः अकासेः नियमैः च अपि अनिन्दयर निरीहया इन्द्र तितिक्षया च ॥ 


शब्दार्थ र 

अहिलया १. जीवों को हिसा न करने से यमैः १०. यम 

पारभहुस्य २. निवृत्ति मार्गे का अकासैः “98. निष्काम भावना से 
चर्यया ३. आश्रय लेने से नियमेः च 11१. मियम से और 

स्पृत्था ४. भगवान्‌ के स्मरण से अपि १५. भौ 

मुकुन्द ५. श्री हरि के अनिन्दया १२. पर निन्दान न करने से 
आचरित ६. चरित्र रूपी निरीहया १३. संग्रह को न करने से 
अग्र्य ७. श्रेष्ठ इन्द्र १४ शीतांदि कष्ठों को 


सीधुना। 5. अमृत का पान करने से तितिक्षया च ॥ १६. सहने से भगवान्‌ में भक्ति होती है 


एलोकार्थ--- जीवों की हिंसा न करने से, निवृत्ति मागं का आश्रय लेने 
हरि के चरित्र रूपी श्रेष्ठ अमृत का पान करने से, निष्कपट (4010 सित, कस नर दो 
निन्दा न करने से, संग्रह को न करने से, शीतादि कष्टों को सह्ने से भगवान्‌ में भक्ति होती है ॥ 


४७६३ श्री मज्भायवते [थ० २२ 


पञ्चविंशः शव्तोकः 
हरे हस्तत्परक्णजूरणुणा भिधा नेन विजुअुममाणया । 
शक्त्या शासङ्ग: सदसत्यनात्मनि स्याजिगु शे ब्रह्मणि चाञ्जसा रतिः ॥२५॥ 
पद्च्छेद--हरेः मुहुः तत्पर कर्णपूर गुण अभिधनेन विजुम्भमाणया । 
अक्त्या हि असङ्गः सत्‌ असति अनात्मनि स्यात्‌ निगुणे ब्रह्मणि च अङ्जसा रतिः॥ 
छुन्दाथे-- 


हरेः ३. श्री हरि के सत्‌ : १०. कारण रूप 

शुहुः ५. बार-बार तो असति ८. कार्ये 

तत्पर १. भगवद्‌ भक्तों के अनात्मनि ११. जड़ प्रपञ्च से 
कर्णपूर २. कानों को प्रिय लगने वाले स्यात्‌ १८. हो जाती है 

गुण ४. गुणों का निर्गुणे १४. निर्गुण लल 
अभिधानेन ६. कीर्तन करने से (भौर) ब्रह्मणि १५. भगवान्‌ श्री हरि में 
विजुस्भसाणयया । ७. बढ़ते हुये _ च्च १३. भौर (उसको) 
अक्त्या हि ८. भक्ति-भाव से, हो (मनुष्य) अङ्जसा १६. सरलता छे, 
असङ्कः १२. निर्लिप्त (हो जाता है) रतिः ॥ १७. प्रेमा भक्ति 


शलोकार्थ--भगवद्‌ भक्तों के कानों को प्रिय लगने वाले गुणों का बार-बार कीतंन करने से और बढे 


(> 


हुये भक्ति-माव से ही मनुष्य कार्ये कारण रूप जड़ प्रपञ्च से निलिप्त हो जाता है आर उसकी 
निर्गुण भगवान्‌ श्री हरि में सरलता से प्रेमा भक्ति हो जाती है ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
यदा रतिन्नह्मणि नैछिकी एसानाचार्यवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा । 


दृहत्यवीयं हृदयं जीवकोशं पञ्चात्मकं योनिभिवोस्थित्तोऽञ्चिः ॥२६॥ 
पदच्छेद--यदा रतिः ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान्‌ आचार्यान्‌ ज्ञान विराग रहता । 
दहति अवीयंम्‌ हृदयम्‌ जीवकोशम्‌ पञ्चात्मकम्‌ योनिस्‌ इव उत्थितः ॥ 


शब्दार्थ 
यदा १. जब दहति १४. भस्म कर देता है 
रतिः ४. प्रेमा भक्ति हो जाती है तब अर्व &. अहंकार स्वरूप 
बहान २. श्री हरि हृदयम्‌ ८. आत्मा के 
क्की ३. अविरल जोवकोशम्‌ १०. सुक्ष्म शरीरको 
पुमान , ५. मनुष्य, पश्चात्मफम्‌ ७. पांच क्लेशो से युक्त 
आचार्यवान्‌ ६. आचार्यं की शरण लेता है योनिम्‌ १८. कारण काष्ठ को बल देती है 
ज्ञान ११. आत्मज्ञान (और वह) इव १५. . जसे 
विराग १२. वीैराग्य उत्थितः १६. काष्ठ स्ते उत्पन्न 
रंहुसा। १३. वेग स्ते (ऐसे) अरिनिः ॥ १७. अग्नि 


एलोकार्थ--जब श्री हरि में अविरल प्रेमा भक्ति हो जाती है तब मनुष्य आचायं को शरण लेता है 
और वह पाँच क्लेशों से युक्त आत्मा के अहंकार स्वरूप. सुक्ष्म शारीर को.आत्म ज्ञान वराग्य के 
ब्रेग से ऐसे मस्म कर देता है, जसे काष्ठ से उत्पन्न अग्नि कारण काष्ठ को जला देती दै ॥ 


थ० २२] चतुर्थ: स्कल्व! MESES ~: 


-->>>>>>>>> 


सप्तविंशः श्लोकः 
दज्घाशयो सुक्तसनस्ततदयणो नैवात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे । 
परात्मनोयेदू व्यवधानं घुरस्तात्‌ स्वप्ने यथा परुषस्त द्रिनाशे ॥२७।। 
पदच्छेद--दग्ध आशयः मुक्त समस्त तद्‌ गुणः, न एव आत्मनः बाहः अन्तः विचष्डे । 
पर आत्मनः यद्‌ व्यवधानम्‌ पुरस्तात्‌ स्वप्ने, यथा पुरषः तद्‌ विनाशे ॥ 


शुब्दार्थे-- हि 

दग्धः ६. भस्म हो जाने पर विचष्टे । १५. देखता है _ 

आशय: ५. सुक्ष्म शरीर के पर १२. प्रमात्मा के (और) 

युक्त १०. रहित (मनुष्य) आत्मनः ८. जीवात्मा के 

समस्त ८. सभी यद्‌ ६. जो 3 

तद्‌ ७. उसके व्यवधानम्‌ २०. भेद करते हैं 

युणः ८. गुणों से पुरस्तात्‌ १६. बीच में 

न, एव १४. नहीं स्वप्ने २. स्वप्न में जो कुछ देखता है 

आत्मनः ११. आत्मा के वस्तुओं यथा, पुरुष: १ जैसे मनुष्य 

बहिः १२. बाहरी वस्तुओं के (ओर) तद्‌ ३ उसे स्वप्न के नहीं 

अन्तः १३. आन्तरिक (सुख-दुःखादि को)विनाशे ॥। ४. नष्ट हो जाने पर ( 
देखता) उसी प्रकार 


श्लोकार्थ- जसे मनुष्य स्वप्न में जो कुछ देखता है उसे स्वप्न के नष्ट हो जाने पर नहीं देखता है, 
उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के भस्म हो जाने पर उसके सभी गुणों से रहित मनुष्य आत्मा के बाहरी 
वस्तुओं के और आन्तरिक सुख-दुःखादि को नहीं देखता है । जो परमात्मा के ओर जीवात्मा के 


बीच में भेद करते हैं। 
अष्टाविंशः श्लोकः 


आत्मानसिन्दट्रियार्थं च परं थहुअयोरपि | 

सत्याशय उपाधौ वै पुमान्‌ पश्यति नान्यदा ॥ २८ 
पदच्छेद आत्मानम्‌ इन्द्रिय अर्थस्‌ च परम्‌ यद्‌ उभयोः अपि । 
सति आशये उपाधौ वे पुमान्‌ पश्यति न अन्यदा ॥ 


शब्दार्थ-- 

आत्मन्‌ ५. जीवात्मा का सति ३. रहने पर 

इन्द्रिय ६. इन्द्रियों के भाशये १. सुक्ष्म शरीर रूपी 
अर्थन्‌ च ३. विषय को, भौर उपाधी २. उपाधि के 

परम, १०. अहंकार (है उसका) वे, पुमान्‌ ४. हो मनुष्य 

यद्‌ क ८६. जो नं का (सरजाची) पश्यति १२. अनुमव करता है 
उभयोः ८. इन दोनो का (सम्बन्ध न १४. नहीं (अनुभव करता 
अपि । ११. भो अन्यदा ॥॥ १३. म ब 


श्लोकाथं-सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि के रहने पर ही मनुष्य जीवात्मा इन्द्रियों के विषय -क्रोर्‌ 
इन दोनों कां सम्बन्धो जो अहंकार है उसका भी अनुभव करता है; अन्यया नहीं बनुभव करता दै ॥ 


४. 

+. 

१. 

जल २. 
३ 

६ 


पूरुष: । ७. 


श्रीमद्भागवते 


एकोनज्ञिंशः श्लोकः 


निमित्ते सलि सवच जलादावपि पूरुषः | 
अत्सनञ््च परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा ।।२६॥ 


[ण० २२ 


निमित्ते सति सर्घत्र जल आदो अपि पूरुषः। 
आत्मनः च परस्य अपि सिदा, पश्यति न अन्यदा ॥ 


कारण के 


रहने पर 
सव जगह 


जल 


. दपण इत्यादि 


मनुष्य 


आत्मनः च 
परस्य 
अपि 
भिदाञ्ञ्‌ 
पश्यति 

न 

अन्यद ॥ 


Us 
त 
१०. 


११ 
१२. 
१४. 


१३. 


अपने बिम्ब का (भौर) 
प्रतिबिस्च का 

भी 

भेद 

देखता है 

नहीं (देखता है) 
अन्यथा 


एलोकार्थ--जंसे सब जगह जल, दर्पण इत्यादि कारण के रहने पर ही मनुष्य अपने बिम्ब का भौर 

प्रतिबिम्ब का भेद देखता है अन्यथा नहीं देखता है ॥। 

जिंशः श्लोक 
इन्द्रियैविषयाळुष्टेराचषिप्ल ध्यायतां जन! । 

चेतनां हरते बुद्धेः स्तस्बस्तोयमिव हृदात्‌॥ ३०] 
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इन्द्रिय: विषय आकृष्ट: आक्षिप्तम, ध्यायताम्‌ मनः । 
चेतनम, हरते बुद्धेः स्तम्बः तोयम इव हुदात्‌ ॥ 


इन्द्रियों के 

विषयों में 

फंस जाने पर 
अशान्त 

आसक्त (मनुष्यों का) 
सन 


चेतनाम_ 
हरते 
बुद्ध: 

स्तम्बः 
तोयम, 


इच 
हदात्‌ ॥ 


ऽ. 
> 
७. 

१२. 

१३. 


विवेक को (ऐसे) 

हर लेता हे 

बुद्धि के 

कुशादि तृण 

जल को (खींच लेता है) 


१०. जसे (किनारे के) 


११. 


जलाशय से 


शलोकार्थ--इन्द्रियों के विषयों में फंस जाने पर आसक्त मनुष्यों का अशान्त मन बुद्धि के विवेक को 
' ऐसे हर लेता है ; जंसे किनारे के जलाशय से कुशादि तृण जल को खींच लेता हे ॥ 


अ० २१] 


चतुर्थ: स्कन्धः 


एकत्रिंशः श्लोकः 


[vse 


अश्यत्यलु स्म्ृतिश्चित्तं ज्ञानञ्चंशः स्खलिक्षये । 


लद्रोधघं कवयः 


पदच्छेद-- 


शडदार्थ-- 
अश्यति 
अनु 
स्वृतिः 
चित्तम 
ज्ञान भ्रंश: 
स्मृति 
क्षये । 
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प्राहुरात्मापह्लव*ू(त्मनः ॥३१॥ 


अश्यति अनु स्पृतिः चित्तम ज्ञान अंशः स्तुति क्षये। 
तदू रोधम्‌ कवयः प्राहुः आत्म अपह्ववस, आत्मनः ॥ 


नष्ट हो जाती है तद्‌ द, 
पीछे-पीछे रोधस्‌ ड. 
स्मरण शक्ति कबयः १०. 
विवेक के प्राहुः १४. 
आत्मज्ञान, जाता रहता है आत्म १२. 
स्मरण शक्ति के अपङ्कचम्‌ १३. 
नष्ट होने पर . आत्मनः ॥ ११ 


उस ज्ञान के 
नाश को ही 
पंडित लोग 
कहते हैं 
अपना 
विनाश 
अपने-आप 


एलोकार्थे--विवेक के पोछे-पीछे स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है स्मदण शक्ति के नष्ट होने पर आत्मज्ञान 
जाता रहता है, उस ज्ञान के नाश को ही पण्डित लोग अपने-आप अपना विनाश करते हैं ॥। 


हाजिंशः श्क्वोकः 


नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थड्यतिक्रमः । 
यदध्यन्यस्य प्रेयसल्वमात्मन। स्वव्यतिक्रमात्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद--- 

शब्दार्थ->- 

न १४. 
अतः ७. 
परतरः १०. 
लोके ११. 
पुंसः ६. 
स्वाथं १२ 
व्यतिक्रमः । १३. 


न अतः परतरः लोके पुंसः स्वार्थ व्यतिक्तसः । 
यद्‌ अधि अन्यस्य प्रेयस्त्वम, आत्मनः स्व व्यतिक़्मात्‌ ॥ 


नहीं है यद्‌ ३. 
इस अधि २. 
बढ़कर अभ्यस्य पी 
संसार में प्रेयस्त्वस, ५ 
मनुष्य की आत्मनः ४. 
और किसी पुरुषार्थ की स्व द. 
हानि व्यतिक्रमात्‌ ॥ ८. 


जो 

विषयों में 
दुसरे 
आसक्ति (है) 


न अपनी 


आत्म 
हानि से 


शलोकाथं--दुसरे विषयों में जी अपनी आसक्ति है मनुष्य की इस आत्महानि से बढ़कर संसार में 
ओर किसी पुरुषार्थ की हानि नहीं है । र 


४८० ] श्रौम भागवते [ बॅ० २२ 


ञयस्त्रिशः श्लोकः 
अर्थेन्द्रियाथीमिच्यानं सरवथीपहृवो वणाम्‌। 
आंशितो ज्ञानबिज्ञानाच्येनाविशालि खुख्यतासू्‌ ॥४३॥ 


पदच्छेद 

अर्थ इन्द्रिय अर्थं अभिष्यानन्‌ सर्व अर्थ अपङ्कूदः नुणास्‌ । 

अंशितः ज्ञान विज्ञानात्‌ थेन आविशति सुल्यताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
अर्घ १. धन (ओर) नुणास्‌ । ५. मनुष्यों के 
हल्ड्रिय २. इन्द्रिय के अंशितः ११. रहित हो जाता है 
ख ३. विषयों में ज्ञान ६. शास्त्र ज्ञान (और) 
खजिध्यानम्‌ ४. भासक्ठि (ही) विज्ञानात्‌ १०. आत्मज्ञान से 
स ६. सभी ल १२. जिसके कारण 
बर्ण ७. पुरुषार्थों का गाविशति १४. प्राप्त करता है 

८. विनाश: (है वह) - झख्यतान्‌ ॥ १३. स्थावर योनि को 


बपज्ञद 
इलोकार्थ--घन और इन्द्रियों के विषयों में आसक्ति ही मनुष्यों के सभी पुरुषार्थो का विनाश है, वह 
शास्त्रज्ञान मौर आत्मज्ञान से रहित हो जाता है । जिसके कारण स्थावर योनि को प्राप्त करता है! 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 
न कुर्यात्कहिचित्सङ्घ तभस्तीन्न तितीरिषुः ! 
घर्माथेकाममोचाणां यद्त्यन्तविधातकश ॥॥३४॥ 
पदच्छेद- 
न कुर्यात्‌ कहिखित्‌ सुम तसः सत्रम्‌ तितीरिषुः । 
घल अर्थ काम मोक्षाणाम्‌ यद्‌ अत्यन्त विज्ञातकम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
नन ६. नहीं श छे. धर्म 
ुर्घात्‌ २. करना चाहिये अर्थे १०. अर्थ 
क्हचित्‌ ४. कभी भी काम ११. काम (और) 
'खङ्खम्‌ ५. विषयों में (अनुराग) मोक्षाणाम्‌ १२. मोक्ष का 
सः २. अन्धकार रूप संसार को यद्‌ ८. क्योंकि वह 
१. अत्यस्त १३. नँत्यस्त 


घो 
तितीरिषुः । ३ पार करने के इच्छुक (लोगों के) विघातकम्‌ ॥ १४. बाधक है 


इलौकार्थ--चोर अन्धकार रूप संसार को पार करने के इच्छुक लोगों को कभी भों विषथों में अनुराग 
नहीं करना चाहिये । क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अत्यन्त वाधक है ॥ 


1 | 
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मं० २९ | चतुर्थ: स्कन्ध 
पञर्चर्ञिशः श्लोकः 
(या € > 
लञरापि मोच एवाथ आत्यन्तिकतयेष्यते । 
न्रेवर्ण्योच्यौं यत्तौ नित्यं कतान्तनयसं युतः ॥३५॥ 
पदच्छेद 
तत्र अपि मोक्षः एब अर्थः आसत्यम्तिकतयाइष्यते । 
त्रेवग्यः अर्थः यतः नित्यम्‌ कृतान्त भय संगुतः ॥ 
णब्दार्थ-- 
तत्र १. उन चररों पुरुषार्यो में त्रैवज्यंः उ. धर्मे, अर्थ और कामरूप 
अपि २. भी अर्थः १०. पुरुषार्थ 
मोक्षः ३. मोक्षरूप यतः ८. क्योंकि 
एष ५. ही नित्यस्‌ ११. सदा 
अर्थः ४. पुरुषार्थ कृतान्तः १२. काल के 
आत्यन्तिकतया ६. सबसे अधिक भय १३. भय से 
इष्यते । ७. अभीष्ट है संयुतः ॥ १४. भयभीत रहता है। 


शलोकाथं--उन चारों पुरुषार्थो में भी मोक्षरूप पुरुषार्थ ही सबसे अधिक अभोष्ट है । क्योंकि धर्म, 
अर्थ और कामरूप पुरुषार्थ ही काल के भय से भयभीत रहता है। 


षट्जिंशः श्व्ोकः 


परेज्वरे च ये आवा शुणव्यतिकरादलु । 
न तेषां बिद्यते चेसमीशविध्यंसिताशिषाम्‌ ॥३६॥ 


परे अवरे च ये भावाः धुण ष्यतिकरात्‌] अन्रु। 


न तेषाम्‌ विद्यते क्षेमम्‌ ईश विध्वंसित आशिषाम्‌ ॥ 


पदच्छेद 

क्षष्दार्थ-- 

परे ३. उत्तम 

अधरे ५. मध्यम 

ख ४. मौर 

थे ६. जो 

भावाः ७. पदार्थ है 

गुण १०. तीनों गुणों के 
व्यतिकरात्‌ अनु) २. सम्बन्ध से, उनका 


विध्वंसित 
आशिषाम्‌ ॥ 


१०. 
ऽ. 


&. 


१ २ `) 


१४. 


१३. 


काल भगवान्‌ 
नष्ट करते रहते हैं 
उनके कुशल के 


श्लोकार्थ--तीनों के सम्बन्ध से उत्पन्न उत्तम ओर मध्यम जो पर्दार्थ हैं उनका कुशल नहीं है क्योंकि 


काल भगवान्‌ अपने कुशल को नष्ट करते रहते हैं ।: 


फा०-६१ 
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सप्रत्रिंशः श्व्वोकः 
तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथ तस्थुषां च 
देडेन्द्रियासुधिषणात्सभिराद्टलानास्‌ | 
यः चेत्रवित्तपतया हृदि विश्वगाचिः 
प्रत्यक चकास्ति भगवांस्तनवेहि सो5स्पि ॥३७॥ 


पदच्छेद--तत्‌ त्वम्‌ नरेन्द्र जगताम्‌ अथ तस्थुषाम्‌ च, देह इन्द्रिय असुधिषणा आत्मभिः आवू नाम्‌ । 
यः क्षेत्रवित्‌ तपतया हृदि विश्वग्‌ आविः, प्रत्यक्‌ चकास्ति भगवान्‌ तम्‌ अवेहि सः अस्यि॥ 


शब्दार्थ 

तत्‌ १. इसलिये यः १२. जो 

स्वस्‌ ४. तु क्षेत्रवित्‌ १६. क्षेत्रज्ञ (और ) 
नरेन्द्र २ हे राजन । न तपतया १४. अपने प्रकाश से 
जगताम १०. जंगम प्राणियों के हृदि ११. हृदय में 

अथ रे. अब ,विश्वम, आविः १५ सर्वत्र व्याप्त, रक्षक 
तस्थुषाम ८. स्थावर (और) प्रत्यक्‌, चकास्ति १७. अन्तरात्मा रूप से, प्रकाशित है 
च ७. और भगवान्‌ १३. भगवान्‌ 

देह, इन्द्रिय ५. शरीर, इन्द्रियां तम, १८. उसे 

असुघिषणा ३. प्राण, बुद्धि अवेहि २०. जानो. 

आत्मभिः, आवृतानाम्‌ । ८. मन से, घिरे हुये सः अस्मि॥ १5. मैं हूँ ऐसा जानो ॥ 


इलोकार्थे--इसलिये हे राजन्‌.! अब तुम शरीर, इन्द्रियों, घ्राण, बुद्धि और मन से घिरे हुये स्थावर 
जंगम प्राणियों के हृदय में जो भगवान्‌ अपने प्रकाश से सर्वत्र व्याप्त, रक्षक क्षेत्रज्ञ और अन्तरात्मा 
रूप से प्रकाशित हैं उसे मै हुं ऐसा जानो । 
अष्टात्रिंशः श्लोकः 
यस्मिश्ञिदं सदसदात्मतया विआति माया विवेकबिडुति खजि वाहिबुद्धिः । 
तं नित्यसुक्तपरिशुद्धविघुद्धतर्षं प्रत्यूढकसंकलिलप्रकूतिं प्रपध्ये ॥ ३८॥। 
पदच्छेद--यस्मिन्‌ इदम्‌ सद्‌ असद्‌ आत्मतया विभाति, साया विवेक विधति ज्जि बामहि बुद्धिः । 
तमूनित्यपुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्त्वम, प्रत्यूढ कर्म कलिल प्रकृतिम्‌ प्रव ॥ 


शब्दार्थे 

यस्मिन्‌ ६. जिस परमात्मा में ' वा १. जसे (विवेक ज्ञान से) 

इदम, ५ यह संसार अहि बुद्धिः । ३. सपं, बुद्धि (मथ्या है उसी प्रकार) 

सद्‌ ८. कारण तम्‌ नित्यमुक्त १२. उस, सदा मुक्त 

असद्‌ ७. काये परिशुद्ध १३. निमेल 

आत्मतया ६. रूप विबुद्ध १४. ज्ञान 

विभाति, ११. प्रतीत हो रहा है तत्वम्‌ १५. स्वरूप (और) ` 

माया १०. माया रूप प्रह्यूढ १७. रहित 

विवेक, विधुति ४. विवेके ज्ञान से, मिथ्या फर्श, कलिल १६ कर्म, कलुष से 
लगने वाला प्रकृतिम्‌, १८ स्वभाब वाले श्री हरि के चरण 


माला में प्रपद्ये ॥ में हुं॥ 


स्रजि २. ष 

इलोकार्थ--ज॑से विवेक ज्ञान से माला में सपं बुद्धि मिथ्या है उसी प्रकार विवेक ज्ञान से मिथ्या लगने 
चाला यह संसार जिस परमात्मा में कार्य क्ट रूप से माया रूप प्रतीत हो रहा है उस सदा मुक्त, 
निर्मल ज्ञान स्वरूप और कमं कलुष से रहित स्वभाव वाले श्री हरि की शरण में हुं॥ . 
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एको नचत्त्रारिंशः श्लोकः 
यत्पादपङ्कजपलाशविला सभक्ह्या कर्माशयं अथितखुद्थयन्ति सन्तः । 
तट्कन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि डद्धस्ञोतोगणाइलमरणं अज वासुदेवम्‌ ॥ ३६॥ 
पदच्छेद यत्‌ पाद पङ्कज पलाश बिलास भवकत्या, कर्म आशयम्‌ ग्रथितम्‌ उद्ग्रथयन्ति सन्तः । 
तद्‌ वत्‌ न रिक्त मतयः यतयः अपि रद्ध ज्रोतोगणाः तम्‌ अरणम्‌ भज वालुढेवम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
घत्‌ २ जिस भगवान्‌ के तद्वत्‌ च १४. उतनी सुविधायें से नहीं कर पाते 
पाद ३. चरण रिक्त सतयः १२. वैराग्य में बुद्धि रखने वाले 
पूज पलाश ४. कमल दल की यतय;ः अपि १३. संन्यासी लोग भी 
गश ५. कान्ति की र्द्ध ११. रोककर 
भक्त्या ६. भक्ति करके त्रोतोगणः १०. इन्द्रियों के प्रवाह को 
कर्म आशयम्‌ ८. कर्मं की गाँठ अहंकार को तम्‌ १९. (तुम) उन 
ग्रथितम्‌ ७ कर्मो से लिपटी हुई अरणम्‌ १७. शरण 
उद्ग्रथयन्ति ८. काट देते हैं (उसी प्रकार) भज १८. ग्रहण करो 
सश्तः । १ भक्त जन (जिस प्रकार) वासुदेवम्‌ ॥ १६ भगवान्‌ श्री हरि को 


एलोकार्थ--भक्त जन जिस प्रकार जिस भगवान्‌ के चरण कमल दल की कान्ति की अक्ति करके कर्षो 
से लिपटी हुई कमे की गांठ अहंकार को काट देते हैं, उस प्रकार नो के प्रवाह को रोककर 
वैराग्य में बुद्धि रखने वाले संन्यासी लोग भी उतनी सुविधा से नहीं कर पाते । तुम उन भगवान्‌ 
श्री हरि वासुदेव की शरण ग्रहण करो।। रें 
, चत्वारिंशः श्लोकः ठ 
कृच्छो महानिह अवाणंवमप्लवेशां षडवग नक्रसखुखेन तितीबन्ति । 
तत्त्व हरेमंगवतो भजनी यसङ्घिं कृत्वोड़पं व्यसनखुत्तर दुस्तराणस्‌ ॥४२॥ 
पदच्छेद--छच्छः महान्‌ इस भव अणंवस्‌ अप्लव ईशाम्‌ षड्वगंनक्रस्‌ असुखेन तितीर्षन्ति । 
ततृच्त्वस्‌ हरेः भगवतः भजनोयं अङ्घ्रिम्‌ कृत्वा उड्पम्‌ उत्तर डुस्तर अर्थम्‌ ॥ 


शंब्दार्थे-- 
छुज्छुः &. कठिन कारये है तत्‌ त्वम्‌ १०. इस जाल को पाए करो 
महान्‌ ८. बड़ा हरेः १२. श्री हरि के 
इह॒ _ ७. संसार में यह भगवतः ११. भगवान्‌ 
भव अर्णवम्‌ ३. संसार सायर को भजनीयम्‌ १३. भजन्‌ करने योग्य 
अप्लव ५. नौका के बिना ही (योग अ्झध्रिम्‌ १४. चरणों को 
साधन रूपी) 
ईशान्‌ ४. श्री हरि की भक्तिरूपी कृत्वा १६. बना करके 
षड्‌ १. जो लोग इन्द्रिय और उडुपस्‌ १५. नौका 
मत्तरूपी 
नक्नस्‌ ५ २. मगरमच्छ से युक्त व्यसनम्‌ उत्तर १८. इसलिये तुम 
असुखेन तितीषंन्ति॥. ६. कष्ट सेपार करना दुस्तर अणंम्‌ ॥ १७. अपार सागर रूप 


चाहते हैं 

एलोकार्थे--जो लोग इद्धिय ओर मन रूपी मगर-मच्छ से युक्त संसार-सागर को श्री 
रूपी नौका के बिना ही योग साधन रूपी कष्ट से पार कर चाहते. हैं; संसार में bbs 
कार्ये है । इसलिये तुम भगवान्‌ श्री हरि के भजन करने योग्य चरणों को नौका बना करके अपार 
सागर रूप इस जाल को पार करो ॥ - 2 
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एकचत्वारिंशः श्लोकः 
मेत्रय उवाच स एवं ब्रह्मपुञ्रेण कुसारेणात्समेधसा । 
दशितात्सगतिः सस्यकप्रशस्योवाच तं रूप) ॥४१॥ 


पदच्छेद 
सः एवम, ब्रह्म पुत्रेण कुमारेण आत्म मेधसा । 
दशित आात्मगतिः सम्यक्‌ प्रशस्य उवाच तभ नृपः ॥ 
शब्दार्थ 
स्तः षै; उन दाशत ८ दिखाये जाने पर 
एवम ६. इस प्रकार आत्मगतिः ७. आग ज्ञान का मागे 
ब्रह्म १. ब्रह्मा जी के सम्यक ११. उनकी बहुत 
पुत्रेण २. मानस पुत्र प्रशस्य १२. प्रशंसा करके 
` कुमारेण ५. सनत्कुमार के द्वारा उवाच १४. कहा 
आत्म ३. आत्मज्ञ तम. १३. उनसे 
सेघसा । ४. ज्ञानी नुपः ॥ १०. महाराज पृथु ने 


इलोकार्थ--ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आत्मज्ञानी सनत्कुमार के द्वारा इस प्रकार आत्मज्ञान का मागं 
दिखाये जाने पर उन महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करके कहा । 


द्वाचत्वारिंशः श्लोकः 
राजोवाच कृतो मेऽनुग्रहः पूव॑हरिणा55तालुकरिपना । 
तमापादयित्‌' ब्रह्मन्‌ भगवन्‌ यूयमागता! ॥४९॥ 


पदच्छेद-- 

कृतः मे अनुग्रहः पूर्वम्‌ हरिणा आतं. अनुकस्पिना । 

तम, आपादयितुंम, ब्रह्मन्‌ भगवन्‌ यूयम, भआागताः ॥ 
शब्दार्थं-- 
कृतः ८. कौथो . तम्‌ ७. उसे ही 
मे ५ मेरे ऊपर . अपादयितुम, १०. पूणं करने के लिये 
अनुग्रहः ७. कृपा ब्रह्मन्‌ १. ब्रह्मज्ञानी 
पुर्वम, ६. पहले | भगवन्‌ २. हे भगवन्‌ ! 
हरिणा श्री हरि ने युयम, ११. आप लोग 
आर्त अनुकम्पिना। ३. दीनदयालु आगताः॥ १२. (यहाँ) पघारे हैं 


श्लोकार्थे--ब्रह्मज्ञानी हे भगवन्‌ । दीन दयालु श्री हरि ने मेरे ऊपर पहले कृपा की थी उसे ही पूर्ण 
करने के लिये आप लोग यहां पघारे हँ । 


f ४८५९ 


प्रसाद है 

अत: (मैं आपको) 
मेरा सब कुछ 
शरीर के 

साय 

क्या दे सकता हूँ 


ध० २९ ] चतुर्थ: स्कन्वः 
त्रिचत्वारिंशः श्लोकः 
निष्पादितश्च कात्स्न्थैन  भगवद्धिच णालुखिः । 
साधूच्छिष्टं हि मे सर्वेमात्मना सह किं ददे ॥४३॥ 
पदच्छेद-- 
निष्पादितः च कार्स्न्येन अगवद्धिः घृणालुभिः। 
साधु उच्छिष्डम्‌ हि मे सर्वभ्‌ आत्मना सह क्रिम्‌ ददे ॥ 
शब्दार्थ 
निष्पादितः ५. बताया है उच्छिष्ट १० 
च ४ आत्म ज्ञान हि ११ 
कार्त्स्न्येन ३. पूर्णरूप से से सस, ऽ 
भगवद्धिः २. आप लोगों ने आत्मना ६. 
घृणालुभिः। १. दीनों पर दया करने वाले सह ७. 
साधु &. महापुरुषों का किम्‌ ददे॥ १२. 
श्लोकार्थ --दोनों पर दया करने वाले आपलोगो ने पूर्णरूप से आत्मज्ञान बताया है । शरीर के साथ 


प्राणाः 
दाराः सुताः 
ब्रह्मन्‌ 
गुहाः 


परिञ्छदाः। 


४. 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोक! 


प्राणा दाराः खुता ब्रह्मन्‌ झहाश्च सपरिच्छुदाः । 
राज्यं बले मही कोश इति सर्वे निवेदितम्‌ ॥४४॥ 


प्राणाः दाराः सुताः ब्रह्मन्‌ गृहाः च स परिच्छदाः । 
राज्यम्‌ बलम्‌ मही कोशः इति सवम, निवेदितम ॥ 


प्राण 
पत्नी पुत्र 
हे ब्रह्मन्‌ 
घर 

भोर 
साथ 
सेवकों के 


राज्यम्‌ ७. 
बलम द. 
मही 5 
कोशः ११. 
इति १२ 
सवम. १२. 
निवेदितम्‌ ।।१४. 


मेरा सब कुछ महापुरुषों का प्रसाद है । अतः मैं आप को क्या दे सकता हूँ ॥। 


राज्य 
सेना 
पृथ्वौ 
खजाना 
यह्‌ 


सब ` 
आपको समपित है 


एलोकाथ--हे ब्रह्मन्‌ ! प्राण, पत्ती, पुत्र सेवकों के साथ घर, राज्य, सेना पृथ्वी और खजाना यह्‌ सब्‌ 


आपको समर्पित है ।। 


४८६ ) घीमदद्धागवते [ ष० २२ 
पञ्चचत्वारिंशः श्वोकः 
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वसेच च। 
सर्वत्तोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥४५॥ 
पदच्छेद 
सेनापत्यम्‌ च राज्यम्‌ च दण्ड नेतृत्वम्‌ एव च। 
सर्द लोक आधिपत्यम्‌ च वेद शास्त्र विदहति॥ 
शब्दार्थ--- 
सेनापत्यम्‌ ५. सेनापति का कास सर्वं ११. हली 
च राज्यस्‌ ६. और राज्य कार्य लोक १२. लोकों के 
षद ७. तथा आधिपत्यम्‌ १३. . स्वामी का काये 
दण्ड ८. दण्डका च १०. एवम्‌ 
नेतृत्वम्‌ ८. विधान वेद २. वेद (और) 
एव ४. हो शास्त्र ` ३. शास्त्र का ज्ञाता 
द्दा १. हे भगवन्‌ ! विदहति ॥ १४. निभा सकता है 


इल्लोकार्थ- हे भगवन्‌ ! वेद और शास्त्र का ज्ञाता ही सेनापति का काम और राज्य का कार्य तथा 
दण्ड का विधान एवम्‌ सभो लोकों के स्त्रामी का कारये निभा संकता है ॥। 


बटचत्वारिंशः श्लोकः 


स्वमेव ब्राह्मणो सुङक्ते स्थं चस्ते स्वं ददाति च । 
तस्यैवानुग्रहेणान्नं सुजते चचियादयः ॥४६॥ 


पदच्छेद 

स्वमेव ब्राह्मणः भुङ्क्ते स्वम्‌ वस्ते स्यस्‌ ददाति घ। 

तस्य एव मनुग्रहेग अन्नम्‌ भुञ्जते क्षत्रिय आदयः ॥। 
शब्दार्थं 
स्वम्‌ २. अपना तस्य १०. उस 
एव ३. ही एव ११. होकी 
ब्राह्मण: १. ब्राह्मण अनुग्रहेण १२. कृपा से 
भुङ्क्ते ४. खाता है अन्नम्‌ १३, अन्न 
स्वम्‌, बस्ते ५. अपना, पहनता है भुञ्जते १४. खाते हैं 
स्वम्‌ ददाति ७. अपना देता है क्षत्रिय ८. दुसरे क्षत्रिय 
1 ६. और आदयः || &. इत्यादि लोग 


श्लोकार्थ--ब्राह्मण अपना ही खाता; अपना पहनता है भोर अपना देता है । दूसरे क्षत्रिय इत्यादि 


लोग उसी की कृपा से अन्न खाते हैं ॥ 


चतुर्थे: स्कम्धः [४६७ 
सप्तचत्वारिंशः श्वोकः 
सैरीहशी भगवतो गतिरात्मबादे एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः। 
तुष्यन्त्वदञ्जक दण; स्वळुलेन नित्यं को नास तत्प्रलिकरोलि बिनोदपाञम्र्‌ ॥४७॥ 


अं० २२] 


पदच्छेद-येः ईदृशो भगवतः गतिः आत्मवादे, एकान्ततः, निगसिभिः प्रतिपादिता नः। 
तुष्यन्तु अदञ्च करुणाः स्वळुतेन नित्यम्‌, कः नास तत्‌ प्रतिकरोति विनोद पात्रम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

येः २. जिन आप लोगों ने दुष्यन्ति १४. सन्तुष्ट रहें 

ईदृशी ६. इस प्रकार की भक्ति को ही अदत १०. परम 

भगवत: ७. श्री हरिकी करुणाः ११. दयालु (आप लोग) 

गतिः ८. प्राप्ति का उपाय स्वछुतेन १२. अपने किये उपकार से 
आत्मवादे ३. आत्मा के विषय सें नित्यम्‌, १३. सदा 

एकान्ततः ४. निर्णय करके क्कः १७. कौन (व्यक्ति) 

निगमिभिः १. वेद ज्ञानी नाम १६. भला 

प्रतिपादिता ८६. बताया है तत्‌ प्रतिकरोति १८. उसका, वदला चुका सकता है 
नः। ५ हमें विनोद पाञ्चम्‌ ॥ १. हंसी का पात्र 


श्लोकार्थ -- वेदज्ञानी जिन आप लोगों ने आत्मा के विषय में निर्णय करके हमें इस प्रकार की भक्ति 
को ही श्री हरि की प्राप्ति का उपाय बताया है। पर दयालु आप लोग अपने किये गये उपकार से 
सदा सन्तुष्ट रहें; हंसी का पात्र भला कौन व्यक्ति उसका बदला चुका सकता है !! 
आष्ठचत्वारिंशः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच-ल आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिताः । 
शीलं तदीयं शसन्तः खेऽभवन्मिषतां रुणाम्‌ ॥४८॥ 


पदच्छेद त आत्म योग पतयः आदिराजेन पुर्लिताः। 
शीलम्‌ तदीयम्‌ शंसन्तः खे भभूवन्‌ मिषताम्‌ नुणाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तत ४. उन (सनकादि कुमारों की) तदोयम्‌ ६. उनके 
आत्मयोग २. आलम ज्ञानियों में शंसन्तः ८. प्रशंसा करते हुये 
पतयः ३ श्रेष्ठ खे ११. आकाश मागं से 
आदिराजेन १. आदिराज पृथु ने अभ्रूवंन्‌ १२. चने गये 
पूजिताः । ५. पूजा को (वे कुमार) मिषताम्‌ १०. देखते-देखते 
शोलम्‌ ७. स्वभाव को नुणाम्‌ ॥ ५. लोगों के 


एलोकाथे-¬आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियो में श्रेष्ठ उन सनकादि कुमारो की पूजा की। वे कुमार 
उनके स्वभाव को प्रशंसा करते हुये लोगों के देखते-देखते आकाश मागे से चले गये ॥ 


४८८] श्रोमद्भागवते 


2... लनननननननममनन-म-ननननननन-ननमननननननन- _मननन_ंनननीनन-ननननान- 


एकोनपञ्चाशः श्लोकः 
न्यस्तु घुर्यो सहतां संस्थित्याध्यात्मशिक्षया । 
आश्चकामसिवात्मानं सेन आत्मन्यवस्थितः ॥४६॥ 


बेन्यः तु धुर्यः सहताम्‌ संस्थित्या अध्यात्म शिक्षया । 
आप्तकामस्‌ इव आत्मानम्‌ मेने आत्मनि अवस्थितः ॥ 


पदच्छेद 

शब्दार्थ 

दन्यः ४. महाराज पृथु 

दु १. तदनन्तर 

घुर्यः ३. अग्रणी 

महताम्‌ २. महापुरुषों में 
संस्यित्या ७. चित्त कौ एकाग्रता से 
अध्यात्म ५. आत्मज्ञान की 
शिक्षया । ६. शिक्षा पाकर 


आव्तकामम, 
इव 
आत्मनस, 
सेने 

आत्मनि 
मास्थितः ॥। 


११. पूर्णकाम के 

१२. समान 

१०. अपने को 

१३. समझने लगे 
छ मात्मा में 
८. स्थित होकर 


इलोकार्थ--तदनन्तर महापुरुषों में अग्रणी महाराज पृथु आत्मज्ञान की शिक्षा पाकर चित्त की एकाग्रता 
से आत्मा में स्थित होकर अपने को पूर्णकाम के समान समझने लगे ॥ 


पञ्चाशः श्लोकः 
कर्माणि च यथाकालं यथादेशं यथाबलम्‌ । 
यथोचितं यथाविज्तमकरो दुञ्जह्मसात्कुतस्‌ ॥५०॥ 


कृतम्‌ ॥ 


शक्ति के 
न्याय पूर्वक 
अनुसार 
धन के 
करते थे 
ब्रह्मापंण 


पदच्छेद-- 
कर्माणि च यथा कालम्‌ यथा देशम्‌ यथा. बलम्‌ । 
यथोचितम्‌, यथा वित्तम, अकरोत्‌ ब्रह्मसात्‌ 
शन्दाथं-- 
कर्माण ३. अपने कर्मो को बलम्‌ । द 
ख १०. ओर यथोचितम १३. 
यथा ५. अनुसार यथा १०. 
कालम, ४. समय के वित्तम्‌ ११. 
यथा ७. अनुसार अकरोत्‌ १४. 
देशम, ६. स्थान के ब्रह्मसात्‌ १. 
यथा & अनुसार कुतम ॥ रे. 


भाव से 


इलोकार्थ--वे ब्रह्मापंण भाव से अपने कमो को ` समयानुसार, स्थान के अनुसार, शक्ति के अनुसार 


और धन के अनुसार, न्यायपूर्वक 


करते थे । 


_#० २२] चातुर्य स्कन्च [ ४५८९ 


एकपञ्चाशः र्‌ 
फलं ब्रह्मणि बिन्यस्थ निचषङ्गः समाहितः । 
कर्माध्यक्ष च मन्वान! आत्मानं प्रकृतेः परज ॥५१॥ 


पदच्छेद-- 

फलम्‌ ब्रह्मणि विन्यस्य निदिषङ्कः समाहितः । 

कर्म अध्यक्षम्‌ च मन्वानः आत्मानम्‌ मळते; परस्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
फलम्‌ २. कर्म फल को अध्यक्षम्‌ २. साक्षी 
ब्रह्मणि ३. ब्रह्म में च्च ८. और 
विन्यस्य ४. समपित करके सन्बानः ११. मानते हुये 
लिविषज्धः १२. निलिप्त हो गये आत्मानस्‌ ५. आत्मा को 
समाहितः। १, वे सावधान मन से प्रकृतेः 2. प्रकृति से 
क्स ६. कर्मो का परम्‌ ॥ १०. भ्चिन्न 


~ 


एलोका थवे सावधान मन से कर्मे फल को ब्रह्म में समपित करके आत्मा को कर्मों का साक्षी और 
प्रकृति से भिन्न मानते हुये निर्लिप्त हो गये ।। 


ह्विपञ्चाशः श्लोकः 
यृहेषु वतभानोडपि स साञ्चाञ्यश्रियान्बिततः ! 


नासज्जतलेन्द्रियाथेषु निरहंसलिरकचल्‌ ।५२।। 

पदच्छेद 

गृहेषु वर्तमानः अपि सः साम्राज्य शियान्वितः 

न आसज्जत इन्द्रिय भर्थेछु निरहम्‌ सतिः अकवत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
गृहेषु ६. गृहस्थाश्रम में न १३. नहीं 
बर्तेसानः ७. रहते हुये आसज्जत १४. आसक्त हुये 
अपि ऽ, इन्द्रिय ११. इन्द्रियों के 
सः १; वे (महाराज पृथु) अर्थेषु १२. विषयों में 
सास्राज्य ३. सार्वेभोम निरहम्‌ ६. अहंकार रहित 
शिया ४. राज्य लक्ष्मी से सति १०. बुद्धि. होने के कारण 
जरिबतः। ५. सम्पन्न होकर अर्केवत्‌ ॥ २. सूर्य के समान 


शलोकार्थ--वे महाराज पृथु सूये के समान सार्वभौम राज्य लक्ष्मी से सम्पन्न होकर गृहस्थाश्रम में भी 
रहते हुये अहंकार रहित बुद्धि होने के कारण इन्द्रियों के विषयों में नहीं आसक्त हुए ॥ 
फा०--६२ 
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पदच्छेद-- 


शन्दार्थे-- 
एवस, 
अध्यात्म 
योगेन 
कर्माणि 
अनु 
समाचरन्‌ । 
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भार्या अचि से अपने समान पांच पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ 


श्रीमद्भागवत्ते 


ज्ञिपञ्चाशः श्लोकः 


एवसध्यात्मथोगेन 


कर्माण्यलुसमाचरन्‌ । 
पुचालुत्पादयासास पञश्चचिष्यात्मसञ्घतान्‌.॥५३॥ 


एवस, अध्यात्म योगेन कर्खाणि अनु समाचरन्‌ । 
पुत्रान्‌ उत्पादयामास पञ्च अचिषि श्रात्म सम्मतान्‌ ॥ 


इस प्रकार 
आत्म चिन्तन में 
मग्न रहने से 
कर्मो को 
यथोचित रीति से 
करते हुये 


पुत्रान्‌ 
उत्पादयामास 
पञ्च 

अचिषि 

आत्म 


सम्मतान्‌ ॥ 
एलोकार्थे--इस प्रकार आत्म चिन्तन में मग्न रहने से यथोचित रीति से कर्मों को करते हुये, अपनी 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 


विजिताश्वं घूञ्रकेशं हयक्ष द्रविणं शूकम्‌ । 
सर्वेषां लोकपालानां दधारैकः एशुर्गणान्‌ ॥५४॥ 


[अ० २२ 
११. पुत्रों के 
१२. उत्पन्न किया 
१०. पाँच 


७. अपनी भार्या अचिसे 
८. अपने 
&. समान 


पदच्छेद 

विचिताश्वम घञ्रकेशम, हर्यंक्षम_ द्रविणस, घुकम । 

सर्वेषाम, लोक पालानाम, दधार एकः पृथुः गुणान्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
बिजिताश्वम्‌ १. (उनके नाम) विजिताश्व लोक ६. लोक 
धस्रकेशस २. पृम्नकेश पालानाम्‌ १०. पालों के 
हर्क्षम, ३. हर्यक्ष दधार १२. , घारण किये 

४. . द्रविण (ओर) एकः ६. भगवत्‌ अंश होने से अकेले ही 

वृकम्‌, । ५, वृक (थे) पृथुः ७. महाराज पृथु नेः 
सर्वेबॉम. ८. सभी गुणान्‌ ॥ ११. गुण 


शलोकार्थे--उनके नाम विजिताश्व, घूम्रकेश, हयेक्ष, द्रविण, और वृक थे । भगवत्‌ अंश होने से 
अकेले ही महाराज पृथु ने सभी लोकपालों के गुण धारण किये ॥ 


चतुर्थ: स्कण्धः [ ४९१ 


पञ्चपचाशः श्व्तोकः 
गोपीथाय जगत्छूष्झे! काले स्वे स्वेऽच्युतात्मकः । 
मनोवाग्बृत्तिभिः सौम्येर्गृणः संरञ्जयन्‌ पजा! ॥५५॥ 


पदच्छेद-- गोपीथाय जगत्‌ झुण्टेः काले स्वेस्वे अच्युत आत्मकः ।' 
मनः वाक्‌ वृत्तिभिः सौम्येः गुणेः संरञ्जयन्‌ प्रजाः ॥ 
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शब्दार्थ 

गोपीथाय ७. रक्षा करते थे मनः ८, (तथा) उदार मन 
जगत्‌ ५. संसार के वाक द. मधुर वाणी (और) 
सृष्टेः ६. प्राणियों को वृत्तिभिः १०. मुदु व्यवहार (एवस्‌) 
काले ४. समय पर (लोक पालरूप से) सोम्वेः ११. उत्तम 

स्वेस्वे ३. यथा अनुसार गुणैः १२. गुगों से 

अच्युत १. श्रीहरि के संरञ्जयन्‌ १४. अनुरञ्जन करते थे 
आत्मकः। २. अंश (महाराज पृथु) प्रजा: ॥ १३. प्रजाका 


श्लोकार्थ-श्री हरि के अंश महाराज पृथु यथा अनुसार समय पर लोक्रपालरूप से संसार के 
प्राणियों की रक्षा करते थे। तथा उदार मन, मछुरवाणी और मृदुव्यबहार एवमु उत्तम गुणों से 


प्रजा का भनुरञ्जन करते थे ॥ 
बट्पञ्चाशः श्व्वोकः 


राजेत्यधान्ञासधैयं सोमराज इवापरः । 

सूर्यवह्वि्जन्‌ णन्‌ तप॑श्च झुवो वरु ॥५६॥ 
पदच्छेद--- राजा इति अधात्‌ नामधेयम्‌ सोसराजः इव अपरः । 

सूर्यवत्‌ विसुजन्‌ गृह्हृन्‌ प्रतपन्‌ च भुवः वसु ॥ 


शब्दार्थ 

राजा ४. राजा सुयंवत्‌ ८. (वे) सूर्यं के समान 
इति ५. यह विसृजन्‌ ६. बरसा कर. देने के लिये 
अधात्‌ ७, धारण किया था गृह्हन्‌ १२. लेते थे 

नामघेयस, ६. नाम प्रतपन्‌ १४. प्रभाव रखते थे 
सोमराजः २. चन्द्रमा के च १३. और (उन पर अपना) 
ह्व ३. समान (उन्होंने) भुवः १०. प्रजा से 

अपरः। १. इसलिये दूसरे वसु॥ ११. कर 


एलोकार्थ--इसलिये दूसरे चन्द्रमा के समान उन्होंने राजा यह नाम धारण किया था वे सूरये के समान 
बरसा कर देने के.लिये प्रजा से कर लेते थे और उन पर अपना प्रभाव रखते थे ॥ 
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पदच्छेद 


शब्दार्थ 
दुर्घषः 
तेजसा 

इब 

अरनिः 


महेन्द्रः 
दुर्जयः । 


श्रीमःद्कावगते ( अ० २२ 
सप्तपञ्चाशः श्लोक 

दुर्थष स्तेजसेवार्निमे हेन्द्र इव दुजेयः। 
तितिचया धरिजीव व्यौरिवामीष्डदो रुणाम्‌ ॥५७॥ 

दुधषंः तेजसा इच अग्निः भहेश्र इच दुजंयः। 

तितिक्षया धरित्री इव दौः इव अभीष्टदः नृणाम्‌ ॥ 
असह्य तितिक्षया १०. क्षमाशील (और) 
(वे) तेज में धरित्री ८. पृथ्वी के 
समान इव दै. समान 
अग्नि के द्यौः ११. स्वगं के 
इन्द्र के इव १२. समान 
समान अभीष्टद १४. मनोरथ पूर्ण करते थे 
अजेय नणाम्‌ ॥ १३. मनुष्यों के 


४ 
१ 
३ 
२. 
५ 
६ 
७ 


एलोका्थं-- वे तेज में अग्नि के समान असह्य, इन्द्र के समान अजेय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और 
स्वर्ग के समान मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण करते थे ॥ 


अष्ट पञ्चाशः श्लोकः 


वर्षति स्म यथाकामं पजन्य इच तरपथन्‌। 
सक्ष्वेनाचलराडिव ॥५८॥ 


इव 
तपयन्‌ । 
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ससुद्र इव दुर्वोधः 


वर्षति स्स यथा कामम्‌ पर्जन्यः इव तपंयन्‌। 
समुद्रः इव दुर्बोधः सत्त्वेन अचलराड्‌ इव ॥ 


पूर्ण करते थे 
उनके अभीष्ट 
अथो को 

(वे) मेघ के 


प्रजा को तप करने के लिये 


समुद्रः ७ 
इव ८. 
दुर्बोधः र 
सत्त्वेन १२. 
अचलराड १० 

इव ॥। ११. 


वे समुद्र के 
समान 


गम्भीर (ओर) 


धैयेशाली (थे) 
पर्वतराज हिमालय के 
समान 


शलोकार्थ-प्रजा को तृप्त करने के लिये वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थो को पूर्ण करते थे । वे 
समुद्र के समान गम्भीर भौर पर्वतराज हिमालय के समान धेयंशाली थे ॥ 


घतुर्थ: स्कन्धः [ ४९३ 


झ० २२ ] 
एकोनषष्टितमः श्लोकः 
घर्मीराडिच शिक्ताथामाञ्चये हिमवानिव | 
कुबेर इच कोशाव्यो शुष्तार्थो चरणों यथा ॥५६॥ 
पदच्छेद--- 
घर्मराडू इब शिक्षायाम्‌ आश्चर्ये हिमवान्‌ इव । 
कुबेरः इच कोश आढचः गुप्त अर्थ: वरुण: यथा ॥ 
शब्दार्थ-- 
धमराड २. यमराज वेः इन १०. समान (तथा) 
इव ३. समान कोश ७, खजाने की 
शिक्षायाम्‌ १. (दुष्टों को) दण्ड देते में आढ्य ८. समृद्धि में 
आश्चयें ४. आश्चर्यं में गुप्त १२. छिपाने में 
हिमवान्‌ ५. हिमालय के अर्थः ११, धनको 
इव । ६. समान वरुण: १३. वरुण के 
कुवेरः ८. कुबेर के यथा ॥ १४. समान थे 


इलोकार्थ---महाराज पृथु दुष्टों को दण्ड देने में धर्मराज के समान, आएचये में हिमालय के समान 
खजाने की समृद्धि में कुवेर के समान, धन को छिपाने में वरुण के समान थे । 
षष्टितमः श्लोकः 
मातरिश्वेव सर्वोत्ता चलेन सहसौजसा । 
अविषह्यतया देवो भगवान्‌ स्ूतराडिव ।।६०॥ 


पदच्छेद 
मातरिश्वा इव सर्वात्मा बलेन सहसा ओजसा । 
अविषह्यतया देवः भगवान्‌ सूतराडइ इव ॥ 
शब्दार्थ 
मातरिश्वा ६. वायु ओजसा । ३. पराक्तम में 
इव ७. समान (ओर) अविषह्यतया ८. असह्य तेज में 
सर्व ४. सर्वत्र देवः ११. शंकर के 
आत्मा ५. व्याप्त भगवान्‌ १०. भगवान्‌ 
बलेन १. (वे) शरीर बल भूतराड्‌ ४. भूतनाथ 
सहसा २. इन्द्रिय बल (और) इव ॥ १२. समान थे 


एलोकार्थे--वे शरीर बल, इन्द्रिय बल ओर पराक्रम में सर्वत्र व्याप्त वायु के समान भोर असह्य तेज 
में भूतनाय भगवान्‌ शंकर के समान थे ॥ ः 


४६४ ] श्रीमद्भागवते [ अ०२२ 


एकषष्टितमः श्लोक 
कन्द्पे इव सौन्दर्य मनस्वी स्शगराडिव | 


वात्सल्ये मलुवज्ञणां प्रभुत्वे भगवानजः ॥६१॥ 
पदच्छेद कन्दर्पं इव सौन्दर्य मनस्वी सृगराड इव। 
वात्सल्ये मनुवत्‌ बुणाम्‌ प्रभुत्वे भगवान्‌ अजः ॥ 


शब्दार्थे-- 

व्ह्न्दर्पः २. कामदेव के वात्सल्ये ७. वात्सल्य में 

इद ३. समान सनुवत्‌ ८. मनु के समान (ओर) 
सौन्दर्ये १. (वे) सुन्दरता में नणाम्‌ ८. मनुष्यों पर 

सनस्दी ४. उत्साह में प्रभुत्वे १० शासन करने में 
सृणराड्‌ ५. सिहके भगवान्‌ ११. भगवान्‌ 

इद । ६. समान अजः ॥ १२. ब्रह्मा के समान थे) 


श्लोकार्थ--वे सुन्दरता सें कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान 
और मनुष्यों पर शासन करने में भगवान्‌ ब्रह्मा के समान थे । 
द्विषष्टितमः श्लोकः 
बृहस्पतिन्न छावादे आत्मवत्त्वे स्वयं हरि! । 
'मव्त्त्या गोशुरुविधेषु विष्वक्सेनालुवर्तिशु । 
हिया प्रञ्रयशीलास्यामात्मतुल्यः परोद्यमे ॥।६२॥। 
पदच्छेद बृहस्पतिः न्रह्मवादे आत्सवत्वे स्वयम्‌ हरिः। 
भक्त्या गो गुरु विप्रेछु विष्वक्सेन अनिवर्तिषु । 
हिया प्रभय शीलाम्याम्‌ आत्म तुल्यः परोच से ॥ 


शब्दार्थं 

बृहस्पतिः २. वृहस्पति के समान विष्वक्सेन ८. भगवान के 
ब्रह्मवादे १. (वे) ब्रह्म विचार में अनुर्वातणु ८. भक्तो की 
मात्मवत्त्वे ३. इच्द्रिय जय में, ह्लिया ११. लज्जा 

स्वयम्‌ ४. साक्षात्‌ प्रश्रय . १२. विनय 

हरिः । ५. श्री हरि (तथा) शीलास्याम्‌ १३. स्वभाव (और). 
अवध्या १०. भक्ति आत्स १५. अपने 

गो, गुरु ६. गौ, गुरु जन तुल्य १६. समान (अनुपमं थे) 
विप्रेषु ७. ब्राह्मण (एवम) परोद्यसे ;। १४. परोपकार में 


एलोकार्थ--वे ब्रह्म विचार में वृहस्पति के समान, इन्द्रियजय में साक्षात्‌ श्री हरि तथा गौ, गुरुजन 
ब्रह्मा एवम्‌ भगवान्‌ के भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, स्वभाव भौर परोपकार में अपने 
समान अनुपम थे ॥ 


अ० १२ ] 


पदच्छेद--- 


शंब्दार्थ-- 
कीर्त्या 
ऊध्चं 
पुर्भिः 
त्रेलोक्ये 
तञ्च-तत्र 


ह्‌! ७ 


४ 

: श्‌, 

गीतया ६. 
१ 

२ 

३ 


चतुर्थः स्कन्धः 


त्रिषष्टितमः श्लोकः 


कीरत्योध्वेगीतचा पुम्मिस्जेलोक्ये तच तच ह । 
प्रविष्टः कर्णरन्शेशु स्त्रीणी रामः सतामिच ॥६३॥ 


[ ४९५ 


कोत्या ऊध्वं गीतया पुड्भिः त्रेलोक्घे तत्र-तत्र ह्‌ । 
प्रविष्ट: कर्ण रन्ध्रेषु स्त्रीणाम्‌ रामः सताम्‌ इच ॥ 


(उनकी) कीति का 
उच्च स्वर से 
गान करते थे 

लोग 

त्रिलोकी में 

सर्वत्र 

इससे 


प्रविष्टः 
ष्णं 
रन्ध्रेषु 
स्त्रोणास्‌ 
रासः 
सतास्‌ 
इव ॥ 


११. 
दै 
१०. 
प. 
१४. 
१३. 


१२. 


(वैसे ही) प्रवेश पार थे 
कानों के 

छिद्रों में 

छ्त्रियों तक के 

श्री राम 

महापुरुषों के हृदय में 
जसे 


एलोकार्थ-- लोग त्रिलोकी में सवंत्र उनकी कीर्ति का उच्च स्वर से गान न थे। इससे वे स्त्रियों 
के कानों के छिद्रो में वैसे ही प्रवेश पाये थे जैसे महापुरुषों के हृदय में भगवान्‌ श्रीराम । 


शीसद्धभागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थल्कल्थे पृथुचरिते दवर्वशोऽध्यायः ॥२२॥ 


ॐ भोगरणशाय नभः 
थीसऱ्धागनतस हापुराणस्‌ 
चतुर्थः स्कन्धः ` 
त्रयोविंशः वडया: 
प्रथमः श्लोक: 
मैत्रेय उवाच--इष्ट्चाऽऽत्सानं वघससेकदा वैन्य आत्मवान । 
आत्मना वर्धिताशेषस्वालुसर्गः प्रजापतिः १॥ 


पदच्छेद त 

दुष्ट्वा आत्मानस्‌ प्रवयसस्‌ एकदा वेल्य: आत्मवान्‌ । 

आत्मना वाधित अशेष छ्न अनुसर्गेः प्रजावतिः ॥ 
शब्दार्थ-- 
दृष्ट्या १२. देखी आत्मना ४. स्वयम्‌ 
मात्मानस्‌ १०. अपनी धित ५. सुविधा करने के बाद 
प्रबयससू्‌ ११. अवस्था ढली हुई अशेव २. सारी 
एक्तदा ६. एक बार स्व १. अपनी (पुर ग्रामादि) 
देन्यः ८- पृथुने अनुसर्गः ३. सृष्टि की 
आत्मदान्‌। ७. महामनस्वी भ्रजापत्िः॥ ६, महाराज 


शलोकार्थ--अपनी पुर, ग्रामादि सारी सृष्टि की स्वयम्‌ सुविधा करने के बाद एक बार महामनस्वी | 
महाराज पृथु ने अपनी अवस्था ढलती देखो । 
इितीयः श्लोकः 
जगतस्तस्थुबश्चापि इत्तिदो घर्मझुत्सताम ! 
निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह जज्ञिवान ॥९॥ 


पदच्छेद 

जगतः तस्थुषः च अपि वृत्तिदः धर्म भृत्‌ सताम्‌ । 

निष्पादित ईश्वर आदेशः यदर्थम्‌ इह जज्ञिवान्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
जगतः ४. जंगम निष्पादित १२. पूर्ण कर दिया है 
तल्यृषः च ३. (उन्होंने) स्थावर और ईश्वर १०. भगवान्‌ का (वह) 
अपि ५, सभी प्राणियों की आदेशः ११, आदेश 
बुत्तिदः ६; जीविका कर दी थी यदथंम्‌ ७. जिसके लिये 
धमंग्रृत्‌ २. धर्म का पालन करते हुये इह ८, इस भूलोक में 
सताम्‌। १. सत्पुरुषों के जज्ञिवान्‌॥ ४. जम्मलियाथा 


इलोकार्थ--सत्पुरुषों के धमे का पालन करते हुये उन्होंने स्थावर ओर जंगम सभी. प्राणियों की 
जीविका कर दी थी । जिसके लिये भूलोक में जन्म लिया था, भगवान्‌ का वह आदेश 


पुणं कर दिया था । 
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तृतीयः श्लोकः 
आत्मजेष्वात्मजां न्यस्य विरहाद्रुदतीसिव । 
प्रजाखु विञ्नःस्येकः सदारोऽगात्तपोबनस्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद 

आत्मजेषु आत्मजाम्‌ व्यस्य विरहात्‌ रदतीस्‌ इच । 

प्रजासु विमनः सु एकः सदारः अगात्‌ तपोवनम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
आत्मजेछु ५. पुत्रों के प्रजासु ७. सारी प्रजा को 
आत्मजास्‌ ४. पृथ्वी का भार विमनः सु ८. उदास छोड़कर 
न्यस्य ६. सोंपकर (ओर) एकः ८. अकेले 
विरहात्‌ १. अपने विरह से सदार १०. अपनी पत्नी सहित 
रुदतीम्‌ ३. रोती हुई अगात्‌ १२. चल दिये 
इव । २. मानों तपोवनम्‌ ॥ ११. तपोवन को 


श्लोकार्थ--अपने विरह से मानों रोती हुई पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंपकर और सारी प्रजा को 
उदास छोड़कर अकेले अपनी पत्नी के सहित तपोवन को चल दिये ॥ 


चतुर्थः श्खोकः 
तत्राप्यदाभ्यनियमो वैखानससुसस्मते । 
आरब्ध उग्रतपसि यथा स्वविजये पुरा ॥४॥ 


पदच्छेद 
तत्र अपि अदास्प नियमः वेखानस सुसम्मते । 
आरब्ध उग्रतपसि यथा स्व विजये पुरा ॥ 
शब्दार्थ--- 
ततत्र १; वहाँ आरब्ध ७. लग गये 
मपि २. भो (वे) उग्न ५. कठोर 
मदास्य ११. अखण्ड तपसि ६. तपस्या में 
नियमः १२. ब्रत लिये थे यथा ८. जैसे 
चेखानस ३. वानप्रस्थ आश्रम के स्वविजय १०. स्वयं (पृथ्वो को जीतने के लिए) | 
सुसम्मतः। ४. नियमानुसार पुरा॥ . 5. पहले (गृहस्थाश्रम में) | 


इखोकार्थ--वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार कठोर तपस्या में लग गये । जंसें पहले । 
गृहस्थाश्रम में स्वयं पृथ्वी को जीतने के लिये अखण्ड व्रत लिये थे ॥ | 


2 | 


४8८ श्रीमद्भांग ववे | [ अ० ३३ 


पञ्चमः श्लोकः 
न्दसूलफलाहारः शुष्कपणीशनः क्बचित्‌। 
अन्भच्तः कलिचित्पच्षान्‌ वायुमज्ञस्ततः परस ॥५॥ 
पदच्छेद-- कन्द सुल फल आहारः शुष्क पर्ण अशनः क्वचित्‌ । 
अप्‌ भक्षः कतिचित्‌ पक्षान्‌ वाणु भक्षः ततः परम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

कन्द २. (वे) कन्द अप्‌ ११. केवल जल 
सुल ३. मूल ` भक्षः १२. पीकर (और) 
फल ४. फल कतिचित्‌ ८. फिर कुछ 
आहारः ५. खाकर (और) पक्षान्‌ १०. पखवाड़े 
शुष्क ६. कुछ दिन सूखे वायु १५. वायु से ही 
पणं ७. पत्ते भक्षः १६. निर्वाह करने मगे 
अशनः ८. खाकर रहे ततः १३. उसके 
क्वचित्‌ । १. कुछ दिन परम्‌ ॥ १४. बाद 


इलोकार्थ कुछ दिन वे कन्द, मूल, फल, खाकर और कुछ दिन सूखे पत्ते खाकर रहे | फिर कुछ 
पखवाड़े केवल जल पीकर और उसके बाद वायु से ही निर्वाह करने लगे ।। 
षष्ठः श्लोकः 
ग्रीष्मे पञ्चतपा वीरो वर्षास्वासारषाए्छुनिः । 
आकरण्ठभग्न! शिशिरे उदके स्थण्डिलेशयः ॥६॥ 


पदच्छेद ग्रोष्से पश्च तपाः वीरः वर्षासु आसार षाद्सुनिः । 
आकण्ठ मग्नः शिशिरे उदके खण्डिले शयः ॥ 


शन्दार्थ-- 

ग्रोष्मे ३. गर्मियों में मुनिः। २. मुनि वृत्ति से रहते हुये 
पश्च ४. पांच अग्नियों का आकण्ठ १०. गले तक 

तपाः ५. सेवन किया सग्नः १२. खड़े रहे (वे प्रति दिन) 
बीरः १. परम वीर पृथु ने शिशिरे ७. जाड़ेमें 

वर्षासु ६. वर्षा काल में उदके ११, जल में 

आसार ७. जल की धारायें स्थण्डलि १३. मिट्टी की वेदी पर 
षाट्‌ । ८. सहीं (और) शमः ॥ १४. सोते थे 


इलोकार्थ--परम वीर पृथु ने मुनि वृत्ति से रहते हुये गर्मियों में पांच अग्नियों का सेवन किया, वर्षा 
काल में जल की धारायें सहीं ओर जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे । वे प्रतिदिन मिट्टी 
की वेदी पर सोते थे । 
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सप्तमः श्लोकः 


तितिक्षुयेतवाग्दान्त ऊध्बरेता जितानिलः । 


आरिराधयियुः ळड्णनचरत्तन उत्तलम्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद-- तितिक्षुः यत वाळू दान्तः ऊर्ध्वरेतः जितअनिलः। 
आरिराधयिषुः क्कुष्णम्‌ अचरत्‌ तपः उत्तमम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
तितिक्षुः १. शीतादि इन््रों को सहा अनिलः। ६. प्राण वायु को 
यत ४. संयम किया अरिराधयिषुः ५. आराधना करने के लिये 
वाक्‌ ३. वाणी का कुष्णस्‌ =. (इस प्रकार) श्री कृष्ण की 
दान्तः २. मन का (और) अचरत्‌ १२. अनुष्ठान किया 
` ऊध्बरेताः ५. ब्रह्मचयं रखा (और) तपः ११. तप का 
जित ७. अपने अधीन किया उत्तमम्‌ ॥ १०. उत्तम 


शलोकार्थ-- उन्होंने शीतादि इन्द्दों को सहा, मन का और वाणी का संयम किया, न्रह्मचर्यत्रत रखा 
और प्राण वायु को अपने अधीन किया इस प्रकार श्री कृष्ण को आराधना करने के लिये उत्तम 


तप का पालन किया ॥ 


पद "या 


शब्दार्थ-- 
तेन 

क्म 
अनुसिद्धेन 
ध्वस्त 


FHP. 


असल 
आशयः । 
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अष्टमः श्वोकः 
तेन क्रमालुसिद्धेन ध्वस्तकर्मामलाशयः | 
प्राणायासैः संनिरूुद्धषषडवगेशिछुन्नवन्धनः ॥८॥ 


तेन फ़स अनुसिद्धेन ध्वस्त कर्म अमल आशय: । 
प्राणायामैः संनिदद्ध षड वर्गः छिघ बन्धनः॥ 


उस तपस्या से प्राणायामैः ८, प्राणायामो के द्वारा 
इसी क्रम से सञ्चिरुद्ध ११. वश में कर लेने से 
सिद्धि को प्राप्त षड 5. मन ओर इन्द्रिय 
नष्ट हो गये (और) वर्ग १०. समुह को 

उनके कर्म मल छिन्नः १३. कट गये थे 

शुद्ध हो गया बन्धनः ॥ १२. उनके सारे बन्धन 
अन्त: करण 


शलोकाथं--इसी क्रम से सिद्धि को प्राप्त उस तपस्या से उनके कर्ममल नष्ट हो गये और अन्त:करण 
शुद्ध हो गया । प्राणायामों के द्वारा मन ओर इन्द्रिय समूह को वश में कर लेने से उनके सारे 


बन्धन कट गये थे ॥ 
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नवमः श्लोकः 
सनत्कुसारो भगवान्‌ यदाहाध्यात्मिकं परम्‌ । 
योगं लेनेव पुरुषम अजह्पुरषर्ष अः ।।8॥ 
पदच्छेद 
सनत्‌ कुमारः भगवान्‌ यद्‌ आह आध्यात्मिक परम्‌ । 
योगम्‌ तेन एव पुरुषम्‌ अभजत्‌ पुरुष ऋषभ: ॥ 
शब्दार्थ 
सनत्कुमारः २. सनत्कुमारजी ने योगम, ६, ज्ञान की 
भगवाल्‌ १. भगवान्‌ तेन एव १०. उसी के अनुसार 
यद्‌ ३. जिस पुरुषम्‌, ११. श्रीहरिका 
आह ७. शिक्षादीथी अभजत्‌ १२. भजन करने लगे 
आध्यात्मिकम्‌ ५. आत्म पुरुष ८. पुरुषों में 
परम । ४. सर्वोत्तम ऋषभ:॥ ८. श्रेष्ठ पृथु जी 


एलोकार्थ--- भगवान्‌ सनत्कुमार जी ने जिस सर्वोत्तम आत्मज्ञान की शिक्षा दी थी । पुरुषों में श्रेष्ठ 
पृथु जी उसी के अनुसार श्री हरि का भजन करने लगे ॥ 


सदा । 


A 
| 
9 
शी ० गी 53 (7 4४ 


-मगवद्धमिणः 
अक्ति मेगवति 


दशमः श्लोकः 
साधोः श्रद्धया यततः सदा । 


्रह्मणघनन्यविषयाभघचत्‌ ॥ १०॥। 


भगवद्‌ धर्मिणः साधोः श्रद्धया यततः सदा । 
अक्तिःभगवति ब्रह्मणि अनन्य विषया अभवत्‌ ॥ 


भगवान्‌ के 
भक्त 

महात्मा (पृथु में) 
श्रद्धा पूर्वक 


प्रयत्न करने वाले (एवं 


निरन्तर 


इलोकार्थ-श्रदा पूर्वक प्रयत्न करने वाले एवं भगनन्‌ के भक्त महात्मा पृथु में पर ब्रह्म परमात्मा के 
प्रति निरन्तर अनन्य भक्ति हो गई ॥ 


भक्तिः 
भगवति 
ब्रह्मणि 


अनन्यविषया 


अभवत्‌ ॥ 


भक्ति 
परमात्मा के प्रति 


, परब्रह्म 


अनन्य 


हो गई 


एकादशः श्लोकः 
तस्थानया भगवतः परिकर्मशुरूसक्ष्वात्मनश्तदलु संस्मरणालुपूक्यां । 
ज्ञानं विरक्तिमद्भूज़िशितेन येन चिच्छेद संशयपदं निजजी वकोडम्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद--तस्थ अनया भगवतः परिकर्म शुद्ध सत्व आत्मनः तदनु संस्मरण अनुपूर्व्या । 
ज्ञानम्‌ विरक्तिमत्‌ अभरूत्‌ निशितेन येन, चिच्छेद संशय पदम्‌ निज जीव कोशम्‌ ॥ 


_श० २३] चतुर्थः स्कश्बः [५०१ 


शब्दाथ-- 
तस्य ३. उनका ज्ञानस्‌ १२. ज्ञान 
अनया २. इस भक्ति के द्वारा विरक्तिमत्‌ ११. वैराग्य के सहित 
भगवतः १. श्री हरि की नभूत्‌ १३. उत्पन्न हो गया 
परिकमं ५ कर्मोंसे निशितेन १५. तीक्ष्ण ज्ञान से 
शुद्ध ६. पवित्र (और) येन १४. जिस _ 
सत्त्व ७. सत्त्वगुणी हो गया चिच्छेद २०. नष्ट कर्‌ दिया 
आत्मनः ४. अन्तःकरण संशय १६. संकल्प-विकह्प 
तदनु ८. उसके पश्चात्‌ पदम्‌ १७. करने वाले 
संस्मरण ४. स्मरण के निज १. अपने बह 
जीवक्तोशन्‌। १5. अहंकार को 


अनुपुर्त्या। १०. प्रभाव से 


एलोकार्थे--श्री हरि की इस भक्ति के द्वारा उनका अन्तःकरण कर्मों से पवित्र और सत्त्वगुणी हो गया । 
उसके पश्चात्‌ स्मरण के प्रभाव से वराग्य के सहित ज्ञान उत्पन्न हो गया | जिस तीक 
ज्ञान से संकल्प-विकल्प करने वाले अपने अहंकार को नष्ट कर दिया । 


हादशः श्लोकः 
छिल्लान्यघीरधिगतात्सगतिर्निरी हस्तत्तत्यजेऽच्छ्िनदिदं वयुनेन येन । 


तावन्न योगगतिभियेतिरप्रमत्तो यावदूगदाग्रजकथाखु रतिं न कुयात्‌ ॥ १२॥ 


पदच्छेद--छिन्न अन्य धीः अधिगत आत्मगतिः निरीह; तत्‌ तत्यजे अच्छिनत्‌ इदम्‌ वयुनेन येन । 
तावत्‌ न योग गतिभिः अप्रमत्तः यावद्‌, गदाग्रज कथासु रतिम्‌ न कुर्यात्‌ ॥ 


शब्दार्थं --- 


छिन्न २. समाप्त हो जाने से (ओर) येन। ७. जिस 

अन्य थोः १. देहात्मकबुद्धिके ° तावद्‌ १३. तब-तक 

अघिगतिः ४. अनुभव कर लेने से न १५. नहीं (हो सकता) 
आत्मगतिः ३. श्री हरि के स्व्रूप को नहो योग, गतिभिः १२. योग, साधनों से 

निरीह ५ इच्छा रहित होकर (उन्होंने) यतिः ११. योगी (पुरुष) 

तत्‌ तत्यजे ७. उस ज्ञान को भी त्याग दिया अध्रमत्तः १४. प्रमाद, रहित 

अच्छिनत्‌ १०. नष्ट किया था याबद्‌, गदाग्रज १६. जब-तक वह श्रो हरि की 


इदम ८. इस (देहात्म बुद्धि को) कथासु, रतिम्‌ १७. कथाओं में अनुराग 
वयुनेन ८. ज्ञान से न, कुर्यात्‌ ॥ १५. नहीं, करता 


एलोकार्थे--देहात्म बुद्धि के समाप्त हो जाने से भौर श्री हरि के स्वरूप का अनुभव कर लेने से इच्छा 
रहित होकर उन्होंने उस ज्ञान को भी त्याग दिया, जिस ज्ञान से इस देहात्म बुद्धि को र किया 
था । योगी पुरुष योग साधनों से तब-तक प्रमाद-रहित नहीं हो सकता जब-तक वह श्री हरि को 
कथाओं में अनुराग नहीं करता । 


५०२३ श्वीमद्धागवते [झ० २३ 


ञ्ञयोदशः श्लोकः 


एवं स चीरप्रवरः संयोड्यात्मानमात्मनि । 
ब्रह्म सतो दृढ काले तत्याज स्वां कलेवरम्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद 
एवस्‌ सः वीर प्रवरः संयोज्य आत्मानस्‌ आत्मनि । 
ब्रह्मभूतः दृढम्‌ काले तत्याज स्वञ्‌ कलेवरम्‌ ॥। 
शब्दार्थे-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार न्नह्ममूतः ८. ब्रह्मभाव को प्राप्त होकर 
सः ३. उन महाराज पृथु ने दृढम्‌ ७. दुढतापूर्वक 
बोर प्रवरः ६. वीरों में श्रेष्ठ काले ११. समयानुसार 
संयोज्य ६. मिलाकर तत्याज १२. त्याग दिया 
आत्मानम्‌ ५. अपने जीवात्मा को स्वस्‌ ८. अपना 
आत्मनि । ४. परमात्मा में कलेबरम्‌ ॥ १०. शरीर 


एलोकार्थे--इस प्रकार बीरों में श्रेष्ठ उन महाराज पृथु ने अपने जीवात्मा को परमात्मा में मिलाकर 
दुढ़ता पूर्वक ब्रह्मभाव को प्राप्त होकर अपना शरीर त्याग दिया ॥ 


C 
चतुर्दशः श्लोकः 
सम्पीड'य पायु' पारिणभ्यां वायुखुर्सार यञ्छुनेः । 
नाभ्यां कोष्ठे्ववस्थाप्य हुदुरःकण्ठशीषेणि ॥१४॥ 
पदच्छेद 
सy्पीड्य पायुम्‌ पाष्णिस्याम्‌ वायुम्‌ उत्सारयन्‌ शनेः । 
नाम्याम्‌ कोष्ठेषु अवस्थाप्य हूद्‌ उरः कण्ठ शीर्षणि ॥ 


शुन्दार्थे-- 

सम्पीड्य ३. दबाकर नाभ्याम्‌ ८. नाभि 

पायुस्‌ २. गुदा को कोष्ठेषु ५. मूलाधार से 
पाव्णम्याम्‌ १. दोनों एड़ियों से अवस्थाप्य १०. स्थित किया 

थायुम्‌ ४. प्राण वायुको हृदः उरः &. हृदय, वक्षः स्थल (भोर) 
उत्सारयन्‌ &. ऊपर उठाते हुये (उसे) कण्ठ १०. कण्ठ मागं से 

शनेः। ` ६. घीरे-घीरे शोर्षणि॥ ११. मस्तक में 


इलोकार्थ--दोनों एडियो में गुदा को दबाकर प्राण वायु को मूलाधार से धीरे-धीरे ऊपर उठाते हुये उसे 
नाभि, हृदय, वक्षः स्थल और कण्ठ मागं से भस्तक में स्थित किया । 


2० २३ | चंतुथः स्कन्धः [ ५०३ 


पञ्चदशः श्त्वोकः 
उत्सर्पयंस्तु तं सूर्थिन ऋमेणावेश्य निःस्टृहः 
वायु' वायो चिती कार्य तेजस्तेजस्ययू युजत्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद-- उपसर्षयन्‌ तु तस्‌ मुध्नि क्रमेण आवेश्य निः स्यृहः । 
वायुम्‌ वायोः क्षितो कायम्‌ तेजः तेजसि भश्रूयुजत्‌ ॥ 


उत्सवंथन्‌ ४. ऊपर उठाते हुये वायुम्‌ ८ प्राण वायुको 
तु १. तदनन्तर (उन्होंने) चायो र, वायु में 

तम्‌ २. उस प्राण वायु को क्षितो ११. पृथ्वी में (और) 
झुध्नि ५. ब्रह्मरन्ध्र में कायम्‌ १०. शरीरको 
क्रमेण ३. क्रमशः तेजः १२. तेज को 
आवेश्य ६. स्थापित किया (और) तेजसि १३. तेज में 

निः स्पृहः। ७. इच्छारहित होकर अबुयुजत्‌ ॥ १४. मिला दिया 


एलोकाथं--तदनन्तर उन्होंने उस प्राणवायु को क्रमशः ऊपर उठाते हुये ब्रहारन्ध्र में स्थापित किया 
और इच्छा रहित होकर प्राण वायु को वायु में, शरीर को पृथ्वी में मौर तेज को तेज में मिला दिया ॥ 


घोडशः श्लोकः 
खान्याकाशे द्रवं तोये यथास्थानं विस्ागशः । 
चितिसर्भासि तत्तेजस्यदो वायौ नभस्यखुम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद खानि आकाशे द्रवम्‌ तोये यथा स्थानस्‌ विभागशः । 
क्षितिम्‌ अम्भसि तत्‌ तेजसि अदः वायो नभसि अमुम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

खानि ४. हृदयाकाश को क्षितिम्‌ ८. ततुपश्चात्‌ पृथ्वी को 
आकाशे ५. महाकाश में (भोर) अस्भसि ८६. जल में 

प्रवस्‌ ६. जल को तत्‌ १०. उसजलको 

तोये ७, जल में मिला दिया तेजसि ११. तेज में 

यथा २, अनुसार अदः १२. उस तेज को 

स्थानम्‌ १. (उन्होंने) स्थिति के चायो १३. वायु में (भोर) 

विभागशः। ३. विभाग करके नभसि १५. भाकाश में (लीन कर दिया) 


अमुम्‌ ॥ १४. उस वायु को 


शलोकार्थे--उन्होने स्थिति के अनुसार विभाग करके हृदयाकाश को महाकाश में ओर जल को जल 
में मिला दिया । ततृपश्चात्‌ पृथ्वी को जल में, उस जल को तेज में, उस तेज को वायु में, उस वायु 
को आकाश में मिला दिया ॥, 
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सप्तदशः शस्तो कः 
इन्द्रियेषु सनस्तानि तलन्माञेषु यथोद्भवम्‌ । 
सूतादिनास्यून्युत्कुष्य महत्यात्मनि न्द्घे ॥ १७॥ 
पदच्छेद-- इन्द्रियिषु मनः तानि तन्मात्रेषु यथा उद्भवम्‌ । 
सूतादिना अझूनि उत्कृष्य महति आत्मनि सन्दधे ॥ 
शब्दार्थ नें में र ॥ 
इन्द्रियेषु ४. इन्द्रियों में सुतादिता 5. अहंकार के द्वारा 
सनः ३. मन को असूनि ७. उन तन्मात्राओ को 
तानि ५. उन इन्द्रियों को उत्कुष्य ८. ऊपर उठाकर 
तस्मात्रेषु ६. सूक्ष्म तन्मात्राओ (तथा) सहति १०. महत्‌ 
यथा २. अनुसार आत्मनि ११. तत्त्व 
अभवम्‌ । १. (उन्होंने) उत्पत्ति के सन्दधे॥ १२. लीन किया 


श्लोकार्थ-उन्होंने उत्पत्ति के अनुसार मन को इन्द्रियों में, उन इन्द्रियों को सूक्ष्म तन्मात्राओं में तथा 
उन तन्मात्राओं को अहंकार के द्वारा ऊपर उठाकर महत्तत्त्व में लीन किया ॥ 
अष्टादशः श्तोकः 
तं सबेणुणविन्यासं जीवे सायामये न्यधान्‌। 
तं चासुशयसात्मस्थमसावनुशयी पुमान्‌ । 


ज्ञानवैराग्यवी येण स्वरूपस्थोंऽजहात्प्रसुः ॥१८॥ 

पदच्छेद-- तम्‌ सर्वगुण विन्यासम्‌ जीवे माया मधे व्यधात्‌ । 

तम्‌ च अनुशयम्‌ आत्मस्थम्‌ असौ अनुशयी पुसान्‌ । 

ज्ञानवेराग्य वीर्येण स्वरूपस्थः अजहात्‌ प्रभुः 
शब्दार्थ 
तम्‌ ५. उस महत्तत्त्व को आत्मस्थम्‌ १५. आत्मा में स्थित 
सवंग्रुण ३. सभी गुणों के असो २. उन्होंने 
विन्यासम्‌ ४. उत्पत्ति स्थान अनुशयी १. अहंकार में स्थित होकर 
जीवे ७. जीवात्मा में पुमान्‌ १४. पुरुष होने से 
मायामये ६. माया से निमित ज्ञान बेराग्य १०. ज्ञान और वैराग्य के 
न्यधात्‌ । ८. लीन क्रिया वौर्येण ११. प्रभाव से 
तम १७. उस जीवको स्वरूपस्थः १२. भात्मा में स्थित होकर 
च &, तदूनन्तर अजहात्‌ १८. त्याग दिया 
अनुशयम्‌ १६. अहंकार रूप प्रभुः॥ १३. समर्थं 


शलोकार्थ--अहंकार में स्थित उन्होंने सभी गुणों के उत्पत्ति स्थान उस महतत्त्व को माया से निर्मित 
जीवात्मा में लीन किया । तदनन्तर ज्ञान ओर वैराग्य के प्रभाव से आत्मा में स्थित होकर समर्थ 
पुरुष होने से आत्मा स्थित अहंकार रूप उस जीव को त्याग दिया ॥ 


अ० २३ | चतुर्थ: स्कण्व | ५०५ 
"पराका >> ः ~ "२. "००८०७७७०८० 7 पक काका 
एकोनविंशः श्लोकः 
४2222 ५3 
अर्चिनांस सहाराज्ञी तत्पत्न्थलुगला घनस्‌। 
€ [ ७ 6 ० 
खुळुमायतदहा च यत्पदुथ्याँ स्पशन खुव! ॥१६॥ 
पदच्छेद-- 
आचःनान महाराज्ञी तत्‌ पत्नी अनुगता चनम्‌ । 
सुकुमारी अतदर्हा च यत्‌ पद्भ्याम्‌ स्पर्शनम्‌ भुव: ॥ 
शन्दार्थ-- 
अचिः ३. अचि सुळुमारी ८. वे बड़ी कोमल थी 
नास ४. नाम की अंतदह ५१४. थोग्य नहीं था 
महाराज्ञी ५. महारानी के च्च 1२. उनके 
तत्‌ १. उन महाराज पृथु को यत्‌ 5, क्योंकि 
पत्नी २. भार्या I पद्भ्याम्‌ १०. पंरोंसे _ 
अनुगता ७. उन आ गई थीं स्पर्शनम्‌ १२. स्पशं (भी) 
वनस्‌ । ६. वन में भुवः ॥ ११. भूमिका 


श्लोकार्थ--उन महाराज पृथु की भार्या अवि नाम की महारानी वत में उनके साथ गई थीं । वे बड़ी 
कोमल थीं क्योंकि पैरों से भूमि का स्पर्श भी उनके योग्य नहीं था ।। 


बिंशः श्लोकः 


अली 


७ ९ Or 
जतन तधम नया 


शुआबया 


चआयदेहयात्या । 


नाविन्दताति परिकर्शितापि सा पेयस्करस्पशनसाननिक् लिः ॥२०॥ 


पदच्छेद-- 


अतीब भर्तुः ब्रत धर्स निळ्या शुभूबया च आर्ष देह याचया ! 
न अविश्दत आर्तिम्‌ परिर्काशता अपि सा प्रेयस्कर त्पर्शनमात निवृत्ति ॥ 


44 
श्व 
शी 6 ८० ९० ठ० HI 


देह यात्रया | ५. 


तथा अत्यन्त 
अपने पति के 
ब्रत (और) 
नियमों का 
पालन करने से 
सेवा से 


और 
नियो के समान 
जी वन, निर्वाह करने से 


स्‌ १७. 
अविन्दत १८. 
आतिम्‌ १६. 
परिकशिता १०. 

पि ११. 
सा, १२. 
प्रयस्कर १३ 
स्पर्शन १४ 


सान, निवृत्तिः॥ १५ 


नहीं 
अनुभव किया 
कष्ट का 


बहुत दुर्बल हो जाने पर 
भी 


उन्होंने 
प्रिय पति के, हाथ के 
स्पर्शे का 

सम्मान, पाकर 


₹ नोकार्थ--अपने पति के ब्रत और नियमों का पालन करने से तथा अत्यन्त सेवा और मुनियो के समात 


जीवन निर्वाह करने से बहुत दुर्बल हो जाने प्र भी उन्होंने 


स्पशं का सम्मान पाकर कष्ट का अनुभव नहीं किया ॥ 


फा०--६४ 


प्रियतम पति के हाथ के 


५०६ ] श्री मदभागवतते 


डुकविशः श्लोकः 
देह विपज्ञाखिलचेतनादिक पत्युः शथिव्या दयितस्थ चात्मनः । 


आलक्ष्य किञ्चिच्च विलप्य सा सती चितामथारोपयदद्विसानुनि॥२१॥ 
पदच्छेद--देहमू विपन्न अखिल चेतना आदिकम्‌ पत्युः पृथिव्या: दयितस्य च आत्मनः । 
आलक्ष्य क्िड्चित्‌ च विलप्य सा सती चिताम्‌ अथ आरोपयत्‌ अद्रि सानुनि ॥ 


[ अ० २३ 


शब्दार्थे-- 

देहम ५. शरीर को आलक्ष्य १०. देखकए 

(वपन्च ६. रहित किञ्चित्‌ ११. कुछ समय तक 

अखिल ८. सम्पूर्ण धर्मों से चच १२. पहले! 

चेतना ६. चेतना विलप्य १३. विलाप किया 

आदिकम्‌ ७. इत्यादि जीव के सा सती १५. उस पतिब्रता ने 

पत्युः २ स्वामी चिताम_ १७. चिता में (उसे) 

पृथिव्याः १. पृथ्वी के अथ १४ तदनन्तर 

दयितस्य ४. प्रियतम परान पृथु के) आरोपयत्‌ १८. रख दिया 

च आत्मनः। ३. और अप अद्रि सानुनि॥ १६. मंदराचल पर्वत के शिखर 


पर निर्मित 
एलोकाथं पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु के शरीर को चेतना इत्यादि जीव के 


सम्पूर्ण घर्मो से रहित देखवःर कुछ समय तुक पहले विलाप किया । तदनन्तर उस पतिब्रता ने 
मंदराचल पर्वत के शिखर पर निर्मित चिता में उसे रख दिया ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 
विधाय क्त्यं ह्ृदिनीजलाप्लुता दस्वोदकं सतुरुदारकर्म णः । 
नत्वा दिविस्थांस्त्रिदशांस्त्रः परीत्य विवेश वहि ध्यायती अत पादौ ॥२९॥ 
पद्च्छेद-विधाय कृत्यम्‌ हृदिनो जल आप्लृता दर्वा उदकम्‌ अतुः उदार ` क्षं णः । 
नत्वा दिविस्थान्‌ त्रिदशान्‌ त्रिः परीत्य विवेश वह्निम्‌ ध्यायती भर्तुः पादौ ॥ 


शब्दार्थ 

विधाय २. सम्पन्न करके नत्वा ११. नमस्कार किया (तदनन्तर) 
कृत्यम्‌, १. समयोचित कमं दिविस्थान 5. स्वगं में रहने वाले 

हदिभी ३. नदी के त्रिदशान्‌ १०. देवताओं को 

जल आप्लुता ४. जल में स्तान किया (तथा) त्रिः परीत्य १२. चिता को तीन बार परिक्रमा करके 
द्त्त्वा ८. देकर विवेश १६. प्रवेश किया 

उदकस, ७. जलाञ्जलि वह्िम १५. चिता की अग्नि में 

भतः ६. अपने पति को ध्यायतो १४. घ्यान करती हुई 

उदार कर्मणः। ५. परम पराक्रमी भतु पादो ॥ १३. अपने पति के चरणों का 


एलोकार्थ--ससयोचित कमं सम्पन्न करके नदी के जल में स्वान किया, तथा परम पराक्रमी अपने पति 
की जलाञ्जलि देकर स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को नमस्कार किया । तदनन्तर चिता की तोन 
बार परिक्रमा करके अपने पतिं के चरणों का ध्यान करती हुई चिता की अग्नि में प्रवेश किया ॥ 


घ० २३] चतुर्थ स्कन्धः [५०३ 


अर्योविंशः श्वोकः 


विलोक्त्याचुगतां साध्वीं एथ चीरचरं पतिम्‌ | 


ठुष्डुबुर्वरदा वेजैदेबपत्न्यः सहस्त्रशः ॥२३॥ 
पदच्छेद-- 

विलोक्य अनुगताम्‌ साध्वीम्‌ पृथुम बीर वरम्‌ पतिम्‌ । 

तुष्टुबुः वरदाः देवः देव पत्न्यः सहत्रशः॥ 
शब्दार्थ 
विलोषय ६. देखकर तुष्टुबुः १२. उनकी स्तुति करने लगीं 
अनुगताम्‌ ४. साय जाती हुई वरदाः ८. वर दायक 
साध्यीश्र ५. सतीअचिको देवेः ११. देवताओं के साथ 
पृथृस ३. महाराज पृथु के देव ई. देवताओं की 
बीरचरम १. परम वीर पत्न्यः १०. पत्नियां 
पतिम्‌ ॥ २, अपने पति सहत्रशः॥ ७, हजारों 


शलोकाथे--परम वीर अपने पति महाराज पृथु के साथ जाती हुई मती अचि को देखकर हजारो वर 
दायक देवताओं की पत्नियाँ देवताओं के साथ उनकी स्तुति करने लगीं ॥ 


चतुर्विंशः शोकः 


छुयत्यः ङुखुमासारं तस्मिन्मन्दरसानुनि । 
नद्स्स्वसरतूरयेषु गृणन्ति स्म परस्परम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद 
कुर्वत्यः कुसुम आसारम्‌ तस्मिन्‌ अन्दर सानुनि। 
नदत्सु अमर तूर्येषु गृणन्ति स्म परस्परम्‌ ॥ 
झन्दार्थ-- 
कुबंत्यः ८. करती हुई (देवपत्नियाँ) नदत्सु ३. बजने लगे (और) 
कुसुम ६. पुष्पों की अमर १. देवताओं के 
आसारम ७.- वर्षा तुयंषु २. बाजे 
तस्मिन्‌ मन्दर ४. उस मन्दरा चल के गृणन्ति स्म १०. (इस प्रकार) कहने लगीं 
सानुनि । ५. शिखर पर परस्परम्‌ ॥ ८. आपस में 


शलोकार्थे--उस समय देवताओं के बाजे-बजने लगे ओर उस मन्दराचल के शिखर पर पुष्पों की वर्षा 
करती हुई देव पत्नियाँ आपस में इस प्रकार कहने लगीं ॥ 


४०८] श्रीमज्भाग बते 


न: प [ अ० २३ 
पञ्चविंशः श्लोकः 
देव्य ऊचु:---अहो इथं वधूधेन्या या चैतं जूसुजाँ पतिस । 
सवीत्सना पर्ति भेजे यज्ञेशं श्रीवंघूरिव ॥२५॥ 
पदच्छेद--- 
अहो इयम्‌ वध: धन्या या च एवम्‌ भू भुजाम्‌ पतिम्‌ । 
सर्वे आत्मना पतिम्‌ भेजे यज्ञेशम्‌ श्रीः वधूः इव ॥। 
शब्दार्थ 
अहो १. महो! से ६. सब 
इयस् २. यह आत्मना १०. तरह से 
दधः ३. स्त्री पतिस्‌ ८. अपने पति (पृथु की) 
धन्या ४. धन्य है भेजे १२. सेवा की 
या, च ५. जिसने यज्ञेशम्‌ १६. अज्ञेशवर (श्री हरि की) सेवा करती है 
एवम्‌ ११. इस प्रकार श्रोः १५. लक्ष्मी जी 
सू ६- पृथ्वी के बधूः १४. महारानी 
अजाम्‌ पतिम्‌ । ७. राजाओं के स्वामी इव ॥ १३. जैसे 


श्लोकाथं-अहो ! यह स्त्री घन्य है, जिसने पृथ्वी के राजाओं के स्वामी अपने पति पृथु की सब तरह 
से इस प्रकार सेवा को है । जसे महारानी लक्ष्मी यज्ञेश्वर श्री हरि की सेवा करती हैं ॥ 


घडविंशः इत्तो कः | 
सैषा नूनं ब्रजत्यूधव॑मलु वैन्यं पति सती । 
पश्यतास्मानतीत्याचिंदु विभाव्येन कर्मणा ॥२६॥ 


पदच्छेद 
सा एषा नूनम्‌ ब्रजति ऊध्वंम्‌ अनु घेन्यम्‌ पतिम्‌ सती । 
पश्यत अस्मान्‌ अतीत्य आचः दुविभाव्येन कर्मणः ॥ 
शब्दार्थ--- 
सा एषा २. वही, यह सतो । ३. पतिब्रता 
नूनम्‌ १२. अवश्य पश्यत १. देखो 
ब्रजति १४. जा रही है अस्मान्‌ ७. हमें 
ऊध्बंम्‌ १३. ऊर्ध्वं लोक को अतीत्य ८. लांघकर 
अनु ११. पीछे-पीछे र्ञाचः ४. अचि 
वन्यम १०. महाराज पृथु के दुविभाग्येन ५. अपने, अचिन्त्य 
पतिम्‌ &. भपने पति कर्मणा ॥ ६. कमो के प्रभाव 


श्लोकार्थ--देखो, वहौ यह पतिव्रता अचि अपने अचिन्त्य कर्मो के प्रभाव से हमें लांधकर अपने पति 
महाराज पृथु के पीछे-पीछे अवश्य ऊर्वं लोक को जा रही है ॥ 


घ० २२ ] सनुर्थे स्कन्चः छि ६५०६ 


सप्तविंशः इत्तोकः 
तेषां दुरापं कि त्वन्यन्मत्यांनां भगवत्पदम्‌ 


खुबि लोलायुषो ये चे नेष्कम्य साधयन्त्युत ॥२७॥ 


~ 


पदच्छेद | 
तेषाम, दुरापम्‌ किस तु अन्यत्‌ मर्त्यानास्‌ भगवत्‌ पदम्‌ । 
भुवि लोल आयुष: ये चे नेष्कर्भ्यम्‌ साथयन्ति डत॥ 

शब्दार्थ 

तेषाम्‌ ११. उन भुवि १. पृथ्वी पर 

दुरापम्‌ १५. दुलभ लोल २. कम 

किम्‌ १४. क्या वस्तु आयुषः ३. आयुवाले 

तु १६. हो सकती है ये ४. जो लोग 

अन्यत्‌ १३. दूसरी वे ५. निश्चय पुर्वक 

सर्त्यानाम्‌ १२. मनुष्यों को नेष्कम्यम्‌ ६. निष्काम भाव से 

भगवत्‌ ७. भगवान्‌ श्री हरि के साधयन्ति द. साधना करते हैं 

पदम । ८. चरण कमल की उतत ॥ १०. भला 


इलोकार्थ---पृथ्वी पर कम वायु वाले जो लोग निश्चय पूर्वक निष्काम भाव ते भगवान्‌ श्री हरि के 
चरण कमलो की साधना करते हैं; भला उन मनुष्यों को दूसरी क्या वस्तु दुलंभ हो लकती है 


अष्टाविंशः श्वोकः 


स वश्चितो वतात्मभक कृछेण सहता झुथि। 
लब्ध्वापवग्य मानध्यं विषयेष विषज्जते ॥२९८॥ 


पदच्छेद-- 

सः वञ्चित बत आत्मथ्रुक्‌ कुछण महता भुविः। 

लब्ध्या अपवग्येम्‌ सानुष्यम्‌ विषयेषु बिबज्जते ॥ 
शन्दाथं-- 
सः १०. वह भुवि। १. भू लोक में (जो) 
वञ्चितः ११. ठगा गया है लब्ध्वा ६. पाकर भी 
बत दी खेद है कि अपवग्येम्‌ ४. मोक्ष प्रद 
आत्मध्रक १२. आत्मघाती मानुष्यम्‌ ५. मनुष्य शरीर 
कृच्छेण ३. कष्ट से विष्येषु ७. शब्दादि विषयों में 
महता २. बड़े विषज्जते ॥ ८. आसक्त रहता है 


शलोकार्थे--भूलोक में जो बड़े कष्ट से मोक्षप्रद मनुष्य शरीर पाकर भी शब्दादि विषयों में असक्त 
रहते हैं । खेद है कि वह आत्मघाती ठगा गया ॥ 


५१० ] श्रीमद्भागवते [ घ° २३ 
एकोनत्रिंशः श्लोकः 


मेत्रय उवाच-- स्लुवतीष्वसरस्त्रीष पतिलोक॑ गत्ता बधूः। 
य वा आत्सविदां धुर्यो बेन्यः प्रापाच्युताशय; ॥२६॥ 


पदच्छेद--- 
स्तुवतीघु असर स्त्रीषु पति लोकस्‌ गता वधः । 
यस, दा आत्म विदाम, घुर्यो बेन्यः प्राप अच्युत आशयः ॥ 
शन्दाथं-- 
स्तुवतीषु ३. स्तुति कर रहीं थीं यस्‌ ८. जिस लोक में 
असर १. (जिस समय) देवताओं की वा आत्मविदास्‌ ४. उसी समय आत्म ज्ञानियों में 
स्त्रीषु २. पत्तियाँ धुर्यो ५. प्रधान (तथा) 
पति १२. अपने पति के वन्यः ८. महाराज पृथु 
लोकस, १३. लोक में प्राप १०. गये 
गता १४. चली गई अच्युत ६. भगवान्‌ श्री हरि को 
वध:॥ ११. महारानी माचि (भी) आशयः ॥। ७. अन्तः करण में रखने वाले 


श्लोकाथं---जिस समय देवताओं को पत्नियाँ स्तुति कर रहीं थी उसी समय आत्म ज्ञानियों में प्रधान 
तथा भगवान्‌ श्री हरि को अन्तःकरण में रखने वाले महाराज पृथु जिस लोक में गये; महाराती 
आच भी अपने पति के लोक में चली गईं ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
इत्थंसूतानभावोऽसौ एथः स॒ अणवत्तलः । 
कीर्तितं तस्य चरितसुशामचरितस्य ते ॥३०॥ 


पदच्छेद-- 

इत्यंसूत अनुभावः असो पृथुः सः भगवत्तसः । 

कीर्तितम तस्य चरितम्‌, उद्दाम चरितस्य ते ॥। 
शन्दार्थ- 
इत्थंमुत २. इसप्रकार के कोतितम्‌ १२. सुतादी 
अनुभावः ४. कर्मे योगी तस्य ६. उन महाराज की 
असौ १. वे चरितम्‌ १०. कथा 
पृथः २. महाराज पृथु उद्दाम ७. उदार 
सः ५. और चरितस्य ८. चरित वाले 
भगवत्तमः। ६. परम भागवत (थे) (एवम्‌) ते॥ ११. तुम्हें 


शलोकार्थे--वे महाराज पृथु इस प्रकार के कमे योगी और परम भागवत थे। उदार चरित वाले उन 
महाराज की कथा तुम्हें सुना दी ॥ 


एकरजिंशः श्लोकः 
य इदं सुमहत्पुण्यं अद्धयावहितः पठेत्‌ । 
आवयेच्छुणुयाद्वापि स एथो;ः पदवीमियात्‌ ॥३१॥ 


अ० २३ ] चतुर्थ: स्कन्धः [५११ 


पदच्छेद-- 

यः इदम्‌ सुमहत्‌ पुण्यम्‌ अद्धया वहितम, पठेत्‌। 

श्रावयेत्‌ श्दृणुयात्‌ वा अपि सः पृथोः पदवीम्‌, इयात्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
यः १. जो (मनुष्य) श्रावयेत्‌ १०. सुनाता है 
इदस २. इस च्ुणुयात्‌ =, सुनता 
सुमहत्‌ ३. परम वा अपि ८. अथवा 
पुण्यम्‌ ४. पवित्र (कथा) को सः ११. बह्‌ 
श्रद्धया ५. श्रद्धा पूर्वक पृथोः १२. महाराज पृथुके 
मवहितः ६. सावधान होकर पदवीम, १३. परमधाम को 
पठेतू । ७. पढ़ता है इयात्‌ ॥ १४. प्राप्त करता है 


एलोकार्थे--जो मनुष्य इस परम पवित्र कथा को श्रद्धा पुर्वक सावधान हो छर पढ़ता है सुनता अथवा 
सुनाता है वह महाराज पृथु के परमधाम को प्राप्त करता है ।! 


द्वाञ्रिशः श्लोकः 


ब्राह्मणों ज़ह्मवचेस्वी राजन्यो जगतीपतिः । 
वैश्यः पठन्‌ विद्पतिः स्याच्छूद्रः सत्तमतामियात्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद--- 

ब्राह्मणः ब्रह्म वर्चत्वो राजन्यः जगतो पतिः। 

वेश्वः पठन्‌ विद्पतिः स्यात्‌ शुद्र: सत्तमताम, इयात्‌ ॥ 
शुब्दाथे-- 
ब्राह्मणः २. ब्राह्मण वेश्यः ८. वैश्य 
ञ्ज्ह्वा ३. ब्रह्म पठन्‌ १. सकाम पाठ करने से 
चर्चस्वी ४. तेजस्वी विट्पतिः &. व्यापारियों में प्रधान 
राजन्यः ५. क्षत्रिय स्यात्‌ १०. हो जाता है 
जगतो ६. पृथ्वी का शुद्र: सत्तमताम्‌ ११. शुद्र में, साधुता 
पतिः। ७. राजा (ओर) इयात्‌ ॥ १२. आ जातो है 


एलोकार्थ---सकाम पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेजस्वी, क्षत्रिय पृथ्वी का राजा और वैश्य व्यापारियों 
में प्रधान हो जाता है । शूद्र में साधुता आ जाती है ॥ 


५९१२] चतुर्थः स्कग्ध: | ० २३ 
ञयस्त्रिशः श्‍लोक 
चरिकूत्व हदभसाकण्ये नरो नार्येथचा5हता । 
अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः ॥३३॥ 
पदच्छेद-- 
जिकृत्वः इदस आकण्ये नरः नारी अथवा आहता । 
अग्रजः सुप्रजातसः निर्धनः धनवत्तमः ॥ 
शब्दार्थ 
न्रिक्ृत्ब ६. तीन वार आदृताः} ५. आदर पूर्वक 
इदम ४. इसे अग्रजः ८. (व्ह) सन्तान रहित 
आकण्यं ७. सुनता है सुत्रजातमः ३. (होतो) सुपुत्र और 
तारः १. पुरुष निर्धनः १०. धनहोन (हो तो) 
नारी ३. स्त्री (जो) धनवत्तमः ॥ १०. महाधनी (हो जाता है) 
अथवा २. अथवा 


एलोकार्थे-- पुरुष अथवा स्त्री जो इसे आदर पूर्वक तीन बार सुनाता है वह सन्तान रहित हो तो 
सुपुत्र और धनहीन हो तो महावनी हो जाता है ॥। 


चतुस्त्रिंशः श्लोकः 


अस्पष्टकीर्तिः खुयशा सूर्यो लचति परिडतः। 
इदं स्वस्त्ययनं पंसामसझल्यनिवारणम्‌ 11३१४॥ 


पदच्छेद -- 

अस्पष्ट कीतिः सुयशाः मुखंः भवति पण्डित; । 

इदम, ल्वस्त्ययनम, पुंसाम, मसडूल्य निवारणस_ ॥ 
शब्दाथ--* 
अस्पष्ट २. हीन (मनुष्य) इदस, ७. यह चरित्र 
कीर्तिः १, कीति स्वस्त्ययनम्‌ 5. मंगल भवन (और) 
सुयशाः ३. यशस्वी (ओर) पुंतास. ८. मनुष्य मात्र का 
मूर्खः ४. मूं अमङ्कल्य १०. अमंगल 
भवति ६. हो जाता है निवारणम_॥ ११. हारी है 


पण्डित;। ५ चतुर 


एलोकार्थ- कीर्ति हीन मनुष्य यशस्वी और मूर्ख चतुर हो जाता है । यह चरित्र मनुष्य मात्र का 
अमंगल भवन और अमंगल हारी है ॥ 


अ० २३३ 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 
धन्यम्‌ । 
यशस्यम्‌ 
आयुष्यम्‌ 
स्वग्येस्‌ 
कलि 

सल 
अपहम्‌ । 
अं अर्थ 


कास मोक्षाणाम, 

श्लोकार्थ--यह धन, यश, आयु और स्वगं प्रदाता तथा कलियुग के दोषों का नाशक है । अत: धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष की भलो भांति प्राप्ति चाहने वाला पुरुष इसका श्रद्धा के साथ श्रवण करे | 
क्योंकि पुरुषार्थे की प्राप्ति में यह बड़ा सहायक है ॥ 


पढ्न्छेद-- 


शब्दार्थे-- 
विजय 
अभिषु वः 
राजा 
शुत्वा 
एतद्‌ 
अभियाति 
यान्‌। 


MERE 20 6०८७ 


चतुर्थः स्कन्धः [५१३ 
पञ्चर्जिशः श्लोकः 
धन्य यशस्यमायुष्यं स्वज्य कलिमलापहम । 
धर्मार्थकाममोचाणां सम्यक सिद्धिममीप्खुशिः । 
भ्रद्धयैतदलुश्राव्यं चतुर्णा कारणं परस्‌ ॥३५॥ 
घन्यम्‌ यशह्यम्‌ आयुष्यम्‌ स्वर्ग्यम्‌ कलिमल अपहम्‌ ॥ 
धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम्‌ सम्यक्‌ सिडिम्‌ भभौष्युभिः। 
श्रद्धया एतद्‌ अनुथाग्यम्‌ चतुर्णाम्‌ कारणम्‌ परन्‌ ॥ 


१. (यह) धन सम्यक १०. भली भांति 

२. यश सिद्धिम्‌ ११. प्राप्ति 

३. आयु (और) अभीप्लुभिः १२. चाहने वाला (पुरुष) 
४. स्वर्गं प्रदाता (तथा) श्रद्धया १४. श्रद्धा के साथ 

५. कलियुग के एतद्‌ १३. इसका 

६. दोषों का अनुश्राव्यम्‌ १४. श्रवण करे (क्योंकि) 
७. नाशक है (अतः) चतुर्णाम्‌ १६. पुरुषार्थ को प्राप्ति में 
८. धर्म अर्थ व कारणम्‌ १७. सहायक है 

८. काम और मोक्ष की परम ॥ १७. (यह) बड़ा 


षट्त्रिंशः शत्लोकः 


विजयाभिखुखो राजा श्रुत्वैतदभियाति थान्‌ । 
बलि तस्यै हरन्त्यथे राजानः शयवे यथा ॥३६॥ 


® 


विजय अभिमुखः राजा श्रुत्वा एतद्‌ अभियाति यान्‌। 
बलिम्‌ तस्मे हरन्ति अग्ने राजानः पृथवे यथा ॥ 


विजय को बलिम, ११. भेंट 
इच्छा से तस्सै १०. उसे (उसी प्रकार) 
(जो) राजा हरन्ति १२. आपत करते हैं 
श्रवण करके मग्ने ८. पहले ही 

इस चरित का राजानः 5. वे राजा गण 
चढाई करता है पृथवे १४. पृथु को (करते थे) 
जिन राजाओं पर यथा ॥ १३. जपे 


शलोकार्थ--जो राजा विजय की इच्छा से इस चरित का श्रवण करके जिन राजाओं पर चढ़ाई करता 


फा०--६५ 


है; वे राजागण पहले हो उसे उसी प्रकार भेंट अपित करते हैं जैसे पृथु को करते थे । 


५१४ 


पदच्छेद 


शान्दार्थ— 
सुत्त 

अन्य 

सङ्झः 

भगवति 
अमलाम्‌ भक्तिम्‌ 
उद्वहन्‌ । 


श्रौमदभागवते 


| अ० २३ 
सप्तत्रिंशः श्लोकः 
सुकताऱ्यसञङ्ञो भगवत्यमलां भकक्‍्तिसुद्ठहन । 
वेन्यस्य चरितं पुण्यं श्एणुयाच्छःवयेत्पठेत्‌ ॥३७॥ 
सुक्त अभ्य सङ्ग: भगवति असलास, भक्तिम्‌ उद्वहन्‌ । 
चन्यस्थ चरितस पुण्यम्‌ भ्दृणुयात्‌ क्ायघेत्‌ पठेत्‌ ॥ 
३. छोड़कर वेन्यस्य ७. महाराज पृथु के 
१. दूसरी सब तरह की चरितम्‌ 5. कथानक को 
२. आसक्ति - पुण्यस्‌ ८. इस निर्मल 
४. भगवान्‌ में ऽजृणुणात्‌ १०. सुनना 
५. निष्काम भक्ति श्रावयेत्‌ ११. सुनाना (गोर) 
६. रखते हुये पठेत्‌ १२. पढ़ना चाहिये' 


एलोकार्थ--दूसरी सब तरह की आसक्ति छोड़कर भगवान्‌ में निष्काम भक्ति रखते हुये महाराज पृथु 
के इस निर्मल कथानक्र को सुनना, सुनाना और पढ़ना चाहिये ॥ 


अरष्टात्रिशः श्लोक! 


वेचित्रचीयामिहितं महन्माहास्स्यसूचकम्‌ । 
अस्मिन्‌ कृतमतिमेत्यः पार्थवीं गतिमाप्नुयात्‌ ॥ ३८।॥। 


पदच्छेद 
चेचित्र वीयं मभिहितम्‌ महत्‌ माहात्म्य सूचकम्‌ । 
मस्मिन्‌ कृतमतिः मत्येः पार्थबीम्‌ गतिम्‌ आप्नुयात्‌ ॥ 
शन्दार्थे-- 
वित्र वीयं १. हे बिदुर जी फत द 
अभिहितम्‌ ५. (तुम्हे) सुना दिया मतिः ७. 
महत्‌ २. भगवानु की मत्यः दै. 
माहात्म्य .३. महिमा पार्थवीम्‌ १०. 
सुचकम. । ४. वसाने वाला (चरित्र) गतिम. ११. 
अस्मिन्‌ ६. इसमें 


आप्नुयात्‌ ॥ १२. 


करने वाला 
प्रेम 

प्राणी 

पृथु की सी 
गति 

पाता है 


एलीकार्थ--हे बिदुर जी ! भगवान्‌ को महिमा वताने वाला चरित्र तुम्हें सुना दिया । इसमें प्रेम करने 


बाला प्राणी पृथ॒ की सी गति पाता है ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [५१५ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
अनुदिनमिदमादरेण >एण्वन्‌ एथुचरितं प्रथयन्‌ विश्व॒क्तसहूः । 
अगवति भवसिन्धुपोतपादे स च निपुणां लभते रतिं मलुष्यः ॥98॥ 


अ० २३ ] 


प्दच्छेद--- 

अनुदिनम्‌ इदम्‌ आदरेण श्यण्वन्‌ पृथु चरितम्‌ प्रथयन्‌ विधुक्त सङगः । 

भगबति भव सिन्धु पोतपादे सः च निपुणम्‌ लभते रतिम्‌ मनुष्यः ॥ 
शब्दार्थ 
अनुदिनम्‌ ७. प्रतिदिन भव १३. संसार 
इदम्‌ ४. इस सिन्धु १४. सागर की 
आदरेण 5. आदर पूर्वक पोत १५. नौका 
भ्जुण्बन्‌ ८. सुनता है पाढे १५. चरणों में 
पृथु ५. महाराज पृथु को सः ५२. वह 
चरितम्‌ ६. कथा को च १०. और (उसका) 
प्रथयन्‌ ११. कोतंन करता है निपुणम्‌ १५. सुदृढ़ 
बिथुक्त ३ छोड़कर लभते २०. प्राप्त करता है 
सङ्गः । २. कामनाओं को रतिम्‌ १६. भक्ति 


भगवत्ति १६. भगवान्‌ के सनुष्यः॥ १. जो मनुष्य 


एलोकार्थ--जो मनुष्य कामनाओं को छोड़कर इस महाराज पृथु की कथा को प्रतिदिन आदर पुर्वक 
सुनता है और उसका कीर्तन करता है; वह संसार-सागर की नौका भगदानु के चरणों में सुदुढु 


भक्ति प्राप्त करता है ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः ॥२३। 


ॐ श्रीगणेशाय नमः 
धोसऱ्ह्रागवतसहापुराणस्‌ 
चतुर्थः स्कन्धः 
चतुर्विंशः अडयायः 
प्रथमः श्लो कः 
मैत्रेय उवाच--चिजिताश्वोऽधिराजाऽऽसी त्शुथुपुत्रः शृशुश्चचाः । 
यवी योभ्घोऽददात्काष्ठा आ्रातृभ्यो ञ्रातृवत्सलः ॥१॥ 


पदच्छेद 
विजिताश्वः अघिराजा आसोत्‌ पृथु पुत्रः पृथु श्रवाः । 
यवीयोम्यः अददात्‌ काष्ठाः भ्रातुस्यः भ्रातू वत्सलः ॥ 
शब्दार्थ 
विजिताश्वः ४. विजिताश्व यवीयोस्यो ८. अपने छोटे 
अघिराजा ५. राजा अददात्‌ १२. सौंप दिया 
आसीत्‌ द. काष्ठा: ११. चारों दिशाभों का अधिकार 
पृथु १. महाराज पृथू के अआतृस्यः १०. भाइयों को 
पुत्रः २ पुत्र भ्रातृ ७. भाइयों के 
पृथ श्रवाः । ३. परम यशस्वी वत्सलः ॥ ८. बड़े प्रेमी (उन्होंने) (थे अतः) 


इलोकार्थे--महाराज पृथु के पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुये । भाइयों के वडे प्रेमी थे, अतः 
उन्होंने अपने छोटे भाइयों को चारों दिशाओं का अधिकार सौंप दिया ॥। 


द्वितीयः श्व्तोकः 
हर्यचायादिशत्प्राथी घूञ्रकेशाय दक्षिणा । 
प्रतीची दृकसज्ञाय तुया द्रविणसे बिछु) ॥२॥ 


पदच्छेद 

हर्यक्षाय आदिशत्‌ प्राचीम्‌ ध्ूमकेशाय दक्षिणाम ` 

प्रतीचीम्‌ दुक संज्ञाय तूर्याम्‌ द्रविणसे विभुः॥ 
शब्दाथं -- 
हर्यक्षाय २. भाई हयेक्ष को प्रतीचीम्‌ ८. पश्चिम देश (भोर) 
आदिशत्‌ ११. राज्यदिया ' बुक ६. वृक 
प्राचीम्‌ ३. पूर्वे देश संज्ञाय ७. नाम के भाई को 
ध्रमकेशाय ४. धूमकेश को तुर्याम्‌ १०. उत्तर देश का 
दक्षिणाम्‌ ५. दक्षिण देश द्रविणसे ३. द्रविण को 


विभः ॥ १. राजा विजिताएव ने 
इलोकार्थ--राजा विजिताश्व ने भाई हयेक्ष को पूर्वदेश, धूमकेतु को दक्षिण देश, वृक नाम के भाई को 
पश्चिम देश और द्रविण को उत्तर देश का राज्य दिया ॥ 


ब० २४] चतुर्थ: स्कभ्ब; 
तृतीयः श्लोक 
अन्तर्धानगतिं राक्ता ललञ्ध्वान्तघानसंज्ञितः । 
अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसब्मतम्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद 
अश्तर्धान गतिम्‌ शङ्गात्‌ लब्ध्वा अन्तर्धान संज्ञितः । 
अपत्य त्रयम्‌ आधत्त शिखण्डिययान्‌ सु सम्मतम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
अन्तर्धान २. अन्तर्धान होने की अपत्य १०. पुत्र 
गतिम्‌ ३. शक्ति त्रयस्‌ ई, तीन 
शङ्गात्‌ १. (उन्होंने) इन्द्र से आधत्त ११. हुये थे 
लब्ध्वा ४. पायी थी (अतः) शिखण्डिन्यास्‌ ७. अपनी पत्नी शिखण्डिनी से 
अन्तर्धान ५. (उन्हे) अन्तर्धान सुसर्मत: ॥। ८. उनके इच्छा से 


संज्ञितः। ६. कहते थे 


ए्लोकाथे --उन्होंने इन्द्र से अन्तर्धान होने की शक्ति पायी थी; अतः उन्हें अन्तर्घन कहते थे । अपनी 


पत्नी शिखण्डिनी से उनकी इच्छा से तीन पुत्र हुये थे ॥ 
€ 
चतुर्थः श्व्वोकः 


पाथकः पवशानञ्च शुचिरित्यण्नयः पुरा । 


वसिष्ठशापालुत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः ॥४॥ 

पदच्छेद 

पावकः पवमानः च शुचिः इति अग्नयः पुरा। 

वशिष्ठ शापात्‌ उत्पन्ना: पुनः योग गतिम्‌ गताः॥ 
शब्दार्थ--- : 
पावकः १. (उनके नाम) पावक वशिष्ठ ८. महर्षि वशिष्ठ के 
पवमानः २. पवमान शापात्‌ 5. शाप से (उनके रूप में) 
च ३. और उत्पन्नाः १०. जन्म लिया था 
शुचि ४. शुचि (थे) पुनः ११. (वे) फिर 
इति ५. इन नामों के योग १२. योग के प्रभाव से 
अग्नयः ६ अग्तियों ने ही गतिम्‌ १३. अपने झरिन रूप को 

१४. प्राप्त हो गये 


पुरा। ७ पूर्व काल में गताः ॥ 


एलोकार्थ---उनके नाम पावक, पवमान, और शुचि थे; इन नामों के अग्नियों ने ही पूर्वकाल में महषि 
वशिष्ठ के शाप से उनके रूप में जनम लिया था। वे फिर योग के प्रभाव से अपने अग्नि रूप कौ 


प्राप्त हो गये ॥ 


३६८ ] 


न्व>>* 


श्रीम ज्रागवते [ 2० २४ 
पञ्चमः श्लोकः 

अन्लधीनो नभस्वत्यां हविधानमविन्दत । 

य इन्द्रसश्वहर्तार विठ्ठानपि न जघ्निवान्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद अन्तर्धानः नभस्वत्याम्‌ हविर्धानम्‌ अविन्दत । 

यः इन्द्रम्‌ अश्व हर्तारम्‌ विद्वान्‌ अपि न जघ्निवान्‌ ॥ 

शब्दाथं 
अन्तर्धानः ६. (उस) अन्तर्धान को अश्व २. यज्ञोय घोड़े को 
नभस्वत्याम्‌ १०. नभस्वती नाम की पत्नी से हर्तारम्‌ ३. चुराने वाले 
हविर्धानम्‌ ११. हविर्धान नाम का विद्वान्‌ ५. पता लग जाने पर 
अबिन्दत। १२. (पुत्र) प्राप्त हुआ अपि ६. (भी) उसका 
यः १. जिसने अपने पिता के न ७. नहीं ॥ 
इन्द्रम्‌ ४. इन्द्र का जघ्निवान्‌ ॥ ८. वध किया था 


शलोकार्थे--जिसने अपने पिता के यज्ञीय घोड़े को चुराने वाले इन्द्र का पता लग जाने पर भो उसका 


वध नहीं किया था, उस अन्तर्धान को नभस्वती नाम को पत्नी से हुनिर्वान नाम का पुत्र 
प्राप्त हुमा ॥ 


पदच्छेद-- 

शब्दार्थ-- 

राज्ञाम १२. 
युत्तिऱ्‌ १२. 
क्र १. 
मादान २. 
दण्ड ३. 
शुल्क ४, 
आदि ५. 


बष्ठः श्व्वोकः 
राज्ञां बृत्ति करादानदण्डशुल्कदिदाङणाम्‌ । 
मन्यमानो दीर्घसत्रव्याजेन विससज ह ॥६॥ 


राज्ञाम्‌ वतिम्‌ कर आदान दण्ड शुल्क आदि दारुणाम्‌ । 


मन्यमानः दोर्घम्‌ सत्र व्याजेन विससर्ज ह॥ 
राज्य का दारुणाम्‌ ६. .बहुत कठोर 
शासन कर्म मन्यमानः ७. समझ कर 
(राजा अन्तर्धान ने) कर दीर्घम्‌ &. दीर्घं कालीन 
लेना सत्र १०. यज्ञ में दीक्षित होने के 
दण्ड देना व्याजेन ११. बहाने 
जुरमाना करना विससजं १४. छोड़ दिया या. 
इत्यादि कर्मो को ह॥ ८. यह प्रसिद्ध है (कि) 


इलोकार्थं --राजा अन्तर्धान ने कर लेना, दण्ड देना, जुरमाना करना, इत्यादि कर्मो को बहुत कठोर 
समक्ञकर यह प्रसिद्ध है कि दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने राज्य का शासन कर्म 
छोड़ दिया था ॥ 


चतुर्थ! स्कन्घ; _ [ ११९ 


अ० २४] 
सप्तमः श्लोकः 

तचापि हंसं पुरषं परमात्मानमात्महक । 

यजंस्तल्लोकतामाप कुशलेन सभाधिना ॥७॥ 
पदच्छेद 

तत्र अपि हंसम्‌ पुरुषम्‌ परमास्मानस्‌ आत्मदृक्‌ । 

यजन्‌ तद्‌ लोकताम्‌ आप कुशलेन समाधिना ॥ 
शब्दार्थं 
तत्र १. यज्ञानुष्ठान में यजन्‌ ७, भाराधना करके 
अपि २. रहने पर भी तद्‌ १०. उन भगवान्‌ के 
हंसम्‌ ४. परात्पर लोकताम्‌ ११. दिव्य लोक को 
पुरुषम्‌ ५. पुरुष आप १२. प्राप्त किया 
परमात्मानम्‌ ६. परमात्मा की कुशलेन ८. सुदुढ 
आत्मद्कू। ३. आत्मज्ञानी राजा ने समाधिना ॥ ६. समाधि के द्वारा 


एलोकार्थ--यज्ञानुष्ठान में रहने पर भी आत्मज्ञानी राजा अन्तर्धान ने परात्पर पुरुष परमात्मा की 
आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा उन भगवान्‌ के दिव्यलोक को प्राप्त किया ॥। 


आष्टमः श्लोकः 


हविर्धानाद्धविधानी विदुरासूत घट खुतान्‌। 
बर्हिषदं गयं शुक्लं कृष्णं सत्यं जितन्रतम्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- 

हविर्धानात्‌ हविर्धानी विदुर असुत षद्‌ सुतान्‌। 

बहिषदम्‌ गयम्‌ शुक्लम्‌ कृष्णम्‌ सत्यम्‌ जितब्रतम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- - 
हविर्धानात्‌ २. हविर्धान की बहिषदम्‌ ४. बहिषद 
हविर्धानो ३. पत्नोहविर्घानी ने गयस्‌ ५. गय 
विदुर १. हे विदुर जी शुक्लम्‌ ६. शुक्ल 
भसुत १२. उत्पन्न किये कृष्णस्‌ ७. कृष्ण 
घट्‌ १०. छः. सत्यम्‌ ८. सत्य और 


सुतान्‌ । ११. पुत्र जित व्रतम्‌ ॥ &. जितब्रत नाम के 


_इलोकार्थ- हे विदुर जी ! हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बहिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितब्रत 
नाम के छ; पुत्र उत्पन्न किये ॥ 


५२० ७ श्रीमद्धागबले [ मं० २४ 


नवमः श्त्वोकः 


बहिषत सुमदाआागो इविर्धानिः प्रजापति! । 
क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च छुरूद्ूह ॥&॥ 


पदच्छेद--- 
बहिषत्‌ सुमहाभागः हविर्धानिः प्रजापतिः । 
द्विप काण्डेषु निष्णातः योगेषु च कुरूद्वह ॥ 
शब्दार्थ 
बहिषत्‌ ४. बहिषत्‌ फाण्डेघु ७. काण्डमें 
सुमहाभाग: २. महाभाग "निष्णातः १०. कुशल थे 
.हविर्धानः २. इनमें हविर्घानि के पुत्र योगेषु ८. थोग के अभ्यास में 
प्रजापतिः ५. प्रजापति (हुये) चच 5. और 
क्रिया ६. (वे) कर्म कुरुद्ृह ॥ १. कुरुश्नेष्ठ हे विदुर जी 


शलोकार्थे--कुरुश्रेष्ठ हे विदुर जी ! इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग बाहिषत्‌ प्रजापति हुये । वे कर्म 
काण्ड और योग के अभ्यास में कुशल थे ॥ 


दशमः श्त्ोकः 


यस्येदं देवयजनमदु यज्ञं वितन्वतः । 
प्राचीनाः कुशैरासीदास्तृतं बखुधातलज्‌ ॥ १०॥ 


पदच्छेद 

यस्य इदम्‌ देव यजनम्‌ अनु यज्ञम्‌ वितस्वतः । 

प्राचीन अम्रः कुशः आसीत्‌ आस्तृतम्‌ बसुधातलम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
यस्य १. जिनके प्राचीन १०. पूर्वं 
इदम्‌ ७. यह्‌ क अग्र ११. मुख 
देव ५. देवताओं का कुशः १२. कुशाओं से 
.यजनम्‌ ६. यज्ञ स्थल आसीत्‌ १४. था 
भनु २. एक के बाद एक स्थान पर आस्तृतस, १३. पट गया 
यज्ञम, ३. यज्ञ वसुधा ८, सम्पूर्ण पृथ्वी 
बितम्वतः॥ ४. करने से तलम्‌ ॥ ५. मण्डल 


एलोकार्थ--जिनके एक के बाद एक स्थान पर यज्ञ करने से देवताओं का यज्ञ स्थल यह सम्पूणं पृथ्वी 
मण्डल पूर्व मुख कुशाओं से पट गया था॥ 


अ० २७ | चतुर्थः स्कन्धः [ ५३१ 


एकादशः श्लोकः 


सछुद्रीं देवदेवोङ्ताडुपयेसे शतद्रुलिम्‌ । 
यां वीचय चाडसर्वाङ़्ीं किशोरीं सुष्टचलङकृतास्‌ । 
ग्ट CNL 3% र र स्‌ 
परिऋभन्ती छुट्ठाहे चकमेऽग्निः शुकीनिब ॥११॥ 
पदच्छेद-- सामुद्रीम्‌ देवदेव उक्तास, उपयेमे शतद्रुतिम्‌ । 
याम्‌ वीक्ष्य चार सर्वाङ्गीस्‌ किशोरीम्‌ सुष्ट 
अलक्कताम, परिक्षमग्तीम, उढ्ाहे चकमे अग्निः शुकीम इव ॥ 
शब्दार्थ--- छ 
साम्‌द्रीसू ३. समुद्र कौ कन्या किशोरीम्‌ १३. किशोरी को 
देन-देव १. देव-देव ब्रह्मा जी के सुष्ठु ८. अच्छी प्रकार 
उत्ताम्‌ २. कहने पर अलंकृताम्‌ दैः सुसज्जित 
उपयेने ५. विवाह किया परिक्रमन्तोम्‌ ७. प्रदक्षिण करते समय 
शतद्रुतिम्‌ ४. शतद्रृति से उद्वाहे ६, विवाह मण्डप में 
सप १२. जिस चकमे १६. वैसे ही कामना की 
वीक्ष्य १४. देखकर अरनिः १५. अग्नि देव ने 
खद ११. सुन्दरी शुको १५. शुकी की (कामना को थी) 
स १०. सर्वाज्ध इव ॥ १३, जंसे 


जि 
पक 
Fa] 


॥1 
एलोकाथै--राजा प्राचीन से हि ने देव-देव ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र की कन्या शतबुति से विवाह 
किया । विवाह मण्डप सें प्रदक्षिण करते समय अच्छी प्रकार सुसज्जित सर्वाङ्ग सुन्दरी जिस किशोरी 
को देखकर अग्नि देव ने वैसे ही कामना की जसे शुको की कामना की थी । 


द्वादशः श्लोक 
दिडुधाखुरगन्धर्वछुनिसिद्धनरोरगाः | 
विजिताः सूर्थया ढिल्लु क्वणयन्त्यैव नू प! !२१२॥ 
पदच्छेद विद्युथ असुर गन्धर्व मुनि सिद्ध बर उरग । 
विजित शुर्ययाः दिक्षु क्वणयन्त्या एव नुपुरेः ॥ 


शग्दार्थ-- 

विद्रु ६. देवगण विजिताः १२. मोहित कर. लिया था 
असुर ७. असुर सूर्यया १. व ने अपने 
गन्धर्थ ८५. गन्धर्वे दिक्षु ५. सभी दिशाओं के 
मनि सिद्ध &. सूनि-सिद्ध क्वणयन्त्या ३. झनकार से 

नर १०. मनुष्य और एव ४, 

उरगाः । ११. नागों को नुपुरैः!। रे नूपुरों की 


श्लोकार्थ-- जिस सुष्दरी ने अपने नूपुरों की झनकार से ही सभी दिशाओं के देवगण असुर, गन्धव, 
2 मुनि सिड, सनुष्य और नागों को मोहित कर जिया था॥ २८ 
०—६ 


५२२) 


श्रीम द्भाणवते 


ञयोदशः श्ललोकः 
घाचीनबहिंषः पुञाः शतद्रुत्यां दशाभवन्‌ । 


{ ग० २४ 


ete सि सँ 


तुख्यनामन्नताः सर्व घर्थेस्नाता! प्रचेतसः ॥१३॥ 

पदच्छेद 

प्राचीन बहिषः पुत्राः शतद्टुत्यास्‌ दश अभवन्‌ । 

तुल्य नाम व्रताः सवं घं स्नातः प्रचेतसः ॥ 
शब्दार्थ-- 
प्राचोनर्बाहषः १. राजा प्राचीन बहि के नास ११. नाम (और) समान 
पुत्राः ७. पुत्र ब्रताः १२. आचरण वाले थे 
शतद्रृत्यास्‌ २. शतद्रृति से सर्वे 5- (जो) सभी 
दश ६. दस धं ४.  धमँमें 
अभवन्‌ । ८. उत्पन्न हुये स्नाताः ५. तत्पर 
तुल्प १०. समान प्रचेतसः ॥ ३. प्रचेता नाम के 


एलोकार्थे- राजा प्राचीन बहि के शतद्रृति से प्रचेता नाम के धमे में तत्पर दश पुत्र उत्पन्न हुये । जो 
सभी समान नाम और समान आचरण वाले थे ॥ 


चतुदंशः शव्तोकः 
पित्राऽऽदिष्टाः प्रजासगे .तपसेऽणघमाविशन््‌ । 


दशवर्षसहस्राणि तपसाऽऽ्च॑स्तपस्पतिस्ञ ॥१४॥ 
पदच्छेद 

पित्रा आदिष्टाः प्रजा सगं तपसे अणंवस्‌ आविशन्‌ । 

दशवष सहत्राणि तपसा अर्चेन्‌ तपस्‌ पतिम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
पित्रा ३. पिता का दश fC दश 
आदिष्टाः ४. आदेश पाने पर वर्ष १०. वर्ष तक. 
प्रजा १. उन्होंने प्रजा की सहल्लाण ८. हजार 
सगे २. सृष्टि करने के लिये तपसा ११. तपस्या से 
तपसे ५. तपस्या करने को अर्चेन्‌ . १४. आराधना की 
अणबम्‌ ६. समुद्र में तपस्‌ १२. तपस्या के 
आविशन्‌ । ७. प्रवेश किया (वहाँ पर) पतिम्‌ ॥ १३. स्वामी भगवान्‌ श्री हरि को 


शलोकार्थ-उन्होंने प्रजा की सृष्टि करने के लिये पिता का आदेश पाने पर तपस्या करने को समुद्र में 
प्रवेश किया । वहाँ पर दश हजार वर्ष तक तपस्या से तपस्या के स्वामी भगवान्‌ श्री हरि को 
आराधना की ॥ 


चतुर्थः स्कन्धः [ ५९३ 


अ० १४ | 
पञ्चदशः शत्लोकः 
यढुकतं पथि इष्टेन गिरिशेन प्रसीदता। 
तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयब्तआ खंयताः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- 
यद्‌ उक्तम्‌ पथि दुष्टेन गिरिशेन प्रसीदता ॥ 
तद्‌ ध्यायन्तः जपन्तः च पुजयन्तः च संगताः ॥ 
शब्दार्थ 
थद्‌ ६; जिस तत्त्व का तद्‌ ध्यायन्तः ८. उस तत्त्व का ध्यान करते हुये 
उक्तम्‌ ७. उपदेश किया था जपन्तः 5. जप करते हुये 
पथि २, मागं में चच १०. और 
दुष्डेन्‌ ४. दिखाई पड़े (उन्होंने) ' पूजयन्तः १२, पूजन करने लगे 
शिरिशेन ३. श्री महादेव जी च्च १, जाते समय 
प्रसीदता । ५. प्रसन्न होकर संगताः 1 ११. संयम पूर्वक 


एलोकार्थ--जाते समय मागं में श्री महादेव जी दिखाई पड़े । उन्होंने प्रसन्न होकर जिस तत्त्व का 
उपदेश किया था; उस तत्त्व का ध्यान करते हुये, जप करते हुये ओर संयम पुर्वक पुजन करने लगे ।। 


घोडशः श्लोकः 


विदुर उवाच--प्रचेतसा गिरित्रेण यथाऽऽसीहपथि सङ्गमः । 
यदुताइ हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन वदार्थवत्‌ ॥१९॥ 


पदच्छेद 

प्रचेतसाम्‌ गिरित्रेण यथा आसोत्‌ पथि सङ्गमः। 

यद्‌ उत आह हुरः प्रीतः तद्‌ नः ब्रह्मन्‌ वद अर्थ वत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
प्रचेतसाम्‌ ४. प्रचेताओं को आह १२, कहा था 
ब्रि ण ३. भगवान्‌ शिव के साथ हरः &- भगवान्‌ शिव ने 
यथा ६. जिस प्रकार . __ प्रीतः १०: प्रसन्न होकर 
आसीत्‌ ७. हुई तद्‌ १३. वह 
पथि २. मागं में नः १५. हमें 
सङ्गमः । ५. भेंट ब्रह्मन्‌ १. हे मैत्रेय जी 
यद्‌ ११. जो यद १६. बतावें 
उत ८. तथा अर्थवत्‌ ॥ १४. सार्थक बात 


शलोकार्थ--हे मैत्रेय जी ! मार्ग में भगवान्‌ शिव के साथ प्रचेताओं की भेंट जिस प्रकार हुई तथा 
भगवान्‌ शिब ने प्रसन्न होकर जो कहा था; वह साथैक बात छुने बतावें। 


५२४} श्रीमद्भागवते [ थ० २४ 


सएदशः श्त्तोकः 
सङ्काः खलु विप्रणं शिवेनेह शरीरिणाम्‌ । 
दुखेमओो सुनयो दध्युरसङ्ञाव्यमभीष्सितम्‌॥१७॥ 


पदच्छेद 
सङ्गमः खलु विप्रषं शिवेन इह शरीरिणाम्‌ । 
दुलभः मुनयः दध्युः असङ्कात्‌ यम्‌ अभीष्सितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
सङ्भ्मः ५. भेंट दुलभः ७, दुलेभ है (क्योंकि) 
खल ६. अवश्य सुनयः १०, मुनिगण 
दिप्रषं १. हे मुनिवर दब्युः १२. समाधि लगाते हैं 
शिदेन ३. भगवान्‌ शिव के साथ असङ्भात्‌ ११. आसक्ति छोड़कर 
इह २. इस संसार में यम्‌ ८, जिनको 
शरीरिणास्‌। ४. प्राणियों की अभीष्सितम्‌ ॥ ८. पाने की इच्छा से 


एलोकार्थे--हे मुनिवर ! इस संसार में भगवान्‌ शित्र के साथ प्राणियों की भेंट अवश्य दुर्लभ है । 
क्योंकि जिनको पाने की इच्छा से मुनिगण आसक्ति छोड़कर समाधि लगाते हैं ॥ 


| अष्टादशः श्लोकः 


आत्मारामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे | 
शक्त्या युक्तो विचरति चोरया भगवान्‌ अब) ॥ १८ 


पदच्छेद 

आत्मारामः अपि यः तु अस्प लोक कल्पस्य राधसे । 

शक्त्या युक्तः धिचरति घोरया भगवान्‌ भव: ॥ 
शन्दार्थ--- 
आत्मारामः ५. आत्मा में सन्तुष्ट राधसे । १०. रक्षा के लिये 
अपि ६, रहकर भी शक्त्या १२. शक्ति के 
यः २. जो युक्तः १३. साथ 
त १. तथा विचरति १४. घूमते रहते हैं 
अस्य ७. इस घोरय! ११. अपनी घोर रूपा शिवा 
लोक ८. संसार की भगवान्‌ ३. भगवान्‌ 
कल्याण &. सृष्टिको भवः॥ ४. शिव 


शलोकार्थे--तथा जो भगवान्‌ शिव आत्मा में सन्तुष्ट रहकर भी इस संसार की सृष्टि की रक्षा के 
लिये अपनी घोर रूपा शिवा शक्ति के साथ घूमते रहते हैं॥ 


७ 


अ० १४] 


एकोनविंशः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच--प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसाऽऽ्दाय साधवः । 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
प्रचेतसः 
पितुः 


शिरसा 
आदाय 


साधवः । १. 


प्रचेतसः यितुः वाक्यम्‌ शिरसा आदाय साधवः। 


दिशम्‌ प्रतीचीम्‌ प्रययुः तपसि आदृत चेतसः ॥ 


२ 
३. 
वाक्यम्‌ ४. 
4 
६ 


११. 


१७. 
१२. 
७. 
&. 


5. 


[ ५२५ 


प्रययुस्तपस्थाहलचेलसः ॥१६॥ 


दिशा में 
पश्चिम 
चल दिये 
तपस्या में 
लगाये हुये 
चित्त को 


श्लोकार्थे--महात्मा प्रचेतागण पिता के आदेश को सिर पर धारण करके तपस्या में चित्त को लगाये 


हुये पश्चिम दिशा में वल दिये ॥ 

विंशः श्कोकः 
विस्तीणेसपश्यनू खुमहत्सरः । 
सहन्भन इच स्टञ्छ प्रसक्षसलिलाशयस ॥२०॥ 


सरः॥ 


समुद्रम्‌ उप विस्तीर्णम्‌ अपश्यन्‌ सुमहत्‌ सरः। 
महत्‌ सनः इव स्वच्छम्‌ प्ररा्ञ सलिल आशयम्‌ ॥ 


FR wr 


महात्माओं के 

मन के समान 

स्वच्छ (था) _ 

प्रसन्न दिखाई देते थे 
उसका जल (भौर) 
अन्दर रहने वाले जीव 


श्लोकार्थ--उन्होंने समुद्र के समान फैला हुआ बहुत विशाल एक सरोवर देखा, जो महात्माओं के 
मन के समान स्वच्छ था । उसका जल ओर अन्दर रहने गले जीव प्रसन्न थे ॥ 


५९६ 1 श्रीम खाग बते [ अ० २४ 
एकबिंशः श्व्तोकः 
नीलरक्ततोत्पलारूभोजकल्ारेन्दी वराकरस्‌ । 


हंसखारसचक्राह्वकारणडवनिकृजितम्‌ . ॥२१॥ 
पदच्छेद-- 
नील रक्त उत्पल अम्भोज कहार इन्दीवर आकरम्‌ । 
- हंस सारस चक्राह्न कारण्डव निकूजितम्‌ ॥ 
शुब्दार्थ-- 
नील १. (वह सरोवर) नीले आकरम्‌ । ७. खान था 
र्त २. लाल (तथा) हंस ८. (जिसके तट पर) हंस 
उत्पल ३. सबेरे खिलने वाले सारस ६. सारस 
अम्भोज ४. दोपहर में खिलने वाले चक्राह्व १०. चकवा और 
कहार ५ शाम को खिलने वाले (एवं) कारण्डव ११. जल कोवे 
इस्दोदर ६. सफेद कमलों की निकूजितम्‌ ॥ १२. कलरव कर रहे थे 


शलोकार्थे--वह सरोवहर नीले, लाल तथा सबेरे, दोपहर और शाम को खिलने वाले सफेद कमलों 
कौ खान था । उसके तट पर हंस, सारस, चकवा और जल कोवे कलख कर रहे थे ॥ 


ठाबिंशः श्लोकः 
सत्तञ्रमरसौर्वयंहृष्टरो मलताङधिपस्‌ 
पद्मकोशरजो वित्न वि्विपत्पवनोह्सथस्‌ ।।२२॥ 


पदच्छेद 

मत्तञ्सर सौस्वयं हृष्ट रोम लता अङ्घ्रिपसू ॥ 

पष कोशरजः दिक्षा विक्षिपत्‌ पवन उत्सम्‌ ॥ 
शब्दार्य-- 
मत्त ३. मतवाले पश्चकोश ८. कमल दल के : 
अमर ४. भौरों की रजः ८. पराग को $ 
सौस्वर्यं ५ गुञ्जारपे दिक्षु १०. दिशाओं में 
हृष्ड रोम ६. प्रस्त (और) रोमाञ्चित थे (तथा) बिक्षिपत्‌ ११. फंलाकर (मानों) 
लता १. वहाँ की लतातें (ओर) पवन ६. वायु 
नङ्खरिपम्‌। २. वृक्ष उश्सबम्‌ ॥ १२. उत्सव मना रहा था 


४लोकार्थ-वर्हां की लतायें और वृक्ष मतवाले भौरों की गुळ्ञारू से प्रसन्न और रोमाञ्चित थे; तथा 
वायु कमल दल के पराग को दिशाओं में फैला कर भानो उत्सव मना रहा षा ॥ 


चतुर्थः स्कन्धः ६५३७ 


० २४] 
त्रयोविशः श्लोकः 
नच गान्धर्वमाकण्यं दिव्यसागेभनोहरम्‌ । 
विसिस्म्यू  रांजपुचास्ते बज्उवज्ञपणवाणज्ञु ॥२३॥ 
पदच्छेद 
तत्र गान्धर्वन्‌ आकर्ण्य दिव्य भार्ग मनोहरम्‌ । 
विसिस्न्युः राज पुत्राः ते म्रुदङ्ग पणव आदिअनु ॥ 
शब्दार्थ 
तत्र १. वहाँ पर चिसिस्थ्युः १२. आश्चयं में पड़ गये 
गान्धवंस्‌ १०. संगीत को राज पुत्राः २. राज कुमार 
आकण्यं ११. सुनकर ते ३. वे (प्रचेतागण) 
दिव्य ७. अलौकिक थुदज्भ॒ पणव ४. मृदङ्ग नगाड़े 
साग ८. राग-रागिनियों के आदि ५. इत्यादि बाजों के 
मनोहरम्‌ । है. सुन्दर अनु ॥ ६. साथ-साथ 


एलोकार्थ---वहाँ पर राजकुमार वे प्रचेतागण मृदङ्ग, नगाड़े इत्यादि बाजों के साथ-साथ अलौकिक 
राग-रागिनियों के सुन्दर संगीत को सुनकर आश्चर्य गें पड़ गये ॥ 


चतुर्विंशः शोकः 


तश्यंच सरसस्तस्मान्निष्क़ामन्तं सहालुगस््‌ । 


डपगीयसानसमरप्रबरं विबुधानुनैः ॥२४॥ 

पृदच्छेद--- 

ताह एवं सरसः तस्मात्‌ निः्क्ामस्तम्‌ सह्‌ अनुगम्‌ । 

उपगीय सानम्‌ अमर प्रवरम्‌ विबुध अनुगेः॥ 
झब्दार्थ--- 
ताह एव १. उसी समय उपगीयमानम्‌ १०. स्तुति करने लगे 
सरसः ५. सरोवर से अमर ८. देवताओं में 
तस्मात्‌ ४. उस प्रवरम्‌ & प्रधान महादेव जी की 
निष्क्रामन्तस्‌ ७. निकलते हुये विबुध २. देवताओं के 
सह अनुगम्‌ । ६. साथ क्षनुचरों के अनुगेः ॥ ३. अनुगामी गन्ध्वंपण 


श्लोकार्थ--उसी समय देवताओं के अनुगामी गन्धर्वगण उस सरोवर से अनुचरों के साथ निकलते 
हुये, देवताओं में प्रधानं महादेव जी को स्तुति करने लगे ॥ 


९२८ ] श्रोमद्धावगते (| अ० २४ 


पञ्चविंशः श्व्वोकः 
तसहेसनिकायासं शितिकण्ठ त्रिलोचनस््‌ । 
प्रसादखुसुखं वीचय प्रशेछुजातकोलुकाः ॥२५॥ 


पदच्छेद 
तप्त हेम निकाय आभम्‌ शिति कण्ठम्‌ न्रिलोधनम्‌ । 
प्रसाद सुसुखम्‌ वीक्ष्य प्रणेशुः जात कोतुकाः ॥ 
शब्दार्थं 
तप्त १. तपे हुये प्रसाद ८. कृपा करने में 
हेस २, सुवर्णं को सुम खर ८. तत्पर 
निव्हाय ३. राशि के समान वीक्ष्य १०. देखकर (उन प्रचेताओं ने) 
आभम, ४. कान्तिमान्‌ घ्रणेस्‌ः १३. प्रणाम किया 
शिति ५. सफेद जात १२, पूर्वक 
कण्ठम्‌, ६. कण्ठ वाले (तथा) कोतुक्कः॥ ११, श्चर्यं 


त्रिलोचनम्‌ । ७. तीन नेत्र वाले (भगवान्‌ शिव को) 
श्लोकार्थ--तपे हुये सुवर्णं की राशि के समान कान्तिमाच्‌ सफेद कण्ठ वाले तथा तीन नेत्र वाले 
भगवान्‌ शिव को कृपा करने में तत्पर देखकर उन प्रचेताओों ने आश्चये पूर्वक प्रणाम किया ॥ 
बडविंशः श्लोकः 
® ५ 
स तान्‌ प्रपन्नार्तिहरो भगवान्धम वत्सलः । 
घर्सज्ञान्‌ शील सम्पन्नान्‌ प्रीतः प्रीताडुवा'च ह ॥२९॥ 


पदच्छेद 

सः तान्‌ प्रपञ्च मातिहरः भगवान्‌ धस वत्सलः १ 

धम ज्ञान्‌ शील सम्पन्नान्‌ प्रीतः प्रीतान्‌ उदाच ह ॥ 
शब्दार्थ 
सः ६. वे (भगवान) धर्मजञान्‌ ८. धर्म के ज्ञाता 
तान्‌ १३. उन प्रचेताओं से शील १०. चरित्र से 
प्रपञ्च २. शरणागतोंके सम्पन्नान ११. युक्त (एवम्‌) 
आति ३. दुःख को प्रीतः ८, प्रसन्न होकर 
ह्रः ४. हरने वाले (तथा) प्रीतान्‌ १२. अत्यन्त प्रिय 
भगवान्‌ ७. महादेव उवाच १४. बोले 
धर्मवत्सलः । ५. घमे-कमे के प्रेमी ह १. उस समय 


एलोकार्थ--उस समय शरणागतों के दुःख को हरने वाले तथा धर्म कर्म के प्रेमी वे भगवान्‌ महादेव 
प्रसन्न होकर धमे के ज्ञाता, चरित्र से युक्त एवम्‌ अत्यन्त प्रिय उन प्रचेताओं से बोले ॥ 


चतुर्थ. स्कन्धः (५१६ 


सप्तविंशः श््योकः 
मेत्रेय उवाच--यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम्‌ । 
अनुग्रहाय भद्रं च एवं से दशन कतस ॥२७॥ 
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पदच्छेद-- 

यूबस्‌ वेदिवदः पुत्राः विदितम्‌ वः चिक्कीषधितम्‌ । 

अनुग्रहाय भद्रम्‌ यः एबम्‌ ने दर्शनम्‌ कृतम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
यूयल्‌ १. तुम सब अनुग्रहाय द. पा के लिये ही 
वेदिषदः २. राजा प्राचीन बहि के अब्रम्‌ ८. कल्याण हो (तुम सबने) 
पुत्राः ३. पुत्र हो बः ७. तुम लोगों का 
विदित, ६. जानता हूँ एवम, १०, इस प्रकार 
वः ४. तुमलोगोंको ने दर्शनम्‌ ११. मेरा दर्शन 
चिकोबितस्‌॥ ५. इच्छा को (में) कृतम्‌ ॥ १२. प्राप्त किया है 


श्लोकार्थ---तुम सब राजा प्राचीन बहि के पुत्र हो; तुम लोगों की इच्छा को मैं जानता हूँ । तुम लोगों 
का कल्याण हो । तुम सबने कृपा के लिये ही मेरा दर्शन प्राप्त किया है ॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 
यः परं रंहसः साचात्तिशुणाञ्जीवसंज्ञितात्‌ | 
भगवन्तं वासुदेव प्रपन्नः ख भियो हि मे ॥२८॥ 


पदच्छेद-- 
यः परम्‌ रंहसः साक्षात्‌ त्रियुणात्‌ जीव संज्ञितात्‌ । 
भगवस्तम्‌वासुदेवम्‌ प्रपन्नः सः प्रियः हि में ॥ 
शब्दार्थ--- 
थः १. जो प्राणी भगवन्तम्‌ ८; भगवान्‌ 
परम ६. श्रेष्ठ वासुदेवम्‌ ५. श्रोहरिके 
रंहसः २, प्रकृति तथा प्रपन्नः १० शरणागत है 
साक्षात्‌ ७. साक्षात्‌ सः ११. वह प्राणी 
ब्रिगुणात्‌ ३. न्रिगुणात्मक ` प्रियः १४. प्यारा है 
जोव ४. पुरुष हि १३, अवश्य ही 
संज्ञिता । ५ तत्त्व से से॥ १२. मुझे 


एलोकार्थ--जो प्राणी प्रकृति तथा त्रिगुणात्मक पुरुष तत्त्व से श्रेष्ठ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्री इरि 
के शरणागत है वह प्राणी मुझे अवश्य ही प्यारा है ॥ १ 
फा०--६७ है 


५३०} श्रीमद्भागवते 


स्वर्श निष्ठः शतजन्मभिः पुमान्‌ विरिञ्चतासेलि ततः परं हि सास्‌ । 
अव्याळुलं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विज्ञुधाः कलात्यये ॥२९॥ ! 

पदच्छेद-स्वधसं निष्ठः शतजन्मभिः पुमान्‌ विरिच्वताम_ एति ततः परम्‌ हि माम, । 

अव्याकृतम्‌, भागवतः अथ वेष्णवस्‌ पदस, यथा अहम, विबुधाः कलात्यये ॥ 


शब्दाथं-- 
स्वघस १. अपने धमं में अव्याकृतम्‌ १३. अविनाशी 
निष्ठः २. निष्ठा रखने वाला भागवतः ११. भगवत्‌ अक्त 
शत जन्मभिः ४. संकड़ों जन्मों के बाद अथ ९०. किन्तु 
पुसान्‌ ३. पुरुष बेष्णवस, १२. भगवान्‌ विष्णु के 
चिरिच्चताम्‌ ५. ब्र्माकेपदको पदम, १४. परम पद को प्राप्त करता है 
एति ६. प्राप्त करता है यथा १५. जँसे 
तततः परम्‌ ५८. उससे श्रेष्ठ अहम १६. मैं (ओर) 
हि ७. तदनन्तर विबुधाः १७. देवतागण 
मास । &. मेरे पद को पाता है कला अत्यये॥ १८. अ धकार को समासि के बाद पाते हैं 


श्लोकाथं--अपने धर्मं में निष्ठा रखने वाला पुरुष संकड़ों जन्मों के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्ता करता 
है । किस्तु भगवत्‌ भक्त भगवान्‌ विष्णु के अविनाशो परम पद को प्राप्त करता है, जैसे मैं और 
देवतागण अधिकार की समाप्ति के बाद पाते हैं ॥ 
त्रिंशः श्लोकः 
अथ आगवता यूयं प्रियाः रथ भगवान्‌ यथा । 
न सद्भारावतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कहिचित्‌॥३०॥ 
पदच्छेद अथ भागवताः यूयम्‌ प्रियाः स्थ भणवान्‌ यथा। 
न सद्‌ भागवतानाम, च घ्रेयान्‌ अम्यः अस्ति कहिचित्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

अथ १. अब न १४. नहीं 

भागवताः ३. भगवत्‌ भक्त (वंसे ही) सद्‌ १०. मुझते 

यूयम, २. तुमसब भा गबतानाभ्‌ ६. भशेवत्‌ भक्तों को 
प्रिया: ४. मेरे प्यारे च ८. भतः 

स्थ ५. हो प्रेयान्‌ १२. प्रिय 

भगवान्‌ ७. भगवान्‌ श्री हरि (प्यारे हैं) अस्यः ११. भिन्न कोई दूसरा 
यथा । ६. जैसे अस्ति १५. होना चाहिये 


क ३ कहिचित्‌॥ १३. कभी 
शलोकार्थ--अब तुम सब भगवत्‌ भक्त वैसे ही मेरे प्यारे हो जैसे भगवान्‌ श्री हरि प्यारे हँ । भतः 
भगवत्‌ भक्तों को मुझसे भिन्न कोई दूसरा प्रिय कभी नहीं होता चाहिये ।। 


अ० २४३ 


= 


पदच्छेद-- 


शूडदार्थ--- 

इदम ६. 
विविक्तम्‌ ४. 
जप्तव्यम ५. 
पवित्र॒णू ८ 
सङ्कलनम्‌ ८ 
परम । ७. 


चतुर्थ: स्कन्धः (५३१ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
इदं विनिक्तं जघव्यं पवित्नं सङ्गल परज । 
निःश्रेयसकरं चापि अयतां लङ्कदामि बः ॥३१॥ 


इदम विविक्तम्‌ जग्तब्यम्‌ पवित्रम, सङ्गलम, परम । 
निः श्रेयसकरम्‌ च अपि श्यताम्‌ तद्‌ वदामि वः ॥ 


यह निःश्रेयलक रस, ११. मोम प्रद 

जिसे समझकर च १०. और 

जपना अपि १२. भी है 

पवित्र श्रूयताम, १. सुनो (मैं) 
कल्याणकारी तद्‌ वदामि ३. वह स्तोत्र वता रहा हूँ 
अत्यन्त बः॥ २. तुम लोगों को 


एलोकाथं---सुनो, मैं तुम लोगों को यह स्तोत्र बता रहा हूँ, जिसे समक्ष कर जपना । यह अत्यन्त 
कल्याणकारी और मोक्षप्रद भी है ॥ 


मैत्रेय उवाच 
पदच्छेद 
शन्दार्थ-- 

इति १. 
अनुक्कोश २. 
हदयः ३. 
भगवान्‌ ६. 
आह १३ 
तान्‌ १० 
शिव: । ७. 


द्वात्रिश! श्लोकः 
इत्यनुक्रोशह्ृदयो अगवानाइ ताडिशवः | 
बद्धाञ्जलीन्‌ राजपुत्नान्नारायथणपरो वचः ॥३९॥ 


इति अनुक्नोश हृदयः भगवान्‌ आह तान्‌ शिवः। 
बद्ध अञ्जलोन्‌ राज पुत्रान्‌ नारायण परः वच: ॥ 


इस प्रकार बद्ध &. जोड़े हुये 

दया से परिपुणं अञ्जलीन्‌ ८. हाथ 

हृदय वाले (तथा) राज पुत्रान्‌ ११. राज कुमारों से 

भगवान्‌ नारायण ४. भगवान्‌ नारायण के 
.. कहा परः ५. भक्त 

उन वच: ॥ १२. यह स्तोत्र 

शिवने 


एलोकार्थ---इस प्रकार दया से परिपूर्ण हृदय वाले तथा भगवान्‌ नारायण के भक्त भगवान्‌ शिव ने 
हाथ जोड़े हुये उन' राज कुमारो से यह स्तोत्र कहा ॥ 


५९२ है| श्रीमञ्चावते 


[ थ० २४ 
त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
श्रीर्द्र उवाच--जितं त आत्मविदूघुयं स्वस्तये स्वस्तिरस्तु ले । 
'जचता राधसा राद्ध सवस्मा आत्मने नस; ॥३३॥ 
पदच्छेद 
जितम, ते आत्मविद्‌ धुर्य स्वस्तये स्वस्तिः अस्तु मे । 
भवता राधसा राद्धम्‌ सर्वसमे आत्सने नमः॥ 
शब्दा थे- 
जितस. ४. विजय सेत ६. (उससे) हमारा 
ते ३. आपकी भदता ८. आपतो 
आत्मविद १. आत्म ज्ञानियों में राधसा १०. आत्मानन्द में 
घुये २. प्रधान (हे प्रभो) राद्धम्‌ ११. मग्न रहते हुँ (अतः) 
स्वस्तये ५. कल्याण के लिये (होती है) सर्वेस्खे १२. सवे स्वरूप (एवम्‌) 
स्वतिः ७. कल्याण मात्सने १३. आत्माख्प आप को 
अस्तु ८. होवे नमः ॥ १४. नमस्कार हूँ 


इलोकार्थे-- आत्मज्ञानियों में प्रधान हे प्रभो ! आपकी विजय कल्याण के लिये होती है । उससे हमारा 
कल्याण होवे । आप तो आत्मानन्द में मग्न रहते हैं अतः सर्व स्वरूप एवम्‌ आत्मारूप आपको 


नमस्कार है ॥ 
' चतुस्त्रिशः श्ल्लोकः 
नम! पङ्कजनाभाय स्ूतस्रच्सेन्त्रियात्मने । 
वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय. स्वरोचिषे ॥३४॥ 
पदच्छेद -- 
मसः पङ्कज नाभाय सूत सुवम इस्ट्रिय आत्मने । 
बासुदेदाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे ॥ 
शब्दार्थं=" न 
नमः १०. नमस्कार है आत्मने । ५, नियस्ता 
पडू-ज २. कमल को घारण करने वाले वासुदेवाय ४. (चित्त के अधिष्ठाता) वासुदेव को 
नाभाय १. कपनी नाभि में शान्ताय ६. शान्त स्वरूप 
मूतसुक्म २. सूक्ष्म तन्मात्रा (और) कूटस्थाय ७. सदा एक रूप (तथा) 
इन्द्रिय ४, इन्द्रियों के स्वरोचिषे ॥ ८. स्वयं प्रकाश 


एलोकार्थ--अपनी नाभि में कमल को धारण करने वाले सूक्ष्म तन्मात्रा और इन्द्रियों के नियन्ता, 


शाम्त स्वरूप सदा एक रूप तथा स्वयं प्रकाश, चित्त के अधिष्ठाता भगवान्‌ वासुदेध को 
नमस्कार है ॥ 


अ० २४ ] चतुर्थः स्कन्ध! [4३१ 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 


सङ्कषेणाय सुच्माय दुरन्तायान्तकाय च। 
नसो विश्वप्रचोघाय पथ्ुङनायान्तरात्मने ॥३५॥ 


पदच्छेद-- 

सङ्कर्षणाय सुक्ष्माय डुरन्ताय अभ्तकाय च। 

नमः विश्व प्रबोधाय प्रथुम्नाथ अन्तरात्मने ॥ 
शब्दार्थ-- 
सङ्कर्षणाय ५. (अहंकार के अधिष्ठाता) सङ्कर्षण को तथा नमः १०. नमस्कार है 
सुकष्माय १. अव्यक्त विश्व ६. सारे संसार को 
दुरग्ताय २. अनन्त प्रबोधाय ७. ज्ञान देने वाले 
अन्तकाय ४. लोकों का संहार करने वाले प्रद्युस्ताय 5 भगवाच प्रद्युम्न को 
चा ३. भोर अन्तरात्मने ॥ 5. बुद्धि के अधिष्ठाता 


एलोकार्थे--अव्यक्त, अनन्त और लोकों का कल्याण करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता संळूषण को 
तथा ज्ञान देने वाले बुद्धि के अधिष्ठाता भगवान्‌ प्रद्युम्न को नमस्कार है ॥। 


बट्निंशः शस्तोकः 


नमो नभोडनिरुछाय इवीकेशेन्क्रियात्नने । 
नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने ॥३६॥ 


पदच्छेद-- 

नमः नमः अनिरुद्धाय हूषीकेश इन्द्रिय आत्मने । 

नमः परम हुंसाय पूर्णाय निभूत आत्मने ॥ 
शुब्दार्थ--+ 
नसः नमः ५. बार-बार नमस्कार है नमः १०. नमस्कार है 
अनिरुद्धाय ४. आप अनिरुद्ध को परम हंसाय ४ भगवान्‌ सूयं को 
हृषीकेशाय १. इच्द्रियों के स्वामी पुर्णाय ८. विश्‍व व्यापी 
इन्द्रिय २. मन इन्द्रियों के निभूत ६. क्षेम ओर वृद्धि से 
आत्मने । ३. अधिष्ठाता आत्मने ॥ ७. रहित 


एलोकार्थ--इन्दरियों के स्वामी; मन इन्द्रियों के अधिष्ठाता आप अनिरुद्ध को बार-बार नमस्कार है । 
क्षेम और वृद्धि से रहित विश्व व्यापी भगवान्‌ सूरये को नमस्कार है ॥ 


४६४] 


अपवगे 
दाराय 
नित्यस्‌ 


शुष्चि 
षदे 


NG 


श्रीमद्भागवते 


सप्तज्जिंशः श्लोकः 
स्वर्गापवणे्ाराथ नित्यं शुचिषदे नसः । 
नसो हिरण्यवीर्याय चातुहोचाय तन्तवे ॥३७॥ 


[ ग° २४ 


स्वर्ग अपवर्ग हराय नित्यम्‌ शुचि षदे नमः । 
नसः हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे ॥ 


स्वगं (और) 

मोक्ष के 

द्वार (तथा) 
निरन्तर 

पवित्र 

हृदय में रहने वाले 


नम: ३ ७. 
नसः १२. 
हिरण्य ऽ, 
वीर्याय र. 
चातुर्होजाय १०. 


तब्तवे ॥ ११. 


(आपको) नमस्कार है 
नमस्कार 

सुवर्णं रूप 

शक्ति से युक्त 

यज्ञ कर्मे का 

त्रिस्तार करने वाले (आप) 


श्लोकार्थं--स्वगं और मोक्ष के हार तथा निरन्तर पवित्र हृदय में रहने वाले आपको नमस्कार है । 
सुवणंरूप शक्ति से युक्त यज्ञकमे का विस्तार करने बाले आपको नमस्कार है ॥ 


अष्टात्रिंशः श्लोकः 
नम ऊजे इषे व्याः पतये यज्ञरेतसे। 
तृधिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने ॥ ३८।। 


रू ०८ ८० 4० नी) 


नमः ऊर्जे इषे त्रय्याः 
दुष्तिदाय च जोवानाम्‌ नमः सर्वरस आत्मने ॥॥ 


पतथे यज्ञ रेतले 


नमस्कार है तृप्तिदाय द. 
शक्ति स्वरूप च्च ७. 
इच्छा रूप जीवानाम्‌ प्‌ 
वेदत्रयी के रक्षक (एवम्‌) चमः १२. 
यज्ञ सवरस १०. 
पोषक (सोमस्वरूप आपको) आत्मते॥ ११. 


तृप्ति देने वाले 

तथा 

सभी प्राणियों को 
नमस्कार है 

सभी रसों के अधिष्ठाता 
जल स्वरूप (आपको) 


इलोकार्थ---शक्ति स्वरूप, इच्छारूप वेद त्रयी के रक्षक एवम्‌ भै यज्ञ के पोषक सोम स्वरूप भापको 
नमस्कार है । तथा सभी प्राणियों को तृप्ति देने वाले सभी रसों के अधिष्ठाता जल स्वरूप आपको 


नमस्कार हैं ॥ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे ! 


4० २४ | - ~> चतुर्थ स्कष्षः छ ७ कती [५३५ 


नमस्तेलोक्यपालाय सहभोजोवलाथ च ॥३६॥ 


पदच्छेद 

सर्वं सत्त्व आत्म देहाय विशेषाय स्थवीयसे । 

नमः त्रैलोक्य पालाय सहः ओजः बलाय च ॥ 
शब्दार्थ 
सर्वं १. हे प्रभो! आप सभी नमः १३. नमस्कार है 
सत्व २. जीवों के त्र्लोक्य ११. तीनों लोकों के 
आत्म ३. आत्मा (और) पालाय १२. रक्षक हैं (आपको) 
देहाय ४. शरीर हैं सहः ७. मन 
विशेषाय ५. सुक्ष्म (और) ओजः ८. इन्द्रिय (और) 
स्थवोयसे। ६. स्थूलरूप हैं बलाय 2. शरीर की शक्ति हैं 

च १०. तथा 


एलोकार्थे--हे प्रभो ! आप सभी जीवों के आत्मा और शरीर हैं; सुक्ष्म और स्थुल रूप हैं; मन इन्द्रिय 
और शरीर की शक्ति हैं तथा तीनो लोकों के रक्षक हें । आपको नमस्कार है !! 


चत्वारिंशः श्लोकः 
अर्थेलिङ्ञाय नभसे नमोऽन्तर्थहिरात्मने । 
नभः पुण्याय लोकाय अछुष्मै आरिवचेसे ॥४०॥ 


पदच्छेद 

अर्थ लिङ्काय नभसे नसः अन्तः बहिः आत्मने । 

नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मे भुरि वचसे ॥ 
शब्दार्थ--- 
अर्थ ४. पदार्थ नमः १३. नमस्कार हैं 
लिङ्गाय ५, बोधक शब्द गुण वाले पुण्याय १०. पुण्य स्वरूप 
नभसे ६. आकाश स्वरूप (आपको) लोकाय १२. लोक को 
नमः ७. नमस्कार है अमुष्मै ११. (आप) स्वगं 
अन्तः १. अन्दर (ओर) स्रि ८. अत्यन्त 
बहिः २. बाहर के वर्चसे ॥ &- प्रकाशमान 
आत्मने) ३. व्यवहार नियामक (तथा) 


एलोकार्थ--अन्दर ओर बाहर के व्यवहार नियामक तथा पदार्थ बोधक शब्द गुण वाले आकाश स्वरूप 
आपको नमस्कार है । अत्यन्त प्रकाशमान पुण्यस्वरूप आप स्वगं लोक को नमस्कार है ॥ 


४३६ | श्रीमज्भागवते 
SS) = नय लिन “मन नमन त त ना 


एकचत्वारिंशः श्लोक; 
प्रवुत्तायस निद्रा पितृदेवाय कर्मणे । 
नसोच्धमेचिप(काय स्डृत्यचे दुःखदाय च ॥४१॥ 


पदच्छेद ह पे 
प्रदुत्ताथ निवृत्ताय पितृ देवाय कर्मणे। 
नसः अघम विषाकाय मृत्यवे दुः दाय च ॥ 
शब्दार्थे-- छ 
प्रवृत्ताय १. हे प्रभो ! प्रवृत्त मार्ग वाला नसः ११. नमस्कार है 
निबुत्ताय ३. निवृत्ति मार्ग वाला अधमं ७. पाप के 
पितु २. पितर कमें (और) विपाकाय ८. परिणाम स्वरूप 
देवाय ४. देव सृत्यवे १०. मृत्यु रूप (आपको) 
बेणे । ४. कर्मे (आप ही हैं) दुःखदाय ४. दुःख को देने वाले 
च्छ॥ ६. आतः 


एलोकार्थे--हे प्रभो ! प्रवृत्ति मार्ग वाला पितर कर्म और निवृत्ति मार्ग वाला देव कर्म आप ही हैं। 
अत: पाप के परिणाम स्वरूप दु:ख को देने वाले मृत्युरूप आप को नमस्कार है। 
द्विचत्वारिंश; श्लोक; 
नसस्त जाशिषासीश मनवे कारणात्मने । 
नमो धीय ढुइले कृष्णायाकुण्ठसेघसे । 
पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्घराय च ॥४९॥ 
पदच्छेद-- नमः ते आशिषामीश सनवे कारण आत्मने। 
नमः धर्माय बृहते कृष्णाय अकुण्ठ मेधसे । 
पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोग ईश्‍वराय च ॥ 


शब्दार्थ 

नसः ७. नमस्कार बरुहते १६. मर परम 

हे ६. आपको छुष्णाय १५. आप श्री कृष्ण को 
नाहशिवार १. मनोश्थों को अकुण्ठ १३. अबाधित 

श २. पूणं करने वाले मेधसे । १४. ज्ञान वाले 

सनदे ३. मन्त्ररूप (एवम्‌) पुरुषाय ११. पुरुष को 

कारण ४. आदि कारण पुराणाय १०. प्राचीन 

मास्मने ५. स्वरूप सांख्ययोग ८. सांख्य और योग के 
नसः १६. नमस्कार है ईश्वराय &. अधिष्ठाता (आप) 
धर्माय १७. घमं स्वरूप आपको च॥ १२. तथा 


शलोकार्थ-मनोरथों को पूर्ण करने वाले मन्त्र रूप एवम्‌ आदि कारण स्वरूप आपको नमस्कार दै । 
सांख्य भौर योग के अधिष्ठाता आप प्राचीन पुरुष को तथा अबाधित ज्ञान वाले आप श्री कृष्ण को 
छोर परम घम स्वरूप आपको नमस्कार दै ॥ 


० २४] चतुर्थ: स्करवः (५३७ 
त्रिचत्वारिशः श्लोकः 


शक्तिज्रयसमेताय मीहुषेऽहंकतात्मने । 
चेतआक्कतिरूपाच नसो वाप्वोविसूतये ॥४३॥ 


पदच्छेद 
शक्ति त्रय समेताय मीढुषे अहछत आत्मने । 
चेतः आकृति झूपाय नमः वाचः विश्रूतये॥ 
शब्दार्थ 
शक्ति २. एक्तियोंसे चेतः ४. ज्ञान (भौर) 
त्रय १. (कर्ता करण भौर कर्म) इन तोन आकूति ५. क्रिया 
समेताय रे. युक्त ख्पाय ६. स्वरूप 
मीढुषे ११. रुद्ररूप (आपको) नसः १२. नमस्क्रार है 
अहंकूत &- अहंकार के वाच; ७. वाणीको 
आत्मने। १०. अधिष्ठाता विभूतये ॥ 5. उत्पन्न करने वाले (तथा) 


एलोकार्थ--हे प्रभो ! कर्ता, करण और कर्म इन तीन शक्तियों से युक्त ज्ञान और क्रिया स्वरूप, वाणी 
को उत्पन्न करने वाले तथा अहंकार के अधिष्ठाता रुद्ररूप आप को नमस्कार है 1 


चतुश्चत्वारिशः श्व्ोकः 


दर्शनं नो दिइचूणां देहि भागवताचितस््‌ । 
रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वे न्द्रियणुणाञ्जनम्‌ ॥४४॥ 


पदच्छेद 
दर्शनम्‌ नः दिदुक्षणाम्‌. देहि भागवत अर्चितम्‌ । 
रूपम्‌ प्रियतमम्‌ स्वानाम्‌ सवंइन्ध्रिय गुण अञ्जनम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
दशनम्‌ ३. दर्शन रूपम्‌ ५. आपका स्वरूप 
नः २. हमें आप प्रियतमम्‌ ८. अत्यन्त प्रिय (और) 
दिदुक्षणाम्‌ १. देखने के इच्छुक स्वानाम्‌ ८. आपके भक्तों को 
देहि ४. देवें सर्वइस्ट्रिय १०. समी इन्द्रियों को 
भागवत ६. भगवत्‌ भक्तों से गुण ११. शक्तिको 
अचितम्‌। ७. पूजित अङ्जनम्‌ ॥ १२. बढ़ाने वाला है 


एलोकार्थ--देखने के इच्छुक हमें आप दर्शेन देवें। आपका स्वरूप भगवत्‌ भक्तों से पूजित, आपके 
भक्तों को अत्यन्त प्रिय और सभी इद्धियों की शक्ति को बढ़ाने वाला है ।। 


फा०--६८ 


५३५) 


सव, सोन्दयं 
संग्रह्‌ 1 


a 
60 १८ ०८ ८७ ५१ ८ 


श्रीमद्भागवते 


[ अ० ३४ 
Dh a 
पञ्चचत्वारिशः श्लोकः 
स्निउधप्राबूडघनश्यामं सर्वेसौन्दर्यसंग्रहम्‌ । 
चावीयतचतुर्बाह, सुजातरुचिराननम्‌ ॥४५॥ 
स्निग्ध प्रावृड्‌ घन श्यामम्‌ सदं सौन्दर्य संग्रहम्‌ । 
चार आयत चतुर्बाहुम्‌ सुजात रचिर आननम्‌ ॥ 
चमकदार (और) चार ७. (उसमें) मनोहर (तथा) 
(वह रूप) वर्षा ऋतु के आधत ८. विशाल 
. मेघ के समान चतुर्बाहुम्‌ ई. चार भुजायें (और) 
. सांवला (तथा) सुजात १०. सुन्दर (एवम) 
सब प्रकार से सुन्दरता को रुचिर ११. मनोहर 
राशि (है) आननम्‌ ॥ १२. मुख मण्डल है 


श्लोकार्थ---वह रूप वर्षा ऋतु के मेघ के समान चमकदार और साँवला तथा खब प्रकार से सुन्दरता 
की राशि है । उसमें मनोहर तथा विशाल चार भुजायें और सुन्दर एवम्‌ मनोहर मुख कमल हैं ॥ 


बट्चत्वारिंशः श्लोकः 


पद्मकोशपलाशाच खुन्दर सुनासिकस्‌। 


पदच्छेद 
शब्दार्थ-- 
पश्चकोश १. 
पलाश २. 
अक्षम्‌ ३ 
सुन्दर ४. 
श्र ५. 
सुनासिकम्‌ । ६. 


खुद्दिजं खुकपोलास्यं समकणो विल्युबणस्‌ ॥४६॥ 


पद्मकोश पलाशाक्षम्‌ सुन्दरक्षु सुनासिकम्‌ । 
सुहिजम्‌ सुकपोल आस्यम्‌ समकणं विभुषणम्‌ ॥ 


(उस रूप मे) कमलदल की सुद्विजम्‌ ७, सुन्दर दन्तावलि 
पंखुड़ी के समान सुकपोल ८. मनोहर गाल (और) 
विशाल नेत्र आस्यम्‌ द. मुख (तथा) 
मनोहर समकर्ण १०. समान कान 

स र विभूषितम्‌ ॥ ११. सुशोभित हैं 


श्लोकार्थ--उस रूप में कमल दल की पंखुड़ी के समान विशाल नेत्र, मनोहर भौ हैं, सुघड़ नासिका, 
सुन्दर दन्तावली, मनोहर गाल और मुख तथा समान कान सुशोभित हैं ॥ 


चतुर्थः स्कश्धः [५१९ 


अ० २४] 
सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
प्रीतिप्रहलितापाङ्गमलकैदपशो भितस्‌ । 
लसत्पङ्कजकि्ञल्कडुकूलं ढुष्दडकुण्डलम्‌ ॥४७॥ 
पदच्छेद-- 
प्रीति प्रहसितअपाङ्गम्‌ अलकेः उपशोभितम्‌ । 
लसत्‌ पङ्कज किञ्जल्क दुकूलम्‌, भरष्ट कुण्डलम्‌ ॥ 
शुब्दार्थ-- 
प्रोति १. (वह मुख) प्रीतिपुणं लसत्‌ ८. फहराता हुआ 
प्रहसित २. हास्य पङ्कज ६. कमल के 
अपाङ्क्स्‌ ३. तिरछी चितवन , किञ्जल्क ७, पराग के समान 
अलकः ४. घुंघराले बालों से डुकूलम्‌ द. पीताम्बर ‘a 
०. चमकदार कुण्डलों से शोमित है. 


उपशोभितम्‌ । ५. शोभायमान है (तथा) सृण्टकुण्डलम्‌ ॥ १०. 
एलोकार्थ--वह मुख प्रीति पूर्ण हास्य, तिरछी चितवन, घुंघराले वालों से शोभायमान है तया कमल 
के पराग के समान फहराता हुआ पीताम्बर और चमकदार कुण्डलों से शोभित है ॥ 


अष्टचत्वारिशः श्लोकः 


स्फुरत्किरीटवलयहारन्दू पुरमेखलञ् । 
शङ्कचक्रगदा पद्मसालासण्युततमद्वधिमत्‌ ॥४८॥ 


पदच्छेद 

स्फुरत्‌ किरीट वलय हार नूपुर मेखलम्‌। 

शङ्ख चक्क गदा पद्म माला मणि उत्तमऋद्धिमत्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
स्फुरत्‌ ६: सुशोभित है (तथा) चक्र ८. चक्र 
किरीट १. (वह रूप) मुकुट गदा &- गदा 
चलय २. कंकण प १०. कमल 
हार ३. हार माला ११. माला (और) 
नूपुर ४. पायजेब (और) सणि १२. कोस्तुभ मणि से 
भेखलम । ५. करघनी की लड़ियों से . उत्तम १३. अत्यन्त 

७. शङ्कु ऋद्धिम्‌ ॥ १४. शोभा पा रहा है 


एलोकार्थ---वह रूप मुकुट, कंकण, हार, पायजेब और करधनी की लड्यो से सुशोभित है । शङ्क, 
चक्र, गदा, कमल, माला और कोस्तुभ मणि से अत्यन्त शोभा पा रहा है ॥ 


५०४० ) प्वतुथ: स्कष्धः [ ब० २४ 
ज्ञ 1 
एकोनपञ्चाशः श्लोकः 
सिहस्कन्धस्विषो बिञ्जत्सौ अगग्री वकौ स्तु भम्‌ । 
ञ्रियानपायिन्या चि्निकषाशमोर सो ललखत ॥४६॥ 
पदच्छेद 
(सह स्क्न्धत्विषः बिभ्रत्‌ सौभगग्रीव कोस्तुभम्‌ । 
शियाअनपायिच्या क्षिप्त निकष अश्म उरसा उल्लसत्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
सह १. (उस रूप में) सिह के समान थिया ८. लक्ष्मी के कारण 
स्कन्धत्विषः २. कन्धे की कान्ति अनपायिन्या ७. नित्य निवास करने वाली 
बिञ्रत्‌ ३. विद्यमान है (तथा) क्षिप्त १०. तिरस्कृत करने वाले 
सोभग ६. शोभायमान है निकषअश्म ८. कसौटी की शोभा को 
ग्रीव ४. गर्दन में उरसा ` ११. वक्षः स्थल से 
कोस्तुभम्‌। ५. कोस्तुभ मणि उल्लसत्‌ ॥ १२. सुशोभित है 


शलोकार्थ--उस रूप में सिंह के समान कन्धे की कान्ति विद्यमान है तथा गर्दन में कोस्तुभमणि 
शोभायमान हैं । नित्य निवास करने वाली लक्ष्मी के कारण कसौटी की शोभा को तिरस्कृत करने 


वाले वक्षः स्थल से सुशोभित है ॥ 


पञ्चाशः श्त्तोकः 
पूर रेचकसं विगनवलिवल्गुदलो दरम्‌ । 
प्रतिसंक्रामयहिश्व' नाभ्याऽऽवतंग्रीरया ॥५०॥ 
पदच्छेद-- 
पूर रेचक संविग्न वलि वल्गु दल उदरम्‌। 
प्रति संक्रामयद्‌ विशदम्‌ नाम्या आवतं गभोरया ॥ 
शब्दार्थे-- 
पूर १. (उसमें) श्‍वास ओर उदरम्‌ ७. उदर है (वह रूप) 
रेचक २. उच्छावस से प्रतिसंक्रामयद्‌ १२. लीन कर लेना चाहता है 
संविग्न ३. चलायमान विश्वम्‌ ११. मानों संसार को 
वलि ४. त्रिवली के कारण नाम्या १०. नाभिमें 
बल्गु ६. मनोहर आवतं ८. भंवर के समान 
५; पीपल के पत्ते के समान गभीरया ॥ & गहरी 


एलोकार्थ--- उसमें श्वास और उच्छावस से चलायमान त्रिवली के कारण पीपल के पत्ते के समान 
मनोहर उदर है। वह रूप भंवर के समान गहरी नामि में मानों संसार को लीन कर लेना 


चाहता है॥ 


अ० २४] चतुर्थ: स्कन्वः [ ९४१ 
एकपञ्चाशः श्लोकः 
पर 9) ९ 
श्यासश्रोएय धिरोचिष्णुदुकुलस्थण मेखलज्‌ । 
च ° 

समचावेङ्धिजङ्गो डनिम्नजाच्ुखुदशेनम्‌ ॥५१॥ 

पदच्छेद श्याम श्रोणो अधिरोचिष्णु डुकूल स्वर्ण मेखलम्‌ । 
सम चार अङ्घ्रि जङ्घाउर निम्न जानु सुदर्शनम्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
श्याम १. (वह रूप) मनोहर चारु ८. मनोहर 
श्रोणो २. कटि भाग ग्ङ्घ्नि ६. चरण 
अधिरोचिष्णु ३. चमकदार जङ्घा १०, पिंडली 
दुकूल ४ पीताम्बर डर ११. जाँच (और) 
स्वर्ण ५. सुवणं की निम्न १२. दवे 
सेललम्‌ । ६. करधनी जानु १३. घुटनों से 
सम ७. समान (और) सुदर्शनम्‌ ॥ १४. सुहावना है 
श्लोकार्थ--वह रूप कटिभाग, चमकदार पीताम्बर, सुवर्ण की करनी, समान और मनोहर, चरण, 


पिंडती, जाँघें और दबे घुटनों से सुहावना है ॥ 
द्विपञ्चाशः श्लोकः 
पदा शरत्पझपलाशरोचिषा नखष्युभिरनोष्न्तरचं विधुन्वता । 
प्रदशय स्वीयमपास्तसाध्वसं पदं शुरो मार्गशुरुत्तमोजुबास ।।५२॥ 


पदच्छेद पदाशरत्‌ पद्म पलाश रोचिषा, नख द्युभिः नः अन्तरघम्‌ विधुन्वता । 
प्रदर्शय स्वीयम्‌ अपास्त साध्वसम्‌, पदम्‌ गुरो मार्ग गुरुः तमः जुषाम्‌ ॥ 

शब्दार्थ 

प्य १०. चरणों से (ओर) प्रदर्शय २०. दर्शेन करावें 

शरत्‌ ६. शरद्‌ ऋतु के स्वीयम्‌ १८. अपने 

प्ण ७. कमल अपास्त १७. 

वलाश ८. दल के समान साध्वसम्‌ १६. भयसे 

रोचिषा ६. कान्तिमान्‌ पदम्‌ १४. परमधाम का 

नख ११. नखों के गुरो १. हे जगद्गुरो आप 

द्युभिः १२. प्रकाश से सागं ४. मागं 

नः . ˆ हमारे रुः ५. दशक हैं (आप 

अम्तरघम्‌ ५5 मन के पाप को कः २. कत. प 

विधुन्वता । १५. दूर करें (तथा) [स्‌ ॥ ३. रहने वाले प्राणियों के 


जुष 
श्लोकार्थे---हे जगद्गुरो ! आप अज्ञान में रहने वाले प्राणियों के मागं दशंक हैं । आप शरद्‌ ऋतु के 
कमल दल के समान कान्तिमान्‌ चरणों से ओर नखों के प्रकाश से हमारे मन के पाप को दुर करे; 
तथा भय से रहित अपने परमधाम के दर्शन करावे ॥ 


४५४२] श्रोमद्‌भागवते [अ० २४ 


ज्ञिपञ्चाशः श्लोकः 
एतद्गपमलुध्ये यमात्मशुद्धिम मी प्सतास्‌ । 
यहूक्तियोंगो 5मयदः स्वधर्म सलुतिष्ठतास्‌ ॥५३॥ 


पदच्छेद-- 
एतद्‌ रूपस्‌ भ्रनुध्येपम्‌ आत्म शुद्धिम्‌ अभीप्सताम्‌ । 
यद्‌ भक्ति योगः अभयदः स्वधर्मम्‌ अनुतिष्ठताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
एतद्‌ ४. ऊपर कहे गये यद्‌ ७. क्योंकि 
रूपस्‌ प्‌. भगवान्‌ के रूप का भक्तियोगः ८. भगवान्‌ की भक्ति 
अनुष्येयस्‌ ६ ध्यान करना चाहिये अभयदः १२. अभय पद देती है 
आत्म १ आत्माको स्व ८. अपने 
शुद्धिम्‌ २. धर्मस्‌ १०. वर्णाश्रम धर्म का 


शुद्धि हू 
अभोप्सताम्‌ । २. चाहने वाले मनुष्यों को अनुतिष्ठताम्‌ ॥ ११. पालन करने वालों को 
इलोकार्थ---आत्मा की शुद्धि चाहने वाले मनुष्यों को ऊपर कहे गये भगवान्‌ के रूप का ध्यान करना 
चाहिये । क्योंकि भगवान्‌ की भक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों को अभय पद देती है ॥ 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 


अवान्‌ अक्तिसता लभ्यो दुलेभः सर्वदेहिनास्‌ । 
स्वाराउ्यस्याप्यभिसत एलकान्तेनात्मबिदूगतिः ॥५४।। 


पदच्छेद 

भबान्‌ भक्तिमता लम्यः दुलंनः सर्वदेहिनाम्‌ । 

स्वाराज्यस्य अपि अभिमतः एकान्तेन आत्मविद्‌ गतिः ॥ 
शब्दा्थे-- 
भवान्‌ १. आप (केवल) स्वाराज्यस्थ ७, इछद्र को 
भक्तिमता २. भक्तिमान्‌ पुरुष को अपि ८. भो 
लम्यः ३. दर्शन देते हैं अभिमतः १०. अभीष्ट है (तथा) 
दुलंभः ६. दुलंभ है (क्योंकि) एकान्तेन ६. एक मात्र आप ही 
सवं ४. सभी आत्मविद्‌ ११. आत्मज्ञानियों के 
देहिनाम्‌ । ५, प्राणियों को (आप का दर्शन) गतिः॥ १२. शरण दाता हैं 


इलोकार्थ- आप केवल भक्ति मानु पुरुष को दर्शन देते हैं। सभी प्राणियों को आपका दर्शन दुलंभ 
है | क्योंकि इर्ध को भो एक मात्र आप ही अभीष्ट हैं। आप ही आत्मज्ञानियों के शरण 
दाता हैं ॥ 


ढुरापया । 


[ १४३ 


भक्ति के द्वारा 
कौन पुरुष 

इच्छा करेगा 
आपके चरण 
छोड़कर 

बाहरी वस्तुओं की 


अ० २४ ] चतुर्थ: स्कन्धः 
पञ्चपञ्चाश श्लोक 
तं दुराराऽयमाराध्य सतामपि 
एकान्त सक्ह्या को चाञ्छेत्पादस्यूलं विना बहिः ॥५५॥ 
पदच्छेद 
तम्‌ दुराराध्यम्‌ आराध्य सताम्‌ अपि दुरापया । 
एकान्त भवत्या कः वाञ्छेत्‌ पाद मुलम्‌ विना बहिः ॥ 
शब्दार्थ 
तम्‌ ७. उस (आपको) शदत्या 
डुराराध्यस्‌ ६. दुः साष्य क्क 
आराध्य ८. पाकर (भला) वाञ्छेत्‌ 
सताम्‌ १. सन्तों को पाद 
अपि २. भी सुलम्‌ 
दुरापया। ३. दुलभ विना 
एकान्त ४. अनन्य बहिः ॥ 


श्लोकार्थ--सन्तो को भी दुलंभ अनन्य भक्ति के द्वारा दुःसाध्य उस आपको पाकर भला कौन पुरुष 
आपके चरणतल को छोड़कर बाहरी वस्तुओं की इच्छा करेगा ॥ 


घट्पञ्चाशः श्ल्वोकः 


यत्न निर्विष्टमरणं कृतान्तो नासिमन्यते । 
विश्व विध्वंसयन्‌ वीयेशौयविस्फूर्जितज्ञुवा ॥५६॥ 


पदच्छेद 

शब्दार्थं 

यन्न ८. 
निर्विष्टम्‌ १०. 
अरणम यी 
कृतान्तः ७. 
न ११. 
अभिमन्यते । १२. 


यत्र निविष्टम्‌ अरणम्‌ कृतान्तः न अभिमस्यते । 
विश्वम्‌ विध्वंसयन्‌ वीर्य शोयं विस्फूजित ञ्रुवा ॥ 


जिन चरणों को विश्वम्‌ ५. संसारका 

गये हुये (प्राणियों पर अपना) विध्बंसयनु ६. विनाश करने वाले हैं 
शरण में वीर्य १. अपनी शक्ति (और) 
यमराज (भी) शोयं २. उत्साह से 

नहीं ` विस्फूजित २. फड़कती 

अधिकार रखता है ञ्रुवा॥ ४. भोंहो के द्वारा 


शलोकाथं--अपनी शक्ति ओर उत्साह से फडकतो भोहों के द्वारा संसार का विनाश करने वाले हैं। 
यमराज भी जिन चरणों की शरण में गये हुये प्राणियों पर अपना अधिकार नहीं रखता है ॥ 


५०४४ ] 


5. 


श्रीमद्भागवत 


सप्तपञ्चाशः शत्तोकः 


क्षणार्थेनापि तुलभे न स्वर्ण नापुनर्भवम्‌ । 

अगवत्सङ्गिसङ्गस्य सत्यानां किसुताशियः ॥५७॥ 
क्षण अर्घेन अपि तुलये न स्वर्गम्‌ न अपुनर्भवम्‌ । 
भगवत्‌ सङ्गि सङ्कस्य मर्त्यानास्‌ किसुत आशिषः ॥ 


क्षण से 


. आधे 


भी 


« तुलना करता हूँ (फिर) 
न 


स्वगं को 
न 


अपुनर्भवम्‌ 
भगवत्‌ 
सङ्गि 
सङ्कस्य 
सर्त्यानाम्‌ 
किमुत 
आशिष: ॥ 


१०. मोक्ष की 
१. (मै) भगवान्‌ के 
२. भक्तों की 
३. संगति के 
१२. संसार के प्राणियों के 
१४. बात ही वया है 
१३. मनोरथों की तो 


न 

एलोकार्थे--मैं भगवान्‌ के भक्तों को सत्‌ संगति के आधे क्षण से भी न स्वर्ग की न मोक्ष की तुलना 
करता हँ । फिर संसार के प्राणियों के मनोरथो की तो बात ही क्या है ॥ 

अष्टपञ्चाशः श्त्तोकः 

अधानघाङ्घेस्तव कीर्तितीथयोरन्तषे हिःरनानविधूतपाप्मनास्‌ । 


अतेष्वतुक्रोशखुसत्त्वशीलिना स्यात्सङ्गमोऽनु्रह एष नस्तव ॥५८॥ 
पदच्छेद- अथ अनघभङ्घ्रः तव कोति तोर्थयोः अन्तः बहिः स्नानबिधूत पाष्मनाम्‌ । 
सूतेषु अनुक्नोशसुसत्व शोलिनाम्‌, स्यात्‌ सङ्गमः अनुग्रह 


शब्दार्थ 

अथ १. अब 

अनघ अधर; ६. पाप विनाशी चरणों के 
तव ५. आपके 

कोत ७. यशोगान (ओर) 
तोययोः ८. गंगादि तीर्थ में 
अम्तःबहिः १०. मन के अन्दर ओर बाहर 
स्नान &- स्नान करने के कारण 
विधूत १२. रहित (तथा) 
पाष्मनाम्‌। ११. पापों से 


सूतेष १३. 
अनुक्रोश १४. 
सुसत्त्व १५. 
शोलिनाम्‌ १६. 
स्यात्‌ १०. 
सङ्गमः १७. 
अनुग्रहः ४. 
एषः हे. 


नः तव ॥ र्‌. 


श एष नः तव ॥ 


प्राणियों पर 

दया (और) 
सात्त्विक-भाव 

रखने वाले भक्तो की 
मिलती रहे 

संगति 

कृपा (हो कि) मुझे 
यही 


हम पर आप की 


इलोकार्थ--अब हम पर आपकी यही कृपा हो कि मुझे आपके पाप विनाशी चरणों के यशोगान 
और गंगादि तीथे में स्नांन करने के कारण मन के अन्दर और बाहर पापों से रहित तया प्रांणियीं 


पर दया और सात्विक-भाव रखने वाले भक्तों की संगति मिलती रहे ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [ ५४५ 


_  एकोनषष्टितमः श्लोकः 
न यस्य चित्तं वहिरथविश्रमं तमोशुदायां च विशुद्धमाविशत्‌ । 


यङ्ग क्तियोगाचुणहीतमञ्जसा झुनिविचष्टे नलु तच ते गतिम्‌ ॥५६॥ 
पदच्छेद-- न थस्य चित्तम्‌ बहिः अर्थेविन्रमम्‌, तसः गुहायाम्‌ च विशुद्धम्‌, आविशत्‌ । 
यद्‌ भक्तियोग अनुगृहीतम्‌ अङ्जसा, मुनिः विचष्टे ननु तत्र ते गतिम्‌ ॥ 


अ० २४ ] 


शब्दार्थ 


न १२. नहीं यद्‌ १. जिस आपके 
यस्य ४. जिसका भक्तियोग २. भक्ति योग का 
चित्तम्‌ बहिः ६. मन बाहरी अनुुगृहीतम्‌ ३. क्षा पात्र 

अर्थं ७. वस्तुओं के अञजसा १5. सरलता से 
पिश्रसस्‌ ८. जाल में मुनिः १४. वह भक्त (अपने) 
तसः १०. अज्ञान्‌ रूपी विचष्टे २०. दर्शन करता है 
गुहायास्‌ ११. गुहाम नलु १६ अवश्य हा 

च्च दे. और तक १५. उस चित्त 
बिशुद्धम्‌ -. ५. निर्मल ते १६. आप के 
आविशत्‌ । १३. प्रवेश करता है गतिम्‌ ॥ १७. स्वरूप का 


एलोकार्थ--जिस आपके भक्तियोग का कृपापात्र जिसका निर्मल मन बाहरी वस्तुओं के जाल में 
भोर अज्ञानरूपी गुहा में प्रवेश नहीं करता हे, वह भक्त अपने उस चित्त में आपके स्वरूप का 
सरलता से अवश्य ही दर्शन करता है ॥ 
षष्टितमः श्लोकः 
यचेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्लिवमभाति यत्‌। 
तत्‌ त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशमिव विस्तृतम्‌ ॥६०॥ 


पदच्छेद यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन्नवभाति यत्‌। 
* तत्‌ त्वम्‌ ब्रह्म परम्‌ ज्योतिः आकाशम्‌ इव विध्तृतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
यत्र १. जिस आप में तत्‌ ८. वह॒ 
इदभ्‌ २. यह त्वम्‌ १४. आप (ही हैं) 
व्पञ्यते ४. प्रकट होता है (भोर) ब्रह्म १३. ब्रह्म 
विश्वम्‌ ३. संस परमूज्योतिः १२. परम प्रकाश 
विश्वस्मिन्‌ ५. इस संसार में आकाशम्‌ 5- आकाश के 
अवभाति ७. प्रकाशित हो रहे हैं १०. समान 

६. जो (आप) विस्तृतम्‌ ॥ ११. व्यापक 


एलोकार्थ---जिस आप में यह संसार प्रकट होता है और इस संसार में जो आप प्रकाशित हो रहे हैं; 
वह आकाश के समान व्यापक परम प्रकाश ब्रह्म आप ही हैं॥ 
फा०--६ 


४९३४८६ ग श्रोमद्भागवते 


एकषष्टितमः श्लोकः 


1 भ० २४ 


यो साथयेद पुरुरूपयारूजदू बिभति भूयः चृपयत्यविक्रियः । 
सङ्ग दचुद्धिः सदिव!त्मदुःस्वया तघात्मतन्चं भगवन्‌ प्रतीसद्धि ॥६१॥ 


पदच्छेद---य:ः सायपा इदम्‌ पु्रूपया 


शन्दार्थे-- 

यः १. जो यद्‌ 
सायया ४. मायासे भेद्‌, बुद्धिः 
इदम्‌ ५. इस संसार की सद्‌ इव 
पुरु, रूपया २. अपनी अनेक रूपों वालो आत्म 
असृजत्‌ ६. बनाता है दु-स्थया 
बिर्भात ७. पालता है तम्‌ आत्म 
सूयः ८. और फिर तन्त्रम्‌ 
क्षपर्यात &. संहार करता है (तथा) भगवन्‌ 
अर्दिक्रिय; । २. निविकार परमात्मा प्रदीसहि॥ 


इलोकाथेजो निविकार परमात्मा अपनी अनेक रूपो वाली माय 


१०. 
११. 
१२. 
१२, 
१४. 
१६. 
१७. 
१५. 
“| टः 


T 


असृजद्‌ बिभति भुयः क्षपwतिअविक्रियः । 
यद्भेद बद्धः सद्‌ इव आत्म दुःस्थया तम्‌ आत्मतन्त्रम्‌ भगवन्‌ प्रतीमहि ॥ 


जिसकी माया के कारण 
लोगों में बुद्धि होती है 
संसार सत्य प्रतीत होता है 
ओर वह स्वयं आप में 
स्थित रहतो है 

उस आपको हम परम 
स्वतंत्र 

हे प्रभो 

समझते हैं। 


से इस संसार को बनाता है, 


पालता है ओर फिर संहार करता है तथा जिसक्री माया के कारण लोगों में भेद बुद्धि होती है । 
संसार सत्य प्रतीत होता है और बहु स्वयं आप में स्थित रहती है हे प्रभो! उस आपको हम परम 


द्विषष्टितमः श्लोकः 
क्रियाकलापैरिदसेव योगिनः श्रद्धान्विताः साघु यजन्ति सिद्धये । 
भूतेन्ट्रियान्तःकरणोपलचितं चेदे च तन्त्रे च त एव कोविदाः ॥६२॥ 
पदच्छेद किया कलापेः इदम्‌ एव योगिनः श्रद्धा अन्विताः साधु यजन्ति सिद्धये । 


स्वतंत्र समझते हैं ॥ 


शान्दाथे- 

क्या, कलापेः ४. यज्ञादि अनुष्ठानों से सूत, इन्द्रिय 
इदम्‌, एव ६. इससाकाररूपकाही अन्तः करण 
योगिनः १. योगी पुरुष उपलक्षितम्‌ 
श्रद्धा, अन्बिताः ३. भक्ति के साथ वेदे, च 
साधु ५. भली भाँति तन्त्रे, च 
यजन्ति ७, पूजन करते हैं ते एव 
सिद्धये । २. सिद्धि की प्राप्ति केलिये कोविदाः॥ 


शलोकार्थं--थोगी पुरुष सिद्धि की प्रा 
साकार रूप का ही पूजन करते हें । जो पञ्च द 


5. 


फ़. 


१४. 


पिके लिये भक्ति के साथ यज्ञादि अनुष्ठानों से भली भाँति इस 
एकादश इन्द्रिय ओर अन्तःकरण से ज्ञात 


सूत इन्द्रिय अन्तः करण उपलक्षितम. वेदे च तन्त्रे च ते एव कोविदाः ॥। 


जो पञ्च महाभूत इन्द्रिय 
अन्तःकरण से 

ज्ञात होने वाले 

(उस रूप को) वेद में ओर 
शास्त्र में (देखते हैं) 

वे ही 

विद्वान्‌ हैं 


होने वाले उस रूप को वेद में ओर शास्त्र में देखते हैं; वे ही विद्वानु हैं ॥ 


क्ष० ६४ ] चतर्थ, स्क्श्वः ६ ५४७ 


त्रिषष्टितमः श्लोकः 
त्वमेक आध्यः पुझष: खुप्तशक्तिस्तया रजःसच्चतमो विभिव्यते । 
महानहं खं सझदण्निवाधराः खुरघेयो शतगणा इद यतः ॥६३॥ 
पदच्छेद--त्वम_ एकः आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिः, तया रजः सत्त्वतमो विभिद्यते । 
महान्‌ अहम्‌ खम, मरत्‌ अग्नि वाः धराः सुर ऋषयः भूत गणाः इदम्‌, यतः ॥ 
शुब्दार्थे-- 


त्वम्‌ एकः १. आप, अद्वितीय महान अहस 5. जिनसे महत्त्व, अहंतत्त्व 
आद्यः पुरुषः २. आदि, पुरुष हैं खस सरत्‌ १०. आकाश, वायु 

सुप्त ४. सोई रहती है अग्नि चाः धराः ११. तेज जल पृथ्वी 

शक्तिः ३. आपकी शक्ति सुर ऋषयः १२. देवता ऋषिगण (और) 
तया ५. उस शक्ति के द्वारा भूतगणाः १३. प्राणियों का समुद 

रजः सत्त्व ७. रजोगुण सत्त्वगुण (ओर) इदम, १५. यह संसार (उत्पन्न होता है) 
तमः विभिद्यते। ८. तमोगुण प्रकट होते हैं यतः ॥ ६. जिस आपसे 


एलोकार्थ- आप आद्वितीय आदिपुरुष हैं ! आपकी शक्ति सोई रहतो है । उस शक्ति के द्वारा जिस 
आपसे रजोगुण, सत्त्वगुण, तमोगुण प्रकट होते है । जिनसे महत्तत्त्व, अहंतत्व, आकाश, वायु, 
तेज, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषिगण और प्राणियों का समुह यह संसार उत्ग्न्न होता है ॥ 
चतुःषष्टितमः श्लोक; 
स्रष्टं स्वशकत्पेदमनुप्रविष्डञ्चतुर्विधं पुरमात्मांशकेन । 
~ 0 2 ७. > ७ - ४०७३ 
अथो विदुस्तं पुरषं सन्तमन्तभडःक्ते हृषीकेअघु सारघं यः ॥३४।; 
पदच्छेद- सुष्टम स्वशक्त्या इदम, अनुप्रविष्टः, च्तुविधम. पुरम आत्मा अंशकेन । 
अथो विदुःतम, पुरुषम, समन्तम्‌ अन्तः भुङ्क्ते हृषीकः मधु सारधम, यः ॥ 
शब्दार्थ 


सृष्टम, २. रचे गये पुरुषस्‌ १०. पुरुष या जीव 

स्वशक्त्या १. अपनो शक्ति से सन्तम ७. वहाँ रहने वाले 

इदम, ३. इस अन्तः १५. अन्दर 

अनुप्रविष्टः ६. प्रवेश करता हे भुङक्ते १७. भोग करता है 

चतुविधम्‌ पुरम ४. चार प्रकार के शरीरों में हृषोकः १६. इच्द्रियों से 

आत्म, अंशकेन । ५. अपने अंश से मधु १३. मधु का (आस्वाद लेने वालो) 
अथो &. हो सारघम १४. मधुमक्खियों के (समान) 
विदुः ११. कहते हैं यः ॥ १२. जो 

तम्‌ ८. उस अंशको 


एलोकार्थ--अपनी शक्ति से रचे गये इस चार प्रकार .के शरीरों में अपने अंश से प्रवेश करता है । 
वहाँ रहने वाले उस अंश को का पुरुष या जीव कहते हैं । जो मधु का आस्वाद लेने वाली मधु 
सक्खियो के समान अन्दर इन्द्रियों से मोग करता है ॥ 


५४०] RE ss 


पञ्चषष्टितम्‌ः श्लोकः 
स्‌ एच लोकानलिचण्डवबेगो चिकषसि त्वं खलु कालयानः । 
सञूतानि आतैरनुओेयतस्वो घनावलीर्वायुरिवाविषश्यः ॥६५॥ 
पदच्छेद सः एषः लोकान्‌ अति चण्डवेगः विकर्षसि त्वत्‌ खलु कालयानः । 
भूतानि सूतेः अनुमेय तत्वः घन अवलोःवायुः इन अविषह्यः ॥ 


शब्दाथे-- न की 

सः ७. वहो भूतानि १२. प्राणियों का 

एषः ६. उसी प्रकार (इस समय) सुतैः ११. प्राणियों से 

लोकान्‌ १४. लोकों का अनुमेय १७. अनुमान से ही आपके 
अतिचण्ड &. (अपनी) प्रबल तस्वः १८. स्पा ज्ञान होता है 
चेगः १०. गति वे. द्वारा घन ४. बादलों के 

विकर्षेसि १५. संहार करते हैं (तथा) अवली: ५. झुण्ड को (अलग कर देती है) 
स्वस्‌ ८. आप वायुः ३. हवा (आपसी टकराहट से) 
खलु १६. हे प्रभो इब १. जसे 


कालयानः। १३. संघर्षं कराकर अविषजह्ः॥ २. तेज 
श्लोकार्थ- जैसे तेज हवा आपसी टकराहट से बादलों के झुण्ड को अलग कर देती है उसी प्रकार 
इस समय वही आप अपनी प्रबल गति के द्वारा प्राणियों से, प्राणियों का संघर्ष कराकर सभी 
लोकों का संहार करते हैं । तथा हे प्रभो ! अनुमान से ही आपके स्वरूप का ज्ञान होता है ॥ 
षट्षष्टितमःः श्लोकः 
प्रमत्तछुच्चेरितिकृत्यचिन्तया प्रवद्धलोभं विषयेषु लालसभ्‌ । 
त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे 'क्षुल्लेलिहानो5दिरिवाखभन्तकः ।। ६६।। 
पदच्छेद - प्रमत्तम्‌ उच्चेःइति कृत्य चिन्तया, प्रवद्ध लोभम्‌ विषयेषु लालसम्‌ । 
त्वम्‌ अप्रमत्तः सहसा अभिपद्यसे क्षुत्‌ लेलिहानः अहिः इव आखुस्‌ अन्तकः ।। 


शब्दार्थ 

प्रमत्तम्‌, ४. प्रमादी त्वम, अप्रमत्तः १. आप सावधान होकर 

उच्चः ३. अधिक हसा ११. अचानक (ऐसे 

इतिकृत्य १. अपने कार्यों की अभिपद्यसे १२. लील जाति हैँ / 

चिन्तया २. चिन्ता के कारण क्षुत्‌ लेलिहानः १४. भूख से जीभ लपलपाता हुआ 
प्रवद्ध ५. बहुत बड़े अहिः १५. सांप 

लोभम, ६. लोभी (तथा) इव १३. जंसे 

विषयेषु ७. शब्दादि विषयों में आखुम १७. चुहे को (खा जाता है) 
लालसम.। ८5. आसक्तप्राणीको अन्तकः ॥ ८६. काल स्वरूप 


श्लोकाथं--अपने कर्मों की चिन्ता के कारण अधिक प्रमादी, बहुत बड़े लोमी तथा शब्दादि विषयों में 
आसक्त प्राणी को काल स्वरूप आप सावधान होकर अचानक ऐसे ही लील जाते हैं जैसे भूख से 
जीभ लपलपाता हुआ सांप चूहे को खा जाता है ॥ 


[ ५४९ 


चतुर्थ: स्कन्य! 


सप्रषष्टितमः श्लोकः 
कस्त्वत्पदाच्जं विजहाति पण्डितो यस्तेख्वमानव्ययलानकेतन? | 
विशङ्कथास्सद्णुङुर्चलि स्म यदू विनोपपत्ति मनवश्चतुर्दश ॥द्‌७। 


पदच्छेद 
कः तवत्‌ पद अब्जम्‌ विजहाति पण्डितः यः ते अनमान व्यय मानकेतनः। 


विशङ्कया अस्मद्‌ गुरः अर्चति स्म यद्‌ चिना उपपत्तिम्‌ मनवः चतुदश ॥ 


अ० २४] 


शब्दार्थं 

ष्कः ५. कौन विशङ्कुया १६. मृत्यू भय के कारण 
स्वत्‌ ७ आपके अस्मद्‌ गुरः ११. हुमारे पिता ब्रह्मा जी 
पदअब्जम्‌ ८. चरण कमल को अचेति १७, आपकी पूजा करते 
विजहाति &. छोड़ेगा स्म १६. हुँ २ 

पण्डितः यः ६. ज्ञानी पुरुष (होगा) जो यद्‌ १०. क्योंकि 

ते अवमान १. आपका अपमान करके विना १४. विना 

व्यय ४. नाण करने वाला उपपत्तिम्‌ १५. विचारे 

मान ३. आयुका सनबः १२. स्वायम्भुव आदि 
केतनः । २. अपने शरीर को चतुर्दश ॥ १३. चोदहों मनु 


श्लोकार्थ--आपका अपमान करके अपने शरीर की आयु नाश करने वाला कौन ज्ञानी पुरुष होगा 
जो आप के चरण कमल को छोड़ेगा ! क्योंकि हमारे पिता ब्रह्मा जी स्वायम्भुव आदि चौदहों मनु 


बिना विचारे मृत्युभय के कारण आपकी पुजा करते हुँ । 
अष्टषष्टितमः श्लोकः 
अथ त्वसि नो ब्रह्मन्‌ परमात्मन्‌ विपश्चिताम्‌ । 
विश्यं ऽइत्रभयभ्वर्तमकुतञ्चिद्गया गतिः ॥६८॥ 


पदच्छेद 

अथ त्वम्‌ असि नः ब्रह्मन्‌ परमात्मन्‌ विपश्चिताम्‌ । 

विश्वम्‌ रुद्र भय ध्वस्तम्‌ अकुतश्चित्‌ भया गतिः ॥ 
शब्दार्थ-- 
अथ ६. अतः विश्वम्‌ २. सारा संसार 
त्वम्‌ १०. आपही रुद्र ३. आपके रुद्र स्वरूप के 
असि १४. हें ण भय ४. भयसे 
नः ६. हम लोगों के लिये घ्वस्तम्‌ ५, व्याकुल है 
ब्रह्मन्‌ १. है ब्रह्मन्‌ अकुतश्चित्‌ १२. रहित 
परमात्मन्‌ ७. हे भगवन्‌ इसे भया ११. भय से 
विपश्चितम्‌ । ८. जानने वाले गतिः १३. शरण दाता 


एलोकार्थ--हे ब्रह्मन्‌ ! सारा संसार आपके रुद्र स्वरूप के भय से व्याकुल हैं । अत: हे अगवन्‌ ! इसे 
जानने वाले हम लोगों के लिये आप ही भय से रहित शरणदाता हैं ॥ 


५५०७} 


पदच्छेद 
शब्दार्थ 
इदस 5. 
जपत १०. 
अद्रम्‌ १२. 
वः ११. 
विशुद्धाः श्‌ 
नुपनन्दनाः । १. 


चतुर्थ: स्कम्घः [ अ: २४ 
एकोनसप्ततितमः श्लोकः 


इदं जपत अद्रं बो विशुद्धा दपनन्दनाः । 
स्वधर्स भल्ुुलिष्डन्तो भगवत्यर्पिताशयाः ॥६६॥ 


इदस्‌ जपत भद्रम्‌ वः विशुद्धाः नुप नन्दनाः । 
स्वघमंस्‌ अनुतिष्ठन्तः भगवति आपत आशयाः ॥ 


~ 


इस स्तोत्र का स्व 


२. अपने 

पाठ करें चसम्‌ ३. धर्म का 

कल्याण होगा अनुतिष्ठन्तः ४. आचरण करने से 
आप लोगों का भगवति ६. भगवान्‌ श्री हरि में 
निर्मेल मन (आप सब) पत ८. लगाकर 

हे राजकुमारों आश्या: ॥ ७. चित्त 


एलोकार्थे-- हे राजकुमारो ! अपने घ्म का आचरण करने से निर्मल मन आग सब भगवान्‌ श्री हरि 


में चित्त 


६ 
७ 
आत्मस्थम्‌ ५६ 
१. 
र्‌ 
उ 


लगाकर इस स्तोत्र का पाठ करें । आप लोगों का कल्याण होगा ।। 


सप्रतितमः श्लोक; 


तमेवात्मानसात्मस्थ सव भूतेष्ववस्थितभ्‌ । 
पूजयध्वं गणन्तञ्च ४यायन्तः्चा सक्रूद्व रिस्‌ ॥७०॥ 


तम्‌ एव आत्मानम्‌ अहत्मस्थम्‌ सबं भुतेषु अवस्थितम्‌ । 
पूजयध्वम्‌ गृणन्तः च ध्यायन्तः च असकृत्‌ हरिम्‌ ॥ 


उसी पुजयघ्वम्‌ १२. पूजन करो 

परमात्मा गृणन्तः च 5- स्तुति करते (हुये और) 
आत्मा में स्प्रत ध्यायन्तः ११. ध्यान करते हुये 

सभो च ४. तथा 

प्राणियों में असकृत्‌ १०. बार-बार 


अन्तर्यामिरूप से व्याप्त हरिम्‌ ॥ ८. श्री हरि की 


शएलोकार्थ--सभो प्राणियों में अन्तर्यामिरूप से व्याप्त तथा आत्मा में स्थित उसी परमात्मा श्री हरि 
की स्तुति करते हुये बार-बार ध्यान करते हुये पूजन करो ॥ 


अ० २४] 0000 ~ MR 


एकसप्रतितम श्लोक 


योगादेशडु पासा धारयन्तो खुनिन्रताः । 
खश्चाहितधियः सघ एतदश्घसतताः ॥७१॥ 


पदच्छेद 

योगादेशम्‌ उपालाध थारयभ्तः सुनिब्रताः। 

समाहित धियः सर्व एतद्‌ अभ्यसत आवृताः ॥ 
शब्दार्थ 
योगादेशस्‌ ३ योगादेश नाम के समाहितधियः ३. एकाग्र बुद्धि में 
उपासाथ ६. इसे समझें (ओर) सर्वे 1 आप सभी लोग 
धारयन्तः १०. धारण करें एतद्‌ ४. इस स्तोत्र का 
घुनि ७. मुनियों के समान अस्यसत ५. जप करें 
व्रता; । ८. ब्रत करते हुये आदृताः ॥ २. श्रद्धा के साथ 


इलोकार्थ--आप सभी लं.ग श्रद्धा के साथ योगादेश नाम के इस स्तोच का जप करें । इसे समझें भीर 
मुनियों के समान ब्रत करते हुये एकाग्र बुद्धि से धारण करें ॥ 


द्विस प्रतितसः श्लोक 


इदमाह पुरास्माकं भगवान्‌ चिश्वस्क्पति! । 
श्रवा दीनामात्मजानां सिखुधुःसंसिख ता म्‌ ॥७२॥ 


पदच्छेद 
इदम्‌ आह पुरा अस्माकम्‌ भगवान्‌ विश्वसुक्‌ पतिः । 
डे भृगु आदोनाम्‌ आत्मजानाम्‌ सिसृक्षु: संसिसुक्ष तास्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
इदम्‌ ११. यह स्तोत्र पतिः । ४. स्वामी 
आह - १२. कहाथा भृगु ७. महि भृगु 
पुरा १. पहले आदीनाभ्‌ ८. इत्यादि 
अस्साकम्‌ ८. हम आत्मजानाम्‌ १०. पुत्रों से 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ ब्रह्मा जीने  सिसुक्ष ६. सृष्टि.करने के इच्छुक 
विश्वसृक्‌ ३. प्रजापतियों के संसिसृक्षताम्‌ ॥ २. सृष्टि करने की इच्छा वाले 


इलोकार्थे-पहुले सृष्टि करने की इच्छा वाले प्रजापतियों के स्वामी भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने 
के इच्छुक मर्हाष भृगु इत्यादि हम पुत्रों से यह स्तोत्र कहा था ॥ 


६९२ ) श्रीम द्वागवत 


© [ गु २४ 
जिसप्ततितमः श्लोक 
ले बयं नोदिताः खर्च प्रजासर्ण प्रजेश्‍वरा! । 
अनेन ध्वस्ततमसः सिखदमो चिविधाः प्रजा! ।.७३॥ 
पुदच्छेद--- 
ते वयम्‌ नोदिताः सघं प्रजा सगे प्रजेश्वराः । 
अनेन ध्वस्त तससः सिसृक्ष्मः विविधाः प्रजाः ।। 
शब्दार्थे-- 
हे १. वे अनेन ७. इस स्तोत्र के पाठ से 
२. हम ध्वस्त 5 नष्ट करके (हमने) 
नोदिताः ६- प्रेरित किये गये (तब) तमसः ८. अज्ञान को 
ख ३. सभी सिसुक्ष्मः १२. सृष्टि की थी 
पळा सर्ग ५. प्रजाओं की सृष्टि के लिये विविधा १०. अनेकों प्रकार के 
प्रलेशदरा:। ४. प्रजापति (जव) प्रजा: ॥ ११. प्राणियों की 


श्लोकार्थ--वे हम सभो प्रजापति जब प्रजाओं की सृष्टि के लिये प्रेरित किये गये तब इस स्तोत्र के 
पाठ से अज्ञान को नष्ट करके हमने अनेकों प्रकार के प्राणियों की सृष्टि की थी ।। 


चतुश्सप्ततितमः श्लोकः 


अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः पुभान। 
अचिराच्छेय आप्नोति चासुदेवपरायणः ।।७४॥ 


पदच्छेद 

अथ इदम्‌ नित्यदा युक्तः जपन्‌ अवहितः पुमाष्‌ । 

अचिरात्‌ धेयः माप्नोति वासुदेव परायणः ॥ 
शब्दार्थ 
मथ १. इसलिये पुमान्‌ । ४. (जो) मनुष्य 
इडम्‌ ७. इस स्तोत्र का गधिरात्‌ १०. शीघ्र 
` नित्यदा ८. प्रतिदिन अयः ११. परम कल्याण को 
युक्तः ५. एकाग्र चित्त होकर आप्नोति १२. प्राप्त करता है 
जपन्‌ & जप करता है (वह) वासुदेव २. भगवान्‌ श्री हरि का 
अवहितः ६. सावधानी से परायणः॥ ३. भक्त 


एलोकार्थ- इसलिये भगवान्‌ श्री हरि का भक्त जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर सावधानी से इस स्तोत्र 
का प्रतिदिन जप करता दै । वह शीघ्र परम कल्याण को प्राप्त करता है ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धा (५५३ 


पञ्चसप्ततितमः श्लोकः 
ओयसासिह सवेषां ज्ञानं निश्रेयसं परस्‌ । 
सुख तरति हुष्पारं ज्ञाननौऽ्येसनाणं वस्‌ ॥७५॥ 


पदच्छेद श्रेयसाम्‌ इह सर्वेषाम्‌ ज्ञानम्‌ निः अयसम्‌ परम्‌ । 
सुखम्‌ तरति दुव्पारम्‌ ज्ञान नोः व्यसन अर्णवम्‌ ॥ 


ण० २४] 


शब्दार्थ $. फू 

. श्रेयसाम्‌ ३. कल्याण साधनों में सुखम्‌ १२. अनायास 
इह १. इस लोक में तरति १३. पार कर लेता है 
सर्वेषाम्‌ २. सभी दुष्पारम्‌ ७. दुस्तर 
ज्ञानम्‌ ४. अध्यात्मक ज्ञान ही ज्ञान ७, (मनुष्य) ज्ञानरूपी 
निः ओयसान्‌ ६: कल्याण का साधन है अतः नौः ८, नौका के द्वारा 
परम्‌ । ५. परम व्यसन १०. दुश्खरूपी संसार 


अर्णवम्‌ ॥ ११. सागर को 


एलोकार्थ---इस लोक में सभी कल्याण साधनों में आध्यात्मिक ज्ञान ही परम कल्याण का साधन है । 
अत: मनुष्य ज्ञानरूपी नौका के द्वारा दुस्तर दुःख रूपी संसार सागर को अनायास ही पर कर 


लेता है ॥। 
षट्सप्ततितमः शलोक: 
य इस श्रद्धया युक्तो मद्गीतं अगवत्स्तवस्‌ । 
अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ ॥७६॥ 


पदच्छेद यः इमम्‌ अद्धया युक्तः मद्‌ गीतम्‌ भगवत्‌ स्तवम्‌ । 
अधीयानः डुराराध्यम्‌ हरिम्‌ आराधयति असो॥ 


शन्दार्थ-- 
यः ३. जो प्राणी स्तवम्‌ । १०. स्तोत्र का 

इमम्‌ रद, इस अधीयानः ११, पाठ करता है 

शभ्रद्धया ४. श्रद्धा के बुराराध्यम्‌ २. आराधना कठिन है (किन्तु) 
युक्तः ५. साथ हरिम्‌ १. भगवान्‌ श्री हरि को 

यद्‌ ६. मेरे द्वारा आराधयति १३. प्रसन्न कर लेता है 

गीतम्‌ ` ७. कहे गये असौ ॥ १२. वह प्राणी (उन्हें) 


भगवत्‌ ८. भमवान्‌ के 
श्लोकार्थ--भगवात्‌ श्री हरि की आराधना कठिन है; किन्तु जो प्राणी श्रद्धा के साथ मेरे द्वारा कहे 
गये भगवान्‌ के इस स्तोत्र का पाठ करता है वह प्रागी उन्हें प्रसन्न कर लेता है ॥ 


फा ०-9० : 


५५) श्रीमद्भागवत { थ० २४ 


सप्तसप्ततितमः श्लोकः 


विन्दते पएुरूपोऽछुष्माथ्यव्यदिच्छ्त्यसंत्वरन्‌ । 
सदूगीतगीतात्छुप्री ताच्छेयसासेकवल्ल आत्‌ ॥७७॥ 


पदच्छेद 
चिश्दते पुरुषः अमृष्मात्‌ यद्‌-यद्‌ इच्छति असंस्बरन्‌ । 
सद्‌ गीत गीतात्‌ सुप्रीतात्‌ भेयसाम्‌ एक बल्लभात्‌ ॥ 
शब्दार्थ-= 
दिन्दते १२. प्राप्त कर लेता है यद्‌ ४. मेरे द्वारा 
पुरुषः ३. (जो) पुरुष गीत ५. कहे गये स्तोत्र का 
अमुष्मात्‌ है उस परमात्मा से गीतात्‌ ७. पाठ कश्ने से 
यद्‌-यद्‌ १०. जिन-जिन वस्तुओं की सुप्रीतातू ८. परम प्रसन्न हुये 
इच्छति ११. इच्छा करता है (वह सब) श्रेयसाम्‌ १. भगवान्‌ सभी कल्याण साघनों के 
असंत्वरन्‌ ॥ ६. स्थिर भाव से एकवल्लभात्‌ ॥ २. एक मात्र प्रिय (हैं अतः) 


श्लोकार्थ- भगवान्‌ सभी कल्याण-साधनों के एक मात्र प्रिय हैं। जो पुरुष अतः मेरे द्वारा कहे गये 


स्तोत्र का स्थिर भाव से पाठ करने से परम प्रसन्न हुये उस परमात्मा से जिन-जिन वस्तुओं की 
इच्छा करता है । वह सब प्राप्त कर लेता है ॥। 


अष्टसप्ततितमः श्त्तोकः 


इदं यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वित्तः । 
श्वणुयाच्छावयेन्मत्यों छुच्यते क्मेबन्धनेः ॥७८॥ 


पदच्छेद-- र 

इदम्‌ यः ैल्‍्ये उत्याय प्राञ्जलिः धडया अन्वितः । 

` शुनृयात्‌ ्षात्वयेत्‌ मत्यः मुच्यते कमं बन्धनः ॥ 
शब्दार्थ 
इदम्‌ ६. इस स्तोत्र का शुणुयात्‌ ७. श्रवण करता है 
यः १. जो मनुष्य शावयेत्‌ ८. (भथवा) सुनाता है 
कल्येउत्याय २. प्रातः काल उठकर स्यः ८६. (वह) मनुष्य 
प्राञ्जलिः ३. हाथ जोड़ कर मुच्यते १२. मुक्त हो जाता है 
अठया ४. श्रद्धा के कमं १०. सांसारिक कर्मों के 
अन्वितः । ५, साथ बन्धन: ॥ ११. बन्घनों से 


इलोकार्थ-- जो मनुष्य प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ श्रवण करता दै अथवा घुनाता 
हे वह मनुष्य सांसारिक कर्मों के बन्धनों से मुक्त हो जाता दै॥ 


ब० २४] बतुर्यः स्कण्घः [५५४५ 


~ 
एकोनाशीतितमः श्वो कः 
गीतं मयेदं नरदेवनन्दनाः परस्य पुसः परमात्मनः स्तवम्‌ | 
जपन्त एकाग्रधियस्तपो महत्‌ चरध्यमन्ते तत आप्स्यथेप्सितम्‌ ॥७६॥ 


पदच्छेद 


गीतम्‌ सया इदम्‌ नरयेव नन्दनाः परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवम्‌ । 
जपन्तः एकाग्र घियः तपः नहत्‌, चरध्वम्‌ अन्ते ततः आव्स्यथ ईप्सितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

गीतम्‌ ३. कहे गये एकार & शान्त 

सथा २. मेरे द्वारा धियः १०. बुद्धि से 

इदम्‌ ७, इस तपः १३. तपस्था 
नरदेवनन्दनाः १. हे राज कुमारों महत्‌ १२. कठिन 

परस्य ४. परम चरध्वम्‌ १४. करो 

पुंसः ५. पुरुष अन्ते १६. तपस्या के अस्त में 
परमात्मनः ६. भगवान्‌ श्री हरि के ततः १५. तदनन्तर 
स्तघम्‌ । ८. स्तोत्रका आप्स्यथ १५. प्राप्त करोगे 
जपन्तः ११. पाठ करते हुये ईप्सितम्‌ ॥ १७. अपने मनोरथ को 


श्जोकार्थ--हे राज कुमारों ! मेरे द्वारा कहे गये परम पुरुष भगवान्‌ श्री हरि के इस स्तोत्र का शान्त, 
बुद्धि से पाठ करते हुये कठिन तपस्या करो। तदनन्तर तपस्या के अन्त में भपने मनोरथ को 
प्राप्त करोगे ॥ 
इति भीसन्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम 
चतुविशोऽध्यायः ॥२४॥ 


३% श्ीगणेक्षाय नमः 
धोसऱ्ह्रागवतमहापुराणस्‌ 
चतुर्थः स्कन्धः 
पञ्चविंशः आडयाषः 
प्रथम; शत्लोकः 
मैत्रेय उवाच- इति सन्दिश्य भगवान्‌ वाहिषदैरभिपूजितः । 
पश्यतां राजएुचाणां तच्रेयान्तदंधे हरः ॥१॥ 


पदच्छेद : 
इति सन्दिश्य भगवान्‌ बाहिषदेः अभिपुजितः । 
पश्यताम्‌ रजपुत्राणाम्‌ तत्र एव अन्तर्दधे हरः ॥ 
` शब्दार्थ 
इति २. इस प्रकार पश्यताम. ७. देखते-देखते 
सन्दिश्य ३. उपदेश देने पर राजपुन्राणाम्‌ ६. राज कुमारों को 
भगवान १. भगवान्‌ शिव के तत्र-एव ८. वहीं पर 
बाहिषदे ४. प्रचेताओं ने अन्तर्दधे १०. अन्तर्घ्यान हो गये 
अभिपुजितः। ५. उनका पूजन किया हरः॥ &. भगवान्‌ महादेव 


श्लोकार्थ- भगवान्‌ शिव के इस प्रकार उपदेश देने पर प्रचेताओं ने उनका पूजन किया । तदनन्तर 
राज कुमारों को देखते-देखते वहीं पर भगवान्‌ महादेव अन्तर्धान हो यये ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सवं प्रचेतसः । 
जपन्तस्ते तपस्तेपुवर्षाणामयुतं जले ॥२॥ 


` पदच्छेद 

रुद्र गीतम्‌ भगवतः स्तोत्रम्‌ सर्वे प्रचेतसः । 

जपन्तः ते तपः तेपुः वर्षाणाम्‌ अयुतम, जले ॥ 
शब्दार्थे-- । 
रुद्र १. भगवान्‌ महादेव के द्वारा जपन्तःते ५. जय करते हुये वे 
गीतम, २. कहे गये तपः ११. तपस्या का 
भगवतः ३. भगवान्‌ श्री हरि को तेपुः १२. अनुष्ठान किया 
स्तोत्रम, ४. स्तुति की वर्षाणाम्‌ १०. वर्षों तक 
सर्वे ६. सारी अयुतम, & दस हजार 
प्रचेतसः। ७. प्रचेतागण जले ॥ ८. जल में रहकर 


एलोकार्थ---भगवान्‌ महादेव के द्वारा कहे गये भगवान्‌ श्री हरि की स्तुति की जय करते हुये वे सभी 
प्रचेतागण जल में रहकर दस हजार वर्षों तक तपस्या का अनुष्ठान किया ॥ 


अ० २५ ] | - चतुर्थं: स्कण्घः करे [५५७ 
तृतीयः श्लोकः 


हि ° 0 
प्राचीनबहिषं सत्तः कमस्वासक्तमानसस्‌। 
नारदोऽध्यात्मतक्त्वज्ञः कृपालुः प्रत्यबोधयत्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद 
प्राचीन बहिबम क्षत्तः कर्मसु आसक्त मानसम । 
नारदः अध्यात्म तस्वज्ञः कृपाल: प्रत्यबोधयत्‌ ॥। 
छ्लन्दार्थे-- 
प्राचीनबहिषम_ २. राजा प्राचीन बहि का नारदः द, देवर्षि नारद ने (उन्हे) 
क्षत्तः १. हे विदुर जी उधर अध्यात्म ६. परमात्मा के 
कसु ४. कर्मों में (ही) तत्वज्ञ: ७. स्वरूप को जानने वाले 
आसक्त ५. रत हो गया था कुपालुः ८, दयालु 
सानसमस। ३. मन प्रत्यबोधयन्‌ ॥ १०. उपदेश किया 


श्लोकार्थ--हे विदुर जी ! उधर राजा प्राचीन बहि का मन कर्मों में ही रत हो गया था । परमात्मा 
के स्वरूप को जानने वाले दयालु देवर्षि नारद ने उन्हें उपदेश किया ॥ 


चतुर्थः श्लोक! 


अ यस्त्वं कतमद्राजन्‌ कमंणाऽऽत्मन्‌ ईहसे । 
दुःखहानिः खुखावाशिः श्रेथस्तञ्ञेह चेष्यते ॥४॥ 


पदच्छेद 

भयः स्वम्‌, कतमद्‌ राजन्‌ कर्मणां आत्मनः ईहसे । 

दुःख हानिः सुख अवाप्तिः श्र यः तत्‌ न इह च इष्यते ॥ 
शुब्दार्थ--- 
ञ्यः ६. कल्याण सुख ६. सुख को 
- स्वस, २. तुम अवाष्तिः १०. प्राप्ति (ही) 
कतमद्‌ ५. कौन सा श्रेयः ११. कल्याण (है) 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ तत्‌ १३. वह 
कमणा ४. कर्मो से न १५. नहीं 
आश्मनः ३. अपने इह १४. इन कमों से 
ईहसे ७ चाहते हो च १२. 
दुःखहानिः ८. दुःख का नाश (और इष्वते॥ १६. मिल सकता है 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! तुम अपने कर्मों से कौन सा कल्याण चाहते हो? दुःख का नाश और सुख 
की प्राप्ति ही कल्याण है । किभ्तु वह इन कमों से नहीं मिल सकता है ॥ 


| श्रीम दाग वले [ अ० २५ 
पञ्चमः श्ललोकः 
राजोवाच न जानासि सहामाग परं कर्मापविद्धधीः । 
ज्ञ हि से विमलं ज्ञानं येन झुच्येय कर्मभिः ॥५॥ 
पदच्छेद-- ५ 
न जानामि सहाभाग परम, कसे अपविद्ध धोः ॥ 
बरूहि से विसलस, ज्ञानम, येन मुच्येय कर्मभिः ॥ 
शब्दार्थ 
नन ६. नहीं बहि ११. बतावें 
जक्तताझि ७. जानता हूँ ८. मुझे 
महाभाग १. हे देवषें विभलस &. निर्मल 
परस. ५. में मोक्ष को ज्ञानस १०. अध्यात्म ज्ञान 
कसं ३. कर्मोंसे येन १२. जिससे मैं 
अपविद्ध ४. अशान्त है (अतः) -सुच्येय १४. मुक्त हो सबा 
चीः। २. मेरी बुद्धि कर्सभिः॥ १३. कर्मों से 


श्लोकाथे---राजा ने कहा; हे देवर्षे ! मेरी बुद्धि कर्मो से अशान्त है; अतः मैं मोक्ष को नहीं जानता 
हँ । मुझे निर्मेल अध्यात्म ज्ञान बतावें; जिससे मैं कर्मों से मुक्त हो जाऊं ॥ 


धीः 
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गृहेषु 


he 
कूटधर्मेषु 


घृष्ठः श्लोक; 


युञदारघनाथेधीः । 


न परं विन्बते सूढो छाम्यन संसारवत्लेखु ॥९॥ 


गृहेषु कूटथनेषु 
न परम, विन्दते मूढ: ञआराम्यन्‌ संसार वत्मंखु ॥ 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! कपटघमे वाले 


पुत्रदार 


गृहस्थ आश्रम में न 

कपट घर्मे वाले परस 
मनुष्य पुत्र विन्दते 
पत्नी (और) सूः 
सम्पत्ति (को हो) आमय 
पुरुषार्थं संसार 
समझता है (इसीलिये) वत्मंसु ॥ 


धनाथंणीः । 


द 


` नहीं 

. मोक्षको 

. प्राप्त करता है 
. अज्ञानी प्राणी 
. घूमता हुआ 


संसार के 
मागं में 


मनुष्य पुत्र, पत्नी और सम्पत्ति को ही पुरुषार्थं समझता है । 
इसीलिये संसार के मागं में घूमता हुआ अज्ञानी प्राणी मोक्ष को नहीं प्राप्त करता है ॥ 


५५६ चतुर्थ: स्कन्धः [० २५ 
सप्तमः श्लोकः 


नारद उवाच--भो लो! प्रजापते राजन पशून्‌ पश्य त्वयाध्वरे । 


संज्ञापिताञ्जीवसङ्घालिर्घ शेन उहाशः ॥७॥ 

पदच्छेद-- 

भो चोः प्रजापते राजन्‌ पशुन्‌ पश्य त्वया अध्वरे । 

संज्ञापितान्‌ जोव सङ्घान्‌ निर्घ णेन सहत्नशः !। 
शब्दार्थ 
भोः भोः २. हे अध्यरे ५. यज्ञ में 
प्रजायते १. प्रजाओं के पालक संज्ञापितानू. १०, माराथा 
राजन्‌ ३. राजन्‌ जीव ७. जीवों के 
पशून्‌ ११. (उन) पशुओं को सङ्घाब्‌ ८, समूह को 
पश्य १२. (सामने) देखो निर्घ णेन ६. निर्दयता पुर्वक 
त्वया ४. तुमने सहश्षशः ॥। ८. हजारों की संख्या में 


श्लोकार्थ--प्रजाओं के पालक हे राजन्‌ ! तुमने यज्ञ में निदंयता पूर्वक जीबों के समूह को हजारों की 
संख्या में मारा था । उन पशुओं को सामने देखो ।। 


अष्टमः श्लोक 
एते त्वां सम्प्रतीचन्ते स्मरन्तो वेशसं तव । 


सरख्परेतमयःकट शिछुन्दन्त्युत्थितमन्यवः! ॥८॥ 
पदच्छेइ-- 
एते स्वाम्‌ सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तः बेशसम्‌ तव । 
सभ्परेतम्‌ अयः कूटः छिन्दन्ति उत्थित मन्यवः ॥ 
शब्दार्थ 


१. थे सब पशु सम्परेतम्‌ ७. मरकर परलोक में जाने पर (तुम्हें) 
५. तुम्हारी अयः १०. लोहे की 
सम्प्रतीक्षन्ते ६. बाट देख रहे हैं कटेः ११. सींगों से 
४. स्मरण करते हुये छिन्दन्ति १२. छेदेगे 
३. दी णई पीड़ा का उत्थित ८. भर कर (ये सब) 
तब | २. तुम्हारे दारा भन्यबः॥ ८. क्रोष में 
शलोकार्थे--ये सब पशु तुम्हारे द्वारा दी गई पीडा का स्मरण करते हुये तुम्हारी बाट देख रहे हैं। 
मर कर परलोक में जाने पर तुम्हें क्रोध में भर कर ये सब लोहे को सींगों चेदगे ॥ 


झ० ५.६० | _.श्री मऱ्ह्वागवते [ २१५ 


नवस; श्लोक: 


खत ते कथयिष्येऽछुसितिहास पुरातनम्‌ । 
पुरञ्जनस्य चरितं मिघोध गदतो सस ॥&॥ 


पदच्छेद 
अन्न ते कथयिष्ये अमुम्‌ इतिहासम्‌ पुरातनम्‌ । 
पुरञङजनस्य चरितम्‌ निबोध गदतः सम ॥ 
शब्दार्थ 
अत्र १. इस विषय में में पुरञ्जनस्य ७. राजा पुरञ्जन का 
ते २. तुम्हें चरितम्‌ ८ चरित है (तुम) 
कथयिष्ये ६. कहता हूं (जो) निबोध ११. समझो 
असुम्‌ ३ एक गदतः १०. कथन को 
इतिहासम्‌ ५. कथानक सस ॥ ८. मेरे इस 
पुरातनम्‌ ४. पुराना 
श्लोकार्थ इस विषय में तुम्हें एक पुराना कथानक कहता हूँ, जो राजा पुरञ्जन का चरित है। 
तुम मेरे इस कथन को समझो ॥ 
दशमः श्लोक; 
आसीत्पुरञ्जनो नाम राजा राजन्‌ बृहच्छुबाः । 
तस्याविज्ञातनामाऽऽसी सखा बिज्ञातचेष्टितः ॥ १०] 
पदच्छेद 
आसोत्‌ पुरञ्जनः नाम राजा राजन्‌ बृहज्छवाः । 
तस्य अविज्ञात नामा आसीत्‌ सखा अविज्ञात चेष्टितः ॥ 
शब्दार्ये-- 
आसीत्‌ ६. था तस्य ७. उसका 
पुरञ्जनः २. पुरञ्जन अविज्ञात ८. - अविज्ञात 
नासा ३. नाम का 2 नामा ६. नामका 
राणा ५, एक राजा आसोत्‌ ११. था 
राजन्‌ १. हवेराजन्‌ | सखा १०. एम मित्र 
बृहच्छ्वाः। ४. यशस्वी अविज्ञात १३. रहस्यमय थीं 


चेष्टितः॥ १२. उस राजा की सारी क्रियायें 
इलोकार्थ- हे राजन्‌ ! पुरञ्जन नाप का यशस्वी एक राजा था । उसका अविज्ञात नाम का एक 
मित्रःथा। उस राजा की सारी क्रियायें रहस्यमय थीं ॥ 
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पदच्छेद 


शुब्दार्थ--- 
सः 
अन्वेषमाणः 
शरणम 
ब्रास 
पृथिवीम्‌ 
प्रभुः । 

न 


डी? 2७ 2८ -० ७ ९ -? 


सोऽन्वेषमाणः 


चतुर्थ: स्कन्ष 


एकादशः श्लोक 


शरणं बञ्जाम शुथिवीं प्रखुः । 


नाडुरूपं यदाचिन्ददश्वूत्स 


सः अन्वेषमाणः 
न अनुरूपम्‌ यदा अविन्दत्‌ भभ्नूत्‌ सः 


वह 
ढूंढ़ता हुआ 
रहने का स्थान 


घूमने लगा (किन्तु) 


पृथ्वी पर 
राजा अपने 
नहीं 


शरणमु बच्चाम पुथिवीम्‌ प्रभुः॥ 


विना इथ 


विमनाः इव ॥ 


अनुरूपल_ द, 
यदा ७, 
अविन्दत्‌ १०. 
अभुत्‌ १४. 
सः ११. 
विसनाः १२. 
इव ॥ १३. 


॥१९॥ 


अपने योग्य स्थान 
जब 

पाया (तब) 

हो गया 

वह 

उदास के 

समान 


एलोकाथं---वह राजा अपने रहने का स्थान ढूंढता हुआ पृथ्वी पर घुमने लगा । किन्तु जब अपने 
योग्य स्थान नहीं पाया तब वह उदास के समान हो गया ॥ 


हादशः श्व्ोकः 


न साघु सेने ताः सबा तले यावती? पुर! । 
कामान्‌ कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये ॥१२॥ 


पदच्छेद 

न साधु सेने ताः सर्वाः सूतले यावतीः पुरः। 

कामान्‌ कामयमानः असो तस्य तस्य उपपत्तये ॥ 
शब्दाथं-- 
न ११. नहीं यावतीः पुर: ॥ ५. जितनी। नगरिया (देखी) 
साधु १०. ठीक कामान्‌ १. कामनाओं को 
सेने १२. समझा कामयमानः २. भोगने की इच्छा से 
ताः ` ६, उन असौ ३. उन्होंने 
सर्वाः ७. सबको तस्य तस्य ८. उन-उन सभी भोगों की : 
भूतले ४. पृथ्वी पर उपपत्तये ॥ &. प्राप्ति के लिये 
शलोकार्थे- कामनाओं को भोगने की इच्छा से उन्होंने पृथ्वी पर जितनी नगरियाँ देखीं, उन सबको 


-उन सभी भोगों की प्राप्ति के लिये ठीक नहीं समझा ॥ 
फा०--७१ 


४६२ ३ श्रीमद्धांगवते [अ० २५ 
अयोदशः श्लोकः 


स एकदा हिमवतो दक्तिणेष्वथ साजुघु । 
ददश नवभिज्लासिः पुरं लचितलच्षण्णास्र्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद 

सः एकदा हिमवतः दक्षिणेछु अथ सानुषु । 

ददश नवभिः द्वाभिः पुरम्‌ लक्षित लक्षणाम्‌ ॥ 
झन्दाथं-- र 
सः . २. उन्हे ददश १०, देखी (जो) 
एकदा ३. एक दिन. नवभिः ७. नव 
हिमवतः ४. हिमालय पर्वत के द्वाभिः ८. दरवाजों से युक्त 
दक्षिणेषु ५. दक्षिण भाग के पुरम्‌ &. एक नगरी 
अथ ३. तदनन्तर लक्षित १२. दिखाई पड़ती थी 
सानुषु\ ६. शिखरों पर लक्षणाम्‌ ॥ ११. शुभ लक्षणों से युक्त 


इलोकार्थ-¬तदनभ्तर उन्होंने एक दिन हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग के शिखरों पर जब दरवाजों 
से युक्त एक नगरी देखी जो शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई पड़ती थी ।। 


चतुर्दशः श्लोकः 


प्राकारोपवनादालपरिखे र्तो रणे? | 
उ > ° ° 
स्वर्ण रौप्यायसे? शङ्गे? संकुलां स्लो गहे ॥१४॥ 


पदच्छेद : 
प्राकार उपवन अट्टाल परिखेः अक्ष तोरणे: । 
स्वर्ण रोप्य आयसः भ्वङ्केः संकुलाम्‌ सर्वतो गुहैः ॥ 
शब्दार्थ 
प्राकार २; परकोटे स्वर्ण ८. सोने 
उपघन ३. बगीचे रौप्य ७६. चाँदी (और) 
| ४. अट्टालिकानों आयसे १०. लोहे से बने 
वरिखः ५. खाई जुडे: ११. शिखरों वाले 
मक्ष ६- झरोखे (ओर) संकुलाम्‌ १३. व्याप्त थी 
होरणः ॥ ७. राज दरो से (तथा) ' सरवतो १. वहे नगरी चारों ओर 
गृहैः ॥ १२. भवनों से 


इलोकार्थ--वह नगरी चारों ओर परकोटै, बगीचे, मट्टालिकाओं, खाई, झरोखे भौर राजद्वारों से 
तथा सोने-चांदी और लोहे से बने शिखरों वाले भवनों से व्याप्त था ॥ 


[ ५६३ 


छ० २५ ] चतुर्थ: स्कन्धः 
पञ्चदशः श्लोकः 
नी लस्फरिकवेद्यंलुक्ता मरकताः | 
कलप्तहरूयस्थलीं दीप्तां श्रिया आओगवतीमिच ॥१५॥ 
पदच्छेद 
नील स्फटिक दूये मुक्ता भरकत अख्णेः। 
क्लुप्तहर्म्यं स्थलीम्‌ दीप्ताम्‌ थिया भोगबतीस्‌ इव ॥ 
शब्दार्थ-- 
नील २. नीलम क्लृप्त ८. बनी हुई थीं (अतः) 
स्फटिक ३, स्फटिक हम्यत्यली १. उन महलो की फर्श 
बेदूरय ४. सूँगा दीप्ताम्‌ १२. चमक रही थी 
सुक्ता ५. मोती शिया ८. शोभा में 
सरकत ६. पन्ना और ओगवतीम्‌ १०. नागों की भोग पुरी के 
अरुणेः। ७. माणिक्य मणियों से इव ॥ ११. समान 


शलोकाथं--उन महलो की फर्श नीलम, स्फटिक, मूंगा, मोती, पञ्चा और मणिक्य मणियो से बनी 
शी । अतः शोभा में नागों की भोगपुंरी के समान चमक रही थी ॥ 


बोडशः श्लोकः 


समाचत्वररथ्याभिराऋ्ीडायतनापणैः ! 
'ैत्यघ्वजपताकाभिर्यच्त्तां विद्रुमवेदिभिः ॥१९॥ 


पद्दच्छेद-- & 
सभा चत्वर रथ्याभिः आक्कीड आयतन आपण: । 
चँत्यघ्वज पताकाभिः युक्तास्‌ विदुस वेदिभिः ॥ 


शब्दार्थ 

सभा १: (वह नगरी) सभा भवन चेत्य ७. विश्राम स्थान 
चत्बर २. चौराहे (और) ध्वज ८, घ्वजानो ओर 
रथ्याभिः ३. राज मार्गो से पताकाभिः 5 झन्डियो से (तथा) 
आक्रोड ४ क्रीडा युक्ताम्‌ १२. सुशोभित थो 
आयतन ५. भवन (भोर) विद्रुम १०. सूगं के 

आपणे: । ६. बाजारों से वेदिभिः॥ ११. चदुतरों से 


एलोकार्थे--वह नगरी सभाभवन, चौराहे और राजमार्गो से, क्रोडाभवन और बाजारों से, विश्वाम- 
स्थल, ध्वजाओं और मूंगे के चबूतरों से सुथोभित थी ॥ 


५६४) श्रीम द्धागवत्ते 


[| थ० ९५ 
सप्तदशः श्लोकः 
पर्थोस्तु बाह्योपवने दिव्यद्रुमलताकुले। 
नदट्रिहङ्गालिकुलकोलाहलजलाशये ॥१७॥ 
प॒दच्छेद-- 
पुर्याः तु बाह्य उपवने दिव्य द्रुमलता आफुले । 
नदत्‌ विहङ्गः अलिकुल कोलाहल जल आशधघे ॥ 
शब्दार्थ 
पुर्याः २. उस नगरी के आकुले। ७ पूर्णं था (उसके) 
तु १. तथा नदत्‌ १०. कलरब कर रहे थे (और) 
बाह्या ३. बाहर का विहङ्ग ८. पक्षीगण 
उपवने ४. बगीचा अलिकुल ११. भौंरों का समूह 
{दव्य ५. अलौकिक कोलाहल १२. गुञ्जार कर रहा था 
द्र॒म-लता ६. वृक्ष-लताओं से जल-आशपे ॥ ८. सरोवर पर 


शलोकार्थे--तथा उस नगरी के बाहर का बगीचा अलौकिक वृक्ष-लताओं से पूर्ण था । उसके सरोवर 
पर पक्षीगण कलरव कर रहे थे और भौंरों का समूह गुञ्जार कर रहा था ॥ 


अष्टादशः श्तोकः 


हिमनिझ रवि च्सत्कुसुसाकरवायुना । 
'बलत्प्रवालविटपनलिनीतरसस्पदि ॥१८॥ 
पदच्छेद— 
हिम निर्भर विप्रुष्मत्‌ कुसुमाकर वायुना । 
चलत्‌ प्रवाल विटपनलिनी तट सम्पदि ॥ 
शब्दाथं- 
हिम १. शीतल चलत्‌ ६. हिते हुये 
निर्भर २. झरनों को प्रवाल ७. पत्तों (ओर) 
विप्रुष्पत २. बूंदों से युक्त विटप ८. शाखाओं वाले वृक्षों से 
कुसुमाकर ४. वसन्त ऋतु की नलिनी ७. सरोवर के किनारे पर 
वायुनः । ५. हवासे सम्पदि॥ १०. बहुत शोभा हो रही थी 


एलोकार्थ- शीतल झरनों की बूंदों से युक्त वसन्त ऋतु को हुवा से हिलते हुये पत्तों और शाखाओं 
वाले वृक्षों से सरोवर के किनारे पर बहुत शोभा हो रही थी॥ 


ब० २५ ] ० बदी चतुर्थ: स्कन्धः ह, [ ५९५ 


एकोनविंशः श्क्वोकः 


> > 
नानारण्यन्ुगन्रातेरनाबाघै झुनिन्नते! । 
आहूतं मन्यते पान्थो यच कोकिलक जिले! ॥१६॥ 


पदच्छेद -- 

नाना अरण्य घुग बाते: अनाबाधे भुनिन्नतेः। 

आहृतम्‌ मम्यते पान्थः यत्न कोकिल कूजितेः॥ 
शब्दार्थ 
नाना ३. उनके आहूतम्‌ १०. (हमें) बुला रहा है 
अरण्य ४. जंगली सन्यते १२. ऐसा समझते थे 
सुग ५. पशुओं के पान्थः ११. बटोही जन 
वातैः ६. झुन्डों से (कोई) यज्ञ १. जहाँ 
अना बाधे ७. बाधा नहीं थो कोकिल ८. कोयल की 
सुनिब्नतेः । २. मुनियों के समान अहिंसादि ब्रत वाले कूजितः ॥ अं. कूक से (यह) 


श्लोकार्थ--जहाँ मुनियों के समान अहिंसादि ब्रत वाले अनेक जंगली पशुओं के झुन्डो से कोई बाधा 
नहीं थी । कोयल की कूक से यह हमे बुला रहा हैं, वटोही जन ऐसा समझते थे ।। 


बिंशः श्लोकः 


यहच्छ॒याऽऽगतां तत्र ददश प्रमदोत्तलास्‌ । 
भरृत्येदशभिराथान्ती मेकेकशतनायकेः ॥२०॥। 


पदच्छेद 

यद्च्छया आगताम्‌ तत्र ददशं प्रमदा उत्तमाम्‌ । 

सृतयः दशभिः आयान्तोम्‌ एकेक शत नायकैः ॥ 
शब्दार्थ 
यद्‌ २. अपची मृत्य! &. सेवकों के साथ 
इच्छया ३. इच्छासे दशभिः ८. दश 
आगताम्‌ ४. बाती हुई (एक) आयान्तीम्‌ १०. आ रही थी 
तत्र १. वहाँ पर (उन्होने) एकेक ११. जिनमें से प्रत्येक सेवक 
ददशं ७. देखा (वह) शत १२ एकसौ 
प्रमदा ६. युवती नायक: ॥ १३. स्त्रियों का पति था 
उत्तमाम्‌ । ५ 


सुन्दरी 
एनोकार्थ-- वहां पर उन्होंने अपनी इच्छा से आती हुई एक सुन्दरी युवती को देखा । बह दस सेवेकों 
के साथ आ रही थी । जिनमें से प्रत्येक सेवक एक सो स्त्रियों का पति था ॥ 


५६६ ] श्रीमद्‌ भागवते 


[ अ० २५ 


एकविंशः श्वोकः 


चश्चशीया हिना झुप्तां प्रतीहारेण सवेत! । 


न्वेषमाणास्टूभमप्रौंडां कामरूपिणीम्‌ । 
प्दच्छेद-- 
पञ्चशोर्ष अहिना गुप्ताम प्रतीहारेण स्वतः । 
अस्वेषसाणास[ ऋणषभम्‌ अप्रोढास कास रूपिणीम_॥ 
झब्दार्थें--- 
फबष्छशो्द १. पाँच फन वाला अन्बेषमाणास्‌ १०; 
हिना २. (एक) साँप त्म्‌ र 
खुच्ताम_ ५. रक्षा कर रहा था अप्रौढाम_ <: 
प्रतीहरेण ३. द्वार पाल के समान कास ७. 
सखतः । ४. चारों ओर से उसकी रूविणीम ८. 


।२१॥ 


ढूंढ़ रही थी 

अपने लिये श्रेष्ठपति 
वह भोली-भाली 
सुन्दरी 

किशोरी 


स्लोकार्थ--पांच फन वाला एक सांप द्वारपाल के समान चारों ओर से उसकी रक्षा कर शहा था । 
वह भोली-भाली सुन्दरी किशोरी अपने लिये श्रेष्ठ पति ढूँढ़ रही थी ॥ 


द्वाविशः श्लोकः 


सुनासां खुदती बालां सुकपोलां नराननाम्‌ । 
समिन्यस्तकणाभ्यां बिञ्चतीं कुण्डलश्रियम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद 
सुनासाम्‌ सुदतोम्‌ बालाम्‌ सुकपोलाम्‌ वराननास्‌ । 
सम विन्यस्त कर्णास्याम्‌ बिञ्रतीम्‌ कुण्डल शियम्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
सुनासाम्‌ २. सुन्दर नासिका सस ७. 
तीम्‌ २३, सुर दत्त पंक्ति पस्त ८ 
बालाम्‌ १; वह किशोरी कर्णास्याम्‌ ५. 
सुकपोलाम्‌ ४. सुन्दर कपोल (ओर) बिञ्रतीम्‌ १२. 
बर ५. सुन्दर कुण्डल १०. 
ज्मनाम्‌। ६. मुख (वाली थी) शियस्‌॥ ११. 


उसके सामने रूप से 
बनाये गये 

कानों में 

झलक रही थो 
कुण्डलों की 

शोभा 


एलोकार्थ---वह किशोरी सुन्दर नासिका, सुन्दर दन्त पंक्ति, सुन्दर कपोल ओर सुन्दर मुलवाली थी । 
उसके समान रूप से बनाये गये.कानों में कुण्डलो कौ शोमा झलक रही थी ॥ 


बेर वावे लाख [५९९ 


____ अयोविंशः श्लोकः 


पिशङ्गनीवीं खुश्नोणीं श्यामां कनकमेललाम । 
पद्ध'यां कवणऊू याँ चलन्तीं नूपुरैदेंवतामिव ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 
पिशङ्गकः नीवीम्‌ सुथोणीन्‌ श्यामास्‌ कनक नेखलान्‌ । 
पद्ध याम्‌ वबणद्भ्यामू चजन्तीस्‌ न्‌ पुरेः देवतास्‌ इव ॥ 
शब्दार्थं 
पिशङ्ग २. पीले रंग कौ पडूयाम्‌ ८. पैरों में 
नोबीम्‌ ४. साड़ी (तथा) क्वणद्स्थाभ्‌ १०. झंकार हो रही थी (बह) 
सुश्लोणोम्‌ ३. अपने सुन्दर (कटिभाग में) चलन्तीसु ७. चलते समय 
श्यामाम्‌ १. वह घुन्दरी नुपुरेः ई. नुपुरों की 
कनक ५. सोने की देवताम्‌ ११. साक्षात्‌ देवी के 
सेखलास्‌ ॥ ६. करघनी (पहने थी) इव ॥ १२. समान लग रही थी 


एलोकार्थे-=वह सुन्दरी पीले रंग की अपने सुन्दर कटिभाग में साड़ी तथा सोने की करवती पडलें 
थी । चलते समय पंरों में नूपुरों की झन्कार हो रही थी । वह साक्षात्‌ देवी के समान 


लग रही थी ॥ 
चतुर्विंशः श्खोकः 


स्तनौ व्यञ्जितकैशोरौ समदत्तो निरन्तरौ । 
वस्त्रान्तेन निगूहन्तीं जीडया गजगामिनीस्‌ ॥२९४॥ 


पदच्छेद 

स्तनो व्यञ्जित केशोरो सम वुत्तो निरन्तरो । 

वस्त्र अन्तेन निगुहन्तोस्‌ न्नोडया गजगासिनोस्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
स्तनौ ४. दोनों स्तन (उसकी) वस्त्र १०, साड़ी के 
व्यञ्जित ६. प्रकट कर रहे थे अस्तेन ११. छोर से (उन्हें) 
केशोरो ५. किशोरावस्था को निग्रहस्तीम्‌ १२. ढक रही थो 
सम १.- समान न्नीडया & (वह) लज्जा वश 
बुत्तो २. गोल (और) गज ७. हाथी के समान 
निरंतरो । ३. सटे हुये गामिनीम्‌ ॥ 5. धीरे-धीरे चलने वाली 


एलोकार्थ--समान, गोल भौर सटे हुये दोनों स्तन उसकी किशोरावस्था को प्रकट कर रहे थे । हाथी 
के समान धीरे-धीरे चलने वाली वह लज्जा वश उन्हें साड़ी के छोर से ढक रही थी ॥ 


५६५ ] री न [ब°्२५ 
पञ्चविशः शत्ताकः 

ताइ ललितं वीरः सन्रीडस्मितशो अनास्‌ । 
स्निउघेनापाङ्कपुछ्को न स्पृष्टः प्रेमो ढुश्जमदुञ्ज वा ॥२५॥ 


पदच्छेद 
ताम्‌ आह ललितम्‌ वीरः सन्नीड स्मित शोभनाम्‌ । 
स्निग्धेन अपाङ्ग जुङ्केन स्पृष्टः प्रेस उद्क्षमद्‌ जुवा ॥ 
येजा १२. उस (युवती से) स्निग्धेन ४. भोली 
आह्‌ १४. बोला अपाङ्ग ५. तिरछी चितवन रूपी 
ललितम्‌ १३. मधुर वाणी में पुद्डेल ६. बाणसे 
खोरः ८. राजा पुरञ्जन स्पष्टः ७. घायल हुआ 
सद्गीड &. लज्जा (ओर) प्रेम १. प्रेम के साथ 
(स्मत १०. मुसकान से उद्ञ्रसरछू २. मटकन (और) 
शोभनाम्‌ । ११. अधिक सुन्दर लगने वाली श्रुवा॥ २. भोंहोंकी 


शलोकार्थ-प्रेम के साथ भौंहों की मटकन और भोली चितवन रूपी बाण से घायल हुआ राजा 
पुरञ्जस लज्जा ओर मुसकान से अधिक सुन्दर लगने वाली उस युवती से मधुर वाणी में बोला ॥ 
घडविंशः श्लोकः 
का त्वं कञ़्पलाशाचि कस्यासीह कुतः सति । 
इमाझुपपुरी भीरू किं चिक्रीषेलि शंस मे ॥२६॥ 


पदच्छेद 
छा त्वस्‌ कञ्ज पलाश अक्षि कस्य असि इह कुतः सति । 
इमाम्‌ उपपुरीम्‌ भोर किस्‌ चिकोर्षसि शंस से॥ 
इन्दा 
का ६. कोन हो सति । ४. हे सति 
त्बम्‌ ५. तुम इसाम्‌ ११. इस 
कञ्ज १. कमल उपपुरीम्‌ १२. नगरी के पास (तुम) 
पलाश २. दल के समान विशाल भोर १०. हे भीरु 
अक्षि ३. नेत्रों वाली किस्‌ १३. क्या 
छत्य अधि ७. किसकी कन्या हो (और) चिकोषंसि १४. करना चाहती हो 
इह ७. यहाँ पए आई हो शंस १६. बताओ 


कुतः ८. कहाँ से ह. मेष १५. यह मुझे 

एलोकार्थे--कमल दल के समान विशाल नेत्रो वाली हे सति ! तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो और 
कहाँ से महाँ पर आई हो? हे मीरु | इस नगरी के पास तुम क्या करना चाहती हो, यह मुझे 
बताओ ॥ 


[५६९ 


घ० १५] चतुर्थः स्कम्छः 
TST तविंशः श्लोकः ` 
सप्तविंशः श्लोकः 

क पृतेऽनुपथा ये त एकादश सहाअदाः । 

एता चा ललनाः खुञ्च कोऽयं तेऽहि? पुरःसरः ॥२७॥ 


पदच्छेद के एते अनुपथा; ये ते एकादश महाभटाः। 
एताः वा ललनाः सुकू कः अघन, ते अहिः पुरः सरः ॥ 


शुब्दार्थे-- 
के &. कौन हें एताः १०. ये 
८. यें बा १३.* तथा 
अनुपथाः ७. सेवक हैं ललनाः ११. सुन्दरियाँ 
ये २. सुच १. हे घुन्दरि 
ते ६. आपके कः १२. कोन हैं 
एकादश २. ग्यारह अथम्‌ १६. यह 
सहा ४. महान्‌ ते १४. आपके 
भटाः । ५. वीर अहिः १७. सर्प (कौन हैं) 
पुरःसरः॥ १५. आणे चलते वाला 


पलोकाथे- हे सुन्दरि ! जो ग्यारह महान्‌ वीर आपके सेवक हैं ये कोन हैं? ये सुन्दारियाँ कौन हैं ? 
तथा आपके भागे चलने वाला यह सर्प कौन है ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
त्वं ही भवान्यस्यथ वाग्रमा पतिं विचिन्वती किं छुनिषद्रहो वने । 
त्वदङ्भिकामप्तंससस्तकामं क्व पद्मकोशः पलितः कराधात्‌।। २८ 


पदच्छेद-त्वस्‌ होः भवानी असि अथ वाक्‌ रमा पतिम्‌ विचिन्वती किम्‌ घुनिथत्‌ं रहः वने । 
त्बद्अङ्श्रिकास आप्त समस्त कामस्‌ क्य पद्मकोशः पतितः कराग्रात्‌ ॥ 


शब्दार्थं 
स्वस्‌ होः १. तुम साक्षात्‌ लज्जा स्वद्‌ १०. तुम (पति के) 
सवानो ३. उमा अङ्घ्रि ११. चरणों की 
असि अथ २. हो अथवा काम १२. कामना करती हो।इसी से वह 
वाक्‌ रमा ४. ब्राह्मगी और लक्ष्मी हो. आप्त १४. प्राप्त कर लिया है 
पतिस्‌ _ ८. आपने पांत को समस्त कामम्‌ १२. सम्पूर्ण कामनाओं को 
विचिस्वती ६. खोज रही हो क्व १७. कहाँ 
कस्‌ ७. क्या + पश्चकोशः १६. क्रोडाकमल 
मुनिवत्‌ ५. मुनियों के समान पतितः १८. गिर गया है 
रहः बतै। ६. एकान्त जंगल में कराग्रात्‌ १५. तुम्हारे हाथ से 


एलोकाथ--तुम साक्षात्‌ लज्जा हो अथवा उमा, ब्राह्मणो ओर लक्ष्मी में से ] मनियों 
माल एकात जंगल भे कया अपने पति को लोन रही हो ? पहि नरना सोअ 
वह सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लिया है, यदि तुम लक्ष्मी 
क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया है ॥ ` तुम लक्ष्मी हो तो तुम्हारे हाथ से 
फा०--७ 


yo है| श्रीमद्धाग वते 


[४० २५ 
एकोनबिंशः श्लोकः 
नासां चरोचेन्यतमा सुविस्एक पुरीसिसां वीरवरेण साकम्‌ । 
अद्दस्यलङ्कतेसदञ्रकर्सणा लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसा ॥२६॥ 
पदच्छेद न आसाम्‌ वरोरु अन्यतमा भुवि स्पृक्‌ पुरोम्‌ इमाम्‌ वोर वरेण साक्कम । 
अहुसि अलङ्कुतृम्‌ अदञ्ज कर्मणा लोकम्‌ परम, श्रीः इव यज्ञ पुंसा ॥ 
शब्दाथं-- त 
नत ४. नहीं (हो क्योंकि) चरेण साकम्‌ । ८. प्रधान मेरे साथ 
आसाम्‌ २. इनमें से अहुसि _ १३. कर सकती हो 
घरोरु १. हे सुभगे तुम अलेद्धुतुँस १२. सुशोभित 
अन्य्तमा ३. कोई अद्र कमणा ७. बहुत कमं करने वाले 
क्वि ५. पृथ्वीका लोकम, १८. लोक का सुशोभित करती हैं 
स्पृक्‌ ६. स्पर्शं कर रहो हो अतः परम, १७. बैकुण्ठ 
पुरोम्‌ ११. नगरीको श्रीः १६. लक्ष्मी जी 
इसमास १०. 


.इस 4010 इव यज्ञ १४. जैसे यज्ञ पुरुष 
र ८. (तथा) वीरों में पुंसा ॥ - श्री हरि के साथ 
एलोकार्थे-- हे सुभगे ! तुम इनमें से कोई नहीं हो । क्योंकि पृथ्वी का स्पर्श कर रही हो । अतः 
बड्त कम करने वाले तथा वीरो में प्रधान मेरे साथ इस नगरी को सुशोभित कर सकती हो । जंसे 
यज्ञ पुरुष श्री हरि के साथ लक्ष्मी जी वैकुण्ठ लोक को सुशोभित करती हैं ॥ 
त्रिशः श्लोकः 
यदेष मापाङ्गविखण्डितन्द्रिय सब्रीडभावस्मित विश्रसद्ञ्ज वा । 
त्वयो पर्ष्टो भगवान्मनोभवः प्रबाधतेऽथानुणहाण शा भने ॥३०॥। 
पदच्छेद--यद्‌ एषः मा अपाङ्ग विलण्डित इन्द्रियम्‌ सब्रीड भावस्मित विश्रमद्‌ भ्रूवा । 
त्वया उपसृष्टः भगवान्‌ मनोभवः प्रबाधते अथ अनुगृहाण शोभने ॥ 


शन्दार्थ- जी 

यद्‌ १. क्योंकि श्रुचा ७. भौहों को 

एषः १२. यह त्वया ८. तुमसे 

सा १४. मुझे उपसृष्टः १०. प्रेरित होकर 
अपाङ्ग २. (तुम्हारे) कटाक्ष से भगवान्‌ ११. बलवान्‌ 
विखण्डित ४. घायल (हो गया हे इसलिये) मनोभवः १३. कामदेव 
इन्द्रियम ३. (मेरा) मन प्रबाधते १५. पीडित कर रहा है 
सद्रोड ५. लज्जा पूर्वक अथ १६. इसलिये 
भावस्मित ६. मधुर मुसकान के साथ अनुगृहाण १८५. कृपा करो 
बिञ्जमदृ ८. चलाने वाली शोभने । १७. हे सुन्दरि मुझ पर 


एलोकार्थ--क्योंकि तुम्हारे कटाक्ष से मेरा मन घायल हो गया है । इसलिये लज्जा पूर्वक मधुर 
मुसकान के साथ भोहो को चलाने वाली तुमसे प्रेरित होकर बलवान्‌ यह कामदेव मुझे पीड़ित कर 
रह है । इसलिये हे सुन्दरि! मुझ पर कृपा करो ॥ 


चतुर्थः स्कन्धः ( ५७१ 


एकत्रिंशः श्लोक 
त्वदाननं सुन्न खुतारलोचनं वथालश्थिनीलालकवन्दसंचृततम्‌ । 
उन्नीय मे दशय वल्शुवाचक यद्न्लीडया नाशिसखुलं शुचिस्मिते ॥३१॥ 


2 अ० २५ ] तत क क 


पदच्छेद-- 
त्वद्‌ आननम, सुन्नु सुतार लोचनम, व्यालश्बि नील अलक वृन्द सँवृतम, । 
उन्नीय मे दर्शय वल्गु वाचकम., यद्‌ व्रीडया न अभिमुखम, शुचिस्मिते ॥ 


शुब्दार्थ--- 

त्वद्‌ २. तुम्हारा उन्नीय १६. ऊपर उठाकर 

आननम ३. मुख से १७. मुझे 

सुन्नु ४. सुन्दर भीहों दर्शय १८. दिखाभो 

सुतार ५. विशाल वल्गु १४. मनोहर 

लोचनम्‌, ६. नेत्रों (और) वाचक्स, १५. वचन बोलने वाले मुख को 
व्यालल्बि ७ लम्बी यद्व्रीडया ११, जो लज्जा वश 

नील ८. काली न १३. नहों (देख रहा है) 
अलकवुश्द &. अलकावलियों से अभिमुलम, १२. सामने 

संवृतम । १०. घिरा हुआ है शुचिस्मिते ॥ १. है सुन्दरि 


श्लोकार्थ--हे सुन्दरि ! तुम्हारा मुख, सुन्दर भोहों, विशाल नेत्रों और लम्बी काली अलकावलियों से 
घिरा हुआ है, जो लज्जा वश सामने नहीं देख रहा है । मनोहर वचन बोलने वाले मुख को ऊपर 


उठाकर मुझे दिखाओ ॥ जिंशः 
द्वात्रिंशः श्लोकः 


नारद उवाच-इत्थं पुर्जचनं नारी याचमानमधीरवत्‌ | 
अश्घनन्दल तं वीर हसन्ती वीर मोहिता ॥३२। 


पदच्छेद-- 

इत्थस्‌ पुरञ्जनं नारी याचमानम्‌ अधोरवत्‌ । 

अस्यनन्दत तम वीरम्‌ हसन्तो वीर मोहिता ॥ 
शब्दार्थे-- 
इत्थम_ २ इस प्रकार अध्यनस्दत १०. स्वागत करने लगी 
पुरङजनम्‌ ३. राजा पुरञ्जन तम्‌ वीरम्‌ दे उन वीर का 
नारी ६. (वह) सुन्दरी भी (उन पर) हसन्ती ८. हुँसतो हुई 
याचमानस, ५. याचना करने लगे वोर हे राजन्‌ 
अधीरवत्‌। ४, अधीर होकर सोहिता॥ ७. मोहित हो गयो (और) 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! इस प्रकार राजा पुरञ्जन भधीर होकर याचना करने लगे । वह सुन्दरी भी 
उन पर मोहित हो गई भोर हसती हुई उन वीर का स्वागत करने लगी 1 


५७२) श्रीमक्चावतै [4०२४ 
त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
न चिदास खयं सस्पककतीरं पुरुषषेन | 
आल्मनश्य परस्यापि गोचर नाम च यत्कृतम्‌ ॥३३।। 
पदच्छेद 
न विदास वयम्‌ सम्यक्‌ कर्तारम्‌ पुरुषर्षभ । 
आत्मनः च परस्य अपि गोत्रम्‌ नास च यत्‌ कृतम ॥ 
शब्दार्थ 
१३. नहीं प्च्‌ ४. और 
विदाम १४. जानते हैं परस्य ५. दूसरे को 
खयस_ २. हम अपि ६. भी 
सम्यक्‌ १२. भली-भाँति गोत्रम्‌ ८६. गोत्र को (तथा) 
कर्तारम, ७. उत्पन्न करने वाले को नाम १०. नाम 
पुरुषषंभ । १. हे पुरुष श्रेष्ठ च यत्‌ ८. भौर जो 
आत्मनः ३. अपने कृतम_ ११. रक्खा गया है (उसे भी) 


श्लोकार्थे-हे पुरुषश्रेष्ठ ! हम अपने और दूसरे को भी उतपन्न करने वाले को और जो गोत्र तथा 


नाम रक्खा गया है; उसे भी भली-माँति नहीं जानते हैं ॥। 


चतुस्त्रिशः शत्लोकः 


इहाद्य सन्तमात्मानं विदास न ततः परश्‌ । 
येनेय निमिता वीर पुरी शरणमात्मनः ।1३४॥ 


पदच्छेद -- 
इह अद्य सन्तम आत्मानम, विदाम न ततः परम । 
येन इयम निमिता वीर पुरी शरणम भात्मनः॥। 
शब्दाथं-" 
इह २. यहाँ पर चेन ऽ. 
अद्य ३. इस समय इयम, ११. 
सन्तम, ४. विद्यमान नमता १३. 
आत्मानम, ५. केवल अपने को वोर १. 
विदाम ६. जानते हैं पुरी १२. 
न १४; नहीं जामते हैं शरणम, १०. 
ततः परम,। ७. उसके अतिरिक्त आत्मनः ॥ द 


जिसने 

इस 

बनाया है (उसे भी) 
हे राजन्‌ हम 

पुरी को 

रहने के लिये 

हमारे 


इलोकार्थ--द्वे राजन्‌ ! हम यहाँ पर इस समय विद्यमान केवल अपने को जानते हैं। उसके अतिरिक्त 
जिसने हमारे रहने के लिये इस पुरी को बनाया है उसे भी नहीं जानते हैं ॥ 


अ० २५] चतुर्थः ल्कम्ध; [ ५७३ 
पत्र्वर्निशः श्लोकः 
~ ९ 
एते सखायः सर्यो मे नरा नायञ्च मानद। 
खुघायां मयि जागति नागोऽयं पालयन्‌ पुरीस ॥ ३५॥ 
पदच्छेद 
एते सखायः सख्यः से नराः नार्यः च मानद। 
सुप्तायाम मयि जागति नागः अयम, पालयन्‌ पुरीस्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
एते २. ये सुष्तायाम्‌ ११. सोने पर 
सुखाय: सख्यः ७. मित्र और सहेलियाँ (तथा) स्थि १०. मेरे 
से ६. मेरे जार्गात १४. जागता है 
नराः ३. पुरुष नागः दै, सपं 
नार्यः ५. स्त्रियाँ अयश ८; यह 
च ०. और पालयन १३. रक्षा करता हुआ 
मानद । १. हे प्रिय प्रीम्‌॥ १२. इस नगरी को 


श्लोकार्थ--हे प्रिय ! ये पुरुष और स्त्रियाँ मेरे मित्र और सहेलियाँ हैं, तथा यह सर्प मेरे सोने पर 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं 
दिष्ट्या 
मागतः मसि 
भद्रम, 

ते 

प्रास्यान, 
कामान्‌, 
अभोप्ससे । 


उह्ूहिष्यासि 


तास्तेऽहं 


इस पुरी की रक्षा करता हुमा जागता है ।। 
बटूत्रिंशः श्लोकः 

दिष्टःयाऽऽगतोऽसि नद्र ते ग्राब्यान्‌ काभानमीप्ससे । 

स्वबन्धुभिररिन्द्ञ ॥३६॥ . 


दिष्ट्या आगतः असि भद्रम्‌ ते ग्राम्यान्‌ कामान्‌ अभीष्सले। 


उद्दहिष्याभि तान्‌ ते अहम, स्व बन्धुभिः 
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सौभाग्य से 
आये हो 

मङ्गल (हो तुम) 
आपका 

विषय 

सुख 

चाहते हो 


अरिन्दम ॥ 
उद्वहिष्यामि १४. प्रस्तुत करूंगी । 
तान्‌ १३. उन विषयों को 
ते ` १२. तुम्हारे लिये 
अहम, द. मैं 
स्व १०- अपने 
बन्धुभि ११. सहायको के साथ 
अरिन्दसँ ॥ १. है शत्रुदमन तुम 


एलोकार्थे--हे शत्रृदमन ! तुम सौभाग्य से आये हो! आपका मङ्गल हो, तुम विषय सुख चाहते 


हो । मैं अपने सहायकों के साथ तुम्हारे लिये उन दिवयों को प्रस्तुत करूंगी ॥ 


५७४ ) श्रीमद्भागवते RE) [ अ० ३५ 
SSN CU == 


सप्निशः शइत्वोकः 
इसां त्यसघितिष्धस्तर पुरी नवसुखीं विभो। 
मयोपनीतान्‌ गहान! कासमोगान्‌ शतं समा! ॥३७॥ 


पदच्छेद 
इसास्‌ स्वस्‌ अधितिष्ठस्व पुरीम, नव सुखीस, विभो । 
सयर उपतीनान्‌ गृह्हानः काम भोगान्‌ शतम्‌ समाः ॥। 
शब्दार्थ 
इमास. द. इस सथा २. मेरे द्वारा 
त्ष्स ११. तुम उपनीतान्‌ रे, दिये गये 
अधितिष्ठस्व १२. निवास करो गृहा नः ५. भोग करते हुये 
पुरीम. १०. नगरी में कामभोगान्‌ ४. यथेज्छ भोगों का 
नब मुखीम्‌ 5. नो दरवाजों वाली शतस ६. एकसौ 
विभो १. हे स्त्रामिन्‌ समाः ॥ ७ वर्षो तक 


इलोकार्थ--हे स्वामिन्‌ ! मेरे द्वारा दिये यथे यथेच्छ भोगों का भोग करते हुये एक सो वर्षों तक 
नो दरवाजों वाली इस नगरी में तुम निवास करो ॥ 


“अष्टाज्रिंशः श्लोकः 


क सु त्वदन्यं रमये छारतिज्ञमकोविदस । 
असम्परायाभिसुखमश्वर्तनच्िदं पशुम्‌ ॥ ३८॥। 


पदच्छेद 

कस, नु त्वद्‌ अन्यम्‌, रमये हि अरतिज्ञम्‌ अकोविदस, । 

असस्पराये अभिमुखस अश्वस्तन विदम्‌ पशुम ॥ 
शुन्दार्थे-- 
क्स ३. किसके जाथ अक्कोविदम । ७; अपण्डित 
नु २. भला (और) असम्पराये ८. परलोक से 
त्बद्‌ अन्यम्‌ १. तुमसे भिन्न अभिमुखम्‌, ६. विमुख (भोर) 
रथ्ये ४. रमण करूंगी अश्वस्तन १०. भविष्य को नहीं 

५. क्योंकि दूसरे विदम, ११. सोचने वाले 

अरतिज्ञम ६. रति सुल के अज्ञानी पशुम्‌ ॥ १२. पशु के समान हैं 


एलोकार्थ-हे राजन्‌ ! तुमसे भिन्न भला ओर किसके साथ रमण करूंगी । क्योंकि दूसरे रति-सुख के 
अज्ञानी, अपण्डित, परलोक से विमुख ओर भविष्य को नहीं सोचने वाले पशु के समान हैँ॥ 


अ० २५ | चतुर्थ: स्कल् न हॅ _[५७४ 
एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 


घर्मो छत्राथकासों च प्रजानन्दोड्ण्छतं यशः ! 
लोका विशोका विरजा यान्‌ न केवलिनो विढुः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- 

घर्मो हि अन्न अर्थकामों च प्रजा आनन्द अमृत यश; । 

लोका: विशोकाः विरजाः यान्‌ न केचलिनो विदरः ॥ 
शब्दाथ-- 
धर्मः ३, धर्म यशः ८, कीर्ति 
हि २. हो लोक १२. स्वर्गादि लोक (मिलते हैं) 
अन्न १. गृहस्थ आश्रम में विशोका ११. शोक रहित 
अर्थ कामो ४. अर्थ-काम विरजा १०. शुद्ध 
च्च & ओर यान्‌. १४ जिन्हें 
प्रजा ५. पुत्र न्‌ १५ नहीं 
आनन्द ६. सुख केवलिनः १३. यदि लोग 
अभृतम्‌ ७. मोक्ष बिडुः ॥ १६. जानते हैं 


एलोकार्थ--गृहस्थ आश्रम में ही घमं, अर्थ, काम, पुत्र, सुख, मोक्ष, कीति और शुद्ध शोक रहित 
स्वर्गादिलोक मिलते हैं । यति लोग जिन्हें नहीं जानते हैं ॥ 
चत्वारिराः श्ल्लाक 
चितुदेवर्षिमत्यानां भूतानासात्मनत्य ह । 
क्षेम्यं चदन्ति शरणं अवेऽस्मिन्‌ यदू गृहाश्रमः ॥४०॥ 


पदच्छेद 

पितृ देवर्षि मर्त्यानां सुतानास्‌ आतमनः च हु। 

क्षेव्यम्‌ वदन्ति शरणम, भवे अस्मिन, यद्‌ गृहाश्रमः ॥ 
शब्दार्थ--- 
पितृ ६. पितर क्षेस्यम, १२. कल्याणकारी 
देव ऋषि ७. देवता-ऋषिगण वदन्ति १४. कहते हैं 
मर्त्यानाम्‌ ८. मनुष्य शरणम, १३. आश्रम 
सुतानाम्‌ १०. प्राणी भवे २. संसार में 
आत्मनः ११. अपने लिये अस्मिन १. इस 
च ६. भोर यद्‌ ३. जो 

५. .उसो को गृहाअसः 11 ४. गृहस्थाश्रम है 


एलोकार्थ---इस संसार में जो गृहस्थाश्रम है उसी. को पितर, देवता, ऋषिगण मनुष्यं ओर प्राणी 
अपने लिये कल्याणकारी आश्रम कहते हैं ॥ 


५७९ | 


ज्रीमद्धागवते 


_ एकचत्वारिंशः श्लोकः | 


का नास बीर विख्यातं बदान्यं प्रियदर्शनम्‌ । 
न दृणीत प्रियं प्राप्त साहशी त्वाहश पतिम्‌ ॥४१।। 


ददान्यम, 


प्रियदर्शनम्‌ । ८ 


(0 LEC ८४ 


व्हा नाझ बीर विश्यातस वदाष्यस_ प्रियदर्शनस । 
न वृणीत प्रियम, प्राप्तम, सादृशों त्वादुशल पिस, ॥ 


कौन स्त्री (होगी) 
जो भला 

है राजन्‌ 

प्रसिद्ध 

उदार चरित 


सुन्दर 


न वृणीत १२. 
प्रियस्‌ &- 
प्रशप्तम ११. 
सादृशी २. 
त्वादृशभ् श्‌. 
पतिम्‌ ॥ १० 


नहीं वरण करेगी 
अत्यन्त प्रिय 
पाकर भो 

मेरे जैसी 

आप जेसे 

पति को 


इलोकार्थे--हे राजन्‌ ! मेरे जैसी कौन स्त्री होगी जो भला आप जैसे प्रसिद्ध उदार चरित सुन्दर 
अत्यन्त प्रिय पति को पाकर भी नहीं वरण करेगी ।। 


द्विचत्वारिंशः इत्लोकः 
कस्या मनस्ते छुवि भोगिभोगयोः स्तरिय न सज्जेद्सुजथोमदासुज । 
चरत्यपो हितुस््‌ ॥४२॥ 


योऽनाथवगो घिसलं 


पदच्छेद 


चुणोद्धतस्मिताव खो केन 


कस्याः मनः ते भुवि भोगिभोगयोः स्त्रियाः न सज्जेत्‌ भुजयोः अहाभुज । 
यः अनायवगं अधिमलम_ घणा उद्धत स्मित अबलोकेन चरति अपोहितुल, ॥ 


शन्दार्थ--- 
ष्ढ्श्याः 
अनः 

त्ते 


भुवि 

भोगि भोगयोः 
स्त्रियाः 

न सञ्जते 
नुजयोः 
महाभुजः । 


६. 


प, 


किस 

म॒न 
आपकी 
संसार में 


सपं के समान गोलाकार 


स्त्री का 
नहीं, रमेगा 
भुजाओं में 
हे महाबाहो 


यः १०. 
मनाथवर्ण १५. 
अधिमलम, १६. 
घृणा १२. 
उद्धत ११. 
स्मित १३. 
अवलोकेन १४. 
चरति १८. 
अपोहितुस्‌ ॥ १७. 


जो (आप) 

दीन जनों के 
मानसिक दुःख को 
कृपा वश 

अगाध 

मृसकानभरी 
चितवन से 

विचारण कर रहे हैं 
दूर करने के लिये 


इलोकाथं--हे महावाहो ! संसार में सपं के समान गोलाकार आपको भुजाओं में किस स्त्री का मन 
नहीं रमेगा । जो आप अगाघ कृपा वश मुसकानभरी चितवन से दोन जनों के मानसिक दुःख को 
दुर करने के लिये विचरण कर रहे हैं ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [ ५७७ 


त्रिचत्वारिंशः श्ल्लोकः 


नारद उवाच--हति तौ दम्पती तञ सख्य खमयं सिथ! । 
तां प्रविश्य पुरीं राजन्खुखुदाते शतं समाः ॥४३॥ 


पदच्छेद--- 

इति तौ दम्पती तत्र समुच्च समयम, सिथ: 1 

ताम, प्रविश्य पुरीम राजन्‌ भुमुदाते शतम, समाः ॥॥ 
शब्दार्थ 
इति २. इस प्रकार ताम्‌ दै. उस 
तौ ३. वे दोनों प्रविश्य १०. प्रवेश (किया और) 
दम्पती ४. स्त्री पुरुष पुरीम १०. नगरी में 
तन्न ५. वहाँ पर राजन्‌ १. हे राजन 
समुद्य ८. स्वीकार करके मुमुदाते १४. आनन्द किया 
समयम ७. बात को शतस, १२. एक सौ 
सिथः। ६. एक दूसरे की समाः ॥ १३. वर्षों तक 


शलोकार्थे---हे राजन्‌ ! इस प्रकार उन दोनों स्त्री-पुरुषों ने वहाँ पर एक दूसरे की बात को स्वीकार 
करके उस नगरी में प्रवेश किया ओर एक सौ वर्षों तक आनन्द किया ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्वोकः 


उपगीयमानो ललितं तच तत्र च गायकेः । 
'कीडन्‌ परिवतः स्त्री भिन्न दिनीमाविशच्छुचों ॥४४॥ 


पदच्छेद-- 
उपगीयमानः ललितम्‌, तत्र तत्र च गायकेः। 
फ्लीडन्‌ परिवृतः स्त्रीभिः हदिनोम, आविशत्‌ शुचौ ॥ 
शब्दार्थ 
उपगीयमानः ५. यशोगान करते थे फ़ोडन्‌ ८. जल क्रीडा करने के लिये 
ललितम, ४. मधुर स्वर में (उनका) परिवृतः १०. साथ 
तन्नः १ जगह स्त्रीभिः &, स्त्रियों के 
तन्न २. जगह पर ह्वदिनीम्‌ ११. सरोवर में 
च्च ६. तदनन्तर आविशत्‌ १२. प्रवेश करता था 
गायक: । ३० गायक वृन्द शुचो ॥ ७. ग्रीष्म ऋतु में (वह राजा) 


एलोकार्थ---जगह-जगह पर गायक वृन्द मधुर स्वर में उसका यशोगान करते थे । तदनन्तर ग्रीष्म 
नतु में वह राजा जल क्रीडा करने के लिये स्त्रियों के साथ सरोवर में प्रवेश करता था ॥ 


फा०->७३ 


३३} धीमङ्कागवते { ० ३५ 
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पञ्चचत्वारिशः श्लोकः 
ससोपरि कुना झार पुरस्तस्यास्तु डे अधः | 
टे ° ~ 
उथग्विषयगत्यथ तस्यां थः कश्चनेश्वरः ॥४५॥ 
पदच्छेद कि 
सप्त उपर कृताः द्वारः पुरः तस्याः तु हे अधः। 
पृथग्‌ विषय गत्यर्थस्‌ तस्यास्‌ यः कश्चन ईश्वरः ॥ 
शाब्दाथं-- 
सप्त ११. सात अध; । १३. नीचे 
उपरि १०. ऊपर प्रथय ५. भिन्न-भिन्न 
कृताः १६. बनाये गये थे विषय ६. देशों में 
द्वारः १५. दरवाजे गत्यथेभ्‌ ७. जाने के लिये 
: &. नगरी के तस्याम, १. उस नगरी में 
तस्याः ८. उस वः २. जो 
१२. तथा कश्चन ३. कोई 
ह १४. दो ईश्वरः ॥ ४. राजा हो (उसे) 


इलोकार्थ--उस नगरी में जो कोई राजा हो उसे भिन्न-भिन्न देशों में जाने के लिये उस नगरी के ऊपर 
सात तथा नीचे दो दरवाजे बनाये गये थे ॥ 


घट्चत्वारिंशः श्लोकः 
पञ्च द्वारस्तु पौरस्त्या दच्णिका तथोत्तरः । 


पश्चिमे इ असूषां ते नामानि रूप वर्णये ॥४९॥ 
पदच्छेद पश्च द्वारः तु पोरस्त्याः दक्षिणाः एका तथा उत्तरा । 
पश्चिमे द्वे अमूषाम्‌, ते नामानि नुप वर्णये ॥ 


शब्दाथे-- 

पष्च द्वार, २. पांच दरवाजे पश्चनिसे ८. पश्चिम दिशा में 
सु ३. तथा छे 5- दो (दरवाजे थे) 
पौरस्त्याः १. पूर्वं दिशा में अमूषाम्‌ ११: उनके 
दक्षिण ४. दक्षिण दिशा में (ओर) ते १३. तुम्हें 

एका - ६. एक-एक नामानि १२. नाम 

तथा ७. तथा नुप १०. हे राजन 
उत्तरा । ५. उत्तर दिशा में वणंये॥ १४. सुनाता हू 


शएलोकार्थे--उनमें से पूर्वं दिशा में पाँच दरवाजे तथा दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में एक-एक तथा 
पश्चिम दिशा में दो दरवाजे थे । दे राजन्‌ | उनके नाम तुम्हें सुनाता हूँ ॥ 


भ० २५] चतुर्थ: स्कम्धः 
सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
सब्योता55चिर्जुखी च प्रागद्वारावेकत्र निर्मिते । 
विन्नाजितं जनपदं याति ताभ्यां व्युमत्सस्ः ॥४७॥ 
पदच्छेद-- 
खद्योत आविमुंखी च प्राक्‌ द्वारो एकत्र निमिते । 
विञ्राजितम्‌ जनपदम्‌ याति ताभ्याम्‌ चुमत्‌ सव: ॥ 
शन्दाथं-- 
खद्योत २. खद्योत विञ्ञाजितम्‌ १०. विश्राजितनाम के 
आविर्मुखी ४, आविर्मुखी (नाम के) जनपदम्‌ ११. देश में 
च ३. ओर याति १२. जाता है 
प्राक्‌ १. पूर्वं दिशा में ताभ्यास्‌ ७. उन दरवाजों क्षे 
वारी एकत्र ५. दो दरवाजे एक जगह युमत्‌ ८. द्युमत्‌ नाम के 
निर्मिते ! ६. बनाये गये हैं सखः ॥॥ . मित्र के साथ 


एलोकार्थे--पूर्व दिशा में खद्योत और आविमुँखी नाम के दो दरवाजे एक जगह बनाये गये हैं । उत 
दरवाजों से वह राजा पुरञ्जन द्युमत्‌ नाम के मित्र के साथ विश्नाजित नाम के देश में जाता हैं ॥ 


अष्टचत्वारिंशः श्लोकः 


नलिनी नालिनी च प्रागद्वारावेकन्ञ निर्मिते। 
अवधूतसखस्ताभ्यां विषयं याति सौरभम्‌ ॥४८॥ 


पदच्छेद 
नलिनी नालिनी च प्राक्‌ दारो एकत्र नििते। 
अवधूत सखः तास्याम्‌ विषयम्‌ याति सौरभम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
नलिनी २. नलिनी अवधूत ८. भवधुत नाम के 
नालिनी ४. नालिनी नाम के सखः छै. मित्र के साथ 
च ३. भौर तस्याम्‌ ७. उन दोनों दरवाजों से वह 
प्राक्‌ १. पूर्व दिशा में विषयम्‌ ११. देश को 
द्वारो एकत्र ५. दो दरवाजे एक जगह याति १२. जाता है 
निमित । ६. बनाये गये थे सौरभम्‌ ॥ १०, सौरभ नाम के 


एलोकार्थ-पूर्वं दिशा में नलिनी और नासिनी नाम के दो दरवाजे एक जगह बनायें गये थे । उन 
दोनों दरवाजों से वह राजा पुरञ्जन अवधूत नाम के मित्र के साथ सौरभ नाम के देश को 


जाता है.॥ 


५८०) तुर्यं: स्कश्घः _[न० २५ 
एकोनपञ्चाशः श्लोकः 


सुख्या नास पुरस्तादू झइास्तयाऽऽपणबहूदनौ । 
विषयौ याति पुरराङ््सञ्ञविपणान्वितः ॥४६॥ 


पदच्छेद 
सुट्या नाम पुरस्ताद्‌ द्वाः तया आपण बहुदनों। 
विषयो याति पुरराट्‌ रसज्ञ विपण अग्वितः॥ 
शब्दार्थ 
सुख्यानास २. मुख्या नामका विषयों ११. देशों में 
पुरस्ताद्‌ १. पूर्वे दिशा में ही याति १२. जाता है 
द्वाः ३. दरवाजा है पुरराट ५. राजा पुरञ्जन 
तया ४. उस दरवाजे से रसज्ञ ६. रसज्ञ (और) 
आपण १०. आपण नाम के विपण ७. विपण नाम के 
बहुदनो । दै, बहुदन और अस्वित्तः॥ ८५. मित्र के साथ (क्रमशः) 


श्लोकार्थ- पूर्व दिशा में ही मुख्या नाम का दरवाजा है। उस दरवाजे से राजा पुरञ्जन रसज्ञ ओर 
विपण नाम के मित्र के साथ क्रमशः बहूदन और आपण नाम के देशों में जाता है ॥ 


पञ्चाशः श्लोकः 


पितृह्ूप पुर्या द्वारईक्षिणिन पुरञ्जनः । 
राष्ट्र दक्विणपश्चाल याति श्रुतधरान्वितः ॥५०॥ 


पदच्छेद 

पितृूहुः नुप पुर्याः द्वाः दक्षिणेन पुरञ्जनः । 

राष्ट्रम्‌ दक्षिण पश्चालं याति थुतधर अन्वितः ॥ 
शब्दार्थ 
पितृहः ४. पितृह नाम का राष्टूम्‌ ११. श्रुतधर नाम के 
नुप १. हे राजन्‌ दक्षिण &. दक्षिण 
पुर्याः २. उसनगरी के पश्चालम्‌ १०. पाञ्चाल देश को 
द्वाः ५. दरवाजा है (जिससे) याति १२. जाता हैं 
दक्षिणेन ३. दक्षिण दिशा की ओर श्रुतधर ७. श्रुत॒घर नाम के 
पुरञ्जनः। ६. राजा पुरञ्जन - अन्वितः ॥। ८. मित्र के साथ 


शलोकार्थे-- हे राजन्‌ ! उस नगरी के दक्षिण दिशा की ओर पितुहू नाम का दरवाजा है जिससे 
राजा पुरञ्जन श्रुतधर नाम के मित्र के साथ दक्षिण पाञ्चाल देश को जाता है ॥ 


अ० २५] चतुर्थ: स्कन्धः [५८१ 
एकपञ्चाशः श्लोकः 

देवहनाम पुर्या द्वा उत्तरेण पुरञ्जनः । 

राष्ट्रछुत्तरपश्चालं याति श्रृतधरुःन्बितः॥५१॥ 
पदच्छेद-- 

देवहूः नाम पुर्याः द्वाः उत्तरेण पुरञङ्जनः। 

राष्टूम्‌ उत्तर पश्चालम्‌ याति भुतधरं अन्वितः ॥ 
शुब्दार्थ-- 
देवहः ३. देवहू राष्ट्रम्‌ ११. देश को 
नाम ४. नाम का उत्तर $. उत्तर 
पुर्याः १. उस नगरी के पञ्चालम्‌ १०. पाञ्चाल 
द्वाः ५. दरवाजा है (जिससे) याति १२. जाता है 
उत्तेण २. उत्तर दिशाकी ओर शृतधर ७, श्रुतधर नाम के 
पुरङजनः। ६. राजा पुरञ्जन अश्वितः ॥ ८. मित्र के साथ 


श्लोकार्थ---उस नगरी के उत्तर दिशा की थोर देवहू नाम का दरवाजा है । जिससे राजा पुरञ्जन 
श्रुतधर नाम के मित्र के साथ उत्तर पाञ्चाल देश को जाता है ॥। 


द्विपञ्चाशः श्लोकः 


आसुरी नाम पश्थादू द्वास्तया याति पुरञ्जन) । 
° ° Qe 
आसक' नाम विषयं दुमदन समन्वितः ॥५९॥ 


पदच्छेद 

आसुरी नाम पश्चात्‌ द्वाः तया याति पुरञ्जनः । 

ग्रामक॑ नाम विषयम्‌ ढुसंदेन समन्वितः ॥ 
शब्दार्थे 
आसुरी २. आसुरी पुरञ्जनः ६. राजा पुरञ्जन 
नाम ३. नामका ग्रामकम्‌ ८. ग्रामक 
पश्चात्‌ १. पश्चिम दिशा में नाम १०. नामके 
द्राः ४. दरवाजा है विषयम्‌ ११. देश को 
तया ५. उस दरवाजे पे दुमं देन ६. दुर्मेदनाम के 
याति १२. जाता हैं समन्वितः ५. मित्र फे साथ 


एलोकार्थ---उस नगरी के पश्चिम दिशा में आसुरो नाम का दरवाजा है, उस दरवाजे से राजा पुरञ्जन 
दुमेद नाम के मित्र के साथ ग्रामक ताम फे देश को जाता हे ॥ 


८२} 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
नित्र्ट तिः 
नास 
पश्चाद्‌ 
द्वाः 

तया 

याति 


~ 


४९ २0 


जिपञ्चाशः श्व्तोकः 


श्रीमद्भागवते 


निक लिनीझ पश्चाद्‌ द्वास्तया याति पुरञ्जन; । 


येशसं नाल विषयं 


लुब्धकेन समन्चितः ॥५३॥ 


निऋ तिः नाम पश्चाद्‌ द्वाः तया याति पुरङजनः । 
देशसस्‌ नाम विषयम्‌ लुब्धकेन समन्वितः ॥ 


निच ति 
नामका 
पश्चिम दिशा में 
दरवाजा है 

उस दरवाजे से 
जाता है 


पुरङजनः । 
वेशसस्‌ 
नास 
खिषयम्‌ 
लुब्धकेन 
समन्वितः ॥। 


६. राजा पुरञ्जन 


5. वैशंस 

१०. नाम के 

११, देश को 
७. लुब्धक नाम के 
८, मित्र के साथ 


श्लोकार्थं--पश्चिम दिशा में नित्रति नाम का दरवाजा है । उस दरवाजे से राजा पुरञ्जन लुब्धक 


पदच्छेद 


शब्दार्थ--- 
अन्धौ 
अमीषास्‌ 
पौराणाम्‌ 
निर्वाक्‌ 
पेशस्कृतो 
उभो । 


$ १८ ५८ ८० ५१ दी) 


नाम के मित्र के साथ वेशस नाम के देश को जाता है ॥ 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 


न्याचमीषां पौराणां निर्वाक्पेशस्कृताओुलों । 
अचक्षण्वतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च ॥५४॥ 


अन्धो अमीषाम्‌ पोराणाम्‌ निर्वाक्पेशस्छृतो उभो । 
मक्षण्वताम्‌ अधिपतिः ताम्याम्‌ याति करोति च ॥ 


अच्वे हैं (राजा पुरञ्जन) 


उन 

नागरिकों में 
निर्वाक्‌ और 
पेशस्कृत नाम के 
दो 


अक्षण्बताम्‌ ७. 


अधिपतिः ऽ. 
ताभ्याम्‌ 5. 
याति १०. 
करोति १२. 
चा ११. 


आँख वालों का 

शासक होकर भी वह 
उन दोनों के परामर्श से 
जाता है 

करता है 

मौर 


इजोकार्थे--उन नागरिकों में निर्वाक्‌ और पेशस्क्ृत नाम के दो अस्वे हैं। राजा पुरञ्जन आँख वालों 


का शासक होकर भी वह उन दोनों के परामशं से जाता दै और करता है ॥ 


अ० २५ ] चतुथः स्कन्ध | | [ ५२३ 


पञ्चपञ्चाशः श्लोकः 
स सह्य न्तःपुरगतो विषपूवीनसमन्वितः | 
०००) > ९ £~ का 
मोहं प्रसादं हं चा याति जायारप्रजोङ्गचम् ॥५५॥ 


पदच्छेद-- 

सः यहि भन्तः पुर गतः विषुघीन लसल्वित: । 

मोहम्‌ प्रसादम्‌ हर्षम्‌ वा याति जाया आत्मज उःट्वम्‌ 1। 
शब्दाथ--- 
सः १. वह राजा पुरञ्जन प्रसादसू ११. प्रसन्नता 
यहि ४. जब हर्षम्‌ १३. हर्ष को 
अन्तःपुर ५. महल में वा १२. अथवा 
गतः - ६. जाता है (तव) याति १४. प्राप्त करता है 
विषूचीन २. विषुचीन के जाया ७. अपनी पत्नी (और) 
समन्वितः रे. साथ आत्मज ८. पुनो के 
मोहम्‌ १०. मोह उद्वस्‌ ॥ ॐ. कारण 


इलोकार्थे-वह्‌ राजा पुरञ्जन विषुचीन के साथ जब महल में जाता है । तव अपनी पत्नी और पुत्रों 
के कारण मोह, प्रसन्नता अथवा हर्ष को प्राप्त करता है। | 


बट्पञ्चाशः इत्तोकः 


एवं क्खु संसकतः कामात्मा ` वच्चितोञ्बुधः । 
महिषी  थब्यदीहेत तत्तदेवान्ववर्तत ॥५६।। 


पदच्छेद-- 

एवभ्‌ कमंसु संसक्तः कामात्मा वञ्चितः अब्ुधः। 

सहिषी यद्‌-यद्‌ ईहेत तत्‌ तद्‌ एव अनुअवतंत ॥ 
शब्दार्थ 
एवम्‌ १. इस प्रकार महिषो ७. उसकी पत्नी 
कमं सु २. कमं जाल में यदू-यद्‌ 5. जो-जो 
संसक्तः ३. फृँसा हुआ (राजा पुरञ्जन) ईहेत ६ चाहती थी 
कामात्मा ४. कामुक तद्‌ १०. वह (वही) 
वञ्चितः ६. ठगागयाथा तद्‌-एव ११. वही 
अबुधः। ५. अज्ञानी अनुअवर्तत ॥ १२. करता था 


एलोकार्थ--इस प्रकार कर्म जाल में फंसा हुआ राजा पुरञ्जन कामुक और अज्ञानी होकर ठगा गया 
था । उसकी पत्नी जो-जो चाहतो थी वह वहो-वही करता था ॥ 


५०४३ श्रीमद्भागवते { अ० २५ 


सप्तपञ्चाशः श्त्वोकः 


छञिस्पिचन्त्यां पिबति अद्रिं सदचिहृलः । 
अश्नन्त्यां कचिदश्नाति जक्षत्यां सह जक्षिति ॥५७॥ 


पदच्छेद-- 
क्वचित्‌ पिङस्त्यास्‌ पिबति मदिराम्‌ सद विह्वलः । 
अशनन्त्याम्‌ क्वचित्‌ अश्नाति जक्षत्याम्‌ सह्‌ जक्षिति ॥ 
शब्दाथे— 
क्ष्वचित्‌ १. जब (उनको पत्नी) अश्नन्त्याम्‌ ५. खाती थी (तब वह भी) 
पिबन्त्याम्‌ ३. पीती थी (वह भी) क्वचित्‌ ७. जब वह 
पिति ४. पीता था (ततः) अश्नाति &. खाता था 
मदिराम्‌ २. मदिरा जक्षत्याम्‌ १०. जव चबाती (तब वह भो) 
अद ५. मद से सह ११, उसके साथ 
दिह्वलः । ६. उन्मत्त होकर जक्षिति ॥ १२. चबाताथा 


शलोकार्थ--जब उसकी पत्नी मदिरा पोती थी वह भो पोता था | ततः मद घे उन्मत्त होकर जब वह 
खाती थी तब वह भी खाता था; जब चबातो तब वह भी चबाता था ॥ 


अष्टपञ्चाशः श्व्तोकः 


छचिदुगायति गायन्त्यां रूदत्यां रुदलि कचित्‌ । 
छऋचिद्धसन्त्यां हसति जल्पन्त्यासलु जल्पति ॥५८॥ 


पदच्छेद 

क्वचित्‌ गायति गायन्तोम्‌ रुदत्याम्‌ रुदति ववचित्‌ । 

क्वचित्‌ हसन्त्याम्‌ हसति जल्पन्त्याम्‌ अनुजल्पति ॥ 
शब्दार्थे-- 
क्वचित्‌ १. जब (वह) बवचित्‌ ७. जब 
शयति ३. गाता था हसन्त्याम्‌ ८. बोलती थी (तब) 
गायन्त्यास्‌ २. गाती थी (तब) हसति ७. हसता था (और जब) 
रुदत्याम्‌ - ५. रोती थो (तब वह भी) जल्पष्त्याम्‌ १०. बोलती थी (तब) 
रुदति ६. रोता था अनुजल्पति॥ ११. बोलता था 
क्वचित्‌ । ४. जब 


एलोकाथे--जव वह गाती थी तब वह गाता था; जब रोती थी तब वह भी रोता था । जब हंसती थी 
तब वह हंता था ओर जब बोलती थी तब वह भी बोलता था ॥ . 


अ० २५ ] चतुर्थ: स्कण्घ [ ५८५ 


एकोनपशितमः श्लोक 


छचिद्धाचति घावनन्‍त्यां तिछन्त्यामलु तिछति । 
आलु शोते शयानायामन्वास्ते कचिदासतीम्‌ ॥५६॥ 


पदच्छेद 

क्वचित्‌ धावति धावन्त्यम्‌ तिष्ठम्त्यास्‌ अनुतिष्ठति । 

अनुशेते शयानायाम्‌ अन्वास्ते बबचिद्‌ आसतोम्‌ ॥ 
शब्दार्थं 
क्वचित्‌ १. जब अतुशेते २. सोता या (ओर) 
घावति ३. दोड़ता था शयानायाम्‌ ६. जव सोती थी (तब) 
धावन्त्याम्‌ २. दोड़ती थो (तव) अन्वास्ते १०, बेठ्ता था 
तिष्ठन्त्याम्‌ ४. जब खड़ी होती थी (तब) क्वचित्‌ 5. जब 
अनुतिष्ठति ५. खड़ा होता था आसतीभ्‌ ॥ 5 वंठतो थी (तब) 


शलोकार्थ--जब दौड़ती थी तब दोड़ता था, जब खड़ी होती थी तब खड़ा होता था, जब सोती थी 
तब सोता था, जब बैठती थी तब बैठता था ॥ 


षष्टितमः श्व्वोकः 
क्वचिच्छणोति शण्वन्त्यां पश्यन्त्थासडु पश्यति | 
क्वचिज्जिघति जिघन्त्यां स्पृशन्त्यां स्थ्शति क्वचित्‌ ॥ ६० 


पदच्छेद-- 


क्वचित्‌ शृणोति शुण्बन्त्याम्‌ पश्यन्त्याम्‌ अनुपश्यति । 
क्वचित्‌ जिघ्रति जिन्नस्त्याम्‌ स्पृशन्त्याम्‌ स्पृशति क्वचित्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

बवचित्‌ १. जब (वह) क्वचित्‌ ६. जब (कुछ) 
शणोति ३. सुनता था जिध्रति ८. सूंघता था 
शुण्वन्त्याम्‌ २. सुनती थी (तब) जिघ्नम्त्याम्‌ ७. सूघती थी (तब) 
पश्यन्त्यास्‌ ४. जब देखती थो (तब) स्पृशन्त्याम्‌ १०. छूती थी 
अनुपश्यति। ५. देखता था स्पृशति ११. .छूता था 


क्वचित्‌ ॥ ८. जब (कुछ) 
एलोकार्थ--जब वह सुनती थी तब सुनता था, जब देखती .थी तब देखता था, जब कुछ सूंघती थी 
तब सूंघता था, जब कुछ छूती थी तब छूता था ॥ 
फा०-—-७४ 


५८६ | श्रीमद्भावगते { ध० २५ 
व्यय डक का सि कीची.) री णि ८ > 


एकषष्टितमः श्व्तोकः 
क्वचिच्च शोचतीं जायामलुशोचति दीनवत्‌ । 
अनुहृब्यति हुऽ्यन्त्यां झुद्तिामलु मोदते ॥६१॥ 


पदच्छेद 

क्वचित्‌ च शोचतीम्‌ जायाम्‌ अनुशोचति दीनवत्‌ । 

अनुहृष्यति हुष्यन्त्यास्‌ सुदिताम्‌ अनु मोदते॥ 
शब्दार्थ 
घ्वचित्‌ १, जब दीनवत्‌ । ४. (वह्‌) अनाथ के समान 
च्च ८. और (उसके) अनुहृष्पति ७. प्रसन्न होता था 
शोचतीम्‌ ३. शोक करती थी (तब) हुष्यन्त्याम्‌ ६. प्रसन्न होती थी (तब) 
जायाम्‌ २. उसकी पत्नी भुदितान्‌ ८* आनन्दित होने पर 
अनुशोचति १ शोक करता था (जब) अनुसोदते ॥ १०. आनन्दित होता था 


इलोकार्थ- जब उसकी पत्नी शोक करती थी, तब वह अनाथ के समान शोक करता था । जब 
प्रसन्न होती थी तब प्रसन्न होता था। और उसके आनन्दित होने पर आनन्दित होता था ॥ 


हाषष्टितमः शत्लोकः 
विप्रलब्धो महिष्येव॑ सर्वप्रकृतिवज्चित! । 
नेच्छु्ञनुकरोत्यज्ञः क्लेव्यात्त्रीडास्ुगो यथा ॥९२॥ 


पदच्छेद 

विप्रलब्धः महिष्या एवम्‌ सर्वं प्रकृति वञ्चितः। 

न इच्छन्‌ अनुकरोति अज्ञः क्लेब्यात्‌ क़ोडा शगः यथा ॥ 
शब्दार्थ 
विप्रलब्धः ६. ठगागयाथा इच्छन्‌ १३. चाहता हुआ भी 
महिष्या ५. पत्नी के द्वारा अनुकरोति १४, करता था 
एवम्‌ १. इस प्रकार (वह) अज्ञः ११. वह अज्ञानी 
ष्ट २. अपने सारे क्लेब्यात्‌ १०. परवश होने से 
प्रकृति ३. स्वभाव से क्रीडा ७. खेलकेलिये 
बञ्चितः। ४. विरुद्ध होने पर भी सृग ८. पालतू बन्दर के 
भ १२. . नहीं यथा ॥ रथ. समान 


इलोकार्थ--इस प्रकार वह अपने सारे स्वभाव से विरुद्ध होने पर भी पत्नी के द्वारा ठगा गया था । 
खेल के लिये पालतू बन्दर के समान परवश होने से वह अज्ञानी नहीं चाहता हुआ भी करता था ॥ 
इति थीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोंपाल्याने 
पर्थ्याविशो$न्यायः ॥२५॥ 


8७ श्रीगणेशाय नमः 
र शीभऱद्ागबलमहापुराणन्‌ 


चतुर्थ! स्कन्धः 
ठड््चिंशः अडयायः 
प्रथमः शोकः 
नारद उवाच--स एकदा महेष्वासो रथ पञ्चाश्वमाशुगम्‌ । 
डोपं हिचकऋमेकाक्नं जिवेण पञ्चबन्धुरम्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद-- 
सः एकदा महेष्वासः रथम्‌ पञ्चाश्वम्‌ आशुगस्‌ । 
द्वीपम्‌ हिचक्कन्‌ एकाक्षम्‌ त्रिवेगुस्‌ पञ्चबन्धुरम्‌ ॥ 
एब्दार्थ-- 
सः २. वे (महाराज पुरञ्जन) दवोषम्‌ ७. (उसमें) दो ईषा दण्ड 
एकदा १. एक बार दिचक्म्‌ ८. दो पहिये 
सहवास; ३. बड़ा धनुष लेकर एकाक्षम्‌ & एक छुरी 
रथस्‌ ६ रथ से (वन को गये) निवेणुस्‌ १०. तीन ध्वज दण्ड (ओर) 
पञ्चाश्चम्‌ ४. पाँच घोड़ों वाले पङ्च ११. पाँच 
आशुगम्‌। ५, शीघ्रगामी बन्धुरम्‌ ॥ १२. डोरियाँ थीं 


एसोकार्थ--एक बार वे महाराज पुरञ्जन बड़ा धनुष लेकर पाँच घोड़ोंवाले शीक्ष गामी रथ से बन 
को गये । उसमें दो ईषा दण्ड, दो पहिये, तीन घ्वजदण्ड भोर पाँच डोरियाँ थीं ॥ 


द्वितीय श्लोकः 
एकरशड्येक द्ञनसे कनी डं ह्विकूबरम्‌ । 
पञ्चप्रहरणं सशवरू्थं पष्चविक्रमम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद--- 

एकरश्मि एकदमनम्‌ एकनीडम्‌ हिफूबरम्‌। 

पञ्चप्रहरणम्‌ सप्तवरूथम्‌ पञ्च विक्कमम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
एक १. उस रथ में एक पञ्च ६. पाँच 
रश्मि २. लगाम ॥ प्रहरणम्‌ ७. आयुघ (और) 
एकदमनम्‌ र. एक सारथी सप्तवरूथम्‌ ८. सात आवरण थे (तथा वह्‌) 
एकनीडम्‌ ४. एक बैठने का स्थान पञ्च &. पाँच प्रकार से 
द्विकबरस । ५. दो जुये विक्रमम्‌ ॥ १०. चलता था 


शलोकार्थ--उस र्थ में एक लगाम, एक सारथी, एक बैठने का स्थान, दो जुये, पाँच आयुध ओर 
सात आवरण बे, तथा यह पांच प्रकार से चलता षा ॥ | 


५८८} श्री मज्भाग वते 


[ अ० २६ 
ततीयः श्लोकः 

हेमोपस्करसारुझ.. स्वणवर्माज्ञग्ेषुधिः । 

एकादशचस्तूनाथः पएजञ्चप्रस्थमगा द्वनमझ्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद 

हैम उपस्करम्‌ आरुह्य स्वणंवर्मा अक्षय इषुधिः । 

एकादश चमूनाथः पञ्चप्रस्थम्‌ अगाद्‌ वनम्‌ ॥ 
झन्दार्थ= 
हैस १. (वह राजा) सोने का एकादश ७. ग्यारहवें 
उपस्करम्‌ २. आभूषण चसुनाथः ८. सेनापति के साथ 
आरुह्य {६. रथ पर चढ़कर प्रञ्चप्रस्थस्‌ दे. पञ्चप्रस्थ नाम के 
स्वर्णवर्मा ३. सोने का कवच अगाद्‌ ११. प्रस्थान किया 
अक्षय ४. अविनाशी वनम्‌ ॥ १०. वनको 
इषुधिः । ५, तरकश लेकर (तथा) 


श्लोकार्थ--उस राजा ने सोने का आभूषण, सोने का कवच, अविनाशी तरकश लेकर तथा रथ पर 
चढ़कर ग्यारहवें सेनापति के साथ वन को प्रस्थान किया ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 


चचार स्यगयां तत्र इस आत्तेषुकार्म कः । 
विहाय जायामतदहा' झूगव्यसनलालसः ।।४॥। 


पदच्छेद 

चचार मृगयाम्‌ तत्र दुष्त आत्त इषु कार्मुकः । 

विहाय जायाम्‌ अतदर्हाम्‌ मृग व्यसन लालसः ॥ 
शन्दार्थ-- 
चचार ६. किया (वह) विहाय ७. छोड़कर (आया था) 
मृगयाम्‌ ५. शिकार जायाम्‌ ८. पत्नी को 
तत्र १. उस वन में (राजा ने) अतदर्हाम्‌ ७, अत्याज्य होने पर भो 
द्प्त ४. अहंकार पूर्वक सृग १०. (क्योंकि उसे) पशुओं के 
आत्त ३. लेकर व्यसन ११. शिकार का 
इषु कार्मुकः २. बाण भोर धनुष लालस: ॥ १२. शौक हो आया 


एलोकार्थ--उन वन में राजा ने बाण और धनुष लेकर अहंकार पूर्वक शिकार किया । वह अत्याज्य 
होने पर भो पत्नी को छोड़कर आया था । (क्योंकि उसे) पशुओं के शिकार का शोक हो 
आया ॥ 


चतुर्थ: स्कण्ध; [५८६९ 


श°,२९] 
पञ्चमः श्लोकः 
आसुरी व्रत्तिमाश्रित्य घोरात्ला निरलुअहः । 
>> COX षु arcs 
न्यहनन्निसितंबोणेवने वरगोचरान्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद - 
आसुरीम्‌ वृत्तिम्‌ आशित्य घोर आत्मा निरनुग्रहः । 
न्यहनन्‌ निशितः बाणैः वनेषु बन गोचरान्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
आसुरीम्‌ २. तामसी न्यहनन्‌ १२. वध किया 
वृत्तिम्‌ ३. स्वभाव के निशितः ८. तौले 
आधित्य ४. कारण बाणेः ई, बाणोंसे 
घोर ५. कठोर (और) वनेषु १. वन में 
आत्मा ७, राजा ने वन १०. वनके 
निरनुग्रहः। ६. दयाशुन्य होकर गोचरान्‌ ॥ ११. पशुओं का 
शलोकाथं--वन में तामसी स्वभाव के कारण दयाशुन्य होकर राजा ने तीखे बाणों से वन के पशुओं 


का वच किया ॥ 
बष्ठः श्लोक; 


तीर्थेषु प्रतिइष्टेषु राजा मेध्यान्‌ पशून्‌ बने | 
यावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति निघड्यते ॥६॥ 


पदच्छेद 

तीर्थेषु प्रति दृष्टेषु राजा मेध्यान्‌ पशून्‌ वने। 

यावत्‌ अर्थम्‌ अलम्‌ लुब्धः हन्यात्‌ इति नियम्यते ॥ 
शब्दार्थ 
तीथेषु ७. श्राद्धादि कार्यों के लिये हो यावत्‌ ४ अनुसार 
प्रतिदृष्टेषु ६. शास्त्र विहित अर्थम्‌ ८. आवश्यकता 
राजा ५. राजा अलम्‌ ३. मांस में अत्यन्त 
मेध्यान्‌ ११. पवित्र लुब्धः ४. आसक्त होने पर 
पशुन्‌ १२. पशुओं का हन्यात्‌ १३. वध करे 
वने । १०. वन के इति १ शस्त्र ने ऐसा 


नियम्यते॥ २. नियम बनाया है कि 


एलोकार्थे-- शास्त्र ने ऐसा नियम बनाया है कि मांस में अत्यन्त आसक्त होने पर राजा शास्त्र विहित 
श्राद्धादि कार्यों के लिये ही आवश्यकता के अनुसार वन के पशुओं का वघ-करे॥ 


४६०) श्रीस द्भागवते [अ० २६ 
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सप्तमः श्लोकः 
य एवं करम नियतं विद्वान्‌ कुर्वीत मानवः । 
केण तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते ॥७॥ 


पष्टच्छिद-- 

यः एवम्‌ कं नियतम्‌ विद्वान्‌ कुर्वीत मानवः । 

कर्मणा तेन राजेखछ ज्ञानेन न स लिप्यते॥ 
षन्दार्थ-- 
षः २. जो कर्शणः ११. कमं से उत्पन्न 
छुवस्‌ ५. इस प्रकार तेन १०. उस 
छस ७. कमे राजेन्द्र १. हे राजन्‌ 
नियतम्‌ ६. शास्त्र नियत ज्ञानेन १२. ज्ञान के कारण 
विद्वान्‌ ३. बिद्वात न्‌ १३. (उसमें) नहीं 
कुर्वोत्‌ ८. करता है सः दै. वह 
झानवः। ४. मनुष्य लिप्यते । १४. आसक्त होता है 


इ्लोकार्थ-- हे राजन्‌ ! जो विद्वान्‌ मनुष्य इस प्रकार शास्त्रनियत कर्म करता है, वह. उस कमे से 
उत्पन्न ज्ञात के कारण उसमें नहीं आसक्त होता है ॥ 


अछटटमः श्लोकः 
अन्यथा कम छुर्वाणो सानारूहो निघध्यते । 
शुणप्रवाहप तितो नष्टप्रज्ञो न्रजत्यधः ॥८॥ 


अन्यया कमं कुर्वाणः सान आरुढः निबध्यते । 
गुण प्रबाह ।पतितः नष्ट प्रज्ञः ब्रजति अघः ॥ 


इब्दार्थ-- 

अन्यथा १. शास्त्र के विपरीत शुणभवाहु ७. संसार के प्रवाह में 

क्तम २. कमे पतितः ८. गिरकर (उसकी) 

फुर्घाणः ३. करने वाला (मनुष्य) नष्ट १०. नष्ट हो जाती है (और वह) 
सान ४. अभिमान से प्रज्ञः ६. बुद्धि 


आरूढः ५. युक्त होते के कारण ब्रजति १२. जाता है 
झिबच्यते। ६. बच्चन को प्राप्त होता है। अधः॥ ११. अधोलोक में 


झ्लोकार्थ- शास्त्र के विपरीत कमे करने वाला मनुष्य अभिमान से युक्त होने के कारण बन्धन को 
प्राप्त होता है। संसार के प्रवाह में गिरकर उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और वह अधोलोक में 


चतुर्थ: स्कन्वंः ( ५९६ 


अ० २६ 1 १ ° 
नबमः श्लोकः 
पा ° Da EN 
तञ नि्मिन्नगाज्ाणां चित्रवाजेः शिलीछुलेः । 
बिप्लवोऽसू दुःखितानां ठुग्सहः करुणात्मनाम्‌ ten 
पदच्छेद 
तत्र निभिज्ञ गात्राणाम्‌ चित्र बाज शिलोमुखः। 
विप्लवः अश्नूत्‌ दुःखितानाम्‌, डुःसहः कद्णात्मनास, ॥ 
शब्दार्थ 
तत्र १. उस वन में विष्लवः ८. विनाश 
निभिन्न ६. विध जाने से आभुत्‌ डे, हो गया (जो) 
गात्राणाम्‌ ५. शरीर दुःखितानाम, ७. दुःखी प्राणियों का 
चित्र २. विचित्र दुःसहः ११. असह्य था 
बाजेः ३. पंख वाले करुणात्ननास_. ॥ १०. दयाशील जनों को 
शिलीभुखेः ४. वाणोंके द्वारा 


इलोकार्थ-- उस वन में विचित्र पंख वाले बाणों के द्वारा शरीर विध जाने से दुःखी प्राणियों का 
विनाश हो गया जो दयाशील जनों को असह्य था ॥ 


दशमः इत्लोकः 


शशान्‌ वराहान्‌ महिषान्‌ गवयान्‌ झंडशल्यकान ! 
सेध्यानन्यांश्च विविधान्‌ विनिच्नन्‌ अमसध्यगाल्‌ 11९०॥ 


पदच्छेद 

शशान्‌ वराहान्‌ महिषान्‌ गवयान्‌ रुदशल्यकान्‌। 

भेध्यान्‌ अन्धान्‌ च विविधान्‌ विनिष्यन्‌ अमम्‌ अध्यगात्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
शशान्‌ १. वहाँ पर खरगोश सेध्यान १०. पवित्र (पशुओं का) 
वराहान्‌. २, घुअर अन्यान, ८, दुसरे 
सहिषान्‌ २. भैसे च ७. और 
गवयान, ४. नील गाय विविधान्‌, ५. बहुत से 
सः ४. कुष्णमूग विनिष्नान, ११. वध करने से (वे राजा) 
शल्यकान, । ६. साही अमस, १२. थकान को 

अध्यगात. ॥ १३. प्राप्त हो गये 


इलोकार्थ--वहाँ पर खरगोश, सुअर, भैसे, नील गाय, कृष्ण मृग, साही ओर दुसरे बहुत से पवित्र 
पशुओं का वध करने से वे राजा पुरञ्जन थकान को प्राप्त हो गये ॥ 


५९२] 


ततः 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थे 
ततः 
क्षत 
ठृट्‌ 
परिशान्तः 
निवृत्तः 


गृहम, 
एयिवान्‌। 


कतस्नानोचिताहारः संविवेश 


श्रीमद्भागवते 


[ अ० ३६ 


एकादशः श्लोक: 
क्त्तरपरिश्रान्तो निवत्तो गहसेयिवान । 


ततः क्षुत्‌ तृट्‌ परिश्रान्तः निवृत्तः गुह, एयिवान्‌ । 
कृत स्नान उचित आहारः संविवेश गतक्लसः ॥ 


तदनन्तर (वे राजा) 
भूख (ओर) 

प्यास से 

थकने के कारण 
लौटकर 

घर को 

चले आये 


गतक्लस्तः ॥११॥ 
छत ११. करके 
स्नान ८. स्नान (और) 
उचित =. (वहाँ पर उन्होंने) यथोचित 
आहारः १०. भोजन 
संविवेश १२. विश्राम किया (जिससे) 
गत १४. दूर हो गयी 
क्लसः।! १३. उनकी थकान 


इलोकार्थे-- तदनस्तर वे राजा पुरञ्जन भूख और प्यास से थकने के कारण लौट कर घर को चले 
आये । वहाँ पर उन्होंने यथोचित स्नान और भोजन करके विश्राम किया । जिससे उनकी थकान 
दूर हो गयी । 


आदिभिः। 


आत्मानम हे याञ्चक् 


४. इत्यादि सुगन्धित वस्तुओं से 


०५ (८७. CSN 2S 


द्वादशः श्लोक! 


घूपालेपस्रगादिभिः । 
साधवलङकृतसर्वा्ो महिष्यामादधे सनः ॥१२॥ 


आत्मानम, अहुया*चक्र धूप आलेप खग आदिभिः। 
साधु अलंकृत सबंअङ्गो महिष्याम्‌ आदधे मनः॥ 


अपने को 
सजाया (तथा) 
(उन्होंने) गन्ध 
चन्दन और 
माला 


साधु 
अलंकृत 
सर्व अङ्को 


महिष्याम्‌, 


नादधे 
भनः ॥ 


८. अच्छी प्रकार 
८. आभूषण पहन कर 
७. सारे बड़ों में 
१०. अपनी पत्नी में 
१२. लगाया 
११. मन को 


इलोकार्थ--उष्होंबे गन्ध, चन्दन और माला इत्यादि सुगन्धित वस्तुओं से अपने को सजाया तथा 
सारे अङ्गो में अच्छी प्रकार आभूषण पहनकर अपनी पली में मन को लगाया॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [५६३ 
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भयाडशः श्त्वाकः 
तृप्तो हुऽ्डः सुहृष्तश्च कन्दपाळुष्टयानसः । 
न व्यचष्ट चरारोदां गृहिणीं शूहदसेधिनीम्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद-- 
तृप्त: हृष्टः सुदुष्तः च कन्दर्पं आकृष्ट मानसः । 
न व्यचष्ट वरारोहान्‌ गृहिणीम, गृहसेधिनीम, ॥। 
शब्दार्थ 
तृप्तः १. भोजन से तृप्त सानसः। ५, (उनका) मन 
हृष्ड: २. हृदय में हषित न ११. वहाँ नहीं 
सुदृष्तः ४. खुब-सज-त्रज कर व्यचष्ट १२. देखा 
चच ३. और वरारोहान, &. अपनो सुन्दरी 
कन्दर्पं ६. काम में गृंहिणीस, १०. भार्याको 


आकृष्ट ७. आसक्त हो गया (उस समय) उन्होंने गृहमेविनीम्‌ ॥ ८. घर की स्त्रामिनी 
श्लोकार्थ--भोजन से तृप्त हृदय में हृषित और खुब सन-धज कर उनका मत काम में आसक्त हो 
गया । उस समय उन्होंने घर को स्वामिती अपनो सुन्दरी भार्या को वहाँ नहीं देखा ।। 
चतुर्दशः श्लोकः 
अन्तःपुर स्तियोऽएच्छुद्विमना इतर वेदिषत्‌ । 
अपि वः कुशल रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा ॥१४॥ 


पदच्छेद 

अन्तःपुर स्त्रियः अपृच्छत्‌ विमनाः इव वेदिषत्‌ । 

अपि वः कुशलम्‌ रामः सेश्वरीणाम यथा पुरा ॥ 
शब्दार्थ 

अन्तःपुर ४. महलकी अपि १२. तो है 
स्त्रियः ५. स्त्रियों से वः ६. तुम लोगों का 
अपृच्छत्‌ ६. पूछने लगे (कि) कुशलम १२. कुशल 
बिमनाः २. उदासके समाः ७, हे सुन्दरियो 
इव ३. समान (राजा पुरञ्जन) सेश्वरीणाम्‌ ८. अपनी स्वामिनो के साथ 
बेद्षत्‌। १. है प्राचीनर्बाह यथा ११. जेसी 
प्रा ॥ १०. “पहले 


श्लोकार्थ--हे प्राचीनबहि ! उदास के समान राजा पुरञ्जन महल की स्त्रियों से पूछने लगे कि 
हे सुस्दरियों ! अपनी स्वामिनी के साथ पहले जेसी कुशल तो है॥ 
फा०--७५ 


५६४३ श्रीमद्भागव ति | [ ग० २६ 
पञ्चदशः श्लोकः 
न तथेति रोचन्ते ग्रहेषु ग्रहसम्पदः । 
यदि न स्यादू णहे साता पत्नी चा पतिदेवता । 
व्यक्क रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद न तथा एर्ताह रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः। 


यदि न स्यात्‌ गृहे माता पत्नी वा पति देवता। 
व्यङ्को रथ इव प्राज्ञः कः नास आसीत दीनवत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
न ४. नर्ह वा ८. अथवा 

तथा ३. पहले जँसी पतिदेवता । ६. पति को देवता मानने वाली 
एर्ताह १. इस समय ब्यङ्के १२. विना पहिये के 

रोचन्ते ५. अच्छी लग रही हैं रथेइव १३. रथकेसमानहो जाताहै 
गृहेषु गृहसम्पदः २. घर में घर की सम्पत्तियाँ प्राज्ञः १६. बुद्धिमान्‌ (मनुष्य) 

यदि ६. यदि कः १५. कोन 

न स्यात्‌ ११. नहीं रहें (तो वह घर) नाम १४. उस घर में भला 

गहे माता ७. घर में माता आसीत १८. रहेगा 

पत्नी । १०. पत्ती दीनवत्‌ ॥ १७ दीन के समान 


एलोकार्थ--इस समय घर में घर की सम्पत्तियाँ पहले जैसी अच्छी नहीं लग रही हैं। यदि घर में 
माता अथवा पति को देवता मानने वाली पत्नी नहीं रहे तो वह घर बिना पहिये के रथ के समान 
हो जाता है । उस घर में भला कोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य दीन के समान रहेगा ॥। 
षोडशः श्लोकः र 
क्य चतेते सा ललना मज्जन्तं व्यसनार्णवे । 
या सासुद्धरते प्राज्ञां दीपयन्ती पदे पदे ॥१६॥ 
पदच्छेद बव वतते सा ललना मज्जन्तम व्यसन अर्णवे । 
या मास उद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे॥ 


शब्दार्थ--- 

२. कहाँ या ४. जो 
वर्तते ३. है सास्‌ ५. मुझे 
सा ललना १. वह सुन्दरी उद्धरते १२. उबारती है 
सज्जन्तम, ८. डूबते हुये प्रज्ञाम, ८. बुद्धिको 
बपसन ६. दुःख के दीपयन्तो १०. जगाती हुई 
अणंबे । ७, सागर में पदे पदे॥ ११. पय-पग पर 


इलोकार्थ--वह सुन्दरी कहाँ है जो मुझे दुःख के सागर में इबते हुये, बुद्धि को जगाती हुई पग-पग पर 
उबारती है ॥ 


घ० २६] चतुर्थः स्कन्धः | २९५ 


सप्तदशः शत्लोकः 


रामा ऊचुः-नरनाथ न जानीमस्त्वस्मिथा यद्दयवद्यति । 
खूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शन्ुहन्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद 
नरनाथ न जानीमः त्वत्‌ प्रिया यद्‌ व्यवस्यति । 
भूतले निरवस्तारे शयानाम, पश्य शन्नुहन्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
नर नाथ १. हे राजन्‌ व्यवल्यति । ५. करना चाहती हैं (उसे हम) 
न ६. नहीं झूलले १०. भूमि पर 
जानीमः ७. जानती हैं निरवस्तारे ११. बिस्तर से रहित 
स्वत्‌ २. आपकी शथानाम १२. सो रही हैं 
प्रिया ३. प्रिय पत्नी पश्य 5. देंखो (वे) 
यद्‌ ४. जो शत्रुहन्‌ ॥॥ ८. है शत्रृदमन आप 


शलोकार्थे--हे राजन्‌ ! आपकी प्रिय पत्नी जो करना चाहती हैं उत्ते हम नहीं जानती हैं । हे शत्र॒दमन ! 
आप देखो वे विस्तर से रहित भूमि पर सो रहो हैं॥ 


अष्टादशः श््ोकः 


नारद उवाच--पुरख्नः स्वसहिषीं निरीक्ष्यावधुतां सुचि । 
तत्सङ्कोन्मथितज्ञानो वेव्लव्यं परमं ययौ ।१८।। 


पदच्छेद-- 

पुरञ्जनः स्व महीषीम, निरीक्ष्य अवधुताम्‌ भवि । 

तत्‌ सङ्गः उन्मथित ज्ञानः बेक्लग्यम्‌ परमस, ययो ॥ 
शब्दार्थ 
पुरञ्जनः १. राजा पुरञ्जन का तत्‌ सङ्गः २. उस पत्नी के साथ से 
स्व ५. (वे) अपनी उन्मथित ४. नष्टहोगयाथा 
सहीषीम्‌ ६. पत्नीको ज्ञानः २. विवेक 
निरीक्ष्य ८६. देखकर वेक्लव्यम्‌ ११. विकलता को 
अवधुताम्‌ ५. अस्त व्यस्त अवस्था में परमम्‌ १०. अत्यन्त 
भवि ॥ ७. पृथ्वी पर ययो ॥ १२. प्राप्त हो गये 


श्लोकार्थ--राजा पुरञ्जन का विवेक उस पत्नी के सङ्ग से नष्ट हो गया था । वे अपनी पत्नी को 
पृथ्वी पर अस्त-व्यस्त अवस्था में देखकर अत्यन्त विकलत्ता को प्राप्त हो गये ॥ 


५६६१ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थे 
सान्त्वयन्‌ 
इलषेणया 


हृदये 
विदूयता । 
प्रेयस्याः ७. 


श्‌ 
३. 
वाचा ४. 
२ 
१ 


श्रीम-द्धामवते ७ छुः [श० १६ 


एकोनविंशः श्व्तोकः 


सानन्‍्त्वयन्‌ श्लच्णया वाचा हृदयेन विदूयता । 
प्रेयस्याः स्नेहसंरस्भलिद्धमात्मनि नाभ्यगात्‌ ॥१६॥ 


सान्त्वयन्‌ श्लक्ष्णया वाचा हृदयेन विदूयता। 
प्रेयस्याः स्नेह संरम्भ लिङ्गम्‌ आत्मनि न अभ्यगात्‌ ॥ 


समझने लगे (किन्तु) स्नेह ८, प्रणय 
मधुर संरम्भ &. कोप का 
वाणो में लिङ्कस्‌ १०. चिह्नं 

« मनस्ते अत्मनि ६. अपने प्रति 
दुःखित न ११. नहीं 
प्रिय पत्नी के अभ्यगात्‌ । १२. पाया 


एलोकार्थ---वे राजा दुःखित मन से मधुर वाणो में समझाने लगे। किन्तु अपने प्रति प्रिय पत्नी के 
प्रणय कोप का चिह्न नहीं पाया ॥ 


बिंशः श्लोकः 


अनुनिन्येऽथ शनकेवीरोऽलुनयको विदः । 
पस्पश पादयुगलसाह चोत्सङ्कलालिताञ्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद 

अनुनिन्ये अथ शनकेः वीरः अनुनय कोविदः। 

पस्पशं पाद युगलम्‌ आह च उत्सङ्ग लालित्तास्‌ ॥ 
शब्दार्थे 
अनुनिन्ये ६. अनुनय विनय करने लगे पस्पशं ८. छुआ 
अथ १. तदनन्तर पाद ८. चरणों को 
शनक: ५. धीरे-धीरे युगलम्‌ ७. उसके दोनों 
वीरः ४. महाराज पुरञ्जन आह १२. बोले 
अनुनय २. मनाने में च उत्सङ्ग] १०. फिर गोद में 
कोविदः ३. चतुर लालिताम्‌ ॥ ११. प्रेम से बेठाकर 


इलोकार्थ- तदनन्तर मनाने में चतुर महाराज पुरञ्जन धीरे-धीरे अनुनय विनय करने लगे । उसके 
दोनों चरणों को छुआ; फिर गोद में प्रेम से बंठाकर बोले ।। 


चतुर्यः (कम्घः [५९७ 


एकविंशः श्लोक: 
पुरञ्जन उवाच--नून्नं त्वक्रतपुण्यास्ते अत्या येष्वीश्वराः शुभे । 
कृतागस्संबात्मसात्छुत्या शिक्षादर” न युञ्जत ॥२१!! 


अ. २६] 


पदच्छेद-- 

नूनम्‌ तु अक्कत पुण्या: ते भृत्याः येषु ईश्वराः शुने । 

कृत नाग:खु आत्मसात्‌ कृत्वा शिक्षा दण्डम्‌ न बुञ्जते ॥ 
शब्दार्थ--- 
नूनम्‌ ३. अवश्य क्त 5. करने पर भो 
तु ४. ही आएगःसु =, अपराध 
अकृत ५ मन्द आत्म सात्‌ ११. अपना 
पुण्याः ६ भाग्य हैं कुत्वा १२. बनाकर 
ते भृत्याः २. वे सेवक शिक्षा १३. सीख देने के लिये 
येषु ७. जिनक्रे दण्डम्‌ १४. दण्ड 
ईश्वराः १०. स्वामी (उन्हें) न १५. नहीं 
शुभे । १. है सुन्दरि युङजते ॥ 1६. देते हैं 


श्लोकार्थ- हे सुन्दरि ! वे सेवक अवश्य हो मन्द भाग्य.हैं, जितके अपराध करने पर भी स्वामी उन्हें 
अपना बनाकर सोख देने के देने के लिये दण्ड नहीं देते हैं ॥॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 
परमोऽनुग्रहो दण्डो भृत्येषु प्रछुणापिंतः । 
बालो न वेद तत्तन्वि बन्धुकृत्यमभषणः ॥२२॥ 


. पदच्छेद 
परमः अनुग्रहः दण्डः भृत्येषु प्रभुणा अपितः। 
बालः न वेद तत्‌ तस्वि बन्धु कृत्यम्‌ अमदः ॥। 
शब्दार्थ 
परमः ६. (उसकी) बहुत बड़ी बालः ८. मुखं 
अनुग्रह ७. कृया है न वेद १२. नहीं जानता है 
दण्डः ५, दण्ड तत्‌ १०. उस 
भृत्येषु २. सेवक को तन्वि १. हे सुन्दरि 
प्रभूणः ३. स्वामी के द्वारा बन्धु कृत्यम्‌ ११. उपकार को 
आपतः। ४. दिया गया अमषंणः १ ८. क्रोध के कारण (वह) 


. श्लोकार्थ--हे सुन्दरि ! सेवक को स्वामी के द्वारा दिया गया दण्ड उसकी बहुत बड़ी कृपा है । क्रोध 
के कारण वहमू ख॑ उस उपकार को नहीं जानता है ॥ 


५६६ ] श्रीमऱद्वागवते 


अयोविशः श्तोकः 


DHCD 


सा त्वं सुख सुदति सुञ्जवचुराग भारञ्री डाविलस्चविलसद्धसित(वलो कस्‌ | 
नीलालकालिभिरुपस्कुतसुन्नखं नः स्वानां दशय मनस्विनि य.ल्गुवाक्यस्‌॥२३॥ 
पदच्छेद-- 


सा त्वास्‌ मुखम्‌ सुदति सुश्रु अनुर भार ब्रीडा विलम्ब विलसत्‌ हसित अवलोकम्‌ । 
नोल अलकु अलिभि: उपस्कृतश्‌ उन्नतम्‌ नः स्वानान्‌ प्रदर्शय मनस्विनि वल्णु वाक्यम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 

सा ५. अव नील १८. सावले 

ताम्‌ ४. तुम अलक १६. घुँघराले बालों से 
सुखम्‌ ८. मुख अलिभिः १७. भौंरों के समान 
सुदति २. सुन्दर दाँत (एवम्‌) उपस्छुतस्‌ २० सुसज्जित है (उसमें) 
सुष्न्र ३. सुन्दर भोहों वाली उन्नसस्‌ २१. उठी नासिका है (और) 
अनुराग १०. प्रेम के नः हम 

सार ११. जो भार के कारण स्वानाम्‌ अपनों को (अपना) 
व्रीडा १२. लज्जा प्त प्रदशंय द. दिखाओ (जो) 
बिलम्ब १३. झुका हुआ (और) मनस्विनि १. हे स्वाभिमानिती 
बिलसत्‌ १६. सुशोभित है वल्गु २२. मीठे 

हसित १४. मुसकान भरी वाक्यम्‌ ॥ २३. वचन बोलता है 


अवलोकम्‌ । १५. चितवन से 


श्लोकार्थ--हे स्त्राभिमानिनी ! सुन्दर दाँत एवम्‌ सुन्दर भौहों वाली तुम अव हम अपनों को अपना 
मुख दिखाओ जो प्रेम के भार के कारण लज्जा,से झुका हुआ ओर मुसकान भरी चितवन से सुशोभित 
है और भौंरों के.समान साँवले घुँघराले बालों से सुसज्जित है । उसमें उठी नासिका है, और मीठे वचन. 
बोलता है ॥ 


४ 
1 


झ० २६] चतुर्थ स्का! ‘7 का ५९८ 


चतुर्विंश श्लोकः 


तस्मिन्दपे दस्तसहं तच वीरपत्नि योऽन्यत्र श्ूखुरमुलात्क्तकिल्बिषस्तम्‌ ! 


पश्ये न चीत अयघुन्लुदितं जिलोक्यामन्यज वे छुररिपोरितरत्र दासात्‌ ॥२दी 


पदच्छेद 


तस्मिन्‌ दधे दमम्‌ अहम्‌ तव वीर पत्नी यः अन्यत्र भूसुर कुलात्‌ कृत किल्बिषः तम्‌ । 
पश्ये न बीत अयम्‌ उत्मुदितम्‌ त्रिलोक्याम्‌ अन्यत्र थे घुररिपोः इतरत्र दासात्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 


तस्मिन्‌ १३. उप्ते तम्‌ १६. उत्ते 

दधे १५. देता हूँ (किन्तु) पश्ये २४. देख रहा हूँ 
दसम्‌ १४. दण्ड न २३. नहीं 

अहम्‌ १२. मैं वीत २१. रहित (और) 
तव ८. तुम्हारा भयम्‌ २०. भयसे 

दीर पत्नी १. हे वीर पत्नि उन्सुदितस्‌ २२. बहुत प्रसन्न 

यः ८. जिसने त्रिलोक्याम्‌ १७. त्रिलोकी में (अथवा) 
अन्यत्र ४. छोड़कर (ओर) अभ्यत्र १८. कहीं 

भूसुर २. ब्राह्मण वे १६. भी 

कुलात्‌ ३. कुलको मुररिपोः ५. भगवान्‌ विष्णु के 
छत ११, किया है इतरत्र ७. छोड़ कर 


किल्बिषः १०. अपराध दासात्‌ ॥ ६. भक्तों को 


एलोकार्थ--हे वीरपत्नि ! ब्राह्मण कुल को छोड़ कर और भगवान्‌ विष्णु के भक्तों को छोड़कर जिसने 
तुम्हारा अपराध किया है, मैं उसे दण्ड देता हू किन्तु उसे त्रिलोकी में अथबा कहीं भी बहुत प्रसन्न 


नहीं देखता हूँ ॥ 


६०० ] श्रोमदभागवते ( अ० २६ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
चन्यं न ते वितिलकं सलिन विहर्षं संर|म्भभीमसविस्तृष्टम्पेतरागस्‌ । 
पश्ये रतनादणि शुचोपहतौ सुजाती विज्याघरं विगतकुङ्कमपङ्कराणम्‌ ॥२५॥ 
पद्च्छेद--वक्त्रस्‌ न ते बितिलकम्‌ मलिनम्‌ बिहषप्‌ संरम्भमीपस्‌ अचिमृष्टम्‌ अपेतरागम्‌ । 
पश्ये स्तनौ अपि शुचा उपहतो सुजातो बिम्ब अधरम्‌ विगसकुङ्कुम पञ्झुरागस्‌ ॥ 
शुज्दाथ--- 


वक्त्रम्‌ २. मुख को पश्ये, म १०. देखा है 

स” §. नई स्तनौ अपि १२. स्तनों को भी 

ते १. तुम्हारे शुचा उपहतो १३. शोक के आँसुओं से मलिन तथा 
वित्तिलकम्‌ ३. तिलक से रहित सुजातौ ११. सुन्दर 

सलिनम्‌ ` ४. उदास ही बिम्बअधरम्‌ १४. विम्बामल के समान अधर को 
विहषेस्‌ संरम्भ ५. अप्रसनक्रोवसे विगत 1८. रहित (नहीं देखा है) 

भोमस्‌ अविमृष्टम्‌ ६. भयानक कान्ति हीन कुङ्कुम १६. केशरकी 

अपेत =. शून्य पडु १५. गीली 

रागम्‌ । ७. स्नेह रागम्‌ ॥ १७. लालिमा से 


श्लोकार्थ--इससे पहले मैंने तुम्हारे मुख को तिलक से रहित, उदास, अप्रसन्न, क्रोध से भयानक, 
कान्तिहीन और स्नेह-शून्य नहीं देखा है । शोक के आँसुओं से मलिन तथा विम्वाफल के समान 
लाल अधर को गौली केशर की लालिमा से रहित नहीं देखा है . 


षड्विंशः श्लोकः 


न्मे प्रसीद सुह्ृदः कृतकिल्चिचस्थ स्वेरं गतस्य खुगयां व्यसनातुरस्य । 
का देबर वशगतं कुसुभास्त्रवगदिसरनपाँस्नछुशती न भजेत क्त्ये ॥२६॥ 
पदच्छेद--तत्‌ मे प्रसीद सुहूदः कृतकिल्बिषस्य स्वेरम्‌ गतस्य सृगयाम्‌ व्यसन आतुरस्य । 
का देवरम्‌ वश गतम्‌ कुसुम अस्त्र वेग बित्नस्त पौस्नम्‌ उशती न भजेत कृत्ये ॥ 
शब्दाथे-- « 


तत्‌ १. इसलिये (हे सुन्दरि) का १५. भला कौन 

मे ४. मुझ देवरम्‌ १६. प्रिय पति को 
श्रसीद ६. अ हा बश गतम्‌ १८. अपने अधीन न 

दः ५. आत्मीय पर कुसुम्‌ अस्त्र ११. इस समय काम 

हु ३. करने वाले वेग १२. वेग से (मेरा) 
किल्बिषस्य २. अपराध विस्रस्त १४. समाप्त (हो गया है) 
स्वरस्‌ ्, अपनी इच्या से ही रोला १३. धैय (ली 
गतस्य १०. चला गया था उशत १६. कामुक (स्त्र 
म्रुगयाम्‌ ७. शिकार खेलने न भजेत २०, नहीं चाहेगी ) 
व्यसन आठुरस्य । ७. शिकार केप्रति आकुल होने से क्ृत्ये॥ १७. उचित कार्य के लिये 


एलोकार्थे-- इसलिये हे सुन्दरि ! अपराध करने वाले मुझ आत्मीय पर प्रसन्न होवो । शिकारके प्रति आकुल 
होने से अपनी इच्छा से ही शिकार खेलने चला गया था । इस समय काम के वेग से मेरा धैय समाप्त हो 
गया है । भला कौन कामुक स्त्री उचित कार्य के लिये अपने अधीन प्रिय पति को नहीं चाहेगी ॥ 


इतिश्षीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायांचतुर्थं स्कन्धे पुरञ्जनोपाश्याने षड्विशःमध्यायः २६ 


3% श्रीगणेशाय नमः 
श्रीसज्भागवतमहापुराणम्‌ 
चतुर्थ! स्कन्धः 
सण्तद्िंडः अधयायः 
प्रथम; श्लोकः 
नारद उवाच- इत्थं घुरञ्जनं सश्चयण्बशभानीय विञ्नसैः। 
पुरञ्जनी महाराज रेभे रमयती पतिम्‌ ॥१॥ 
इत्यम्‌ पुरञजनम्‌ सम्यक्‌ चशस्‌ आनीय विज्ञमैः। 


पदच्छेद 
पुरङजनी महाराज रेमे रसयतो पतिम्‌ ॥ 
शब्दार्थं 
इत्यम्‌ २. इस प्रकार पुरञ्जनी ३. पुरञ्जन की पत्नी ने 
पुरञझ्जनम ५. राजा पुरञ्जन को महाराज १. हे महाराज 
सन्नयक्क ६. भली-भांति रेमे ११. रमण किया 
वशम ७. अपने अधीन रमयती १०. आनन्द देती हुई 
आनीय ८. करके (उन) पतिम्‌ ॥ दे. पतिको 
विञ्रनैः। ४. हाव-भाव से 


श्लोकाथं--हे महाराज ! इस प्रकार पुरञ्जन की पत्नी ने हाव-भाव से राजा पुरञ्जन को भली- 
भाँति अपने अधीन करके उन पति को भानन्द देती हुई रमण किया ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
स राजा महिषीं राजन्‌ सुस्नातां रुचिराननाम्‌ । 
कूतस्वस्त्ययनां तृष्तासभ्यनन्ददुपागताञ्र ॥२॥ 


पदच्छेद सः राजा महिषीम्‌ राजन्‌।सुस्नाताम्‌ रचिर आननाम्‌ । 
कुत स्व स्त्ययनाम्‌ तृप्ताम्‌ अभ्यनन्दत्‌ उपागताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सः ७. उन आननाम,।॥ १०. मुखवाली 

राजा ८. महाराज पुरंञ्जंन ने कृत ४, किया (तदनन्तर) 
महिषीम, ११. उस रानी का स्वस्त्ययनाम, २. मांगलिक श्गद्धार 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ तृप्ताम्‌, ५. भोजनादि से तृत होकर 
सुस्नातास २. अच्छी प्रकार स्तान करके अभ्यनन्दत्‌ १२. स्वागत किया 

रुचिर ८. मनोहर उपागताम_॥ ६. उनके पास आई 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! अच्छी प्रकार स्तान करके मांगलिक श्यङ्गार किया । तदनन्तर भोजनादि से 
तृप्त होकर उनके पास आई । उन महाराज पुरञ्जन ने मनोहर मुख वाली उस रानी का 
स्वागत किया ॥ 
फा०--4७६ 


६०२३ श्रीमद्भागवते | अ० २७ 


तृतीयः श्लोकः क 
तयोपशूडः परिरब्धकन्धरो रहोऽनुमन्त्रेर पक्ृष्टचेलनः 


न कालरंहो बुबुधे दुरत्ययं दिवा निशेति प्रमदापरिग्रहः ॥१॥ 
पदच्छेद तया उपगुढः परिरब्ध कन्धरः रहः अनुमग्न्ञेः अपकृष्ट चेतनः । 
न काल रंहः खुबुधे दुरत्ययस्‌ दिवा निशा इति प्रसदा परिग्रहः ४ 


शब्दार्थ-- 24 

तया १. उस अ न १४. नहीं 

उपगूढः २. उनका आलिंगन किया काल रह: १३. भायु के नाश को 
परिरब्ध ४. लगाया बुबुधे १५. जान सके 

कस्घरः ३. उन्होंने गले से दुरत्ययम्‌ १२, दुस्तर 

रहः . ५. एकान्त में दिवा निशा ११. दिन और रात 
अनुसन्त्रेः ६. मनोनुकूल सम्भाषण से इति ११. करके (बीतते हुये) 
अपकृष्ट ८. समाप्त हो गया प्रमदा ७. (इस प्रकार) पत्नी के 
चेतनः । ७. उनका विवेक परिग्रहुः ॥ १०. वश में रहने से 


श्लोकार्थ--उस सुन्दरी ने उनका अलिंगन किया । उन्होंने उसे गले से लगाया । एकान्त में मनोनुकूल 
सम्भाषण से उनका विवेक समाप्त हो गया । इस प्रकार पत्नी के वश में रहने से दिन और रात 
करके बीतते हुये दुस्तर आयु के नाश को नहीं जान सके ॥ 
तु C 
चतुथः श्लोकः 
७ 
शयान उन्नद्धसदो महामना महाहतल्पे सहिषीझुजोपणिः । 
तासेव वीरो मलुते परं यतस्तमोऽभिभूतो न निज परं च यत्‌ ॥४॥ 
पदच्छेद--शयानः उच्चद्ध मदः महामनाः, महाह तल्पे सहिषी भूज उपधिः 
ताम, एव वीरः सनुते परम यतः तमः अभिभूतः न निजम्‌ परम्‌ च यत्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 
'शयानः ६. सोते रहते थे (तथा) परम, ६. परम (पुरुषार्थ) 
उन्नद्ध मदः २. बढ़े हुये मद के कारण यतः ११. क्योंकि (वे) 
महाभुजः १. वे मनस्वी तमः १२. अज्ञान के 
महाहे तल्पे ३. बहुमूल्य शय्या प्र अभिस्रुतः १३. वश में थे 
नहिषी भुज ४. रानी की भुजा को न प बेट नहीं (जान सके) 
उपधिः । ५. तकिया बना कर निजम्‌ १५. आत्मा 
ताम्‌ एव ८. उसी को परम्‌ १७. परमात्मा (है उसे) 
बीरः ७. वे वीर (पुरञ्जन) च्च १६. और 

मनुते १०. यत्‌ ॥ १४. (अतः) जो 


इलोकार्थ--वे मनस्वी बढ़े हुये मद के कारण बहुमूल्य शय्या पर रानी की भुजा को तकिया बमाकर 
सोते रहते थे । तथा वे वीर पुरञ्जन उसी को परम पुरुषार्थ मानते थे । क्योंकि वे अज्ञान के वश 
में थे अतः जो आत्मा-परमात्मा है उसे नहीं जान सके ॥ 


झ० २७1 चतुर्थ: स्कश्ध: [ ६०३ 
पञ्चमः शत्तोकः 

तयेचं रममाण कामकश्मलचेतसः । 

्ृणाधमिव राजेन्द्र व्यतिकऋान्लं नवं बयः ॥५॥ 
पदच्छेद 

तया एवम्‌ रममाणस्य कान कश्मल चेतसः। 

क्षणार्धम्‌ इव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तम्‌ नवम्‌ वयः॥ 
शुब्दार्थे-- 
तया ६. उस सुन्दरी के साथ क्षणार्धम्‌ १०. आवे क्षण के 
एवम्‌ ५. इस प्रकार ड्व ११. * समान 
रसमाणस्य ७. रमण करते हुये (उसको) राजेन्द्र १. हे राजन्‌ 
काम ३. काम वासना से व्यतिक्रान्तम्‌ १२. बीत गई 
कश्मल ४. कलुषित था नवम्‌ ऽ. युवा 
चेतसः । २. राजा का मन वथः 11 8. अवस्थी 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! राजा का मन काम वासना से कलुषित था । इस प्रकार उस सुन्दरी के साथ 
रमण करते हुये उसको युवा अवस्था आधे क्षण के समान बीत गई ॥ 


बृष्ठः श्लोक! 


तस्यामजनयत्पुत्रान्‌ पुरञ्जन्या घुरञ्जनः । 
९ 
शतान्येकादश विराडायुषोऽधमथास्यगात्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद 

तस्याम्‌ अजनयत्‌ पुत्रान्‌ पुरञ्जन्याम्‌ पुरञ्जनः। 

शतानि एकादश -विराड आयुषः अधमं अथ अत्यगात्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
तस्याम्‌ २. उस अपनो (पत्नी) एकादश ४; ग्यारह 
अजनयत्‌ ७. उत्पन्न किये विराड्‌ 5 लम्बी 
पुन्नान्‌ ६. पुत्र मायुषः १०. आयु काः 
पुरञ्जन्याम्‌ ३. पुरञ्जनी से अर्घम्‌ ११. आघा भाग 
पुरङ्जनः। १. राजा पुरञ्जन ने अथ. ८. इस प्रकार (उसकी) 
शतानि ५. सौ अत्यगात्‌ ॥ १२. बीत गया 


श्लोकार्थ-- राजा पुरञ्जन ने उस अपनी पत्नी पुरञ्जनी से ग्यारह सौ पुत्र उत्पन्न किये । इस प्रकार 
लम्बी उसकी आयु का आाघा भाग बीत गया ॥ 


६०४ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थे 
डुहितः 

दश 

उत्तर 
शतम्‌ 
पितृ-मातृ 
यशस्करीः । 


६ 
५. 
३. 
४ 


७. 
८ 


श्रीमद्भागवते [ अ० ९७ 
सप्तमः श्लोकः 
दुहितुदेशोत्तरशतं पितृमातृयशस्करी। । 
शीलो दार्यंगुणोपेता? पौरञ्जन्घः प्रजापते ॥७॥ 


दुहितः दश उत्तर शतम्‌ पितृ-मातृ यशस्करीः। 
£ < i 
शील औदायं गुण उपेतः पौरञ्जन्यः प्रजापते ॥ 


कन्याये हुई (जो) शील &, चरित्र और 
दश ओदार्य १०. उदारता के 
अधिक गुण ११. गुणों से 
. एक सो उपेतः १२. युक्त (थी) 
पिता और माता की पौरष्डजश्यः २. राजा पुरञ्जन की 
कीति को बढ़ाने वाली (तथा) प्रशापते ॥ १. हे राजन्‌ प्राचीन बहि 


इलोकार्थ-- हे राजन्‌ प्राचीनर्बाह ! राजा पुरञ्जन की एक सो ग्यारह कन्यायें हुईं जो पिता और 
माता की कोति को बढ़ाने वाली तथा चरित्र भौर उदारता से युक्त थीं ॥ 


आष्टमः श्तोकः 


स पञ्चालपतिः पुत्रान पितृवंशविवर्धनान्‌ । 
दारे! संयोजयामास दुहितः सहशैवरैः ॥८॥ 


सः पञचालपतिः पुत्रान्‌ पितृ वंश विवर्घनान्‌ । 
दारः संयोजयामास दुहितः सदृशः वरः ॥ 


२. महाराज पुरञ्जन ने दारः ६ स्त्रियों से (और) 
१: पाञ्चाल नरेश संयोजयामास १०. विवाह किया 
५.- पुत्रों का दुहितः ७. पुत्रियों का 

३. पिता के कुल का सद्शेः ८. उनके योग्य 

४- विस्तार करने वाले वरः ॥ दे वरोंसे 


श्लोकार्थ-पाञ्चाल नरेश महाराज पुरञ्जन ने पिता के कुल का विस्तार करने वाले पुत्रों का 


स्त्रियों से और पुत्रियों का उनके योग्य वरो से विवाह किया ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [६०४ 


अ० २७ ] 
नवमः श्त्वोकः 
पुत्राणा चाभवन्‌ छुआ एकैकस्य शतं शतम्‌ । 
चक = ० 
येचे पौरञ्जनो वंश! पश्चालेघु समेधित! ॥8॥ 
पदच्छेद-- 
पुत्राणाम्‌ च अभवन्‌ पुत्राः एकेकत्य शतम्‌-शतस्‌ । 
यैः वे पौरञ्जनः वंशः पञ्चालेषु समेधितः ॥ 
शन्दार्थ-- 
पुत्राणाम २. उन पुत्रों से येः ७. जिनके कारण 
च्च १. तथा दे ८, हँ 
अभवन्‌ ६. उत्पन्न हुये पौरण्जनः द, महाराज पुरञ्जन का 
पुत्राः ५. पुत्र वंशः १०. कुल 
एककस्य ३. एक-एक के पञ्चालेछु ११. पूरे पाञ्चाल देश में 
सो-सौ समेधितः ॥ १२. व्याप्त हो गया 


शतम्‌-शतस्‌। ४. 
एलोकार्थन-तथा उन पुत्रों में एक-एक के सो-सो पुत्र उत्पन्न हुये, जिनके कारण ही महाराज पुरञ्जन 


का कुल पूरे पाञ्चाल देश में व्याप्त हो गया ।! 
दनशः श्लोकः 


तेषु तद्रिक्थहारेषु गहकोशानुजीविषु । 
निरूढेन ममत्वेन विषयेष्बन्वबध्यत ॥१०॥ 


पदच्छेद 
तेषु तद्रिक्थहारेषु गृह कोश अनुज्जीविषु । 
निरूढेन ममत्वेन विषयेषु अन्वबष्यत ॥ 
शब्दार्थ--- 
तेषु १. उन पुत्रों में निरूढेन ७. बढ़ी हुई 
तद्‌ २. उनके समत्वेन ७. ममता के कारण (बे) 
रिक्थहारेषु २. उत्तराधिकारी पात्रों में विषयेषु ८. विषयों में 
'गृहकोश ४, घर खजाना ओर अन्वबध्यत॥ ८. बंध गये 


अनुजीविषु। ५. सेवकों में 
एलोकार्थे--उन पुत्रों में, उमके उत्तराधिकारी पौत्रं में, घर, खजाना भौर सेवकों में बढ़ी | 
के कारण वे विषयोमेंबंघगये॥ १. के 


६०६३ शीसखागवते [अ०२७ 


एकादशः श्त्तोकः 
इेजे च कऋतुभिर्घोरैदीच्चितः पशुमारकेः । 
देवान्‌ पितुन्‌ आतपती ज्ञानाकासो यथा भवान ॥११॥ 


प॒दच्छेद-- 
ईजे च क्रतुभिः घोरः दीक्षितः पशु भारकेः। 
देवान्‌ पितुन्‌ मूत पतीन्‌ नामा कामः यथा अवान्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
इजे १४. करने लगे देवन्‌ १०. देवताओं 
षद १२. तथा पित्न्‌ ११. पितरों 
: &. यज्ञों के हारा सुत पतीन्‌ १३. भूतनाथों की (आराधना) 
घोरः ८. घोर नाना ३. अनेक 
दीक्षित ५. दीक्षा लेकर कसः ४. कामनाओं की इच्छा से 
पशु ६. पशुओं की यथ्‌ २. समान 
सारकेः । ७. हिंसा वाले भवन्‌ ॥ १. हे राजन्‌ आपके ही 


इलोकार्थ- हे राजन्‌ ! आपके ही समान अनेक कामनाओं की इच्छा से दीक्षा लेकर पशुओं की हिसा 
बाले घोर यज्ञों के द्वारा देवताओं, पितरों तथा भूतनाथो की आराधना करने लगे ॥। 


द्वादशः श्व्तोकः 
युक्तेष्वेषं प्रमत्तस्य  कुट॒स्थासक्तचेतस! । 
आससाद स वे कालो योऽप्रियः श्रिययो चित्राम्‌ ।।१२॥ 
पदच्छेद 


युक्तेषु एवम्‌ ध्रमत्तस्य कुटुम्ब आसक्त चेतसः। 
आससाद स च कालः यः अप्रियः प्रिय योषिताम्‌ ॥ 


शच्दाथ-- 

युक्तेषु २. आस्म कल्याण में सवे ७. वही 

एवस्‌ १. इस प्रकार फालः ८. समय 

प्रमतत्य ३. असावधान (तथा) यः १०, जो 

कुटुम्ब ५. परिवार में अप्रियः १३. अच्छा नहीं लगता है 
आसक्त ६. लिप्त किये हुये (उस राजा का) प्रिय १२. प्रेमियों को 

चेतसः। ४, मनको योषिताम्‌ ॥ ११. स्त्रियों के 

आससाइ ५. आ गया 


इसोकार्थ--इस प्रकार आत्म कल्याण में असावधान तथा मन को परिवार में लिप्त किये हुये उस 
राजा का वही समय आ गया जो स्त्रियों के प्रेमियों को अच्छा नहीं लगता है ॥ 


चतुर्थ: ल्कर्वः ० [ ६०७ 


ञ्रयोदशः श्लोकः 


चण्डवेग इति ख्यातो गन्धवीधिपतिच प । 


गन्धर्चास्तस्य घलिनः बष्द युत्तरशतञ्रथञ् ॥१३॥ 


पदच्छेद-- 

चण्डचेग इति ख्यातः गन्धर्वाधिपतिःनुप ! 

गन्धर्वाः तस्थ बलिनः घब्टि उत्तर शत चयम्‌ ॥। 
शब्दार्थ 
चण्डवेग २. चण्डवेग गन्धर्वाः १२. गन्धर्व हैं 
इति ३. नामसे तस्य ७. उसके 
ख्यातः ४. प्रसिद्ध बलिनः ११. बलवान्‌ 
गन्धर्व ५ गन्धर्वो का बष्डि उत्तर १०. साठ 
अधिपतिः ६. एक राजा है शत &. सौ 
नुप । १. हे राजन्‌ः न्यम्‌ ॥ 5. तीन 
एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! चण्डवेग नाम से प्रसिद्ध गन्वर्वोँ का एक राजा हूँ । उसके तीन सी साठ बलवान्‌ 

गन्धर्व हैं ॥ 
Ce 
चतुदंशः श्लोकः 
गन्धव्यस्ताहशीरस्य मैथुन्यश्च सितासिताः । 
परिवृत्त्या विलुम्पन्ति सर्वंकामविनिर्सितास्‌ ॥१४॥ 

पदच्छेद 

गन्धव्य: तादृशोः अस्य मैथुन्यः चदसित असिताः । 

परिवृत्पा विलुम्पन्ति सर्वकाम विनिर्मिताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
गल्धव्येः ६. गन्धरवियाँ असितः । ४. कृष्ण वणे वाली 
तादुशी ५. उतनी ही परिवृत्त्या ८. जो बारो-बारी से 
मस्य १. इसके साथ विलुम्पन्ति १२. लूटती रहतो हैं 
सैथुन्यः ७. मिथुन भाव से (हैं) सर्वे ६. सभी 
च्च ३. और कास १०. यथेच्छ वस्तुओं से 


सित २. शुक्ल विनिर्मिताम्‌ ११. भरो-पुरी नगरो को 


एलोकार्थे--इस राजा के साथ शुक्ल और कृष्ण वर्ण वाली उतनी ही गरघवियाँ मिथुन आव से हैं । 
जो वारी-बारी से सभी यथेच्छ वस्तुओं से भरी-पुरी नगरी को लूटती रहती हैं। 


९०८] श्रीषद्भागव्ते 


[ बेर २७ 
पञ्चदशः श्लोकः 
ले चण्डवेगालुचर! एुरञ्जनपुरं यदा । 
हलेसारेभिरे तन्न प्रत्यकेघत्पजागरः ॥१५॥ 
पदच्छेद 
ले चण्डबेग अनुचराः पुरञ्जन पुरम्‌ यदा । 
हर्तृ, आरेभिरे तत्र प्रत्यषेधत्‌ प्रजागरः ॥ 
शब्दाथं-- 
लले २. वे हतम, ७. लूटना 
खण्छयेग १. राजा चण्ड वेग के आरिभिरे ८. आएम्भ किया (तव) 
अनुचरः २. सेवक तत्र ८. वहाँ पर 
पुरब्जन ५. राजा पुरञ्जन प्रत्यषेषत्‌ ११. (उन्हे) रोका 
घुरम्‌ ६. पुरीको प्रंजागरः ॥ १०. पाँच फन के सपं ने 
दबा! ४. जब 


श्लोकार्थ--जब राजा चण्ड वेग के वे सेवक राजा पुरञ्चन की पुरी को लूटना आरम्भ किया तब 
वहाँ पर पाँच फन के सपं ने उन्हें रोका ॥ 


घोडश; श्त्तोकः 
स सप्तभिः शतेरेको विंशत्या च शतं सभा! । 
पुर्जनपुराध्यक्षो गन्धर्वेथु युघे बली ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 

सः सप्तभि; शत्तः एकः विशत्या चशतम्‌ समाः । 

पुरञ्जन पुर अध्यक्षः गन्धर्वे; युगुघे बली ॥। 
शण्दार्थ-- 
हः ४; यहे ससाः। ८. वर्ष तक 
सप्तमि १०. सात पुरञ्जन १. पुरञ्जन की 
षतः ११. सौ पुर २. पुरी के 
छ्कः ६. अकेले ही अध्यक्षः ३. 
[बशत्या १२ बीस गस्धर्वेः १३. गन्चवी के साथ 
ख &. तथा | युयुधे १४. युद्ध किया 
शत्तम्‌ ७. एक सौ बली ॥ ५. बलवान्‌ सर्प ने 


इसोकार्थ--राजा पुरञ्जन पुरी के रक्षक बलवान्‌ सपे ने अकेले ही एक सौ वर्ष तक सात सौ 
गन्धर्वो के साथ युद्ध किया ॥ 


० २७ | चतुर्थः स्कन्बः [ ६०६ 


सप्नदशः श्लोकः 


ची यमाणे स्वसम्बन्धे एकस्मिन्‌ बदुभियु चा । 
चिन्तां परां जगामातः सराष्ट्रपुरबान्धचः ॥१७॥ 


पदच्छेद-- 

क्षीयमाणे स्व सम्बन्धे एकस्मिन्‌ बहुभिः युधा। 

चिन्ताम्‌ पराम्‌ जगाम आर्तः स राष्ट्रपुर बान्धवः ॥ 
शब्दार्थ 
क्षीयमाणे ७. नष्ट होते देख (राजा पुरञ्जन) चिन्ताम्‌ १३. चिन्ता में 
स्व ५. अपने उस परास्‌ १२, बहुत बड़ 
सस्बन्धे ६. सम्बन्त्री को जगास १४. पड़ गये 
एकस्मिन्‌ २. अकेले ही आते: ११. दुःखी होकर 

३. ही सह. १०. साथ 

बहुभि १. अनेकों के साथ राष्ट्रपुर ८. देश के और पुरी के 
युधा । ४. युद्ध करने के कारण बान्धवः॥ दै. वान्भवों के 


श्ञोकार्थ--अनेकों के साथ अकेले ही युद्ध करते के कारण अपने उस सम्बन्धी को नष्ट होते देख 
राजा पुरञ्जन देश के और पुरी के वान्धत्रों के साय दुःखो होकर बहुत बड़ी चिन्ता मे पड़ गये ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
स एव पुर्या मधघुसुक्पश्चालेघु स्वपार्ष देः । 
उपनीतं बलि गहन स्त्रीजितो नाचिदङ्गयस्र्‌ ॥ १=॥ 


पदच्छेद ी 
सः एव पुर्याम्‌ मधुभुक पञ्चालेषु स्वपार्बंदः । 
उपनीतम्‌ बलिम्‌ गृह्नन्‌ स्त्री जितः न अविदत्‌ भयम्‌ ॥ 
शब्दाय 
सः ७. वह उपनीतम्‌ ४. लाये गये 
एव & ही बलिम्‌ ५. करको 
पुर्यामू ८. पुरी में गह्न्‌ ६. स्वीकार करके 
मधु १०. क्षुद्र सुखो का स्त्री १२: वह अपनी स्त्री के 
भृ ११. भोग कर रहे थे जितः १३. वश में थे (इसलिये) 
पञ्चालेषु २. पञ्चालदेश से न १५. नहीं 
स्व १. अपने अविदत्‌ १६. जानसकेथे 
पाषंदेः । २. दूतों के द्वारा भयम्‌॥ १४. इस भय को 


एलोकार्थ--अपने दूतों के द्वारा पञ्चाल देश से लाये गये कर को स्वीकार करके वह पुरी में ही क्षुद्र 
सुखों का भोग कर रहे थे । बह अपनी स्त्री के वश में थे, इसलिये इस भय को नहीं जान सके थे ॥ 


फा०-— ७७9 


६१०३ श्रीमद्‌ भागवते [ भ० २७ 
एकोनविंशः श्लोकः 
कालस्य दुहिता काचित्त्रिलोकीं वरमिच्छुती । 
पर्यटन्ती न बर्हिष्मन्‌ प्रत्यनन्दत कञ्चन ॥१६॥ 
पदच्छेद 
कालस्य दुहिता काचित्‌ त्रिलोकीम्‌ घरस्‌ इञ्छतो । 
पर्यटन्ती न बहिष्मन्‌ प्रत्यनस्दत कश्चन ॥ 
शब्दार्थे 
कालस्य २. (उस समय) काल की पर्थंटन्ती ७. घुम रही थी (किन्तु) 
दुहिता ४. पुत्री ज्ञ 5- नहीं 
काचित्‌ ३. एक बाहुष्मन्‌ १. हे राजन्‌ बहिष्मन्‌ 
त्रिलोकीम्‌ ६. तीनों लोकों में प्रत्यनन्दत १०. स्वीकार किया 
चरम्‌ इच्छतो । ५. अपने लिये वर की इच्छा से कश्चन॥ ८. उसे किसी ने भी 


उलोकार्थे-- हे राजन्‌ 


पदच्छेद 


सा । 


४0 २०८ & ६८ + ६० 


डे 


बहिष्मन्‌ ! उस समय काल की एक पुत्री अपने लिये वर की इच्छा से तीनों 
लोकों में धुम रही थी । किन्तु उप्ते किसो ने भी स्वोकार नहीं किया ॥ 


विशः श्लोकः 
दौमोग्येनात्मनो लोके विश्वता दुभेगेति सा । 
या तुष्टा राजषये तु छूतादात्पूरदे वरस ॥२०॥ 


दोर्भाग्येन आत्मनः लोके विशुता दुर्भगा इति सा । 
या तुष्टा राजषंये तु बता अदात्‌ पुरवे वरन ॥ 


दुर्भाग्य के कारण या तुष्टा १२. जिससे प्रसन्न होकर (उसने) 
अपने राजर्षये &. राजि 

संसार में तु ८, एक बार 

प्रसिद्ध थौ दुता ११. यरण किया 

दुर्भगा अदात्‌ १४. दिया 

इस नाम से पूरवे १०. पूरु को 

वह वरम्‌ ॥ १३. राज्य प्राप्ति का वरदान 


एलोकार्थे--अपने दुर्भाग्य के कारण बह संसार में दुमंगा इस नाम से प्रसिद्ध थी । एक बार राजि 
पुरु ने उसका वरण किया । जिससे प्रसञ् होकर उसने पूरु को सज्य प्राप्ति का वरदान दिया ॥ 


अ० २७] 


See ree 


कदाचिदडसाना 


चतुर्थ: स्कश्धः 


एकविंशः श्लोक: 


सा ब्रह्मलोकान्महीं 


[ ६११ 


गलम्‌ । 


वन्ने बृहदूनत माँ लु जानती काममोहिता ॥२१॥ 


पदच्छेद 


शंब्दार्थै-- 
कदाचित्‌ 
आमना 

सा 

ब्रह्मलोकम्‌ 
महीम्‌ 

गतम्‌ । 

वन्ने १ 


१ ९००० ३१ ७ २ 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-~- 
मयि 
संरम्भ 

; ` विपुलम्‌ 
अदात्‌ 
शापम्‌ 


सुदःसहृम्‌ । ४. 
स्थातुम्‌ १२. 


87 ७) 47 0 ठः 


कदाचित्‌ अठमाना सा ब्रह्मलोकात्‌ महीम्‌ गतम्‌ । 
वन्ने बृहद्‌ ब्रतम्‌ माम्‌ ठु 


एक बार (मैं) 
घूमती हुई 

वह्‌ 

ब्रह्म लोक से 
पृथ्वी लोक में 
आया 

वरण करने लगी 


मयि संरभ्य विपुलमदाच्छापं सुदुः्सहस्र्‌ । 


बृहद्‌ 
ब्रतम्‌ 
माम्‌ 


छु 


जानती 


काम 


मोहित ॥ 
सलोकार्थ--एक बार मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक में आया । उस समय वह घूमती हुई मुझे नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी जानकर भी काम से मोहित होने के कारण वरण करने लगी । 


द्वाविंशः श्लोकः 


जानती काम मोहिता ॥ 


नैष्ठिक 

ब्रह्मचारी 

मुझे 

उस समय 

जान कर भी 

काम से 

मोहित होने के कारण 


स्थातुमहेसि नैकत्र सद्याच्याविश्ुुखो छुने ॥२२॥ 


सयि संरभ्य विपुलम्‌ अदात्‌ शापम्‌ सुदुः सहम्‌ । 
स्थातुम्‌ अरहसि न एकत्र मद्‌ याच्या विमुखो मुने ॥ 


मुझ पर 
क्रोध करके 
बहुत वड़ा 

दे दिया (कि) 
शाप 

अत्यन्त दुः सह 
स्थित 


अर्हसि 
न 
एकत्र 
सद्‌ 
याच्जा 
विमुखो 
सुने ॥ 


१०. 
७. 


रह कोड हो 


नहीं 


एक जगह पर 


मेरी 
प्रार्थना 


नहीं मानने के कारण (तुम) 
मुने 


एलोकार्थ--मुझ पर क्रोध करके बहुत बड़ा अत्यन्त दुःसह शाप दे दिया कि हे मुने ! मेरी प्रार्थना 


तहीं मानने के कारण तुम एक जगह पर स्थित नहीं रह सकते हो ॥ 


६१२) श्रीमद्भाग बते [अ० २७ 
त्रयोविंशः श्लोकः 
ततो विइलसङ्कहपा कन्यका यवनेश्वरम्‌ । 
सथोपदिष्टसासाच्य वच नाम्ना आयं पतिम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद— 
ततः विहत सङ्कल्पा कन्यका यवनेश्वरम्‌ । 
मया उपदिष्टम्‌ आसाद्य वन्ने नाम्ना भयम्‌ पतिस्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
ततः १; तब उपदिष्टम्‌ ६. सम्मतिसे 
विहत ३: नष्ट हो जाने से ' आसाद्य १०. जाकर (उनका) 
सङ्कल्पा २. आणा वब्ने १२. वरण किया 
कन्यका ४. काल कन्या ने नास्ता ८. नाम के 
यवनेश्वरम्‌ ।॥ ॐ; यवनराज के पास भयम्‌ ७. भय 
मया ५. मेरो पतिम्‌ ॥ ११. पतिखूप से 


लोकार्थ तब आशा नष्ट हो जाने से कालकन्या ने मेरी सम्मति से भय नाम के यवनराज के पास 
जाकर उनका पति रूप में वरण किया ॥ 


चतुर्विशः शत्लोकः 


ऋषभं यवनानां त्वां श्ण वीरेप्सितं पलिस््‌ । 
सङ्कल्पस्त्वयि सूतानां कुतः किल न रिष्यति ॥९४॥ 


पदच्छेद 

ऋषभम्‌ यवनानाम्‌ त्वाम्‌ दुणे वोर ईष्सितम्‌ न पतिम्‌ । 

सङ्कल्पः त्वयि भूतानाम्‌ कृतः किल न रिष्यति॥ 
शब्दार्थ-- 
ऋषभम्‌ ३. प्रघान (एवं) सङ्ल्पा ११. आशा 
यवनानाम्‌ २. यवनों में त्वयि ८. तुम्हारे प्रति 
त्वाम्‌ ५. तुम्हारा सुतानाम्‌ १०. प्राणियों की 
व्‌णे ७. वरण करतो हूँ कृतः &. को गई 
वौर १. हे वीर वर क्लि १२. कभो 
ईप्सितम्‌ ४. अत्यन्त प्रिय न १३. नहीं 
पतिम्‌। ६. पतिरूप में रिष्यति॥ १४. व्यर्थ होती है 


शलोकार्थ--हे वीरवर ! यबनों में प्रधान एवम्‌ अत्यन्त प्रिय तुम्हारा पति रूप में वरण करती हूँ । 
तुम्हारे प्रति.कौ गई प्राणियों की आशा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है॥ 


चतुर्थः स्कश्धः 


[ ६१३ 


आ० २७ ] 
पञ्चविंशः श्लोकः 
छाव्रिसावलुशो चन्ति बालावसदवबगहों । 
यल्लोकशार्त्रोपनतं न राति न तदिच्छुति ॥२५॥ 
पदच्छेद 
द्वो इमो भनुशोचन्ति बालो असद्‌ अवग्नहो ३ 
यत्‌ लोक शास्त्र उपनतम्‌ न राति न तद्‌ इच्छति॥ 
शब्दार्थ 
द्वौ ११. दोनों ही शास्त्र २. वेद को 
इमो १०. वे उपनतम्‌ २, आज्ञा से 
अनुशोचन्ति १४. शोचनीय हें नन ५, नहीं 
बालौ १२. मूर्खं (और) राति ६. देता है (और जो अधिकारी होने पर भी) 
असद्‌ अवग्रहो । १३. दुराग्रही होनेसे न ८. नहीं 
यत्‌ ४. जिस देने योग्य वस्तुको तर्‌ ७, उमे 
लोक १. जो व्यक्ति लोक (और) इच्छति ॥ 4. ग्रहण करता है 
श्लोकार्थे जो व्यक्ति लोक और वेद की आज्ञा से जिस देने योग्य वस्तु को नहीं देता है और जो 
अधिकारी होने पर भी उसे नहीं ग्रहण करता है, वे दोनों ही मुखं और दुराग्रही होने से 
शोचनीय हैं ॥ 
षडविंशः श्लोकः 
अथो भजस्व माँ भद्र अजन्तीं से दयां कुङ्‌ । 
एतावान्‌ पौख्षो धर्मों यदारतानलुकरूपते ॥२३॥ 
पदच्छेद 
अथो भजस्व साम्‌ भद्र भजन्तीम्‌ से वयाम्‌ कुरु। 
एतावान्‌ पौरुषः धर्मः यद्‌ आर्तान्‌ अनुकम्पते ॥ 
शब्दार्थ 
अथो १. इसलिये कुरु. ८. करें 
भजस्व ४. स्वीकार करें एतावान्‌ १०. यही 
साम्‌ ३ मुझे पौरुषः र, पुरुष का 
श्रद्र २. हे भद्र आप धर्मः ११. धमं है 
भजन्तीम्‌ ५. मैं सेवा में आई हुं यद्‌ १२. कि (वह) 
मे ६. मुझ पर आर्तान्‌ १३. दीनों पर 
७. दया अनुकस्पते॥ १४. कृपा करें 


दयाम्‌ 


एलोकार्थ---इसलिये हे भद्र ! आप मुझे स्वीकार करें । मैं सेवा में आई हूँ, मुझ पर दया करें। पुरुष 
का यही धमे है कि वह दीनों पर कृपा करे ॥ 


६१४ ] श्रीमन-द्धागषते ॥ छा २७ 


सप्तविंशः श्लोकः 


कालकन्योदितवचो निशस्थ यवनेश्वरः । 
चिकीषु दॅबणुष््य स सस्मितं तामआषत ॥ २७॥ 


पदच्छेद 
कशलकन्था उदित वचः निशम्य यबनेश्वरः। 
चिकोर्षुः देव गुह्यम्‌ सः सस्मितम्‌ ताम्‌ अभाषत ॥ 
शन्दाथै-- 
छालकस्या १. कालकन्या के हारा देव ७, भगवान के 
उदित २. कहो गई गुह्यम्‌ =. गुप्त काये को 
लः ३. बात को सः ९ छु 
निशस्य ४. सुप्तकश सस्मितम्‌ १०. मुसकराते हुये 
यबनेश्वरः। ६. यवनराज ताम्‌ ११. उससे 
च्िकोर्षः ॐ. करने की इच्छा से अभाषत । १२. बोले 
श्लोकार्थ---कालकन्या के द्वारा कही गई बात को सुनकर वे यवनराज भगवान्‌ के गुप्त कार्ये को करने 
को इच्छा से मुसकराते हुये उससे बोले ॥ 
अष्टाविंशः श्लोक! 
मया निरूपितस्लुभ्यं पतिरात्मससाघिना । 
नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वामनद्राससस्मतास्‌ || २८ 
पदच्छेद-- 
सया निरूपितः तुभ्यम्‌ पतिः आत्म समाधिना। 
न अभिनन्दति लोकः अयम्‌ त्वाम्‌ अभद्राम्‌ असस्सताम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
सया १. मैने न अभिनन्दति १०. नहीं स्वीकार करता है 
निरूपित ६. देखा है लोकः ८. संसार 
तुम्यम्‌ ४. तुम्हारे लिये अयम्‌ ७, यह 
पतिः ५. एक पति त्वाम्‌ &. तुझे 
आत्म २. अपनी अअद्राम्‌ ११. अक्रल्याण कारिणी (और) 
समाधिना। २३. योगदृष्टिसे असम्मतान्‌ ॥ १२. अप्रिय है 


एलोकार्थ--मैंने अपनी योग दृष्टि से तुम्हारे लिये एक पति देखा है । यह/संसार' तुझे तहीं स्वीकार 
करता दै । क्योकि तुम अकल्याणकारिणी और अप्रिय हो ॥. 


६१५ 


झ० २७] नतर्थ. स्कन्ध: 
एकोनत्रिंशः श्लोकः 

त्वमव्यकतगतिअँङदघ लोकं कर्मविनिर्मितम्‌ । 

याहि मे तनाथुकता प्रजानाश ःणेब्यसि.॥२९॥ 
पदच्छेद-- त्वम्‌ अव्यक्त गतिः भुङ्क्ष्व लोकम्‌ कर्म विनिभितन्‌ । 

याहि ले पुतना युक्ता प्रजा नाशम्‌ प्रणेष्यसि ॥॥ 

शब्दार्थं 
त्वम्‌ १ तुम याहि ११. जाओ (और) 
अव्यक्त २. अलक्षित से ८. मेरी 
गिः ३. होकर पुतना ८६. सेना के 
खुङ्क्ष्व ७. भोग करो युत्ता १०. साथ 
लोकम्‌ ६. इस संसार का प्रजा १२. प्रजा के प्राणियों का 
क्स ४. कर्मे से नशम्‌ १३. नाश 


विनिमितम्‌। ५. उत्पन्न प्रणेष्यति॥ ५४. करो 


शलोकार्थ--तुम अलक्षित होकर कमे से उत्पन्न इस संसार का भोग करो । मेरो सेना के साथ जानो 
और प्रजा के प्राणियों का नाश करो ॥ 
त्रिंशः श्लोकः 
प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च से जगिनी अव । 
चराम्युआभ्यां लोकेऽस्मिन्नव्यक्तो भीमस निकः ॥३०॥ 


पदच्छेद प्रज्वारः अयम्‌ सम भ्राता त्वम्‌ च मे भगिनी भव । 
चरामि उभास्याम्‌ लोके अस्मिन्‌ भ्रव्यक्तः भीमसनिकः ॥ 


शब्दार्थ 

प्रज्वारः २. प्रण्वार नामका भव । ८. हो 

मयम्‌ १. यह चरामि १६. विचरण कहूँगा 
सम ३ मेरा उभास्यास्‌ १०. तुम दोनों के साय 
भ्राता ४. भाई है लोके १२. संसार में 

, स्वस्‌ ६. तुम अस्मिन्‌ ११. इस 

च्च ५. और अव्यक्तः १३. अलक्षित होकर 
से ७. मेरी भोम १४. भयंकर 

भगिनी ८. बहन सेनिकः ॥ १५. सेना लेकर 


इलोकार्थ--यह प्रज्वार नाम का मेरा माई है; और तुम मेरी बहन हो; तुम दोनों के साथ इस संसार 
में अलक्षित होकर भयंकर सेना लेकर विचरण करूँगा ॥ 
इति श्रोमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कण्धे पुरञ्जनोपाख्याने 
सप्तविशोऽध्यायः ॥२७॥ 


छै भोौगणशाय नमः 
अमर्‍द्रागनतमहापुराणम्‌ 
७९ 
चलुथः स्कन्धः - 
अष्टाविंद्यः अडयायः 


प्रथमः श्त्तोकः 
नारद उवाच-सै निका भयनारुनो ये घर्हिष्मन्‌ दिष्टकारिणः । 


प्रञ्वारकालकन्याभ्यां विचेदरवनीसिमास््‌ ॥ १॥ 

पदच्छेद-- सेनिकाः भय नास्नः ये बहिष्मन्‌ दिष्ट कारिणः । 
प्रज्वार कालकन्याभ्याम्‌ विचेदः अवनोस्‌ इमाम्‌ ॥ 

शब्दार्थे-- क 
सेनिकाः ६. सैनिक थे (वे) प्रज्वार ७. प्रज्वार (भोर) 
सय २. भय काल ८, काल 
नाम्नः ३. नामक यवनराज के कण्यास्प्रास्‌ दे. कण्या के साथ 
ये ४. जो विचेरू: १२. घूमने लगे 
बहिष्सन्‌ १. हे राजन्‌ प्राचीनर्बाह अवदीस्‌ ११. पृथ्वी पर 
दिष्टकारिणः। ५. आज्ञाकारी इमाम्‌ ॥॥ १०. इस 


इलोकार्थे-हे राजन्‌ प्राचीन बहि ! भय नामक यवनराज के जो आज्ञाकारी सैनिक थे, वे प्रज्जार 
और कालकच्या के साथ इस पृथ्वी पर घूमते लगे ॥ 


हवितोयः श्लोक: 
त एकदा तु रभसा एुरञ्जनपुरीं नुप । 


रुरुघुमौंमओगाढऱयां जरत्पन्नगपालितास्‌ ।।२॥। 
पदच्छेद ते एकदा तु रभसा पुरञ्जन प्रीम्‌ नुप। 
रुरुधुः भोस भोगाढयाम्‌ जरत्‌ परतग पालिताम्‌ ॥ 


शब्दार्थं -- 

ते ४. उन सैनिकों ने रुरुधुः १४. घेर लिया 
एकदा ३. एक बार सोम ५. पृथ्वी के 

तु २. तदनन्तर भोग ६. विषयों से 
रभता १३. बड़े वेग से आहढय्याम्‌ ७. परिपूर्ण (तथा) 
पुरञ्जन ११. राजा पुरञ्जन की जरत्‌ ८. वृद्ध 

पुरीम्‌ १२. पुरी को पस्नग ८. सपंसे 

नप । १, हे राजन्‌ पालिताम्‌ ॥ १०. रक्षित 


एलोकार्थ- हे राजन्‌ ! तदनन्तर एक बार उन सैनिकों ने पृथ्वी के विषयों से परिपूर्ण तथा वृद्ध सर्प 
से रक्षित राजा पुरञ्जन की पुरी को बड़े वेग से घेर लिया ॥ 


अ० २८ ] चतुर्थ: स्कन्धः [६१७ 
तृतीयः श्लोकः 
कालकन्यापि बुझ्ुजे घुरञ्जनएुर बलातू । 
ययासिखूतः पुरुचः सद्यो निःसारतासियात्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद 
काल कन्य!,अपि बुभुजे पुरझजत पुरम्‌ बलात्‌ । 
यया अभिम्रुतः पुरुषः सद्यः निः सारताम्‌ इयात्‌ !। 
शब्दार्थे 
कालकन्या ७. कालकन्या यया १. जिसके 
अपि ८. भी अभिन्नत्तः २. वश में होने पर 
बुभुजे १२. भोग करने लगो पुरुषः ३. मनुष्य 
पुरञ्जन ॐ. राजा पुरञ्जन के सद्यः ४. तत्काल 
पुरम्‌ १०. पूरवासियों का निःसारताम्‌ ५. वलहीन 
बलात्‌ । ११. बलात्कार मे इयात्‌ ॥। ६. हो जाता दे (वह) 
शलोकाथं--जिसके वश में रहने पर मनुष्य तत्काल बलहीन हो जाता है, वह काल क्या भी 


राजा पुरञ्जन के पुरवासियों का बलात्कार से भोग करने लगी ॥ 
चतुर्थः श्लोकः 


तयोपजुज्यमानाँ वै यवनाः सर्वतोदिशस्र्‌ | 
७ 6 ७ 
हवार्खि; प्रविश्य खुञ्चशं प्रादयन्‌ सकलां पुरीम्‌ ।।३॥। 


पदच्छेद-- 
तया उपभुज्यमानाम्‌ थे यवनाः सरवतः दिशम्‌ । 
द्वाभिः प्रविश्य सुभृशम्‌ प्रादयन्‌ सकलाम्‌ पुरीम्‌ ॥ 
शब्दार्थं - 
तया १. उस काल कन्या के द्वाभिः ७. भिन्न-भिन्न दरवाजों से 
उ१भुज्यमानाम्‌ २. भोग करते समय प्रविश्य ५. प्रवेश करके 
वे ४. भी सुमृश्म्‌ ११. अत्यन्त 
यघनाः ३. यवन राज के सैनिक ्रार्दयन्‌ १२. पीड़ित करने लगे 
सर्वतः ५ चारों सकलाम्‌ ८. सारी 
दिशस्‌ 1 ६. दिशाओं में पुरीम्‌ ॥ १०. नगरी को 


इलोकार्थ--उस काल कन्या के भोग करते सभय यत्रनराज के संनिक भी चारों दिशाओं में भिन्न-भिन्न 
दरवाजों से प्रवेश करके सारी नगरी को अत्यन्त पीडित करने लगे ॥ 
फा०--७८ 


श्रीमट्भाग वे 


[ अ० २६ 
पञ्चमः श्व्तोकः 
तस्यां प्रपीड्यमानायामञभिसानी पुरञ्जनः | 
अवापोरूबिधांस्तापांन्‌ कुटुम्बी समताकुलः ॥५॥ 
पदच्छेद-- ९ 
तस्याम्‌ प्रपोडय मानायाम्‌ अभिमानी पुरञ्जनः। 
अवाप उरुविधान्‌ तापान्‌ कुटुम्बी समता आकुलः ॥ 
शन्दार्थ-- 
तस्याम्‌ १. उसनगरीको अवाप ११. प्राप्त किया 
प्रपोड्य २. पीड़ित उरुविधानू ८. अनेकों प्रकाए के 
सानायाम्‌ २. होते देख कर तापान्‌ १०. सन्तापको 
अभिमानी ४. उसके स्वामित्व का अभिमानी कुटुस्बी ५. बड़े कुटुम्ब वाला (तथा) 
पुरञ्जनः। ८. राजा पुरञ्जन ने समता ६. ममता से 


आक्कुलः॥ ७. व्याकुल 


श्लोकार्थ--उस नगरी को पीडित होते देखकर अपने स्वामित्व का अभिमानी बड़े कुटुम्ब वाला 
तथा ममता से व्याकुल राजा पुरञ्जन ने अनेकों प्रकार के सन्ताप को प्राप्त किया ॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
न्या 
उपगुढः 


श्रीः 

कृपणः 

विषय 

आत्मकः। ६. 


१ 
२. 
नष्ट ३. 
४ 
७. 
4 


षष्ठः श्त्ोकः 
न्योपगूढो नष्टश्रीः कूपणो विषयात्मकः । 
नष्टप्रज्ञो हृतेश्वयो गन्धर्वयवनेर्षलात्‌ ॥६॥ 


कन्या उपगुढः नष्ट श्रीः कृपणः विषय आत्मकः । 
नष्ट प्रज्ञः हृत ऐश्वर्यः गन्धवं यवनः बलात्‌ ॥ 


काल कष्या का नष्ट ६. जाता रहा (तथा) 
आलिङ्गन करने से प्रज्ञः ८. (उनका) विवेक 
समाप्त हो गई हत १४. चुरा लिया 

उनकी शोभा ऐश्वर्यः १३. सम्पत्तिको 

दीन हो गये गन्धवं १०. गन्धर्वो (और) 
सोगों में यवन: ११. यवनोंने 

आसक्ति होने पे (वे) बलात्‌। १२. बल पूर्वक (उनकी) 


४ नोकार्थ--कालकतन्या का आलिङ्गन करने से उनकी शोभा समाप्त हो गई । भोगों में आसक्ति होने से 


वे दीन हो गये । उनका विवेक जाता रहा तथा गन्धर्वो और यवनों ने बल पुर्वक उनकी सम्पत्ति 
को चुरा लिया ॥ 


झ० २८ ] चतुर्थ: स्कन्धः [ ६१६ 
सप्तमः श्वकः 

विशीर्णा' स्वपुरीं वीच्य प्रतिक्षलाननादइतान्‌ । 

पुचान्‌ पोंचालुगामात्याज्ञायां च गतसौहृदाम्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद 

विशीर्णाम्‌ स्वपुरम्‌ वीक्ष्य प्रतिकूलान्‌ अनादृतान्‌। 

पुत्र पौत्रान्‌ अनुग अमात्यान्‌ जायाम्‌ च गत सोहूदाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
विशीणाम्‌ ३. नष्ट-अब्ट (होते) पौत्रान्‌ ६. पोत्र 
स्व १. अपनी अनुग ७. सेवक 
पुरोन्‌ २. नगरी को असात्यान्‌ ॐ. मंत्रीगण 
वीक्ष्य ४ देखा जयाम्‌ १२. पत्नी ने 
प्रतिकूलान्‌ १०. विरोधी होकर च ८. और 

अनादर करने लगे (तथा) गत १४ छोड़ दिया 


अनादृतान्‌ ११. 
पुत्रान्‌ ५. पुत्र सौहृदाम्‌ १३. प्रेम करना 


इलोकार्थ- अपनी नगरी को नष्ट-श्रष्ट होते देखा । पुत्र, पौत्र, सेवक और मंत्रीगण बिरोधी होकर 
अनादर करने लगे । तथा पत्नीने प्रेम करना छोड़ दिया ॥ 


अष्टमः श्लोकः 


आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पश्चालानरिदूषितान्‌ । 
दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- 

आत्मानम्‌ कन्यया ग्रस्तम्‌ पश्चालानू अरि दृषितान्‌ । 

दुरन्त चिन्ताम्‌ आपन्नः न लेमे तत्‌ प्रतिक्रियाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
आत्मानस्‌ १, अपने को दुरन्त ७. (वे) अपार 
कन्यया २. कालकन्या के चिन्ताम्‌ ८. चिन्ता में 
ग्रस्तम्‌ ३. वश में (तथा) आपन्नः ८. पड़ गये (ओर) 
पञ्चालान्‌ ४. पा<्चाल देश को न लेमे १२. नहीं जान सके 
अरि ५. शत्रुओं से तत्‌ १०. उससे 
दूषितान्‌। ६. घिरा हुआ (देखकर) प्रतिक्रियाम्‌॥ ११. छूटने का उपाय 


एलोकार्थ--अपने को काल कन्या के वश में तथा पाः्चाल देश को शत्रुओं से घिरा हुआ देखकर वे 
अपार चिन्ता में पड़ गये ओर उससे छूटने का उपाय नहीं जान सके ॥ 


६२०३ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 
फासान्‌ 
अभिलषन्‌ 
दीन: 
यातयामान्‌ 
च 
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न्यया। १. 


श्रीम द्भाणवते [ अञ २८ 


नवमः श्लोकः 


कासाभिलघन्दीनो यातयामांश्च कन्यया । 
चिगतात्सगतिस्नेहः एुञ्रदारांख्च लालयन्‌ ॥६॥ 


कामान्‌ अभिलषन्‌ दीनः यातयामान्‌ च कन्यया । 
विगत आत्मगति स्नेहः पुत्र दारानूच लालयन्‌ ॥ 


भोगों की 

इच्छा करने पर भी 
(वे) असमर्थ थे 
निःसार 

तथा 

काल-कभ्या के कारण 


विगत १२. रहित हो गये थे 

आत्मगति दै. अपनो लौकिक्र-पारलौकिक् गति 
स्नेहः ११. स्नेह से 

पुत्र दाराः ७, पुत्र और पत्नी का 

च्च १०. एवम्‌ 


लालयन्‌ ॥ ८. पालन करने पर भी 


एलोकार्थ--काल-कच्या के कारण निःसार भोगों की इच्छा करने पर भी वे असमर्थ थे । तथा पुत्र 
ओर पत्नी का पालन करने पर भी अपनी लोकिक-पारलौकिक गति एवम्‌ स्नेह से रहित हो गये थे॥ 


दशमः श्लोकः 


गन्धर्वयवनाक्रान्तां कालकन्यो पसर्दिताम्‌ । 
हात प्रचक्रमे राजा तां पुरीमनिकामतः ॥१०॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
गन्धे 
यवन 
आक्कान्ताम्‌ 
काल 
कन्या 
उपमदिताम्‌। ६. 


TY 


गन्धव यवन आफ्रान्ताम्‌ काल कन्णा उपर्मादतास्‌ । 
हातुम्‌ प्रचक्रमे राजा ताम्‌ पुरीम्‌ अनिकामतः॥ 


गन्धर्वो (और) 
यवनों से 

घेरी गई (तथा) 
काल 

कन्या से 

रौंदी गई 


हातुम्‌ ११. छोड़ने की 
प्रचक्रमे १२. इच्छा करने लगे 
राजा १०. राजा पुरञ्जन 
ताम्‌ ७. उस . 
- पुरीम्‌ ८. नगरीको 


अनिकामतः॥ ८. न चाहते हुये (भी) 


प्रलोकार्थ--गन्धर्वो और यवनों से घेरी गई तथा काल कन्या से रौंदी गई उस नगरी को न चाहते 
हुये भी राजा पुरञ्जन छोड़ने को इच्छा करने लगे || 


अ० २७] 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थे-= 
भय 

नास्नः 

अग्रजः 

भ्राता 
उदारः 
प्रत्युपस्थितः । 


__ चतुर्थ: स्कस्धः 


एकादशः श्लोकः 


भयनास्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः । 
६4 ne ° /०_._ >>... अ ह 
ददाह तां पुरीं ळुत्ट्नां आतुः पिर्याचक्षीबया ॥११॥ 


MN ९५ ९५:०२? 


भय ददाह १२. 
नाम के (यवनराज का) तास्‌ 3. 
बड़ा पुरीम्‌ ११. 
भाई कृत्स्नाम्‌ १०. 
प्रज्वार भी आतुः ७. 
उपस्थित होकर भ्रियचिकोदंया ॥ ८. 


भय नाम्नः अग्रजः आता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः। 
ददाह ताम्‌ पुरीम्‌ कृत्स्नाम्‌ आतुः प्रिय चिकीर्षया ॥ 


जलाने लगा 

उस 

पुरी को 

सारा 

भाई का 

प्रिय कार्य करने को इच्छा से 


इलोकार्थे--भय नाम के यवनराज का बड़ा भाई प्रज्वार भो उपस्थित होकर भाई का प्रिय कार्य 
करने की इच्छा से उस सारी पुरी को जलाने लगा ॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
तस्यास्‌ 
सन्दह्यमानायाम्‌ 
सपोरः 
सपरिच्छदः । 


द्वादशः श्लो कः 


तस्यां सन्दद्यमानायां सपौरः . सपरिच्छदः । 
कौदस्विकः कुटुस्बिन्या उपातप्यत सान्वयः ॥१२। 


१५ ९" :० २२ 


तस्याम्‌ सन्दह्यमानायाम्‌ सपोरः सपरिच्छद: । 
कौदुस्बिकः कुटुस्विन्या उपातप्यत स अन्वय: ॥ 


हे राजन ! उस पुरी को कोटुण्बिकः 
जलते देखकर कुट्म्बिन्या 
पुरवासी उपातप्यत 
सेवक स 

अन्वय: ॥ 


कुटुम्ब 
पत्नी (और) 

सन्तप्त होने लगे 

८. साथ (राजा प्रण्जन) 
७. पुत्र पौत्रादि के 


CH 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! उस पुरी को जलते देखकर पुरवासी, सेवक, कुटुम्ब, पत्नी और पत्र, पोत्रादि 
के साथ राजा पुरञ्जन सन्तप्त होने लगे ॥। प 


६२२] श्रीसद्भाययते 


त्रयोदशः श्लोकः 


[ अ० २८ 


यवनो परूद्रायतनो यस्तायां कालकन्यया । 
पु्यी प्रड्वारस सृष्टः पुरपालोऽन्वतप्यत ।।१३॥ 


पदच्छेद-- 
यवन उपरुद्ध आयतन; ग्रस्तायास्‌ काल कन्यया । 
पुर्याम्‌ प्रज्वार संसृष्टः पुरपालः अश्वतच्यत ॥ 
शब्दार्थ--- 
यवन ७. यवर्नो ने पूर्यास्‌ १. जब पुरी 
उपरुद्ध ८. घेर लिया था (तथा) प्रज्वार 5. प्रज्वार ने 
आयतनतः ६. उसके घर को संसुष्टः १०. आक्रमण कर दिया था 
प्रस्तायाम्‌ ३. हाथ में पड़ गई (तव) युरपालः ४. पुरी के रक्षक सर्पे को 
कालकन्यया । २. कालकभ्या के अन्वतप्यत ॥ ५. बड़ा दुःख हुआ 


इलोकार्थ- जब पुरी काल कल्या के हाथ में पड़ गई तब पुरी के रक्षक सपं को बड़ा दुःख हुआ । 
उसके घर को यवनों ने घेर लिया था तथा प्रज्वार ने आक्रमण कर दिया था ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 


न शेके सोऽवितुं तत्र पुरुक्कच्छोडवेपर्थुः । 
रान्तुभैच्छुत्ततो वृत्चकोटरादियव सानलाल्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद 
न शेके सः अवितुम्‌ तत्र पुरुकृच्छ उरु वेपथुः । 
गन्तुम्‌ ऐच्छत्‌ ततः वृक्ष कोडरात्‌ इव सानलात्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
न ४. नहीं गन्तुम्‌ ११. निकल जाने की 
शेके ५, समर्थं हो सका (जबं) ऐच्छत्‌ १२. इच्छा की (उस समय वह) 
सतः ३. वह सपं ततः १०. वहाँ से (उसने) 
अवितुम्‌ २. रक्षा करने में वृक्ष ८. वृक्ष के 
तत्र १. जब उस पुरी की कोटरात्‌ ६. खोखले से (साँप निकल जाता है) 
उसी प्रकार 
पुरकृष्छ १२. बड़े कष्ट से इव ६. जैसे 
उरुवेपथः। १४. बहुत काँप रहा था सानलात्‌ ॥ ७. जलते हुये 


श्लोकार्थ--जब उस पुरी की रक्षा करने में वह सपं समथ नहीं हो सका तब जैसे जलते हुये वृक्ष के 
खोखले से साँप निकल जाता है, उसी प्रकार वहाँ से उसने निकल जाने की इच्छा की। उस समय 


वह बड़े ही कष्ट से बहुत कांप रहा था ॥ 


पञ्चदशः श्लोकः 


शिथिलावयचो यहिं गन्धवेह तपौ नघः । 
यवनैररिभी राजन्नुपरुद्धो झरोद ह ॥१५॥ 


पदच्छेद 
शिथिल अवयवः यहि गन्धर्वः हृत पौद्षः। 
यबनेः अरिभिः राजन्‌ उपरुद्धः सरोद हू ॥ 
शब्दार्थं 
शिथिल २. ढीले पड़ गये थे (तथा) यवनेः &. यचनों ने (उसे) 
अवयः १. उसके सारे अङ्ग अरिभिः ऽ, तब शत्रु 
याहि ७. जब वह जाने लगा राजन्‌ ६. हे वहिष्मन्‌ 
गन्धवें: ३. गन्धर्वो ने उपरुद्धः १०. रोक दिया 
हूत ५. नष्टकरदीथी रुरोद १२. रोने लगा 
पौरुष: । ४. उसकी सारी शक्ति हृ ११. जिससे (दुःखो होकर वह) 


श्लोकार्थे--उसके सारे अङ्ग ढीले पड़ गये तथा गन्धर्वो ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दो थी । 
हे बहिष्मन्‌ ! जब वह जाने लगा तव शत्रु यवनों ने रोक दिया । जिससे दुःखी होकर वह रोने लगा ॥ 


घोडशः शत्लोकः 


दुहितः पुत्रपौत्रांध जामिजामातुपारष दान्‌ । 
स्वत्धावशिष्ट्यत्किश्चिदू गुहकोशपरिच्छुदस ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 

बुहितः पुत्र पौत्रान्‌ च जामि जामातु पार्षदान्‌ । 

स्वत्व अवशिष्टम्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ गृह कोश परिच्छुदस्‌ ॥ 
शुब्दार्थ--- 
हुहितः १. (बिछुड़ते समय) पुत्री स्वत्व . १३. (केवल) अधिकार 
पुत्र ` २. पुत्र अवशिष्टस्‌ १४. बचा था 
पोत्रान्‌ ३. पोत्र यत्‌ ११. जो 
च ८. और किडिचत्‌ १२. कुछ था (उस पर) 
जामि ४. पुत्रवधू गह्‌ ७. घर ` 
जामातु २. जामाता कोश ८. खजाना 
पादान्‌ । ६. मंत्रीगण परिच्छदम्‌ ॥ १०. सेवक गण 


एलोकार्थ--बिछुड़ते समय पुत्री, पुत्र, पोत्र, पुत्रवधू, जामाता, मंत्रीगण, घर, खजाना भौर सेवकगण 
जो कुछ था, उस पर केवल अधिकार बचा था ॥ 


६२४३ 


पृदच्छेद्‌--- 


शब्दार्थ--- 


अहस्‌ 
सम 


स्वोक्कत्य 


गृहेषु 


३ 
शु. 

इति ण. 
६ 

र 


कुमतिः ७. 


श्रीमःद्वावगते [ अ० २८ 


सप्तदशश श्लोकः 
अहं मसेति स्वीकृत्य गरहेषु कुमतिय ही । 
दध्यो प्रसदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते ॥१७॥ 


अहम्‌ सम इति स्वीळृत्य गृहेषु कुमतिः गृहो । 
दध्यो प्रसदया दोनः विप्रयोगे उपस्थिते ॥ 


मै. (आरए) गही । १. शृहासक्त राजा पुरञ्जन 
मेरा दध्यो १२. चिन्ता करने लगे 

इस प्रकार का भाव प्रसदया ८. स्त्री के प्रेम पाश में फंस कर 
रखने से दीनः <- दीन हो गये थे (अतः) 
देह-गेहादि में चिप्रयोगे १०. बिछुड़ने का 

बुद्धि हीन हो गये थे उपस्थिते ॥ ११. समय आने पर 


इलोकाथे--गुहासक्त राजा पुरञ्जन देह-गेहादि में मैं और मेरा इस प्रकार का भाव रखने से 
बुद्धिहीन हो गये थे । स्त्री के प्रेम पाश में फँस कर दीन हो गये थे । अतः बिछुड़ने का समय आने 
पर चिन्ता करने लगे ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
लोकान्तरं गतवति मय्यनाथा कुटस्चिनी । 
वतिष्यते कथं त्वेषा घालकाननुशोचली ॥१८॥ 


लोकान्तरम्‌ गतवति मथि अनाथा कुटुम्बिनी । 
चतिष्यते कथम्‌ तु एषा बालकान्‌ अनुशोचतो ॥ 


परलोक वरतिष्यते 


२. ७, व्यवहार चलायेगी 
३. चले जाने पर (यह मेरी) कथम्‌ ६. कंसे 

१. मेरे तु ८. तो केवल - 

५. असहाय (हो जायेगी अतः) एषा ८. यह 

४. पत्नी बालकान्‌ १०. बालकों की 


अनुशोचती ॥ ११. चिन्ता करती रहेगी 


एलोकार्थे--मेरे परलोक चले जाने पर यह भें मेरी पत्नी असहाय हो जायेयी ।.अत: कैसे व्यवहार 
चलायेगी । यह तो केवल बालकों की चिन्ता करती रहेगी ॥ 


अ० २८ | 


पदेच्छेद -- 
शब्दार्थ-- 
न 


साथि 
अनाशिते 
न 
अस्नाते 
स्नाति 
मत्‌ 


मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता 
न मथि अनाशिते भुङ्क्ते न अस्नाते स्नाति मत्परा ॥ 
मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भत्सिते यत्‌ वाक्‌ भयात्‌ ॥ 


८. सेवा में लगी रहती है 
मेरे 


८ 
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एकोनविंशः श्त्वोकः 


न मय्यनासिते सुङक्ते नास्नाते स्नाति सत्परा । 


नहीं 
मेरे 


भोजन किये बिना (वह) 
भोजन करती है (और) 


नहीं 

नहाये बिना 
नहाती है 
सदा मेरी 


अश्सिते 


सुसंत्रस्ता 
अस्सिते .१२. 


भयात्‌ ॥ १४. 


[१२५ 


यलवारमयाल्‌ ॥१९॥ 


११. ख्ळ णाने पर 


१२. बहुत डर जाती है (तथा मेरे) 
झिड़कने पर 


१६. रह जाती है 


१५. चुप 


भय के कारण 


एलोकार्थ--मेरे भोजन किये बिना वह भोजन नहीं करती है और नहाये बिना नहीं नहाती है । सदा 
मेरी सेवा में लगी रहती है । मेरे रूठ जाने पर बहुत डर जाती है । तथा मेरे झिड़कने पर भय के 


कारण चुप रह जाती है॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
प्रबोधयति 
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विंशः श्लोकः 
प्रबोधयति माविज्ञं व्युषिते शोककर्शिता । 
वत्मंतदू गृहमेधीयं चीरस्ररपि नेष्यति ॥२०॥ 


प्रबोधयति सा अविज्ञम्‌ ष्युचिते शोक कशिता । 
चत्मं एतव्‌ गृहमेधीयम्‌ बीरसुः अपि नेष्यति ॥ 


समझाती है 

(यह) मुझे 

भूल हो जाने पर 
परदेश चले जाने पर 
विरह-व्यथा में 

सूख जाती है 


बसे ११. 
एतद्‌ दे 
गृहमेघीयम्‌ १०. 
बौरखुः ७ 

अपि ८. 
नेष्यति ॥ १२. 


व्यवहार को 
इस 
गृहस्थ धर्म के 


. वोर माता होने पर 


भी (क्या यह) 
चला पायेगीः 


एलोकार्थ--भूल हो जाने पर यह मुझे समझाती है, परदेश चले जाने पर विरह व्यथा में सुख जाती 
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है । वीर माता होने पर भी क्या यह इस गृहस्थ धम के व्यवहार को चला पायेगी ॥ 


६२६ ] 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
कयास 


= 


नु 


दारकाः 
दीनाः 
दारकोः 

घा 
परायणाः । 


१०. 


७. केवल मेरे आश्रित (रहने वाले) उदधौ ॥ 


एकबिंशः श्लोकः 
कर्थं लु दारका दीना दारकीवीपरायणाः । 
वत्िष्यन्ते सयि गते भिन्ननाच इवोदधौ ।।२१॥ 


कथम्‌ दारकाः दीनाः दारकोः वा परायणाः । 
वर्तिष्यन्ते सथि गते भिन्न नाव इव उदधो ॥ 


कँसे 
भला 
पुत्र 
अनाथ 
पुत्रियाँ 
अथवा 


वर्तिष्यन्ते १४. 


मयि १. 
गते २. 
भिन्न ६. 
नाच प्‌. 
इव ३. 

४. 


[ छ० २८ 


निर्वाह करेंगे 

मेरे 

परलोक चले जाने पर 
टूट जाये (उसी प्रकार) 
नौका 

जैसे 

समुद्र के बीच में 


एलोकार्थे--मेरे परलोक चले जाने पर अंसे समुद्र के बीच में नौका टूट जाये उसी प्रकार केवल मेरे 
आश्रित रहने वाले अनाथ पुत्र अथवा पुत्रियाँ भला कसे निर्वाह करेंगी ॥ 


द्वार्विशः शत्वोकः 


पदच्छेद 


शब्दार्थ--* 
एवम्‌ 
कृपणया 
बुद्धया 
शोचन्तम्‌ 
अतदहँणम्‌ । 
ग्रहीतुम्‌ 


७, 


१ 
३. 
४. 
५ 
२ 


एवं कुपणया बुद्धया शो चन्तमतदईणस्‌ । 


अहीतु कृतघीरेनं 'भयनामाभ्यपद्यत ॥२२॥ 


एवम्‌ कृपणया बुद्धया शोचरतम्‌ अतदहणम्‌ । 
प्रहोतुम्‌ कृत घीः एनम्‌ भयनामा अभ्यपद्यत ॥ 


° इस प्रकार 


दीन 
बुद्धि के कारण 
शोक करते हुये 


शोचनीय न होने पर भी 


पकड़ने का 


कृत धो; ८. 
एनम्‌ ष्‌ 
भय ठी, 
नासा १०. 
मस्य ११. 
पद्यत ॥ १२. 


निश्चय करके 

उस राजा पुरञ्जन को 
भय 

नाम का यवनराज 
सामने 

आ पहुँचा 


शलोकार्थ--इस प्रकार शोचनीय न होने पर भी दीन बुद्धि के कारण शोक करते हुये उस राजा 


पुरञ्जन को पड ड़गे का निश्चय करके भय नाम का यवनराज सामने आ पहुंचा ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं 
पशुवत्‌ 
यवनः 

एषः 
नीयमानः 
स्वकम्‌ 
क्षयस्‌ । 
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त्र्योविंशः श्लोकः 


पशुवद्यवनेरेष नीयमानः स्वकं चुयम | 
अन्वद्रवन्नलुपथाः शोचन्तो श्वुशमातुरा! ॥२३। 


पशुवत्‌ यवनेः एवः नीयमानः स्दक्षन्‌ क्षयम्‌ ॥| 
अरव द्रवन्‌ भनुपथाः शोचन्तः भुशम्‌ आतुर: ॥। 


पशु के समान 
(अब) यवन लोग 
इसे 

लेजा रहे थे (तत्र) 
अपने 

स्थान को 


अन्न ११. 
द्रवन्‌ १२. 
अनुपथाः 
शोचर₹!: १०. 
श्रृशम्‌ ऽ. 
आतुराः ॥ 5. 


[ ६२७ 


पीछे-पीछे 

दौड़े 

उसके अनुचर 
शोक करते हुये 
बहुत 


व्याकुल होकर 


श्लोकार्थे--जब यवन लोग इसे पशु के समान अपने स्थान को ले जा रहे थे, तब उसके अनुचर 
बहुत व्याकुल होकर शोक करते हुये पीछे-पीछे दौड़े ।। 


चतुर्विंशः श्लोकः 


पुरी विहायोपगत उपरुद्रो खुजकुम! | 
यदा तमेवासु पुरी विशीर्णा प्रकृति गता ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 
पुरीस्‌ बिहाय उपगतः उपरुद्धः भुजड्भमः। 
यदा तम्‌ एव अनुपुरी विशोर्णा प्रकृति गता ॥ 
शब्दार्थ 
पुरीम ३. पुरो को तम्‌एव ७. पुरञ्जन के हो 
विहाय ४. छोड़कर अनु ८. पीछे-पीछे जाने लगा(तब) 
उपगतः ५. पास चला गया (तथा) पुरी ८६. वह नगरी 
उपरुद्धः। १. रोका गया विशीर्णा १०. नष्ट होकर 
भुनद्गमः २ सं भी प्रकृतिम्‌, १२. अपने कारणों में 
यदा ६. जब गताः॥ १२. मिल यई 


एलोकार्थ--रोका गया सपं भी पुरी को छोड़कर पास चला गया तथा जब पुरञ्जन के ही पीके-ीछे 
जाने लगा तब वह नगरी नष्ट होकर अपने कारणों में मिल गई॥ 


६२८ ) ओऔषदूमागयते [ अ० २८ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
चिकूष्यमाणः प्रसं यवनेन बलीयसा । 
नाविन्दत्तस साऽऽचिष्टः सस्वायं खुल पुरः ॥२५॥ 


पदच्छेद 
विकृष्यमाणः प्रसभम्‌ यवनेन बलीयसा । 
न अविन्दत्‌ तमसा आविष्टः सखायम, सुहृदस, पुरः ॥ 
शब्दार्थ 
विकृष्यमाणः ४. खिचने पर भी (पुरञ्जन ने) तमस? ५, अज्ञान में 
प्रसभस ३. बल पूर्वक आविष्ट ६. स्थित रहने से 
यदनेन २. यवनराज के द्वारा सलायम ८. मित्र (अविज्ञात को) 
बलीयसा । १. महाबली सुहृदस, ८. हितंषी (और) 
न अबिन्दत्‌ १०. नहीं स्मरण किया पुरः॥ ७. अपने पुराने 


श्लोकार्थ- महाबली यवनराज के द्वारा बलपूर्वक खिचने पर भी पुरङणन ने अज्ञान में स्थित रहने 
से अपने पुराने हितैषी और मित्र अविज्ञात को स्मरण नहीं किया ॥ 


षड्विंशः श्त्तोकः 


लं यज्ञपशवोऽनेन संज्ञप्ता येऽदयालुना 
कुठारैखिच्छिदुः ऋ द्वाः स्मरन्तोऽमीवमस्य तत्‌ ॥२९॥ 


पदच्छेद 

तम, यज्ञपशवः अनेन संज्ञप्ता: ये अदधालुनः। 

कुठारेः चिच्छिदुः छुढा: स्मरस्तः अमीवस्‌ अस्य तत्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
तम १३. उसे कुठारेः १२. फरसे से 
यज्ञ ५. यज्ञ चिच्छिबुः १४. काटने लगे 
पशवः ६. पशु थे (वे सब) फ़्द्धाः ११. क्रोध पूर्वक 
अनेन २. पुरञ्जन के द्वारा १ स्मरन्तः १०. स्मरण करके 
संज्ञप्ताः ३. . यज्ञ में मारे गये अमीवम, ६. अपराध का 
ये ४. जो ` अस्य ७. (उस समय) उसके 
अदायलुना। १. कठोर हृदय तत्‌ ॥ ८. उस पूर्व 


एलोकार्थ--कठोर हृदय पुरञ्जन के द्वारा यज्ञ में मारे गये जो यज्ञ पशु थे, वे सब उस समय उसके 
उस पूर्व अपराध का स्मरण करके क्रोध पूर्वक फरसे से उसे काटने लगे । 
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अ० २८ ] ५ 
सप्रविंशः श्लोकः 
अनन्तपारे तनसि मज्नो नष्टस्यतिः सला! । 


शाश्वततीरदुश्रयातिं प्रमदासज्ञदूषित! ॥२७॥ 

पदच्छेद- 

अनन्तपारे तमसि मग्नः नष्ट स्मृतिः समाः । 

शाश्वतीः अनुभ्रुय आतम प्रमदः सङ्ग दूषित: ॥ 
शब्दार्थ 
अनन्तपारे १. अपार शाती: ६. बहुत 
तमसि २. अन्व लोक में अनुमुय द. अनुभव किया 
मग्नः ३. पड़े रहने से (उसका) आतिम 5. कष्ट का 
नष्ट ५. समाप्त हो गया (उसने) प्रसदा १०. स्त्री में 
स्पतिः ४. वित्रेक सङ्क ११. आसक्ति होने से (उसकी) 
समाः। ७. वर्षो तक दुषितः॥ १२. दुर्गति हुई थो 


शलोकार्थ--अपार अन्ध लोक में पड़े रहने से उसका विवेक समाप्त हो गया । उसने बहुत वर्षों तक 
कष्ट का अनुभव किया । स्त्री में आसक्ति होने से उसकी दुर्गति हुई ।। 


अष्टाविंशः श्वोकः 


तामेव मनसा गृह्न्‌ वश्व प्रमदोत्तमा! 
अनन्तरं विदर्भस्थ राजसिंहरूय वेश्मनि ॥२८॥ 


पदच्छेद 

ताम्‌ एव मनसा गृह णन्‌ बभूव प्रमदा उत्तमः । 

अनन्तरम विदर्भस्य राज सिंहस्य वेश्मनि ॥ 
शुब्दार्थ--- 
ताम्‌ एष १. मरते समय उस पत्नी का ही अनन्तरम्‌ ५. अगले जम्म में 
मनसा २. मनसे विदर्भस्य ८. विदभंराज के 
गहन, ३. स्मरणकरता रहा राज ६ राजाओं में 
बसव १२. उत्पन्न हुभा [सहस्य ७. श्रेष्ठ ` 
प्रमदा ११. कन्या के रूप में वेश्मनि ॥ 5. घर में 


उत्तमा । १०. एक सुन्दरी 
एलोकार्थ--मरते समय उस पत्नी का ही मन से स्मरण करता रहा । अगले जन्म में 
राजाओं में श्रेष्ठ विदर्भ राज के घर में एक सुन्दरी कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ ।। 
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एकोनजिंशः श्लोक; 


डपयेसे वीर्यपणां वेदी मलयध्वजः 
युधि निजित्य राजन्यान्‌ पाण्ड्यः परपुरञ्जयः ।।२६॥ 


पदच्छेद 
उपयेमे वीर्यंपणाम, वेदर्भीम्‌ सलयध्वजः। 
युधि निजित्य राजन्यान, पाण्डयः परपुरञ्जयः ॥ 
शब्दाथं-- 
उपयेसे १०. विवाह किया युधि ४. युद्ध में 
दीर्य ७. सर्वश्रेष्ठ पराक्रम की निजस्य ६. जोतकर 
पणाम ८. शर्तं पूरी की और राजन्यान, ५. सभी राजाओं को 
बैदर्भीम &. विद पुत्री के साथ पाण्ड्यः २. पाण्ड्यदेशके 
सलयध्वजः। 3. राजा मलयघ्वज ने पर पुरञ्जयः ॥ १. शत्रुओं के नगर को जीतने वाले 


एलोकार्थ--शत्रुओं के नगर को जीतने वाले पाण्ड्य देश के राजा मलयध्वज ने युद्ध में सभी राजाओं 
को जीत कर सर्वश्रेष्ठ पराक्रम की शतं पूरी की और विदभंपुत्री के साथ विवाह किया ॥ 


त्रिशः श्लोकः 


तस्यां स॒ जनयाञ्चक्त आत्मजामसितेक्षणास्‌ । 
यवीयसः सस सुतान्‌ सप्त द्रविडभ्ूश्टतः ।३०॥ 


पदच्छेद 
तस्याम, सः जनयांचक्क आत्मजास्‌ असित ईक्षणाम्‌, । 
यथोयसः सप्त सुतान्‌ सप्त द्रविड सुभृतः॥ 
शुन्दार्थ-- 
तस्याम २. उस सुष्दरो से यवोयसः ६. उससे छोटे 
स्‌ः १. उन्होंने सप्त ७, सात 
जनयांचक्र ८. उत्पन्न किये सुतान, ८. पुत्र 
आत्मजाम्‌ ५. एक पुत्री (तथा) सप्त १०. (उन्होंने) सातों को 
मसित ३. श्याम ब्रविड ११. द्रविड़ देश का 
ईक्षणाम । ४. लोचना मुमृतः ॥ १२. राजा बनाया 


एलोकाथं--उन्होंने उस सुन्दरी से श्यामलोचना एक पुत्री तथा उससे छोटे सात पुत्र उत्पन्न किये । 
उन्होंने उन सातौं को द्रविड़ देश का राजा बनाया ॥ 


[६३१ 


अ० २८] चतुर्थ: स्कश्धः 
एकत्रिंशः श्लोकः 

एकैकस्या मवत्तेघां राजन्नवदमव दम्‌ ] 

भोद्यते यदवंशघरैम ही मन्वन्तर परम ॥३१॥ 
पदच्छे पा ४ ~ 

एके कस्य अभवत, तेषाम, राजन, अर्लुदम्‌ अबुदस ! 

भोक्ष्यते यद्‌ वंशधरेः मही मन्वन्तरय्‌ परम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
एककस्य ३. एक-एक के भोक्ष्यते १२. शासन करेगे 
अभवत्‌ ६. उत्पन्न हुये यद्‌ ७, जिनके 
तेषाम २. उनमें से घंशधरे: ८. वंशघर 
राजन्‌ १. हे बहिष्मन्‌ मही ११. पृथ्वी का 
अर्बुदम्‌ ४. बहुत मन्वन्तरम्‌, ६. मन्वन्तर तक (और) 
भर्बुदम्‌ । ५. बहुत से पुत्र परम्‌ ॥। १०. उसके वाद भी 


एलोकार्थ --हे बहिष्मन्‌ ! उनमें से एक-एक के बहुत-बहुत से पुत्र उत्पन्न हुये; जिनके वंशधर मन्वन्तर 
तक और उसके बाद भो शासन करेंगे ॥ 


द्वात्रिंशः श्ल्लोकः 


अगस्त्यः प्राग्दुहितरखुपयेसे धतब्रतास्‌ । 
यस्यां इढच जात इध्मवाहात्मजो झुनिः ॥३२॥ 


पदच्छेद 
अगस्त्यः प्राग्‌ दुहितरम्‌ उपयेमे धृत ब्रताम्‌। 
यस्याम्‌ दृढच्युतः जातः इष्मवाह भात्मजः,मुनिः ॥ 
शब्दार्थ 
अगस्त्यः १. अगस्त्य ऋषि ने यस्याम्‌ ७. जिससे 
प्राग्‌ ४. प्रथम उत्पन्न दृढच्युतः ८. दुढच्युत नाम का पुत्र 
बुहितरम्‌ ५. उस पुत्री के साथ जातः रथ. उत्पन्न हुआ (उनके) 
उपयेमे ६. विवाह किया इध्मवाहः ११. इष्मवाह 
धुत ३. परायण आत्मजः १०. पुत्र 
ब्रतामू । २. व्रत सुनिः॥ १२. मुनि (हुये) 


इलोकाथं--अगस्त्य ऋषि ने ब्रत परायण प्रथम उत्पन्न उस पुत्री के साथ विबाह किया । जिससे 
दुढच्युत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्र इष्मवाह मुनि थे ॥ 


६९२ $ श्रीमऱ्ह्वागवत प -* { अ० २० 


अयस्लत्रिशः श्लोकः 


विभज्य तनभेभ्यः चमा राजर्षिस लयध्चजः । 
आरिराधयिषुः कूषणं स॒ जगाम कुलाचलम्‌ ॥३३॥ 


पदच्छे 

विभज्य तनयेस्यः क्ष्साम्‌ राजषिः मलयध्वजः । 

आरिराधयिषुः छृष्णम_ सः जगाथ कुल अचलम, ॥ 
शब्दाथ--- 
विभज्य ६ विभक्त करके आरिरार्घाधुषुः ८. आराधना करने 
तनचेस्यः ५. पुत्रों में कृष्णम, ७. श्रीकृष्ण की 
काम, ४. राज्यको सः १. वे 
रार्जाब २. राजिः जगाम ११. चले गये 
मझलयध्वजः। २. मलयध्वज कुलाचलम्‌ ॥ १०. श्रो शेल पर्वत पर 


इलोकार्थे- वे राजषि मलयध्वज राज्य को पुत्रों में विभक्त करके श्री कृष्ण की आराधना करने 
की इच्छा से श्री शेल पर्वत पर चले गये ॥ 


चतुस्त्रिंशः श्लोकः 


हित्वा शहान्‌ सुतान्‌ भोगान्‌ वेदर्भी मदिरेखणा । 
न्वधावत पाण्ड्योश जझ्घोत्स्नेय रजनीकरम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद 
हित्वा गृहान सुतान, भोगान, वेदर्भो मदिर ईक्षणा । 
अन्वधावत पाण्ड्येशम, ज्योत्स्ना इव रजनीकरम्‌, ॥ 
शन्दार्थ- 
हित्वा ७. छोड़कर ईक्षणा । २. लोचना 
गृहान, ४. घर अभ्वधावत ४. पीछे-पीछे चल पड़ी 
सुतान, ५. पुत्र (ओर) पाण्ड्ये शम_ ८, पाण्डय नरेश के 
भोगान_ ६, विषयभोग को ज्योत्स्ना ११. चाँदनी 
बेदर्भो ३. विदर्भ पुत्री इन १०. जैसे 
झदिर १. मत्त रजनीकरम्‌ ॥ १२. चन्द्रमा के (पीछे जातो है) 


एलोकार्थ--मत्तलोचना विदभंपुत्री घर, पुत्र और विषयभोग को छोड़कर पाण्ड्यनरेश मलयध्वज के 
पीछे-पीछे चल पढ़ी, जसे चाँइनो चन्द्रमा के पीछे जातो है ।। 


अं० ९८ | चतुर्थ: स्कण्घ [६३३ 
पञ्चब्रिंशः श्लोकः 
तञ्र चन्द्रवसा नाम ताञ्रणी वटोदका । 
तत्पुण्यसलिलेनित्यमुमयज्ञात्मनों वजन्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद 
तत्र चख्धवसा नाम ताञख्पर्णी वरोदका। 
तत, पुण्यसलिलंः नित्यम्‌ उभयत्र आत्मनः सृजन्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
तञ्च १. वहां पुष्य ७. पवित्र 
चन्द्रवसा २. चन्द्रवसा सलिलेः ८. जल में 
नास ५. नाम की (नदी थो) नित्यन्त्‌ $- प्रतिदिन (स्नान करके) 
ताञ्रपर्णी ३. ताम्रपर्णी (और) उभयत्र १०. अन्तःकरण (और) 
वडोदका। ४७: ' वटोदका आत्मनः ११. अपना शरोर 
तत्‌ ६. (वे) उनके सृजन्‌ ॥ १२. निर्मल करते थे 


एलोकार्थे--वहां चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की नदियाँ थीं । वे राजि उनके पवित्र जल 
में प्रतिदिन स्वान करके अम्त:करण और अपना शरीर निर्मल करते थे |! 


बट्त्रिंश! श्तोकः 
कन्दाच्टिभिसू लफलेः पुष्पपर्णेस्तृणोदके! । 
वतमानः शनेगाचकर्शनं तप आस्थितः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- 2 
छन्द मष्रिभिः भुल फलेः पुष्पपर्णे: तृणउदकः । 
वर्तमानः श्तेः गात्र कर्शंनल्‌ तपः आस्थितः ॥ 
शब्दार्थ 
क्षस्ब १; (वे) कन्द उवकः । ८: जल से 
अष्टिभिः २. बीज वर्तमानः ६. आहार करके 
सुल ३. मूल शनेः १३. धीरे-धीरे 
फलेः ४. फल गात्र १२. उनका शरीर 
पुष्प ५. पुष्प कशेनम, १९. सुख गया 
पर्णे: ६. पत्ते तपः १०. तपस्या में 
तृण ७, घास (भोर) आस्थितः॥ ११. स्थित थे (जिससे) 


शलोकाथे--वे कन्द, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, घास ओर जल से आहार करके तपस्या में स्थित 
रहते थे । जिससे उनका शरीर धीरे-धीरे सुख गया ॥ 


फा००-प० 


६३४ ) 


२. 
३. 
४. 

वर्षाणि ५. 
६ 
७ 


प्रिय ज 


श्रीमद्भागवते 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 


i अ० २८ 


शीलोष्णवातवर्षाणि ज्जुत्पिपासे ब्रिथाम्िये । 
सुखदुःखे इति द्वन्द्वान्यजयत्समदशेनः ॥ ३७ 


शोत उष्ण वात वर्षाणि क्षुत्‌ पिपाले प्रिय अप्रिय । 


सुख दुःख इति द्वन्द्वानि 


सर्दी 
गर्मी 
ह्वा 
वर्षा 
भूख 

प्यास 
प्रिय 


अप्रिये । र्ष 
सुख १०. 
दुःखे. ११. 
इति १२. 
हन्दानि १३. 
अजयत्‌ १४. 
समदशंनः॥ १ 


अजयत्‌ समदर्शनः ॥ 


अप्रिय (और) 

सुख 

दुःख 

इस प्रकार 

सारे हन्हों को 

वश में कर लिया 

समदर्शी राजषि मलयध्वज ने 


एलोकार्थ---समदर्शी राजर्षि मलयध्वज ने सर्दी, गर्मी, हवा, वर्षा, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय, 
सुख और दुःख इस प्रकार सारे ढन्ट्रों को वश में कर लिया ॥ 


अष्टात्रिशः श्लोकः 
तपसा विद्यया पक्वकबायो नियमैयसैः । 
युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताच्चानिलाशयः ॥ ३८॥ 


पदच्छेद 
शन्दार्थ-— 
तपसा 


पक्व 
कषायः 


तपसा विद्यया 


पक्व कषायः न्यसेः पने: । 


युयुजे ब्रह्मणि आस्मानम्‌ विजित अक्ष अनिल आशयः ॥ 


१. तपस्या (ओर) 
विद्यया २. 
४ 
३ 


उपासना से (उनको) 


. जल गई थी 

. कामादि वासनायें 
नियमैः १०. 
यमैः । र. 


नियम के दारा 
यम और 


ययुजे 
ब्रह्मणि 


आत्मानम्‌ 


विजित 
श्रक्ष 
अनिल 
आशयः ॥ 


१३. करने लगे 

१२. ब्रह्मभाव का दर्शन 
११. आत्मामें 

८. वश में कर लिया 

५. उन्होंने इन्द्रियाँ 

६. प्राण और 

७. मन (को) 


शलोकार्थ--तपस्या और उपासना से उनकी कामादि वासनायें जल गईं थी । उन्होंने इन्द्रियों, प्राणों 
और मन को वश में कर लिया तथा यम और नियम के द्वारा आत्मा में ब्रह्मभाव का दर्शन 
करने लगे !। 


[ ६३५ 


श० २८] चतुर्थ: स्क*्च: 
एकोनचत्वारिंशः श्वो कः 
आस्ते स्थाणुरिवैकत्र दिव्यं चर्षशतँ स्थिरः! 
वाखुदेखे भगवति नान्यद्चदोइद्न्‌ रतिम्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद 
आस्ते स्थाणुः इच एकत्र दिव्यम्‌ वर्षं शतम्‌ स्थिरः । 
ती वासुदेवे भगवति न अन्यत्‌ बेद उद्ददन्‌ रतिम्‌ 1 
शब्दार्थ 
आस्ते ८, स्थित थे वासुदेवे १०, वासुदेव में 
स्थाणुः १. सूखे वृक्ष के भगवति & भगवान्‌ 
इव २. समान (वे) न १४. नहीं 
एकतर ६. एक जगह अन्यत्‌ १३. उन्हें देहादि का 
दिव्यम्‌ ४. दिव्य वेद १५. ज्ञान रहा 
व्ष ५. वर्षो तक उद्दहन्‌ १२. रहने के कारण 
शतस्‌ ३. एक सौ रतिस्‌ ॥ ११. प्रेम 
स्थिरः १ ७. निश्चलभाव से 


एलोकार्थ--सूखे वृक्ष के समान वे एक सो दिव्य वर्षों तक एक जगह निश्चल भाव से स्थित थे । 
भगवान्‌ वासुदेव में प्रेम रहने के कारण उन्हें देहादि का ज्ञान नहीं रहा ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
ख व्यापकतथयाऽऽत्मानं व्यतिरिकतततया55त्सनि । 
विठ्ठान्‌ स्वप्न इवामशसाचिशणं विरराम हृ ॥४०॥ 


पदच्छेद 

सः व्यापक तया आत्मानम्‌ व्यतिरिक्त तया आमनि । 

विद्वान्‌ स्वप्न इव आमशं साक्षिणम्‌ विरराम ह ॥ 
शब्दार्थ 
सः १. राजषिमलयध्त्रज (अपनी) स्वप्न ८. स्वप्न में (भी) 
उयापकलया १०. (उसी प्रकार उस) व्यापक से इव ७. जैसे 
*त्मानस्‌ ५ प्रमात्माका आमर्श ३. अन्तःकरण के 
व्यतिरिक्ततया ११. भिन्न देहादि के ज्ञान से साक्षिणम्‌ ४. प्रकाशक | 
आत्मनि। २. आत्मा में विररास २ उदासोन हो गये 
विद्वान्‌ ६. दर्शेन करने लगे ह॥ ८. आत्मा का ज्ञान रहता है 


बलोकार्थ--राजषि मलयध्वज अपनी आत्मा में अन्तःकरण के प्रकाशक परमात्म का दर्शन करने 
लगे । जँसे स्वप्न में भो भात्मा का ज्ञान रहता है उसी प्रकार उस व्यापक से भिन्न 


देहादि के ज्ञान से उदासीन हो गये ॥ 


६३६ ) श्रीमद्भागवते [ग० १५ 
एकचत्वारिंशः श्लोकः 
साक्षाहुगवतोक्तेन शुरुणा हरिणा नप । 
विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतो खुखम्‌ ॥४१॥ 
पदच्छेद- 
साक्षात्‌ भगवत! उक्तेन गुरुणा हरिणा नुप । 
विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुरता विश्वतो भुखम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
साक्षात्‌ ३. साक्षात्‌ विशुद्ध १०, निर्मल 
भगवता ४ भगवान्‌ ज्ञान ११ ज्ञान 
उक्तेन ६- उपदेश से मिली दीपेन १२. ज्योति (मे वह ज्योति मिल गई) 
गुरुणा २. जगद्‌ गुरु स्फुरता &. देदीप्यमान 
हरिणा ५. श्रो हरि के विश्वतो ७. सभी 
तप | १. हे राजन्‌ ! (उन्हें) घुवम्‌॥ ८. दिणाओं में 


शलोकार्थं--हे राजन्‌ ! उन्हें जगद्गुरु साक्षात्‌ भगवान्‌ श्री इरि के आदेश से मिली सभी दिशाओ में 
देदीप्यमान निमेल ज्ञान-ज्योति से वहू ज्योति मिल गई ॥ 


द्वाचत्वारिशः श्तोकः 


परे ब्रह्मणि चात्मानं पर ब्रह्म तथ्षाऽऽत्सनि | 
वीचमाणो विहायेचामस्मालुपरराम छह ॥४९॥ 


पदच्छेद-- 

परे ब्रह्मणि च आत्मानम्‌ परम्‌ ब्रह्म तथा आत्मनि । 

वीक्षमाणः विहाय ईक्षाम्‌ अस्मात्‌ उपरराम ह॥ 
शब्दार्थ-- 
परे १. (इस प्रकार वे) पर आत्मनि। ५. अपनेमें 
ब्रह्मणि २. ब्रह्म में वोक्षमाणः ८. दर्शन करते हुये 
च्च ४. और विहाय ११. छोड़कर 
आत्मानम्‌ २. अपने को ईक्षाम्‌ १०. देखने की भी इच्छा 
परम्‌ ६. परम अत्मात्‌ १२. इस संसार से 
बरह्म ७. ब्रह्म का उपरराम १४. शान्त हो गये 
तथा &. तथा (अन्त में) ह्‌॥ १३. सदा के लिये 


इलोकार्थ--इस प्रकार वे पर ब्रह्म में अपने को और अपने में परम ब्रह्म का दर्शन करने लगे तथा 
अन्त में देखने की भी इच्छा छोड़कर इस संसार पे सदा के लिये शान्त हो गये ॥ 


अ० २८] चतुर्थ! स्कन्य: १ [ ६३७ 
त्रिवत्वारिंश. श्लोकः 
पतिं परमधमंज्ं वेदली सलयध्जम्‌ । 
प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगान्‌ सा पतिदेवता ॥४३॥ 
पढ्ज्छेद-- 
पतिम्‌ परमधर्मज्ञं वेदर्भी मलयघ्वजन्‌ । 
प्रेम्णा पर्यचरत्‌ हित्वा भोगान्‌ सा पति देवता ॥ 
शब्दार्थं 
पतिम्‌ ८. पति पर्यचरन्‌ १२. सेवा की (थी) 
परम ७. अपने महान्‌ हित्वा ६. छोड़कर 
धर्मज्ञम्‌ ८ धार्मिक भोगान्‌ ४५. विषयों का भोग 
वेदर्भी ४. विदभंपुत्री ने सा ३. उस 
मलपध्वजम्‌। १०. राजा मलयध्वज को पति १. पतिको 
प्रेम्णा ११. प्रेम से ` देवता ॥ २. देवता मानने वाली 


श्लोकार्थे--पति को देवता मानने वाली उस विदर्भ-पुत्री ने विषयों का भोग छोड़कर आपने महान 
धार्मिक पति राजा मलयध्व की प्रेम से सेवा को थी ॥ 
चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
चीरवासा ब्रलच्षामा वेणी सूत (शिरो दहा | 
बभावुपपति शान्ता शिखा शान्तमिवानलम्‌ ॥४४॥ 


पदच्छेद-- 

चीरवासाः ब्रतक्षासा वेणीयुत शिरोरुहा । 

बभौ उपपतिम्‌ शान्ता शिखा शान्तम्‌ इव अनलम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
जीर १. वह चीर बभो १३. सुशोभित हो रही थो 
वासाः २. वस्त्र पहनती थौ उपपतिम्‌ ११. पति के समीप 
व्रत ३. व्रत करने से शान्ता १२. शान्तभाव से 
क्षामा ४. दुर्बल हो गई थी शिखा $. शिखा के 
वेणीमुत ६. लटें पड़ गई थीं (इस प्रकार) ` शान्तम्‌ ७. शान्त भाव को प्राप्त 
शिरोरहा। ५. उसके सिर के बालों में इव १०. समान वह 

अनलम्‌ ॥ ८. अग्नि की 


एलोकाथे---वह चोर वस्त्र पहनती थी, व्रत करने से दुबल हो गई थी, उसके सिर के बालों में लटें पड़ 
गई थीं । इस प्रकार शास्तभाव को प्राप्त अस्ति को शिखा के समान वह पति के समीप शान्तभाव 


से सुशोभित हो रही थी ॥ 


६३८) के & श्रीमद्भागवते [श्० २८ 


पञ्चचत्वरिंशः श्त्लाकः 


अजानती पियतमं यदोपरतसङ्कना । 
सुस्थिरासनमासाव्य यथापूर्वसुपाचरत्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद-- 
अजानती प्रियतमम्‌ यदा उपरतस्‌ अद्भना। 
सुस्थिर आसनम्‌ आसाच यथापुवंस्‌ उपाचरत्‌ ॥ 
शब्दार्थे-- 
अजानतो ५. नहीं जानती थी (अतः) सुस्थिर ६. निश्चल भाव से 
प्रिययमसू ३. अपने पति को आसनस्‌ ७. बैठे हुये 
यदा १. अभी भासा ८. उनके पास जाकर 
उपरतम्‌ ४. मरा हुआ यथा एूर्व॑स्‌ ८. पहले जेसी 
अङ्ल्मा । २. वह विदर्भ पुत्री उपाचरत्‌ ॥ १०. सेवा करने लगी 


श्लोकार्थ- वह विदर्भ पुत्री अपने पति को मरा हुआ नहीं जानती थी । अत: निश्चलभाव से बैठे हुये 
उनके पास जाकर पहले जैसी सेवा करने लगी ॥। 


घटचत्वारिंशः श्वोकः 


यदा नोपलभेताड्घावूष्माणं पत्युरर्चती । 
आसीत्संपिग्नहनदया यूथशञ्रष्टा सुगी यथा ॥४६॥ 


पदच्छेद 

यदा भ उपलभेत अङ्घ्रो ऊष्माणम्‌ पत्युः अर्चतो । 

आसोत्‌ संविग्न हृदया यूथ ओष्ठा मृगी यथा ॥ 
पाब्दार्थे-- 
यदा १. जब आसीत्‌ १४. होगई 
न ६. नहीं संविग्न १३. बहुत व्याकुल 
उपलभेत ७. देखी (तब) हृदया १२, चित्तमें 
अङ्घ्रौ ४. चरणों में यूथ ८. शुण्ड से 
ऊष्माणम्‌ ५. गर्मी अष्टा थे. बिछुडी हुई 
चत्युः ३. पति के . भृगो १०. हरिणी के 
छार्चति । २. सेवा करती हुई यथा॥ ११. समान 


एलोकार्थ-- जब सेवा करती हुई पति के चरणों में गर्मी नहीं देखी तब शुण्ड से बिछुड़ी हुई हरिणी 
के समान चित्त में बहुत व्याकुल हो गई ।। 


अ० २८ ] 
सप्तचत्वारिंशः शत्लोकः 
आत्मानं शोचती दीनभबन्थु विक्लवाअभिः । 
स्तनावासिच्य विपिने खुस्वरं प्रर्गोद सा ॥४७॥ 
पदच्छेद -- 
आत्मानम्‌ शोचती दीनम्‌ अबन्धुम्‌ विक्लव अश्ुभिः। 
स्तनौ आसिच्य विपिने सुस्वरम्‌ प्रदरोद सा॥ 
शब्दार्थ 
आत्मानम्‌ ३. अपने को स्तनौ &. स्तनो को 
शोचती ६. शोक करती हुई (तथा) आसिड्य १०. भिगोती हुई 
दोनम्‌ ५. अनाथ (समझ कर) विपिने २. उसवत में 
अबन्धुम्‌ ४. असहाय (वे) सुस्वरम्‌ ११. यह कह कर 
विक्लव ७ ` विकलता के प्रसेद १२. रोने लगी 
अश्नुभिः। ८. आँसुओं से सा॥ १. वह 


एलोकार्थ---वह उस वन में अपने को असहाय व अनाव समझ कर शोक करती हुई तथा विकलता के 
आँसुओं से स्तनों को भिगोती हुई यह कह कर रोने लगी ॥ 


अष्ट चत्वारिंशः श्लोकः 


उत्तिष्ठोत्तछ राजष इमासुदधिसेखलास्‌ । 
दस्युभ्यः चत्रषन्धुभ्यो विभ्यती पातुमहेसि ॥४८॥ 


पदच्छेद 
उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ राजष इमाम्‌ उदधि मेखलाम्‌ । 
वस्युस्यः क्षत्रबन्धुस्यः बिभ्यतम्‌ पातुम्‌ अहंसि॥ 
शन्दार्थ— न 
उत्तिष्ठ २. उठिये दस्युम्यः ६. लुठेरों (और) 
उत्तिष्ठ २, उठिये क्षत्रबन्धुमु ७. अधामिक क्षत्रियो से 
राजष १. हे राजर्ष बिभ्यतीम्‌ ८ डरतो हुई 
इमाम्‌ र. .इस पृथ्वी की पातुम्‌ १०. रक्षा 
उदधि ४. समुद्र से अहेसि ॥ ११. करें 
मेश्चलाम्‌। ५. घिरी हुई 


श्लोकार्थ --हे राजाषि ! उठिये-उठिये समुद मे घिरी हुई तथा लुटेरों और अवामिक क्षत्रियों से डरतो 
हुई इस पृथ्वी को रक्षा करे ॥ 


९४० ] भक श्रीमज्भागवत्ते 0: जक नयी [2०६८ 


एकानपञ्चाशः श्त्ताकः 


एवं विलपती बाला विपिनेऽनुगता पतिम्‌ । 
पतिता पादयोअंत्‌ रुदत्यभ्नरयवत्तेयत्‌ ॥४६॥ 


पदच्छेद-- 
एवम्‌ विलपती बाला विपिने अनुगता पतिम्‌ । 
पतिता पादयोः भर्तुः रुदती अश्रूणि अवर्तयत्‌ ॥ 
शब्दार्थे 
एवम्‌ १. इस प्रकार पतिता ८. गिर कर 
दिलपतो ६. विलाप करने लगी पदयोः ८, चरणों में 
बाला ५. वह अबला अतुः ७. पति के 
बिपिने ३. वन में ददती १०. रोती हुई 
अनुगता ४. आई हुई अञ्ूणि ११. आँसुओं की धारा 
पतिस्‌ २. पति के साथ अवतेयत्‌ ॥ १२. बहाने लगी 


एलोकार्थे--इस प्रकार पति के साथ वन में आई हुई वह अबला विलाप करने लगी तथा पति के 
चरणों में गिरकर रोती हुई आँसुओं की धारा बहाने लगी ॥ 


पञ्चाशः श्लोक! 


चितिं दारुमयीं चित्घा तस्यां पत्युः कलेबरम्‌ । 
आदीप्य घाज्ुमरणे थिलपन्ती सनो दधे ॥५०॥ 


चितिम्‌ दायमयीम्‌ चित्वा तस्याम्‌ पत्युः कलेवरम्‌ । 

आदीप्य च अनुमरणे विलपन्ती मनः दधघे॥ 
शब्दार्थ 
चितिष २. चिता आदीप्य ८. आग लगा कर 
दातमयो १. लकड़ी से च ७. और (उसमें) 
घित्वा २. बनाकर अनुमरण ११. सती होने का 
तस्याम्‌ ४, उस पर चिलपत्ती ७. विलाप करती हुई 
पत्युः . ५. पतिके मनः १०, मनमें 
कलेवरम्‌ । ६. शव को (रख दिया) दधे ॥ १२, निश्चय किया 


श्लोकार्थ--लकडी से चिता बना कर उस पर पति के शव को रख दिया और उसमें आग लगाकर 
बिलाप करती हुई मन में सती होने का निश्चय किया ॥ 


ख० पक] 


पदच्छेद-- 


एब्दार्थ--- 
तत्र 

पूर्वतरः 
कञ्चित्‌ 
सख्या 
ब्राह्मण: 
आत्मवान्‌ । 


७. 


६. 


स 


FR 


तञ्च पूचल 


एकपञ्चाशः श्लोकः 
कश्चित्सला ब्राह्मण आत्मवान्‌ । 
वयन चल्युना साम्ना ताघाइह रूदतीं प्रमो ॥५१॥! 


तत्र पुर्वंतरः कञ्चित्‌ सख ब्राह्मणः गास्मवानृ। 
सान्त्वयन्‌ वल्गुना साम्ना तान्‌ आह रुदतीम्‌ प्रभो ॥ 


वहाँ पर 
पहले का 
कोई 
मित्र 


ब्राह्मण (आया और वह) 


आत्मज्ञानी 


सान्त्वयन्‌ १०. 


बहगुना य. 
सास्ना १. 
तास्‌ १२. 
आह १३. 
रुदतोभू i 
प्रभो ॥ १. 


( ९४१ 


समझाते हुये 
मनोहर 

वचतों से 

उस अबला को 
बोला 

रोतो हुई 

हे राजन्‌ ! 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! वहाँ पर उसका कोई पहले का मित्र आत्मज्ञानी ब्राह्मण आया और बह्‌ 


ब्राह्मण उवाच--क्का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि | 


मनोहर वचनों से समझाते हुए रोती हुई उस अबला से बोला ॥। 


द्विपचञ्चाशः श्लोकः 


जानासि कि सखायं सां येनाथे वि्चथ ह ॥५९॥ 


पच्छच्छेद-— 

का स्वन कस्य असि कः वा अयम्‌ शयान! यस्थ शोचसि । 

जानासि किम्‌ सखायम्‌ मास्‌ थेन अग्ने विचच्थ ह ॥ 
छुब्दार्थ--- 
क्त २. कौन जानासि १२: जानती हो 
त्द्‌ १. तुम किस्‌ 5 क्या 
कस्य भसि ३. किसकी पुत्री हो सखायम्‌ ११. मित्र को 
कः ८. कौन (हे) साम्‌ १०. मुझ 
चा अयम्‌ ४. तथा यह येन १४. जिसके साथ 
शयानः ५. सोया हुआ मग्ने १५. पहले 
यस्य ६. जिसके प्रति विचचथं १६. विचरण करती 
शोचसि। ७. शोक कर रही हो हा १७. थी 


इलोकार्थ--तुम कौन हो किसकी पुत्री हो तथा यह सोया हुआ, जिसके प्रति शोक कर रही हो, कोन 
है ? क्या मुझ मित्र को जानती हो ? जिसके साथ पहले विचरण करती थी ॥ 


फा०--5१ 


६४२ ) श्रीम -द्राग वले [ अ० २५ 


्रिपञ्चाशः श्त्योकः 
अपि स्मरसि च।त्मानसविज्ञातसखं सखे। 
हित्वा सां पदसन्विच्छुन्‌ भौमभोगरतो गतः ।।५३॥ 


पदच्छेद 
अपि स्मरसि च आत्मानम्‌ अविज्ञात सखम्‌ सखे । 
हित्वा माम्‌ पदम्‌ अन्विच्छन्‌ भोस भोगरतः गतः ॥ 
शब्दार्थ 
अपि २. क्या हित्वा १४. छोड़ कर 
स्सरसि ६. स्मरण है साम्‌ १३. मुझे 
च्च ७. जो तुम पदभ ११. स्थान 
आत्मानम्‌ ४. अपने अन्विच्छन्‌ १२. खोजते हुये 
अविज्ञात ३. अविज्ञात नाम के आम ८. पृथ्वी के 
सखम्‌ ५. मित्रका भोगरतः ८. विषय भोगों में 
सखे । १. हे मित्र तुम्हें गतः ॥ १०. भासक्त होकर 
१५. चले गये थे 


एलोकार्थ- हे मित्र ! तुम्हें क्या अविज्ञात नाम के अपने मित्र का स्मरण है ? जो तुम पृथ्वी के विषय- 
भोगों में आसक्त होकर स्थान खोजते हुये मुझे छोड़कर चले गये थे ॥ 
चतुःपञचाशः श्वो कः 
हंसावहं च त्व चायं सखायौ मानसायनौ । 
अस्रूतामन्तरा यौकः सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥५४॥ 


पदच्छेद 

हंसो अहम्‌ च त्वम्‌ च आयं सखायो मानस अयनौ । 

असूताम्‌ अन्तरा वा ओकः सहस्न परिवत्सरान्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
हंसो ७. हंस थे अयनौ । ५. रहने वाले 
अहम्‌ २. मैं असूतास्‌ १४. साथ-साय रहे 
च त्वम्‌ ३. ओर तुम अन्तरा १०. बिना 
च ८. तथा वा ११. . ही वहाँ 
आर्य १. हे आर्ये ओकः ९. घर के 
सखायो ६. एक दूसरे के मित्र सहस्र १२. हजारों 
मानस ४. मानसरोवर में परिवत्सरान्‌ ॥ १३. वर्षों शक 


एलोकार्थ-- है आये ! मे ओर तुम मान सरोवर में रहने वाले एक दुसरे के मित्र हंस थे। तथा घर 
के बिना ही वहाँ हजारों वर्षो तक साथ-साथ रहे ॥ 


_ पञ्चपञ्चाशः श्लोकः 


स त्वं विहाय माँ बन्धो गलो आय्यसतिसँहीम्‌ । 
चिचरन्‌ पदमद्रा्चीः कयाचिन्षिमितं स्त्रिया ॥५५॥ 


सः त्वम्‌ विहाय माम्‌ बन्धो गतः ग्राम्य मतिः सहोम्‌ । 
विचरन्‌ पदम्‌ अद्राक्षीः कयाचित्‌ निर्मितम्‌ स्त्रिया ॥ 


अ० २६ ] 

पंदच्छेद-- 

शब्दाथ--- 

सः त्वस्‌ २. वह तुम 

विहाय ४. छोड़कर 

साम्‌ ३. मुझे 

बन्धो १. हे मित्र 

गतः ५. चले गये 

ग्राम्य ६. विषयों में (तुम्हारी) 
सतिः ७ आसक्ति होने से 


सहीस्‌ । 
विचरन्‌ 
पदम्‌ 

अद्वाक्षोः 
कयाचित्‌ 
निमितम्‌ 
त्त्रिया 1 


८. 

5. 
१०, 
१४. 
११. 
१३. 
१२. 


[ ६४३ 


पृथ्वी पर 

घूमते हुये (तुमने) 
एक स्थान 

देखा था 

किसी 

बनाया गया 

स्त्री के हारा 


श्लोकार्थ--हे मित्र ! वह तुम मुझे छोड़कर चले गये । विषयों में तुम्हारी आसक्ति होने प्ले पृथ्वी पर 


घूमते हुये तुमने एक स्थान किसी स्त्री के द्वारा बनाया गया देखा था ॥। 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
पञ्च 
आरामम्‌ 
नव 


पालम्‌ 
त्रिकोष्ठकम्‌ । 


षट्पञ्चाशः श्लोकः 
पञ्चारामं घवद्वारमेकपालं त्रिकोष्कस््‌ । 
बट्छुलं पश्चचिपणं पञ्चप्रकूति खीधवम्‌ ॥५६॥ 


पन्च आरामम्‌ नव दारम्‌ एक पालम्‌ त्रिकोष्ठकम्‌ । 
षट्‌ कुलम्‌ पश्चविपणम्‌ प्च प्रकृति स्त्रीधवम्‌ ॥ 


उस पुरी में पाँच 
बगीचे 

नो 

दरवाजे थे 

एक 

रक्षक 

तीन परकोटे 


षट्‌ 
कुलम्‌ 
पञ्च 


विपणम्‌ 


वञ्च 
प्रकृति 
स्त्री 


घवम्‌॥ 


ड. 

5 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१५. 


१४. 


एलोकार्थ--उस पुरी में पांच बगीचे नौ दरवाजे थे। एक रक्षक, तीन परकोटे, छ; वैश्य कुल, पाँच 
बाजार, पांच कारण भोर उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी ॥ 


बड] है. श्रीघ द्वागवते 
सप्तपञच्चाश। श्लोकः 


यञ्चेन्द्रियाथा आरामा द्वार! प्राणा नच प्रभो । 


तेजोऽ्चल्षानि कोष्ठानि छुलभिन्द्रियस ग्रहः ॥५७॥ 


पदच्छेद-- 
पञ्च इश्प्रिय अर्थाः आरामाः हारः प्राणाः नव प्रभो । 
तेजः अप्‌ अज्ञान कोष्ठानि कुलम्‌ इन्द्रिय संग्रहः ॥ 
शब्दार्थ 
पञ्च २. पाँच प्रभो । १. हे महाराज 
इन्द्रिय ३. इछ्द्रियों के तेजः अप्‌ & तेज जल 
झर्थाः ४. विषय ही अश्चानि १०. अन्न (ये) 
आरासाः ५. बगीचे हैं फोष्ठानि ११. परकोटे हैं 
दारः ८. दरवाजे हैं कुलस्‌ १४. वैश्य कुल हैं 
प्राण ७. प्राण हैं इस्व्रिय १२. ज्ञानेन्द्रिय और मन का 
संग्रह ॥ १३. समूह हो 


श्लोकार्थ-- हे महाराज ! पाँच इन्द्रियों के विषय ही बगीचे हैं । नव प्राण दरवाजे हैं । तेज, जल, अन्न 


ये परकोटे हैं । ज्ञानेस्ट्रिय और मन का समूह ही वैश्य कुल है ॥ 
अष्टपत्चाशः श्लोक! 
विपणस्तु क्रियाशच्त्ति््‌ तप्रक्कुतिरच्यया 


शक्त्यधीशः पुमांरत्वश्र प्रविष्टो नावबुध्यते ॥५८॥ 


पदच्छेद 

विपणः तु क्रिया शक्तिः सुत प्रतिः गव्यया ¦ 

शक्ति अधीशः पुमान्‌ तु अत्र प्रविष्टः न अवबुध्यते ॥। 
शब्दार्थ-- 
विपण: ३. बाजार है शक्ति ८. बुद्धि 
तु ४. तथा अधीशः 8. स्वामिनी है 
किय १. कमं पुमान्‌ १३. पुरुष (अपने को) 
शक्तिः २. इन्द्रियां ही तु १०. तथा | 
भूत ५. पंच महाभूत अत्र ११, इस पुरी में 
प्रकृतिः ७. कारण हैं प्रविष्ट १२. प्रवेश करके 
अग्यया। ६- भविनाशो न अवबुध्यते ॥ १४. भूल जाता है 


इलोकार्थे---कर्मेन्द्रियाँ ही बाजार है; तथा पंच महाभूत अविनाशी कारण है । बुद्धि स्वामिनी है 


तथा इस पुरी में प्रवेश करके पुरुष अपने को भूल जाता है ॥ 


अ० २८ | चतुर्थ: स्कग्धः [ ६४१ 


एकोनषष्टितमः श्लोकः 
तस्मिस्त्वे रामया स्पृष्टो रमभाणोऽञ्रतस्स्टतिः । 
तत्सङ्गादीदृशीं रातो दशां पापीघसी प्रमो ॥५६॥ 


पदच्छेद 

तस्मिन्‌ त्वम्‌ रामय स्पृष्ठः रसमाणः अश्रुत स्वृतिः। 

तत्सङ्गादीदृशीं प्राप्तः दशां पापीयसीम्‌ प्रभो॥ 
शब्दार्थ--- 
तस्मिन्‌ २. उस पुरी में तत्‌ वै. उसी के 
स्वम्‌ ३. तुम सङ्कात्‌ १०. संङ्गसे 
राम्या ४. स्त्री के ईदुशीम्‌ १४. इस प्रकार 
स्पृष्टः ५, वश में होकर प्राप्तः १४. प्राप्त हुये हो 
रममाणः ६. रमण करते हुये दशाम्‌ १३. दुर्दशा को 
अभृत ८; भूल गये थे पापीयसीम्‌ १२. कष्टमयी 

७. अपने स्वरूप को प्रभो ॥ १. हे महाराज 


स्मृति: । 
शलोकार्थे--हे महाराज ! उस पुरी में तुम स्त्री के वश में होकर रमण करते हुये अपने स्वरूप को 


भूल गये थे ! उसी के सङ्ग से इस प्रकार कष्टमयी दुदंशा को प्राप्त हुये हो ॥ 
षष्टितमः श्लोकः 
न त्वं विदर्भदुहिता नाथं वीरः सुहृत्तव । 
न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवखे यथा ॥६०॥ 


पदच्छेद । 
न त्वस्‌ तिदर्भे दुहिता नायम्‌ वीरः सुहृत्‌ तव । 
न पतिः स्वम्‌ पुरङ्घन्याः रद्ध: नव सुखे यथा ॥ 


शब्दार्थ-- 

न स्वभू १. नहीं तुम न ८. नहीं 

बिबस . २. विदर्भ शज की पतिः १२. पति थे 

बुहिता ३. पुत्री हो स्वम्‌ १०. तुम 

न ६ ४. नहीं पुरञ्जन्याः ११. पुरञ्जनी के 

अथम्‌ ५. यह द्द्धः १६. रोक रखा था 

बीरः ६. वीर (मलयध्वज) नव १४. नौ 

सुहृद्‌ ८. पति है सुखे १५. दरवाओं वालो पुरी में 
तव । ७. तुम्हारा यया ॥ १३. जिसने तुम्हें 
एलोकार्थ--नहीं तुम विदभ॑ राज की पुत्री हो । नहीं यह वीर मलयध्वज तुम्हारा पति है । नहीं तुम 


पुरञ्जनी के पति थे, जिसने तुम्हें नो दरवाजो वाली पुरी में रोक रखा था ॥ 


६४६ ] श्रीमञद्धागवते [ अ० २८ 
एकषष्टितमः श्व्तोकः 
साया खोजा सया रुष्टा यत्पुमांसं स्त्रिय सतीस्‌ 
सन्यसे नोभयं यह हंसौ पश्थावयोगतिस्‌ ॥६१॥ 
पदच्छेद-- साया हि एषा सया सृष्टा यत्‌ पुमांसम्‌ स्त्रियम्‌ सतीम्‌ । 
सन्यसे न उभयम्‌ यद्‌ चे हंसो पश्य आवयोः गतिस्‌ ॥ 
शुब्दार्थ--- 
साया ४. माया है सन्यसे &. मानते हो (किन्तु) 
हि ३. हौ न ११; नहीं हो 
एषा १. यह उभयम्‌ १०. दोनों ही 
सया! सृष्ट २. मेरे द्वारा रचित यद्‌ वे १२. क्योंकि (हम दोनों ही) 
यत्‌ ५. जो तुम अपने को हंसो १३. हस हैं 
पुसांसम्‌ ६. पुरुष (और) पश्य १६. समझे 
स्त्रयः ८. आवयोः १४. हम दोनों का 
सतीम्‌ । ७. श्रेष्ठ गतिम्‌ ॥ १५. स्वरूप 


एलोकाथं--यह मेरे द्वारा रचित ही माया है | जो तुम अपने को पुरुष और श्रेष्ठ स्त्री मानते हो । 
किन्तु दोनों ही नहीं हो; क्योंकि हम दोनों ही हंस हैं । टम दोनों का स्वरूप समझो ॥ 


हिषश्टितमः शोकः 


अहं 'भवाज्ञ चान्यस्त्वं त्वमेवाहं थिचदव भो! ! 
न नौ पश्यन्ति कवयरिछुद्रं जातु मनागपि ।।६२॥ 


त्वम, एव 


महम्‌ 
१० 


| 
67 80 & ५2 57% राछ 


मैं 

झाप 

नहीं (हैं) 

और. 

भिन्न 

तुम हो ओर 
तुम ही (मैं हूँ 
मैं 

ऐसा समझो 


भोः। 
न 

नो 
पश्यन्ति 
कवयः 
छिद्रम्‌ 
जातु 
मनाक्‌ 
अपि ॥ 


अहम, भवान्‌ नच अन्यः त्वम्‌ एव अहम्‌ विचक्ष्व भोः । 
न नो पश्यन्ति कबयः छिद्रम्‌ जातु मनाक्‌ अपि ॥ 


७. एँ मित्र 
१७. नहीं 

१२. हम दोनों में 
१८. देखते हैं 
११. ज्ञानी जन 
१६. भेद 

१३. कभी 

१४. थोड़ा 

१५ 


एलोकार्थ--में ओर आप भिन्न नहीं हैं । में तुम हो ओर तुम ही मैं हूँ ऐ मित्र ! ऐसा समझो । ज्ञानी 
जन हम दोनों में कभी थोड़ा भी भेद नहीं देखते हैं॥ 


चतुर्थ: स्कम्घ? [ ६४७ 


ज० २८] 
श्रिषष्टितमः श्लोकः 
यथा पुरुष आत्मांनसेकमादर्शचच्नुषोः 
द्विधानूतमवेच्षेत. तथेवान्तरमावयो! ॥९३॥ 
पदच्छेद-- 
यथा पुरषः आत्मानम्‌ एकस्‌ आदर्श चक्षुषोः 
द्विधा सूतम, अवेक्षेत तथेव अन्तरम्‌ आवयोः ॥ 
शब्दार्थं 
यथा १. जैसे द्विधा ७. दो 
पुरुषः २. पुरुष भृतम्‌ ८. प्रकार का 
आत्मानम्‌ ४. अपनी छाया को अवेक्षेत रड. देखता है 
एकम, ३. एक तथेब १०. उसी प्रकार 
आदर्श ५. दपण में (और) अन्तरम, १२. भेद है 
चक्षुबी:॥ ६. दूसरे के नेत्र में आवयोः ॥ ११. हम दोनों में 
इलोकार्थ-- जैसे पुरुष एक अपनी छाया को दर्पण में ओर दूसरे के नेत्र में दो प्रकार का देखता है । 
उसी प्रकार हम दोनों में भेद है ॥ 
चतु:षष्टितमः श्यो कः 
एवं स॒ मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः । 
स्वस्थस्तद्व्यभिबारेण नष्टामाप पुनः स्स्टतिम्‌ ॥६४॥ 
पडच्छेद- 
एवम्‌ सः मानसः हंसः हुसेन प्रतिबोधितः। 
स्वस्थः तव्‌ व्यभि चारेण नष्टाम्‌ आप पुनः स्मृतिम्‌ ॥ 
शब्दार्थं 
एवस, १. इस प्रकार स्वस्थः ७. अपने में स्थित होकर 
सः ३. उस तद्‌ ८. ईश्वर के 
सानसः ४. मन के व्यधिचारेण ८. वियोग से 
हँसः ५. हंस (जीव को) नष्टाम १०. खोई हुई 
हंसेन २. ईश्वर ने आप १३. प्राप्त कर लिया 
प्रतिबोधितः॥ ६. समझाया (जिससे वह्‌) पुनः १२. फिर 


स्मुतिम्‌ ॥ ११. स्मरण शक्ति को 


एलोकाथं--इस प्रकार ईश्वर ने उस मन के हंस जीव को समझाया । जिससे वह अपने में स्थित 
होकर ईश्वर के वियोग से खोई हुई स्मरण शक्ति को प्राप्त कर लिया ॥ | 


एन) 1 Ts डी श्रीमद्भागव ते 
पञ्चषष्टितमः श्लोक 
बहिंच्सन्नेतदध्यात्म पारोद््येण प्रदशितत्र । 


[ बं० २८ 


यत्परोचप्रियो देवों भगवान विश्वनावनः ॥९५॥ 


पदच्छेद 

बहिष्सन्‌ एतद्‌ अध्यात्मम्‌ पारोक्ष्येण प्रदशितस्‌ । 

यत्‌ परोक्षप्रियः देवः भगवान्‌ बिश्व सायनः ।। 
शब्दार्थ 
बाहुष्सस्‌ १. हे प्राचीनबहि परोक्ष ११. परोक्ष वर्णन के 
एतष्ट २. इस प्रियः १२. प्रेमी हैँ 
खधघ्यात्सम ३. आत्मज्ञान को देवः १७. श्री हरि 
पारोक्ष्येण ४. परोक्ष रूप से भगवान्‌ &. भगवान्‌ 
प्रदशितम_॥ ५. तुम्हें बताया विश्व. ७. संसार के 

“६ क्योंकि ` भावनः॥ ८, रचयिता 


एलोकार्थ--हे प्राचीनर्बाह ! इस आत्मज्ञान को परोक्ष रूप से तुम्हें बताया, क्योंकि संसार के रचयिता 


भगवान्‌ श्री हरि परोक्ष वर्णन के प्रेमी हैं ॥ 


इति भ्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 'वतुर्थस्कभ्धे पुरण्जनोपाण्याने 


अष्टाविश: अध्ययः॥२८॥। 


5» श्रीगणेशाय नमः 
श्रीमःद्लागचतमहापुराणन्‌ 
चतुर्थ: स्कन्धः 
एकोमन्रिशः आहयायः 
प्रथः श्लोकः 
प्राचीनबहिरुवाच--आगवंस्ते वचोऽस्माभिर्न सञ्घगवगञ्यते । 
कबयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्ममोहिताः ॥१॥ 


पदच्छेद भगवन्‌ ते वचः अस्माभिः न समथग अवगज्यते । 
कवयः तद्‌ विजानन्ति नः वयस्‌ फर्म मोहिताः ॥ 


शब्दार्थ 

भगवन्‌ १. हे देवर्षे कवथः ई जानीजन ही 
३. आपकी तद्‌ ८. उत्ते 

बचः ४. बातको विजानश्ति १०. जानते हैं 

मस्माभिः २. हम न १४. नहीं (जानते है) 

न ६. नहीं वयस्‌ १३. हम लोग (तो) 

सम्यग्‌ ५. भली प्रकार से क्स ११. . सांसारिक कर्मों से 

अवगभ्यते। ७. समक्ष पा रहे हैं जोहिताः ॥ १२. मोहित 


एलोकार्थे- हे देवर्षे ! हम आपकी बात को भली प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं। उसे ज्ञानीजन ही 
जानते हैं । सांसारिक कर्मों से मोहित हम लोण तो नहीं जानते हैं ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
नारद उबाच--पुरूष पुरन बिद्याय्दू व्यनक्त्यात्मनः पुरम्‌ । 


एकद्वित्रिवतुच्पादं बहुपादमपादकम्‌ ॥२९॥ 
पदच्छेद--- पुरुषस्‌ पुरञ्जनम्‌ विद्यातू यत्‌ ष्यनक्षित आत्मनः पुरस्‌ । 
एकद्वि त्रि चतुष्पादस, बहु पादम, अपादकम, ॥ 


शब्दार्थ 

पुरुघस्‌ १. जीव को एक ६, एक 
पुरछजनम, २. पुरञ्जन द्वि ७. दो 
विलात्‌ ३. समझना चाहिये त्रिः ८. तीन 

यत्‌ ४. जो चतुष्पादम्‌ ४ चारपॅरका 
प्यनक्षि १४. स्वीकार करता है बहु १०. अनेक 
आत्मनः ५, अपने लिये पादम ११, पेर का (या) 
पुरस्‌ ॥ १३: शरीर अपादकम्‌, ॥ १२. बिना पर का 


श्लोकार्थ--जीव को पुरञ्जन समझना चाहिये जो अपने लिये एक, दो, तीन, चार पर का, अनेक 
पि त्ष या बिना पैर का शरीर स्वीकार करता है ॥ 
७्न्ग्ध 


६५० ] श्रीमद्भागवते 


तृतीयः शत्वोकः 
योऽविज्ञाताहृतस्तस्थ पुरूषस्थ सर्वेश्वर! । 
यज्ञ विज्ञायते पुस्निनीसजिवी क्रियाशुणेः ॥३॥ 


[ अ० ९९ 


जिसे 

नहीं 

जान सकता है 
जीव 

नामों से 
अथवा 

कमे से 

गुणों से 


पदच्छेद--- 
यः अविज्ञात आहूतः तस्य पुरुषस्य सखा ईश्वरः । 
यत्‌ न विज्ञायते पुस्भिःनामभिः वा क्रिया शुणेः॥ 
शब्दार्थ 
यः ४. जो यत्‌ क. 
अविज्ञात ५. अविज्ञात नाम से नन १४. 
आहृतः ६. कहा गया है (वह) विज्ञायते १५. 
तस्य १. उस पुर्भिः छै, 
पुरुषस्य २, जीवका नासथिः १३. 
सखा ३. मित्र बा १२. 
ईश्वरः॥ ७. ईश्वर है क्रिया १०. 
गुणे: ॥ ११. 
एलोकाथं---उस जीव का मित्र जो अविज्ञात नाम से कहा गया दै; वह ईश्वर है । जिसे जीव कर्म से 
गुणों से अथवा नामों से नहीं जान सकता है ॥ 
चतु र 
थः श्व्तोकः 


` यदा जिघचन्‌ पुरुषः कात्र्न्यॅन प्रक्तेर्णणान्‌ । 


नवद्वार द्विइस्ताङघि तत्रामनुत साध्विति ।४॥ 


यदा जिघुक्षन्‌ पुरुषः फास्स्येन प्रकृतेः गुणात । 
नव द्वारम, ट्विहस्त अध्रि तत्र अमनुत साधु इति ॥ 


शन्दार्थ- 
यदा १. जब द्वारम, रथ. दरवाजों वाले 
निघुक्षन्‌ ६. भोगना चाहा (तब) दविहस्तम्‌ १०. दो हाथ (और) 
पुरुषः २. जीव ने भडघिम्‌ ११. दो प॑र वाले शरीर को 
कात्स्स्येन ३. सभी प्रकार के तत्र ७ उनशरोष्रों में 

: ४. प्रकृति के अमनुत १४. माना 
\ ५, विषयों को साघु १२. ठोक है 
नव ८. नौ इति॥ १३. ऐसा 


शलोकार्थ--जब जीव ने सभी प्रकार के प्रकृति के विषयो को भोगना चाहा, तब उन शरीरों में नौ 
दरवाजे वाले तथा दो द्वाथ और दो पैर वाले शरीर को ठीक है ऐसा मामा ॥ 


चूर्णः स्कन्धः [ ६५१ 


७० २९ ] 
पञ्चमः श्लोकः 

बुद्धि तु प्रमदाँ विद्यान्नमाहमिति यत्कतब्‌ | 

यामधिष्ठाय वेहेडस्मिन पुमान झुङक्तेऽ्चभिछु णान ॥५॥ 
पदच्छेद 

बुद्धिम्‌ प्रमदाम्‌ विद्यात्‌ मम अहम्‌ इति यत्‌ कृतम्‌। 

याम अधिष्ठाय वेहे अस्मिन्‌ पुमान्‌ भुङ्क्ते अक्षभिः गुणान्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
बुद्धि ३. बुद्धि अथवा माया याम्‌ १०. जिसके 
ठु २. अधिष्ठाय ११. सहारे 
प्रमदाम्‌ १, उसस्त्रीको देहे १३. शरीर में 
विद्यात्‌ ४. जानना चाहिये अस्मिन्‌ १२. इस 
सक्ष ७. मेरा पुमन्‌ १४ जीव 
अहस्‌ ६ मैं (ओर) भुङ्क्ते १७. भोगता हैं 
इति ८. इस प्रकार का भेद अक्षभिः १५. इन्द्रियों से 
यत्‌ ५. जिसके कारण गुणान्‌ ॥ १६. विषयों को 
कृतम्‌। ४. होता है (तथा) 


श्खोकार्थ---उस स्त्री को तो बुद्धि अथवा माया जानना चाहिये। जिसके कारण, मैं और मेरा इस 
प्रकार का भेद होता है । तथा जिसके सहारे इस शरीर में जीव इत्द्रियो के विषयो को भोगता हँ 


बष्ठः श्लोकः 
स्वाथ इन्द्रियगणा ज्ञानं कम च यत्कृतम्‌ । 
सख्यस्तद्ब्ृत्तयः प्राणश पश्चट्टत्तियथोरगः ॥६॥ 


पदच्छेद लै 
सखायः इन्त्रियगणाः ज्ञानम्‌ फर्म च यत्‌ कृतम्‌ । 
सख्य: तद्‌ बृत्तयः प्राणः पञ्चवृत्तिः यथा उरगः ॥ 
शुञ्दार्थे--- 
सखायः २ मित्र है सख्यः १०. सखियाँ हुँ 
इग्द्रियगथः १. इन्द्रिय समूह ही तद्‌ ८. उन इन्द्रियों की 
लानमस्‌ ४. ज्ञानः वृत्तयः 5- शक्तियाँ हो 
कमं ६. कर्मे घ्राणः १३. प्राण वायु 
ष्व ५; और पञ्चबुत्तिः १२. पांच वृत्ति वाला 
यत्‌ ३. जिसके हारा (जीव) यथा ११. तथा 
७. करता है उरगः ॥ १४. पांच फन वाला सपं है 


इलोकार्थ--इन्द्रिय समूह ही मित्र है जिसके द्वारा जीव ज्ञान ओर कर्म करता है । उन इन्द्रियों को 
शक्तियाँ ही सखियाँ हैं । तथा पाँचवृत्ति वाला प्राण वायु ही पाच फन वाला सपं है ॥ 


«४२ १ घौभस्ागषते 
.३३->>><>>>><>>>>>>>>“४ + कक 


सप्तमः श्व्तोकः 
बृहद्बलं सनो विष्यालुअयेन्द्रियनाथकस्‌ । 
पञ्चालाः पश्च विषया यन्मध्ये नवखं पुरख्‌ ।॥॥७॥ 


पदच्छेद 
बृहद्‌ बलम्‌ सनः विद्यात्‌ उभय इन्द्रिय नायकस्‌ । 
पञ्चालाः पञ्च विषय; घद्‌ मध्ये नवखम्‌ पुरम्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
वहद्‌ ५. महान्‌ पञ्चालाः १४. 
बलम्‌ ६. बली (ग्यारहवां योद्धा) पञ्च १२. 
सनः ४. मनको विषयाः १३. 
चिद्यात्‌ ७. समझना चाहिये यद्‌ दः; 
उभय १. ज्ञान और कर्म (दोनों प्रकार की) मध्ये ११. 
इन्द्रिय २. इन्द्रियों के नवखम्‌ र्ट 
नायकस. । २. नेता पुरम_॥ १०. 


[° २६ 


पाञ्चाल देश है 
शब्दादि पाँच 
विषय हो 

जो (मन) 

बीच में रहता है 
नौ द्वारों वाले 
शरीर के 


शलोकार्थ- ज्ञान और कमं दोनों प्रकार की इन्द्रियों के नेता मन को महान्‌ बली ग्यारहवाँ योद्धा | 
समझना चाहिये । जो मन नौ द्वारों वाले शरीर के बीच में रहता है । शब्दादि पांच विषय ही 


पाञ्चाल देश हैं ॥ 


अष्टमः श्लोकः 


अक्तिणी नासिके कणौ सुखं शिशनशुदाबिति ! 


डे डे इारो बहिर्याति यस्तदिन्ट्रियसं युतः ।।८॥ 


पदच्छेद 

अक्षिणी नासिके कणो मुखम्‌ शिशन गुरौ इति। 

हवेने हारो बहिः याति यः तद्‌ इन्द्रिय संयुतः ॥। 
शब्दार्थ 
अक्षिणो १. दोनों आँख देहे ४, दो-दो 
नासिके २. दोनों नाक द्वारो ५, दरवाजे हैं (तथा) 
कणो ३. दोनों कान (ये) बहिः १३. बाहर 
मुखम, ६. मुख याति १४. जाता है 
शिश्न ७. जननेत्द्रिय (ओर) यः तद्‌ १०. जिससे जीव उस मन 
गुदो ८, गुदा इन्द्रिय ११. इन्द्रिय के 
इति। & ये (तीन दरवाजे हैं) संयुतः॥ १२. साथ 


एलोकार्थ- दोनों आँख, दोनों नाक, दोनों कान ये दो-दो दरवाजे हैं, तथा मुख, जननेन्द्रिय और गुदा 
ग्रे वौन दरवाजे हैं । जिस्रसे जीव उस मन इन्द्रिय के साथ बाहर जाता है ॥ 
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अ० २६ ] चतुर्थ: स्कश्यः 
नवमः श्लोकः 

अज्षिणी नासिके आस्यमिति पश्च पुरः कताः । 

दक्षिणा दक्चिणः कण उत्तरा चोर र! स्खुत; ॥&॥ 
पदच्छेद-- अक्षिणो नासिके आस्यम्‌ इति पञ्च पुरः कृताः। 

दक्षिणा दक्षिणः कर्णः उत्तरा च उत्तरः स्थृतः॥ 

शब्दार्थ er 
अक्षिणी १. दोनों आंख दक्षिणा १०. दक्षिण दिशा का 
नासिके २. दोनों नाक (और) दक्षिणः ८. दाहिना 
आल्यम्‌ ३ मुख कणः ६. कान 
इति ४ ये उत्तरः १३. उत्तर दिशा का दरवाजा 
पञ्च ५. पाँच च ११. और 
पुरः ६. पूर्व दिशा के उत्तरः १२. बाँया कान 
कृताः॥। ७ दरवाजे हैं स्मृतः 1! १४. कहा गया है 


एलोकार्थ--दोनों आंख, दोनों नाक और मुख ये पूर्व दिशा के दरवाजे हैं | दाहिना कान दक्षिण दिशा 
का और बाँया कान उत्तर दिशा का दरवाजा कहा गया है ॥ 


दशमः श्लोकः 


पश्चिसे इत्यधोद्वारो शुदं शिश्नमिहोच्यते । 
खद्योताऽऽविछु खी चान्न नेचे एकञ निर्सिते । 


रूपं विञ्जाजित ताभ्यां विचष्टे चन्नुषेश्वरः ॥१०॥ 
पश्चिमे इति अधः द्वारी गुदम्‌ शिश्नम्‌ इह उच्यते । 


पदच्छेद-- 
खद्योता आवि्नुखी च अत्र नेत्रे एकत्र निर्मिते॥ 
रूपम्‌ विच्ाजितम्‌ ताम्पाम्‌ विचष्टे चक्षुषा ईश्वरः ॥ 
सा पश्चिम दिशा में अत्र इसमें 
५. पश्चिम विशा ७. त, 
पहि) ३ येतीचेके ते १२. दोनों आले हैं 
द्वारो ४. दो दरवाजे एकत्र निमिते ११. एक जगह बनाई गई 
गुदस्‌ शिश्नम्‌ २. गुदा (भौर) जननेन्ट्रिय रूपम्‌ १०. (वह) रूप 
इह १. यहाँ विश्वाजितम्‌ १८. विभ्राजित देश है 
उच्यते । ६. बताये गये हैं ताम्याम्‌ १४. उन दोनों 
खद्योता ८. खद्योता विचष्टे १६. देखता है 
०. आविर्मुखी (नाम से १५. नेत्रों से 
आविमुंखी १ १ (नाम से) का क नय 


E 
एलोकार्थे--यहाँ गुदा और जननेद्धिय दो नीचे के दरवाजे पश्चिम दिशा में बताये गये हैं । इसमें 
खद्योता और आविर्मखी नाम से एक जगह बनाई गयी दोनों आंखें हैं । जिसे जीव उन दोनों नेत्रों 


से देखता है । रूप विभाजित देश है ॥ 


६५४] 


पदच्छेद 


शंब्दार्थ-- 
नलिनो 
घालिनी 
नासे 
शन्धः 
सौरभः 
उच्यते । 
घाणः 


इलोकार्थ-- दोनों नासा छिद्र नलिनी और नालिनी नाम से तथा गर 
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श्रीमद्भागवते 


एकादशः श्लोकः 
नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते । 
घ्राणोऽवधूतो झुर्यास्यं विपणो वाथसविद्रसः ॥ ११॥ 


नलिनी नालिमी नासे गन्धः 


नलिनी (भोर) अवधूत ३. 
नालिनी नाम से (तथा) सुख्य १०. 
दोनों नासा छिद्र आस्यस्‌ दी. 
गन्ध को विष्णः १२. 
सौरभ देश वाक्‌ ११. 
कहा गया है रसवित्‌ १४. 
घाणेन्द्रिय २ रसः १३. 


[ अ० २९ 


सौरभ; उच्यते । 
घाणः अवधूतः मुख्य आस्यम्‌ विपणः धाक्‌ रसवित्‌ रसः ॥ 


अवधूत नामक मित्र है 
प्रधान है 

उसमें भुख 

विपण नाम का (तथा) 
वाणी 

रसञ्ज नाम का मित्र है 
रसनेष्ट्रिय 


न्घ को सौरभ देश कहा गया है। 


घाणेन्द्रिय अवधूत नामक मित्र है। उसमें मुख प्रधान है वाणी विपण नाम का मित्र है। तथा 
रसनेन्ट्रिय रसज्ञ नाम का मित्र है ।। 


पदच्छेद 


शब्दार्थ--- 
आपणः 
व्यवहारः 
५ अत्र 
` चित्रम्‌ 
अन्धः 
बहूदनम्‌ । 


५. 
६. 


१० २० ५० दू 


द्वादशः श्लोक: 


आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रसन्थो बहुदनम । 


पितृहूदंद्विणः कणं उत्तरो देवहूः रब्यृतः ॥१२॥ 


आपणः व्यवहारः अत्र चित्रम्‌ अन्धः बहुदनम्‌ । 


पितृहः दक्षिणः कर्ण: उत्तरः वेवहः स्मृतः ॥ 


बाजार है (तथा) 
बाणी का व्यवहार ही 
यद्वां ` 

अनेक प्रकार का 


अन्न 
बहूदन देश है 


पितृहः 
दक्षिणः 
कर्ण: 
उत्तरः 
देवहूः 
स्मृतः॥ 


८. पितृह नाम से 
७. दाहिना 
८. कान 
१०, बाँया कान 
११. देवह नाम से 
१२. कहा गया है 


शलोकार्थ--यहाँ वाणी का व्यवहार ही बाजार है तथा अनेक प्रकार का अन्न बहुदन देश है । दाहिना 
कान पितह नाम से बाँया कान देवहू नाम से कहा गया है ।। 


अ० २६] चतुर्थ: स्कल्घः [ ६२५ 
त्रयोदशः श्लोकः 


प्रस च नियृत्त च शास्त्रं पञ्चालखंज्ञितस्‌ । 
पितृयानं देवयानं ओच्राच्छू तघरादूजजेत्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-- 
प्रवत्तम. च निवृत्तम्‌ च शास्त्रम, पताल संज्ञितम्‌ । 
पितृयानं देवयानम्‌, शोत्राल्‌ श्रुतधरात्‌ ब्रजेत्‌ ॥| 
शन्दार्थ— 
प्रबृत्तम्‌ १. कमं काण्ड संज्ञितम्‌ । ६. कहा गया है 
च २. ओर पिठुयानम्‌ १०. पितु लोक (और) 
निवृत्तम्‌ ३. संन्यास देवयानम्‌ ११. देव लोक को 
च ७. जिनसे जीव श्रोत्रात, ८. कर्णेन्द्रिय रूप 
शास्त्र ४. शास्त्र शुतधरात्‌ ८. श्रुतधर नाम के मित्र के साथ 
पश्चाल ५. पाञ्चाल देश नाम से व्रजेत्‌ ॥ १२. जाता है 


एलोकार्थे-- कर्मकाण्ड और संन्यास शास्त्र पाञ्चाल देश नाम से कहा गया है। जिनसे जीव कर्णेस्ट्रिय 
रूप श्रुतघर नाम के मित्र के साथ पितूलोक और देवलोक को जाता है ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 


आसुरी मेढ्मर्वाग्द्वाब्यवायो य़ामिणां रतिः 
उपस्थो दुमद! प्रोक्तो निऋ तिशु द उच्यते ॥१४॥ 


पदच्छेद 

आसुरीम, भेढ्म अर्वाक्‌ द्वाः ष्यवायः ग्रामिणाम, रतिः । 

उपस्थः दुमंदः प्रोक्तः नित्र्थतिः ग्रुदः उच्यते ॥ 
शब्दाथ-- 
भासुरी २. मसुरी नाम का उपस्थः ८५. जननेद्धिय शक्ति 
सेढ्स. १. जननतेन्द्रिय दुमंदः रथ. दुर्मद नाम से 
अर्घाक्‌ ३. पश्चिमी प्रोक्तः. १०. कही गयी है (तथा) 
हाः ४. द्वार है निऋतिः ११. निष्टा ति 
उपवायः ७. देश है ग्रुदः १२. गुदा को 
ग्रामिणाम्‌ ६. ग्रामक उच्यते ॥ १३. कहते हैँ 
रतिः। ५. स्त्री प्रसङ्ग 


शलोकार्थ--जननेर्द्रिय आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है । स्त्री प्रसङ्ग ग्रामक देश है । जननेन्द्रिथ 
शक्ति दुंद नाम से कही गयी है । तथा निऋ ति गुदा को कहते हैं ॥ 


६५६ ) ष्य 0...“ सोमद्धागगते [ अ० २६ 
पञ्चद्शः श्व्वोकः 
वैशसं नरकं पायुलुब्धकोञ्न्धौ तु मे श्यण। 
हस्तपादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च ॥१५॥ 


पदच्छेद दशसम्‌ नरकम्‌ पायुः लृषधकः अन्धौ तु से श्युणु। 
हस्तपादौ पुमान्‌ ताभ्याम्‌ युक्तः याति करोति च ॥ 


शन्दार्थे-- 
बशसम्‌ १. वेशस नाम का देश हस्त ८. (वे) हाथ (भोर) 
नरकसू २: नरक है पादौ १०. पैर हैं 
पायुः ३: गुदा इन्द्रिय पुनान्‌ ११. जीव 
लुब्धकः ४. लुब्धक नाम मित्र है ताभ्याम्‌ १२; उन्हीं के 

५; दोनों अन्धो का रहस्य युक्त १३. सहारे 
तु ६. अब याति १४. कहीं जाता है 
से ७. मुझसे करोति १६. काम करता है 
श्जुणु । ८. सुनो चा १५. और 


एलोकार्थ---वैशस नाम का देश नरक है, गुदा इद्धिय लुब्धक नामक मित्र है । दोनों अन्धो का रहस्य 
अब मुझसे सुनो । वे हाथ और पंर हैं । जीव उन्हीं के सहारे कहीं जाता है और काम करता है ॥ 


घोडशः श्तोकः 


अन्तःपुरं च ह्दयं विषूचिर्सन उच्यते । 
तत्र सोहं प्रसादं वा हर्ष प्राप्नोति तदूगुणेः ॥१९॥ 


पदच्छेद-- 

अन्तः पुरम्‌ च हृदयम्‌ विष्चिः मनः उच्यते । 

तत्र मोहम्‌ प्रसादम्‌ वा हषम्‌ प्राप्नोति तद्शुणेः ॥ 
शब्दाय 
अन्तः पुरम्‌ २. अन्तः पुर सोहस्‌ १०. अज्ञान 
च्च ३. और (उसमें रहने वाला) प्रसादम्‌ ११. प्रसन्नता 
हृदयम्‌ १. वा १२. अथवा 
विर्षाचः ४: विषुि नाम के सेवक को ह्षेन्‌ १३. हर्षेको 
सनः ५ प्राप्नोति १४. प्राप्त करता है 
उच्यते। ६: कहा गया हैं तद्‌ ८. जीव मन के 
तत्र ७, उस अन्तः पुर में गुणः ॥ ७. . तीनों गुणों के कारण 


एलोकार्थ- हृदय को अन्तः पुर भोर उसमें रहने वाले विषूचि नाम के सेवक को भन कहा गया है । उस 
अन्तः पुर में जीव मन के तीनों गुणों के कारण अज्ञान, प्रसन्नता, अथवा हषं को प्राप्त करता है ॥ 
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अ० २६ | चतुर्थ: स्कश्घ३ 
सप्तदशः श्लोक)? 
यथा यथा विक्रियते गुणावलो विकरोति या ! 
तथा तथोपद्रष्ाऽऽह्मा तद्ूबुचीरक्लकार्यते ॥१७॥ 
पदच्छेद-- यथा यथा विक्रियते गुण आकलः विकरोति वा! 
तथा तथा उपद्रव्ट! आत्मा तद्‌ वुत्तोः अनुकार्यते ॥ 
` प्रब्दार्थे-- 
यथा १. जैसे तथा १०. वैसे 
यथा २. जैसे बुद्धि तथा ११. देसे 
विक्तियते ३. विकार को प्राप्त होती है उपद्रष्टा ८. साक्षी (होने पर भी) 
गुण ६. उसके गुणों में आत्मा ८. जीवात्मा 
आदतः ७. लिप्त हुआ तद्‌ १२. उस बुद्धि के 
विकरोति ५. विकार उत्पन्न करती हे घुत्ती 1३. व्यवहार का 
वा ४. अथवा (इन्द्रियों में) अनुकार्यते ॥ १४. अनुकरण करता है 


इलोकार्थ--जैप्ते-जैशे बुद्धि विकार को प्राप्त होती ह्वै अथवा इन्द्रियों में विकार उत्पन्न करती है 


a= ~ 


उसके णुणों में लिप्त हुआ जोवात्मा साक्षी होने पर भी वंसे-वंसे उस बुद्धि के व्यवहार का अनुकरण 


करता है ॥। 
अष्टादशः श्लोकः 

देहो रथस्त्विन्द्रियाशवः खंबत्सररयोऽगलिः । 

द्विके चऋस्त्रिणणधवजः पश्चाछ्ुबन्घुरः ॥ १८ 
पदच्छेद देहः र्थः तु इन्द्रिय अश्वः संवत्सर रयः अयतिः । 

द्विकं घक्षः त्रिगुण ध्वजः पञ्च असुं बन्धुरः ॥ 
शन्दार्थे-- 
बेहः १. शरीर ! ह्विकर्म ८. पुण्य-पापरूप दोनों कर्म 
रथः २. रथ है चकः ८. दो चकके हैं 
तु ३. तथा त्रिगुण १०. सत्त्वादि तीनों गुण 
इन्द्रिय अश्व ४. इर्द्रियाँ ही थोड़े हैं ध्वजः ११. पताकाये हैं (ओर) 
संबत्सर ६. वर्ष (के समान) पञ्च. १२. पांच 
रथः ७. वेग वाला (है) असु १३. प्राण हो 
अगतिः। ५. वह गति हीन है (फिर भो) बन्धुरः॥ १४. डोरियाँ हैं 


एलोकार्थ--शरीर रथ है तथा इन्द्रियां ही घोड़े; वह गति हीन है फिर भी वर्ष के समान वेग वाला 
है । पुण्य-पापरूप दोनों कर्म दो चकके हैं; सत्त्वादि तीनों गुण पताकायें हैं भौर पाँच प्राण ही 


डोरियाँ हैं ॥ 
फा ०--5 रे 


६५८ | चत्‌थं:स्कल्घः [ अ० २६ 
एकोनविंशः श्‍लोकः 

सनोरश्थिबद्धिरूतो हृन्नीडो इन्हकूबर: । 

पण्चेन्द्रियाथप्रच्षेप: सप्तधातुवरूथकः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 
मनः रश्मिः बुद्धि सुतः हृत्‌ नोडः इन्द्र कूबरः । 
पञ्च इर्ब्रिय अर्थ प्रक्षेपः सप्त घालु वरूथकः ॥। 
शब्दाथं-- 
मनः १ मन (उसका) कूबरः । ८. दो जुये हैं 
रश्सिः २. लगाम पञ्च १०. पांच 
बुद्धि ३. बुद्धि इन्द्रिय ८. इन्द्रियों के 
सूतः ४. सारथो है अर्थ प्रक्षेप; ११. विषय आयुध हैं (और) 
७७ ५. हृदय स्त १२. सात 
१ ६. बैठने का स्थान है घातु १३ धातुर्ये 
हृस्द ७. सुख ओर दुःखादि के जोडे वरूथकः ॥ १४. सात आवरण हैं 


एलोकार्थे--मन उसका लगाम है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है और सुख और दुःखादि के 
जोडे दो जुये हैं । इन्द्रियों के पांच विषय आयुध हैं और सात धातुयें सात आावरण हैं ॥ 


विंशः श्वोकः 


आकूतिर्विक्रमो बाह्यो सगतूच्णां प्रधावति । 


एकादशेन्द्रियचसू; सञ्चसूनाविनोदकृत्‌ ॥२०॥ 

पदच्छेद--- 

आकूतिः विक्कमः बाह्यः मृग तृष्णास_ प्रधावति । 

एकादश इस्व्रिय.चमुः पञ्चसूना विनोद छत्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
आकूतिः १. पाँच कर्मेन्द्रियाँ एकादश ७ ग्यारह 
विक्रमः २. पांच प्रकार को गति है. इन्द्रिय ८; इच्द्रियाँ 
बाह्यः ३. उस पर चढ़कर (जीव) चमूः ८. सेना है 
मृग ४. मिथ्या पञचसुना १०. पाँच ज्ञानेत्द्रियो से विषयों का भोग 
तृष्णाम, ५. विषयों को ओर विनोद ११. उसका शिकार 
प्रधावति। ६. दोड़ता हे कृत्‌ ॥ -१२. करना है 


इलोकाथं--पाँच कर्मेद्धियां पांच प्रकार को गति है। उस पर चढ़कर जीव मिथ्या विषयों की ओर 
दोड़ता दै । ग्यारह इन्द्रियां सेना हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियों से विषयों का भोग उसका शिकार करना दै । 


यतुर्थः स्कन्यः (६५९ 


एकविंशः श्लोकः 
संवत्सरव्यरडवेग: कालो येनोपलकछितः । 
तस्याहानीह गन्धर्वा गन्धव्यो राज्य: स्वताः । 
हरन्त्यायुः परिक्तान्ल्या षष्य्य्‌ शरशतञ्जयम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद-- संबत्सरः चण्डदेगः कालः येन उपलक्षितः। 
तस्य अहानि इह्‌ गन्धर्बाः गन्धर्व्यः रात्रयः स्म्रुताः । 
हरन्ति अश्युः परिक्रान्व्या बष्टिउत्तर शत त्रयम्‌ ॥ 
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शब्दार्थ 


संवत्सरः ४. वर्ष गन्धर्व्यः १०. थन्धवियाँ 
चण्डवेगः ५. चण्ड वेग रात्रयः ११. रात्रि 
फालः २. समय का स्भृताः १२, कही गयी हैं (ये) 
येन १. जिससे हरन्ति १८. हरण करती हैं 
उपलक्षितः । ३. ज्ञान होता है (वह) आयुः १७. जीव की आयु का 
तस्य ८. उस वर्ष के परिक्रान्त्या १६, चक्कर लगाकर 
अहनि &. दिन (हें तथा) बष्टिउ्तर १५, साठ 
इह ६. यहाँ शतत १४. सी 

त्रयस्‌ ॥ १३. तीन 


गण्धर्जाः रः गन्धर्व 
श्लोकार्थ--जिससे समय का ज्ञान होता है वह वर्ष चण्डवेग है । यहाँ गन्धर्वं उस वर्ष के दिन हैं तथा 
यन्धविरयाँ रात्री कही गयी हैं ये । तोन सौ साठ चक्कर लगाकर जीव को आयु का हरण करती हैं ॥ 
द्वाविशः श्लोकः 
कालकन्या जरा साचाल्लोकर्तां नाभिनन्दति । 


स्वसारं जगहे सत्युः च्याय यवनेश्वरः॥२२॥ 
कालकन्या जरा साक्षात्‌ लोकः ताम्‌ न अभिनन्दति । 


पदच्छेद 
स्वसारम्‌ जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः॥ 
शन्दार्थ— 
कालकस्या १. काल कन्या अभिनन्दति । ७. पसन्द करते हैं 
जरा ३. वृद्धावस्था है स्वसारम्‌ ११. उसे बहन के खूप में 
साक्षात्‌ २. साक्षात्‌ जगृहे १२. स्वीकार किया था 
लोकः ४. लोग मृत्युः ८, मृत्यु रूप 
ताम्‌ ५. उसे क्षयाय १०. लोकों के विनाश के लिये 
६. नहीं यवनेश्वरः ॥ ६. यवनराज ने 


एलोकार्थ---काल कत्या साक्षात्‌ वृद्धावस्था है। लोग उसे पसन्द नहीं करते हैं। मृत्यु रूप यवनराज 
ने लोकों का विनाश करने के लिये उसे बहन के रूप में स्वीकार किया था ॥ ' 
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्रथोविंशः श्लोकः 


काधयो व्याधयस्तस्य सेनिका यथघनाञ्यरा! । 
स्ूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो . द्विदिधो उघरः॥२३॥ 


वद्च्छेद-- 
आधयः व्याथयः तस्य सैनिक; यदनाः चराः । 
भूत उपसगँ.आशु रयः भ्रज्वारः हिविधः जवरः ॥। 
शब्दार्थे-- 
आधयः १. मानसिक क्लेश (और) सूत ७. प्राणियों को 
व्याधघः २. शारीरिक क्लेश (ही) उपस ८. पीड़ा पहुँचाकर 
ततस्य ३. एस यवनराज के आशुरयः ७. तत्काल मृत्यु का कारण 
सनिकाः ६. संतिक हैं प्रज्वारः १२. प्रखार है 
यवनाः ५. यवन द्विविधः १०. उष्ण ओर शीत दो प्रकार का 
चराः। ४. विचरण करने वाले ज्वरः।॥ ११. ज्वर 


शलोकार्थे--मानसिक क्लेश और शारीरिक बलेश ही उस यवनराज के विचरण करने वाले सँमिक 
हैं । प्राणियों को पीड़ा पहुँचाकर तत्काल मृत्यु का कारण उष्ण और शीत दो प्रकार का उवर प्रज्वार है ॥ 


चतर्विश; श्लोकः 
एवं वहुविधेदःखै दंवश्तारमसञ्भयेः । 
क्लिश्यमानः शतं वष देहे देही तमो डतः ।।२३॥ 


पदच्छेद 

एवम्‌ घहुविधः दुःख: देख सूत आत्म सम्भदेः । 

क्लिश्यमानः शतम्‌ वर्षम्‌ देहे. देही तमः घुतः ॥ 
शन्दार्थ-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार ब्लिश्यमानः ८५. कष्ट पाता हुआ 
बहुविघेः ६. अनेक प्रकार फे शतम्‌ ११. एक सो 
दुःखः ७. दुःखों से घर्षस्‌ १२. वर्षो'तक 
द्ध २. देवताओं से देहे १०. शारीर में 
मूत ३. जोवों.(ओर) देही ६. जीव 
आत्म ४. शरीर में तमः १३. अज्ञान में 
सम्भर्वः। ५. उत्पन्न होने वाले बृतः॥ १४. पड़ा रहता है 


शलोकार्थ--इस प्रकार देवताओं से जीबों और घारीर में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के दुःखों से 
कृष्ट पाता हुआ जीव शरीर में एक सौ वर्षो तक अज्ञान में पड़ा रहता है।। 
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शेते कामलवान्ध्यायन्मभाहलिति 


पृदच्छेद--- 


शब्दार्थ 
प्रण 
इन्द्रिय 
सनः 

धर्मान्‌ 
आत्सनि 
अध्यास्य 
निर्गुण: । 


पि & (0 ९९ ९ ww 


चतुर्थ: स्कन्ध। 


पञ्चविंशः श्लोकः 


प्राणेन्द्रियमनो घम्नानार्मन्यध्यस्य 


{ ६४१ 


निश णः । 


कम कुत ॥२५॥ 


प्राणइन्द्रिय मनः धर्मान्‌ भात्मनि अध्यल्व निर्गुणः । 
शेते कावलवानृध्यायन्‌ मम अहम्‌ इति कर्मकृत्‌ ॥ 


प्राण 
इन्द्रिय (और) 
मन के 

धर्मो को 

अपने में 
आरोपित करके 
निर्गृण होने पर भी (जौव) 


शेते 
काम 
लवान्‌ 
ध्यायन्‌ 
सम 
आहम्‌ 
इति ॥ 
कर्भक्कत्‌ ॥ 


घड़विंशः श्लोकः 


१५. पड़ा रहता है 

१२, भोगों का 

११. क्षुद्र 

१३, चिन्तन करता हुआ (और) 
१, मेरा 

८. में (भौर) 

१०. इस प्रकार से 


१४. कर्मों को करता हुआ 
श्लोकाथे--निर्गृण होने पर भी जीव, प्राण, इन्द्रिय भोर मन के धर्मों को अपने में आरोपित करके मैं 
और मेरा इस प्रकार से क्षुद्र भोगों का चिन्तन करता हुआ भौर कर्मों को करता हुआ पढ़ा रहता दै ॥ 


यदा5घत्मानभविज्ञय भगवन्तं परं युस्‌ । 
पुरूषस्तु विषज्जेत शुणेषु प्रक्कतेः स्वक ॥२९॥ 


यदा आश्मानस्‌ अविज्ञाय भगवन्तम्‌ परम्‌ गुरुम्‌ । 
पुरुषस्तु विषञ्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्व बुक ॥ 


पदच्छेद 

शब्दार्थ 

यदा ३. जव-तक 
आत्मानस्‌ ४. आत्म स्वरूप 
अविज्ञाप ८. नहीं जानता है 
भगवन्तम्‌ ७. भगवान्‌ को 
परम ५. परम 

गुलम्‌ । ६. गुरु 


पु रषः 
तु 
विषज्जेत 
गुण 
प्रकृतः 
स्बदक ॥। 


२; 


१. 


जीव 

तब-तक 

आसक्त रहता है 
विषयों में 

प्रकृति के 

स्वयं प्रकाश होकर (मी) 


एलोकार्थ-- स्वयं प्रकाश होकर भी जीव जब-तक आत्म स्वरूप परम गुरु भगवानु को नहीं जानता 
तब-तक प्रकृति के विषयों में आसक्त रहता है ॥ bp १0१8 द 
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पदच्छेद -- 
शन्दार्थे-- 

शुण १; 
अभिसाती २. 
सः ३. 
तदा ४. 
कर्साणि १०. 
कुरुते ११. 
अचशः: ८, 


छीणदूभागवते 


एकोनविंशः श्लोक 


शुणास्रिमानी स तदा कर्माणि कुझतेज्यशः । 
शुक्लं कृष्ण लोहितं या यथाकर्माभिजाथसे ॥२७॥ 


गुण अभिमानी सः तदः कर्साणि कुस्ते अबशः। 
शुक्लम्‌ कृष्णम्‌ लोहितम्‌ वा यथा कर्म अभिजायते ॥ 


प्रकृति के सत्त्वादि गुणो में 
अभिमान रखने वाला 

वह जीव 

उस समय 

अनेकों प्रकार के कमे 
करता है (ततः) 

विवश होकर 


शुक्लम्‌ ६. सात्विक 

कुष्णसू ६, ताभस 

लोहितभ्‌ ७. राजस 

बा ८. अथवा 

यथा १३. अनुसार (नाना योनिथों में) 
कसे १२. कर्मों के 

अभिजायते ॥ १४. उत्पन्न होता है 


श्लोकार्थ- प्रकृति के सत्त्वादि गुणों में अभिमान रखने वाला वह जीव उस समय विवश होकर 
सात्त्विक, राजस अथवा तामस अनेकों प्रकार के कमे करता हे । ततः कर्मो के अनुसार नाना 
योनियो में उत्पन्न होता है ।! 


प्रकाश 
मूयिष्ठान्‌ 
लोकान्‌ 
अप्प्नोति 
फहिचित्‌ । 


शुकलात्प्रकाश स्ूयिष्डाँल्लो कानाप्नोलि 


बिंशः श्त्वोकः 


कहिचिल्‌। 


दुःखो दकीन्‌ क्रियायासाँस्तसःशोकोत्कटान्‌ क्वचित्‌ ॥९८॥ 


(कभी जीव) सात्विक कमं से 
ज्ञान 


बहुल 

स्वर्गादिलोकों को 
प्राप्त करता है 

कभी (राजस कमं से) 


उदर्कान्‌ ८५. 
क्रिया (५ 
आयासान्‌ ७. 
तमः १२. 
शोक १३. 
उत्कटान्‌ ११. 


क्वचित्‌ ॥ १०. 


शुक्लात्‌ प्रकाश भुयिष्ठान्‌ लोकान्‌ आप्नोति काहिचित्‌। 
दुःख उदर्कान्‌ क्रिया आयासान्‌ तसः शोक उत्कटान्‌ ववचित्‌ ॥ 


दायी लोकों को 

काम की 

थकाबट वाले (तथा) 
अज्ञान (ओर) 

शोक (वाले लोकों को) 
अत्यधिक 

कभी (त।मस कमे से) 


दु 
एलोकार्थ--कभो जीव सात्त्विक कर्म से ज्ञान बहुल स्वर्गादिलोको को, कभी राजस कमं से काम की 
थकावट वाले तथा दुःखदायी लोकों को, कभी तामस कर्म से अत्यधिक अज्ञान और शोक वाले 
लोकों को,प्राप्त करता है ॥ 


चतुर्थ: स्कंग्ध [६६३ 
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एकोनजिंशः श्लोकः 

क्ववित्पुमान्‌ क्कचिच्च स्त्री क्बचिन्नोभयभन्दधीः । 

देवो मलुष्यस्तियग्या ययाकर्मशुणं अवः॥२३।॥ 
पदच्छेद-- 

क्वचित्‌ पुमान्‌ ववचित्‌ च त्यो बवजित्‌ नोभयम्‌ अन्धधीः । 

देवः मनुष्य: सिर्यक वा यथा कमं गुणम्‌ भव: ॥ 
शब्दार्थ 
क्वचित्‌ १०. कभो ढेवः ४. देवयोनि 
पुसानु ११. पुरुष सनुष्य ॥ ५. मनुष्य योनि 
व्वच्चित्‌ १२. कभी तिर्यक ७. पशु-पक्षी योनि में 
च्च १४. और ना ६. अथवा 
स्त्री १३.. स्त्री यथा ३. अनुसार 
क्वचित्‌ १५. कभी कर्मे १. अपने कर्मों: और 
नोभयम्‌ १६. नपुंसक (होता है) गुणम्‌ २. गुणों के 

जन्म लेकर 


अन्धधी:॥ ५5 जज्ञानान्ध बुद्धि वाला (जीव) भअवः॥ छ 
एलोकाथं--अपने कर्मो के और गुणों के अनुसार देवयोनि, मनुष्य योनि अथवा पशु-पक्षी योनि में 
न्म लेकर अज्ञानान्ध बुद्धि वाला जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री ओर कभी नपुंसक होता है ।। 


त्रिंशः श्लोक! 
लुत्परीतो यथा दीन! सारमेयो गहं शहम्‌। 
वरन विन्दति यदिष्ट दण्डमोदनमेव बा ॥३०॥ 


पदच्छेद--- 

क्षुत्‌ परीतः यथा दीनः सारमेयः गुहम्‌ गहस्‌ । 

चरन्‌ विन्दति यवृ दिष्टम्‌ दण्डस्‌ ओदनम्‌ एव वा ॥ 
शब्दार्थ 
क्षुत्‌ २. भूख से विश्वत्ति १४: पाता है 
परीतः ३, व्याकुल यद्‌ ६. अनुसार 
यथा १; जंसे दिष्टम्‌ ८. भाग्य के 
दीनः ४ बेचारा दण्डम्‌ ११. दण्डा 
सारमेयः ५. कुत्ता ओदनम्‌, १३. भात 
गृहम्‌-गहम्‌। ६. घर-घर एव १०. कभी 
खरन्‌ ७. भटकता हुआ (अपने) वा॥ १२. अथवा 


एलोकार्थ--जैसे भूख से व्याकुल बेचारा कुता घर-घर भटकता हुआ अपने भाग्य के अनुसार कभी 
डण्डा अथवा भात पाता है ॥ 


९६४३ श्शोम-द्वागयते ह॒ [०० २९ 
एकत्रिंशः श्लोकः. 
लथा कामाशयो जीव उच्चावचपथा असन्‌ । 
उपयधो या सध्ये घा याति दिष्डं प्रियाप्रियम्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद 

यथा काम आशयः जोषः उच्चादच पथा अमन्‌। 

उपरिअधः वा मच्ये बा याति दिष्टम्‌ म्रिय अप्रियम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
य्था १. उसी प्रकार अधः १०. नीचे 
काम ३. काम वासना शे युक्त घा ११. अथवा 
आशयः. २. हृदय में सध्ये १२. बीच के नोकों में 
जीवः ४. जीव च ८, कभी 
उच्चावच ५. ऊपर नीचे याति १६. भोगता है 
पथा ६. मं से दिष्टम्‌ १३. साग्यानुसार 
चमन्‌ ७. भटकता हुआ भ्र्यि १४. सुख 
उपरि दै. ऊपर आप्रियम्‌ ॥ १५. दुःख 


घलोकार्थे---उसी प्रकार हृदय में काम' वासना से युक्त जीव ऊपर-नीचे सागं से भटकता हुआ कभी 
ऊपर-तोचे अथवा बीच के लोकों में भाग्यानुसार सुख दु.ख को भोगता है ॥ 


द्वात्रिश; श्व्ोकः 


ढुःखेच्वेकतरेणापि देवश्ूतात्महेतुषु | 

जीवस्थ म व्यवच्छेद! स्याच्चेत्तक्तत्पतिकिया ॥३२॥ 
पदड्छेद-- दुःखेषु एकतरेण अपि देख मुत आत्म हेतुघु। 

जीवस्य न व्यवच्छेंदः स्यात्‌ चेत्‌ तत्‌ तत्‌ प्रति क्रिया ॥ 
छुब्दार्थ-- 
हुःखेषु ५, दुःखों में जीवस्य ८. जीव का (बिल्कुल) 
एकतरेषु ६. किसी एक से न्‌ १०. नहीं 
अपि ७. भौ व्यवच्छेवः ५. छुटकारा 
द्य १. देवता स्यात्‌ ११. हो सकता है 
सूत २. प्राणी (और) चेत्‌ १२. यदि 
सात् -३. शरीरके तत्‌ १३. उससे (छुटकारा है तो) 
हेतुषु । ४. कारण हले वाले तत्‌ १५. वह (केवल) 


प्रतिक्रिया ॥ १५. क्षणिक चिकित्सा (है) 
शलोकार्थ--देवता, प्राणी और शरीर के कारण होने वाले दुःखों में से किसी एक से भी जीव का 
बिल्कुल छुटकारा मंदी हो सकता है । यदि उससे छुटकारा है तो वह केवल क्षणिक चिकित्सा है ॥ 


थ० २९] चतुः स्छष्धः [६६५ 


ञ्रयस्तिशः श्लोकः 


यथा हि परुषो भार शिरसा शुर्छुड्हन्‌ । 
तं स्कन्धेन स आधचे तथा सची? प्रलिक्तियाः।३३॥ 


पदच्छेद 

यथाहि पुरुषः भारम्‌ शिरसा शुदमु॒ उद्वहन्‌ 1 

तम्‌ स्कन्थेन सः आधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रिया; ॥ 
छन्दार्थ 
यथा २. जिस प्रकार तस्‌ ८. उसे 
हि १. क्योंकि स्कन्येन १०. कन्चे पर 
पुदषः ३. मनुष्य स्‌ः ८. वह्‌ (थक कर) 
भारम्‌ ६. बोझ को आधत्ते ११. रख लेता है 
शिरता ४. सिर पर तथा १२. उसी प्रकार 
गुझम्‌ ५. भारी सर्वाः १३. (थे) सारे 
उद्वहन । ७. ढोता हुआ प्रतिक्रियाः ॥ १४. उपाय हैं 


शलोकार्थ- क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य सिर पर भारी बोझ को ढोता हुआ वह थक्रकर उसे कस्बे पर 
रख लेता है; उसो प्रकार ये सारे उपाय हैं ॥ 
चतुस्त्रिंशः श्क्ोकः 
८१ ७ ९५ ९ 
नेकान्ततः प्रतीकारः कमणाँ कभ केवलम्‌ । 
ठय छाविद्योपस्ुतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ ॥३४॥ 


'पदच्छेद-- न एकान्ततः प्रतीकारः कर्मणाम्‌ कमं केवलम्‌ । 

हयम्‌ हि अविद्या उपसृतम्‌ स्वपे स्वप्न इव भनघ॥ 
शब्दार्थ | 
स & नहीं हि्‌ ११. क्योंकि 
एकान्ततः ८. सदा-सदा के लिये अविद्या १३. अज्ञान से 
प्रतीकारः १०. दूर हो सक्रता है उपसुताम्‌ १४. प्राप्त होते हैं 
फर्मेणास, ७. कर्म फल स्वप्ने ३. स्वप्न से 
कसं ६. कर्मों से स्वप्न ४. स्वप्न नहीं मिटता है 
केषलम्‌। ५. (उसी प्रकार) इय २. जंसे 
हयम्‌ १२. ये दोनों ही अनघ ॥ १. शुद्ध चित्त हे राजन्‌ 


एलोकार्थ--शुद्ध चित्त हे राजन्‌ ! ज॑से स्वप्न से स्वप्न नहीं मिटता है, उसो प्रकार केवल कर्मों से 
कमे फल सदा-सदा के लिये नहीं दूर हो सकता । क्योंकि ये दोनों ही अज्ञान से प्राप्त होते हैं॥ 


फॉ०--८४ 


६६३) श्रीमद्भगवते 


{ ० २९ 
पञ्चत्रिशः श्त्तोकः 
अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसझूतिन निवतेते । 
सनस। लिङ्गरूपेण स्वप्ने चिचरलो यथा ॥३५॥ 
पदच्छेद 
अर्थे हि अविद्यमाने अपि संसृतिननं भिवर्तते । 
मनसा लिङ्ग रूपेण स्वप्ने विचरतः यथा ॥ 
शब्दार्थ-- 
अर्थ ८. देहादि वस्तुओ के मनसा ५. मन से 
हि ७. उसो प्रकार लिङ्क ३. सूक्ष्म 
अबिद्यमाने ८. असत्य होने पर रूपेण ४. रूप 
अपि १०. भो (अविधा वश) स्वप्ने २. स्वप्त में 
संसृतिः ११. जन्म-मरण का चक्र विचरतः ६. विचरते हुये (जीष के) 
ल्त १२. नहीं यथा॥ १. जैसे 


निवतंते। १३. मिटता है 


एलोकार्थ--जंसे स्वप्न में सूक्ष्म रूप मन से घिचरते हुये जीव को असत्‌ पदार्थ सत्य दिखाई देते हैं, 
उसी प्रकार देहादि वस्तुओं के असत्य होने पर भी अविद्यावधा जन्म-मरण का चक्र नहीं मिटता है ॥ 


घट त्रिंशः श्लोक: 
अथात्मनो्थ सूतस्य यतो5नर्थपरस्परा | 
संस्रतिस्तदूद्यवच्छेदो सक्त्या परमया शुरौ ॥३६॥ 


पदच्छेद-- है हि 
अथ मात्मनः अर्थ सुतस्य यतः अनर्थ परम्परा । 
: संसृतिः तद्‌ व्यवच्छेदः भक्त्या परमया घुरो ॥ 
शब्दाथं-- 
अथ १. इसलिये संसृतिः ६, जन्म-मरण रूप 
आत्मनः ५. जीवात्मा को तद्‌ &, उससे 
मर्थ ३. सत्य व्यवच्छेदः १०. छुटकारा 
मुतस्य ४. स्वरूप भक्त्या १३. भक्ति से ही (ही सकता है) 
यतः २. जिस अज्ञान के कारण परमया १२० अनन्य 
अनंथं . ८. दुःख (मिलते हैं) गुरो ॥ ११. भगवान्‌ श्री हरि की 
` व्रम्परा । ७. अनन्त 


शलोकार्थ--इसालिये जिस अज्ञान के कारण सत्यस्वरूप जीवात्मा को जन्म-मरण रूप अनश्त दुःख 
मिलते हैं, उससे छुटकारा भगवान्‌ श्री हरि की अनन्य भक्ति से ही हो सकता है ॥ 


सप्तबत्रिंश!ः श्लोकः 


जाझुदेवे लगवति आक्तियोगः समाहितः । 
सश्रीवीनेन चेराज्यं ज्ञानं च जनयिष्यति ॥३७॥ 


ब०२९:]} ` ` यी नदः [९६७ 


पदच्छेद 

वासुदेवे भगबति भक्तियोगः समाहितः। 

सध्रीचीनेन वेराग्यम्‌ ज्ञानम्‌ च जनयिव्यति॥ 
शब्दार्थं 
वासुदेवे २. वासुदेव में सध्रीचीनेन ३. अच्छी प्रकार से 
भगवति १. भगवान्‌ वेराग्यस्‌ छै वैराग्य को 
भक्ति ५. भक्ति ज्ञानम्‌ ७. ज्ञान 
योगः ६. भाव च ८. और 


सनाहित;ः॥ ४. किया गया जनथिष्यति ॥ १०. उत्पन्न करता है 
एलोकार्थ--भगवान्‌ वासुदेव में अच्छी प्रकार से किया गया भक्ति-भाव ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न 
करता है ॥ 


अष्टात्रिशः श्लोकः 


सोऽचिरादेव राजषं स्यादच्युतकथाश्रयः । 
श्ण्वतः अ्रदूधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः ॥३८॥ 


पदच्छेद 
सः अचिरादेव राजष स्यात्‌ अच्युत कथा आभ्यः। । 
शुण्वतः श्रदृधानस्य नित्यदा स्यात्‌ अधीयतः ॥ 
शब्दार्थ 
सः २. वह भक्ति-भाव आश्रयः। ४. सहारे 
अचिरादेब ६. तत्काल ही शुण्वतः १०. श्रवण करने वाले (और) 
राजर्षे १. हे राजर्षे श्रदधानस्थ ४. श्रद्धा पूर्वक 
स्यात्‌ ७. प्राप्त होता है (तथा) नित्यदा ८. प्रति दिन 
अच्युत ३. श्री हरि की स्यात्‌ १२. प्राप्त होता है 
कथा ४. कथा के अघोयतः॥। -११. पाठ करने वाले को भो 


श्लोकार्थ-हे राजर्षे ! वह अक्ति-माव श्री हरि की कथा के सहारे तत्काल हो प्राप्त होता है । तथा 
प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाले और पाठ करने वाले को भी प्राप्त होता है ॥ 


६६८ | शीमद्धावछे [० २६ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
सच भागवला राजन्‌ साधवो विशदाशया; । 


'भगवदुयुणानुकथनश्रवणव्यत्नचेतसः ॥३६॥ 

पदच्छेद यत्र भागवताः राजन्‌ साधष्षो विशदाशयाः । 
भगवद्‌ गुण अनुकथस शवण व्यग्र चेतसः ॥॥ 

शब्दार्थ 
यत्र २. जहाँ भगवद्‌ ३. भगवान्‌ को 
भागवताः ११. भगवद भक्त गुण ४. कथाको 
राज्य १. हे राजन्‌ अनुकथन ५. कहने में (और) 
साधवः १२. साधुजन (रहते हैं) शरण ६. सुनने में 
विशद्‌ द उदार घ्थ्स् ७. तत्पर 
भाशय:। १०. हृदय वाले चेतसः ॥ ८, चित्त वाले 


शलोकाथे--हे राजन्‌ ! जहाँ भगवान्‌ की कथा को कहने में और सुनने में तत्पर चित्त वाले उदार 
हृदय वाले भगवद्‌-भक्त साघुजन रहते हैं ॥ 
चत्वारिंशः श्लोकः 

तस्मिन्मह्न्छुखरिता मधघुभिच्चरित्र-पीयूषशेसरितः परितः ख्बन्ति । 
ता ये पिबन्त्यवितृषो न्प गाढकणँस्तानस्णशन्त्यशेषनलुड मघो कमो हाः 11४०॥ 
पदच्छिद-तस्मिन्‌ महत्‌ मुखरिताः मधुभित्‌ चरित्र, पीयूष शेष सरितः परितः ल्ञबग्ति। 

ता ये पिबन्ति अवितृषः नुप गाढ कर्ण: तान्‌ न स्पृशन्ति अशम तुड्मयशोक मोहाः ॥ 
शब्दार्थ--* 


तस्मिन्‌ १. उस स्थान पर पिब्नश्ति १५. पान करते हैं 
महन्‌ २. महात्मानो के भवितृषः ११. अतुप्त चित्त से 
भुसरिताः ३. मुख से निकली हुई नुप ५- हे राजन्‌ 
मधुभित्‌ ४. मधुसूदन के गाढ १२. सावधान होकर 
चरित्र ५. चरित्र रूपी कणेः १३. कर्णेल्द्रियों से 
पीयूष ६. अमृत से तान्‌ १६. उन भक्तों को 
शेष सरितः ७. परिपूर्ण नदियाँ नस्पृशन्ति २०. नहीं छू सकते हैं 
परितः ्रवन्ति। ८. चारों ओर बहती हैं असन तुड्‌ १७. भूख प्यास 

ताः १५. उसका भय शोक =. भय शोक (भोर) 


ये १०. जो (भक्त जन) मोहाः ॥ १६. अज्ञान 

एलोकार्थ--उस स्थान पर महात्माओं के मुख से निलो हुई मधुसूदन भगवान्‌ के चरित्र रूपी अमृत 
से परिपूर्ण नदियाँ चारों और बहती हैं । हे राजन्‌! जो भक्त जन अतृप्त चित्त से सावधान होकर 
कर्णेद्धियों से उसका पान करते हैं। उन भक्तों को भूल, प्यास, भय शोक और अज्ञान नहीं छू 


सकते हैं ।। 


न° २९ ] चतुर्थ: स्कन्वः [ ६६९ 
एकचत्वारिंशः शोकः 
एतेझपद्रतो नित्यं जीवलोकः स्वमावजे:ः | 
न करोति हरेन नं कथामृतनिधौ रति ॥४१॥ 
पदच्छेद-- 
एतेः उपद्रुतः नित्यम्‌ जीवलोकः स्वभावजः । 
न करोति हरेः नूनम्‌ कथा अस्त निघो रतिम्‌ ॥ 
शब्दार्थं 
एतेः २. इन विध्तों से हरेः ७. भगवान्‌ थी हरि के 
उपद्रुतः ४. घिरा हुआ नूनम्‌ ६, अवश्य 
नित्यम्‌ ३. सदैव कया द, चरित्र रूप 
जीवलोकः ५. जीव समूह अबुल ८. अमृठके 
स्वभावजेः। १ स्वभाव से होने वाले निधो १०. समुद्र में 
नकरोति १२. नहीं करता हैं रतिम्‌ ॥ ११ अनुराग 


एलोकार्थे--स्वभाव से होने वाले इन विघ्नो से सदैव विरा हुआ जीव समूह अवशय भगव र त्री हरि 
के चरित्र रूप अमृत के समुद्र में मनु राय नहीं करता है ।। 


द्वाचत्वारिशः श्ल्लोकः 


त्रजापतिपतिः साचाङ्गगवान्‌ गिरिशो अलुः । 
दच्ञादयः प्रजाध्यचा नैष्ठिकाः सनकादयः ।।४२॥ 


पदच्छेद 
प्रजापति पतिः साक्षात्‌ भगवान्‌ गिरिशः सनुः। 
दक्ष आदयः प्रजा अध्यक्षाः नेष्ठिकाः सनक आदयः ॥ 
शुब्दार्थ--- 
प्रजापति २. प्रजापतियोंके दक्षादय ७. दक्ष आदि 
पततिः ३. स्वामी (ब्रह्मा जी) प्रजा द. प्रजाओं के 
साक्षात्‌ १. साक्षात्‌ अध्यक्षाः ६. रक्षक (और) 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ नेष्ठिकाः १२. नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी भगवान्‌ को नहीं देख पाते हैं 
गिरिशः ५. शंकर सनक १०. सनक 
सनु ६. स्वायम्भुत्र मतु आदयः॥ ११. इत्यादि ` 


एलोकार्थे--साक्षात्‌ प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जो, भगवान्‌ शंकर, स्वायम्भुव मभु, दक्ष आदि प्रजाओं 
के रक्षक भौर सनक इत्यादि नंष्ठिक ब्रह्मचारी भी भगवान्‌ को नहीं देख पाते हैं ॥ 


६७० ) श्रीमद्‌ भागवते [न० १९ 
त्रिचत्बारिंश; श्लोकः 


सरी चिरच्चङ्चिरसौं पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
खृणवेसिछ इत्येते मदन्ता ग्रह्मवादिमः ॥४३॥ 


पद्च्छेद-- 
सरीचिः अत्रि अद्धिरसों पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
सुनुः बसिष्ठः इति एते सदन्ताः ब्रह्म वादिनः ॥ 
छन्दार्थ-- 
झरीष्िः १. मरीचि स्ुशुः ७. भृगु (और) 
म्र २. अत्रि ब्‌सिष्ठः , ८. वसिष्ठ 
अफ्ट्रिरसो ३. अङ्गिरा इति एते ८. ये सब 
पुलस्त्यः ४. पुलस्त्य सदन्ताः १२. मुझ तक (भी नहीं पहुँच पाते हैं) 
पुलहः ५. पुलह ब्रह्म १०. ब्रह्म 
छतुः । ६. क्रतु . ` वादिनः॥ ११. ज्ञानी 
एलोकार्थ--मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु और वशिष्ठ ये सब ब्रह्म 
ज्ञानी भी मुझ तक नहीं पहुँच पाते हैं ॥ 
चतुश्चत्वारिंशः श्लोक; 
अथापि . वाचस्पतयस्तपोविद्यासमाधिशिः । 
पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम ॥४४॥ 
पदच्छेद 
मद्य अपि षाचस्पतयः तपः विद्या समाधिभिः । 
पश्यन्तः अपि न पश्यन्ति पश्यन्तम्‌ परमेश्वरम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
अच्च १. अभी पश्यन्तः ७. देखते हुये 
अपि २. भी अपि ८. भी 
वाचः ३. वाणो के न ११: नहीं 
पतयः ४. -स्वामी (ये ऋषिगण) पश्यन्ति १२. देख पाते हैं 
तपः विद्या ५. तपस्या उपासना ओर पश्यन्तम्‌ ८. सर्व साक्षी (उस) 
समाधिभिः। ६. समाधि के द्वारा परमेश्वरम्‌ ॥ १०. परमात्मा को 


शलोकार्थ- अभी भी वाणी के स्वामी ये ऋषिगण तपस्या, उपासना ओर समाधि के द्वारा देखते हुये 
भी सर्वसाक्षी परमात्मा को नहीं देख पाते हैं ॥ 


[ ६७१ 


उरूविश्तरे । 


-आजन्लो न बिडुईः परज 11४५॥ 


गुणों से युक्त इन्द्रादि देवता का 
भजन करते हुये भो 


» नहीं 


जानते हैं 


परमात्मा को 


अं० २९ | चतुर्थ: स्कन्धः 
पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
शब्दञ्जह्मणि लुदपारे चरन्त 
की > Ce 
मन्त्रलिङ्क व्यंचच्छिन्न 
पदञ्छेद-- 
शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उद : विस्तरे १ 
सम्त्रत्तिङ्गैः व्यवच्छिन्नम्‌ अजन्तः न विद्वुः परम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
शब्द ब्रह्मणि ३. वेद का व्यवच्छित्तघू ६ 
दुष्पारे २. अपार भजन्तः ७, 
चरन्तः ४. अध्ययन करते हैं (किन्तु) न दै 
उरुविस्तरे।॥ १. वे ऋषिगण अत्यन्त विस्तृत विदुः १०. 
मोर 
सन्त्रलिङ्गः १. उन मन्त्रों में वणित परम्‌ ॥ ऽ. 


प्लीकार्थ---वे ऋषिगण अत्यन्त विस्तृत ओर अपार वेद का अध्ययन करते हैँ । किन्तु उन मन्त्रों में 
वर्णित गुणों से युक्त इन्द्रादि देवता का भजन करते हुये भी परमात्मा को नहीं जानते हैं ॥ 


षट्चत्वारिंशः श्लोकः 


यदा यसलुणहणाति भगयानात्मआबितः । 
स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥४६॥ 


पदच्छेद 

यदा यम्‌ अनुगुह्ाति भगवान्‌ आत्म भावितः । 

सः जहाति भतिस्‌ लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
थदा ४. जब सः ७. वह 
यस्‌ ५. जिस पर जहाति १३. छोड़ देता है 
अनुगृह्हातति ६: कृपा करते हैं (तब) मतिम्‌ दै. व्यवहार 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ श्री हरि लोके ८. लौकिक 
आस्म १. सन में बार-बार वेदे ११. वैदिक 
सावितः। २. चिन्तन किये जाने पर्‌ च १०, और 
परिनिष्ठिताम्‌ ॥ १२. कमं की आस्या को 


एलोकार्थ--मन में बार-बार चिन्तन किये जाने पर भगवान्‌ श्री हरि जब जिस.पर कृपा करते हैं। 
तब वह लौकिक व्यवहार और पंदिक कमे की आस्था को छोड़ देता दै॥ ' 


सा 


& 
एलोकार्थ--इसलिये हे प्राचीनबहि ! अविद्या के कारण सत्यरूप भासित होने वाले वैदिक कर्मो में 


१ 
६. 
२. 
३ 
इ 
शर 


तस्सात्कसस्ञु 


इसलिये 

वैदिक कर्मों में 

हे प्राचीन बहि 
अविद्या के कारण 


० सत्यरूप 


भासित होने वाले 
मत 


श्रीमद्भागवत 


सप्तचत्वाशिंशः शतो कः 


पहिच्सक्षज्ञानादथकाशिषु । 


सा्थेच्च्टि कथाः .श्रोजरस्पर्शिष्वस्एष्टबस्तुषु ।४७॥ 
तस्मात्‌ कमसु बहिण्मन्‌ अज्ञानात अर्थं काशिषु । 
सर अर्थ दुष्टिम्‌ कृथाः श्ोत्र स्पाशषु अस्पृष्ट घस्तुषु ॥ 


अर्थ 
दृष्टिम्‌ 
छृथ्ाः 
श्रोत्र 
स्पशिषु 
अस्पृष्ट 


वस्तुछु ॥ 


७. 

Us 
१०. 
११. 
१२. 
१४. 
१३ 


1 ज० २६ 
पुरुषार्थ 

बुद्धि 

क्रो 

ये केवल कानो को 


प्रिय लगते हैं (किस्तु) 
स्पर्श तक नहीं करते हैं 
परमार्थ ब्रह्म वस्तु का 


पुरुषार्थे बुद्धि मत करो । ये केवल कानों को प्रिय लगते हैं; किन्सु परमार्थं ब्रह्म वस्तु का स्पर्श तक 
नहीं करते हैं॥ 
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अष्टचत्वारिंशः श्वोकः 
स्वं लोकं न विदुस्ते चे यत्र देवों जनार्दनः । 


आहुध त्रघियो 


चेदं 


आहुः धूञ्रधियः वेदम्‌ सकर्मक अतदू विदः॥ 


अपने स्वरूप भूत 
आत्मा को 

नहीं 

जानते हैं 

वे कर्मे वादी लोग 
अवश्य ही 

जहाँ 


८: भगवान्‌ 


जनादन: । 


आहुः 


१६. 


सकर्सकमत त्रि ॥४८॥ 
स्वम्‌ लोकम्‌ न विढुः ते थे यत्र देवः जनार्दनः । 


श्री हरि (रहते हैं) 
कहते हैं (अतः) 
मलिन 

बुद्धि वाले (वे लोग) 
वेद को 

कर्मे का बोधक 

उन्हें नहीं 

जान सकते हैं 


इलोकाथ---वे कर्मवादी लोग अपने स्वरूप भूत आत्मा को अवश्य हो नहीं जानते हैं । जहाँ भगवान्‌ 
श्री हरि रहते हें । मलिन बुद्धि वाले वे लोग वेद को कर्म का बोधक कहते हैं, अतः उन्हें नहीं 


जान सकते हूँ ॥ 


चतुर्थः स्कन्ध (६७३ 


७० २९ ] 
पेन क 
एकानपञ्चाशः शतक? 
आस्तीर्य दर्भः प्रागग्रेः कात्स्न्येन दितिमण्डनम्‌ ! 
स्तन्धो बहद्धधघान्मानी कम नावेबि यत्परम्‌ । 
< द्‌ 

तत्क हरितोषं यत्सा विद्या तन्भतियेया ॥५8॥ 

पदच्छेद आस्तीर्य द्भेः प्रागु अग्रे: कारस्म्येन क्षिति सण्डलम्‌ । 
स्तडधः बृहद्‌ वधात्‌ मानो कर्मं न अवेधि यत्‌ परम्‌ । 
तत्‌ कर्म हरितोषम्‌ यत्‌ सा बिद्या तदुसतिः थया ॥ 

शन्दार्थ— 
आस्तीर्य ५. बिछाकर (यज्ञ में) न अबंषि १२. नहीं जानते हो 
दर्भेः , ४. कुशाओं को यत्‌ परम्‌ । १०. जो विद्यास्वरूप 
प्राम अग्नेः ३. पूर्व दिशा में अग्रभाग वाले तत्‌ कमे १६. वटी कर्म है (तथा) 
कात्स्व्येन १. तुम सम्पूर्ण हरि १४. भगवाच श्री हरि को 
क्षिति सण्डलम्‌ २. पृथ्वी मण्डल पर्‌ तोषम्‌ १५. प्रसन्नता हो 
स्तब्धः ८. उद्यत (हो य हो) अतः यत्‌ १३. जिससे 
बृहद्‌ ६. बहुत से पशुओं का सा विद्या १७. वहीबिद्या है 
बधात्‌ ७. वध करने से तद्‌ १६. श्री हरि में 
सानी ८. अहंकारी (और) सतिः २० बुद्धि (उत्पन्न हो) 
कस ११. निष्काम कर्म (हे उसे) यया ॥ १८. जिसमे 


इलोकार्थ---तुम सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डल पर पूर्वदिशा में अग्न भाग वाले कुशाओं को विद्याकर यज्ञ में 
बहुत से पशुओं का वध करने से अहंकारो और उद्यत हो गये हो । अत: जो विद्यास्वरूप निष्काम कर्म 
है उसे नहीं जानते हो। जिससे भगवान्‌ श्री हरि की प्रसन्नता हो वही कर्म है, तथा वही विद्या है; 


जिससे श्री हरि में बुद्धि उत्पन्न हो ॥ 
पञ्चाशः श्लोकः 
हरिदेहशतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वर! । 
तत्पादसूलं शरणं यतः चेमो दणामिह ॥५०॥ 


पदच्छेद हरिः वेहभ्रुतास्‌ आत्मा स्वयम्‌ प्रकृतिः ईश्‍वर: । 
तत्‌ पाद सुलम्‌ शरणम्‌ यतः क्षेमः नुणाम्‌ इह ॥ 


शब्दार्थ 

हरिः १. श्री हरि ग तत्‌ पाद्‌ ७. उनका चरण 

बेहस़ृताम्‌ २. शरीरघारियों की सुलम्‌ शारणम्‌ ८. तल ही आश्रय है 

आत्मा ३. आत्मा यतः ८. जिससे 

स्वयम्‌ क क्षेम: १२. का होता है 
: . कारण ५ ण ११. मनुष्यों का 

ईश्वर:॥ 9. नियामक्र और) ` ह गो १०. यहाँ 


एलोकार्थ-- श्री हरि शरीर घारियो की आत्मा, नियामक और स्वतन्त्र कारण हैं। उनका 
द ही अण है । जिससे यहाँ मनुष्यों का कल्याण होता है॥ दै न तळ 
ठ्ष्य्ज्ण 


FERS Cp UN 
एकपञ्चाशः श्लोक) 


स खै पियतसश्चात्मा यतो न अयलण्वपि। 
इति जेद स वै विज्ञान यो विद्वान स शुरूहेरि! ॥५१॥ 


पददल्छेद--- 
सः घे प्रियतलः च आत्मा यतः न अयस्‌ अणु अपि । 
इति वेद सः थे विद्वान्‌ यः विद्वान्‌ सः गुरुः हरिः ॥ 
शब्दार्थ-- 
सःवे ५. वे ही श्री हरि त्ति ८, जो मनुष्य ऐसा 
छियतमः ६. अत्यन्त प्रिय बेद 5. जानता हैं 
प आत्मा ७. और सबकी आत्मा हैं सः जे विद्दान्‌ १०. वह हो ज्ञानी है (और) 
यतः १. जिनसे यः ११. जो 
न ४. नहीं होता थिह्वान्‌ १२. ज्ञानी है 
भयन्‌ ३. भय सः गुदः १३. वही गुरु रूप 
अलु अपि। २. थोडा भो हरिः ॥ १४. परमात्मा है 


इलोकार्थे--जिनसे थोड़ा भी भय नहीं होता वे ही श्री हरि अत्यन्त प्रिय और सबकी आत्मा हैं । जो 
मनुष्य ऐसा जानता है, वही ज्ञानी दै, बर जो ज्ञादी है वही गुर रूप परमात्मा है॥ 


दरिपचञ्चाशः श्वोकः 


नारद उवाच--प्रश्न एवं हि संछिज्ो जवत! पुरढुषजेल । 
अन्न से यदतो शुश्श निशामय खुनिश्चितस्‌ ॥५९॥ 


पदच्छेद 

प्रश्नः एवस हि संछिन्नः अवतः पुरव ऋणभ । 

अत्र से वदत! शुष्णम्‌ निशामय सुनिश्चितम्‌ ॥ 
इब्दाथं-- 
प्रश्नः ५. प्रएनका अन्न ७. इस विषय में 
एबंहि ३. इस प्रकार से दै. मेरा 
संघिन्तः ६. उत्तर हो गया वदतः १०. वचन 
भवतः ४. आपके पृष्ठम्‌ १२. गुप्त साचन है 
पुरुष १. पुरुष. निशामय ११. सुनो खो (एक) 
ऋषभ |. २, श्रेष्ठ हे राजन्‌ सुनिश्चितन्‌ ।। ८; निश्चय किया हुआ 


एलोकार्थ--पुरुषश्रेष्ठ हे राजन्‌ ! इस प्रकार आपके प्रश्‍न का उत्तर हो गया | इस बिषय में निश्चय 
किया हुआ मेरा वचन सुनो खो एक गुप्त साधन दै ॥ 


७० ९९ ] 


जतुर्य: स्क्म्यो 


[ ९७५ 


जिपञ्चाशः श्लोकः 


चुद्रश्वरं खुमनसां शरणे मिथित्वा रक्तं यडङ्च्छिणस्वामख्ु लुग्धकणेम्‌ | 
अग्रे दुकानखुतृपोऽविगणय्य यान्तं एष्ठे सगय सु्धकबाणभ्मिन्नम्‌ ॥५३॥ 


पदच्छ्वेद-- 


छुप्रस्‌ चरम्‌ सुमनसाम्‌ शरणे भियिस्वा रत्तनू क्डङ्घ्ि गण सामतु लुब्धकर्णम्‌ ॥ 
अग्रे घुकान्‌ असु तृपः मबिगजव्य यान्तम्‌ पृष्ठे जुन्‌ चुगय लुढ्धक बाण सिञ्चन्‌ ॥ 


शब्दार्य-- 
छम्‌ 
एुमनसालू 
शरणे 


कर्णस्‌ ॥ 


७. छोटी-छोटी घास मग्ने १५ 
८. चर रहा है दुकान १६. 
२. पुष्पों की आखु वृषः १४ 
३. वाटिका में (अपनी) अविगणय्य २१ 
४. हरिणी के साथ याल्तम्‌ ६ 
५. अनुरक्त होकर पृष्ठे ` १७ 
१०. भंरों के सुगम्‌ १, 
११. समूह की सगय २२ 
१२. मधुर गुञ्खार सुनने घें सुब्धकं १८ 
१३. लगे हुये हैं बाण १७. 
६. उसके कान भिन्नम्‌ २० 


. उसके आगे 


भेड्यि खड़े हैं (तथा) 


. प्राणों के प्यासे 

` विचार नहीं कर रहा हैं 
` विहारकररहा है 
पीछे से 


एक युग 


« उसकी दशा पर विचार करो 
. एक व्याघ ने 


तोश्का ' 


« निशाना बनाया फिर भी (वह) 


श्लोकार्थ--एक मृग पृष्पो की वाटिका में अपनी हरिणी के साथ अनुरक्त होकर विहार कर रहा है। 
छोटी-छोटी घास चर रहा है । उसके कान भौंरों के समूह की मधुर गुञ्चार सुनने में लगे हुये हैं । 
उसके आगे प्राणों के प्यासे भेड्यि खड़े हैं तथा पोले से एक व्याध ने तीर का निशाना बनाया ; 
फिर भी बहू बिचार नहीं कर रहा है । हे राजन्‌ ! उसकी दक्षा पर विचार करो ॥ 


६७६) _ RIN का 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 
[ अस्याथेः ] 

सुमनस्सधस्ञाणां स्त्रीणां शरण आश्रमे पुष्पमघुगन्धवत्लुद्रतमं 
कारूचकर्सनिपाकजं कामसुखलवं जेहयौपस्थ्यादि चिचिन्चन्तं सिथनीथूय 
तदभिनिवेशितमनसं घडङ घिगणसासगीतवदतिमनो हरवनितादिजनालापेष्य- 
तितरामतिप्रल्ोभितकणमग्रे वकयूथवदात्मन आयुहंरतोऽहोराचान्तान्‌ 
कालतलवविशेणानविगणय्य गृहेषु विहरन्तं एष्ठत एव परोक्षमलुपव॒त्तो लुब्धकः 
कतान्तोञन्तःशरेण यमिह पराविध्यति तसिनसात्मानसहो राजन्‌ भित्नह्ृद्यं 

दच्ट्महेसीति ॥५४॥ 

प॒दच्छेद-- 

सुमनः सघर्माणाम्‌ स्त्रीणाम्‌ शरणे आश्रमे पुष्पमघु गन्धवत्‌ क्षुद्रतमम्‌ काम्यकर्म विपाकजम्‌ 
काम सुखलवम्‌ जेह य ओपस्थ्या आदि विचिन्वन्तं मिथुनीसूय तद्‌ अभिनिवेशित मनसम्‌ षडड्ल्लि 
गण सामगोतवत्‌ अति सनोहर वनिता आदि जन आलापेषु अतितराम्‌ अति प्रलोभित फणम्‌ अग्रे 
ब॒ुकयूथवत्‌ आत्मनः आपुः हरतः अहोरात्र अन्तान्‌ काल लव विशेषान्‌ अविगणय्य गृहेषु बिहरन्तम्‌ 


पृष्ठतः एव परोक्षम्‌ अनुप्रवृत्तः लुब्धकः कृतान्तः अन्तः शरेण यम्‌ इह पराबिष्यति तम्‌ इसम्‌ 
आत्मानम्‌ अहो राजन्‌ भिन्न हृदयम्‌ द्रष्ट्‌म्‌ अहेसि इति ॥ 


शब्दाथ-- 

सुमनः ` १०. पुष्पों के कणम्‌ . ४२ उसमें तुम्हारे कान 
सघमाणाम्‌ ११. समान कोमल अग्ने ४५. तुम्हारे आगे 
स्त्रीणाम्‌ १२. स्त्रियों के थुक ४६. भेड़ियों के 

शरणे १४. पुष्प वाटिका है यूथ ४७. झुन्ड के 

माश्रमे १३. रहने का स्थान ही बत्‌ ४८. समान 

पुष्प १५. उसमें पष्प के आत्मनः ५४. तुम्हारी 

मघु १६. पराग (और) मायुः ५५. आयुका 

गन्ध १७. सुगन्ध के हरत ५६. हरण कर रहा है 
यत्‌ १८, समान अहोरात्र ५२. दिन और रात के 
क्षद्रतमम्‌ १६. अत्यन्त तुच्छ अन्तान्‌ ५३. खूप में 

काम्यकर्म २०. सकाम कर्मो के काल ४६. समय काः 
विपाकजम्‌ २१. फल रूप में प्राप्त लव ५१. क्षण 

काम सुख २३. वासना सुख का विशेषान्‌ ५०. एक-एक 

लवम्‌ २२. क्षणिक अविगणय्य ५७. उस पर विचार न करके (तुम) 


य २४, जोभओर गृहेषु ५८. गृहस्थाश्रम में 


अ० ९९ | 

औपस्थ्य २५. 
आदि २६. 
विचिन्वन्तस्‌ २७. 
सिथुनोमूय २० 
तद्‌ २६ 
अभिनिवेशितम्‌ ३१. 
सनसम्‌ ३०. 
षडङ्ख्रि ३६. 
गण ३७. 
सामगीत ३८. 
बतु ३५. 
अति ४०, 
मनोहर ४१. 
वनिता ३२. 
आदि ३३. 
जन "३४. 
आलापेषु २५. 
अतितराम्‌ ४२३. 
अति प्रलोभित ४४. 


तुयः स्कन्धः 
जननेन्ट्रिय नरिहरन्तम्‌ 
इत्यादि इन्द्रियों से पृष्ठतः 
भोग करते हुये (तुम) एव 
स्त्रियों से घिरे हो (और) परोक्ष 
उसमें अनुभवुत्त: 
लगाकर रक्खे हो लुब्धकः 
मन को छुतान्तः 
भौंरों के अन्तःशरेण 
झुन्ड के यम्‌ 
मधुर गुञ्जारके इह 
समान पराविध्यति 
अत्यन्त तस्‌ इमम्‌ 
मनोहर (लगती है) आत्मानम्‌ 
स्त्री अहो 
पुत्रादि राजन्‌ 
लोगों के साथ भिन्न 
बातचीत (तुम्हें) हृदयम्‌ 
अत्यन्त द्रष्दुम्‌ 
आसक्त है अरहसि 

इति॥ 


५४. विहार कर रहे हो 


६०. 
६१. 
६२. 


तुम्हारे पीछे से 
ही 

छिप कर 

प्रवेश किया हुआ 
प्राण का लोभी 
काल 


. छिपे बाण से तुम्हें 


लुम 
इस दशा पर 


„ वींघ रहा है (जिससे) 
. वह मृग ४. तुम्हीं हो 


अपनी 


. खेद है कि 


हे राजन्‌ ! बहिष्मन्‌ 
बिदीणं हो रहा है 


. तुम्हारा हृदय 


८. विचार 
ई. करो 
इस रूपक का यह ताल्पये है ॥ 


७०, 


[ ६७७ 


` एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! बहिष्मत्‌ ! खेद है कि वह मृग तुम्हीं हो । तुम अपनो इस दशा पर विचार 
करो । पुष्पों के समान कोमल स्त्रियों के रहने का स्थान ही पुष्पवाटिका है । उसमें पुष्प के पराग 
और और सुगन्ध के स मान अत्यन्त तुच्छ सकाम कर्मों के फलरूप में प्राप्त क्षणिक वासना सुख का 
जीभ और जननेन्द्रिय इत्यादि इन्द्रियों से भोग करते हुये तुम स्त्रियों से घिरे हो और उसमें मन 
को लगाकर रक्खे हो । स्त्री, पुत्रादि लोगों के साथ बातचीत तुम्हें भौंरों के झुच्ड के मधुर गुञ्जार 
के समान अत्यन्त मनोहर लगती है । उसमें तुम्हारे कान अत्यन्त आसक्त हैं। तुम्हारे आगे भेड़िये 
के झुन्ड के समान समय का एक-एक क्षण दिन और रात के रूप में तुम्हारी आयु का हरण कर 
रहा है। उस पर विचार न करके तुम गृहस्थाश्रम में विहार कर रहे हो । तुम्हारे पीछे से ही 
छिपकर प्रवेश किया हुआ प्राण का लोभो काल छिपे बाण से तुम्हें बींघ रहा है । जिससे तुम्हारा 
हृदय विदीणं हो रहा है । इस रूपक का यह ही तात्पय दै ॥ 


९७५३ 


जाडुनाश्रससस्तत्त 
पदच्छेद--सः स्वस्‌ दि 


धीधऱक्लागवत 


( ण० ३१ 


पञ्चपञ्चाशः श्तोकः 
स्‌ त्वं बिचद्य स्वगचेज्टितमात्मनोड्न्तशित्त नियच्छु हृदि कर्णशुनीं च चित्ते | 
सथुथगार्थ प्रीणीहि हंसशरणं विरल ऋसेण ॥५५॥ 


चक्ष्य सृग चेष्टितम्‌ आत्मनः अन्तः चितम्‌ नियच्छ हृदि कणंधुनोम्‌ च चित्ते। 


जहि अङ्कना आश्रमम्‌ असत्तस यूथगाथम्‌ प्रीणोहि हंस शरणस्‌ विरम क्रसेण ॥ 

सः १. इ ६. ओर रा 

स्यथ २. तुम हे राजन्‌ चित्ते । १२. मन में 

चिचढषय ५. विचार करके जहि पृऽ, त्याग दो 

सुग ३. हरिन की सी अङ्क! आश्रममू १७. गृहस्थाश्रम को 

चेष्दिस _ ४. दशा पर असत्तस १५. कामी पुरुषों की 

अत्सनः. ६. अपने यूथ १४. जिस समुदाय में 
अन्तःचित्तम्‌ ७. मनको गाथम्‌ १६. चर्चा होती है (उस) 
नियच्छ १३: रोको प्रीणीहि २१. प्रसञ्ज करो (और) 

हदि ८. हृदय में हंस शरणम्‌ २०. जीवों के आश्रय श्री हरि को 
ष्ण ११. काम की वृत्ति को विरस १६. विरत हो जाओ 

घुनोस्‌ १०. नदी के प्रवाह के समान फमेण ॥ २२. क्रमशः विषयों से 


इलोकार्थ-- अतः हे राजन्‌ ! लुम हरिन की-सी दशा पर-विचार करके अपने मनको हृदय में भौर नदी 


के प्रवाह के समान काम की वृत्ति को मन में रोको | जिस समुदाय में कामी पुरुषों की चर्चा होती 
है उस गृहस्थाश्रम को त्याग दी । जीवों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः विषयों से 


विरत हो जाओ ॥ 
घटपञ्चाशः श्व्ोकः 
राजोवाच-श्रतमन्वी चितं ब्रह्मन्‌ भगवान यदलाषत। 
नैतञ्जानन्त्युपाष्यायाः किं न ज्ञ, युर्िछुयेदि ॥५६॥ 


पदच्छेद श्रुतम, अन्वीक्षितम, ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ यद्‌ अभाषत । 

न एतद्‌ जानन्ति उपाध्यायाः किस्‌ न ययुः विदुः यदि ॥ 
शब्दार्ये-- 
शतम्‌ ५. मैंने शुना (और) एतद्‌ ८. इस।थात्मज्ञान को 
अष्यीक्षितम्‌ ६. ति जानण्ति १०. जानते हैं 
ब्रह्मन्‌ १. हे देवर्षे उपाष्यायाः ७. हमारे शिक्षक 
भगवान्‌ २. आपने ` किमू न १३. क्यों नहीं 
य्‌ ३. जो द १४. बताते ह 
अभाषत , कहा है (उसे £ १२. जानते 
न्न अ हक नहीं pe यदि॥ ११. जे ( ) 
इलोकार्थ--हे देवर्ष ! आपने क कहा है उसे मैंने सुना और विचार किया । हमारे शिक्षक इस 

Eoin को नहीं जानते हैं। यदि वे जानते होते तो क्यों नहीं बताते i 


चतुर्थ: स्कन्धः [ ६७६ 


_ज० ५९ 1 
सप्तपञ्चाश. श्लोकः 
संशयोऽश्र तु से विप्र संद्िन्नरतत्कूतो महान्‌ । 
ऋषयोऽपि हि खुष्यन्ति यज्ञ नेन्द्रियवृत्तयः ॥५७॥ 
पदच्छेद 
संशयः अत्र तु मे: विश्न संछिन्नः तत्‌ कृतः महान्‌ । 
ऋषयः अपि हि घुद्यन्ति यत्र न इन्द्रिय वृत्तयः ॥ 
शब्दार्थ-- 
संशय; ७. सन्देह महान्‌ । ६. महान्‌ 
अन्न २. इस आत्मा के विषय सें ऋषयः १४, ऋषिगण 
तु ८. तो अपि १५. 
से ५. मेरा हि १०, क्योंकि 
विप्र १. हे विप्रवर सुह्यर्ति १६. मोहित होते हैं 
संछिन्ञः &. दूर कर दिया (है) यत्र . ११. उस आत्मा के विषय सें 
तत्‌ ३. उपाध्यायों के कारण न १३. नहीं (होती अतः) 
छतः ४. उत्पन्न हुआ इस्त्रिय वृत्तयः ॥ १२. इस्द्रियों की गति 


शलोकार्थ =-हे विप्रवर ! इस आत्मा के विषय में उपाध्यायों के कारण उत्पन्न हुआ मेरा महान सन्देह 
तो दूर कर दिया है । क्योंकि उस आत्मा के विषय में इन्द्रियों को गति नहीं होती । अतः उसमें 


ऋषिणण भी मोहित होते हैं ॥ 
अष्टपञ्चाशः श्लोकः 
कर्माण्यारणते येन एुमानिह विहाय तम्‌ । 
अछ्जुञ्रान्येन देहेन जुष्टानि स यदश्नुते ॥५८॥ 


पदच्छेद-- कर्माणि आरभते येन पुमान्‌ इह विहाय तम्‌ । 
मुत्र अन्येन बेहेय जुष्टानि सः यद्‌ अश्नुते ॥ 


शब्दार्थं 

कर्माणि ४. यज्ञादि कर्मों को अपन &. परलोक में 
आरभते ५. करता है न ११. दुसरे 

घेन ३. जिस शरी में देहेन १२. शरीर से 
पुमान्‌ २. मनुष्य जुष्डानि १३. कमं फल का 
इह ७, इस संसार में सः १०. वह 

बिहाय ०. छोड़कर यद्‌ १. क्योकि 

तम्‌ । ६. उस शरीरको अश्नुते ॥ १४. भोग करता है 


एलोकार्थ--क्योक्रि मनुष्य जिस शरीर में यज्ञादि कर्मों को करता है, उस शरीर को इस संसार में 
छोड़कर परलोक में वह दूसरे शरीर से कमे-फल का भोग करता है ॥ 


६६०] श्रीम-द्धागवते [ अ० २९ 
एकोनषष्टितस; श्व्वोकः 
इति वेदविदां बादः आयत तत्र तच हृ । 
कर्श यत्क्रियते ोक्तं परोच' न प्रकाशते !!५६॥ 
पदच्छेद 
इति बेद विदाम्‌ वादः शूयते तत्र तत्र ह्‌। 
करसं यत्क्रियते प्रोक्तम्‌ परोक्षम्‌ न प्रकाशते॥ 
शब्दार्थ 2१ ै 
हति ४. ऐसा क्स्‌ १०. कमे 
छेद १. वेद यत्‌ ७. जो 
दिदाम्‌ २. ज्ञानियोंका क्रियते ११. किया जाता है (वह) 
द्ददः ६. कथन प्रोक्तम्‌ ८. वेद विहित 
झ़्यते ७. सुना जाता है (किष्तु) परोक्षम्‌ १२. बाद में 
सत्र तत्र ३. जगह-जगह पर न्‌ १३. नहीं 
५. ही घकाशते ॥ १४. फल दे सकता है 


इलोकार्थे--वेद-ज्ञानियों का जगह-जगह पर ऐसा ही कथन सुना जाता है। किन्तु वेद विहित जो 
कम किया जाता है, वह बाद में फल नहीं दे सकता है ।। 


षष्टितमः श्लोकः 
नारद उचाव--येनैवारमते कर्म तेनैचासुच तत्पुमान । 
सुङक्ते राव्यवधानेन लिङ्ग न मनसा स्वयम्‌ ॥६०॥ 


पदच्छेद 

येन एव आरभते कर्म तेन एव अघुत्र तत्‌ पुमान, । 

भदबतते हि अव्यवधानेन लिङ्गेन मनसा स्वयम्‌ ॥ 
श्न्दार्थ-- 
देन एव २. जिस भुङ्क्ते ११. भोगता है 
आरभते ६. आरम्भ करता है हि १२, क्योंकि (सुक्ष्म शरीर का) 
म ५. कमे अव्यवधानेन १३. नाश नहीं होता है 
तेन एव ८. उसी (शरीर से) लिङ्केन ४, लिङ्ग शरीर से 
अमुन्र ७. परलोक में मनसा ३; मन रूप 
तत्‌ १०. उसके फल को स्यघम्‌ ॥ दे. साक्षात्‌ स्वयम्‌ 
बुनान । १. मनुष्य | 


इलोकार्थ--मनुष्य जिस मनरूप लिङ्ग शरीर से कर्म आरम्भ करता है । परलोक में उसी शरीर से 
साक्षात्‌ स्वयम्‌ उसके फल को भोगता है । क्योंकि सुक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता हैं ॥ 


ब० २९] यतुर्य: स्कन्यः [६८१ 


एकबशितमः: श्लोक! 


शयानभिमखुत्खुज्य श्वसन्तं पुच्यौ यथा ! 
कर्मात्मन्याहित खुळ कते थाइशेनेतरेण वा ॥६१॥ 


पदच्छेंद-- 
शयानम्‌ इमम्‌ उत्तुज्य श्वसन्तम्‌ पुच्च; यथा) 
फम आत्मनि आहितम्‌ भुङ्क्ते तादृशेन इतरेण बा ॥ 
शुब्दार्थ--- 
शयानम्‌ २. स्वप्न की कर्म १२, कर्मं फल को 
इसम ४: इस आत्मलि १०. मन में 
उत्सृज्य ६. छोड़ कर आहितन्‌ ११. संस्कार रूप में स्थित 
श्वसन्तम्‌ ५६५ जीवित शरीर को भुङ्क्ते १३, भोगता है 
पुरुष: १; मनुष्य तादृशेन ७. उसी प्रकार के 
.  झथा ॥ ३. भाँति इतरेण 5. दूसरे शरीर से 
दा॥ ८. अथवा 


शलोकार्थ--मनुष्य स्वप्न की भांति इस जीवित शरीर को छोड़कर उसी प्रकार के खथवा दूसरे शरीर 
में संस्कार रूप में स्थित कर्मफल को भोगता है॥ 
ह्रिषष्टितमः श्लोक 
मसेते मनसा यद्यदसावहसिति म्‌ वन्न्‌.। 
गृद्ठी पा्तत्पुमान्‌ राद कन येन पुनभवः ॥६९॥ 


पदच्छेद सम एते सनसा यद्‌ यद्‌ असौ अहम्‌ इति श्र वन्‌ । 
गृह्णोयात्‌ तत्‌ पुसान्‌ राद्धम्‌ कमं येन पुनः भवः॥ 

शब्दार्थ 
सस ६: मेरे हैं, गृह्हीयात्‌ १२; स्वीकार करता दै 
एते ५; ये तत्‌ &. उनके 
अनसा ३: सन.के हारा पुमान्‌ २; जीव 
यद्‌ यद्‌ ४. जिन-जिन (स्त्री-पुत्रादि के) राद्धम्‌ १०. किये हुये 

१८ कसे १३; कमं को 
महम्‌ ७. येमे १४. जिससे (उसका) 


ये 
इति श्रुवम्‌। ०. ऐसा कहकर (मानता है (और) पुनर्भवः॥ ११. पर हे पुनेजन्म 
. “होता i 


[ एलोकार्थ--वह जीव मन को द्वारा जिन-जिन स्त्री पुत्रादि को ये मेरे हैं ये मैं ह!ऐसा कह कर मासता 
है और उनके किये हुये कमं को स्वीकार करता है उनके कारण उसका फिर से पुनंजन्म द्वोता दै ॥ 
फा०--५६ : 


९८२४ 


WNT 


श्रीम द्भागवते 


निषध्टितमः श्लोकः 


चथालुली थते 


एवं प्राज्देहजं कर्म लक्यते चित्त बुत्तिसिः ॥९३॥ 


य्या अनुमीयते चित्त उभयः 
एवस्‌ प्राग्‌ देहजम्‌ कर्मं लक्षयते 


जैसे 
अनुमाप्त किया जाता है 
मन का 
ज्ञान और धर्म (दोनों प्रकार की) 
` इन्द्रियों के 
व्यवहार से 


[ न° ९९ 
चित्तझ्तु येरिन्द्रिये हितैः । 
इखिय ईहितेः। 
चित्त वृत्तिनिः ॥ 
एवम्‌ ७. वैसे ही 
प्राक्‌ देहजम्‌ १०. पूर्व जन्म के 
कर्म ११. कर्मो का 
लक्ष्यते १२. अनुमान (होता है) 
चित्त ८. मन के 
वुत्तिभिः॥ ११. व्यवहार से 


एलोकार्थे--जंसे ज्ञान और घमं दोनों प्रकार की इन्द्रियों के व्यवहार से मन का अनुमान किया जाता 


चच 
भ्रनेन 
देहेन 
अवुष्डम्‌ 
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चतुःषष्टितमः श्वोकः 
नालुआत कब चानेन वेहेनाइडमअआतसत्‌। 
कदाचिलुपलभ्येत यद्रूपं याहणात्मनि ॥९४॥ 


है वैसे हो मन के व्यवहार से पूर्वे जन्म के कर्मो का अनुमान होता है ॥ 


न अनुभुतम्‌ बब च अनेन वेहेन अबुष्टन्‌ अथुतम्‌ । 
कदाचित्‌ डपलम्येत यद्‌ रूपम्‌ याबुछ्‌ आत्सनि ॥ 


नहीं 
अनुभव किया गया 


कहीं पर 
मोर 


इस 
शरीर से (जिसका) 


देखा नहीं गया 


शृतम्‌ । 5. 
कदाचित्‌ १३. 
उपलम्पेत १४. 
यद्‌ १०. 
रूपम्‌ दे. 
यादृकू ११. 
आत्मनि॥ १२ 


सुना नहीं गया है 
कभी 


अनुभव हो सकता है 
उसक्रा (भी) 

और जो रूप है 
जो प्रकार है उसका 
मन में 


एलोक़ार्थ---इस शरीर से जिसका कहीं पर अनुभव नहीं क्रिया गया, देखा नहीं गया और सुना नहीं 
गया ह्वै मर जो रूप दै उसका भी, जो प्रकार दै उसका मन में कभी अनुभव हो सकता है॥ 


थ० ९९ } शतुः ल्कण्य 


पञ्चषध्टितनः श्लोकः 


[ ६५३ 


तेनास्य ताह्शं राजँल्लिङ्गिनो वेहसम्भवस्त । 
शौ ¢ 
श्रद्धत्स्वानज्ञु्ूतोऽथों न मनः स्प्रष्ट्महति ॥९५॥ 


पदच्छेद 
तेन अस्य तादृशम्‌ राजन्‌ लिङ्गिनः देह सम्भवस्‌ । 
अद्धत्त्व अननुञ्ुतः अर्थः न मनः ह्मष्दुमू अरहसि ॥ 
छब्दार्थ== 
सेन ४. इस बद्धत्स्व ड, 
आल्य २. वासनामय अननुनुतः छु 
चाढुशङ्‌ ७. उन ननुभवों से युक्त अर्थः ११. 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ न्न १०, 
स्विनः ३. जीव के सनः १२. 
देह. ५४. शरीरको स्प्रब्दुम्‌ १३. 
सम्भवम्‌। ६० पूर्वं जन्म में अहुँसि॥ १४. 


मानो (क्योंकि) 
अनुभव 

वस्तु की 

नहीं की गई 
मन में 

वासना नहीं 
हो सकती है 


शलोकार्थ-<ह राजन्‌ ! वासनामय जीव के इस शरीर को पुर्वं जन्म में उनःअनुभवों ते युक्त मानो, 
क्योंकि अनुभव नहीं की गई वस्तु की मन में वासना नहीं हो सकती है । ' 


बटषष्टितमः श्लोकः 


अन एख मचुष्यस्य पूवरूपाणि शंसति । 


सचिद्यतख मद्र ते तथैच न भविष्यतः ॥६६॥ 


षदच्छ्ञेद-- 
झन्‌; एव भंनुष्यल्थ पुणं पाणि शंसति। 
अचिथ्यतश्चं अत्रं ते तंचेव म अविष्यतः ॥ 
शब्दार्थ 
सथः ४. अनि भविष्यतः ५ 
एब ४. ही ७) 00 
सनुष्णस्थ ५. जीवके भद्रम्‌ २ 
णुं ६. पहले ते १. 
णाणि ७.” जन्मों के (शरीर को) तथेव १०. 
शंसति । १२. क्ता देगा है न भविष्यसः॥। ११. 


. होने वाले जन्म को 
और 


` कल्याण हो 


है राजन्‌ तुम्हारा 
उसी प्रकार उसके 
मोक्ष को भी 


एलोकाओ-न+हे राजद ! तुम्हारा कल्याण हो; मन ही. जीव के पहले जन्मों के शरीर को तथा होने 


वाले जन्म को और उंसी प्रकार उसके मोक्ष को भी बता देता है ॥ 


६८४ ) श्रौमदरभागवते | भ० २९ 
सप्तषष्टितमः श्व्तोकः 
अदहष्टसश्रूतं चाच छ्वचिन्सनसि हश्यते । 
यथा तथालुसन्तव्यं देशकालकियाश्रयस्‌ ॥९७)। 
पदच्छेद 
शद्ष्टम्‌ अश्ृतस्‌ च अत्र क्वचित्‌ सनसि दृश्यते । 
यथा तथा अनुसन्तव्यम्‌ देशकाल क्रियः आयस्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
अदृष्ठभु ८. न देखी यथा १२. (उसे) जैसे 
अश्रुतस्‌ १०. न सुनी हुई बात तथा १३. तसे {निद्रादि दोष) 
च्च ८६. ओर अनुसम्तव्यस्‌ १४. मानना चाहिये 
अत्र १. इस देश ४, देश 
क्वचित्‌ ३. कभी स्वप्नादि दशा में काल ५. काल (और) 
सनसि २. मनमें क्या ६. क्रिया से 
दश्यते ॥ ११. दिखाई पड़ती है आश्यम्‌ ॥॥ ७. सम्बन्धित 


शलोकार्थ-- इस मन में देश, काल और क्रिया से सम्बन्धित न देखी और न शुनी हुई बात दिखाई 


पड़ती है । उसे जसे तैसे निद्रादि दोष मानना चाहिये ॥ 
अष्टषष्टितमः शत्लोकः 


सर्व ऋमालुरोपेन मनसीन्द्रियगोथयराः। 
९ 
आयान्ति वगशो यान्ति सर्व समनसो जना? ॥९८॥ 


पदच्छेद 

सर्वे करम अनुरोधेन मनसि इन्द्रिय गोजरा: । 

आयान्ति वर्गशः यान्ति सर्थे समनसः जनाः ॥ 
शब्दार्थ 
सर्दै ३. सभी आयाग्ति ७. भाते हैं (और) 
क्म १. अपने योग के वर्गश ८. भोग समाप्त होने पर 
अनुरोधेन २. अनुसार यान्ति &. चले जाते हैं 
मनसि ६. मनमें सर्वे १०. अत: सभी 
इन्द्रिय ४. इन्द्रियों के समनसः १२. मनसे युक्त हैं 
गोचराः! ५; शब्दादि विषय जनाः॥ ११. जीव 


श्लोकार्थ--अपने योग के अनसार सभी इन्द्रियों के शब्दादि विषय मन में आते हैं क्षौर भोग 


समाप्त होने पर चले जाते हैं। अत; सभी जीव मन से युक्त हैं ॥ 


भ० २९ ] बतुः स्कन्ध: [ ६५५ 


एकोनसप्ततितमः श्लोकः 


सच्येकनिष्डे मनसि 'मगवत्पार्श्ववर्तिनि । 


तमश्चन्द्रनली वेदसुपरज्याव नासते ॥६९॥ 
पदच्छेद-- 

सस्व एक निष्ठे मनसि भगवत्‌ पाश्वें | वतिनि। 

तमः चन्द्रमसि इव इदम्‌ उपरज्य अब भातते ॥| 
शब्दार्थ 
सस्व ८. सत्त्वगुण में तमः ४. राहु (दिखाई देने लगता है) 
एक ७. एक मात्रा चब्द्रमसि २. चन्द्रमा के 
निष्ठे ८. स्थित इब १. जैसे 
मनसि १०. मन में (कभी) इदभ्‌ ११. यह संसार (भी दिखाई देता है) 

वैसे ही भगवान्‌ के उपरज्य ३. प्रकाश से 


भगवत्‌ ५. 
पाइबं वातिनि॥ ६: ध्यान में मग्न (अतः) अवभासते ॥ १२. दिलाई देता है 


श्लोकार्थ--जैसे चन्द्रमा के प्रकाश से राहु दिखाई देने लगता है वैसे ही भगवान्‌ के घ्यात में मग्न 
अतः एक मात्र सत्त्वगुण में स्थित मन में कभी यह संसार भो दिखाई देता है ।। 


सप्ततितमः श्लोकः 


नाहं असेति भावोड्य पुषे व्यवधीयते । 
यावद्‌ बुद्धिमनोऽ्चार्थगुणव्यूहो छ्यनादिमान्‌ ॥७०॥ 


पदञ्छेद- 
त अहम्‌ मम इति भावः अयम्‌ पुरुषे व्यवधोयते। 
यावत्‌ बुद्धि मनः अक्ष अर्थः गुण व्यूहः हि अनादिमान्‌ ॥ 
शब्दां 
न १५. नहीं यावत्‌ १, जब-तक 
महम्‌ १०. मैं (ओर) बुद्धि २. 
सम ११. मेरा सनः ३. मन 
एति १२. इस प्रकार की अक्ष अर्थ ४. इन्द्रिय विषय (और) 
भावः १४. भावना गुण ५. सत्त्वादि गुणों का 
अथस्‌ १३. यह व्यूह ६. परिणाम 
पुरुष ६. जीव में हि ८. तब-शक 
डि वघीयते। १६. समाप्त होता है अनादिमान्‌॥ ७. सुक्ष्म शरीर रहता है 


एलोकार्थ---जब-तक बुद्धि, मन, इन्द्रिय, विषय और सत्त्वादि गुणों का परिणाम सूक्ष्म शरीर रहता है 
तब-तक जीव में मैं ओर मेरा इस प्रकार की यह भावना नहीं सस होतो है ।। 


६८६ ३ 
पदच्छेद 
शब्दार्थ 
सुप्ति १ 
सूच्का २ 
उपतापषु ३ 
प्राणश्यन ७ 
तिचातत:।॥ ८ 
न्न १२- 
१३ 


र शीमद्धागवते (थ० २६ 
एकसप्ततितमः श्लोकः 
खुशिस्तच्छा पतापेजु प्राणायनविघाततः । 
नेहतेऽहसिलि ज्ञानं स्वत्युप्रजवारथोरणि ।।७१।। 
सुप्ति छकूल्छा उपतापेघु भाणायन विधघाततः ॥ 
नेहते अहस्‌ इति ज्ञानम्‌ मृत्यु प्रज्वारयो; अपि ॥ 
« प्रगाढ निद्रा ते १७. होता है 
-. मूर्च्छा अहम्‌ ८. मैं और मेरा' 
. अत्यन्त दुःख इति १०. ऐसा 
० इन्द्रियों की ज्ञानम्‌ ११, भाव 
- व्याकुलता के कारण त्यु ४. मृत्यु के समय (और) 
नहीं प्रज्बारयोः ४. तीज ज्वर में 
उत्पन्न अपि ॥॥ ६. भी (जीव को) 


इलोकार्थ--प्रगाढ़ निद्रा, मूर्च्छा, अत्यन्त दुःख, मृत्यु के समय और तीज्न ज्वर में भो जीव को इन्द्रियों 
को व्याकुलता के कारण मैं और मेरा ऐसा भाव नहीं उत्पन्न होता है ॥ 


पदच्छेद-- . 
शब्दार्थ 

गर्भे दै 
बाल्ये १०, 
अपि ११. 
भपोष्कल्यात्‌ १२. 
एकादश ६. 
विधम्‌ ७. 
तदा । ४, 


हिसप्ततितसः श्लोकः 
गमे घालयेव्य्यवौच्कल्यावेव्कादशविर्य लं । 
लिए न',इश्यते यून! कुह्वां चन्द्रमसो थथा ॥७९॥ 


गर्भे बाल्येऽपि अपोष्ज्ल्यादेकादशविघं लदा । 
लिङ्गं न दश्यते णनः छुह्लास्‌ चखससः यथा ॥ 


गर्भावस्था (और) लिङ्गम्‌ ८. लिङ्ग शरीर 

बाल्यावस्था में न १३. नहीं 

भी (दइष्ट्रियों को) दृश्यते १४. दिखाई देता है 

अपूर्णता के कारण गुनः ५. युवावस्था में (स्पष्ट प्रतीत) होने वाला 
ग्यारह फुल्लामू २. अमावस में 

तत्त्वो का घब्प्रमस: ३. चन्द्रमा (नहीं दिखाई देता है) 

उसी प्रकार यथा॥ १ 


इलोकार्थ--जंसे अमावस में चन्द्रमा नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत 
होने वाला ग्यारह तत्त्वों का लिङ्ग शरीर गर्भावस्था ओर बाल्यावस्था में भी इन्द्रियों को अपूर्णता 
के कारण नहीं दिखाई देता है ॥ 


अ० २९ १ चतुर्थ: ल्कन्घः [ ६८७ 


_ त्रिसप्ततितभः श्लोकः 
अर्थ छाविद्यमानेषपि संखुतिने चिजलेते । 


£> 


ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनथीगप्रो यथा ॥७३॥ 


पदच्छेद 

अर्थे हि अविद्यमाने अपि संखुतिः न निवर्तते । 

ब्यायतः विषयान्‌ अस्य ल्वप्ने अनर्थ आगमः यथा ॥ 
शब्दार्थ 
अर्थे ६. संसार के घ्यायलः १०. चिन्तन करते वाले 
हि ५. उसी प्रकार विषयान्‌ ये, शब्दादि विषयों का 
अविद्यनाने ७. असत्य होने पर अहल्य ११. इस जीव का 
अपि ८. भी ल्वप्ने २. स्वप्न में 
संसतिः १२. जन्म-मरण का चक्र अनर्थं ३. अनिष्ट वस्तुओं का 
न १३. नहीं आागलः ४. दर्शन होता है 
निवतंते ॥ १४. छूटता है यथा १. जैसे 


शलोकाथं जले स्वप्न में अनिष्ट वस्तुओं का दर्शन होता है उसी प्रकार संसार के असत्य होने पर 
सी शब्दादि विषयों का चिभ्तन करने वाले इस जीव का जस्म-मरण का चक्र नहों छुट्ला है । 


चतुःसप्ततितमः श्लोकः 


एवं पश्चथिधं लिङ्क चिवत्‌ चोडशबिर्तृतम्‌ । 
एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥७४॥ 


पदच्छेद-- 

एवम्‌ पञ्चविधम्‌ लिङ्गम्‌ त्रिवृत्‌ षोडश विस्तृतम्‌ । 

एवम्‌ चेतनया भुक्तः जीवः इति अभिधीयते ॥ 
शब्दार्थं-= 
एवस १. इस प्रकार एवम्‌ ७. यह 
वव्यविधस्‌ ३. पांच तन्मात्राओं चेतनया ८. चेतना से 
लिङ्गम्‌ २. लिङ्गशरीर युक्तः ई. युक्त होने पर 
श्रिवृत्‌ ४. तीन गुणों (और) जीवः १०. जीव 
कोडश ५. सोलह तत्वों से इति ११. इस नाम से 
विस्तृतम्‌ ६. युक्त होता है अभिधीयते ॥ १२. कहा जाता है 


एलोकार्थ--इस प्रकार लिङ्गशरीर पाँच तम्मात्राओं, तीन गुणों और सोलह तत्त्वो से युक्त होता है । 
यह चेतना से युक्त होने पर जीव इस नाम से कहा जाता हे ।॥। 


६८८ | श्रीमद्धागवते [ अ० २९ | 
पञ्चसप्ततितमः श्लोकः 


अनेन पुरूषी देहानुपादत्ते विशुश्चति। 
हणं शोकं अयं ढुःखं खुखं चानेन विन्दति ॥७५।। 


पदच्छेद 
अनेन पुरुषः देहान्‌ उपादसे विसुव्चति । 
हर्षेस्‌ शोकस्‌ भयम्‌ इुःखम्‌ सुखम्‌ च अनेन विन्दति ॥ 
झन्दाथ-- 
अनेन २. इस लिङ्ग शरीर से अयस्‌ ८; भय 
पुरुष: - १. जीव दुःखम्‌ रक, दुःख 
देह्प्स्‌ ३. भिन्न-भिन्न शशीरों को सुखम्‌ ११. सुख को 
उपादत्ते ४. ग्रहण करता है (ओर) ष्च १०. और 
बिसुझुच । ५. छोड़ता है मननेन ६; इसी सूक्ष्म शरीर पे (बह) 
हर्षम्‌ शोकम्‌ ७. हर्षं शोक विश्दति ॥ १२. प्राप्त करता है 


एलोकार्थ--जीव इस लिङ्ग शरीर से भिन्न-भिन्न शऐीरों को ग्रहण करता है और छोड़ता है । इसी 
सूक्ष्म शरीर से वह हर्ष, शोक, भय, दुःख और सुख को प्राप्त होता है । 
षट्सप्ततितमः श्लोकः 
यथा तृणजलूकेयं नापयात्यपयाति च । 
न त्यजेन्न्रियमाणोऽपि प्रार्देहाभिन्ञतिं जनः ।।७६।। 


पदच्छे 

यथा तृण जलूका इयस्‌ न अपयाति अपयाति च। 

न त्पजेत्‌ स्रियमाणः अपि प्राक्‌ देह असिसतिम्‌ जनः ॥॥ 
शन्दार्थ-- 
थया १. जैसे न्‌ १५. नहीं 
तृण २. तिनके को पकड़े हुये स्पेजेत १६. छोड्ता है 
बलूका ३: जोक खियमाण १०. सरते समय 
इयम्‌ ७. ` पाने पर (वह उसे) अपि ११. भी । 
न ४. उसे नहीं प्राक्‌ १२. पूर्व 
अपयाति ८. छोड़ देती है देह १३. शरीर का 
पथाति ५. छोड़तो है (और) अभिसतिम्‌ १४. अभिमान 

६. दूसरा तिनका जन; ॥ ८. (वैसे हो) जीव 


एलोकार्थ--जंत्ते तिनके को पकड़े हुये जोक उसे नहीं छोड़ती हे और दुसरा तिनका पकड़ने पर वह 
उसे छोड़ देती है, वैसे ही जीव मरते समय भी पूर्व शरीर का अभिमान नहीं छोड़ता दै ॥ 


ग० २६ ] 


पदच्छेद --- 


शब्दार्थ 
यावद्‌ 
अभ्यम्‌ 


न 
_ (चिन्देत 

उपवधानेन 

कर्मणाम्‌ । 
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सप्तसप्नतितमः श्व्वॉकः 
यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्सणाम्‌ । 
मन एच मनुष्येन्द्र आूतानाँ अबजावनस्‌ ॥७७॥ 


यावद्‌ अन्यमू न विन्देत व्यवधानेन कर्मणाम्‌ । 
सनः एव मनुष्येन्द्र भूतानाम्‌ भवभावनम्‌ ॥ 


जब-तक 
दूसरे शरीर को 

नहीं 

पाता है (तब-तक) 
समाप्ति होने पर जीव 
पूर्व कर्मों को 


सनः ८ 
एव रद 
सनुष्येन्द्र ७. 
सुतानाम्‌ १०. 
भव ११. 
भावनम्‌ ॥ १२. 


[ ६८६ 


मन: प्रधान 
लिङ्ग शरीर ही 
है राजन्‌ 
प्राणियों के 
जन्म का 

कारण हें 


एलोकार्थ--पूर्व कर्मों, को समाप्ति होने पर जीव जब-तक दुसरे शरीर को नहीं पाता हैँ, तब-तक 


पदच्छेद 
शब्दार्थ 

यदा १. 
अक्षैः २. 
चरितानि ३; 
ध्यायन्‌ छू 
कर्साणि ६. 
आचिनुते ७. 
असकृतू। ५. 


अष्टसप्नतितमः श्लोकः 


यदाच श्चरितान्‌ ध्यायन्‌ कर्माणयाचिनतेऽसङ्कल्‌ । 
सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्सण्यनात्मनः ॥!७८॥ 


यदा अक्षैः चरितान्‌ ध्यायन्‌ कर्माणि अचिनुते असकृत्‌ । 


सति कर्मणि अविद्यायाम्‌ बन्धः कर्सणि अनात्मनः ॥ 


जब (जीव) 

इन्द्रियों से प्राप्त 

शब्दादि विषयों का 
` चिन्तन करता हुआ 

कर्मो का 

करता है (तब) 

बारम्बार 


हे राजन्‌ ! मनः प्रधान लिङ्ग शरीर ही प्राणियों के जन्म का कारण है ॥ 


सति &. रहने पर 

कर्माणि ८. कर्मोके 
अविद्यायाम्‌ १०. अविद्या के कारण 
बन्धः १३. बन्धन (हो जाता है) 
कर्मणि ११. उन कर्मों से 


अनात्मनः॥ १२. देहादि का- 


&. एलोकार्थ--जब जीव इन्द्रियों से.पराप्त शब्दादि विषयों का चिन्तन करता हुआ बारम्बार कर्मों को 
करता है तब कर्मों के रहने पर अविद्या के कारण उन कर्मो से देहादि का बन्धन हो जाता है ॥ 
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९६० ] श्रीम राग वते [ ब० २६ 


एकोनाशीतितमः श्लोकः 
अतस्तदपवादार्थं अज सर्वात्मना इरिम्‌। 
पश्यंस्तदात्सक विश्व स्थित्युत्पत््यप्यया यतः ॥७६॥ 


अतः तत्‌ अपवाद अर्थम्‌ भज सर्वे आत्मना हुरिसू। 

पश्यन्‌ तत्‌ आत्मकस्‌ विश्वम्‌ स्थिति उत्पत्ति अप्ययाः यतः ॥ 
शब्दाय 
अतः १. इसलिये पश्यन ७. देखते हुये 
तत्‌ २. उस कमें बन्धन से तत्‌ ८. उन्हीं 
अपवाद ३. छुटकारा आत्मकस्‌ ६. भगवान्‌ के स्वरूप में 
अर्थस्‌ ४. पाने के लिये विश्वम्‌ ५, संसार को 
भज १२. भजन करो स्थिति १४. स्थिति 
सवं १०. सब ' उत्पत्ति १५. उत्पत्ति और 
मात्मना ११. प्रकार से अष्ययाः १६. प्रलय होता है 
हरिस्‌ । ६. भगवान्‌ हरि का यतः ॥ १३. जिनसे संसार की 


एलोकार्थे--इसलिये उस कर्मे-बन्धन से छुटकारा पाने के लिये संसार को भगवान्‌ के स्वरूप में देखते 
हुये उन्हीं भगवान्‌ हरि का सब प्रकार से भजन करो, जिनसे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और 


प्रलय होता है । 
अशीतितमः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच-भागवतसुरूयो भगवान्नारदो हंसयोगेतिम्‌ । 
प्रदश्य ह्यलुमासन्त्र्य सिद्धलोकं ततोऽगमत्‌ ॥८०॥ 


पदच्छेद 

भागवत मुख्यः भगवान्‌ नारदः हंसयोः गतिम्‌ । 

प्रदश्यं हि असुम, भामन्त्र्य सिद्धलोकम्‌ ततः अगमत्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
भागवत १. भगवद्‌ भक्तों में प्रदश्यं ७. दिखाकर 
मुख्यः २. श्रेष्ठ हि ममुम्‌ ८. उनसे 
भगवान्‌, २. भगवान आमश्र्य १०. बिदा लेकर 
नारदः ४० नारद सिद्धलोकम्‌ ११. सिद्ध लोक को 
हंसयोः ५. जीव और ईश्वर के त्ततः ८. फिर 
गतिम्‌। ६. स्वरूप को अगमत्‌ ॥ १२ चले गये 


इलोकार्थ- भगवद्‌ भक्तों में श्रेष्ठ भगवान्‌ नारद जीव और ईश्वर के स्वरूप कौ दिखाकर फिर उनसे 
बिदा लेकर सिद्ध लोक को चले गये ॥ न 
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अ० २९ | चतुर्थ: स्कण्व 
एकाशीतितमः श्लोकः 
प्राचीनतरही राजर्षिः प्रजासर्गाभिरच्षणे | 
आदिश्य पुत्रानगमक्तपसे कपिलाञ्चसस्‌ ॥८१॥ 
पदच्छेद 
प्राचीनर्बाहः राजधिः प्रजासर्गं अभिरक्णे । 
आदिश्य पुत्रान्‌ अगमत्‌ तपस्ते कपिलं आथ्षमम्‌ ॥ 
शब्दार्थं 
प्राचीनर्बाहः २. प्राचीनवहि आदिश्य ७. सौंपकर 
रार्जाबः १. राजि पुत्रान्‌ ६. पुत्रों को 
प्रजा ३. प्रजा अगसत्‌ ११. चले गये 
सर्ग ४. पालन का तपले ८. तपस्या करने के लिये 
अभिरक्षणे। ५. भार अपने - कपिल दैन कपिल के 
आश्रमम्‌ ॥ १०. आश्रम को 


श्लोकार्थ-राजषि प्राचोनब्रहि प्रजा-पालन का भार अपने पुत्रों को सौंप कर तपस्या करने ,के लिये 
कपिल के आश्रम को चले गये ॥ 


इयशीतितमः इत्तोकः 


तत्रेकाञ्चमना 


वीरो 


गोविन्दचरणास्ज्ञुजम्‌ । 


विश्ठुक्तसक्लो 5नु मजन्‌ भक्त्या तत्साम्यतामगात्‌ ।।८२॥ 


पदच्छेद 


तत्र एकाग्रमनाः वीरः 
विमुक्त सङ्ग: अनुभजन्‌ भक्त्या तत्‌ साम्यताम्‌ अगात्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
तत्र 

एकाग्र 
मनाः 

वीरः 
गोविन्द 
चरण 


अभ्बुजस्‌। १ 
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वहाँ 

एकाग्र 

चित्त तथा 

वोर राजा प्राचोनबहि ने 
भगवान्‌ गोविन्द के 
चरण 

कमल का 


चरण अम्बुजम्‌ । 


विमुक्त द्‌ 
सङ्गः शर. 
अनुभजनू ११. 
भक्त्या ७. 
तत्‌ १२. 
साम्यताम्‌ १३. 
अगात्‌ ॥ १४. 


रहित होकर 
आसक्ति से 
चिन्तन करते हुये 
भक्ति पूर्वक 
उनके 

सारूप्य पद को 
प्राप्त किया 


एलोकार्थ- वहाँ वीर राजा प्राचीनबहि एकाग्र चित्त तथा आसक्ति से रहित होकर भक्ति पुर्वक 
- भगवानु गोविन्द के चरण कमल का चिन्तन करते हुये उनके सारूप्य पद को प्राप्त हो गये ॥ 


«९२१ श्रीमद्धागवचे [ म० ३९ 
ज्यशीतितमः श्लोकः 
एतद्ध्यात्मपारोक््य गीतं देवषिणानघ । 
यः आवयेद्य; श्वणयात्ल लिङ्ग न विखुच्यते ॥८३॥ 
पदच्छेद एतद्‌ अध्यात्म पारोक्ष्यम्‌ गीतम्‌ देवषिणा अनघ। 
यः श्रावयेत्‌ यः शृणुयात्‌ सः लिङ्गेन विमुच्यते ॥ 
शब्दार्थे-- 
एतद्‌ प. इस यः ७. जो 
अध्यात्स ६. आत्मज्ञान को भ्रावयेत्‌ ८. सुनायेगा (भोर) 
पारोक्ष्यस्‌ ३. परोक्ष रूप से थः ८. जो 
गीतस्‌ ४. शूणुयातू १०. सुनेगा 
देवि २. देवि नारद के हारा सः लिङ्गेन ११. वह लिङ्ग शरीर के बन्धन से 
अनघ । १. हे निष्पाप विदुर जी चिमुच्यते ॥ १२. मुक्त हो जायेगा 


इलोकार्थे- हे निष्पाप विदुर जी ! देवि नारद के द्वारा परोक्ष रूप से कहे हुये इस आत्मज्ञान को 
जो सुनायेगा ओर जो घुनेगा वह लिङ्ग शरीर के बन्धन से मुक्त हो जायेगा ॥ 


झन्दार्थ-- 
एतत्‌ 

भुकुन्द 

यशसा 

भुवनम्‌ पुनानम्‌ 
देवविवयं 

मख 


निःसृतम्‌, 
आत्म 
शौचम,॥ 


चतुरशीतितमः श्लोकः 
एतन्खुकुन्द्यशसा सुचन 
देवर्षिचर्यशुखनिःस्ट्रतमात्मशौ च्‌ 


चुनानं 


यः कीत्येसानमधिगच्छुति पारभेष्ठ-य' 

नास्मिन्‌ अचे भत्रमति खुक्तससस्तबन्धः ॥८४॥ 

पदच्छेद--एतत्‌ मुकुन्द यशसा भुवनम्‌ पुनानम्‌ देर्वाधवर्य मुखनिःसृतम्‌ आस्स शौचम्‌ । 
यः कोत्यंमानम्‌ अधिगच्छति पारसेष्ठ्यम्‌ न अस्मिनुभवे रमति मुक्त समस्त बन्धः ॥ 


द. इस अध्यात्मज्ञान का यः 

१. भगवान्‌ के कीत्यंमानम्‌ 
२. यश से सम्बन्धित होने अधिगच्छति 
३. संसार को पवित्र करने वाले से पारमेष्ठयम्‌ 
४. देवियों में श्रेष्ठ नारद के न 

५. मुख से अस्मिन, भवे 
६. निकले हुये (तथा) भ्रमति 

७. अन्तःकरण को मुक्त 

८. पवित्र करने वाला ससस्तडन्धः ॥ 


१७, जो 

११. कीतँन करता है वह 
१३. प्राप्त करता है (और) 
१२. परम पद को 

१७. नहीं 

१६. इस संसार में 

१८. भटकता है 

१५. मुक्त होकरं 

१४. समस्त बन्धनों से 


इलोकार्थ--भगवान्‌ के यश से सम्बन्धित होने से संसार को पवित्र करने वाले देवियों में श्रेष्ठ नारद 
के मुख से निकले हुये अन्तःकरण को पत्रित्र करने वाले इस अध्प्रात्मज्ञान का जो कोतंन करता है, वह 


परमपद को प्राप्त करता 


है और समस्त बन्धनो से मुक्त होकर इस संसार में नहीं भटकता है ॥ 


[६९३ 


ब० २९] चतुर्थः स्कन्धः 
पञ्चाशीतितमः श्लोकः 

अध्यात्मपारोचयमसिदं सयाधिगतमवू्जुतम्‌ । 

एवं स्नि[ऽऽआमः पंसरिळुक्योड्युच च संशयः ॥८५॥ 
पदच्छेद 

अध्यात्मपारोक्ष्यस्‌ इदन्‌ अया अधिगतम्‌ अद्भूतम्‌ । 

एवम्‌ स्त्रिया आश्मः पुंसः छिञ्ञः नसुच च संशयः ॥ 
शब्दार्थ 
अध्यात् ४. अध्यात्सज्ञान स्त्रिया ट. सांसारिक 
पारोक्ष्यम्‌ ३. परोक्ष आश्मः १०. बन्धन 
इदम्‌ १. यह ` पुंसः ८. पुरुष का 
सया ५. मैंने (गुरु से) खिल्लः ११. कट जाता है 
अधिगतस्‌ ६. प्राप्त किया अमुत्र १३. परलोक विषयक 
अद्भुतम्‌ २. अद्भुत च १२. और 
एबम्‌ ७. इसके प्राप्त होने से संशयः ॥ १४. सन्देह मिट जाता है 


इलोकार्थ--यह अद्भुत परोक्ष अध्यात्म ज्ञान मैंने गुर से प्राप्त किया । इसके प्राप्त होने से पुरुष का 
सांसारिक बन्धन कट जाता है और परलोक विषयक सन्देह मिट जाता है ॥ 


इति भीम-ट्कायवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरज्जनोपाल्याने 
अष्टाविशः अध्यायः॥२८॥ 


३% श्रीगणेशाय नम! 
श्रीमऱद्धागवतमहापुराणम्‌ 
चतुर्थः स्कन्धः 
अथ ग्िशः अधयायः 
प्रथमः श्लोक: 
विदुर उवाच--ये त्वयाभिहिता ब्रह्मन्‌ खुता भाचीनबहिषः ! 
ते रुद्रगीतेन हरि सिद्धिमापुः प्रतोष्य काम्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद चे स्वया अभिहित ब्रह्मन्‌ सुताः प्राचीनर्बाहषः । 
ते रुद्र गीतेन हरिं सिडधिम्‌ आपुः प्रतोष्य काम ॥ 


शब्दार्थ 

ये ४. जिन स्त्र ८. भगवान्‌ शंकर के द्वारा 

स्वया २ आपने गोतेन ६. कहे गये स्तोत्र से 

अभिहिता ६. बताया हैं हरि १०. भगवान्‌ श्री हरि को 
१. है मैत्रेय जी सिद्धिम्‌ १३. सिद्धि 

सुताः ५. को आपुः १४. प्राप्त की 

प्राचीनबहिषः। ३. राजा प्राचीनबहि के प्रतोऽय ११. प्रसन्न करके 

ते बह ७. उन्होंने कास्‌ ॥। १२. कौन सी 


झलोकार्थ- हे मैत्रेय जी ! आपने राजा प्राचीन बहि के जिन पुत्रों को बताया है, उन्होंने भगवान्‌ 
शंकर द्वारा कहे गये स्तोत्र से भगवान्‌ श्री हरि को प्रसन्न करके कौन सी-सिद्धि प्राप्त की ॥ 


द्वितीयः श्ल्लोकः 
किं याहस्पत्येह परत्र वाथ कैवल्यनाथप्रियपाश्वेचर्तिनः । 


ऊासाद्य देवं गिरिशं यरच्छुया प्राएुर पर नूनमथ प्रचेतसः ॥२॥ 
पदच्छेद-- किम्‌ बाहँस्पत्य इह परत्र वाअथ फेकल्यमाथ प्रिय पाशवं घतिन: । 
मासाद्य देवम्‌ गिरिशम्‌ यदृच्छया प्रापु: परम्‌ ननम्‌ अथ प्रचेतसः ॥ 


शब्दार्थ 

१८. क्या पाया आसाच ५. पाळर 
बाहंत्पत्य १; हे मंत्रेय जी मागं में देवम्‌ ३. भगवान्‌ 
इह्‌ १५. इस लोक गिरिशम्‌ ४. शंकरको 
परत्र ऽ परलोक में यदृच्छया २. जागी आण 
या ० अथबा प्रापुः १२. पाई होग 
अश १४. उसके अतिरिक्त परम्‌ १०. मुक्ति तो 
कैबल्यनाथ ७. के स्वामी श्री हरि को नूनम्‌ ११. अवश्य हो 
प्रिय न क्य शंकर जी कौ अथ १३. किन्तु 


पाश्य्वातनः दे. कृपासे प्रचेतसः॥ ६. प्रचेताओं ने 

एनोकार्थ --हे म॑त्रेय जी ! अपने-आप याम शंकर को पाकर प्रचेताओं ने मुक्ति के स्वामी श्री हरि 
की कृपा है मुक्ति तो अवश्य ही पाई होगी । किन्तु उसके अतिरिक्त इस लीक में अथवा परलौक 
में क्था पाया ।। 


ने० ३० ] 


चतुर्थ: स्कन्धः 


[६६५ 


तृतीयः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच--प्रचेतसो5न्तरूदधौ 


जपयज्ञेन तपसा 

पदच्छेद-- 

प्रचेतसः 

जपयज्ञे तपसा 
शब्दार्थ 
प्रचेतसः ३. प्रचेताओं ने 
भग्तः ५. अन्दर 
उदधौ ४. समुद्र के 
वितुः आदेश १. पिता के आदेश का 
कारिणः। २. पालन करने वाले 


तपसा 
पुरङजनस, 
अतोषयन्‌ ॥ 


पितुरादेशकारिणः । 
पुरज्लनमतों घयन्‌ ॥३।। 


अन्तः उदधौ पिठुः आदेश कारिणः। 
पुरञजनम्‌ अतोषयन्‌ ॥ 


रद्रगीत के जय रूप 


तपस्या से 


६. 
७. यज्ञ से (और) 
& 


१०. 


भगवान्‌ श्री हरि को 
प्रसन्न किया 


एलोकार्थे--पिता के आदेश का पालन करने वाले प्रचेताओं ने समुद्र के अन्दर रुद्रगीत के जपरूप यज्ञ 
से और तपस्या से भगवान्‌ श्री हरि को प्रसन्न किया ॥ 


पुरुषः 


सनातन । 
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सनातनः । 


उनके सामने 
प्रकट हुये ` 
तपस्या के क्लेश को 
शुद्ध सत्त्व शरीर से 
शान्त करते हुये 
आपनी कान्ति से 


Ce 
चतुथः इत्तोकः 

दशवर्ष सहस्रान्ते पुय्षस्तु 

तेषामाविरख्त्कृच्छ शान्तेन शमयन्‌ रुचा ॥४॥ 

दश वर्षं सह ज्रान्ते पुरुषः तु सनातनः। 

तेषाम्‌ आविः अमुत्‌ कुच्छम्‌ शास्तेन शमयन्‌ रचा ॥ 
दश तेषाम, १२. 
वर्ष के आविरमूत्‌ १३. 
हजार कुच्छ्म, व. 
बीतने पर शान्तेन ११. 
पुरुष (श्रो हरि) शमयन्‌ १०. 
तदनन्तर . रुचा॥ घ. 
सनातन 


र्लोकार्थे--तदनन्तर दश हजार वर्ष के बोतने पर सनातन पुरुष श्री हरि अपनी कान्ति से तपस्या के 
क्लेश को शान्त करते हुये से शुद्ध सत्त्व शरीर से उनके सामने प्रकट हुये ॥ 


६६६ | श्रीमद्धागवतै 


[अ० ३० 


पञ्चमः श्लोकः 


(वे) पीले वर्ण का 

वस्त्र पहने थे 

कौस्तुभ मणि थी 

उनके गले सें 

कर रहे थे 

अपनी कान्ति से प्रकाशित 


सुपणेस्कन्धसाकढो सेशश्शुङ्गमिवार्घुदः । 
७ ~ 
पीतवासा सणिग्रीबः छुचन वितिमिरा दिशः ॥५॥ 
पदच्छेद-- सुपणे स्कन्धम्‌ आरूढः भेर भ्युस्भूम्‌ इव अब्बुदः 
पीतवासाः सणि ग्रीवः कुर्वन्‌ वितिमिरा दिशः ॥ 
छब्दाथ--- 
सुपर्ण १. (भगवान्‌ श्रो हरि) गरुड़ के पीच ८. 
स्कन्यस्ह्‌ २. कन्षे पर वासाः दे 
आरूढ: ३. ऐसे विराजमान थे सणि ११. 
रहेर ५. सुमेरु पर्वत की ग्री १७, 
भ्जुङ्क्स्‌ ६. चोटो पर कुवन्‌ १४. 
इव ४. जसे वितिमिराः १३. 
अस्ब्ुःः। ७. मेघ की (घटा घिरी हो) दिशः ॥ १२, 


(वे) दिशाओं को 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ श्री हरि गरुड़ के कन्ये पर ऐसे विराजमान थे, जैसे सुमेर पर्वत की चोटी पर 
मेव की घटा घिरी हो। वे पीले वर्ण का वस्त्र पहने थे! उनके गले में कौस्तु्च मणि थो। वे 


दिशाओं को अपनी कान्ति से प्रकाशित कर रहे थे ॥ 


बः शव्तोकः 


काशिष्णना कनकवणविभूषणेन आजह्कपो लघद नो 


विलसल्किरीदः | 


अष्टायुघेरमुचरैमुनिभिः सुरेन्द्रेरासेवितो गर्डकिन्रणीतकीतिः ।६॥ 
पदड्छेद--काशिष्णुना कनक वर्ण विभुषणेन आजत्‌ कपोल वदनः विलसत किरीटः । 
अष्ट आयुधः अनुचरः मुनिभिः सुरेष्द्रः आसेवितः गरुड किल्लर गीत कीतः ॥ 


शब्दाथ-- 

काशिष्णुना ३. चमकदार अष्ट १०. 
कनक १. (डस समथ) सुवर्ण के समान आयुः ११. 
दण वदनन २. पीतवणं के अनुचरैः १४; 
विसुषणेन ४. आभूषणों से सुलिभिः १२. 
आजत्‌ ७. र लग रहा था न्द्रः १३. 
कपोल श्‌. नाव श्री हरि का कपोल छस १५. 

और 

वदनः ६. मुख मण्डल गरुड़ छिञ्र १६. 
बि & सुशोभि गो १५. 
किरीटः। ५, (उनके मस्तक पर) मुकुट कोतिः॥ १७, 


आठ भुजानो सें 
शस्त्र लिये थे 
पाषेंद गण 
सुनिजन त्त्‌ 

देवता (भौर) 

सेवा में उपस्थित थे 


गरुड़ जी किन्नरों के समान 


गान कर रहे थे 
उनकी कौति का 


इलोकार्थ--उस समय सुवणं के समान पोत वर्ण के चमकदार आशभूषणों से भगवान्‌ श्री हरि का 
कपोल और मुख मण्डल सुन्दर लग रहा था । उनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित था । आठ भुबाओं 
में शस्त्र लिये थे । मुनिजन, देवता ओर पाषंदगण सेवा में उपस्थित थे। गरुड़ जी किन्नरों के 


समान उनकी कीर्ति का गान कर रहे थे ॥ 


चतुर्थ: €कश्घ धी [ ६९७ 


सप्तमः श्व्वोक 
पीनाघताष्टछजमण्डलमध्यलक्ड्या स्प्धच्छिया परिद्धतो वनप्ालयाडड्झः। 


बर्हिष्मतः पुरुष आह छुतान्‌ भपज्ञान्‌ पजन्यनादडतया सचुणावलोकः ॥७॥ 
पदच्छेद--पौन आयत अष्टभज मण्डल मव्यलक्ष्स्या स्पर्धेतूसिया परिवृतः वनमालया आय! 
बहिष्मतः पुरुषः आह सुतान्‌ प्रपञ्ञान्‌ पर्जन्य नाद रतया स घूण अवलोकः ॥! 


शब्दार्थ 
बहिष्मतः ११, राजा प्राचीन वाह के 


° ३० ] 


>>> 


पोन २. स्थूल 
आयत १. लम्बी-लम्व घुरुषः १०. पुरुष (श्री हरि) 

अष्ट भुजमण्डल २३. आठ भुजाओं के घेरे में आह १५. बोले 

सध्य लक्ष्म्या ४. बीच में बैठी हुई लक्ष्मी जी की सुतान्‌ १३. पुत्रों को 

स्पर्घत्‌ ६. मात करने वाली प्रपज्चान्‌ १२. शरणागत 

थिया ५. शोभा को प्रजल्यनाद १६. मेघ की ध्वनि के समान 
परिवृतः =. धारण किये हुये थे रतया १७, गम्भीर वाणी में 
वनमालया ७, वनमाला को सघुण १४. कृपा पूर्वक 

आश्वः। &. (उस समय) भादि अवलोकः ॥ १५. देखकर 


इलोकार्थ--वे भगवान्‌ लम्बी-लम्बी स्थुल आठ भुजाओं के घेरे के बीच में बंठी हुई लक्ष्मी जी को 
शोभा को मात करने वाली वनमाला धारण किये थे । उस समय आदि पुरष श्री हरि शरणागत राजा 
प्राचीनबहि के पुत्रों को कृपा पूर्वक देखकर मेघ की घ्वनि के समान गम्भीर वाणी से बोले ।! 


अष्ठमः श्लोकः 
श्रीमगवानुवाच--बरं व्ृणीध्वं भद्रं वो यूयं से नुपनन्दनाः । 
सौहादनाशथरघमाीस्तुष्टोऽहं सौह्कदेन बः ॥८॥ 
बरम्‌ वुणोध्वम्‌ भद्रम्‌ वः यूयम्‌ मे नुप नश्दनाः। 


पदज्छेद-- 
सोहार्देन अपृथक्‌ धर्माः दुष्टः अहम्‌ सोह्देन वः ॥ 
शुब्दार्थ--- 
वरम्‌ ११. वरदान सोहादंन ३. परस्पर प्रेम के कारण 
वुणीष्यस्‌ १२. सांगो अपृथक्‌ ४. एक समान 
भद्रम्‌ १४, कल्याण हो घर्माः ५. धर्मे का'(पालन कर रहे हो) 
घः . १३. तुम लोगों का तुष्टः ६. प्रसन्न हुँ (अतः) 
यूयम्‌ २. तुम लोग अहम्‌ ६. में 
से १०. मुझसे (कोई) सोहदेन ८. प्रेम से 
नपनन्दनाः। १. हे राज कुमारो वः॥ ७, तुम लोगों के 


इलोकार्थ-- हे राज कुमारो ! तुम लोग परस्पर प्रेम के कारण एक समान धर्म का पालन कर रहे 
हो। मैं तुम लोगों के प्रेम से प्रसन्न हूँ । अतः मुझसे कोई वरदान माँगो । तुम्हारा कल्याण हो॥ 


फा०--८८ 


धोमऱ्द्वागवते [ अ० ३० 


नबसः श्व्तोकः 
योच्चुस्सरति सन्ध्यायां युष्साननुदिनं नरः | 
तस्य आतृष्वात्मसाम्य तथा भूतेषु सौहृदम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- 
यः अनुस्मरति सन्ध्यायाम्‌ युष्मान्‌ अनुदिनं नर; । 
तस्य भ्रातृषु आत्म सास्यम्‌ तथा भुतेषु सोहूदन्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
यः १. जो तस्य ७. उसका 
अनुस्मरति :६. स्मरण करता है भ्रातृषु ८. भाइयों में 
सण्घ्यायास्‌ २. सन्ध्या के समय आत्म साञ्यस्‌ ८. अपने समान प्रेम 
युष्सान्‌ ५. तुम लोगों का तथा १०. और 
४. प्रतिदिन स्तेषु ११. प्राणियों के प्रति 
नरः २. मनुष्य सौहृदम्‌ ॥ १२. मंत्रो भाव होता है 


श्लोकार्थ--जो मनुष्य सन्ध्या के समय प्रतिदिन तुम लोगों का स्मरण करता है, उसका भाइयों में 
अपने समान प्रेम ओर प्राणियों के प्रति मंत्री-भाव होता है ॥ 


दशमः श्त्तोकः 
ये तु माँ रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः! 
स्तुवन्त्यहं कामवरान्दास्ये प्रज्ञां च शो अनास्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद 

ये तु माम्‌ रुद्र गोतेन सायं प्रातः समाहिताः। 

स्तुबन्ति अहम्‌ कामवरान्‌ वास्ये प्रज्ञाम्‌ च शोभनाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
थे २. जो लोग स्तुवन्ति ८. स्तुति करते हैं 
तु १. तथा अहम्‌ ८. मैं 
सामु ५. मेरी कास ११. कामनाओं 
रुद्र गीतेन ६. रुद्र गीत से वरान्‌ १०. उन्हें उत्तम 
सायम्‌ २. सार्यकाल (भौर) दास्थे १५. देता हूँ 
प्रातः ४. प्रातः काल प्रज्ञाम्‌ १४. बुद्धि को 
समाहिताः । ७. एकाग्र मन होकर च्‌ १२. और 

शोभनम्‌ ॥ १३. निर्मल 


इलोकार्थ--तथा जो लोग सायंकाल ओर प्रातः काल मेरी एकाग्र मन होकर स्तुति करते हैं, मैं उन्हें 
कामनाओं और निर्मल बुद्धि कों देता हूँ ॥ 


चतुर्थ: त्क्न्चः [ ६९९ 


अ० ३०] 
एकादशः श्लोकः 

यद्यूयं पितुरावेशमहीष्ड खुदान्विताः । 

अथो य उशती कीरतिलोकानलु भविष्यति .॥११॥ 
पदच्छेद 

यदयूयम्‌ पितुः आदेशम्‌ अग्रहींब्ट सुद! अन्विता । 

अथो वः उशती कोतिः लोकान्‌ अनु भविष्यति ॥ 
छन्दार्थ- 
थद्‌ १. क्योंकि अथो ८. इसलिये 
युयम्‌ २. तुम लोगों ने बः दै, तुम लोगों की 
पितुः ३. अपने पिता की उशती १०, कमनीय 

5 आदेशम्‌ ४. आज्ञा का कीरतिः ११; करीति 

अग्रहीष्ट ७. पालन किया है लोकाच्‌ १२. सारे लोको में 
सुदा ५. प्रसन्नता के अनुभविष्यति ॥ १३. फॅलेगो 
अन्वित:॥ ६. साथ 


एलोकार्थ--क्योंकि तुम लोगों ने अपने पिता की आज्ञा का प्रसन्नता के साथ पालन किया है; इसलिये 
तुम लोगों की कमनीय कीर्ति सारे लोकों में फेलेगी ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
अविता विश्रुतः पु्ोऽनवमो ब्रह्मणो गुण! । 
य एतामात्सचीणण न्रिलोकी पूरयिष्यति ॥१२॥ 


पदच्छेद 
अविता विश्वुतः पुत्रः अनवमः ब्रह्मणः गुणे: । 
य एताम्‌ आत्म वीर्येण त्रिलोकीम्‌ पुरयिष्यति॥ 
शब्दार्थ — 
भविता ६. होगा यः ७. जो 
विक्षुतः २. प्रसिद्ध (और) एताम्‌ १०. इस 
पुत्र; १. आपका पुत्र आत्म ८. अपनी 
“ अनवमः ५. कम नहीं वीर्येण &. सन्तान से 
ब्रह्मणः ४. ब्रह्माजीसे त्रिलोकीम्‌ ११. त्रिलोकी को 
गुणों पूरयिष्यति। १२. पूणं करेगा 


गुणेः। ३. गुणों में 
एलोकार्थ--जञ्ञापका पुत्र प्रसिद्ध और गुणों में ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा । जो अपनी सन्तान से इस 


निलोकी को पूणं करेया ॥ 


७०० है। श्रीम ज्ञावते [ अ० ३० 


त्रयोदशः श्ल्लोकः- 
कण्डो! प्रस्तो चया लब्धा कन्या कमललोचना । 
तां चापविद्धां जग्रहुभ्व रहा नृपनन्दनाः ॥१३॥ 


पदच्छेद 
कण्डोः प्रम्लोचया लब्धा कन्या कसल वोचना। 
ताम्‌ चाप अपविद्धाम्‌ जगृहुः भूरुहाः नुपनभ्दनाः ॥ 
छब्दार्थे-- 
कण्डो: २. कण्डु ऋषि को तास्‌ १०. उसे 
प्रम्लोचया ३ प्रम्लोचा नाम को अप्सराः च | ८. अप्सरा के 
लब्धा ७. उत्पन्न हुई थी अपविद्धाम्‌ 5. छोड़कर चले जाने पर 
कन्या ६. एक कन्या जगृहुः १२. पाला-पोसा था 
कसल ४. कमल के समान झुरुहाः ११. वृक्षों ने 
लोचनः । ५. नेत्रों वाली नृपनन्दनाः ।। १. . हे राजकुमारो 


श्लोकार्थ- हे राजकुमारो ! कण्डु ऋषि को प्रम्लोचा नाम की अप्सरा से कमल के समान नेत्रों वाली 
एक कन्या उत्पन्न हुई थी । अप्सरा के छोड़कर चले जाने पर उसे वृक्षों ने पाला पोसा था ॥ 


चतुदंशः श्लो कः 


चुत्बामाया सुखे राजा सोमः पी यूषवषिणीम्‌ । 
देशिनीं रोदमानाया निदधे स दथान्वित्तः ॥१४॥ 


पदच्छेद 

क्त्‌ क्षामायाः मुखे राजा सोमः पीयूष वर्षिणीम्‌ । 

देशिनीम्‌ रोदमानाया निदघे स दया भन्वितः॥ 
शन्दाथं-- 
क्ष्त्‌ १. भूखसे देशिनोम्‌ १२. तजंनी अंगुली 
क्षामायाः २. व्याकुल होकर रोदमानाया ३. रोती हुई 
मुखे ५. मुख में निदधे १३. रखदी 
राजा ६. वनस्पतियो के राजा स्‌ ४. उस कन्या के 
सोमः ७. चन्द्रमा ने दया ८. दया 
पीयूष १०. अमृत की अन्वितः ॥ &- वश 


बर्धिणीम्‌। ११. वर्षा करने वाली (अपनी) 


शएलोकार्थ--भूख से व्याकुल होकर रोती हुई उस कन्या के मुख में बनस्पतियों के राजा चन्द्रमा ने 
दया वश अमृत की वर्षा करने वालो अपनी तजंनी अंगुली रख दी ॥ 


चतुर्थ सकन्धः [७०१ 


झ० ३० ] 
पञ्चदशः श्वोकः 
प्रजाविसर्ग आदिष्टाः पित्रा मामनुवतेता । 
तत्र कन्यां वरारोहां तासुद्वदत माचिरम्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद 
प्रजाविसगे आदिष्टः पित्रा साम्‌ अनुवर्तता । 
तत्र कन्याम्‌ वरारोहाम्‌ ताम्‌ उद्ठहत माचिरम्‌ ॥ 
शब्दार्थं 
प्रजा ४. सन्तानकी तत्र ७, वहाँ 
विसर्गे ५. उत्पत्ति का कन्याम्‌ १०. कन्या के साथ 
आदिष्टाः ६ आदेश पाकर (तुम लोग) वरारोहाम्‌ §. सुन्दरी 
पित्रा ३. अपनेपितासे ताम्‌ ८. उस 
सास्‌ १. मेरा उद्दहत १२. विवाह करो 
अनुवर्तता ॥ २. अनुकरण करने वाले माचिरम्‌॥ ११. तत्काल 


शलोकार्थे--मेरा अनुकरण करने वाले अपने पिता से सन्तान की उत्पत्ति का आदेश पाकर तुम लोग 
वहाँ उस सुन्दरी कन्या के साथ तत्काल विवाह करो ।॥। 


घोडशः श्लोकः 


अशृथउधस्ञशीलानां सर्वेषां वा सुमध्यसा । 
अण्थग्धम शीलेयं स्ूयात्पर्न्यर्पिताशया !!१६॥ 


पदच्छेद-- 
अपृथक्‌ धमं शीलानाम्‌ सर्वेषाम्‌ वः सुमध्यमा। 
अपृक्घर्म शोला इयम्‌ भुयात्‌ पत्नी अपित आशया ॥ 
शब्दाथं-- 
अपृथक्‌ ५. एक समान अपृथक्‌ १. एक समान 
घमं ६. धर्म ओर धमंशीला २. धर्म और स्वभाव वाली 
शीलानाम्‌ ७. स्वभाव वालो इयम्‌ ३. वह 
सर्वेषाम्‌ ८६. सभी की मुयात्‌ ११. होगी 
घः ८. तुम पत्नी १०. पत्नी 
सुमध्यसा। ४. सुन्दरी अपित १२. तुम्हारे प्रति उसका 


आशया ॥ १३. अनुराग (होगा) 


श्लोकार्थे--एक समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुन्दरी एक समान घम और स्वभाव वाली तम 
सभी की पत्नी होगी । तुम्हारे प्रति उनका अनुराग होगा ॥ 


श्रीमद्भावगते [ थ० ३० 


७०२ ) 
सप्तदशः श्लोकः 
'दिव्यवर्षसहस््राणां ` सहश्ामहतौजसः । 
आओ समान सोदयथ भोगान चै दिव्यांश्चानय्रहान्मस ॥१७॥ 
पदच्छेद 
दिव्य र्ष सह्राणाम्‌ सहलम्‌ अहत ओजसः। 
भौमान्‌ भोक्ष्यथ भोगान्‌ वै दिव्यान्‌ च अनुग्रहान्‌ स्च ॥ 
छान्दार्थ-- 
दिव्य ३. देवताओं के भोक्ष्य १४. भोग करोगे 
घ्य ६, वर्षो तक भोगान्‌ १२. भोगों का 
सहस्राणाम्‌ ४. हजारों के बे १३. अवश्य 
सहखम्‌ ५. हजार (दशलाख) दिव्यान्‌ ११. परलोक के 
अहत ७. पूर्ण च्च १०. और 
ओजसः । ८. बलवान्‌ रहकर अनुग्रहात्‌ २. कृपा से (तुम लोग) 
समान्‌ & इस लोक के सस ॥ १. मेरी 


एलोकार्थ--मेरी कृपा से तुम लोग देवताओं के हजारों के हजार (दश लाख) वर्षों तक पुर्ण बलवान्‌ 
रहकर इस लोक के और परलोक के भोगों का अवश्य भोग करोगे ॥। 


अष्टादशः श्लोकः 


अथ सरर्‍चनपायिन्या 'मक्त्या पत्त्वणुणाशयाः । 
उपयास्यथ सद्धाम निर्यिश निरयादतः ॥। १दा। 


पदच्छेद 
अथ समयि अनपायिन्या भक्तया पक गुण आशयाः । 
उपयास्यथ मद्धाम निविद्य निरयात्‌ भतः॥ 
शब्दां 
अथ १. अन्त में उपयास्यथ १३. प्राप्त करोगे 
मयि २. मेरी सद्‌ ११. मेरे 
अनपायिन्या २. अविचल घाम १२. परमधाम को 
। भक्स्या ४. भक्तिसे निविद्य १०. निर्लिप्त होकर 
पक्ष्य ७. जल जायेंगे (तथा) निरयात्‌ ८. नरक तल्य 
गुण ६, कामादि दोष अतः ॥ ६. सांसारिक भोगों से 


आशयाः । ५. तुम्हारे चित्त के 
इलोकार्थ- अन्त में मेरी अविचल भक्ति से तुम्हारे चित्त के कामादि दोष जल जायेंगे तथा नरक 
तल्य सांसारिक भोगों से निर्लिप्त हे कर मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे ॥ 


[vo ३ 


ज० ३०३ चतुर्थ! स्कश्चः 
एकोनविंशः श्लोकः 
गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां छुशलकमेणास्र्‌ । 
मह्टार्तायातयामानां न चन्धाय णहा मताः ॥१&॥ 
पदच्छेद गृहेषु आविशताम्‌ च अपि पुंसाम्‌ कुशल कर्मणाम्‌ । 
सद्‌ वार्ता यातयामानाम्‌ न बन्धाय गृहाः सताः ।। 
शन्दार्थ- 
गृहेबु १. गृहस्थाश्रम में सद्‌ ६. मेरो 
आविशतास्‌ २. रहने वाले बार्ता ७. कथा में 
च्च ५. और यातयासानाम्‌ 5. समय बिताने वाले 
अपि ११. भी ल १३. नहीं 
पुंसा &. लोगों को बन्धाय- १२. बन्धन 
कुशल ४. समर्पित करने वाले गुहाः १०. गृहस्थाश्रम में रहते हुये 
कर्मणास्‌ । ३. मुझमें कर्म सताः १४. होता है 


एलोकार्थ--गृहस्थाश्रम में रहने वाले मुझमें कर्मे समर्पित करने वाले और मेरो कथा सें समय बिताने 
वाले लोगों को गृहस्थाश्रम में रहते हुये भो बन्धन नहीं होता है ।। 
विंशः श्लोक: 
नव्यवदूधदये यञ्ज्ञो ब्र तदूजह्मवादिजिः । 
न झुश्यन्ति न शोचन्ति न हुष्यन्ति यतो गताः ॥२०॥ 


पदच्छेद नव्यषद्‌ हृदये यतृज्ञः ब्रह्म एतद्‌ ब्रह्म बादिभिः। 
न सुश्यन्ति न शोचन्ति न हुष्यन्ति यतः गताः ॥ 
शब्दार्थ 
नव्यघढ्‌ ७, नित्य नये रूप से न ११. नहीं 
हद ६ हृदय में मुह्यन्ति १२. मोहित होते हैं 
अघे ८. प्रकट होता हूं न १३. नहीं 
यत्‌ १. जिस कथा-श्रवण से शोचन्ति १४. सोच करते हैं 
ज्ञः २, मैं सर्वज्ञ न १५. नहीं 
नहा ३. ब्रह्म हृष्पन्ति १६. प्रसन्न होते हैं 
एतद्‌ ५. इस श्रोता है यतः र. जिस मुझ परमात्मा को 
ब्रह्मवादिभिः ॥ ४. न्रह्मवादी वक्‍ताओं के इरा गताः. ॥ १०. पाने वाले ज्ञानी जन 


श्लोकार्थ--जिस कथा-श्रवण से मैं संज्ञ ब्रह्म ब्रह्मवादी वक्‍ताओं के द्वारा इस श्रोता के हृदय में 
प्रकट होता हँ । जिस मुझ परमात्मा को पाने वाले ज्ञानी जन मोहित नहीं होते हैं, सोच नहीं करते 


हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं ॥ 


be} श्रौमद्भागवतै | भ० ३० 


० ० ७ ७ (° 
मेत्रेय उचाव--एच ज वाणं पुरुषार्थ आजन जनादन प्राञ्जलयः प्रचेत सः । 
तदर्शनध्दर्ततमोरजोरला गिराग्रणन्‌ गदूगदसा सुहृत्तमम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद--एवस्‌ गुदाणम्‌ पुरुषार्थं भाजनम्‌ जनार्दनम्‌ प्राञ्जलयः प्रचेतसः। 
तद्‌ दशेन ध्वस्त तमः रजः मला गिरा अगूणन्‌ गद्गदया सुहृत्तमम्‌ ॥ 


शब्दार्थ ड न 
एवस्‌ ११. इस प्रकार दर्शन ६. दशंन से (प्रचेताओं के) 
सुदाणस्‌ १२. कहते हुये श्री हरि की ध्वस्त ७. दूर हो गये ये 
पुरुषार्थ २. सारे पुरुषार्थों के तमः रजः ७. तमोगुण रजोगुण के 
भाजनम्‌ ३. एक मात्र आश्रय (और) मलाः ८. दोष 

जनादेनम्‌ १. भगवान्‌ श्री हरि गिरा १५. वाणी में 

प्राडजलय; १३. हाथ जोड़ कर अगणन्‌ १६. स्तुति करने लगे 
प्रचेतसः। १०. वे प्रचेता गण गद्गदया १४. प्रेम भरी, हू 

तद्‌ ५. उनके सुहृत्तमम्‌ ॥ ४. परम हितंषी हैं 


इलोकार्य--भगवान्‌ श्री हरि सारे पुरुषार्थों के एक मात्र आश्रय और परम हितैषी हैं । उनके दर्शन से 
प्रचेताओं के तमोगुण और रजोगुण के दोष दूर हो गये थे । वे प्रचेता गण इस प्रकार कहते हुये 
श्री हरि की हाथ जोड़कर प्रेमभरी वाणी में स्तुति करने लगे । 
द्वार्विशः श्ल्ञोकः 
प्रचेतस अचुः--नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपितोदारगुणाहयास । 
मनोवचोवेगपुरोजवाय सर्वाच्मागेरगताध्वने नमः ॥२२॥ 
पदच्छेद नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपित डदार गुण आह्वृयाय । 
मनः वचः वेग पुरः जवाय सवं अक्ष मार्गः अगत अध्वने नमः ॥ 


शन्दार्थ--- 

नमोनमः ७, आपको बार-बार प्रणाम है वेग ११. गति से भी 
बलेश १. कष्ट को पुरः १२. अधिक (हैं तथा) 
विनाशाय २. दूर करने वाले - जवाय ८. आपकी गति 
निरूपित ६. वेदमेंर्वागत हैं (आप) सर्वे १४. सभी ८ 

उदार ३. आपके उदार अक्ष १५. इस्द्रियो की 

गुण ४. गुणों नर) मार्गे; १६. शक्ति से 
आह्वयाय। ४५. नामों की महिमा मगत १७. परे है 

सनः &. मन (और) अध्वने १३. आपका स्वरूप 
वचः १०. वाणी की नमः १८. आपको प्रणाम है 


शलोकार्थ-_हे प्रभो ! कष्ट को दुर करने वाले आपके उदार! गुणों और नामों की महिमा वेद में 
वर्णित हैं। अतः आपको बार-बार प्रणाम है । आपको गति मन और वाणी को गति से 
भी अधिक दै तथा आपका स्वरूप सभी इन्द्रियों की शक्ति से परे हैं। आपको प्रणाम दै । 


अ० ३० ] चतुर्य: स्कश्ध। [ ७०१ 


अयोविंशः श्लोकः 
शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिछया मनस्यपार्थं विलसद्‌द्वयाथ । 
नमो जगत्स्थानलयादयेछु गृहीतमायाशुणविग्रहाय ॥२३॥ 


पदच्छेद 

शुद्धाय शान्ताय,नमः स्वनिष्ठया मनसि अपार्थस्‌ विलसद्‌ याय । 

नमः जगत्‌ स्थान लय उदयेषु गृहीत साया गुण विग्रहाय। 
शब्दार्थ 
शुद्धाय ३. नित्य शुद्ध ओर नमः १८. आप को नमस्कार है 
शान्ताय ४. शान्त है (तथा) जगत्‌ १०. आप जगत्‌ को 
नसः दै, आप को नमस्कार हूँ स्थान १२. स्थिति और 
स्व १. अपने स्वरूप में लय | १३. संहार के लिये 
निष्ठया २. स्थित रहने के कारण उदयेषु ११. उत्पत्ति 
सनसि ५. मन के कारण गृहीत १६. स्वीकार करके 
भपा्थेम्‌ ६. (आप में हमें) मिथ्या माया १४. मायाके 
विलसद्‌ ८. प्रतोति होती है गुण १५. गुणों को 
हृयाय । ७. द्वतभाव को विग्रहाय॥। १७. न्रिदेवरूप को धारण करते हुँ 


एलोकार्थ--अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण आप में हमें मिथ्या तभाव की प्रतीति होती 
है । आपको नमस्कार है । आप जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिये माया के गुणों को 
स्वीकार करके त्रिदेव रूप को धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। - 


चतरविंशः श्लोकः 


नमो विशुद्ठसत्त्वाय हरये हरिमेधसे। 
वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सवंसात्वताम्‌ ।।२४॥ 


पदच्छेद 

नमः विशुद्ध सत्वाय हरये हरि मेघसे। 

वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्व सात्वताम्‌ ॥ 
शब्दां 
नमः १०. प्रणाम है वासुदेवाय ७. वसुदेव के पुत्र 
विशुद्ध १. शुद्ध कृष्णाय ८. श्री कृष्ण स्वरूप 
सर्वाय २. सत्त्वगुण वाले प्रभवे ६. स्वामी 

. हरये ७. श्री हरि को सवं ४. सभी 
हरिमेधसे। ३. भवभय हारी बुद्धि वाले सात्वताम्‌ ॥ ५. प्राणियों के 
श्लोकार्थ-- शुद्ध सत्त्वगुण वाले, भव-मय हारी बुद्धि वाले, सभी प्राणियों के स्वामी वसुदेब के पुत्र 
श्री कृष्ण स्वरूप श्री हरि को प्रणाम है ॥ 


फा०-५६ 


७०६] श्रीमद्भागवत [ण० ३० 
पञ्चबिशः शत्लोकः 
नमः कमलनाभाय नमसः कमलमालिने । 
नसः कमलपादाथ नमस्ते कमलेक्षण ।।२५॥ 
पदच्छेद 
नसः कसल नाभाय नसः कमसल भालिने। 
नमः कमल पादाय तस: ते कसल ईक्षण ॥ 
शब्दार्थे 
नमः ३. नमस्कार है नमः ४. नमस्कार है 
कसल २. कमल वाले (आपको) कमल ७. कमल के समान 
नाभाय १. नाभि में पादाय ८. चरण वाले (आपको) 
नसः ६. नमस्कार है नसः १२. नमस्कार है 
कमल ४. कमलों की ते ११. आपको अ 
सालिने । ५. मालाओं वाले (आपको) कमल ईक्षण ॥ १०. कमल लयन हें प्रभो 


इलोकार्थे--नाभि में कमल वाले आपको नमस्कार है । कमलो की मालाओं वाले आपको नमस्कार 


शब्दार्थ 
नमः 

कमल 
किळजल्क 
पिशद्ध 
अमल 
घाससे । 


RWHP 


है। कमल के समान चरण वाले आपको नमस्कार है। कमल नयन हे प्रभो ! आपको 
नमस्कार है । 


षड्विंशः शत्तोकः 
नसः कमलकिञ्जल्कपिशङ्गामलवाससे । 
सवंशूतनिवासाय नमोऽ्युङ्दमहि साक्षिणे ॥३३॥ 


नमः कमल किञ्जल्क पिशङ्ग अमल वाससे । 
सर्व सूत निवासाय नमः अयुङ्क्ष्महि साक्षिणे ॥ 


(आपको) नमस्कार है सवं सूत ७. सभी प्राणियों में 
कमल के निवासाय ८, रहने वाले (भोर) 
पराग के समान नमः १०. (आपको) प्रणाम 
पीले भयुडक्ष््माह ११. करते है 

निर्मल साक्षिणे ॥ & सबके साक्षी 
वस्त्रों वाले 


शलोकाथ--कमल के पराग के समान पीले निर्मल वस्त्रों वाले आपको प्रणाम है । सभी प्राणियों में 


रहने वाले और सबके साक्षी आपको (हम) प्रणाम करते हैं ॥। 


अ० ३० ] चतुर्थ: सन्धः 


सप्नविंशः शव्तोकः 
रूप भगवता त्वेतवशेषकलेशसंच्तयस्‌ । 
आविष्कृत नः क्लिष्टानां किमन्यदल्ुकस्पितस्‌। २७॥ 


पदच्छेद 

डपम्‌ भगवता तु एतद्‌ अशेष क्लेश संक्षयम्‌ । 

आविष्कृतम्‌ न: क्लिष्टानाम्‌ किम्‌ अन्यद्‌ अनु कम्पितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
रूपम्‌ ५. स्वरूप आविष्कृतम्‌ ६. प्रकट किया है 
भगवता १. भगवान्‌ श्री हरि ने नः ३. हमारे लिये 
तु ७. वह बिलष्टानाम्‌ २. कष्टोंसे घिरे 
एतद्‌ ४. (जो) यह किस्‌ १२. क्या चाहिये 
अशेष क्लेश ८. सम्पूर्ण कप्टों को अश्यद्‌ ११. अलावा (और) 
संक्षयस्‌। ४. दूर करने वाला है अनुकस्पितम्‌ ॥ १०. इस अनुकम्पा के 


श्लोकार्थ- भगवान्‌ श्री हरि ने कष्टों से घिरे हमारे लिये जो यह स्त्रखूप प्रकट किया है वह सम्पुर्ण 
कष्टों को दूर करने वाला है । हमें इस अनुकम्पा के अलावा और क्या चाहिये ॥ अर्थात कुछ 


भो नहीं) 
अष्टाविंशः श्व्वोकः 
एतावत्त्वं हि विश्वुभि्भाव्यं दीनेषु वत्सले! । 
यदनुस्मयते काले स्वबुद्धचानद्ररन्धन 1॥२८॥ 


पदच्छेद-- 

एतावत्त्वम्‌ हि विभुभिः भाव्यम्‌ दीनेषु वत्सल: । 

यद्‌ अनुस्मर्यंते काले स्व॒ बुद्धया अभद्र रन्धन॥ 
शब्दार्थ 
एतावत्बस्‌ ६. इतना यद्‌ ८. किवे 
हि ७. ही अनुस्मयंते १२. स्मरण करते रहें 
विभुभिः ४. स्वामियो को काले १०. उचित समय पर 
भाव्यम्‌ ८. करना चाहिये स्व ११. अपनी 
दोनेषु ५. दोनों पर बुद्धया १२. बुद्धि से सेवकों का 
बतसलेः । ३. दयालु अभद्र १. अमङ्गल 

रन्धन ॥ २. हारी हे भगवन्‌ 


इलोकार्थ-- अमङ्गल हारी हे भगवम्‌ ! दयालु स्वामियों को दौनो पर इतना ही करना चाहिये कि 
चे उचित समय पर अपनी बुद्धि से सेवकों का स्मरण करते रहें ॥ 


[७०७ i 


लीमद्‌्भागबते 


एकोनत्रिंशः श्व्वोकः 
च्षुल्लकानासपी इताम्‌ । 
न्तहितोऽन्तह दये कस्माज्ञों वेद नाशिबः ॥२६॥ 


चेन उपशान्तिः सुतानाम्‌ क्षुल्लकानास्‌ अपि ईहतास्‌ । 
अर्न्ताहतः अन्तह्‌ दये कस्मात्‌ नः वेद नः आशिषः ॥ 


७०८ ] > 
येनोपशान्तिल्य तानां 
पदच्छेद - 
घान्दार्थ-- 
चेन १. आपके जिस स्मरण से 
उपशान्तिः २. सुख प्राप्त होता है 
सुतानाम्‌ ४. प्राणियों के 
क्षुल्लकानाम्‌ २. आप क्षुद्र 
अपि ५. भौ, 
ईहताम्‌ । ८. इच्छा रखने वाले 


अर्न्ताहतः ७. 
अन्तहद्ये ६. 
कस्लात्‌ ११. 
नः डे. 
वेद १३. 
न्‌ १२. 
आशिषः ॥ १०. 


[ ग्र० ३० 


छिपे हुये हें (अतः) 
हृदय के अन्दर 

कैसे 

हम लोगों के 

जानते हैं 

नहीं 

मनोरथों को (आप) 


एलोकार्थे--आपके जिस स्मरण से सूख प्राप्त होता है। आप क्षुद्र प्राणियों के भो हृदय के अन्दर छिपे 


पदच्छेद 


शब्दाथं- 
असो एव 
वरः 
अस्माकम्‌ 
ईप्सितः 
जगतः 

पते । 


एलोकार्थ--संसार 


० - ५०८४०४ 6 


त्रिंशः श्लोकः 


असावेव वरो5स्माकमीप्सितो जगतः पते । 


हुये है । अत: इच्छा रखने वाले हम लोगों के मनोरथों को आप कैसे नहीं जानते हैं॥ 


प्रसन्नो भगवान येषामपवर्गशुरुगतिः ॥३०॥ 


असो एव वरः अस्माकम्‌ ईप्सितः जगतः पते। 
प्रसन्नः भगवान्‌ येषाम्‌ अपवर्गः गुमः 


यही 


वरदान 
हमें 

चाहिये (क्योंकि वे) 
संसार के 

स्वामी हे प्रभो 


गतिः ॥ 
प्रसन्नः ५: 
भगवान्‌ ४. 
येषाम्‌ ३. 
अपवर्ग १०. 
गुरुः ११. 
गतिः ॥ १२. 


प्रसन्न रहें 
भगवान्‌ श्री हरि 
हम लोगों पर 
मोक्ष मार्ग को 
दिखाने वाले 
मोक्ष स्वरूप है 


के स्वामी हे प्रभो ! हम लोगों पर भगवान्‌ श्री हरि प्रसन्न रहेँ । हमें यही वरदान 
चाहिये । क्योंकि वे मोक्ष मागं को दिखाने वाले मोक्ष-स्वरूप हुँ । 


चतुर्थ स्कन्धः [७०६ 


एकत्रिंशः श्वोकः 


चरं वृणीमहेऽथापि नाथ त्वत्परतः परात्‌। 
न छन्तस्त्वद्विमूतीनाँ सोऽनन्त इति गीयसे ॥३१॥ 


पदच्छेद 


शब्दाथं-- 
वरम्‌ 
वृणीमहे 


नाथ 

त्वत्‌ 
क 

परतः 


द्‌ 
७, 
अथापि २. 
१ 
ण 
३ 


परात्‌। ४. 
एलोकार्थे- हे स्वामिन्‌ ! फिर भी हम परम कल्याण से भी परे आप से वरदान माँगते है । आपकी 
विभूतियो का अन्त नहीं है । इसोलिये आप अनन्त नाम से कहे जाते हैं ॥ 


पदच्छेद-- 


प्रॉब्दाथे-- 
पारिजाते 
अञ्जसा 
लब्धे 
सारङ्गः 
अन्यत्‌ 

न 

सेवते । 


१. 
र 
३ 
४. 
4 
द्‌ 


७. 


घरम्‌ वृणीमहे अथापि नाथ त्वत्‌ परतः परात ॥ 
न हि अन्तः त्वद्‌ विग्रुतीनाम्‌ सः अनन्त: इति गीयसे ॥ 


वरदान नहि १०. नहीं हैं 

माँगते हैं अन्तः द. अन्त 

फिर भी (हम) त्वद्विशुतीनाम्‌ ८. आपकी विभूतियों क 
. हे स्वामिन्‌ स्‌ः ११. इसीलिथे आप 
« आपसे , अनन्तः १२. अनन्त 

परम कारण से भी' इति १३. नामस्ते 

परे गोयसे ॥ १४. कहे जाते हैं 


ढ्वात्रिशः श्लोकः 
पारिजातेऽञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते | 
त्वदङ्धिसूलमासाव्य साक्षात्किं किं वृणीमहि ॥३२॥ 


पारिजाते अञ्जसा लब्धे सारङ्गः अन्यत्‌ न सेवते। 
त्वद्‌ अङ्घ्रि मूलम्‌ आसाद्य साक्षात्‌ किम्‌ किम्‌ वृणीमहे ॥ 


कल्प वृक्ष के स्वद्‌ ८. (उसी प्रकार) आपके 
सुख पुर्वक अङ्घ्रि १०. चरणों के 

सुलभ हो जाने पर (जसे) सुलम्‌ ११. तलवे को 

भौंरा आसाद्य १२. प्राप्त करके. 

दुसरे पुष्पों पर साक्षात्‌ ८. प्रत्यक्ष 

नहीं किम्‌-किम्‌ १३. क्या-क्या 

जाता है वृणीमहे ॥ १४. वरदान मांगे 


इलोकार्थे-कल्प वृक्ष के सुल पूर्वक प्राप्त हो जाने पर जैसे भौंरा दूसरे पुष्पों पर नहीं जाता है । 
प्रत्यक्ष उसी प्रकार आपके चरणों के तलवे को प्राप्त करके क्या-क्या वरदान माँगें ॥ 


यावत्‌ ते मायया स्पृष्टाः 


ञयस्त्रिशः श्लोकः 


यावत्ते साथया स्एष्टा साम इह कर्मभिः । 
ताचङ्गवत्प्रसङ्कानां सङ्गः 


श्रीमद्धागवते 


असासः 


इह कर्मभिः । 


तावद्‌ भवत्‌ प्रसङ्गानाम्‌ सङ्भः स्यात्‌ नः भवे भवे ॥ 


७१० १ 

पदच्छेद 

शब्दार्थ--- 
यावत्‌ $. जब-तक 
त्ते २. आपकी 
सायया रे. माया में 
स्पृष्टाः ४. फंसकर (हम) 
अमासः ७. घूमते रहे 
इह्‌ ६. इस संसार में 
कर्मभिः । १. कर्मो के कारण 


तावद्‌ पर 
भवत्‌ ११. 
प्रसङ्झानाम्‌ १२. 
सङ्गः १३. 
स्यात्‌ १४. 
नः १० 
भवे भव ॥ ६. 


[ ग० ३० 


स्यानो अव भवे ॥३३॥ 


तब-तक 
आप के 
भक्तों का 
सत्सङ्ग 
मिलता रहे 
हमें 
प्रत्येक-जन्म में 


एलोकार्थे--कर्मो के कारण आपकी माया में फंसकर हम जब-तक इस संसार में घूमते रहें । तब-तक 
प्रत्येक जन्म में हमें आपके भक्तों का सत्सङ्ग मिलता रहे ॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 


तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सङ्गिसझस्य सत्यानां किश्लुताशिषः ॥ ३४॥ 


पदच्छेद--- 

शब्दाथ--- 

तुलयाम रै, 
लवेन अपि ४. 
न 4. 
स्वम्‌ ६. 
न ७, 


पुनभवम्‌॥ ८. 


तुलयाम लवेन अपि न स्वर्गम्‌ न अपुनर्भवम्‌ । 
भगवत्‌ सङ्गि सङ्भस्य मर्त्यानाम्‌ कियुत आशिषः ॥ 


स्वर्ग (ओर) 
नहीं 


भगवत्‌ १. भणवान्‌ के 

सर्दी २. भक्तों के 

सड्भस्य ३. सत्संग के 

मर्त्यानाम्‌ १०. सामान्य मनुष्यों की तो 
किमत १२. बात ही क्या है 
आशिषः॥ ११. राज्यादि कामनाओं को 


शलोकार्थ--भगवान्‌ के भक्तों के सत्संग के एक क्षण से भी नहीं स्वगं और नहीं मोक्ष की तुलना करते 
हैं, सामान्य मनुष्यों की तो राज्यादि कामनाओं की बात ही क्या है ॥ 


अ० ३० चतुर्ये: स्कन्धः [ ७११ 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
यत्रेड्यन्ते कथा स्ुष्डास्तुष्णायाः प्रशभो यतः । 
निवेरं यत्र भूतेघु नोडेगो यत्र कश्चन ॥३५॥ 


पदच्छेद 

यत्र ईड्यन्ते कथाः मरुष्टाः ठुष्णायाः प्रशनः यतः । 

निर्वेरम्‌ यत्र श्रुतेछु न उद्वेगः यत्न कशन ॥ 
शब्दार्थ 
यत्र १. जिस सत्सङ्गति में निर्वेरस्‌ १०. प्रेम, होता है (और) 
ईड्यन्ते ४. प्रशंसा होती है यत्र ८. जहाँ 
कथाः ३. कथाओं की श्रुतेषु ठै. प्राणियों में 
सृष्टाः २. मधुर न १४. नहीं होता है 
तृष्णायाः ६. इच्छा की उद्वेग: १३. भय 
प्रशमः ७. शान्ति होती है यत्र ११. जहाँ 
यतः: । ५. जिन कथाओं से कश्चन ॥ १२. किसी प्रकार का 


एलोकार्थ-- जिस सत्सङ्गति में मधुर कथाओं की प्रशंसा होती है, जिन कथाओं से इच्छा की शान्ति 
होती है जहाँ प्राणियों में प्रेम होता है भोर जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होता है ॥ 


घट्‌ त्रिंशः शोकः 
यत्र नारायणः साचाद्गगवान्न्यासिनां गतिः । 
संस्तूयले सत्कथाखु झुक्तसङ्गौः पुनः पुन! ॥३६॥ 


पदच्छेद 

यत्र नारायणः साक्षात्‌ भगवान्‌ न्यासिनाम्‌ गतिः। 

संस्तूयते सत्‌ कथासु मुक्त सङ्गः पुनः पुनः॥ 
शब्दाथं-- 
यत्र १. जिन संस्तूयते १२. स्तुति की जाती है 
नारायणः ६. नारायणको सत्कथासु २. उत्तम कथाओं में 
साक्षात्‌ ७. प्रत्यक्ष मुक्त ३. निष्काम 
भगवान्‌ ` ८. . भगवान्‌ सङ्गः ४. भक्तों के द्वारा 
न्यासिनाम्‌ ५. सन्यासियों के पुनः १०. बार 
गतिः। ६. शरण्य पुनः ॥ ११. बार 


श्लोकार्थ---जिन उत्तम कथाओं में निष्काम भक्तों के द्वारा संन्यासियों के शरण्य प्रत्यक्ष भगवान्‌ 
नारायण की बार-बार स्तुति को जाती है॥ 


७१२१} श्वौसद्घागवते [ घ० ३० 


सप्तत्रिशः श्लोकः 
तेषां विचरतां पदभ्यां तीर्थानां पावनेच्छया । 
भीतस्य छि न रोचेत लावकानां समागमः ॥ ३७१ 


पदच्छेद-- तेषाम्‌ विचरताम्‌ पद्भ्पाम्‌ तीर्थानाम्‌ पावन इच्छया । 

भीतस्य किस्‌ न रोचेत तावकानाम्‌ समागसः॥ 
शब्दार्थ 
तेषाम. ६. उन भीतस्य १०. संसार से डरे हुये को 
विंचरतास, ५. विचरने त्राले किम ८. क्या 
पद्भ्याम, ४. पैदल न ११. नहीं 
तीर्थानाम, १. तीर्थो को रोचेत १२ अच्छा लगेगा 
पावन २. पवित्र करने की तावकानाम, ७. आपके भक्तों का 
इच्छया । ३. इच्छा से समागसः॥ ८. सत्सङ्ग 


शलोकार्थ--तीर्थो को पवित्र करने की इच्छा से पैदल विचरने वाले उन आपके भक्तों का सत्सङ्ग 
क्या संसार में डरे हुये को नहीं अच्छा लगेगा ॥। 
अष्टा्रिशः श्लोकः 
वयं लु साच्चाद्गगवन्‌ भवस्य प्रियस्य सख्युः चणसङ्गभेन | 
सुठुञ्चिकित्स्यस्य भवस्य स्टृत्योसिषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्मः ॥३८॥ 


पदच्छेद-- वयम्‌ तु साक्षात्‌ भगवन्‌ भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षण सङ्कमेन । 
सुदुश्चिकित्स्यस्य अवश्य मृत्योः भिषक्तमम्‌ त्वा अद्य गतिम्‌ गताः स्मः ॥ 


शन्दार्थे-- 

घयस, १४. हम सुदुश्चिकित्स्यस्य ११. दुःसाध्य रोग के 
तु ७. हो (हमें आपका) भवस्य ८. (आप) जन्म 
साक्षात्‌ ८. प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है मृत्योः १०. मरण रूप 
भगवन्‌ १. हे प्रभो ! भिषक्तमम, १२. श्रेष्ठ वंद्य हैं 
भवस्य ४. भगवान्‌ शंकर के त्वा १५.. आपकी 
प्रियस्य २. आपके प्रिय अद्य १३. (अतः) अब 
सख्युः ३. सखा गतिम, १६. शरण में 

क्षण ५. क्षणभर के गताः १७.. गये: 

संगमेन । ६. समागम से स्मः॥ १८. हैं 


इलोकार्थ- हे प्रभो ! आपके प्रिय सखा भगवान्‌ शंकर के क्षण भर के समागम से ही हमें आपका 
प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है । आप जन्म मरण रूप दुःसाध्य रोग के श्रेष्ठ वैद्य हैं। अतः अब 
हम आपको शरण में गये हैं ॥ 


चतुर्थ स्कन्धः (७१३ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
यक्नः स्चघीतं शुरचः प्रसादिता विप्राश्च चद्ाच सदालुचच्या । 
आर्या नताः सुहृदो भ्रातरत्व सर्वाणि स्ूतान्पन सर्‌ ययंव ॥३६॥ 


पदच्छेद यत्‌ नः सुअधीतम्‌ गुरवः प्रसादिताः विप्राः च बुद्धाः च सदा अनुवृत्त्या । 
आर्याः नताः सुहृदः आतरः च सर्वाणि सूतानि अनसुयया एव ॥ 


० ३० ] 


शब्दार्थ-- = क 
यत्‌ १. (हे प्रभो) जो त आर्या; १३. श्रेष्ठ पुरुषों 

नः सु २. हमने भली भाँति नताः १5. बन्दना की है 
अधीतम्‌ ३. अध्ययन किया है सुहृदः १४ मित्रों _ 

गुरवः ` ६. गुरुजनों भ्रातरः १५. वन्धुजनों (भोर) 
प्रसादिताः &. प्रसन्न किया है च १०. एवम्‌ 

विप्राः ७. ब्राह्मणों सर्वाणि १६. सभी 

च वृद्धाः ८. और वृद्धजनों को भुतानि १७. प्राणियों की 

च ४. तथा अनसूयया ११. दोषभाव को 
सदा अनुवृत्त्या। ५. निरन्तर सेवा करके एव ॥। १२. त्याग कर 


एलोकार्थ-<हे प्रभो ! जो हमने भली भाँति अध्ययन क्रिया है तथा निरन्तर सेवा करके गुरुजनों, 
ब्राह्मणों और वृद्धजनों को प्रसन्न किया है एवम्‌ दोषभाव को त्याग कर श्रेष्ठ पुरुषों, मित्रो, 
बन्धुजनों और सभी प्राणियों को वन्दना की है ॥ 
चत्वारिंशः श्बोकः 
यन्नः खुतप्तं तप एतदीश निरन्धसां कालमदञ्चमष्ख्ु । 
सर्व तदेतत्पुरुषस्य भूरुनो बृणीमहे ते परितोषणाय ॥४०॥ 
यत्‌ नः सुतप्तम्‌ तप एतद्‌ईश निरन्धसाम्‌ कालम्‌ अदञ्रम्‌ अप्सु । 


पदच्छेद-- 

सवम तद्‌ एतद्‌ पुरुषस्य भुस्नः वृणीमहे ते परितोषणाय ॥ 
णन्दार्थ-- 
यत्‌ नः २. जो हमने अष्सु। ६. जल में 
सुतप्तम्‌ ८. अनुष्ठान किया है स्वम्‌ ११. सब 
तपः ८, तपस्या का तद्‌ एतद्‌ १०. सो यह 
एतद्‌ ७. इस पुरुषस्य १४. पुरुषोत्तम के 
ईश १. हे स्वामिन्‌ स्रस्तः १२. सर्वं व्यापक 
निरन्धसास ३. अन्नादि छोड़कर वुणोम १६. यहो वर मागते हुँ 
कालम, ५. समय तक १३. माप 
अदञ्जम, ४ लम्बे परितोषणाय १५. सन्तोष का कारण 


श्लोकार्थे - है स्वामिन्‌ ! जो हमने अन्नादि छोड़कर लम्बे समय तक जल में इस तपस्या का अनुष्ठान 
किया है, सो यह सब सर्व व्यापक भाप पुरुषोत्तम के सम्तोष का कारण हो। यही वर माँगते हैं ॥ 


फा०--६७ 


७१४ ] 


श्रीम-क्रागव तै 


एक चत्वारिंशः श्लोक; 


[ भ० ३० 


सनुः स्वयस्भ्रूसेगवान्‌ अवश्च येऽन्ये तपोज्ञानविशुद्धसर्याः । 
अइच्दपार॥ अपि यन्महिम्नः स्लुबन्त्यथो त्वाऽऽत्मसमं शृणीमः ॥४१॥ 


पदच्छेद -- 


शब्दार्थ 
स्नुः 
स्द्यल्सू 


भगवान्‌ भवः 


च्च 

थे अन्ये 
तपः 
ज्ञान 


विशुद्ध 


सत्त्वाः । 


५. 
द्‌. 
७. 
८. 


१२. 


स्वायस्भुव मनु अदुष्ट ३. 
ब्रह्मा जी पाराः २. 
भगवानु शिव अपि ४५ 
तथा यत्‌ महिस्न: १. 
जो दूसरे पुरुष हैं (वे) स्तुवन्ति १४. 
तपस्या (और) अथो १५. 
ज्ञान से त्वा १७. 
शुद्ध आत्मसमस १६. 
चित्त वाले गूणीमः ॥ १८. 


सनुः स्वयस्भुः भगवान्‌ भवः च ये अभ्ये तपः ज्ञान विशुद्ध सत्त्वाः । 
अदृष्ट पाराः अपि यत्‌ महिश्नः स्तुवन्ति अथो त्वा आत्सससम, गृणीमः ॥ 


न पाकर 

पार 

भी 

जिस आपकी महिमा का 
स्तुति करते हैं 

अतः (हम भी) 

आपका 

अपनी बुद्धि के अनुसार 
यश गाते हैं 


एलोकार्थ-- जिस आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वायम्भुव मनु, ब्रह्माजी, भगवान्‌ शिव तथा 


तपस्या और ज्ञान से शुद्ध चित्त वाले जो दूसरे पुरुष हैं वे स्तुति करते हैं। अतः हम भी अपनी 
बुद्धि के अनुसार आपका यश गाते हैं॥ 


पुरुषाय 
पराय 
च। 


ह्रिचत्वारिंशः श्खोकः 


नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च। 
वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं जगवते नभः ॥४९॥ 


नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराथ च । 
वासुदेवाय सत्त्वाय तुम्पम_ भगवते नमः ॥ 


आपको नमस्कार है वासुदेवाय 
सर्वत्र समान सत्वाय 
शुद्ध स्वरूप तुस्यम, 
पुरुष हैं (अतः) भगवते 
परम समः ॥ 
भर 


१०. वासुदेव को 
८. सत्त्व मूति 
७. आप 
5- भगवान्‌ 
११. नमस्कार 


एलोकार्थ--हे भगवन्‌ ! आप सवंत्र समान, शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हँ । अत: आपको नमस्कार 


है । आप सत्त्व मूति भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार है ॥ 


] चतुर्थः स्कम्घः [ ७१४ 


se > ज्रिचत्वारिशः श्लोक, २ 
त्रिचत्वारिशः श्लीकः 
मैत्रेय उवाच--हति प्रचेतो भिरभिष्ड्तो हरि! प्रीनस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः | 
- अनिच्छुतां यानमतृश्चचत्तुबां ययौ स्वधामानपवर्गबीर्यः ॥४३॥ 
पदच्छेद-- इति प्रचेतोभिः अभिष्टुतः हरिः भीत: तथा इति आह शरण्य वत्सलः । 
अनिच्छताम्‌ यानम्‌ अतृप्त चक्षुषश्सू ययौ स्वधाम अनपवर्ग बीर्य: ॥ 


शब्दार्थ 

इति २. इस प्रकार चत्सलः । ५. पालक 

प्रचेतोभिः १. प्रचेताओं के अनिच्छताम्‌ १६. नहीं चाहते थे (तथापि वे) 

अभिष्टुतः ३. स्तुति करने पर यानस्‌ १५. (अतः उन्हेँ),जाने देना 

हरिः ६. श्री हरिने अतृप्त १४. तृप्त नहीं हुये थे 

प्रीतः ७. प्रसन्न होकर चक्षुघास, १३. प्रचेताओं के नेत्र 

तथा ८. तथास्तु ययौ १८. चले गये 

इति ४. यह स्वधास १७. अपने परमवास को 
अनपवर्ग ११. अबाध 


आह १०. कहा 
शरण्य ४. शरणागत वीयः ॥॥ १२. प्रभावशाली श्री हरि के दर्शनों से 
श्लोकार्थे --प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर 
तथास्तु यह कहा । अवाध प्रभावशाली श्री हरि के दर्शनों से प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुये थे, 
अतः उन्हें जाने देता नहीं चाहते थे, तथापि वे अपने परमधाम को चले गये_॥। 
चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
अथ निर्याय सलिलात्प्रचेतस उदन्वतः । 
बीच्याकुप्यन्द्र मैश्छुज्ञां गां गां रोद्घुमियोच्छितेः ॥४४॥ 
प्रचेदसः उदन्वतः । 


पदच्छेद--.. अथ निर्याय सलिलात्‌ 
दीक्ष्य अकुप्यन्‌ द्रः छन्नाम्‌ गाम्‌ गाम्‌ रोदुम्‌ इव उच्छितः ॥ 

शब्दार्थे-- 
अथ १. इसके बाद द्र्मेः १०. वृक्षों से 
निर्याय ४. निकल कर छन्नाम १२. ढकी हुई 
सलिलात्‌ ३. जल से बाहर गाम, ११. पृथ्वी को 
प्रचेतसः ५. प्रचेताओं ने गाम्‌ ७. स्त्रगं का मागे 
उदन्वतः || २. समुद्र के रोद्धुम ८. रोकने के लिये 
वीक्ष्य १३. देखकर (उन) इव ६. मानों 

उन पर क्रोध किया उच्छितेः॥ 5. बढ़े हुये 


अप्यमन्‌ १४. 
इज्ञोकार्थ--इसके बाद समुद्र के जल से बाहर निकल कर प्रचेताओं ने"मानों स्वर्गं का मागं रोकने के 


लिये बढ़े हुये वृक्षो से पृथ्वी को ढकी हुई देखकर उन वृक्षों पर क्रोध किया ॥ 


७१६३ २ श्रीमद्भागवते [ अ० ३० 
पञ्चचत्वरिंशः श्लोकः 
ततोऽग्निमारुतौ राजन्नछुश्चन्छुखतो रुषा । 
महीं निर्वी्घं कलु' संवतेक इवात्यये ॥४५॥ 
पदच्छेद 
ततः अग्नि मारुतो राजन्‌ अधुः्चन्‌ सुखतः रुषा । 
महीम्‌ निर्वोरुधस्‌ कर्तुम्‌ संवतकः इव अत्यये ॥ 
शब्दाथे— 
ततः २. तब (उन्होंने) सहीम, ३. पृथ्वी को 
अग्नि ८. अग्नि (और) निर्वोर्धल. ४. वृक्ष लतादि से रहित 
सारुतो ६. वायुको कर्तुम्‌ ५. कर देने के लिये 
राजन्‌ १. हे विदुर जी संवर्तकः १३. कालाग्नि रुद्र (छोड़ते हैं) 
अमुञ्चन्‌ १०. (ऐसे) छोड़ा इव ११. जेसे 
मुख्यतः ७. अपने मुख से अत्यये ॥ १२. प्रलय काल में 
रुषा । (६. क्रोध करके 


श्लोकार्थ- हे विदुर जी ! तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लतादि से रहित कर देने के लिये क्रोध करके 
अपने मुख से अग्नि और वायु को ऐसे छोड़ा जैसे प्रलय काल में कालाग्नि छोड़ते हैं ॥ 


षट्चत्वारिंशः श्लोकः 


मस्मसाल्क्रियमाणांस्तान्द्रमान्‌ वीच्य पितामहः । 
आगतः शमयामास पुञान घर्हिष्सतो नयैः ॥४९॥ ` 


पदच्छेद 

भस्मसात्‌ क्रियमाणान्‌ तान्‌ द्रुमान्‌ वोक्षण पितामहः । 

आगतः शमयामास पुत्रान्‌ बहिष्सतः नयः ॥ 
शब्दार्थें-- 
भस्मसात्‌ ३. राख आगताः ७. वहाँ आये 
क्रियमाणान्‌ ४. वनाते शमयामास ११. शान्त किया 
तान्‌ १. उन पुत्रान्‌ १०. पुत्रों को 
दमान्‌ २. वृक्षों को (जलाकर) बहिष्मतः ८. प्राचीनबहि के 
दीक्ष्य ५ देख कर नयेः॥ ८. (और) युक्ति से 
पितामहः। ६. ब्रह्माजी 


श्लोकार्थ--उन वृक्षों को जलाकर राख बनाते देख कर ब्रह्माजो वहाँ पर आये और युक्ति से 
प्राचीनबहि के पुत्रों को शान्त किया ॥ 


[७१७ 


अ० ३०३ चतुर्थ: स्कान्धः 
सप्तचत्वारिंशः श्लोक; 
तत्नावशिष्टा ये वृक्षा आता दुहितरं तदा। 
उज्जह स्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः स्वयर्भुवा ।।४७॥। 
पदच्छेद 
तत्र अवशिष्डाः ये वृक्षा: भीताः दुहितरम्‌ तदा । 
उज्जह्ल. ते प्रचेतोम्यः उपदिष्टाः स्वयम्भुवा ॥ 
शब्दार्थे-- 
तत्र २. वहाँ तदा । १. उस समय 
अवशिष्टाः ४. बचे हुये उज्जह्न,: १२. भेंट किया 
ये ३. जो ते ६, वे 
वृक्षाः ५. वृक्ष थे प्रचेतोस्यः १०. श्रचेताओं के लिये 
भोताः ७. डर कर उपदिष्टाः ड. कहने से 
दुहितरम्‌ ११ अपनी पुत्री को स्वयस्भुवा॥ 5. ब्रह्माजी के 


शलोकार्थ--उस समय वहाँ.जो बचे हुये वृक्ष थे वे डरकर न्रह्माजी के कहने मे प्रचेताओं के लिये 
अपनी पुत्री को भेंट किया 
अष्टचत्वारिंशः श्लोक: 
ते च ब्रह्मण आदेशान्मारिषाछुपयेमिरे । 
यस्यां महदवज्ञानादजन्यजनयो निजः ॥४८॥ 


पदच्छेद-- 
ते च ब्रह्मणः आदेशात्‌ मारिषाम्‌ उपयेसिरे । 
यस्याम्‌ महद्‌ अवज्ञानाद्‌ अजनि अजन योनिजः॥ 
शडदार्थ-- 
ते १. उन प्रचेताओं ने यस्याम्‌, ११. जिसकेगर्म से 
च २. भी महद्‌ ८६. (महादेव जी का) बड़ा 
ब्रह्मणः ३. ब्रह्माजी के अवज्ञानाद्‌ १०. अपमान करने के कारण 
आदेशात्‌ ४. आदेश से अजनि १२. जन्म लिया 
मारिषाम्‌ ५. उस मरिषा नामकी अजन ७. ब्रह्माजी के 
उपयेभिरे। ६. (कन्या से) विवाह किया योनिज: ॥ ८. पुत्रदक्षजोने 


एलोकार्थ--उन प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मरिषा नाम की कन्या से विवाह किया । 
ब्रह्माजी के पुत्र दक्ष जी ने महादेव जी का बड़ा अपमान करने के कारण जिसके गर्म से 


जन्म लिया ॥ 


७१८ ] श्रीभागवते [ ॥० ३० 
एकोनपञ्चाशः श्लोकः 

चाक्तुजे त्वन्तरे प्रप्ते घ्राकूसर्गे कालविद्रुते । 

यः सखऊे प्रजा इष्टाः स॒ दच्षो दैवचोदितः ॥४६॥ 
पदच्छेद चाक्षुषे अन्तरे प्राप्ते प्राष्द सर्गे काल विठ्ठ ते । 

यः ससर्ज प्रजाः इष्टाः तः दक्षः देव चोदितः ॥ 

शब्दां 
चाक्षुष. ५. चाक्षुष थः ११. प्रचेता पुत्र 
दु ६. नामके ससज १६. उत्पन्न किया 
अन्तरे ७. मन्वन्तर के प्रजाः १५. प्रजाओं को 
प्राप्ते ८. आने पर इष्टः १४. इच्छित 
श्र १. जब पूर्व. . सः १२. उन 
सर्गे २. सृष्टि दक्षः १३. दक्षजी ने 
काल ३. काल-क्रम से देब ८. भगवान्‌ को 
घिद॒ते । ४. नष्ट हो गयो (तब) चोदितः ॥ १०. प्रेरणा से 


इलोकार्थ- जब पूर्व सृष्टि काल-क्रम से नष्ट हो गयी तब चाक्षुष नाम के मन्वन्तर के आने पर 
अगवान्‌ की प्रेरणा से प्रचेता-पुत्र उन दक्ष जी ने इच्छित प्रजाओं को उत्पन्न किया ॥ 


पदच्छे 


छन्दाथं- 
यः 
जायमानः 
स्वेषाम्‌ 
तेजः 
तेजस्विनाम्‌ 
द्चा। 


पञ्चाशः श्लोकः 


यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां दथा! 
रुवयोपादत्त दाच्याच्च कर्मणां दक्तमन्नू वन्‌ ॥५०॥| 
यः जायमानः सर्वेषाम्‌ तेजः तेजस्विनाम्‌ र्चा । 
स्वया उपादत्त दाक्ष्यात्‌ च कमणाम्‌ दक्षम्‌ अन्न बन्‌ ॥॥ 


१. जिन्होंने स्घया ३. अपने 

२. उत्पन्न होते ही उपादत्त ८. छीन लिया था 
५. सभी दाक्ष्यात्‌ ११. कुशल होने से 
७. तेज चच &. लोग जिन्हें 

६. तेजस्वियों का कर्मणाम्‌ १०. कमे करने में 

४. तेज से ` दक्षम्‌ १२, दक्ष 


= 


अन्न बन्‌ ॥ १३. कहते थे 


इलोकाथं--जिष्होंने उत्पन्न होते ही अपने तेज से सभी तेजस्वियों का तेज छीन लिया था । लोग 


जिन्हें कर्म करने में कुशल होने से दक्ष कहते थे ॥ 


ग० ३०) 


[७१९ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
तम्‌ 

ऽजा 

सग 


अनादिः 
अभिबिच्य 


च्‌ा ८. 


३ 
४ 
५. 
रक्षायास्‌ ६. 
१ 
२ 


एकपञ्चाशः श्लोकः 


तं प्रजासगरक्ायामनादिरभिषिच्य च। 
ha क २ 
युयोज युथुजेऽन्यांश्च स चे सर्वेप्रजापतीन्‌ ॥५१॥ 


तम्‌ प्रजा सर्ग रक्षायाम्‌ अनादिः मशभिषिछ्य च । 
युयोज युयुजे अन्यान्‌ च सः घे सर्वे प्रजा पतीन्‌ ॥ 


उन दक्ष को 
प्रजाओं को 
सृष्टि (भोर) 
रक्षा में 

ब्रह्मा जी 
अभिषेक करके 
तथा 


युयोज ७. 
युयुजे १४. 
अन्यान्‌ an: 
001 १०. 
सःच दी 
स्थ १२. 


प्रजावतीन्‌ ॥ १३. 


लणाया 
नियुक्त किया 
दुसरे 

मरीचि आदि 
उन्होंने 

सारे 
प्रजापतियों को 


एलोकार्थे--नब्रह्मा जी ने अभिषेक करके उन दक्ष को प्रजाओं की सृष्टि और रक्षा में लगाया तथा 
उन्होंने मरीचि आदि दूसरे सारे प्रजापतियों को नियुक्त किया ॥ 


इति श्रीमड्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्यस्कर्थे {त्रिशः अध्यायः ॥२०॥॥ 


3% श्रोगणेशाय नम; 
श्रोसड्भागवतमहापुराणम्‌ 
€ 
चतुथः स्कन्धः र" 
एकञ्रिशः अध्यायः श त 
प्रथमःश्लोकः ” त." 
मैत्रेय उवाच--तत उत्पन्नविज्ञाना आश्वघोचजआषितम्‌ । 


स्मरन्त आत्मजे माया" विरूज्य प्रात्रजन्‌ ग्रहात्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद-- ततः उत्पन्न विज्ञानाः आशु अधोक्षज भाषितम्‌ । 
स्मरन्तः आत्मजे भार्याम्‌ विसुज्प्र प्रात्रजन्‌ गृहात्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

ततः १. दश लाख दिव्य वर्ष बीत जाने पर स्मरन्तः ६. स्मरण करते हुये 
उत्पन्न ३. हुआ (तब उन्होंने) आत्मजे ७. अपने पुत्र के पास 
बिज्ञानाः २. (उत्त प्रचेताओं के) विवेकं . भार्यास्‌ ८. अपनो पत्नी को 
आशु ११. शीक्र विसृज्य ८. छोड़ कर 
अधोक्षज ४. भगवान्‌ श्रीं हरि के प्राव्रजजन्‌ १२. संन्यास ले लिया 
भाषितम॥ ५. वाक्य का गृहात्‌ ॥ १०. घर से 4 


एलोकार्थ- दश लाख दिव्य वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ तब उन्होंने भगवान्‌ 


श्री हरि के वाक्य का स्मरण करते हुये अपनी पत्नी को अपने पुत्र के पास छोड्कर घर से 
शीघ्र संन्यास ले लिया ॥ 


हितीयः इत्तोकः 
दीचिता ब्रह्मसत्रेण सचस्ूतात्ममेधसा । 


प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धोऽभूद्यत्र जाजलिः ॥१॥ 
पदच्छेद दीक्षिताः ब्रह्मसत्रेण सर्वमुतात्म मेधसा। 
प्रतीच्यां दिशि वेलायाम्‌ सिद्धः अमुत्‌ यत्र जाजलिः॥ 


शब्दार्थ 

बोक्षिताः १३. संकल्प लेकर (बेठ गये) प्रतीच्याम्‌ १. पश्चिम 

ब्रह्मसत्रेण १२. ब्रह्मोपासना का दिशि २. दिशा से (उस) 

सबं ८. सभी बेलायाम्‌ ३. समुद्र तठ पर 

सुत &, जीवों में सिद्धः ६. सिद्धि 

आत्मा , १०. एक हो आत्म तत्त्व है भूत्‌ ७. मिली थी (वहाँ प्रचेता गण) 
नेषसः।` ११. इसप्रकार केज्ञानसे यत्र ४. जहाँ ` 


जाजलिः॥ ५. जाजलि मुनि को 
इलोकार्थ-- पश्चिम दिशा के उस समुद्रतट पर जहाँ जाजाल मुनि को सिद्धि मिली थी, वहाँ प्रचेता- 
गण सभी जीवों में एक ही आत्मतत्व है, इस प्रकार के ज्ञान से ब्रह्मोपासना का संकल्प 
लेकर बैठ गये । 


अ० ३१ ] चतुर्थे: स्कन्वः [3२१ 
तृतीयः श्लोकः 
तान्निजितप्राणमनोवचोइशो जितासनान्‌ शान्तससानविग्रहान । 
परेऽमले त्रह्मणि योजितात्मनः खुराखुरेड्यो ददृशे स्म नारदः ॥३॥ 
पदच्छेद-तान्‌ निजित घ्राण मनः वचः दृशः जित आसनान्‌ शान्त समान विग्रहान्‌ । 
परे अमले ब्रह्मणि योजित आत्मनः सुर असुर ईड्यः ददृशे स्म नारदः ॥ 


शब्दार्थ 

तान्‌ १७. उन्हे परे ११. पर 

निर्जित ४. वश में किया (तदनन्तर) असले १०. शुद्ध नं 

प्राण १. (प्रचेताओं ने) प्राण वायु ब्रह्मणि १२. बंह्म में 

सनः वचः २. मन वाणी और योजित १३. शा दिया (उस 
य 

द्शः ३. दृष्टि को भात्सनः रड. अपने चित्त को 

जित ६. सिद्ध करके सुर १४. देवता भोर 

आसनान्‌ ५. आसन असुर ईड्यः १५. दानवों के पुजनीय 

शान्त समान 5. निश्चल ओर सीधा रखकर ददृशे स्म १८. देखा था 

विग्रहम्‌ । ७. शरीर को नारदः ॥ १६. देववि नारद ने 


एलोकार्थ--प्रचेताओं ने प्राणवायु, मन, वाणो और दृष्टि को वश में किया | तदनन्तर आसन सिद्ध 
करके शरीर को निश्चल और सोधा रखकर अपने चित्त को शुद्ध पर ब्रह्म में लोन कर दिया । 
उस समय देवता भोर दानवों के पुजनीय देवर्षि नारद ने उन्हे देखा था ।। 
चतुर्थः श्लोकः 
तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्थ च। 
पूजयित्वा यथादेशं खुस्वासीनमधान्न वन्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद तम्‌ आगतम्‌ ते उत्थाय प्रणिपत्य अभिनन्दय च। 
पुजयित्वा यथा आदेशम्‌ सुख आसोनम्‌ अथ अग्र वन्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

तम्‌ १. नारदजीको पुजयित्वा १०. पुजन किया 

आगतम्‌ २. आया देखकर यथा ६: पुर्वक 

तते ३. प्रचेताभो ने आदेशम्‌ ८. विधि 

उत्याय ४. उठकर (उनको) सुख १२. सुख पूर्वक 

प्रणिपत्य ५. प्रणाम आसोनम्‌ १३. बेठ जाने पर 

अभिनन्ह् ७, स्वागत करके अथ ११. भोर उनके 
६. और अब्रुवन्‌ ॥ १४. कहा 


च र 
शलोकार्थे--नारद जी को आया देखकर प्रचेताओं ने उठकर उनको प्रणाम ओर स्वागत करके विधि- 
वत पूजन किया और उनके सुख पूर्वक बैठ जाने पर कहा ॥ 
फा० | 


७२२ | श्रीमद्भागवते 


पञ्चमः श््ञोकः 


प्रचेतस ऊचः--स्वागतं ते सुरषेंड्य दित्या नो दर्शन गत! । 
तव चङऋसणं ब्रह्मज्ञमथाय यथा रवे! ॥५॥ 


| भ० ३१ 


पदच्छेद-- 

स्वागतम्‌ ते सुरे अद्य दिष्ट्या नः दशनम्‌ गतः । 

तव चङ्ष्कमणम्‌ ब्रह्मन्‌ अभयाय यथा रवेः॥ 
शब्दाथं-- 
स्वागतम्‌ २. स्वागत है गताः । ८. हुआ है 
ते २. आपका तब १२. आपका 
सुरषे १. हे देवर्ष चङ्क्रमणाम्‌ १३. घुमना 
अद्य ४. आज ब्रह्मन्‌ 5- हे ब्रह्मन्‌ 
दिष्ट्या ५. बड़े भाग्य से अभयाय - १४. अभयदान के लिये (होता है) 
नः ६. हमें यथा ११. समान 
दशनम्‌ ७. आपका दर्शन रवेः॥ 


१०. सूय के 
इलोकार्थ--हे देवर्षे ! आपका स्वागत है । आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है । हे ब्रह्मन्‌ ! 
सूये के समान आपका घूमना अभयदान के लिये होता है । 


ष्ठः श्त्तोकः 


यदादिष्टं अगवता शिवेनाधोक्षजेन च | 
तदू गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः चपितं प्रमो ॥६॥ 


पदच्छेद-- 

यद्‌ भादिष्टम्‌ भगवता शिवेन अधोक्षजेन च । 

तद्‌ गृहेषु प्रसक्तानाम्‌ प्रायशः क्षपितम्‌ प्रभो ॥ 
शन्दार्थ-- 
यद्‌ ६. जो तद्‌ ८. उसे (हम) 
आदिष्टम्‌ ७, उपदेश दिया था गृहेषु 5. - गृहस्थी में 
भगवता २, भगवान्‌ प्रसक्तानाम्‌ १०. फंसे रहने से 
शिवेन ३. शिव प्रायशः ११. लगभग 
अधोक्षजेन ५. श्री हरि ने क्षपितम्‌ १२. भूल गये हैं 
च। २. और प्रभो ॥ १. हे भगवन्‌ 


शलोकार्थ- हे भगवन्‌ ! भगवान्‌ शिव और श्री हरि ने जो उपदेश दिया था, उसे हम गृहस्थी में 
फंसे रहने से लगभग भूल गये हैं॥ 


[ ७२३ 


झ० ११ ] चतुर्घ;स्कन्धः 
सप्तमः श्लोकः 
क ° € ९ 
तज्ञ! प्रद्योतयाच्यात्मज्ञान तत््वाथद्दानस््‌ [| 
येनाञ्जता तरिष्यानो दुस्तर भवसागरम्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद 
तद्‌ नः प्रद्योतय अध्यात्म ज्ञानम्‌ तत्वार्थ दर्शनम्‌ । 
येन अञ्जसा तरिष्यामः इुस्तरम्‌ भव सागरम्‌ ॥ 
शब्दाथ-— 
तद्‌ १; अतः (आप) येन =. जिससे (हम) 
नः ५२, हमारे हृदय में अञ्जसा दै. सुगमता से 
प्रद्योतय ७. प्रकाश करें तरिष्यासः १३. पार कर सकें 
अध्यात्म ५. अध्यात्म इस्तरसू (१०, अपार 
ज्ञानम्‌ ६. ज्ञान का भव ११. संसार 
तस्वार्थ ३. परमार्थ तत्त्व का सागरास्‌॥ १२. सागर को 


दर्शनम्‌। ४. दर्शन कराने वाले 
एलोकार्थ--अतः आप हमारे हृदय में परमार्थ तत्त्व का दर्शन कराने वाले अध्यात्म ज्ञान का प्रकाश 
करें । जिससे हम सुगमता से अपार संसार सागर को पार कर सके ।। 


अष्टमः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच-इति प्रचेतसां एछो भगवान्नारदो झुनिः। 
अगवत्युत्तमरलोक आविष्टात्माब्रवीन्दपान्‌ 1८] 


पदच्छेद 

इति प्रचेतसाम्‌ पृष्ट भगवान्‌ नारदः सुन्रिः॥ 

भगवति उत्तमश्लोक आविष्ट आश्मा अञ्रवोत्‌ नृपान्‌ ॥ 
शन्दार्थ-= 
इति 5 इस प्रकार भगवति ५. सगवान्‌ श्रो हरि में 
प्रचेतसाम्‌ ८. प्रचेताओं के उत्तमश्लोक ४. विशाल कीर्ति 
पृष्टः १०. पूछने पर आविष्ट ६. लगा रहता है 
भगवान्‌ ७. वे आत्मा ३. चित्त 
नारदः २. नारद का अञ्रवोत्‌ १२. कहने लगे 
सृनिः। १. देवर्ष नुपान्‌ ॥ ११. उन राजाओं से 


श्लोकार्थ--देव्षि नारद का चित्त विशाल कीति भगवान्‌ श्री हरि में लगा रहता है। वे प्रचेताओं के 
के [इस प्रकार पूछने पर उन राजाओं से कहने लगे ॥ का ल) 


७२४ ] 


श्रीमद्भाग वदै 


[अ० ११ | 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


सनः द 


श्र 
त 
E 

री ू क? १८ ९० 4० ६० 


नुणास्‌ येन इह विश्वात्मा सेव्यते हृरिः 


मन 


| नवस: श्लोकः 
नारद उचाव-तञ्जन्स तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः । 


न्णां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥६॥ 
तत्‌ जन्म तानि कर्माणि तद्‌ आयुः तद्सनः वचः । 


(और) 


ईश्वरः ॥ 
वचः । १०. 
नुणास्‌ १. 
थेन ११. 
इह १३. 
चिश्वात्सा १३. 
सेव्यते १६. 
हरिः १५, 
इश्वरः ॥ १४. 


वाणी (सफल है) 
मनुष्य का 
जिससे 

इस संसार में 
सबकी आत्मा 
सेवा की जाती है 
श्री हरि को 
भगवान्‌ 


इलोकाथै---मनुष्यों का वह जन्म, वे कर्म, वह आयु, वह मन और वाणी सफल है, जिससे इस संसार 
में सबकी आत्मा भगवान्‌ श्री हरि की सेवा की जाती है । 


दशमः श्तोकः 
किं जन्मभिस्त्रिभिवेहर शौक्लसाविज्रया ज्िकेः । 
कर्मेभिवी त्रमीप्रोक्तैः पंसोडपि विबुधायुषा ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 
शन्दार्थ-- 
न्‌ १६. निष्फल है 
खत्मभिः ७. जन्म 
त्रिभिः ९. तीन प्रकार का 
घा ४. तथा 
इह १. इस संसार में 
शोक्ल २. विशुद्ध माता-पिता से 
सावित्र ३. उपनयन संस्कार से 
याज्ञिकः । ५. गुरु दीक्षा से होने वाला 


किम्‌ जन्मभिः त्रिभिः .वा इह शोक्ल सावित्र याज्ञिकेः । 
कर्मभिः वा त्रयी प्रोकतेः पुंस नपि विबुध आयुषा ॥ 


फर्मभिः 
वा 

त्रयी 
प्रोक्तः 
पुंसः 

अपि 
विबुध 
आयुषा॥ 


१०, 
११६ 

८ 

दे 
१२. 
१५. 
१३. 
१४. 


देवताओं के समान 
लम्बी आयु 


लोकार्थ--इस संसार में विशुद्ध माता-पिता से, उपनयन संस्क्रार से तथा गुरु दीक्षा से होने-वाला 
तीन प्रकार का जन्म, वेद विहित कर्म और मनुष्यों की देवताओं के समान लम्बी आयु निष्फल है ॥ 


[ ७२५ 


श० ३१] चतुर्थ: स्कभ्धः 
एकादशः श्लोकः 
शृतेन तपसा चा कि -वचोनिरिचत्तवृत्तिचिः । 
बुद्धया चा कि निपुणया बलेनेन्द्रियराधखा ॥११॥ 
पदच्छेद-- 
श्रुलेन तपसा वा किम्‌ वचोभिः चित्त वृत्तिभिः । 
बुद्धया वा किम्‌ निपुणया बलेन इखिय राथसा ॥ 
शब्दार्थ 
शृतेन १. वेदाध्ययन बुद्धया १०. बुद्धि 
तपसा २. तपस्या वा ८. तथा 
वा ४. तथा किस्‌ १४, निष्फल है 
किस्‌ ७. क्या प्रयोजन है निपुणया ई कुशल 
वचोभिः ३. वाक्‌ चातुरी बलेन ११. शारीरिक 
चित्त ५. चित्तको इन्द्रिय १२. इन्द्रियों की 
बत्तिभिः। ६. एकाग्रता से राधसा ॥ १३. कुशलता भी 


शलोकार्थ--वेदाष्ययन, तपस्या, वाक्‌ चातुरी तथा वित्त की एकाग्रता से क्या प्रयोजन है । तथा कुशल 
बुद्धि शारीरिक इन्द्रियों की कुशलता भी निष्फल हे ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
कि वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याथयोरपि । 
किं वा श्रेयोभिरन्येश्य न यचात्मप्रदो हरिः ॥१२॥ 


पदच्छेद 

किम्‌ वा योगेन सांख्येन (न्यास स्वाध्याययोः अपि । 

किम्‌ वा श्रेयोभिः अन्ये: च न यत्र आत्मप्रदः हरिः ॥ 
शब्दा्थे-- 
किस्‌ ७. निष्फल है वा ८. एवम्‌ 
या ४. तथा श्रेयोभिः &. मोक्ष के साधक 
योगेन १. अष्टांग योग अन्यः १०. दुसरे | 
सांख्येन २. आत्मज्ञान च ११. ब्रतादि भो 
न्यास ३. संन्यास न १६. नहीं हैं 
स्वाध्याययोः प, वेदाध्ययन यत्र १३. जिनमें 
अपि । ६. भी आत्मप्रदः १४. मुक्तिदाता 
किम्‌ १२. निष्फल है हरिः॥ १५. भगवान्‌ श्री हरि 


एलोकार्थ--आंष्टग योग, आत्मज्ञान, संन्यास तथा वेदाष्ययन भी निष्फल है। एवम्‌ मोक्ष के. साधक 
दुसरे ब्रतादि भी निष्फल हैं । जिनमें मुक्तिदाता भगवान्‌ श्री हरि नहीं हैं ॥ 


७२६ } 


पदच्छेद-> 


शुब्दार्थे-- 
श्रेयसाम्‌ 
अपि 
स्वेषाम्‌ 
आत्सा 
हि 
अविः 
अर्थंतः। 


रान्दाथं -- 
यथा 
तरोः 


सूल 
निषचनेन 
तृप्यन्ति 


भज 


स्रेयसामपि 
सर्वेषामपि अ्ूतानां हरिरात्माऽऽत्मदः प्रियः ॥१३॥ 


३ 


MX ;2 6 ८० 


श्रीम घाग वते 


त्रयोदशः श््योकः 
सर्वेबासात्मा श्यवधिरर्थतः । 


श्रेयसाम_ अपि सर्वषाम्‌ आत्मा हि अवधिः अर्थतः । 
सवषाम्‌ अपि सूतानाम्‌ हरिः आत्मा आत्मदः प्रियः ॥ 


कल्याण साधन 
किन्तु 
सभी 
अपनी आत्मा को 


ही 


प्रिय लगने वाले हैं 
वस्तुत: 
एलोकार्थे--सभी कल्याण साधन वस्तुत: अपनी आत्मा को ही प्रिय लगने वाले हैं। किन्तु भगवान्‌ 


सर्वेषाम्‌ द. 
अपि १३. 
भूतानाम्‌ १०. 
हुरिः ८. 
आत्मा ११. 
अस्मदः १२. 
प्रियः ॥ १४. 


श्री हरि सभी प्राणियों की आत्मा, मुक्तिदाता और प्रिय हैं । 
चतुर्दशः श्वो कः 
यथा तरोसू लनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धसुजोपशास्वाः । 
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहणसच्युतेड्या ॥१४॥ 
पदच्छेद यथा तरोः मुलनिषचनेन तृप्यन्ति तत्‌ स्कन्ध 


[ थ० ३१ 


सभी 

और 

प्राणियों की 
भगवान्‌ श्री हरि 
आत्मा 
मुक्तिदाता 

प्रिय है 


सुज उपशालाः। 


प्राण उपहारात्‌ च यथा इन्द्रियाणाम्‌ तथेव सर्वं अर्हणम्‌ अच्युत इज्या ॥ 


- उपशाखाः। 
इलोकार्थ--जंसे वृक्ष की जड़ में सींचने से उस वृक्ष की डालियाँ, शाखायें ओर तने तृप्त हो जाते हैं 
और जैसे शरीर में भोजन करने से सभी इन्द्रियों को तृप्ति होती है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्री हरि 


की पुजा सभी देवताओं को पूजा दै ॥ 


& १ २८ ३७ ९ 7 ६० ६० 


८. 


जैसे 

वृक्ष के 

जड़ में 

सींचने से 

तृप्त हो जाते हैं 
उस वृक्ष की 
डालियाँ 
शाखायें (और) 
तने 


प्राण 
उपहारात्‌ 
च यथा 
इर्द्रियाणाम्‌ 
तथेव 

सवं 
अहँणम्‌ 
अच्युत 
इज्या ॥ 


११ 
१२. 


शरीर में 


भोजन करने से 


. और जसे 


सभी इद्धियो की तृप्ति होती है 


उसी प्रकार 


सभी देवताओं की 


पूजा है 


भगवान्‌ श्री हरि की 


पूजा 


यतुये) स्कण्घ [ ७२७ 


पञ्चदशः शलोक: 
सथैच सूर्यात्पभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन्‌ प्रविशन्ति काले । 


आूतानि भूमो स्थिरजङ्गलानि तथा हराचेच गुणप्रधाहः ॥१५॥ 
यथा एव सूर्यात्‌ प्रभवन्ति वारः पुनः च तल्सिन्‌ भरविशस्ति काले ! 


अ० ३१] 


पदच्छेद 

भूतानि भुमो स्थिर जङ्गमानि तथा हरौ एव गुण प्रवाह: ॥ 
शब्दार्थं ड 
यथा एव. १. जै सुतानि १३. प्राणी (लीन हो जाते 

र्यात्‌ ४. सूये से ४ झो १०. जैसे पृथ्वी दै) 

प्रभवग्ति ५. उत्पन्न होता है स्थिर ११. स्थावर 
वारः २. जल, जङ्गमानि १२. जङ्गम (सभी) 
पुनः ७. फिरसे तथा १४. उसी प्रकार 
च SL ह्रौ १७. भगवान्‌ श्री हरि में 
तर्मन्‌ ८ उससूर्यमेंही , एव १८ ही समा जाती है 
प्रविशन्ति ॐ. प्रवेश कर जाता है (तथा) गुण १५. सृष्टि का 
काले । ३. समय पर प्रवाहः 1 १६. प्रवाह 


श्लोकार्थ--जंतते जल समय पर सूर्य से उत्पन्न होता है तथा फिर मे उस सूर्य में ही प्रवेश कर जाता 
है तथा जैसे पृथ्वी में स्थावर जङ्गम सभी प्राणी लोन हो जाते हैं, उसी प्रकार सृष्टि का प्रवाह 


भगवान्‌ श्री हरि में समा जाता है ॥ 
घोडशः श्लोकः 
एतत्पदं तज्जगदात्मनः परं सकृद्विआत सवितुर्यथा प्रभा । 
यथासवो जाग्रति सुप्नशक्तयो द्रव्यक्रियाज्चानसिदाञ्मात्यय;ः ॥१९॥ 


पदच्छेद-- एतद्‌ पदम्‌ तत्‌ जगदात्मनः परम्‌ सकृद्‌ विभातम्‌ सवितः यथा प्रभा । 
यथा असबः जाग्रति सुप्त शक्तयः द्रव्य क्रिया ज्ञान भिदा खरम अत्ययः ॥ 


एतद्‌ २. यह है यथा १०. स स्या 
पदम्‌ ५. स्वरूप मसवः १२. इष्ट्रिय गील रह; 
तत्‌ ३. शास्त्र वणित जाग्रति ११. जाग्रतु अवस्था में खक पा 
जगदात्मनः १. संसार की आत्मा सुप्त १३. सुप्तावस्था में 
शक्तियाँ सोई रहती हैं (वस्तुत 
परम्‌ ४. सर्वोत्तम शक्तयः १४. शक्तियाँ सोई र! 
सकृद्विभातम्‌ ८. खी प्रकार हो जाने द्रव्य १५. अहंकार के न 55) 
ला 
सवितुः ७. सूर्य का क्रिया ज्ञान १६. क्रिया ज्ञान तथा 
यथा ६. जे नहीं भिवा खम १७. भेद के सन्देह का 
प्रभा। ८. प्रकाश (उससे भिन्न नहीं है) अत्ययः ॥ -१५. सर्वथा अभाव है 


एलोकार्थ---संसार की आत्मा भगवान्‌ श्री हरि का यह शास्त्र वर्णित सर्वोत्तम 

का प्रकाश उससे मित नही है। कभो-कभो i जाने वाला यहु संसार प्रभु से भिन्न द हँ जे 
जाग्रतु अवस्था में इन्द्रियाँ क्रियाशील रहती हैं तथा सुप्तावस्था में उनकी शक्तियां सोई रहती 
'बस्तुत। भयवान्‌ में अहंकार के कार्य द्रव्य, क्रिया, ज्ञान तथा भेद के सन्देह का सर्वथा: अभाव दै ॥ 


७२८ | श्रोम ज्भागवते 


सप्ठदशः श्त्तोक. 
यथा नभर्थभ्रतसः प्रकाशा अवन्ति सूपा न मवन्त्यलुकरमात। 


[ अ० ३१ 


एवं परे बज्रक्मण शक्तयस्त्वसू रजस्तमःसक्त्वमसिति प्रबाहः ॥१७॥ 

पदच्छेद यथा नभसि अञ्ज तमः प्रकाशाः भवन्ति मुप न भवन्ति अनुक्रमात्‌ । 
एवम्‌ परे ब्रह्मणि शक्तयः तु असुः रजः तमः सत्त्वम्‌ इति प्रवाहः ॥ 

शब्दार्थ 
यथा २. जसे एबम्‌ १०. उसो प्रकार 
नभसि ३. आकाश से परे ब्रह्मणि १५. परब्रह्म में लीन होती है 
म्न ४, वादल शक्तयः १४. शक्तियां 
तमः ५. अन्धकार (और) तु १६. तथा 
प्रकाशाः ६. प्रकाश है ( अमुः १३. ये 
भवस्ति ७. उत्पन्न होते हैं (और) रज तमः ११. रजोगुण तमोगुण (और) 
सुपाः १. हे प्रचेतागण - सत्त्वभ्‌ १२. सत्त्वगुण को 
नभवन्ति &- लीनहोजातेहे इति १७. इसो प्रकार (यह) 
अनुक्रमात्‌ |) ८. क्रम से (उसी में) प्रबाह: ॥ १८. जगत्‌ प्रवाह (चलता रहता है) 


एलोकार्थे--हे प्रचेतागण ! जैसे आकाश से बादल, अन्धकार और प्रकाश उत्पन्न होते हैं ओर क्रम से 
उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण की ये शक्तियाँ परब्रह्म में 
लीन होतौ हैं, तथा इसो प्रकार यह जगत्‌ प्रवाह चलता रहता है ॥ 
| अष्टादशः श्लोकः 
तेनेकमात्मानमशेषदेहिनां कालं प्रधानं पुरूबं परेशम्‌ । 
स्वतेजसा ४वस्तणुणप्रवाहमात्मेकभावेन अजध्वमद्धा ॥१८॥ 
पदच्छेद-- तेन एकम्‌ आत्मानम्‌ अशेष देहिनाम्‌ कालम्‌ प्रधानम्‌ पुरुषम्‌ परेशम्‌। 
स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम्‌ आत्म एक भावेन भजव्वस्‌ अद्धा ॥ 


इना. सिये (म लोग) स्वत ने तेज से 
१. इसलिये (तुम लोग जसा ५. अपने तेज 
एकस्‌ १३. अद्वितीय ध्वस्त ८. नष्ट करने वाले (तथा) 
आत्मानम्‌ ४. आत्मा गुण ६. तीनों गुण के 
अशेष २. सम्म प्रवाहम्‌ ७. प्रवाह को 
देहिनाम्‌ २. प्राणियों की आत्म १६. परमात्म 
कालम्‌ ६. काल एक १५. केवल 
प्रधानम्‌ १०. प्रधान और भावेन १७. भाव 
पुरुषम्‌ ११. कर्ता स्वख्प भजध्वम्‌ १०. भजन करो 
परेशमू १४. श्रोहरिका अद्धा,॥ १२. साक्षात्‌ 


एलोकार्थ---इसलिये तुम लोग सम्पूर्ण प्राणियों को आत्मा, अपने तेज से तीनों गुणों के प्रवाह को नष्ट 
करने वाले, काल प्रधान और कर्ता स्वरूप साक्षात्‌ अद्वितीय श्री हरि का केवल परमात्म भाव से 


भजन करो ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [ ७२६ 


एकोनविंशः श्काोकः 
दयया सरचेभूतेणु सन्तुष्ट्या येन केन वा। 
सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनादनः ॥१६॥ 


पदच्छेद दयया सर्वं सूतेषु सन्तुष्ट्या केन वेन वा। 
सर्व इन्द्रिय उपशान्त्या च तुष्यति आशु जनार्दनः ॥ 


न० ३१.] 


शब्दार्थ-- 

दयया ४. दया करने से सर्वे ११. सभो 

सर्वे २. सब इन्द्रिय १०. इन्द्रियों के 

सूतेषु ३. प्राणियों पर उपशान्त्या १२. विषयों से अलग रखने से 
सन्तुष्ट्या ८. सन्तुष्ट रहने से च ई. और 

येन ५. जो तुष्यति १४. प्रसन्न होते हैं 

केन ६. कुछ मिल जाय आशु १३. शीघ्र 

वा। ७. उससे जनादंन: ॥ १. भगवान श्रो हरि 


श्लोकार्थ- भगवान्‌ श्री हरि सब प्राणियों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाय उससे सन्तुष्ट रहने 
से और इन्द्रियों के सभी विषयों से अलग रखने से शीत्र प्रसन्न होते हैं ॥ 


विंशः श्लोकः 
अपहतसकलैषणामलात्मन्यविरतसेघितभावनो पह्कतः । 


निजजनवशगत्वमात्मनोड्यन्न सरति छिद्रवदचरः सतां हि ॥२०॥ 
अपहत सकल एषणाम्‌ श्रमल आत्मनि अविरतम्‌ एघित भावना उपहूतः । 


पदन्छेद-- 

निज जन वश गत्वम्‌ आत्मनः अयन्‌ न सरति छिद्रवत्‌ अक्षरः सताम्‌ हि॥ 
शब्दार्थ 
अपहत २. समाप्त हो जाने के कारण निजजन ११. भक्तों को 
सकल १. सब प्रकार की वशगत्वम्‌ १२. भधीनता को 
एषणाम्‌ २. कामनाओं के आत्मनः १०. अपने 
अमल ४. भक्तों केशुद्ध - अयम्‌ १३. स्वीकार करके (ये) 
आत्मनि ५. चित्त में (भगवान्‌ श्री हरि) नसरति १८. नहीं निकलते हैं 
अविरतस्‌ ६: निरन्तर खिद्रवत्‌ ११. हृदयाकाश के समान 
एधित ७. बढ़ते हुये अक्षरः १४. अविनाशी पुरुष 
भावना ८. चिन्तन से सताम्‌ १६. (उन) सन्तों के हृदय से 
उपहूतः। ४. विराजमान हो जते हैं (तथा) हि। १७, 


श्लोकार्थ--सब प्रकार की कामनाओं के समाप्त हो जाने के कारण भक्तों के शुद्ध चित्त में भगवान्‌ 
श्री हरि निरन्तर बढ़ते हुये चिन्तन से विराजमान हो जाते हैं: तया अपने भक्तों की अधीनता को 
स्वीकार करके ये अविनाशी पुरुष हृदयाकाश के समान उन सन्तों के हृदय से कभी नहीं निकलते हैं॥ 


फा०--६२ 


७३० ] 


अतघनकुलकर्मणां. सदैयै विदधति 


श्रीमद्भागवतं 


एकविंशः श्लोकः 
न आजति कुसनीषिणां स इज्यां हरिरधनात्मधनप्रियो रसज्ञः । 


॥ अ० ३१ 


पापसकिञ्चनेषु सत्खु ॥२१॥ 


पदन्छेद--न अजति कुमनीषिणाम्‌ सः इज्यास्‌ हरिः अधन आत्सधन प्रियः रसज्ञः । 
शुत धन कुल कर्मणाम्‌ मदेः ये विदधति पापम्‌ अकिग्चनेषु सत्सु॥ 


छब्दार्थे--- 
ल्‌ 


अजति 
कुमनोविणाम्‌ 
सः 


प्रा 
अघन 
आत्मघन 
प्रियरसज्ञ: ॥ 


2070 ८०२८ ७ हल कटी 


ह करत हुँ 
लोगों की 
ई 
हरि (उन) 
हरि (उन 
निघंनों के 


भगवान्‌ को घन मानने वाले 
रस के ममेज्ञ 


प्रेमी भक्ति 


पापम्‌ 
अकिब्चनेश्ु सत्सु ॥ 


. शास्त्राध्ययन में 


सम्पत्ति 


« उच्च कुल (और 
os 


कम 


अभिमान से 
गो 


जो है 
. करते हैं 
१७. तिरस्कार 
१६. 


निर्धन संतों का 


श्लोकार्थे--भगवान्‌ को धन मानने वाले निघंनों के प्रेमी, भक्तिरस के मर्मज्ञ भगवान्‌ श्री हरि उन 


कुबुद्धि लोगों कौ पुजा को नहीं स्वीकार करते हैं। जो शास्त्राध्ययन में 


कर्मो के अभिमान से निर्धन सन्तों का तिरस्कार करते हैं ॥ 
द्वाविंशः श्तोकः 
` श्रियमनुचरतीं तदर्थिनश्च द्विपदपतीन्‌ विबुधांश्च यत्स्वपूर्णः । 
न भजति निजश्च॒त्यवर्गतन्त्रः कथमखुखुद्विखजेत्पुमान्‌ ळुतज्ञः ॥२२॥ 
पदच्छेद थियम्‌ मनुचरतीम्‌ तड्‌ अथिनः च द्विपदपतीन्‌ विबुधान्‌ च यत्‌ स्वपुर्ण: ॥ 
न भजति निज मृत्यवर्ग/तस्त्र: कथम्‌ अमुम्‌ उद्दसुजेत्‌ पुमान्‌ छतज्ञ: ॥ 


श्‌, 
४. 
तद्‌ अथिनः ७. 
च्च ऽ. 
द्विपदपतोन्‌ ८. 
विबुधान्‌ १०. 
॥ | ६. 
यत्‌ _ १३२ 


१४. 


लक्ष्मी जी 

सेवा करने वाली 
लक्ष्मी को चाहने वाले 
ओर 


राजाओं 
देवताओं को भी 


तथा 
क्योंकि ठु 
वे अपने में परिपूर्ण हें 


न्त ११. 
भजति १२, 
निज _ १. 
सृत्यवग २ 
तन्त्रः 

कथम्‌ अनुम्‌ १७ 
उठिसजेत्‌ १८ 


पुमान्‌ १६. 
कृतज्ञः ॥ १५ 


भक्त 


सम्पत्ति, उच्च कुल और 


नहीं 
माह हैं 
अपने. 
` बुधन रहने वाले (भी हार) 
, अधीन व 
ke कैसे उन शो इरि की 
. छोड़ सकता है 
मनुष्य 


स्वपूणंः । 
इलोकार्थ--अपने सेवकों के अधीन रहने वाले श्री हरि सेवा करने वाली लक्ष्मी जी तथा लक्ष्मी कौ 
` चाहने वाले राजाओं और देवताओं को भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि वे अपने में परिपूर्ण हैं । अता 
भक्त मनुष्य कसे उन श्री हरि को छोड़ सकता है ॥ 


चतुर्थ: इकन्य। (७३१ 
त्रयोविंशः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच-इति प्रचेतसो राजन्नन्याश्च अगवत्कथाः । 
आवयित्वा ज्रह्मलोकं ययौ स्वायम्छुवो सुनिः ॥२३॥ 


ब० ३१ ) 


पदच्छेद-- 

इति प्रचेतलः राजन्‌ अन्याः च भगवत्‌ कथाः । 

आवयित्त्रा ब्रह्मलोकम्‌ ययौ स्वायम्भुवः मुनिः ॥ 
शब्दार्थ 
इति २. इस प्रकार कथाः । ५. कथायें 
प्रचेतसः ३. प्रचेताओं के शरावयित्वा ८. सुनाकर 
राजन्‌ १. हे विदुर जी त्रह्मलोकम्‌ १1. ब्रह्मलोक को 
अन्याः ७. दूसरी कथायें यवो १२. चले गये 
च्च ६. और स्वायन्भव १७. नारद जी 

४. भगवत्‌ सम्बन्धि मुनिः ॥ है. देवर्षि 


भगवत्‌ 
इलोकार्थ--है विदुर जी ! इस प्रकार प्रचेताओं को भगवत्‌ सम्बन्धि कथायें और दूसरी कथायें 
सुनाकर देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक को चले गये ॥ 


चर्तुविंशः शत्तोकः 
तेऽपि तन्सुखनिर्यातं यशो लोकमलापहम्‌ । 
हरेर्निंशस्य तत्पादं ष्यायन्तस्तदूगतिं ययुः ॥२४॥ 


पदच्छेद 
ते अपि तम्धुखनिर्यातं यशो लोक मल अपहम्‌ । 
हरेः निशम्य तत्‌ पादम्‌ घ्यायस्तः तद्‌ गतिम्‌ ययुः॥ 
शब्दार्थ 
ते १. वे प्रचेतागण हरेः ८, भगवान्‌ श्री हरि के 
अपि २. भी निशम्य १०. सुनकर 
तद्‌ भख ३. नारद जी के मुख से तत्‌ ११: उनके 
म्‌ ४. निकले हुये पादम्‌ १२. चरणों का 
यशः ४. यश को ध्यायरतः १३. ध्यान करते हुये 
लोक ५. संसार के तद्‌ १४. उनके 
सल ६. दोष को गतिम्‌ १५. घामको 
ययुः॥ १६. प्राप्त हो गये 


अपहम्‌ । ७. दूर करने वाले 
एलोकार्थ--वे प्रचेतागण भी नारद जी के मुख से निकले हुये संसार के दोष को दूर करने वाले 


भगवान्‌ श्री हरि के यश को सुनकर उनके चरणों का ध्यात करते हुये उनके धाम को प्राप्त 
हो गये ॥ 


.-.-----“-“--:---५-:::<>>><<<<<>>>र्- 


पञ्चनिशः शोकः 


एतत्तेऽभिहितं चत्तयेन्मां त्वं परिषष्टवान्‌ । 
प्रचेतरण॑ नारदस्य संवादं हरिकीत नम्‌ ॥२५॥ 


७३२) श्रीबद्धागवत्त [म० ३१ 


पदच्छेद--- 
एतत्‌ ते अभिहितम्‌ क्षत्त: यद्‌ सम्‌ त्वम्‌ परिपृष्टवान्‌ । 
प्रचेतसाम्‌ नारदस्य संवादस्‌ हरिकीर्तनम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
एतत्‌ १०. यह परिपृष्टवान्‌ ५. पूछा था 
ते १२. तुम्हे प्रचेतसाम्‌ ८. प्रचेताओं (और) 
अभिहितम्‌ १३. सुना दिया नारदस्य ८६. देवषि नारद का 
क्षत्तः १. हे विदुर जी संवादम्‌ ११. संवाद 
यद्‌ ४. जो हरि ६. भगवान्‌ श्री हरि के 
माम्‌ ३. मुझसे कोतंनम्‌ ॥ ७. चरित्र से सम्बन्धित 
स्वम्‌ २. तुमने 


एलोकार्थ- हे विदुर जी ! तुमने मुझसे जो पुछा था, सो भगवान्‌ श्री हरि के चरित्र से सम्बन्धित 
प्रचेताओं और देवर्षि नारद का यह संवाद तुम्हें सुना दिया ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच--य एष उत्तानपदो सानवस्यालुवर्णितः । 
वंशः प्रियत्रतस्यापि निबोध नृपसत्तम ॥२६॥ 


पदच्छेद 

यः एषः उत्तानपदः मानवस्य अनु वणितः। 

वंश; प्रियव्रतस्य अपि निबोध नुपसत्तम॥ 
शब्दार्थ 
यः ३. जो वंशः ८. वंशका 
एषः ५. यह (उसका) प्रियद्रतस्य ७. अब प्रियव्रत के 
उत्तानपदः ४. उत्तानपाद पुत्र थे अपि &. भी (वर्णन) 
मानवस्य २. स्वायम्भुवमनु के ` निबोध १०. सुनो 
अनुधणितः। ६. वर्णन किया नपसत्तम ॥ १. हे परीक्षित्‌ 


शलोकार्थे--हे परीक्षित्‌ ! स्वायम्भुवमनु के जो उत्तानपाद पुत्र थे, यह उसका वर्णन .किया । अब 
प्रियव्रत के वंश का भी वर्णन सुनो ॥ 


घतर्थ" स्कन्ध। [ ७३३ 


अ० ३१] 

सप्नविंशः श्लोकः 

यो नारबादात्मविद्यामधिगरूष  पुनर्महीम | 

सुच्त्त्वा विभज्य पुन्नेञ्य ऐश्वरं समगात्पदम्‌ ॥२७॥ 
यः नारदात्‌ आत्म विद्याम्‌ अधिगस्य पुनः सहोस्‌ । 


पदच्छेद-- 
भुदत्वा विभज्य पुत्रेम्यः ऐश्वरम्‌ समगात्‌ पदम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
यः १. राजा प्रियवत ने भुक्त्वा ७. भोग किया (तथा) 
नारदात्‌ २. देवषि नारद से विभज्य १०. बाँट कर 
आत्मविद्यात्‌ ३. आत्मान का पुञ्नेश्यः ॐ. पुत्रों में 
अधिगज्य ४. उपदेश पाकर ऐश्वरम्‌ ६. राज्यका 
पुनः ५. फिरसे समयात्‌ १२. प्राप्त किया 
महीम्‌ । ८. (अन्त में) पृथ्वी को पदस्‌ ॥ ११, भगवान्‌ के धाम को 


श्लोकार्थ--राजा प्रियत्रत ने देवर्षिनारद से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर फिर से राज्य का भोग 
किया । तथा अन्त में पृथ्वी को पुग्नों में वाँट कर भगवान्‌ के धाम को प्राप्त किया ॥। 


अष्टाविंशः श्लोकः 
इसां तु कौषारयिणोपचणितां चत्ता निशञ्याजितबाद सत्कथान्‌ । 
प्रवृद्धभावोञ्शुकलाकुलो झुनेदंधार सूध्ना चरणं हृदा हरेः ॥२८.। 


पदच्छेद इमाम्‌ तु कौषारविणा उपवर्णिताम्‌ क्षत्ता निशम्य अजितवाद सरकथास्‌ । 
प्रबुद्ध भावः अषु कला आकुलः मुनेः दधार मूर्ध्ना चरणम्‌ हृदः हरेः ॥ 


शब्दार्थ 
इमाम्‌ ६. इस . प्रवृद्ध १२. वृद्धि होने से 
£ १. इघर भावः ११. भक्ति-भाव को 
के २. मंत्रेय जी से अशुक्षला १३. आँसुओं को धारा 
उ गम्‌ ३. कही गयी आकुलः १४. बहने लगी 
क्षत्ता 4: विदुर जी में सनिः १८. मुनिवर मंत्रेय जी के 
निशम्य ८. सुनकर दधार २०. रख दिया 
अजित वाद ४. भगवद्‌ गुणानुवाद से मूर्ध्ना १७. (अपना) मस्तक 
सत्‌ ५. पवित्र चरणम्‌ १६. चरणों पर 
कथाम्‌। ७. कथाको हदा १५. उन्होंने हृदय में 
हरेः १६. भगवान्‌ श्रो हरि का स्मरण करते हुये 


एलोकार्थ--इघर मंत्रेय जी से कही गयी भगवद्‌ गुणानुवाद से पवित्र इस कथा को सुनकर विदुर जी 
में भक्ति:भाव की वृद्धि होने से आँसुओं को धारा बहने लगी। उन्होंने हृदय में भगवान्‌ श्री हरि का 
स्मरण करते हुये अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया ॥ | 


७३४ ] शीमद्धागवतै [ ao ३१ 


विदुर उवाच-सोऽयमद्य सहायोगिन्‌ अवता करुणात्मना । 
दर्शितस्तमस! पारो यज्ञाकिश्वनगो हरिः ॥२६॥ 


प॒द॒च्छेद--- 
सः अघम्‌ अद्य महायोगिन्‌ भवता करुण आत्मना। 
दर्शितः तमसः पारः यत्र अकिचनगः हृरिः॥ 
एान्दार्थ-- 
सः ७. शास्त्र वणित दशितः १०. दिखा दिया द्वै 
अयम्‌ ८. यह तमसः ६. अज्ञान का 
अद ५. आज (अपने) पार ६. पार 
महायोगिन्‌ १. महायोगी हे मंत्रेय जी यन्न ११. जहाँ 
भघता २. आप बड़े हो अफिझचन १२. दीनों के 
करूण ३. करूणा गः १३. सर्वेस्त्र 
आत्मनः १ ४. करने वाले हैं हरिः ॥ १४. श्री हरि रहते हैं 


एलोकार्थे--महायोगी हे मंत्रेय जी ! आप बड़े होः करुणा करने वाले हैं। आज आपने अज्ञान का 
शास्त्र वणित यह पार दिखा दिया है, जहाँ दोनों के सर्वस्व श्री हरि रहते हैं ॥ 


त्रिंशः शोकः 


श्रीशुक उवाच-इत्यानम्य तमामन्त्र्य विदुरो गजसाहृथम्‌ । 
स्वानां दिइनु: प्रययौ ज्ञातीनां निश्नताशयः ॥३०॥ 


पदच्छेद-- 

इति आनम्य तम्‌ आमन्त्र्य विढुरः गज साह्वृयम्‌। 

स्वानाम्‌ दिदृक्षुः प्रययो ज्ञातोनाम्‌ निव्‌ त आशयः ॥ 
शन्दाथे- 
इति १. इस प्रकार (मैत्रेय जी को) स्वानाम्‌ ८. अपने 
आनम्य २. प्रणाम करके (ओर) दिवृक्षः . १०. देखने की इच्छा से 
तम्‌ ३. उनसे प्रययो . १२. चलेगये 
मामन्तर्य ४. आज्ञा लेकर ज्ञातीनाम्‌ 5. बन्धुजनों को 
विदुरः ५. विदुर जो निवत ६, शान्त 
गनसाह्वयम्‌ ११. हस्तिनापुर अशयः।। ७. चित्त होकर 


एलोकार्थ--इस प्रकार मंत्रेय.जी को प्रणाम करके ओर उनसे आज्ञा लेकर विदुर जी शान्त चित्त 
होकर अपने बन्घुजनों को देखने की इच्छा से हस्तिनापुर चले गये ॥ 


ब० ११ ] चतुर्थ: स्कन्धः [ ७३५ 


एकत्रिंश ; शोकः 
एतच्यः श्वृणयाद्राजन्‌ राज्ञां हयर्पितात्मनाम । 
भायुर्धनं यशः स्वस्ति गतिमैश्वयसाप्जुयात्‌॥३१॥ 


पदच्छेद 
एतद्‌ यः शृणुयात्‌ राजन्‌ राज्ञास्‌ हरि अपित आत्मनाम्‌ । 
आयुः घनम्‌ यशः स्वस्ति गतिम्‌ ऐश्वर्यम्‌ आच्नुयात्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
एतद्‌ १. यह चरित आयु: द (उसे लम्बी) आयु 
यः ६१. जो पुरुष यनम्‌ १०. धन 
शुणुयात्‌ ३. सुनेगा यशः ११, सुयश 
राजन्‌ ४ है राजन्‌ स्वस्ति १२. मंगल 
राज्ञास ५. राजाओं का गतिम्‌ १३. सद्गति 
हरि ६. भगवान्‌ की ऐश्बयंम्‌ १४. भोर ऐश्वर्य को 
अपित ७, शरण में आप्नुवात्‌ ॥ १५. प्रापि होती है 
आस्लनामू्‌। ८५. झाये हुये 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! जो पुरुष, भगवाच की शरण में आये हुये राजाओं का यह चरित्र सुनेगा, 
उसे लम्बी आयु, घन, सुयश, मंगल, सद्गति भोर ऐश्वयें को प्राप्ति होती है ॥ 


इति भीम-द्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्यस्करघे एक निशोऽघ्यायः ॥३१॥ 


इति चतुथं। स्कश्धः परिपूर्णः 


2222) भटे 
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श्रीरावाकृष्णाध्यां नसः 
श्रीमद्वागवतमहाएुराणस्य 


पञ्चन्ः स्कन्धः 


संविदानम्दसर्दोहसाग्द्रमिन्दो दरेक्षणम्‌ । 
इन्दिरामर्दिरं देवं वन्दे तं नश्दनन्दनम्‌;॥। 


3» श्रीगणेशाय नलः 


गीन-द्भायबतनहाचुराथन्‌ 


पञ्चस) स्कन्धः 


HER: FETT: 


पथमः श्वीकः 


राजोवाच प्रियन्रतो भागवत आत्माराम! कथं खुने। 
ग्रहेडरसत यन्सूलः कर्मबन्धः पराभव! ॥१॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दा --- 

प्रियज्ञत।ः ५ 
जागबतः ४ 
आत्मा ९. 
रामः टि ३. 
फथम्‌ ६. 


शुने । १. 


प्रियश्नतः भागवतः आत्मारामः कथल घुने। 


गृहे अरमत यत्‌ घुलः फर्म बन्धः पराभवः ॥ 


» राजा प्रियव्रत 


. परम भगवदभक्त 


आत्मा में 
रमण करने वाले 
केसे 


हे शुकदेव जी ! 


गृहे 
अरमत 
यत्‌ 
सुलः 


कमबन्धः 


पराभवः ॥ 


१२, 


गृहस्याश्रम में 
आसक्त रहे 


जिसके 


श करण 


» कर्मों का बन्धन और 


स्वरूप की विस्मृति [होती दै 


एलोकार्थ- हे शुकदेव जो! आत्मा में रमण करने वाले परम भगवद्‌ भक्त राजा प्रियव्रत कैसे 
गृहस्थाश्रम मै आसक्त रहे, जिसके कारण कर्मों के बन्धव और स्वरूप को विस्मृति होती है ॥ 


झ०१ ] पंचमः स्कस्धः 


हितीयः श्लोक: 


न नूनं छुक्तसङ्घानां ताइशानां ह्रिजषेभ । 


[ ७३६ 


गृहेच्वजिनिषेशोञ्ये पुंसां भवितुमहति ॥२॥ 


पदच्छेद 

च नदम्‌ मुक्त सङ्धानाम्‌ तादृशानाम्‌ हिज शषछबभ । 

गृहेषु अभिनिदेशः अथम्‌ पृंसास्‌ भवितुम्‌ अहुति ॥ 
शब्दार्थ 
न १०. नहीं गहेछु ६. गृहस्याक्षम के प्रति 
ननम्‌ & अवश्य अभिनिशेश! ८. आसक्ति 
मुक्त ४. रहित अयम्‌ ७. यहृ 
सङ्कानाम्‌ ३. संगदोष से पुंसाम्‌ ५. मनुष्यों का! 
तादृशानाम्‌ ९१. इस प्रकार के भवितुम्‌ ११. हो 
हिजऋषभ । १. हे विप्रवर अर्हल्ति ॥ १२. सकती है 


एलोकार्थ- हे विप्रवर ! इस प्रकार के संगदोष से रहित मनुष्यों का गृहस्थाश्रम के प्रति यह आसक्ति 
अवश्य नहीं हो सकती है ॥ 


[ ७१७ 


2 100800800066 5 तल 
तृतीयः श्लोकः 
सहतां खलु विप्रर्षे उत्तमश्लोकपादयोः ! 
छायानिश्च चित्तानां न कुदम्थे स्शदामतिः ॥३॥ 
पदच्छेद 
महताम्‌ खलु वित्रथ उत्तम श्लोक पश्दयोः । 
छाया निवृत चित्तानान्‌ न कुटुम्बे व्पृहामत्िः ॥ 
शब्दार्थ--- 
सहतास्‌ ५. महापुरुषों की छापा ५. सन्ताप हारिणी छाया से 
खलु १०. अवश्य निवृत ६. शान्त 
विप्रर्षे १. हे मुनिवर चित्तानाम्‌ ७. चित्त वाले 
उत्तम २. पवित्र न १२. नहीं होती है 
श्लोक ३. कीति श्री हरि के कुटुस्बे स्पृहा ११. गृहस्थाश्रम में आसक्त 
सतिः ॥॥ ८. बुद्धि 


पादयोः। ४. चरणों को 
श्लोकार्थे-हे मुनिवर ! पत्रित्रक्रीति श्री हरि के चरणों की सन्तापहारिणी छाया से शान्त चित्त 
वाले महापुरुषों को बुद्धि अवश्य गृहस्थाश्रम में आसक्त नहीं होतो है ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
संशयोऽयं महान्‌ बत्रह्मन्दारागारखुतादियु । 
सक्तस्य यत्सिद्धिर मूत्कृष्णे च मतिरच्युता ॥४॥ 


पदच्छेद-- 
संशयः अयम्‌ महान्‌ ब्रह्मन्‌ दारा आगार सुत आदिषु । 

` सक्तस्य यत्‌ सिद्धिः अमुत्‌ कृष्णे च मतिः अच्युता ॥ 
शब्दार्थ 
संशयः १६. सन्देह (होता है) सक्तस्य ६. फसे हुये (उस राजा को) 
अयम्‌ १४. इससे मुझे यत्‌ ७. जो - 
सहन्‌ १५. बहुत बड़ा सिद्धिः १२. मोक्ष की प्राप्ति 
ब्रह्मन्‌ १. हे महे अमत्‌ १३. हुई 
दारा ३. पत्नी कुष्णे ८. भगवान्‌ श्रीहरि में 
आगार २. घर च ११. भोर 
खुत ४. पुत्र मतिः १०. भक्ति 
आदिषु । ५. इत्यादि में अच्युता ॥ दे. अनन्य 


इलोकार्थं --हे महर्षे ! घर, पुत्र, पत्नी इत्यादि में फंसे हुये (उस राजा को) जो भगवान्‌ श्रो हरि में 
अनन्य भक्ति और मोक्ष को प्राप्ति हुई, इसमें मुझे बहुत बड़ा सन्देह होता है ॥ 
फा[०— ३३ 


७३८ | 


पदच्छेद-- 


श्रीमद्धागवते- 
पञ्चमः श्त्लोकः 


श्रीशुक उवाच--बाढसुक्त भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस 


1 अँ० १ 


आवेशितचेतसो मागवतपरमहंसद्यितकथां किश्चिदन्तराय- 
चिहतां स्वाँ शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति ॥५॥ 


बाढम्‌ उक्तम्‌ भगवतः उत्तमश्लोकस्य श्रीमत्‌ चरण अरविन्द मकरन्दरसे आवेशित चेतसः 
भागवत परमहंस दयित कथाम्‌ किव्चित्‌ अन्तराय विहताम्‌ स्वाम्‌ शिवतमाम्‌ पदवीम्‌ न 


प्रायेण हिन्वन्ति ॥ 
शन्दार्थे-- 
बाढस्‌ २. ठोक है 
उक्तम्‌ १. आपका कथन 
भगवतः ५. भगवानु श्रीहरि के 
उत्तम ३. पवित्र 
इलोकस्य ४. कोति 
धोमत्‌ ६. शोभा सम्पन्न 
स्वाम्‌ ७. चरण 
अरविस्द ८. कमलों के 
सकरभ्द & पराग के 
रसे १०. मधुर रस में 
आवेशित १२: लगा रक्खा है (वे लोग) 
चेतसः ११, जिन्होंने चित्त को 
भागवत १६. भगवान्‌ के भक्त 


परमहंस 
दयित 
कथाम्‌ 
किग्चित्‌ 
अन्तराय 
विहताम्‌ 
चरण 
शिव 
तमाम्‌ 
पदवीम्‌ 
न 

प्रायेण 
हिस्वन्ति ॥ 


१७. 
१८, 
१&. 
१३. 
१४. 
१५. 
२०. 


२१. 


२२. 
२३. 
२५. 


२४: 
२६. 


परम हंसों के 

प्रिय श्री हरि की 
कथा श्रवणरूपी 
किसी 

विघ्न-बाघा के कारण 
रुकावट पड़ने पर भी 
अपने 

कल्याण 

कारी 

मार्ग को 

नहीं 
प्रायः 


छोड़ते हैं 


श्लोकार्थ--आपका कथन ठीक है । पवित्र कौति भगवान्‌ श्री हरि के शोभासम्पन्न चरणकमलों के 
पराग के मधुर रस में जिन्होंने चित्त को लगा रक्खा है, वे लोग किसी विध्त-बाधा के कारण 
रुकावट पड़ने पर भी भगवानु के भक्त परमहंसों के- प्रिय भगवान्‌ श्री हरि कीं कथा श्रवणरूपी 
अपने कल्याणकारी मागं को प्रायः नहीं छोड़ते हैं ॥ 


झ० १) 


शन्दाथे-- 

याह ३. 
वाब ह २. 
राजन्‌ १. 
सः राजपुत्रः ४. 
प्रियक्नतः ण 
परसभागवतः ६. 
नारदस्य ७. 
चरण उपसेवया ८. 
मञ्जसा ड. 
अवगत १०. 
परमार्थसततत्व ११. 
ब्रह्मसत्रण १२. 
दीक्षिष्यसाण १३. 
अबनितल १६. 
परिपालनाय २०. 
आसनात १५. 
प्रवर गुण गण १६. 
एकात १७. 
भाजनतया। १८. 


के चरणों की सेवा से सहज में हो 
ब्रह्मोपासना की दोक्षा लेने हो वाले थे कि नत 


कर 
हिन्त समाधि योग के द्वारा अ श्री हरि में ही अपनी सभी इन्द्रियों के कर्मों के समूह को 
लीन कर दिया था।' है नहीं be राज्यासन में 


पंचमः स्कश्व! 


षष्ठः श्लोकः 
यहिं वाव ह राजन्‌ स राजएुत्रः प्रियन्रतः परमभागवतो नारदस्य 
चर णोपसेवया्ञसा वगतपरमार्थस तस्त्वो त्रह्मस चेण दी चिष्यमाणोऽवनितलपरि- 
चालनायासूनातप्रवरयुणगरोकान्तभाजनलया स्वपित्रोपामन्त्रितो मगवति 
वासुदेव एवा व्यवधा नसमाधियोगेनसमावेशिलस कलकारकक्रियाक लापो नेवाथ्य- 
नन्दष्यद्यपि तदप्रत्यास्नातव्यंतदधिक रणअआत्मनोऽन्यस्मादसलोऽपि पराभवम 
न्वीचमाणः ।।६॥ 
पदच्छेद--यहि वाव ह राजन्‌ सः राजपुत्रः प्रियत्रतः परम भागवतः नारदस्य चरण उपसेवया 
अङ्जसा अवगत परमार्थ सतत्त्वः ब्रह्मसत्रण दीक्षिष्यमाणः अवनितल परिपालनाय भाम्नात प्रवर 
गुण-गण एकान्त भाजनतया स्वपित्रा उपमन्त्रितः भगवति वाशुदेवे एव अव्यवधान समाधि योगेन 


समावेशित सकल कारक क्रिया कलापः न एव अभ्यनन्दत्‌ यज्ञापि तद्‌ अग्नव्यान्नातव्यम्‌ तद्‌ 
अधिकरणे आत्मनः अन्यस्मात्‌ असतः अपि पराभवम्‌ अस्वीक्षसाणः ॥। 


महान्‌ भगवद्‌ भक्त 
देवर्षि नारद्‌ के 

&. चरणों कीसेवा से 
सहज में ही 
जान लिया (उस समय) 
परमार्थे के स्वरूप को 
ब्रह्मोपासना की 
दीक्षा लेते वाले थे कि 
भूमण्डल की 
रक्षा करने के लिये 
शास्त्रों में hs 
उत्तम गुणों की खान 


स्वपित्रा १४. 
उपसन्त्रितः २१. 
भगवति वासुदेवे २४. 
एव २५. 
अव्यवधान २२. 
समाघियोंगेन २३. 
समावेशित २5. 
सकलकारक क्रिया २६. 
कलापः २७. 
न एव ३७. 
अस्यनन्दत्‌ ८०. 
यद्यपि तद्‌ ३१ 
अप्रत्यास्नातव्यम्‌ २५. 
तद्‌ अधिकरणे ३०. 
आत्मनः ३१. 
अन्यस्मात्‌ ३२ 
असतः अपि ३३. 


एक मात्र उन्‍हें पराभवम्‌ २५. 
आश्रय समझ कर (उन्हें) अन्वोक्षमाणः॥ ३६. 
एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ | प्रसिद्ध है कि जिस समय वे राजकुमार प्रियत्रत महान्‌ भगवद्‌ भक्त देवर्षि 


यद्यपि पिता की आज्ञा शिरोधायें 
आत्मा से भिन्न मिथ्या पदार्थों का ही आवरण देखकर उन्होंने उसे नहीं 


पिता ने शास्त्रों 


परमार्थ के स्वरूप को जान लिया, 


[ ७१९ 


उनके शिवा ने पनि) 
आज्ञा दी (किन्तु उन्हे 
भगवान श्री हरि में उ 
ही (अपनी) 
निरण्तर 
समाधि योग के द्वारा 
लीन कर दिया था 
सभी यी के कर्मों के 
समूह के 
उसे नहीं 
पसन्द किया 
यद्यपि पिता को आज्ञा 
शिरोधार्य 


फिर भी उस राज्यासन में 
आत्मा से 


मिथ्या पदार्थों का ही 
आवरण उनो 
देखकर उन्होंने 


उस समय 


७४० ३ श्रीम झ्ावते [ ब० १ 


सप्तमः श्लोकः 


अथ ह भगवानादिदेव एतस्य शुणविसर्गस्य परिवृ' हणासुध्यानव्यवसित- 
सकसख्तजगदभिप्राय आत्मयोनिरख्िलनिगसनिजगणपरिवष्टितः स्वभवना- 
दवततार ॥७) 


पदच्छेद-- 
अथ ह भगवान्‌ आदिदेवः एतस्य गुण विसर्गस्य परिवृ हण अनुध्यान व्यवसित सकल 
जगत्‌ अभिप्रायः आत्मयोनिः अखिल निगम निजगण परिवेष्टितः स्वभवनातू अवततार ॥ 


शन्दाये--- 

गथ ११. एक बार अभिप्राय; ७. इच्छाको 

ह दै, भतः आत्मयोनिः १०. स्वयम्भू ब्रह्माजी 
भगवान्‌ आदिदेवः १. भगवान्‌ ब्रह्माजी अखिल १२. चारों 

एतस्य गुण २. इस त्रिगुणात्मक निगम १३. वेदों (ओर) 
विसगंस्य ३. सृष्टिकी निज १४. अपने 

परिब हण ४. वृद्धि के गण १५. मरीचि आदि पार्षदों के 
अनुध्यान ५. विचार से परिवेष्टितः १६. साथ 

बयवसित ८; जानते हैं स्वभवनात्‌ १७. अपने लोक से 

सकल जगत्‌ । ६. सम्पूणं विशव की अवततार ॥ १८. उतरे 


एलोकार्थ--भगवान्‌ ब्रह्माजी इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की वृद्धि के विचार से सम्पूर्णं विश्व की इच्छा 
को जानते हैं | अतः स्वयम्भूःब्रह्माजी एक बार चारो वेदों और अपने मरीचि आदि पाषंदों के 
साथ अपने भवन से उतरे ॥ 


पंचमः स्कन्धः [ ७४१ 


अष्टमः श्लोकः 
स तच तत्र गगनतल उड्पतिरिव विमानावलिभिरलुपथममर परिडढैर- 
भिपूञ्यमानः्पथि पथि च वरूघशः सिद्धगन्धव साध्यचारणखुनिगणे रुपगीय- 


झ० १ ] 


मानो गन्धमादनद्रोणीमवभासयन्लुपससपप ॥८1। 


पदच्छेद-- 


स तत्र-तत्र गगनतले उड्पतिः इव विमान अवलिभिः अनुपथन्‌ अभरपरिवढेः अभिवुज्यमानः 
पथि पथि च वरूथशः सिद्ध गन्धवं साध्य चारण सुनिगणे: उपगीयमानः गन्धमादन द्रोणीम 


अवभासयन्‌ उपससपं ॥ 


शब्दार्थं 
सः १४. इस प्रकार पथि पथि ८५. प्रत्येक मार्ग में 
(वे ब्रह्मा जी) 
तत्र तत्र १. जहाँ जहाँ च्च ७. और 
गगनतले १५. भाकाश में घरूथशः रथ. झुण्ड के झुण्ड 
उड्पतिः इव १६. साक्षात्‌ चद्धमा सिद्ध गन्धवं १० सिद्ध गन्धर्व 
के समान 
विमान ४. विमानों पर आरुढ साध्य चारण ११. साध्य, चारण और 
अवलिभिः ३. अनेक सुनिगणेः १२. मुनिजनों ने 
अनुपथम्‌ २. माग में उपगोयमान १३- यशोगान किया 
ममरपरिवृढेः ५. इन्द्रादि प्रधान गन्धमादन १७. गन्धमादन पर्वत की 
देवताओं ने 
अभि पुज्यमानः। ६. उनका पुजन किया द्रोणम्‌ अवभासयन्‌ १5. घाटी को प्रकाशित 
करते हुये 
उपससपं॥ १६. भ्रियन्त के पास पहुँचे 


श्लोकार्थ- जहाँ-तहाँ मापं में अनेकों विमानों पर आरुढ इद्धादि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन 
` किया और प्रत्येक मागं में झुण्ड के झुण्ड सिद्ध, गन्धर्व, साध्य, चारण और मुनिजनों ने 
यशोगान किया । इस प्रकार वे ब्रह्माजी आकाश में साक्षात्‌ चन्द्रमा के समान गन्धमादन पवत की 


घाटी को प्रकाशित करते हुये प्रियन्नत के पास पहुंचे ॥ 


_. 


Ct __________ श्रीमद्धावगते { ब० १ 


नवमः श्व्तोकः 
तत्र ह वा एनं देवर्षिईँसयानेन पितरं अगवन्तं हिरण्यगर्शीसुपल भमानः । 
९ 
सहसे बोत्थाया हणेन सह पितापुत्राभ्यामवहिताझलिरुपतस्थे ॥8॥ 
पदच्छेद--तत्र ह वा एनम्‌ देवषिः हंसयानेन पितरम्‌ भगवन्तम्‌ हिरण्यगर्भम्‌ उपलभमानः । 
सहसा एव उत्थाय अहँणेन सह पिता पुत्रास्याम्‌ अवहित अञ्जलिः उपतस्थे ॥ 


शब्दार्थे-- र 
तत्र १. वहा पर उपलभमानः ८. देखकर 
ह्‌ २. पहले से ही सहसा एव १२. तत्काल ही 
वा ३. उपस्थित उत्थाय १४. खडे हो गये (तथा) 
एनम्‌ १७. इनकी 'अहंणेन १३. पूजा सामग्री लेकर 
देषः ४. देवर्षि नारद जी सह ११. साथ 
. हंसयानेन ५. हंस वाहन पर पिता पुन्नाभ्य,म्‌ १०. स्वायम्भुवमनु और प्रियब्रत के 
पितरस्‌ ६. अंपने पिता अवहित १६. जोड़कर 
भगवन्तम्‌ ७. भगवान्‌ अङ्जलिः १५. हाथ्‌ 
हिरण्यगर्भम्‌ ८. ब्रह्माजी को उपतस्थे ॥ १८. स्तुति करने लगे 


एलोकार्थ-- वहाँ पर पहले से ही उपस्थित देवषिनारद जी हंस वाहन पर अपने पिता भगवानु 

ब्रह्मा जी को देखकर स्वायम्भुव मनु और प्रियव्रत के साथ तत्काल ही पूजा सामग्री लेकर खड़े हो 

गये तथा हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे ॥ 

दशमः शत्तोकः 
€ 
भगवानपि भारत तदुपनीताहणः सखरूक्तवाकेनातितराछुदितशुणगणा- 
वतारखुजय! प्रियत्रतमादिपुरुषस्तं सदयहासावलोक इति होवाच ॥।१०॥ 
पदच्छेद--भगवान्‌ अपि भारत तद्‌ उपनीत अहणः सुक्त वाकेन अतितराम्‌ उदित 
गुण गण अवतार सुजयः प्रियव्रतम्‌ आदि पुरुषः तम्‌ सदयहास अवलोककः इति हउबाच ॥ 

शब्दार्थ-- 


भगवान्‌ २. भगवान्‌ ब्रह्माजी की अवतार ६. अवतारोंका 
अपि १०. भी सुजयः १५. उत्तम 
भारततद॒ १. हे परीक्षित्‌ ! नारद जी ने प्रियक्तम्‌ १४. प्रियत्रतसे 
उपनीत ४. प्राप्त की (और) आदिपुरुषः 5. आदि पुरुष ब्रह्माजी 
अहण: ३. पूजा तम्‌ १३. राजा. ग 
सुक्त १७. सुन्दर 2 सदयहास ११. दयापुर्ण मुसकात के साथ 
वाकेन १८. वचनों में अवलोकः १२. देखकर 
अतितराम्‌ १६. बज तया इति ` १६ इस प्रकार 

७, वर्णन किया ८. उसके बा 
पाजत ५ उनके गुणो की खान (तथा) उवाच प २०. बोले हु 


गुण 

एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! नारद जी ने भगवान्‌ ब्रह्माजी को पूजा प्राप्त को; और उनके गुणों की खान 
तथा अवतारों का वर्णन किया । उसके बाद आदि पुरुष ब्रह्माजी भी दयापूर्ण मुसकान के साथ 
देखकर राजा प्रियत्रत से उत्तम अत्यन्त सुन्दर वचनों में इस प्रकार बोले ॥ 


पंचमः स्कन्धः [ ७४३ 
एकादशः श्लोकः 
श्री मगवानुवाच--निवोध तातेदखतं त्रवीसि मासूयितं देवम हे स्य प्रमे यस्‌ । 
वयं 'मचस्ते तत एष महर्षिवहास सर्वे वित्रशा यस्य दिष्टम्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद-निबोध तात इदम्‌ अभृतम्‌ ब्रवीसि सा असुयितुन्‌ देवम्‌ अर्हसि अप्रमेयम्‌ । 
बयम्‌ भवः ते ततः एषः महृषिः बहाम सर्वे विवशाः थंस्य दिष्डम्‌ ॥ 


अ० १) 


शन्दार्थ-- 

निबोध २. ध्यान से सुनो अप्रमेयन्‌ । ६. अज्ञात रहस्य वाले 

तात १. हे पुत्र वयस्‌ सनः ११. क्योंकि हम भगवान्‌ शंकर 
इदम्‌ ३. मैं यह ते ततः १६. रे पिता स्वायम्भुत्रमनु 
अम्रृतम्‌ ४. सत्य सिद्धान्त एबः १३. सर ये सड 
व्रवोमि ५. बता रहा हूँ महषः १४. देबि नारद जी 

सा 8. नहीं नही वहास १५. पालन करते हैं 

'असुयितुम्‌ ८. तुम्हें ईर्ष्या सर्वे १५. सभी 

देवम्‌ ७. भगवान्‌ श्री हरि से बिवशाः १६. विवश होकर 

अहेसि १०. करनी चाहिये यस्य दिष्टम्‌॥ १७. जिन श्री हरि के आदेश का 


एलोकाथ--हे जुन ! ध्यान से सुनो, मैं यह सत्य सिद्धान्त बता रहा हूँ कि अज्ञात रहस्य वाले भगवान्‌ 
श्री हरि से तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये। क्योंकि हम, भगवान्‌ शंकर, तुम्हारे पिता स्वरायम्भुवमनु 
ओर ये देवर्षि नारद जी सभी विवश होकर उन श्री हरि के आदेश का पालन करते हैं ॥। 
द्वादशः श्लोकः 
न तस्य कश्चित्तपसा विद्यया वा न योगवीयॅण मनीषया वा । 
नैवार्थधमेः परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभ्वडिभयात्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद- न तस्थ कश्चित्‌ तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा । 
न एब अर्थ धर्मे: परतः स्वतः वा कृतम्‌ विहन्तुम्‌ तनुमृद्‌ विभुयात्‌ ॥ 


शन्दार्थ— वी नह 

न ३. न न एव ११. न 

तस्य १७. उन श्री हरि के अर्थ १२. अर्थ 

कश्चित्‌ १. कोई भी घ्मेः १३. धमं 

तपसा ४. तपस्या . परत १४; दूसरे 

विद्यया ६. ज्ञानसे स्वतः १६. स्त्रयंम्‌ के प्रभाव सेः 

वा ५. अथवा वा ` १५. अथवा 

न योग ७. नयोगको कृतम्‌ १८. विधान को 

वीर्येण ८. शक्ति विहन्तुम्‌ १४. टानने में 

मनोषया १०. से (भोर) ` तनुमुद्‌ २. शरीरधारी 

घा। दै Ei विश्ुयात्‌॥ २०. समर्थ हो सकता है 
न से न योग को शक्ति अथवा बुद्धि से ओर 


एलोकार्थ--कोई भी श्रोरधारी नहीं तपस्या अथवा ज्ञा 
नही अर्थ, ग । दुसरे अथवा स्वयस्‌ के प्रभाव से भगवान्‌ श्री हरि के विधान को टालने में समर्थ 
सकता है। 


vw} श्रीमद्ागवते 


त्रयोदशः श्लोक 


६ अ० ३ 


अचाय नाशाय च. कस कर्त' शोकाय सोहाय सदा भयाय । 


नताङ्क घत ॥१३॥ 


सुखाय ढुःखाय च देहयोगमव्यक्तदिषड ज 
पदच्छेद भवाय नाशाय च करसं कर्तुम्‌ शोकाय सोहाय सदा भयाथ। 
सुखाय दुःखाय च देह योगम्‌ अव्यक्त दिष्टम्‌ जनता अङ्कः धसे ॥ 
शन्दाथं-- 
भवाय २. जन्म सुखाय 
नाशाय रे. मरण दुःखाय 
व्ह ७. और च्च 
कमे ८. कर्मे देह 
कर्तुम्‌ दै. करने के लिये योगम्‌ 
शोकाय ४. शोक अव्यक्त 
मोहाय ५. मोह दिष्टम्‌ 
सदा १७. सदां जनता 
अयाय ६- भय * अङ्ग 


धत्ते ॥ 


११. सुख 

१२. दुःख भोगने के लिये 
१०. ` तथा 

१६. शरीर से 

१८. सम्बन्ध . 

१४. अव्यक्त ईश्वर के 
१५. दिये हुये 

१३. सब जीव 

१. हे विप्रवर 


१६. रखते हैं 


इलोकार्थ-हे विप्रवर ! जन्म-मरण, शोक, मोह, भय और कर्म, करने के लिये तथा सुख, दुःख भोगने 
के लिये सब जीव अव्यक्त ईश्वर के दिये हुये शरीरे से सदा सम्बन्ध रखते हैं ॥ न 


चतुर्दशः श्लोकः 


यद्वाचि तन्त्यां गुणकमंदामभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः । 
सर्वं वहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीब द्विपदे चतुष्पदः ॥ १४॥ 
पदच्छेद-- यद्‌ वाचि तस्त्यास्‌ गुण कमं दामभिः सुदुस्तरेः वत्स बयम्‌ सुयोजिताः । 
सर्वे वहामः बलिम्‌ ईश्वराय प्रोता नसी इव हिपदे चतुष्पदः ॥ 


यद्‌ १. जिन श्री हरि की सर्वे = 
धाचि तन्त्याम्‌ वेद लायी स्प) में वहामः १३. 

. सत्त्वा बलिम्‌ हे 
कण ४: कर्म बोचक इशब्राय. ११ 
बासभिः ६. रस्सी से प्रोता १६. 
शुडुस्तरः ५. मजबूत १५. 
बत्स १०. है तात (हम) ड्ब १४. 
बयम्‌ ७. हम हिपवे. १५. 
सुयोजिताः। ८. बांचे गये हैं चतुष्पदः ॥ १७. 


सब 

सेवा करते हैं 
सत्कर्मो से 

ईश्वर की (वैसे ही) 
नथा हुआ 

नाक में 


मनुष्य की (सेवा करता है) 
बैल 


इलोकार्थ--जिन श्री हरि को वेद वाणी रूप डोरी में सत्त्वादि गुण और कर्म बोधक मजबूत रस्सी से 
हम सब बांधे गये हरि तात ! हम तर की वंसे ही सत्कर्मो से सेवा करते हैं, जैसे नाक में नया 
बे । 


हुआ बेल मनुष्य की सेवा करता है 


पंचमः स्कण्धः [७४५ 


पञ्चदशः श्त्वोकः 
ईशाभिखष्टं ह्यवरन्ध्मदेऽङ्ग दुःस्वं सुखं वा थुणकमं सङ्गात्‌ । 
आस्थाय तत्तयदयुङ्कत नाथश्यल्ञुष्मतान्धा इव नीयमानाः ॥१५॥ 
पदच्छेद--ईशा अभिएृष्टम्‌ हि अवर्न्ध्महे अङ्ग दुःखम्‌ सुखम्‌ वा गुण कर्म सद्भात्‌ । 
आस्थाय तत्‌ तद्‌ यद्‌ अयुडक्त नाथः चल्तुष्चता अन्धा इब नीयस न: ॥ 


अ० १ ] 


स्वीकार करके हम लोग 


शब्दार्थ 
ईशा १०. ईश्वर के द्वारा आस्थाय ५. 
अभिसुष्टम्‌ ११. दिये गये तत्‌ ७. उस 
हि १५. ही तद्‌ ऽ. उस योनि को 
अवरुन्ध्महे १६ स्वीकार करते हैं थद्‌ ५, जो शरीर 
अङ्क १. हे प्रियवत अशुङ्क्छ ६, दिया है 
डुः्खम्‌ १२. दुःख न नाथः 1४. स्वामी श्री हरि ने हमें 
सुखम्‌ १४. सुख क बक्षुष्मता १६. आँख वाले का 
बा १३. अथवा अन्धाः १८, अन्धे पुरुष 
गुणकम २. सत्वादिगुण और कर्मो के इच १७, जैसे 
अनुसार नोयसानह॥ २०. अनुसरण करता है 


सङ्धात्‌ । ३. 
एलोकार्थ--हे प्रियन्रत ! सत्त्वादिगुण और कर्मो के अनुसार स्वामो श्री हरि ने हमें जो शरीर दिया 
हवै । उस-उस योनि को स्वीकार करके हम लोग ईश्वर के द्वारा दिये गये दुःख अथवा सुख को हो 
स्वीकार करते हैं । जैसे अन्धा मनुष्य आँख वाले का अनुसरण करता है ॥ 
घोडशः श्लोकः 

सुक्तोऽपि तावदूविक्यारस्व देह मारञ्धसशनन्नभिमानशून्यः । 

यथाचुसूतं प्रतियातनिद्रः किं त्वन्यदेहाय शुणान्न इडकक्‍्ते ॥११॥ 
पदच्छेद- मुक्तः अपि तावद्‌ बिमरृयात्‌ स्बदेहम्‌ आरब्धम्‌ अश्नन्‌ अभिमान शुस्यः । 
अन्नुसुतम्‌ प्रतियात निद्रः किम्‌ तु अन्य देहाय गुणान्‌ न दुङ्क्ते ॥ 


यथा 
शब्दार्थ 
तः अपि ५. मुक्त पुरुष भी यथा १. जैसे 
तावद्‌ ११. मृत्यु तक अनुसूतम्‌ ४. मनुष्य स्वप्न का अनुभव करता है 
३ ए बो जाने पर भी 


बिभ्यात्‌ १२. धारण किये रहता है प्रतियात! ० सम 
स्वदेहमु १०. अपने शरीर को निद्रः २. नींद 


आरब्धम्‌ ६, प्रारब्धकेकर्माका किम्‌ १३. परन्तु 
अश्नन्‌ ७. भोग करता हुआ अस्य १४. दूसरे जन्म के लिये 
अभिमान ५; :अहुंकार से गुणान _ १५. कर्मों को 

शुन्य: । दै, रहित होकर न वृङ्क्तो॥ १६. नहीं करता है 


श्लोकार्थ--जसे नींद के समाप्त हो जाने पर भो मनुष्यं स्वप्न का अनुभव करता है; उसी प्रका 
पुरुष भी प्रारब्ध के कर्मा प करता हुआ अहंकार से रहित होकर अपने प्र को मृत्यु ड 
धारण किये रहता रहता दै । परन्तु दूसरे जन्म के लिये कर्मों को नहीं करता हे ॥ 


फाळ्ल्न्न्द 


७४६ ) ५ आमद्सागषंते [ ने० १ 


सप्तदशः श्व्तोकः 
अयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यादू यतः स आस्ते सहषट्सपत्नः । 
जितेन्द्रियस्यात्मरतेब धस्य शृहाश्रमः कि लु करोत्यवद्यम्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद भयम्‌ प्रमत्तस्य वनेषु अपि स्याद्‌ यतः सः आस्ते सह षट्‌ सपत्नः । 
जितेन्द्रियस्य आव्मरते: बुधस्य गृहाशमः किस्‌ नु करोति अवद्यम्‌ ॥ 


अअ 


शब्दार्थ ग में 

भयम्‌ ३, संसार का भय जितेन्द्रियस्य ८. इन्द्रियों को वश में रखने वाले 
प्रमत्तस्य १. इन्द्रियों से असावधान पुरुषको आत्मरतेः १०. आत्माराम र 

चनेषु अपि २. बुधस्य ११. ज्ञानो पुरुष में 

स्याद्‌ ४. हो सकता है गृहाभमः १३. गृहस्थाश्रम 

यतःसः ४५: क्योंकि बह किस सु १२. क्या 

मास्ते ८. रहता है (किन्तु) करोति १५. उत्पन्न कर सकता है 

सह ७. साथ अवद्यम्‌ ॥ १४. रागादि दोष 


षट्सपत्नः। ६. छः शत्रुओं के 

शलोकार्थ--इन्द्रियों से असावधान पुरुष को व्रनों में भी संसार का भय हो सकता है। क्योंकि वह 
छः शत्रुओं के साथ रहता है । किन्तु इन्द्रियों को वश में रखने वाले आत्माराम ज्ञानी पुरुष में 
गृहस्थाश्रम कया रागादि दोष उत्पन्न कर सकता है॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
यः षट सपत्नान्‌ विजिगीषमाणो शहेषु निर्विश्य यतेत पूबंम्‌। 
अत्येति दुर्गाश्रित ऊजितारीन चीणेषु कामं विचरेद्विपश्चित्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेद यः षट्‌ सपत्नान्‌ विजिगोषमाणः गृहेलु निविश्य यतेत पुर्वम्‌। 
अति एति दुर्ग आधित ऊजित अरीन्‌ क्षोणेखु कामम्‌ विचरेत्‌ विपश्चित्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 


यः १. जो पुरुष मन बुद्धि इन्द्रियादि अति एति १२. जोत लेता है (फिर) 
षट्‌ २. छः दुर्ग आश्रित ८. जैसे राजा किले में रहकर ही 
सपत्नान्‌ ३. शत्रुओं को ऊत १०. बलवान्‌ 
बिजिगीषमाणः ४. जीतना चाहता है (वह) अरीन्‌ ११. शत्रुओं को 
गृहेषु ६. गृहस्थाश्रम में क्षीणेषु १३. शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर 
निविश्य ७. रहकर ही कासम्‌ १५. इच्छानुसार 
यहेत ८. उन्हें जीतने का प्रयत्न करे विचरेत्‌ १६. विचरण करे 
५. पहले विपश्चित्‌ ॥ १४. ज्ञानी पुरुष 


इलोकाथं-- जो पुरुष मन, बुडि, इन्द्रियादि छः शत्रुओं को जीतना चाहता है, वह पहले गृहस्थाश्रम में 
रहकर ही उन्हें जीतने. का प्रयत्न करे, जैसे राजा किले में रहकर ही बलवान्‌ शत्रुओं को जीत 
लेता है । फिर शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी पुरुष इच्छानुसार विचरण करे ॥ 
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एकोनविंशः श्लोक 
त्वं त्वब्जनाभाळूघिसरोजकोशदुगाश्रितो निजितषटसपत्नः । 


सुङच्वेहमो जान पुरुघातिदिष्टान्‌ विश्ुक्लसङ्घ? प्रकृति भजस्व ॥१६॥| 
पदच्छेद--शवम्‌ तु अग्जनाभ अङ्घ्रि सरोज कोश दुर्ग आश्रितः निजित षद्‌ धपत्नः । 
भुङ्क्षव इह भोगान्‌ पुरुष अतिदिष्टान्‌ बिसुक्त सङ्गः प्रकृतिस्‌ भजस्व ॥ 


शब्दार्थ 

त्वम्‌ तु १. तुम तो भुङ्क्ष्व १४. भोग करो (तथा) 
अड्जनाभ २. कमलनाम भगवान्‌ श्री हरि के इह १०. यहाँ 

अडध्चि ३. चरण भोगाल्‌ १३. भोगों का 

सरोज ४. कमलके थु ११. आदि पुरुष के द्वारा 
कोष ५. घेरे रूपी अतिदिष्टान्‌ १२, 

दुग आश्रितः ६.. किले का सहारा लेकर विभुक्त १६. . छोड़कर 

निजित ॐ जीत चुके हो (फिर भी) सङः १९. आसक्ति को 

बट ७. छ्हों प्रकृतिम्‌ १७. आत्म स्वरूप का 
सपत्य: । ८. शत्रुओं को भजस्व ॥ १०. भजन करना 


शलोकार्थ--तुम तो कमलनाभ भगवान्‌ श्री हरि के चरण कमल के घेरेरूपी किले का सहारा लेकर 
छहों शत्रुओं को जोत चुके हो । फिर भी यहाँ आदि पुरुष के हारा दिये गये भोगों का भोग करो । 
तथा भासक्ति को छोड़कर &॥त्मस्वरूप का भजन करना ॥ 
विंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-इति समभिहितो महाभागवतो 'भगवतस्निशुवनयुरोर- 
बुशासनमात्मनो लघुतयावनतशिरोधरो बाढमिति सबहुमानसुवाह ॥२०॥ 


पदच्छेद--इति समभिहितः महाभागवतः भगवतः त्रिभुवन गुरोः अनुशासनम्‌ आत्मनः । 
लघु तया अवनत शिरोधरः बाढम्‌ इति सबहुमातनम्‌ उवाह॥ 


शब्दार्थ 

इति १. ऐसा लघुतया ५. छोटा होने से 
समभिहितः २. कहने पर अवनत ११. झुकाकर 
महाभागवतः ३. परम भगवद्‌ भक्त (राजा प्रिवत) शिरोधरः १०. कन्वा 

भगवतः ८. भगवान्‌ (ब्रह्माजी के) बाढम्‌ १२. ठीक है. 
त्रिभुवन ६. त्रिलोकी के इति १३. ऐसा कहते हुये 
गुरोःः ७ गुरु . सबहुमानम्‌ १४. आदर के साथ 
अनुशासनम्‌ ५. आदेश को उवाह॥ १५. स्वीकार कर लिया 
आत्मनः । ४. स्वयम्‌ 


शलोकार्थ--एऐसा कहने पर परम भगवद भक्त राजा प्रियव्रत ने स्वयम्‌ छोटा होने ते त्रिलोकी के 
गुरु भगवान्‌ ब्रह्मा जी के आदेश को कन्धा झुकाकर ठीक है ऐसा कहते हुये आदर के साथ स्वीकार 


क्र लिया ॥ 
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एकविंशः श्लो कः 
आणदानपि सलुना यथावळुपकल्पितापचितिः प्रियब्रतनारदयोरविषम- 
सिसी चसा णयो रात्ससमवस्थानसवाङसनसं क्षुयमव्यवहुल॑ प्रवर्तयन्न- 


रस्त ॥२१॥ 
पदच्छेद--भगवान्‌ अपि सनुना यथावत्‌ उपकल्पित [अपचितिः प्रियत्रत नारदयोः अविषमम्‌ 
असि समोक्षमाणयोः आत्म समवस्थानम्‌ अवाङ्मनसम्‌ क्षयम्‌ अव्यबहूतम्‌ प्रवर्तयन्‌ अगमत्‌ ॥ 


शब्दार्थे 


भगवान्‌ १. भगवान ब्रह्मा जो अविषसम्‌ ६. सरल भावसे 
अघि २. भी अभिसमीक्षमाणयो १०. देखे जाते हुये (तथा स्वयं) 
सनुना ३. मनुके द्वारा आत्म १४. अपने 
यथावत्‌ ४. विधि पूर्वक ससवस्थानस्‌ १५. सत्य घाम 
उपकल्पित ६. प्राप्त करके अवाइ मनसम्‌ ११. वाणी और मन से परे (श्री हरि को) 
अपचितिः ५. पूजा क्षयस्‌ १६. न्रह्मलोक को 
प्रियद्रत ७. राजा प्रियवत (ओर) अव्यवहृतम्‌ १२. निरन्तर 
नारदयोः ८. देवषि नारद के द्वारा प्रवर्तयन्‌ १३. चिन्तन करते हुये 
अगसत्‌ ॥ १७. चले गये 


श्लोकार्थ-भगवान्‌ ब्रह्माजी भी मनु के द्वारा विधि पूर्वक पूजा प्राप्त करके राजा प्रियवत और देवर्षि- 
नारद के द्वारा सरल भाव से देखे जाते हुये तथा स्वयं वाणी ओर मन से परे श्री हरि के निरन्तर 
चिन्तन करते हुये अपने सत्यधाम ब्रह्मलोक को चले गये ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 
मनुरपि परेणेबं प्रतिसन्धितमनोरथः सुरषिवरालुमतेनात्सजनखिलधराञमण्डल- 


स्थितिगुप्तय आस्थाप्य स्वयमतिविषम विषयचिषजलाशयाशाया उपररास॥२२॥ 
पदच्छेद-मनुः अपि परेण एवम्‌ प्रतिसन्धित मनोरथः सुरषिवर अनुमतेन आत्मजम्‌ अखिल 
घरामण्डलस्थिति गुप्तये आस्थाप्य स्वयम्‌ अतिविषम विषय विष जलाशय आशायाः उपरराष ॥ 


शन्दार्थ-— 


: अपि ४५. स्वायम्भुव मनु ने भी घरामण्डल १०. पृथ्वी मण्डल के 
न २. ब्रह्माजी के क्त स्थिति ११. दल (भौर) 
एवम्‌ १. इस प्रकार गुप्तये १२. रक्षाके लिये 
प्रतिसन्थित ४. पूर्ण कर दिये जाने पर आस्थाप्य १३. सिंहासन पए बैठाकर 
मनोरथः २३. मनोरथ स्वयम्‌ १४. अपने आप 
सुरिबर ६. देवधिनारद जी को अतिविषम १५ अत्यन्त दुस्तर 

७. आज्ञास्ते . विषयविष १६. विषय रूपी विष के 
आत्मजम्‌ ८. अपने पुत्र प्रियवत को जलाशय १७. ला रूपी राज्य को 
. सम्पूर्ण आशायाः १८. ओर 

अखिल है समर उपरराम॥ १5. विराम ले लिया 


श्लोकार्थ--इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा मनोरथ पूर्णकर दिये जाने पर देवषितारद जी की आज्ञा से 


प्रियवत को 2004 पृथ्वी मण्डल के पालन और रक्षा के लिये सिंहासन पर बैठाकर 
अपो अत्यन्त दुस्तर विषय रूपी विष के तालाब रूपी राज्य की ओर से विराम ले लिया ॥ 
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त्रयोविंशः श्लोकः 
इति ह वाव स जगलीपतिरी श्बरेच्छयाधिनिवेशितकर्माधिकारोऽखिल- 
जगदूबन्धध्वंसनपरानभावस्य भगवत आदिपुड्षस्याङ्घियु गलानवरत- 
च्यानानभावेन परिरन्धितकषायाशयोऽवदातोऽपि मानवर्धनो सहतां 


महीतलमनुशशास ॥२३॥ 
पदच्छेद 

इति ह वाव सः जगतीपतिः ईश्वरेच्छया अधिनिवेशितकमं अधिकारः अखिल जगद्बन्ध 
ध्चसंन पर अनुभावस्य भगवतः आदि पुरुषस्य झङ्श्रि युगल अनवरतध्यान अनुभावेन परिरश्धित 
कषाय आशयः अवदातः अपि मान वर्घनः महताम्‌ महीतलम्‌ अनुशशास ॥ 


छ० १) 


शब्दार्थ -- 
इति २१. इस प्रकार अङ्घ्रि ८. चरण 

ह्‌ वाव २२. प्रसिद्ध है कि युगल. दै. कमलों के 

सः २५. उस राजा प्रियवत ने अनबरत १०, निरन्तर 

जगती २३. पृथ्वी के ध्यान ११. चिन्तन के 

पतिः २४. स्वामी अनुभावेन १२. प्रभाव से (राजा प्रियवत के) 
ईश्वरेच्छया २६. भगवान्‌ को इच्छा से परिरन्धित १५. जल गये थे (अतः) 
अधिनिवेशित २६. प्रवेश करके कषाय १४, सारे दोष 

कर्मं ३ २७. कर्म के आशय; १३. चित्त के शागादि 
अधिकारः २०. क्षेत्र में अवदातः १६. वे निर्मल होकर 
अखिल _ १, सम्पूर्ण अपि १७. भी 

जगतः २. संसार के सान १६. मान को 

बन्ध ३. बन्धन को वचनः २०. बढ़ाने वाले थे 
घ्वंसन ४. मिटाने कौ सहताम्‌ १८. बड़े लोगो के 

पर अनुभावस्य २. छपा करने वाले मही ३०. पृथ्वी 

भगवतः ७. भगवान्‌ श्री हरिके तलम्‌ ३१. तल पर 

आदि पुरुष ६. आदि पुरुष - अनुशशास॥ ३२. शासन किया 


एलोकार्थ--सम्पूर्ण संसार के बन्धन को मिटाने की कृपा करने वाले आदि पुरुष भगवान्‌ श्री हरि के 
चरण कमलो के निरन्तर चिन्तन के प्रभाव से राजा प्रियवत के सारे दोष जल गये थे | अतः वे 
निर्मल होकर भी बड़े लोगों के मान को बढ़ाने वाले थे । इस प्रकार प्रसिद्ध है कि पृथ्वी के स्वामी 
उस राजा प्रियवत ने भगवान्‌ की इच्छा से कमं के क्षेत्र में प्रवेश करके पृथ्वी तल पर 


शासन किया |। 
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1: चतुविशः श्लोकः 

अथ च दुहितरं प्रजापतेविश्वकर्मण उपंथेेसे चर्हिष्मतीं नास तस्याञ्च द 

दाव उरास्सजानात्सरमानशीख शुणुकर्मर्ूपषीर्णोदारान्दश मावयाम्बलूब 
कन्य च यबीयसीसूज स्वती नाम ।।२४ा 


पद्च्छेद- अथ च दुहितर्‌ प्रजापतेः दिश्दकर्संणः उपथेने बहिष्सतीं नाम तस्थाम्‌ उह वाव आत्म 
जानातम समानशील गुणकर्मर्पदीर्योदारऱ्दश थाययास्बसूव कन्याल्‌ च यवीयसीम्‌ ऊर्जस्वतीम्‌ नाम ॥। 
शब्दार्थ 


अथ च १. तदनन्तर (उन्होंने) व्यप्मसमान & अपने समाम 
डुहितरस्‌ ५. पुत्रीसे शोल गुण १०. चरित्र गुण 
प्रजापलेः २. प्रजापति छर्ल रूप ११.' कमं सौन्दर्ये और 
(दिश्वकर्मणः ३. विश्वकर्मा की ... चोय उदारान्‌ १२. पराक्रम स्ते परिपूर्ण 
उपयेमे ६. विवाह किया' दश १४. दस 
बहिष्मतींनास ४. . बहिऽमती नाम की भश्ययामूनसू २०. उत्पन्न किया 
तस्याम्‌ ८. उससे कभ्यासू १६. कन्या को 

ड ह्‌ १३. अलौकिक ओर प्रसिद्ध श्‌ १६. और 0. 

दाद . ७. और यवीयसोम्‌ १७. सबसे छोटी 
आत्मजान्‌ १५. पुत्रों को ऊर्जस्वतीस्‌ नाम । १५. ऊर्जं स्वती नाम को 


एलोकार्थ--तदनन्तर उष्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की बहिष्मती नाम की पुत्री से विवाद किया । और 
उससे अपने समान 'वरित्र, गुण, कमे, सौन्दर्ये और पराक्रम से परिपूर्णं अलौकिक और प्रसिद्ध दस 
पुत्रों को ओर सबके छोटी ऊर्जस्वती नाम की कन्या को उत्पन्न किया ॥ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
आची प्रेष्सजिहयज्ञबाइमहावीरहिरण्यरेतोघृतइष्टसवनभेधातिथिवी तिहजकवय 
इति सर्च एवाग्निनामानः, २५॥ 


पदच्छेद-आग्मीध्र इध्मजिह्व यज्ञबाह महावीर हिरण्यरेतः घुत पृष्ठ सबन भेधातिथि वोतिहोत्र 
क्यः इति सर्द एब अग्निः नामानः ॥ 


शब्दार्थ 

छाग्नीध्र ५. (क्रमशः) आग्नोध् ` सेघातिथि १२ मेघा तिथि 
हश्मजिह्ल ६. इष्मजिह्न बोतिहोत्र १३. वीति होत्र 
यशबाहु ७. यज्ञ बाहु कवयः इति १४. कवि थे (नाम थे) 
महावीर 5८. महावीर सर्वे ४. उन सबके 
हिरण्परेतः ६. हिरण्यरेतः एद्‌ ३, ही 

घृत पृष्ठ १०, घृत पृष्ठ अग्निः १. भग्निके 


सबन ११. सवन नामानः ॥ २. दस नामों पर 
इलोकार्थ--अग्बि के दस नामो पर ही उन सबके क्रमश! आग्नीध्र, इष्मजिह्व 


, महावीर, 
दिप्त नतष्ठ, सवन, मेवातिथि, नीतिन, कवि ये जाम थि ति कह. 


(७४१ 


पंचम) स्कन्धः 


घडविंशः श्लोकः 
एतेषां कविर्महावीरः सवन इति सर्व चय आसन्नूधर्वरेतसस्त आत्म- 


अ० १ | 


विद्याघामर्म आवादारभ्य कुतपर्चियाः पारम हंर्यनेचाआमभभजन्‌ 1३६१ 


पदच्छेद 
एतेषाम्‌ कविः महावीरः सवन: इति त्रयः आसतू ऊध्वंरेवल: ते आत्मविद्यायःन अर्भभावाह् 


आरम्य कृत परिचयाः पारसहुंस्यम्‌ एव आमम्‌ अभजन्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

एतेषान्‌ १. इन दसों पुत्रों में आत्मघिश्यायाम्‌ १२. ब्रह्म विद्या का 
क्षिः २. कवि अर्भभावात्‌ १०. बाल्यकाल से 
सहावीरः ३ महावीर और आरण्य ११. लेकर बहुत दिनों तक 
सबनः ४. सवत छत १४. करने के कारण 
इति ५. ये परिचयाः १३. भस््यास 

त्रयः ६. तीन पारमढुंत्यम्‌ १५. अन्त में संश्मास 
आसन्‌ ऽ, ये एब १७. ही 

अध्बंरेतसतः ७. बालन्नह्मचारी गाञससू १६. आश्रम को 

त्त &. उन्होंने अभज्जश्‌ 11 १८. स्वोकार किथा 


एलोकार्थ--इन दसौं पुत्रों में से कवि, महाधीर, सवन ये तीन बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने 
बाल्यावस्था से लेकर बहुत दिनों तक ब्रह्मविद्या का अभ्यास करने के कारण अन्त में संन्यास 


आश्रम को ही स्वीकार फियां ॥ 


७५२ ) श्रौ मद्ेभागवते [ अ० १ 


सप्तविंशः श्कोकः 


तस्मिन्छु इ वा उपशमशीलाः परमर्षयः सकलजीचनिकायावासस्य 
सबलो वासुदेवस; सीतानां शरणस्रूनस्थ ओऔसच्चरणारविन्दाविद्तस्परणा- 
विगलित परभन्त्तियोगाङुरादन परिभावितान्तहू दयाधिगते अगवति रबंषां 
सूतानासात्मश्हले प्रत्यगाट्मन्येवात्मनस्तादात्ङ्थसवथिशेषेण समीयुः ॥२७॥ 
पदच्छेद 


तस्मिन्‌ उह वा उपशमशीलः परमर्षयः सकल जीव निक्काय आवासस्य भगवत: वासुदेवस्य 
भीतानाम्‌ शरण सुतल्य भीमत्‌ चरणारविन्द अविरत स्मरण अधियलित परम भक्तिपोग अनुभावेन 
परिभावित मन्तः हृदय अधियते भगवति स्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ आत्मभूते प्रत्यगात्मनि एव आत्मनः 
तादात्म्यम्‌ अविशेषेण ससीयुः ३६ 


शब्दार्थे 

हस्मिन्‌ २. उस संन्यास आश्रम में स्मरण १५. चिन्तन से प्राप्त 
ड ` २६. तदनन्तर उन्होंने अविगलित १६. अखण्ड| 

ह्‌ २८. प्रसिद्ध है कि छ्रस १७. अनन्य 

च १७. तथा भक्तियोग १६ भक्तिभाव के 
उपशमशीलाः ३. निवृत्तिस्वभाव वाले थे अनुभावेन २०. प्रभाव से उनके 
परमयः १. वे तीनों महषि परिसाबित २१. निर्मल 

सकल ४. सम्पूर्ण अन्तः हृदय २२ अन्तः करण में 
जोद ५. प्राणी अधिगते २७, प्रकट हो गये 
निफाय ६. समूह्‌ के भगवति २६. भगवान्‌ श्री हरि, 
आवासस्य ७. आश्रय सर्वेबास्‌ २३, सभी 

भगदतः ८. भगवान्‌ सुतानाम्‌ २९. प्राणियों के 
दयासुदेवत्य १० श्रीहरि के आत्सभुते ५. आत्म स्वरूप 
भोतानाम्‌ ७. संसार से डरे हुये! को प्रत्णयात्मनि ३२. अन्तरात्मा में 
शरणनूतस्य ८. शरण देने वाले एव ३३. हो 

शोमत्‌ ११. शोभाशाली आत्मनः २१. अपनो आत्मा को; 
द्रण १२. चरण तादात्म्यम्‌ ३४. एकरूप से 
अरविन्द १३. कमलों में अविशेषेण २०. उपाधि से रहित 
नविरत १४. निरन्तर समीयुः ॥ २५, मिला दिया 


श्लोकार्थ--वे तीनों महषि उस संन्यास आश्म में निवृत्ति स्वभाव वाले थे । सम्पूर्ण प्राणि-समूह के 
आश्रय, संसार से डरे हुये को शरण देने वाले भगवान्‌ श्री हरि के शोभाशाली चरण कमलों में निरन्तर 
चिन्तन से प्राप्त अखण्ड तथा अनन्य भक्तिभाव के प्रभाव से उनके निमंल अन्त! करण में सभी प्राणियों 
के आत्मस्वरूप भगवान्‌ श्री हरि प्रकट हो गये । प्रसिद्ध है कि तदनन्तर उन्होंने उपाधि से रहित अपनी 
श्लात्मा को अन्तरात्मा में ही एक रूप से मिला दिया ॥ 


(७५३४ 


अं० १ ] पंचमः स्कन्धा 
अष्टाविंशः श्लोकः 
अन्यस्यामपि जायायां चयः पुजा आसन्नुष्त- 
मरतामसो रैवत इति अन्बन्तराधिणतयः ॥२८॥ 
पदच्छेद— 
अन्यस्याम्‌ अपि जायायाम्‌ त्रयः पुचा आसन्‌ उत्तमः 
तामसः रेबतः इति अन्वन्तर अधिपतय: ॥ 
शब्दार्थ= 
अम्यस्याम्‌ १. राजा प्रियत्रत की[दूसरी उच्चअः ४. उत्तम 
आप ३. भी ताससः ५, तामस और 
जायायाम्‌ २. पत्नी से रेवतः ६. रवत 
श्रयः ८. तीन इति ७. इस नाम स्ते 
पुत्राः &. पुत्र सभ्चन्तर ११. जो इस नाम वाले मन्वन्तरों के 
लासन्‌ । १०. उत्पन्न हुये अधिषतयः॥ १२, स्वामी हुये 


इलोकार्थ---राजा प्रियन्नत की दूसरी पत्नी से भी उत्तम, तामस, रंवत इस नाम के तीन पुत्र उत्पन्न 
हुये । जो इस नाम वाले मन्वन्तरों के स्वामी हुये ॥। 


फ{०--&५ 


७५४ | शीमद्धागवते [घ०१ 


एकोनत्रिंशः श्व्तोकः 
एबछ्ुपशस्ाघनेछु स्वतनयेष्वय जगतीपतिजगती मु दान्येकादश 
परिदत्सरणामव्याइता खिलएुडषकार सारसर्ध्चतदो दणड युग लापी डित मौ वीशु- 
णस्तनितविरमितधर्सप्रतिपद्ञो बर्हिष्प्रत्याश्चानुदिनमेधसानप्रभो दप्रसरण- 
शौ षिण्यन्री ङाप्रछुषितहासावलो करुचिरच्वेल्या दिभिः पराश्ूयमानविचेक 


इवानवबुध्थ शान शव सहासना बुझुजे ॥२६॥ 
पद्च्छेद- एवम्‌ उपशसायनेणु स्वस्तनयेघु अथ जगतीपतिः जगतीम्‌ मर्बुदानि एक्रादश परिवत्सराणाम्‌ 
अव्याहत अखिल पुरुषकार सार सम्शृत दोर्दण्ड युगल आपीडित मोर्चीगुण स्तनित विरमित धर्म 
प्रतिपक्षः बाहिष्मत्याः च अनुदिनम्‌ एधमान प्रमोद प्रसरण यौषिण्य ब्रीडा प्रभुषित हास अवलोक 
रुखिरक्बेल्यादिभिः पराभूयसान विवेक इव अनव बुड्यमानः इव नहामनाः बुभुजे ॥ 
शन्दाथ-— 


एवस १. इस प्रकार प्रतिपक्ष: २१; विरोधी राजा लोग 
उपशमायनेषु ३ आशी बहिष्मत्याः २४. अपनो पत्नी बहिष्मती के साथ 
जाने पूर 
स्वतनयेषु २. अपने तीनों पुत्रों के च अनुदिनम्‌ २३. और प्रतिदिन 
४. तदनन्तर एधघसान २५. बढ़ते हुये 

जणतीपतिः ५. राजा प्रियव्रतने प्रमोद २६. आमोद-प्रमोद भौर 
छग॒तीम्‌ & पृथ्वी का प्रसरण २७. भभ्युस्थानादि 
अर्बुदानि ७. अरब योषिण्य २८. क्रीडा में 
एकादश ६. ग्यारह ब्रीडा २८. लज्जा 
परिवत्सराणाम्‌ ८. वर्षो तक प्रमुषित ३०. संकोच 
अव्याहत ११. निरन्तर हास ३१. हास 
अखिल RS सण त इक ३२. 461 और 
घुर्षकार « पुरुषार्थ साधक रुचिर ३३. मनोहर 
शारसस्भृत १४. बल गि क्वेल्यादिभिः ३४. परिहास वचनों से 
बोदंष्ड १६. भुजाओं से परासुयमानः ३६. हीन के 

युगल १५. दानों विवेकः ३५. वि 

आपोडित १४. खींचने पर (उसकी) इब ३७. समान (तथा) 
मोर्वोगुण १७. धनुष की डोरी अनवबुद्धयमान: ३८. अज्ञानी के 
स्तनित १६. टंकार से ही इब ३६. समान 

बिरमिंत २२. पराजित हो जाते थे महामनाः ४०. वे महामनस्वी राजा प्रियत्रत 

टर भोग करने लगे 
घमं २०. धमं के बुभुजे ॥ १०. भोग किया 


इलोकार्थ- इस प्रकार अपने तीनों पुत्रों के संन्यास मार्गानुयायी हो जाने पर तदनन्तर राजा प्रियत्रत 
ने ग्यारह अरब वर्षो तक पृथ्वी का भोग किया । निरन्तर सम्पूर्ण पुरुषार्थ साधक बल से परिपूर्ण दोनों 
भुजाओं से धनुष की डोरी खींचने पर उसकी टकार से ही धर्म के विरोधी राजा लोग पराजित हो 
जाते थे । और प्रतिदिन अपनी पत्नी बहिष्मती के बढ़ते हुये आमोद-प्रमोद से भौर अभ्युथानादि क्रीडा 
में लज्जा, संकोच, ह्लास, कटाक्ष और परिह्वास वचनो से विवेक हीन के समान तथा अज्ञानी के समान 
बे महा मनस्वी राजा प्रियब्रत भोग करने लगे ॥ 


पंचमः स्कन्धः wr [ ७1५ 
ज्रिंशः शोकः 
यावदवभासयति सखुरगिरिमनृपरिक्िमन्‌ भगवानादित्यो बसुधा- 

तलमर्धेनैव प्रतपत्यर्धेनावच्छ्ादयति तदा हि भगवदुपासनोपचितातिपुढूष 
प्रभायस्तदनभिनन्दन्‌ समजवेन रथेन ज्योतिमेयेन रजनीमपि दिनं 
करिष्यामीति सप्तक्ृत्वस्तरणिभनुपर्यक्रामदू द्वितीय इच पतङ्ग ॥३०॥ 


पढ्ख्छेद-- 
यावत्‌ अवभासयति सुरगिरिम्‌ अनुपडिक्कासन्‌ भगवान्‌ आदित्यः वसुधातलम्‌ अर्घेन एव 


प्रपतति अर्घेन एव अवच्छादयति तदा हि भगवत्‌ उपासना उपचित अतिपुरुष प्रभावः तद्‌ 
अनभिनन्दन्‌ समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीधू अपि दिनम्‌ करिष्यामि इति सष्तक्कत्वः तरणिम 


अनुपर्यक्रामत्‌ हितोय इव पतङ्कः ॥ 
शन्दाथं-- 


ण० १] 


यावत्‌ ६, जितने भाग को प्रभावः १४. प्रभाव वाले (राजाप्रियब्रत) 
अवभासयति ७. प्रकाशित करते हैं (उसमें) तदू २०. उत्ते 

सुरगिरिम्‌ ३. सुमेरु पर्वत की अनभिनन्दन्‌ २१. न चाहते हुये कहने लगे 
अनुपरिक्ामन्‌ ४. प्रदक्षिणा करते हुये समजदेन २७. सूर्यं के समान वेग वाले 
अगवान्‌ १. भगवान्‌ रथेन २६. रथ से 

आदित्यः २. सूर्य ज्योतिमंयेन २८. प्रकाश स्वरूप 
बसुधातलम्‌ ४. पृथ्वी लोक के रजनीम्‌ २२, रातको 

अर्धेन ८. आवे भागको अपि २३. भी 

एच दै, ही दिनम्‌ २४. दिन 

्रतपति १०. प्रकाशित करते हैं (और) करिष्यामि २५. बचा दुंगा 

अर्धेन ११. आधे भाग को इति २६. ऐसी प्रतिज्ञा करके 
अबच्छादयति १२. अन्धकार में रखते हैं सप्तकृत्वः: ३५. सात बार 

तदा १३. उस समय तरणिम्‌ ३३. सूर्यं के 

हि १४. ही अनुपरि ३४, पीछे-पीछे 

भगवत्‌ १५. भगवान्‌ श्री हरि की अक्रामत्‌ ३६. परिक्रमा की 
उपासना १६- उपासना भक्ति से हितीयः ३०. दूसरे 

उपचित १७. प्राप्त इव ३२. समान 

अति पुरुष १८ अलौकिक पतङ्गः॥ २१. सूर्यं के 


शलोकाथं--भयवान्‌ सुर्य सुमेर पर्वत कौ प्रदक्षिणा करते हुये पृथ्वी लोक के जितने भाग को प्रकाशित 
करते हैं उसमें भाधे भाग को ही प्रकाशित करते हैं और आधे भाग को अन्धकार में रखते हैं। उस 
समय ही भगवान्‌ श्री हरि की उपासना भक्ति से प्राप्त अलौकिक प्रभाव वाले राजा प्रियन्रत उसे न चाहते 
हुये कहने लगे कि रात को भी दिन बना दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके सूर्य के समान वेग वाले प्रकाश 
स्वरूप एथ से दूसरे सूये के समान सूर्य के पीछे-पीछे सात वार परिक्रमा की ॥ 


७५९ ) 


एच कूलः सप्त झुजो हीपाः ॥३१॥ 


एकब्निंशः शश्‍्लोकः 


चेवाडउड तद्वरथचरणनेसिळूतपरिखातास्ते सप्त सिन्धव आसन यत 


[भअ० १ 


पदख्छेद--ये दा उ ह तड्‌ रथ चरण नेसिक्कत परिखाताःते सप्तसिग्धवः आसन्‌ यत एव छुता; सप्त 


भुवः दीप ७ 
शब्दार्थ 
ये 
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द 

उह 

तदू 

रथ चरण 
लेखि 

छत 
परिष्याताः 


जो 

तथा 

प्रसिद्ध है कि 

उन राजा प्रियक्गत के 
रथ के पहिये के 
भ्न भाग से 

बनी थी 

लकीरें 

वे 


सप्त 


सिन्धवः 


आसन्‌ 
यतः 
एथ 
कुताः 
सप्त 
भव 
हीपाः 11 


८. सात 
१०. समुद्र 
११. 


१३. जिसके कारण 
१४. ही 


१८, बन थये 


१६. सात 
१५. पृथ्बी के 
1७, द्वीप 


श्लोकार्थ---प्रसिद्ध है कि उन राजा प्रियत्रत के रथ के पहिये के अग्रभाग से जो लकीरें बनी थीं वे 
सात समुद्र हुये तथा जिसके कारण हो पृथ्वी के सात टीप बन गये ॥ 


द्वा्रिशः श्लोकः tes 
जम्बूप्लक्षशांब्मलिकुशक्लौशशाकपुष्करसंज्ञास्तेजां परिमाणं पूवंद्मात्णूष- 
स्मादुत्तर उत्तरो यथासंख्यं ह्विशुशमानेन बहि! समन्‍तत उपक्लष्ताः ॥३२॥ 


पदच्छेद--जस्बूप्लक्ष शाल्मलि कुश कौम शाक पुष्कर संज्ञाः तेबान्‌ परिमाणम्‌ पूर्वस्मात्‌ पुषंस्थात 
उत्तरः उत्तरः यथासंख्यम्‌ हिगुण मानेन बहिः समन्तत उपकलुप्ता; ।३ 


शन्दार्थ- 

ज्जू, प्लक्ष १. जम्बू, प्लक्ष पूर्वस्मात्‌ 
शाल्मलि २. शाल्मलि उसरः 
कुश, क्ौडश ३. कुश, क्रोञ्च उत्तरः 
शाक ४. शाक द्वीप और यथासंल्यम्‌ 
पुष्कर ५. पुष्कर हिगुण 
संज्ञाः ६. नाम के द्वीप सानेन 
तेषाम्‌ १०. उनका बहिः 
परिमाणम्‌ ११. विस्तार . समन्ततः 
पूर्वस्मात्‌ १२: पहले उपक्लृप्ताः ॥ 


८. 


5. 


पहले के द्वीप के 
बाद 


बाद के द्वीप 
क्रमशः 


. दुगने 
. परिमाण के थे 


बाहर 
चारों गोर 
बनेथे 


इलोकार्थे--जम्ब, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौञ्च, शाक द्वीप और पुष्कर नाम के द्वीप बाहर चारों 
झोर बने थे । उनका विस्तार पहले-पहले के द्वोप से बाद-बाद के द्वीप क्रमशः दूने परिमाण के थे | 


पंचम: स्कश्घः [ ७१७ 


्यस्त्रिशः श्लोकः 

चारो देशुरसोदखुरो दघृतोदचीरो ददधिसण्डोदशुद्खोदा? खच्त जलधयः खश्च 
द्वीपपरिखा इवाभ्यन्तरङ्वीपसमाना एकेकश्येन यथालएवँ ससस्वपि बहिद्वीपिशु 
णृथकपरितउपकलिपतास्तेशु जम्ब्वादिषु बर्दिच्मलीपतिरज्ुनतानात्मणानाण्नी- 
भ्रेष्मजिह घज्ञबाइु दिरण्यरेतो घृतएछमेया तियिबी तिहोचसंज्ञान यथासं र्येनै- 
बैकरिमन्नेकभेवाधिपतिं विदधे ॥३३॥ 
पदञ्छेद-क्षारोद इक्षुरसोद सुरोद घृतोद क्षीरोद दि मण्डोद शुद्ध उदाः सप्त जलयः लष्त होप 
परिखाः इव अभ्यस्तर द्वीप समानाः एक एकश्येन यथा अनुपूर्वम्‌ सप्त सु अपि बहिः होपेबु प्रथक्‌ 
परितः उपकल्पिताः तेषु जन्चु आदिषु बहिष्मतीपतिः अनुब्रतान्‌ आत्मजान्‌ आग्नीप्र इध्मजिल्ल 
यज्ञबाहु हिरण्यरेतः घृतपृष्ठ मेधातिथि चीतिहोत्र संज्ञान्‌ यथा संब्येन एकेकस्मिन्‌ एकम्‌ एव 


अधिपतिम्‌ विदधे ॥ 


अ० १] 


शुन्दार्थ-ट- 

क्षारोद ५. खारेपानो के परितः १७, चारों ओर 
इक्षुरसोद ६. गन्ने के रस के उपकल्पिताः २०, बनावे गये थे 

खुरोव ७, मदिरा के जल के तेषु २१. उन 

घृतोद ८. घीके जम्न्नू २२. जम्बू 

क्षीरोब 5. दुध के आदिषु २३. इत्यादि सातों द्वीपों में 
दषिसण्डोद १०. मठा और बहिष्मती २४. बहिष्मती 

शुद्ध उदाः ११. शुद्ध जल के पतिः २५. पति राजा प्रियद्रत ने अपने 
सप्त जलधयः १२. साव समुद्र अनुन्नतान्‌ ३०. आज्ञाकारी 

सप्तद्वीप १. सातौं द्वीपों की आत्मजान्‌ ३१. पुत्रों को 

परित्राः इव २. खाई के समान भाग्नीध इध्मजिल्न २६. आग्नीघ्ल इष्मजिह्व 


अभ्यन्तर द्वीप ३. अन्दर धिरे हुये द्वीप के यजबाहु हिरण्यरेतः २७. यज्ञबाहु हिरण्यरेतः 
समान परिमाण में घुतपृष्ठ मेातिथि २८. घृतपृष्ठ मेघातिथि 


ससानाः ४. 
एक एकश्येन १६. प्रत्येक द्वीप के वीतिहोत्र संज्ञान्‌ २६. वीतिहोत्र नाम के 
यथा अनुपूर्वस्‌ १३. क्रम से यथा संड्येन ३२. क्रमसे 
सप्तसु अपि १४. सातो ही एकेकस्मिन्‌ ३३. प्रत्येक द्वीप में 
बहिः १७. बाहर एकम्‌ एव ३४. एककोही 
द्वीपेषु १५. द्वीपों में से अधिपतिम्‌ ३५. राजा 

विदधे ॥ ३६. बनाया 


पृथक्‌ १८. अलग-अलग 
इलोकार्थे- सातौं द्वीपों की खाई के समान अन्दर घिरे हुये द्वीप के समान परिमाण में खारे पानी के, 
गन्ने के रस के, मदिरा के जल के, घो के, दूध के, मट्ठा के ओर शुद्ध जल के सात समुद्र क्रम से सातो 
ही बाहर द्वीपों में से प्रत्येक द्वीप के बाहर अलग-अलग चारों ओर बनाये गये थे। उन जम्बू इत्यादि 
सातो द्वीपों में बहिष्मती के पति राजा प्रियत्रत ने अपने आग्नीध्र, इध्मजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेत: 
घृतपृष्ठ, मेघातिथि. वीतिद्दोत्र नाम के आज्ञाकारी पुत्रों को क्रम से प्रत्येक द्वीप में एक-एक को राजा 


बनाया ॥ 


छन्द ९ श्ञीमञ्रायषले [७० १ 


चतुस्िंशः श्वोकः 
दुहितरं चोजेस्वती नामोशनसे प्रायच्छष्यस्यामासीदू देवयानी नाम 
ष्हाञ्यस्ुता ॥३४॥ 


पच्छच्छेद-- दुहितरम्‌ च ऊर्जस्वतीस्‌ नाथ उशनसे प्रायच्छत्‌ । 
यस्यास्‌ आसोत्‌ देवयानी नास कव्य सुता ॥ 


झब्दार्थ-- 

डुहितरस्‌ २. पुत्रो का यस्याम्‌ ७. जिससे 
खु १. तथा आसील्‌ १२, उत्पन्न हुई 
ऊर्जेस्दतीम्‌ ३. ऊर्जस्वती वेवयानी ८. देत्रयानी 
तास ४. नामकी नास ६. नामकी 
उशनसे २. शुक्राचार्यं से क्य १०. शुक्राचार्यं की 
प्रायच्छत्‌ ६. विवाह किया सुता ॥ ११. पुत्री 
एल्रोकार्थ--शुक्राचाये से ऊजंस्वतो नाम की पुत्री का विवाह किया । जिससे देवयानी नाम की 

शुक्राचाये की पुन्नी उत्पन्न हुई ॥ 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
नेवंविधः पुद्षकार ऊरूकमल्य पुछा तदङघिरजसा जितथडशुणानास्‌ । 


चित्रं विदूरविगतः सळूदाददीत यज्ञासघेयमचुना स जहाति बन्यम्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद--न एवम्‌ दिधः पुरषकारः उरक्रमल्य पुंसाम्‌ तद्‌ अड ज्रिरखसा जितषड्युणानाम्‌ । 
चित्रम्‌ विदूर विगतः सकृद्‌ आददीत यत्‌ नाम घेयम्‌ अधुना सः जहाति बण्वमू ॥ 


शब्दार्थ 
ल्‌ ६. नहींहे विठूर ११. भगवान्‌ की भक्ति से दुर 
एवम्‌ ३. इस प्रकार का विगतः १२. अधम मनुष्य भी 
पुद्बकार;ः ४. पुरुषार्थ सछुद्‌ १५. एक बार 

उरुक्रमस्य १. भगवान्‌ श्री हरि के मादबील १६. उच्चारण कर लेता हैं 
पुंसाम्‌ २. भक्तों का यत १३. जिन श्री हृषि के 

तदृ ७. उन भगवान्‌ के नामधेयम्‌ १४. नाम का 
अझ्ख्रिरजस ८. चरणों फो घुली से जिसने अधुना १६. तत्काल 

जित १०. जीत लिया है सः १७. वहु संसार के 
दड्गुणानास्‌। द. छहों इन्द्रियो को जहाति २०. मुक्त हो जाती है 

५. आएचयंकारी बस्धम्‌ ॥ १५. बग्धनसे 


चित्रम्‌ 

इल्ोकार्थ--भगवान्‌ श्री हरि के भक्तों का इस प्रकार का. पुरुषार्थ ग्राश्वयंकारी नहीं है। उन 
भगवान्‌ के चरणों की धूली से जिसने छहों इन्द्रियों को जीत लिया है । भगवान्‌ की भक्ति से दूर अधम 
मनुष्य भी जिन श्री हरि के नाम का एक बार उच्चारण कर लेता दै वह संसार के बन्धन से तत्काल 
मुक्त हो जाता है ॥ 


घट्जिंशः श्लोकः 


स एवसपरिमिलिबलपराक्रम एकदा तु देवर्षिचरणान शयनानुपतितछुण्- 


विसर्णसंसर्ग णानिव तमिवात्मानं मन्यलान आत्मनिर्वेद इदमाह ॥३६॥ 
सः एवम्‌ अपरिमित बलपराक्मः एकदा तु देव चरण अनुशयन अनुपतित 


पदच्छेद 
४ गुणनिसर्ग ससंगेन अनिवृ तम्‌ इव आत्मावसू्‌ सच्यलाचः आत्मतिर्बेदः इदम्‌ आह ॥ 
शुब्दार्थ--- है 
सः ४. राजा प्रियत्रत ने विस्य ॐ. प्रपञ्च के 
एंव १. इस प्रकार संसर्गेण १०. संसग से 
अपरिमित २. असोमित अनिवु तनु १२. अशान्त 
बल पराक्रम ३. सहायक और शक्ति शाली इव ३. सा 
एकदा तु १६. एक बार ै आत्मानम्‌ ११. अपने को 
देवि चरण ५. नारदजीके चरणों की सत्य सानः १४. मानते हुये 
- मनुशयन ६. सन्निषिसे आत्मनिर्षेदः १५. मन से दुःखी होकर 
अनुपतित ७. प्राप्त इदभ्‌ १७. यह 
गुण ८. राज्यादि आह ॥ १७, कहा 
जी के चरणों को 


शु 
इल्लोकार्थं---इस प्रकार असीमित सहायक ओर शक्तिशाली राजा प्रियत्नत ने नारद 
सन्नियि से प्राप्त राज्यादि प्रपञ्च के संसर्गे से अपने को अशान्त सा मानते हुये मन से दुःखी होकर 


एक बार यह कहा ॥ तन्नि 
सप्तत्रिंशः श्लोकः 
अहो भसाइवनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहसिर्द्रियैरविष्यारचितविचभ- 


विवयान्धकूपे तदलमलमझुष्या वनिताया विनोदं सां धिश्धिगिति 


गर्हैयाश्चकार ॥३७॥ 
पदच्छेद--अहो असाधु अनुष्ठितम्‌ यद्‌ अभिनिवेशतः अहन्‌ इस्म्रियेः अविद्या रचित विषम विषय 


अन्धकूपे तद्‌ अलम्‌-अल्लम्‌ अझुष्याः वनिताया विनोषशृगम्‌ मां घिक्‌-धिक्‌ इति ग्हयाङचकार ॥ 


शुन्दाथ-- 

अहो १. अहों मैंने अलमृ-अलमू १०. उचित नहीं है 

असाः २. बड़ा अपराध अभुष्याः ११. (मैं) उस 

अनुष्ठितम यद्‌ ३. किया हैं क्योकि बनितायाः १२, अविद्या कामिनी के 

भाभिनिबेशितः 5. फंसा रखा है विनोद १३: मनोरञ्जन का 

भहु ७. मं सुगम १४. खिलोना बना हुआ हें 

व्रः अविद्या ४. इच्द्रियों ने अज्ञान से झां धिकू-थिकू १५. मुझे धिक्कार है 

रचित विषम ५. निर्मित दुस्तर _ र इति १६. इस प्रकार (राजा प्रियन्नंत) 

विषय अन्धकूपे ६. विषयों के अन्धे कुर्ये में गह याङ- १७. अपनी निन्दा . 

तद्‌ & तो फंसे रहना चकार ॥ १८. करने लगे 

श्लोकार्थे अहो मैंने बड़ा अपराध किया है । क्योंकि इन्द्रियों ने अज्ञान से निमित दुस्तर विषयों के 

अन्े कुर्ये में मुझे फंसा रखा Ee तो फॅसे रहना उचित नहीं है। मैं उस अविद्या कामिनी के मनोरञ्जन 
ब मे धिक्कार है, धिक्कार है इस प्रकार राजा प्रियन्नत अपनी निन्दा करने 


छता खिलौना बना हुआ हूँ । 
लगे ॥ J 


७६० | श्रीसद्भागव ते [ झ० १ 


भ्रध्यजिशः श्लोक: 


परदेवताप्रसादाधिगतात्मप्रत्थवभशनालुप्रणुत्तेम्थ! पुश्य इमां यथादाथं 
चिमञ्य झुच्त्तभोगा च अहिषीं झूतकसिव सहमहाविश्रूतिमपहाय स्वथं 
निहितनिवेंदो दि शहीतहरिविहारानुआवो लगवतो नारदस्य पदवी 
घुनरेवानुससार ॥३८॥ 


पदच्छेद--परदे रता प्रसाद अधिगत आत्म प्रत्यवशेंच अनुप्रयुत्तेष्यः पुत्रेश्थय: इमाम्‌ यथादायम्‌ 
चिभज्य भुक्त भोगान्‌ च महिषीम्‌ सृतकम्‌ इच सह सहाविद्चुतीस्‌ अपहाय स्वयम्‌ निहित निर्वेदः 
हृदि गृहोत हरि विहार अनुभावः भगवतः नारदस्य पदवीम्‌ पुनरे अनुससार ॥ 


शन्दार्थे-- 
परदेवता १. भगवान्‌ श्रो हरि की | सह १८. सांय 

प्रसाद २. कृपा से सहाविष्ूतिम्‌ १२. सारी राज्य सम्पत्ति के 
अधिगत ५; प्राप्त हो जाने के कारण प्रियत्रत भवहाय १६. छोड़ दिया (तथा) 
आस्स ३. आत्मा का स्चयस्‌ २०. अपने आप 
प्रस्यवमर्श न ४. ज्ञान निहित २२; धारण करके 
अनुध्रवृत्तेस्यः ६. अपने आज्ञाकारी सिर्षेदः २१. वैराग्य को 
पुच्रेस्यः ७. पुत्रों में हृदि २३. हृदय में 

इमाम्‌ ८. इस पृथ्वी को गृहीत २८. चिन्तन करते हुये 
ययादायम्‌ ८. यथा योग्य हरि २५. श्री हरि की 
दिभज्य १०. बाँट दिया विहार २६. लीलाओं (और) 
भुक्त १२. ` भोगों को अनुण्ावः २७. कर्मों का 

भोगान्‌ १३. भोग कर भगवतः २४: भगवान्‌ 

शु ११ और नारदस्य २६. देवर्षि नारद फे कहे 
महिषीम्‌ १४. रानी बहिष्मती को पदवीम्‌ ३०. मा का 

सृतकम्‌ १५. मृतक के पुनरेव ३१. फिर से 

इष १६, समान अनुससार ॥ २२. अनुसरण किया 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ श्री हरि की कृपा से आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाने के कारण राजा प्रियव्रत अपने 
आज्चाकारी पुत्रों में यथा योग्य इस पृथ्वी को बाँट दिया. ओर भोगों को भोगकर रानी बहिष्मतो को 
मृतक के समान सारी राज्य सम्पत्ति के साथ छोड़ दिया अपने आप वैराग्य को धारण करके हृदय 
में भगवानु श्री हरि की लीलाओं का ओर कर्मों का चिन्तन करते हुयें देवर्षि नारद के कहे गागं का 
फिर से अनुसरण क्रिया। . 


पंचंमः स्कण्धंः {७६१ 
एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
तस्य ह था एते श्लोकः-- 
प्रियन्चतकृतं॑ कर्म को न कु यांहिनेश्वरस्‌। 


यो नेनिनिन्नेरकरोच्छाचा घ्नन्‌ सघ वारिधीन्‌ ॥३९॥ 
पदच्छेद-- तस्य ह॒ घा एते श्लोकाः, प्रियन्नत कृतम्‌ कर्म कः नु कुर्यात्‌ विना ईश्वरम्‌ ॥ 
यः नेमि निम्नः अकरोत्‌ छायाम्‌ घ्नन्‌ सप्त वारिधीन्‌ ॥ 


थ० १] 


शब्दार्थ 

तरस्य १. उनके विषय में चिना ८. सिवाय 

ह्‌ वा ४. प्रसिद्ध है कि ईश्वरस्‌ ८. भागवान्‌ के 

एते २; ये यः १२. जिन्होंने 

श्लोकाः ३. श्लोक नेसि १५. रथ के पहिये की 

श्रियद्नत ५. राजा प्रियव्रत के द्वारा निम्सेः १६. लकीरों छे 

कुतस्‌ ६. किये गये अकरोत्‌ १८, बना दिया 

कर्म ७; कार्य को छायाम्‌ १३. रात्रि के अन्धकार को 

कनु १०. भला कोन पुरुष घ्न्नु १५. मिटाने की इच्छा से 
सप्तवारिधीन्‌ ॥ १७, सात समु 


कुर्यात्‌ ११. कर सकता है 
शलोकार्थ--उनके विषय में ये शलोक प्रसिद्ध हैं कि राजा प्रियव्रत के द्वारा किये गये कार्य को सिवाय 
भगवान्‌ के भला कोन पुरुष कर सकता है । जिन्होंने रात्रि के अन्थकार को मिटाने के लिये रय के 


पहिये को लकीरों से सात समुद्र बना दिये 1! 
चत्वारिंशः श्क्वोकः 
ञूसंस्थानं कुतं येन सरिदूगिरिवनादिभिः 
सीमा च श्ूतनिद त्यै द्वीपे द्वीपे विभागशः ॥४०॥ 


सुसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरि बनआदिभिः । 


पदच्छेद 
लोला च सुत निव्‌ त्यै होपे ढोपे विभागशः ॥। 

शब्दार्थ--- 
भू संल्यानम्‌ २ पृथ्वी की रचना सीमा १४. सीमा बना दी 
छुतस्‌ ३. को च ४. और 
थेन १. जिन्हाने सुत ५: प्राणियों के 
सरित्‌ १०. नदियों निवृत्ये ६. सुख के लिये 
गिरि ११: पर्वतो द्वीपे ७. प्रत्येक - 
घन १२. वनों द्वोपे ८; द्वीप में 

विभागशः ५. अलग-अलग 


आविभि १३. इत्यादि के द्वारा 
एलोकार्थ---जिन्होंने पृथ्वी की रचना की और प्राणियों के सुख के लिये प्रत्येक द्वीप में अलग-अलग 


नदियों, पर्वतों, वनों इत्यादि की सीमा बना दी ॥ 
फा०--ई६ 


७६२} शीमसखुागबते [ अ० १ 


एकचत्वारिंशः श्लोकः 
सौं दिव्यं मानुषं च अहित्वं कमंयोगजम्‌ । 
यश्चक्ो निरयौपञ्यं एड्धानुजनप्रियः ॥४१॥ 


पदच्छेद 
सौसम्‌ दिव्यम्‌ मानुषम्‌ च भहित्वम्‌ फर्म योगजम्‌ । 
यः चक्क निरय ओपस्यश्‌ पुरुष अनुजन प्रियः ॥। 
शब्दा्थे-- 
ओरल ४, पाताल लोक के यः १. जिन्होंने 
| दिव्यस्‌ ५. स्वर्गं लोक के चके ११. समझा (क्योंकि वे) 
| सानुष्स्‌ ` ७. मत्यं लोक के निरय ८. नरक के 
ष ६. और ओपस्यस, १०; समान 
महित्वम्‌ ८. वैभव को पुरुष १२. भगवान्‌ श्री हरि के 
कस २: कर्मे (और) अनुजन १३. भक्तों के 
थोगजस ॥ २. योग से होने वाले प्रियः ॥ १४. प्रेमी थे। 


श्लोकार्थे--जिन्होंने कमे और योग से होने वाले पाताल लोक के, स्वर्ग के और मत्यं लोक के वैभव 
को नरक के समान समझा, क्योकि वे भगवान्‌ श्री हरि के भक्तों के प्रेमी थे ॥ 


इति थीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचे स्कन्धे प्रथमः अध्यायः॥१॥ 


३% श्रीगणेशाय नम! 
भीम-द्रागवतमहायुराणम्‌ 
पंचमः स्कन्धः 
द्वितीयः आडयाग्यः 
प्रथमः श्लोकः , 
श्रीशुकउवाच--एवं पितरि सस्प्रष्क्ते तदनुशासने वतमान आर्नीश्रो 
जम्बू द्वीपौकसः प्रजा औरसबळमोवेचमाणः पर्यगोपायत्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद एवम्‌ पितरि सम्प्रवृत्ते तद्‌ अनुशासने वर्तमानः आग्नीश्रः 
जम्बुद्वीप ओकसः प्रजाः ओरसवत्‌ धर्म अवेक्षमाणः पर्यगोपायत्‌ ॥ 

शब्दार्थ 

एवम्‌ पितरि १ २. इस प्रकार पिता प्रियव्रत के होप मोकलः ॐ. १०. द्वीप में 

सम्प्रवृत्ते ३. भक्तिमें प्रवृत्त हो जाने पर प्रजाः ११. रहने वाली 

तद्‌ ४. उनकी औरसवत्‌ १२. पुत्र के समान 

अनुशाश्तने ५. आज्ञा का धर्म १३. धमं पुर्वक 

वर्तमानः ६. पालन करते हुये अवेक्षमाणः १४, पालन करते हुये 

आग्नीध्रः जम्बू ७. ८, राजा थग्नीध्र जम्बु पर्यगोपायत्‌ ॥ १५. उसको रक्षा करने लगे 


इलोकार्थ- इस प्रकार अपने पिता लिव के भक्ति में प्रवृत्त हो जाने पर उनकी आज्ञा का पालन 
करते हुये राजा आग्नीध्र जम्बू द्वीप में रहने वाली प्रजाओं का पुथ के समान धसे पुर्वक पालन 


करते हुये उसकी रक्षा करने लगे ॥ 
द्वितीय; श्लोक 


स च कदाचित्पि तुलोककाम!ः खुरवरवनिताकीडाचलद्रोण्या नगवन्लं 
विश्वरजां पतिभाथ्यतपरिच्योपकरण आत्मैकाग्रयेण तपर्डयाराघयारुब- 


स्ूब ॥९॥ 
पदच्छेद--स च कदाचित्‌ पितृ लोक कामः सुरवर वनिता क्रीडा अचल द्रोग्याम्‌ भगषस्तल्‌ 


विश्वसृजाम्‌ पतिम्‌ आमूत परिचर्या उपकरण आत्म ऐकाग्र्येण तपस्वी भाराधयान्‌ बच्चुव ॥ 


छान्दार्थे-~ 
ल ४. वे महाराज भाग्नीध्र पतिम्‌ i स्वामी ज 
ष्त्द ०२. तदन्तर एक बार आमृत ०. इकट्ठा क 
त ३. पुत्र प्राप्ति की कामना से परिचर्या उपकरण ८.८. पुजा की सामग्री को 
सुरवर वनिता १. देवताओं को पत्नियों के आस्म १४. चित्त से 
क्रीडा ६. क्रोडा स्थल एकाग्रयेण ११. एकाग्र 
अचल द्रोण्याम्‌ ७. मंदराचल की घाटी में तपस्वी १३. तपस्या की भावना लेकर 
वन्त १६ भगवान्‌ ब्रह्मा जी की आराधयाम्‌ १७. आराधना 
विश्वसृजाम्‌ १४. प्रजापतियों के बभूव ॥ १८. करने लगे 


एलोकार्थे--तदनस्तर एक बार पुत्र प्राप्ति की कामना से वे महाराज नाग्नोघ्र देवताओं को पत्नियों 
के क्रीडा स्थल मंदराचल की घाटी में पुजा की सामग्री को इकट्ठा करके एकाग्र चित्त से समस्या झी 


भावना लेकर प्रजापतिथों के स्वामी भगवान्‌ ब्रह्मा जी की आराधना करने. लगे ॥ 


७९४१ शीमस्धागवतै 


तृतीयः श्लोकः 


तळुपलस्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं नामाप्सरस- 
स्रियापयासास ॥३॥ 


[| ० २ 


पद्स्छेद-- तद्‌ उपलब्ध भगवान्‌ आदिपुरुषः सदसि गायन्तीम्‌ । 

पुर्वं चित्तिम्‌ नाम अप्सरसम्‌ अभियापयामास॥ 
शब्दार्थे 
स्तद्‌ १. यह गायन्तीस्‌ ६. गाने वाली 
उपलभ्य २. जान कर पुर्वेचित्तिम्‌ ७. पूर्वचित्ति 
भगवान्‌ ४. भगवान ब्रह्मा जी ने नाल ऽ. नाम की 
आदि पुरुषः ३. आदि पुरुष अप्सरसम्‌ रद | 
सदसि ५. अपनो सभा में (अभियापयामास ॥ १०. भोग के लिये भेजा 


इलोकार्थ--यह जानकर आदि पुरुष भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में गाने वाली पूर्वचित्ति नाम 
की अप्सरा को भोग के लिये भेजा 


चतुर्थः श्ल्लोकः 
सा च तदाशअ्रमोपवनसतिरसमणीय विविधनिबिडविटपिविटपनिकर- 
स श्लिछपुरटलतारूकस्थलयिहङमसिशुनः प्रोच्यलानश्रतिजिः प्रतियोष्यमान- 
सल्तिलकुककुटकारणड वकल हंसा दिभिषिचिञसुपकूजितामलजलाशयक मलाकर- 
सुप बञ्राम ॥४॥ 


पदच्छेद-स ख तव्‌ आथस उपवनम्‌ अतिरमणोयम्‌ विविधनिविडविटपि घिटय निकर संश्लिष्ट 
पुरट लता आरुढ स्थल विहंगम मिथुने: प्रोच्यमान शुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुट 
कारण्डव कलहंस आदिभिः विचित्रम्‌ उपकूजित अमल जलाशय कमलाकरम्‌ उप बच्ञाम ॥ 


शन्दाथे-- 

सच १. वह अप्सरा विहुंगमभिथुनेः १०. मयूरादि पक्षियों का जोड़ा 

तद्‌ २. आग्नीध्र जोके प्रोच्यमान थुतिभिः १२. उनकी सुरीली आवाज से 

आम ३. आश्रम के समीप प्रतिबोध्यमान १६. जग कर्‌ 

उपवनम्‌ ५. बगीचे में सलिल १३. जल मुर्गे 

अतिरमणोयम ४. अत्यन्त मनोहर कारण्डव कलहंस १४. सारस ओर हंस 

विविध निविड ७. अनेकों सघन आदिभिः ५. इत्यादि जल पक्षी 

विटपिविटपनिकर 5. वृक्षों की शाखा समुह परा विचित्रम्‌ १७ अनेकों आवाज कर रहे थे 

संश्लिष्ट दै, फली हुई थी (तथा) उपकजित २०. गुंज रहा था 

पुरटलता ८. स्वणं लतायें अमलजलाशय १३. _ निमेल सरोवर 

मारढ ११. बैठा हुआ था कमला करम्‌ १८ जिससे कमलों के समूंह से भरा 
उपबन्नास ॥ ६. विचर रही थी (उस बगीचे में) 

इल्लोकार्थ--वह अप्सरा आरतीध्र जी के आश्रम के समीप अत्यन्त मनोहर बगोचे में विचर रही थी । 

उस बगीचे में अनेकों 


जोड़ा बैठा हुआ उनकी सुरीली 


सघन वृक्षों की शाखा पर स्वर्ण लंतायें फ थीं। तथा मयूरादि 
था नो से जलमुर्गे, बरस और हंस इत्यादि जल 


पक्षी जग कर अनेकों आवाज़ कर रहे थे । जिससे कमलो के समूह से मरा निर्मल सरोवर गूंज रहा था॥ 


ध० २] 


पंचमः स्कभ्षः 


[७६५ 


पञ्चमः श्लोक: 


तस्याः सुललितग मनपदविन्यासगतिविलासायारचालुपदं खणखणाय- 
मानररुचिरचरणा भरणस्वनछ्ुपाकण्यं नरदेवकुमारः समाधियोगेनामीलितनय- 


ननलिनश्ुकुलयुगलमीषङ्किकचय्य व्यचष्ड ॥५॥ 


पदच्छेद्‌-तस्याः सुललित गमन पदविन्यास गतिविलासाथाः च अनुपदम्‌ खण ख्णायमान रुचिर 
चरणाभरणस्वनम्‌ उपाकर्ण्यं नरदेव कुमार: समाधि योगेन आमीलित नयन नलिन सुकुल 


युगलम्‌ ईषव्‌ विकचय्य व्यचष्ट ॥ 

शब्दार्थ 

तस्याः १. वह सुन्दरी 
सुललित २. मनोहर 

गसन ३. चाल में 
पदबिन्यास ४. पैरों को रखकर 
गति ६. चल रहो थी 
विलासायाः ५. विलास पूर्वक 

ग ७, तथा 

अनुपदम्‌ ८. पग-पग पर उसके 
खणख्णायमान १२. झंकार कर रहे थे 
रचिर १०. मनोहर 

चरण ८- पैरों के 

आभरण ११. पायजेब. 

स्वनम्‌ १३. उस ध्वनि को 


ईषद्‌ 
विकचय्य 
व्यचष्ट ॥ 


सुनकर 


. राजकुमार 
, कग्नीध्र ने 


समाधि 


. योग से 
- बन्द किये हुये 
. नेत्रों की 


कमल की 


. कली के समान 
. दोनों 
. थोड़ा 
खोलकर 


देखा 


एलोकार्थ---वह सुन्दरी मनोहर चाल में पैरों को रखकर विलास पूर्वक चल रही थो । तथा पग-पग 
पर उसके पैरों के मनोहर पायजेब झंकार कर रहे थे । उस ध्वनि को सुनकर राजकुमार आग्नीघ 
ने समाधि योग से बन्द किये हुये कमल की कली के समान दोनों नेत्रों को: थोड़ा खोलकर 


उसे देशा । 


७६६] श्रीभागवते [ घ० ष 


बष्ठः श्व्वोकः 
लासेवायिदूरे सघुकरीभिष सुसनस उपजिघन्तीं दिविज्ञमनुजभनोनथ- 
नाह९दळ्चैरे लिविहारज्री डादिनयावलोकसुस्वराचरावयवै मनसि णां 'छुरुमा- 
युचस्थ विदधतीं विवरं निजुखविगलिता्टुतासवसहासअआषणामो दमदान्ध- 
भचुकरनिकरो परोधेन द्रतपदबिन्यासेन वउ्शुशपन्दनस्तनकलशकघरभ्गाररशनां 


देवां तदवलोकनेन विवतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वबशश्ुपनीतो जड- 
ददति दोवाच ॥४६॥ 

वदच्छेद--ताझ्‌ एव अधविदूरे भधुकरीस्‌ इव सुमनसः उपजिघ्न्तीस्‌ दिविजं मनुज मनो नयन 
आह्वाद दुघेः गति विहार ब्रीडा विनय अवलोक सुल्वर अक्षर अबथवेः मनसि नृणाम्‌ कुसुम आयुधस्य 
दिदधतीम्‌ विवरण निजमुख विगलित अधृत आसव सहस भाषण नाभोद अदास्ध भधुकरनिकर 
उपरोधेन द्रुत पद विन्यासेन वहगुस्पन्दच स्तन कलशकबर भार रशनाम्‌ देवीम्‌ तद्‌ अवलोकनेन 
चिडत अवसरस्य भगवतः सकरध्लजस्य वशश्‌ उपनीतो जडवत्‌ इति हू उवाच ॥ 

शब्दार्थ-- 


ताम्‌ एव १. वही अप्सरा अन्नुत आतच २१ अग्रृत रस रूपी पा 
अविदूरे ६२. समीप में सहांसभाषण २२. मुसकान्‌ भरे वचनों की 
सघुकरीम्‌ इद ३. भोंरो के समान आमोदभदाश्ध ९३. सुगन्ब से मतवाले 
सुमनसः ४. पुष्पों को सुकर निकर २४. भौंटों के झुण्ड ने (उसे) 
उर्पाध्रण्तीस्‌ ५. संघ रही थी उपरोधे २५ घेर लिया था (अतः) 
दिविज अनुज ६. देवता और मनुष्यों के द्रुतपद विस्यातेन २६. जल्दी जल्दी पैर बढ़ाने से उसके 
सनोनथल ७. सन और नेत्रो के बल्गु स्पन्दन ३०. मनोहर रूप से हिल रहे ये 
ठह्णद दुध ८. आनन्द देने वाली स्तन कलश २७. स्तन कलश 

जात १०. चाल कबर भार २५. जड़े का घेरा 

शिहार ७. बाँकी रशनास्‌ २६. करेघती 

बरोडा विनय ११. लज्जा नम्नता देवीम्‌ ३२. उस देवो को 

मदलोक सुस्वर १२. चितवन सुन्दर आवाज तद्‌ ३१. उस समय 

अक्षर अवयधः १२. सघुरवाणी तथा अङ्गो से अबलोकनेन ३३. देखने से 

सनसि १५. मन में iu विवृत ३७. मिल गया था (अतः उनके) 
नृणाम्‌ १४. मनुष्यों के अवसरस्य १६. प्रवेश का समय 

छुसुस आयुधस्य १६. कामदेव के लिये भगवतः ३४. भगवान्‌ 

विदघतोम्‌ १८. बना रहो थो मकरध्वजस्य ३५. कामदेव को 

विदरम्‌ १७. हार वशम्‌ उपनीतो ३८. वश में हुये राजा आग्नीप्र 

निजमुख १६. उसके मुख से जडवत्‌ इति ३६ पागल की भांति इस प्रकार 
बिगलित २०. निकलते हुये ह्‌ उवाच ।। ४०. कहने लगे 


शलोकार्थे--वही अप्सरा समीप में भौंरों के समान पुष्पों को संघ रही थो । देवता और मनुष्यों के 
मन ओर नेत्रों को आनम्द देने वाली बाँकी चाल, लज्जा, नम्रता, चितवन, सुन्दर आवाज, मधुर वाणी 
तथा अपने अङ्गों से मनुष्यों के मन में कामदेव के लिये द्वार बना एही थी । उसके मुख से निकलते 
अमृत रस रूपी मुसकान भरे वचनो की सुगन्ध से मतवाले औंरों के झुण्ड ने उसे घेर [लिया था । अतः 
जल्दी-जल्दी पर बढ़ाने से उसके स्तन-कलश, जूड़े का घेरा, करधनी मनोहर रूप से हिल /रहे थे i उस 
समय उस देवी को देखने से भगवान्‌ कामदेव को प्रवेश का समय मिल गया, अतः उनके वश में हुये 
राजा आाग्नीम पाफ्ल को माति इस प्रकार कहने लगे ॥ 


पंचमः स्कण्धः [७६७ 


सप्तमः श्लोकः 
का स्वं चिकीर्षसि च किं छुनिवर्य शैले मायासि कापि अणवत्परदेवताया! । 
विज्ये विभर्षि धनुषी खुहृदात्मनोऽथे कि वा व्यगान्खगयसे विपिने प्रमतचान॥७॥ 


पदच्छेद--का स्वम्‌ चिकीर्षसि च किम्‌ मुनिवर्य शेले माया असि कापि भगवत्‌ परदेवतायाः । 
विज्ये बिर्भाष धनुषी सुहृद्‌ आत्मनः अर्थे किम्‌ वा जगान्‌ खुगयसे विपिने प्रमत्तान्‌ ॥ 


अ० २ y 


शब्दार्थं 

का ३. कौन हो परदेवतायाः ८. परात्पर 

त्वनू २. तुम चिज्ये १३. डोरी से रहित 
घिकीषंसि ७. चाहते हो (अथवा) विर्भाष १५. धारण किये हो 
च्च ४. और भनुषी १४. दो धनुष 

किम्‌ ६. क्या करना सुद्दव > ४६३ १२. हे मित्र तुम 
मुनिवर्य १. हे मुनिवर _ आत्मनः अर्थ १७, अपने लिये 

शेले ५. इस पर्वत में क्लि १६. क्या तुम 

माया असि ११. माया हो वा सुगान्‌ १६. मुझ जैसे मृगो को 
कापि १०. कोई सुगयसे ३०. ढेड रही ही 
भगवत्‌ ८. भगवान्‌ कौ विपिने प्रमत्तान्‌ ॥ १८. जंगल में असावधान 


शलोकार्थे--हे मुनिवर ! तुम कौन हो और इस नक में क्या करना चाहते हो । अथवा परात्पर 

भगवान्‌ की कोई माया हो। हे मित्र! तुम डोरी से रहित दो धनुष धारण किये हो । कया पने 

लिये जंगल में असामा मुस जैसे मृषों को ढूंढ रहे हो !! य ही 000 
आष्टमः श्लोक! 

बाणाविमों भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्खडचिरावतितिज्मदन्तौ । 

कस्मै युयुङ्चसि वने विचरन्न विद्यः चेसाय नो जडधियां तव वि क्रमोड्ल्तु(८ 


पदच्छेद--बाणो इमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तो अपुड्ख दचिरो अति तिग्म दन्तौ । 
कस्मै युयुङ्क्षसि वने विचरन्‌ न विद्सः क्षेमाय नः जडधियाम्‌ तव विक्रमः अस्तु ॥ 


शब्दार्थ 
बाजी ३. तणा कस्से का १२. किस पर 

०. येद स ११. प्रहार करना चाहते 
भगवतः १. आपके बने विचरन्‌ १०. वन में घुमते ५: 
शतपश्रपत्रौ ४. ह पत्र के समान पंख वाले न विष्यः १३. हम नही जानत हैं 

क्र 

शाण्तो ५. शान्त क्षेमाय १७. कल्याणकारी 
अपुष्ल्थ ६. पंख हीन हैं नः १५. हमारे 
स्थिरो ७. सुन्दर जडधियाम्‌ १४. मन्द बुद्धि 
अतितिग्स ६. बहुत तीखे हैं तव विक्रमः १६. तुम्हारा पराक्रम 
दन्तौ ८. अग्र भाग में अस्तु ॥ १८. हो 


1 
श्लोकार्थ-आपके ये दोनों नयन बाण कमल पत्र के समान पंख वाले होकर भी शान्त पंख हीन. हैं 
सुन्दर और अग्रभाग में बहुत तीखे हैं। वन में किस पर प्रहार ? इम नहीँ 

जानते हैं, मन्दबुद्धि हमारे डिबि तुम्हारा पराक्रम मे इह ह्रो ॥ दार कारला चाहते हो) तदी 


७९८ ३ श्राबऱ्ूागवतं [न० २ 


नवसः श्व्तोकः 
शिष्या इसे भगवत! परितः पठन्ति गायन्ति साम सरहस्यमजस्ामीशम््‌ । 


युष्सच्छिस्वाविलुलिताः खुमनोडखिद्वड्ीः सर्व 'अजन्त्युबिगणा इव येदशास्वाः।&॥ 
वदच्छेद--शिष्याः इसे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति सास सरहस्यस्‌ अजल्नम्‌ ईशम्‌। 
युष्सत्‌ शिखा विलुलिताः सुसनः अभिवष्टीः सर्वे भजन्ति ऋषिगणाः इव बेद शाखा: ॥ 


शब्दार्थ-- आ 

शिष्या: ३ सध्या त समान ऽमत्‌ शिखा ११. आपकी चोटी से 
४. येभं विलूलिताः १२. झरते हुये 

अगवतः १. आपके सुघनः १३. पुष्पों की 

तरितः २. चारों ओर अभिवृष्टोः १४. वर्षा का ऐसे 

पठन्ति ७. पाठ कर रहे हें मानों सें १०. ये सभी १ 

गायन्ति ८. गानकर रहे हैं भजन्ति १५. सेवन कर रहे हैं 

सास ६. साम वेद्‌ का वष्शषिगणाः १७. मुनिजन 

सरहस्यम्‌ ५. रहस्यों के साथ इव १६. मानों 


अनत्रम्‌ ईशस्‌। ८. निरन्तर भगवान्‌ का बेदशाखाः ॥ १८. वेद की शालाओं का पाठ करते हैं 


दशमः श्व्वीकः 
काप्यं परं चरणपञ्जरतित्तिरीणां श्रह्मक्ञलपझुखरां शुणुवास लुब्यक्ष । 
लब्धा कदरुषरू्चिरङ्गविटङ्कथिस्बे यस्यामलातपरिधिः च्व चवल्कल्ं ते ॥१०॥ 
पदच्छेद--वाचम्‌ परम्‌ चरण पञ्जर तित्तिरीगाम्‌ ब्रह्मन्‌ अरूप मुखराम्‌ शुणवास तुम्यम्‌ । 
लब्धा कदम्ब रचिर अङ्क बिटड्‌क विश्वे यस्याम्‌ अलात परिधिः दव च वहकलं ते ॥ 


एन्दार्थ-- 
घाचस्‌ ६. ध्वनि खब्धा १३. मिली है 
परम्‌ ५. केवल कदस्य रखिर १२. कहाँ से कदम्ब पुष्पों की कान्ति 
खरण पञ्जर ३. चरण रूपी पिनरे में बन्द अडक विटङ्क १०. नितम्ब 
तित्तिरीणाम्‌ ४. पायजेब के रत्नोंकी बिम्बे ११. मण्डल पर 
ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ यस्यास्‌ १४. जिसके (चारो ओर) 
अरूप ८. किसो वक्ता के बिना ही अज्ञातर्परिधिः १५. लाल घेरा है 
भुखराम १०. अत्यन्त स्पष्ट हैं (तुम्हारे) षच १&. कहाँ है 
शुणवाल ७. रहे हैं जो च्च १६. अरे 
ठुन्यस्‌ २. ल्क लम्‌ १५. वल्कल वस्त्र 

ते॥ १७. तुम्हारा 


, इलोकाथं--हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में बन्द पायजेब के रत्नों की केवल ध्वनि सुन रहे 


, जो किसी वक्ता के बिना ही अत्यन्त स्पष्ट दै । तुम्हारे. नितम्ब समदम तयी 
की कान्ति मिली है, जिसके द ओर लाल पर वासन वल्कल वरज कहाँ है प 


पंचमः स्कन्ध! १ ७६६ 


एकादशः श्लोकः 
कि सम्श्रुतं रुचिरयो द्विज श्ुङ्गयोस्ते मध्ये कृशो वहलि यत्र इशिः श्रिता से । 
पङ्काञ्दणः खुरभिरात्मविघाण ईइग्‌ येना सुभग से खुरभीकरोषि ॥११॥ 


पदच्छेद-किम्‌ सम्भ्रृतम्‌ रचिरयोः द्विज शृङ्गयोः ते मध्ये छृशः बहसि यत्रः दुशिः शिता ले। 
पद्कुः अरुण: सुरभिः आत्म विषाणे ईदृग्‌ येन अशनम्‌ सुभग भे छुरभी करोणि ॥ 


शब्दार्थ 

किम्‌ सम्भतम्‌ ५. क्या भर रक्खा है (जिससे) पङ्क १४. लेप लगाये हो 
इचिरयोः ३. सुन्दर अदण १३. लाल 

हिजः १. हे द्विजवर सुरमिः १२. सुगन्वित 

शुङ्कगयोः ४. दोनों सोंगो में आात्मविषाणे १०. अपने इन दोनों सींगों में 
त २. तुमने _ ईदुग्‌ ११. ऐसा 

मध्ये कृशः ६. मध्यभाग दुवेल होने पर भी इन्हें थेन १५. जिससे 

बहसियत्र ७. ढो रही हो, जहाँ पर आशमस्‌ १७. आश्रम को 

वृशिः थिता ५. दृष्टि लगी हुई है सुभग, से 1१६. है सुभग ! मेरे 

जै ८. ` मेरी सुरभी करोषि ॥ १५. सुगन्धित कर रही हो 


शलोकाथे--हे द्विजवर ! तुमने सुन्दर दोनों सोंगो में क्या भर रक्खा है । जिससे मध्य भाग दुबल होने 
पर भी उन्हें ढो रहे हो । जहाँ पर मेरी दृष्टि लगो हुई है । अपने इन दोनों सोंगो में ऐसा तुगस्वित 
लाल लेप लगाये हो । जिससे हे सुभग! मेरे आश्रम को सुगन्धित कर रहे हो ॥ 
द्वादशः इत्लाकः 

लोकं प्रदर्शय सुहृत्तम तावकं मे यञत्य इत्थमुरसावयवावपूयौं । 
अस्मह्विषर्य मनउन्नयनो विभर्ति बहृदूछुतं सरसराससुधादि वक्जे ॥१२॥ 
पदच्छेद-लोकम्‌ प्रदशंय सुहृत्तम तावकम्‌ मे यत्रत्यः इत्यम्‌ उरसा अवयवौ अपुर्वो । 

अस्मद्‌ विधस्य सनः उन्नयन: वितति बहु अद्भुतम्‌ सरस रास सुधादि घक्त्रे ॥ 


शब्दार्थं 
लोकम्‌ प्रदर्शय ४. स्थान दिखाओ अस्मद्‌ १०. जिससे हमारे जैसे 
सुहृत्तम १. हे मित्रवर विधस्य ११. लोगों के 
तावकम्‌ ३. अपना सनः १२. मन में 
जे २. मुझे उन्नयनः १३. क्षोभ उत्पन्न होता है 
यत्रत्यः ५. जहाँ के लोग बिभति १5. धारण किये हो 
इत्थम्‌ ६. इस प्रकार अपने बहु अद्भुत १५. अत्यन्त अलौकिक 
उरता ७ दुद सरस १७. मधुरालाप रूपी 
अवयवौ द नें को (धारण करते हैं) रास १६. विलास के साथ 
अपुवौ । ८. अलौकिक सुधादि १८. अ इत्यादि 
चक्त्रे। १४. अपने मुख में 


इलोका्थे--हे मित्रवर ! मुझे अपना स्थान दिलाओो जहाँ के लोग इस प्रकार अपने हृदय में अलौकिक 
अङ्गों को धारण करते हैं। जिससे हमारे जैसे लोगों के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है । अपने मुख में 
अत्यन्त अलौकि विकास के साथ मधुरालाप रूपी अमृत इत्यादि धारण किये हों ॥ 

फा००-ई७ £ 


७७० ऐ श्रीमद्भागवत { ण० २ 
जयोदशः श्लोकः 
का वाढ5त्मचृत्तिरदनादूधविरक्ष दाति विष्णोः कलास्थनिभिषोन्मकरी च करणो । 
उद्विग्नसीनथुगलं ह द्विजपङङितिशो चिरा सशभुङ्गनिकर सर इन्खुस्व ले ॥१३॥ 
पदच्छेंद- का वा आत्मवरति: अदनात्हेवि: अङ्कः वाति विष्णोः कला असि अनिमेष उन्मकरो च कर्णौ । 

उहिप्स सीन युगलस्‌ हिज पङ्क्ति शोचिः आसन्न शृङ्ग निकरम्‌ सर इन्‌ मुखंते॥ 
शुब्दाथ--- 


11 ४. क्या है उद्विग्न १५. जिसमें चञ्चल 

वा ६. अथवा तुम सीन १७. दो मछलियाँ हैं 

आस्म वृत्तिः २.३. तुम्हारा आहार _ युगलस्‌ १६. दोनों नेत्र 

अदनाद्धेविः ४. जिसके खाने से होम जैसी {डजपङ्क्ति १८. दांतों की पङ्क्तियों को 

अङ्क १. हेमित्रवर शोचिः १३. कान्ति हंस के समान हैं (तथा) 

चर्त ५. सुगन्ध बह रही है आसञ् २०. सिर्‌ पर स्थित केशपाश 
ष्णोः ७. भगवान्‌ विष्णु की भु २१. भौरोके 

हला माल ८. कला हो निकरम्‌ २२. झुंड के समान है 

अनिमिष १०. अपलक नेत्र रूपी सर इन्‌ १४. तालाब के समान है 

उच्मक्रो ११. सकराळृत कुण्डल हैं सुख १३. मुख हु 

उचकणों॥ ८. जिससे दोनों कानों में. छे॥ १२. तुम्हारा 


इलोकार्थ--हे मित्रवर ! तुम्हारा आहार क्या है । जिसके खाने से होम के समान सुगन्ध वह रही है । 
अथवा तुम भगवान्‌ विष्णु की कला हो। जिससे दोनों कानों में अपलक नेत्र रूपी मकराळूत कुण्डल हैं। 
तुम्हारा मुख तालाब के समान है । जिसमें चञ्चल दोनों नेत्र दो मछलियां हैं। दाँतो की पडिक्तयों को 
कान्ति हंस के समान है। तथा सिर पर केशपास भौंरों के झुंड के समान है ।! 


चतुदश; श्लोक; 
योऽसौ इसे त्वया करसरोजहतः पतङ्घो दिक्चु असन्‌ भ्रमत एजयतेऽच्विणी मे । 


सुक्तं न ते स्मरसि वक्तजरावरूथं कष्टोऽनिलो हरति लस्पड एष नीवीम्‌ ॥१४॥ 
पदच्छेइ-यः असौ त्वया कर सरोज हतः पतङ्गः दिश्लु अमन्‌ श्रसतः एजयते अक्षिणो ले । 
मुक्तम्‌ न ते स्सरसि वक़ जटा वर्थ कष्टः अनिलः हरति लम्पटः एषः नीवीम्‌ । 


छब्दार्थे-- है 

यः असौ ७.८. जो यह न्न १६. नह 

त्वया. क्र १२. तुम्हारे हस्त ते १५, अपने 

सरोज हतः ३.४. कमल की मार खा कर स्मरसि २०. सम्हाल रहो हो 
पतद्भःः. ६. गेंद है (वह) च १६. कुटिल 

दिक्षु मन्‌ ५.६. दिशाओं में ना हुआ जटा बदथम्‌ १७.१८. केश पाश को 
अमतः १०. भ्रममें पडे हु कण्टः २१. बड़ा दुःख है कि 
एजयते १३. चञ्चल बना रहा है अनिलः २४. वायु तुम्हारे 
अक्षिणी १२. आँखों को रसि २६: उडा रहा है 
सेत ११. मेरी 3 लम्पटः एष ९३.२२. धूतं यह 
युक्तम्‌ १४. तुम खुले हुये नीवीस्‌ ॥ २५. अधोवस्त्र 


शलोकाथं--तुम्हारे हस्त कमल की मार खाकर दिशाओं में घूमता हुआ जो यह गेंद है। वह भ्रम में 
पढ़े हुये मेरी आँखों को चञ्चल बना रहा है । तुम खुले हुये अपने कुटिल केश पाश को नहीं सम्हाल 
एही हो। बड़ा दुःख है कि यह धूर्त वायु तुम्हारे अधोवस्त्र को उड़ा रहा है ॥ 


घँचमः त्कग्या 


पञ्चदशः श्लोकः 

रप तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नं स्रेतत्त केन तपसा .भवतोपलब्धम । 
6५ ७ ९ ह्सिन्न ह्या कवि Se 

चर्त लपोऽ्ईखि मया सह मित्र सह्य क्रि वा प्रसीदति स वं भवभावनो से ।१५। 


पदच्छेइ--रूपम्‌ तपोधन तपः चरताम्‌ तपोऽ्नम्‌ हि एतत्‌ ठु केत तपला भवता उपलब्धम्‌ । 
चतुम्‌ तपः अहँसि मया सह मित्र सह्यम्‌ किद्‌ वा प्रसीदति सःवे अवभावनः ने ॥ 


छ० २३ 


शब्दार्थ -- क र 
डा २... तुम्हारा स्वख्प तो तप; अरहसि १३.१४. तपस्या सकते हो 
तपोधनम्‌ १. हेतपस्वी . मया सह १२: मेरे साथ 
तपः चरताम्‌ ३. तपस्या करने वालों के सत्र ११. हे मित्र तुम 
तपोध्तस ५. तप में विघ्न डालने वाला हैं मह्यम्‌ १६ मुझे देने के लिये 
हिं ४. अवश्य ही किम्‌ न व्वा 
चलू ho ८ व १५. अथवा 
तु १०. तथा प्रसीदति २२. प्रसन्न हुये हैं 
केन तपसा ७. किस तपस्या से सः १७. बे 
अवता ६. आपने हुँ २०. हो 
उपलब्धभ्‌ ॥ &. प्राप्त किया हैं सवभावनः १८. ब्रह्मा जी 
ठुस्‌ ` १४ कर से! २२. मुझ पर 

तप में विध्न डालने 


एलोकार्थ--हे तपस्वी ! तुम्हारा स्वरूप तो अवश्य हो तपस्या करने वालों के 
वाला है । आपने किस तपस्या से यह प्राप्त किया है । हे मित्र ! तुम मेरे साथ तपस्या कर सकते हो ! 
अथवा क्या वे ब्रह्मा जी मुझे देने के लिये ही मुझ पर प्रसन्न हुये हैं ॥ 
बोडशः श्लोकः 
न त्यां व्थजामि दयितं डिजदेवदत्त यस्मिन्मनो इगपि नो न वियाति। लञ्चम्‌ | 


सां चारम्छड-यहसि नेतुमनुत्रतं ते चित्त यतः प्रतिसरन्तु शिवाः सचिउ्यः॥१९॥ 
पद्च्छेद--न राम्‌ त्यजामि दयितम्‌ द्विजदेव दत्तम्‌ यस्सिन्‌ सनः दृगपिनः न वियाति लग्नस्‌ ॥ 
साम्‌ चोर शुद्धि अहंसि नेतुम्‌ मनुब्रतम्‌ ते चित्तम्‌ यतः प्रतिसरन्तु शिवाः सचिव्यः ॥ 


छन्दाथ-= 
न ४. नहीं लग्नम्‌ माम्‌ ७. लगा हुआ मेरा 
स्वान्‌ २. तुझ चारुशङ्गि १२. हे सुन्दर स्तनों वाली 
व्यजामि ५. छोड़ना चाहता हूँ अहंसि १६. संकती हो 
दयितम्‌ ३. प्रिय वस्य को नेतुम्‌ १५, लेजा 
ह्विजदेबदत्तम्‌ १. ब्रह्मा जी केद्वारा दो हुई अनुत्रतम्‌ १४. मुझ आज्ञाकारी 
यस्मिन्‌ ६. जिस ह ररे में यतः ते वित्तम्‌ १३. जहाँ तुम्हारा हृदय है (वहीं पर) 
सनः ८. मन (ओर प्रतिसरन्तु १४. साथ चले 
दुगपि न: ८.१०. हमारी दृष्टि भो शिवाः १७. ये मङ्गल मयी 
ने विधाति ११. नहीं हट रही है सचिव्य: ॥ १८. सखियाँ भी 
छोड़ना चाहता हूँ । जिस तुम्हारे में 


सवका जी के हारा दी ह मिष री षी गह 
लगा हुमा मेरा मन और हमारी दृष्टि भी नहीं!हट* । हे-सुन्दर स्तनों [ 
हृदय है वहीं पर मुझ आज्ञाकारी को ले जा सकती हो दै मङ्गलमयी सक्षियाँ. भी थ चल | | 


'७७२ ] 


जीषदभागवते 


सप्तदशः श्व्वोकः 


rg 


श्रीशुक उवाच--इति ललनाज्ञुबयातिविशारदो ग्राम्घवेदण्ध्यघा परिभाषया तां 
विबुघवघ्‌ं विदुधमलिरधिस माजयाभास ।१७॥ 


पदच्छेद -- 


शब्दार्थ 
इति 


देदरध्ययर 


इति ललना अनुनय अतिबिशारदः ग्रास्प बेदरध्यया परिभाषाया । 


तास्‌ विबुध वधू विबुध सत्तिः 


MII १५ ९० No 


इस प्रकार 
उस सुन्दरी को 
प्रसन्न करने में 
अत्यन्त 

चतुर (तथा) 
इस प्रकार 
चतुरता पूर्ण 


परिभाषया १०. 
तास्‌ ११. 
विबुधवधूं १२ 
विबुध ६. 
मति ७. 


अधिसभाजपामास ॥! १३. 


अघि सभाजपामास ॥ 


वाणी से 

उस 

अप्सरा 

देवताओं के समान चतुर 
बुद्धि वाले आग्नीध्र ने 
प्रसन्न कर्‌ लिया 


इलोकार्थे--इस प्रकार उस सुन्दरी को प्रसन्न करने में चतुर तथा देवताओं के समान चतुर बुद्धि बाले 


शन्दाथं-- 
सा 

च 

ततः 


तस्य 
वोरयूथपतेः 
बुद्धि शील 
रूप वयः 
थिया 


नोदार्यण । 


अष्टादशः श्लोक: 
सा च ततस्तस्य वीरयूथपतेब डिशीलरूपवय! श्रियौदायेण पराचित्व- 
सनास्तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोपलचणं काल जम्त्रूद्वीपपलिना आ सस्वग- 
'मोगान डुसुजे ॥१८॥ 
पदच्छेद--सा च ततः तस्य वीर यूथपते: बुद्धि शोल रूप वयः श्रिया ओदार्येण पराक्षिप्तसनाः 
तेन सह अयुत-अयुत परिवत्सरः उपलक्षणम्‌ कालम्‌ जस्बुद्दीपपतिना भौम स्वर्ग भोगान्‌ बुझुजे ॥ 


उस अप्सरा ने 
अतः 

तदनन्तर 
साजा की 
वीरों के अधिपति 
बुद्धि स्वभाव 
सौन्दर्य अवस्था 
शोभा और 


उदारता से 


पराक्षिप्त दे 
मनाः २. 
तेन स १३. 
अयुत ॐयुत १४. 
पनित्सर १९. 
उपलक्षणमकालम्‌ १६. 
जम्बूद्वीपपतिना १२. 
गो १७ 

स्वर्ग १८. 
भोगान्‌ बुभुजे १६. 


आर्नीध्च ने इस प्रकार चातुरतापूर्ण वाणी से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया ॥ 


खिंच गया था 

उस अप्सरा का मन 

उस राजा आग्नीध्र के साथ 
कई हजार 

वर्षो से 

युक्त समय तक 

जम्बद्वीप के स्वामी 

पृथ्वी लोक के भौर 

स्वर्ग i के 

भोगों का भोग किया 


एलोकार्थ--तदनन्तर उस अप्सरा का मन वीरों के अधिपति उस राजा की बुद्धि, स्वभाव, सौन्दर्य, 
अवस्था, शोभा ओर उदारता से खिच गया था । अतः उस अप्सरा ने जम्बूद्रीप के स्वामी उस राजा 
आग्नीध्र के साश्र कई|हजार वर्षों से युक्त समय तक पृथ्वी लोक, स्वगे लोक और भोगों का भोग किया॥ 


पंचमः स्कश्व! [ ७७३ 


एकोनविंशः शलोक? 

तस्याछु ह वा आत्मजान्‌ ख राजवर आग्रीश्रो नाभिक्षिस्पुरुषहरिचर्षें 
लाबुतरमभ्यक दिरण्सयछुडमद्राश्वसेलुमालकंज्ञाक्नच घुलानजनयत्‌ ॥१&॥ 
पदच्छेद--तस्याम्‌ उ ह वा आत्मजान्‌ सः र'जवरः अहनोध्रः नाभि किमूपुरष हरिवर्षं इलावृत 
रभ्पक हरण्यभय कुरुभव्राश्वकेतुसाल सज्ञांन्‌ नत्र पुनान अजनयत्‌ ॥ 


अ० २] 


शुब्दाथे-- 

तस्याम्‌ ४. उस अप्सरा से रब्यक ८. रम्थक 

उह १४. अलौकिक प्रसिद्ध (और) हिरण्मय दै. हिरण्मय 

वा १ तदनन्तर कुद १०. कुरु 
आह्मजान्‌ १५ _ अपने भद्राश्व ११. भद्राश्व और 
सः राजवर २. उस श्रेष्ठ राजा केठुमाल १२. केतुमाल 
आग्नीध्रः ३. आग्नीध्र ने संज्ञान्‌ १३. नाम के 
नासि किस्पुरष ५. नाभि किम्पुरुष नव १६. नौ 

हरिवर्ष ६. हरिवर्षं पुत्रान्‌ १७, पुत्रों को 
इलावृत ७. इलावृत अजनयत्‌ ॥ १5. उत्पन्न किया 


शलोकार्थ--तदनन्तर्‌ उस श्रेष्ठ राजा आग्नीध्र ने उस अप्सरा से नाभि, किम्पुरुष हरिवर्ष, इलावतं, 
रम्यक. हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व ओर केलुमाल नाम के नो पुत्रों को उत्पन्न क्रिया ॥ 


विंशः श्लोकः 
सा स्रृत्वाध खुतान्ञवाल्ुवत्सरं यह एघापहाय पुूर्वचित्तित य एवाजं 


देवखुफ्तस्थे ।।२०॥ 
पदश्छेइ-सा सुत्वा अथ सुतान्‌ नव अनुवत्सरम्‌ गृह एव अपहाय पूर्वचित्तिः मुय एव अजम्‌ देवम्‌- 


उपतस्थे ॥ 


शब्दार्थं 

सा २. उस अप्सरः ने अपहाय 5. छोड़कर 

सुत्वा ६. उत्पन्न करके पूर्वचित्तिः १; पूर्वं चित्ति नाम को 

अथ ७. तदनन्तर सुयः १०. फिर से 

सुतान्‌ ५. पुत्रों को एव १३. हो 

नव ४. नो अजम्‌ १२. ब्रह्मा जी की 
अनुवत्सरम्‌ २. एक-एक वर्ष में देवम्‌ ११. भगवान्‌ 

गृह एव ८. पर में ही उपतस्थे॥ १४. सेवा में उपस्थित हो गई 


एलोकार्थ--पूर्व चित्ति नाम की उस अप्सरा ने एक-एक बर्ष में नो पुत्रों को उत्पन्न करके तदनन्तर 
घर में ही छोड़कर फिर से भगवान्‌ ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई ॥ 


७७४ ) 


श्लीमज्भाग वते 


एकविंशः श्व्तोकः 
आ्रीक्षखुतास्‍ते मातुरलुअहादौत्पक्तिकेनेव संहननवत्योपेताः 


पिता 


विअक्ता आत्मतुल्यनासानि यथासाणं जम्बू क्लीपचर्षाणि घुअजः ॥२१॥ 
पदच्छेद--आ्नीध्र घुताः ते मादुः अनुग्रहात्‌ ओत्पत्तिकेन एव संहनन बल उपेताः । 
पित्रा विभक्ता: आत्मतुल्य नासानि .यथा भ्यस्‌ जल्बूहीप वर्षाणि बुभुजे ॥ 


एन्दार्थ-- 
महग्नीप्र 
सुताः 
ते 
सातठुः 
अनुग्रहाद्‌ 
ओत्पत्तिकेन 
एन 
सहनन 
बलउपेता: 


दी द: ९९ त 4० री NYG 


राजा आग्नीप्न के 
पुत्रो ने 

उन 

माता पूर्वे चित्ति की 
कृपा से 

जम्म से 

हो 

पुष्ट अंग और 
पराक्रम से युक्त 


व्न्ना १२. 
विभक्ता: १३. 
आशत्नलुल्य १४ 
नासानि १५. 
यथा १०, 
आगन ११. 
जम्बरु्रीप १६. 
वर्षाणि १७. 
बुभुजे ॥॥ १८. 


पिता के द्वारा 
बाँट कर दिये गये 
अपने समान 

नाम वाले 

अपने 

भाग के अनुसार 
जम्बुद्वीप 

भूखण्डों का 

शासन किया 


इलोकार्थे---माता पूर्वेचित्ति की कृपा से जन्म से ही पुष्ट अंग और पराक्रम से युक्त राजा आस्तीध्र के 
उन पुत्रों ने अपने भाग के अनुसार पिता के द्वारा वाट कर दिये गये अपने समान नाम वाले 


जम्बूद्वीप के भूखण्डों का शासन किया ।। 


आज्नीश्रो राजातठष्तः 


द्वाविंशः श्लोकः 


सलोकतां श्चतिभिरवारुन्ध यच [पितरो सादयन्ते ॥२२॥ 
पद्च्छेद-आरनोध्रः राजा अतृप्तः कामानाम्‌ अप्सरसम्‌ एव अनुदिनम्‌ अधिमन्यमानः तस्याः 


सलोकताम्‌ शृतिभिः अवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते ॥ 


शब्दार्थ 
माग्नीध्ः 
राजा 

अतुप्तः 
कामानाम्‌ 
अप्सरसम्‌ एव 
अनुदिनम्‌ 


अधिमश्यमान: 


आग्नीध्र 

राजा 

तृप्त न होकर 
भोगों से 

अप्सरा का ही 
प्रतिदिन 

चिन्तन करता हुआ 


तस्याः 5. 
सलोकताम्‌ १०. 
श्रुतिभिः ८ 

अवारुन्ध ११. 
यन्न १२. 
पितरों १३. 
मादयन्ते।। १४. 


कामानामप्खरखसेबामुदिनमधिन्न्यघानस्तस्याः 


उस अप्सरा के 
लोक को 

शास्त्रों से वणित 
प्राप्त किया 

जहाँ पर 

पितर गण 


प्रसन्न रहते हैं 


शलोकार्थे--भोगों से तृप्त न होकर राजा आग्नीध्र प्रतिदिन अप्सरा का ही चिन्तन करता हुआ 
शास्त्रों से वणित उस अप्सरा के लोक को प्राप्त किया, जहाँ पर पितरगण प्रसन्न रहते हैं॥ 


अ० १ ] पं षमः स्कश्धः [ ७७५ 


त्रयोविंशः श्लोक 
सम्परेते पिलरि नव भ्रातरो मेड्डुहितर्मंददेचीं भतिरूपासुत्रदंष्टी लतां 
रड्याँ श्यामां नारीं नद्वा देववीतिमिति संज्ञा नवोदबहन्‌ ॥२३॥। 


पदच्छेद- 
सम्परेते पितरि नब आतरः सेद दुहितः मेर 
शयासाम्‌ नारीम्‌ भद्राम्‌ देववीतिभ्‌ इति संज्ञा नब उदजहनू ॥ 


शन्दार्थ-- 

सम्परेते २. मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर लतामू ८, लता 

पितरि १. पिता आग्नीध्र के रब्यासू दे. रम्या 

न्व ३. नो श्यामाम्‌ १०. श्यामा 
आतरः ४. भाइयों ने नारीम्‌ भद्रा ११. नारो भद्रा और 
भे १५. राजा मेरु को देववीतिम्‌ १२. देववीति 
इुहित्‌ १७. पुत्रियों से इति ३. इन 
सेएवेवीसू ५. मेरु देवी संज्ञा १४. नामों वाली 
प्रतिळ्पाम्‌ ६. प्रतिरूपा न्व १६. नव 
उग्रदरष्ट्रोस्‌ ७. उग्नढष्ट्री उदवहन्‌ ॥ १५. विवाह किया 


एलोकार्थ---पिता आर्नीध्र के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर नो भाइयों ने मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उम्रद्गंष्द्री 
लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देवीति इन नामों वाली राजा मेरु को नव कन्यायों से 


विवाह किया ।। 
इति श्रीमद्भागवते भहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे आरनीध्र- 
वर्णनं नास द्वितीयो३ ष्यायः ॥२॥ 


& शञौगणेशाय नेः 
श्रीमऱद्भागवतमहापुराणम्‌ 
पञ्चः स्कन्धः 


लुतीयः अडयायः 


श्रीशुक उवाच- 
-नासिरपत्यकामोऽ्यजया सेड्देड्या 
मणयन्तं यञ्ञपुशु्घमचहितात्मायजञल ॥। १॥ 
पदच्छेद 
नाभिः मपत्यकःसः सप्रजा भेर्देव्या । 
भगवन्तस्‌ यज्ञपुरुषभ्‌ अवहित आत्मा अयजत ॥ 
शब्दार्थं 
नाभिः २. राजा नाभि ने भगवन्तस्‌ ६. भगवान्‌ 
अपत्य ३. पुत्रको यज्ञपुषुषभ्‌ ७. यज्ञपुरुष का 
कामः ४. कामना से अबहित ८. सावधान 
मप्रजया १. सन्तान न होने के कारण आत्मा ८ मनसे 
सरुदेब्या। ५. मेरु देवी के साथ . अयजत ॥ १०. यज्ञ किया 


इलोकार्थ--सन्तान न होने के कारण राजा नाभि ने पुत्र की कामना से मेर देवी के साथ भगवान्‌ 
यज्ञ पुरुष का सावधान मन से यज्ञ किया ॥ 


पंचम: स्कन्धः [७७७ 
नो ° 

द्वितीयः शोकः 

तस्य ह वाव श्रद्धया विशुद्धभावेन यजतः प्रवर््येछु प्रचरत्छु द्रव्यदेश- 
कालमन्चर्त्विग्दक्तिणानिधानयोगोपपच्या ,डुरधिगलोऽपि भगवान्‌ भागवत- ` 
चात्सल्यतया खुप्रतीक थात्मानमपराजितं निजजनासिप्रेतार्थविधित्सया 
शृहीतहृदयो हृदयङ्गमं मनोनयनानन्दनावथवाभिरामभाविश्चकार ॥२॥ 
पदच्छेद तस्य ह बाव थद्धया विशुद्ध भावेन यजतः प्रवग्यंघु प्रचरत्सु हव्येदेश काल मन्त्र च्टत्विग्‌ 
दक्षिणा विधान योग उपपत्त्या दुरधिगमः अपि भगवान्‌ भागवत वात्सल्यतया सुप्रतीकः आत्मानम्‌ 
अपराजितम्‌ निजजन अभिप्रेत अर्थ विवित्सया गृहीत हृदयः हृदयङ्गमम्‌ अनोनयन आनन्दन अवयव 


अभिरामम्‌ अविश्चकार ॥ 


है 
अ० ३ ] 


यद्यपि 


शब्दार्थ 
तस्य ३. वे राजा नाभि अपि ऽ 

ह्‌ २, कि भगवान्‌ ७. भगवान श्रो हरि का 
वाव १. प्रसिद्ध है भागवत २१. भक्तों पर 

घडया ४. श्रद्धा (और) यात्सल्यतथा २३. स्नेह होने के कारण 
विशुद्ध ५. विशुद्ध सुप्रतीकः २०. घुन्दर रूप वाले श्री हरि ने 
भावेन ८ ६. मन से आत्मानम्‌ २४. अपने 

यजत ७, यज्ञ कर रहे ये अपराजितम्‌ २१. स्वतंत्र 

भ्रवर्र्यषु १०, उसमेंप्रवग्यं नामक कर्म का निजजन २५. शक्तों के 

प्रचरत्सु ११. अनुष्ठान हो रहा था अभिप्रेत अर्थ २६. मनोरथों को 

द्र्य १२. सामग्री विघित्सया २७ पूण करने की इच्छा से 
देश १३. स्थान गृहीत २४. खिच जाता है 

काल १४. मुहुर्तं हृदयः २८. उनका हृदय (अतः) 
सन्त्र १५. मन्त्र हृदयङ्गमम्‌ ३२. सुखकारी (तथा) 
नर्व १६. यज्ञकर्ता सनो ३३. मन (भोर) 

दक्षिणा १२. दक्षिणा नयन ३४. नेत्रों को 

विधान १८. पद्धति के आनन्दन ३५. आनन्द देने वाले 

योग १६. योग की अवयव ३६. भद्धो से 

२०, सिद्धि होने पर भी अरि।मम्‌ ३७. मनोहर रूप को वहाँ 


उपपत्त्या 
बुरधिगमः २१. दुलभ है (फिर भी) आविश्रकार ॥ ३८. प्रकट किया 


श्लोकार्थ- प्रसिद्ध है कि वे राजा नाभि विशुद्ध मन से यज्ञ कर रहे थे। यद्यपि भगवान्‌ श्री हरि का 
उसमें प्रवग्ये नामक कर्म का अनुष्ठान हो रहा था । जो सामग्री, स्थान, मुह॒ते, मन्त्र, यज्ञकर्ता, दक्षिणा 
पद्धति के. योग की सिद्धि होने पर भी दुलं भ है । फिर भी भक्तों पर स्नेह होने के कारण अपने भक्तों के 
मनोरथों को पूणं करने को इच्छा से उनका हृदय खिच जाता है। अतः सुन्दर रूप वाले श्रो हरि ने 
स्वतंत्र, सुखकारी तथा मन भोर नेत्रों को आनम्द देने वाले अङ्गों से मनोहर रूप को वहाँ प्रकट किया ॥ 


फा०--&८ 


७७६ | श्रीमद्धागवतै [ क० ३ 


तृतीय; श्लोकः 
अथ ह्‌ तमाविष्कूतस्लजयुगलद्वथ हिरण्मयं पुरुषविशेषं कपिशकोशे- 
यास्चरघरखुरस्ि विलसच्छीवत्सललासं .दरवरवनरूहवनभालाचलळूरयस्ट्तमणि- 
शदादिखिरुपलक्षितं स्फुटकिरणप्रबरशुक्कुटकुण्डलकटककटिसूचहारकेयूरनू- 
पुरा्यज्ञ ्ूखणविभ्यूषितम्टृल्विकसदस्यणृहपतयोऽधना इवोन्तमधनश्ुपलभ्य 
सबहुमानसहंणेनावनतशीर्षाण उपतस्थुः ।।३॥ 


पदच्छेद--अथ ह्‌ तम्‌ आविष्कृत भुज युगल इयम्‌ हिरण्ययम्‌ पुरुषविशेषम्‌ कपिश कौशेय अम्बर 
घरम्‌ उरसि विलसत्‌ श्रीवत्स ललामम्‌ दरघरवनरुह वनसाला अच्छूरि अधृतमणिगदा आदिभिः 
उपलक्षितम्‌ स्फुट किरण प्रवर सुकुट कुण्डल कटक कटिसुत्र हार केयूर नूपुर आदि अङ्ग सुषण 


विभूषितम्‌ ऋत्विक्‌ सदस्य गृहपतयः अधना इव उत्तमघनम्‌ उपलब्ध सबहुमानम्‌ अर्हणेन 
अवनत शीरषाणः उपतस्थुः ॥। 


शन्दार्थ-- न 
अथ १. उस समय स्फुटकिरिण २०. चमकती किरणों वाली 
ह्‌ २. प्रसिद्ध है कि प्रवर २१. मणियों से निर्मित 
तम्‌ ३५. उन यज्ञ भगवान्‌ का ड २२. मु 
आविष्कृत ७. दिखलाई दे रही थीं रल २३. पि 
भुज ६. भुजायें कटककटिसुत्र २४. का चरणो 
युगल हयम्‌ ५. चार (दो जोडे) हारकेयूर २५. मणियो का हाए बाजूबन्द 
हिरण्मयम्‌ ४. तेजोमय रूप में नपुर आदि २६, पायजेब इत्यादि 
पुरुष विशेषम्‌ ३. भगवान्‌ पुरुषोत्तम के अङ्ग सूषण २७. आभूषणों से 
कपिश ८. (वे) पीले वर्ण का बिमृूषितस्‌ २८. वे सुन्दर लग रहे थे 
क ८. रेशमी ऋत्विक्‌ सदस्य ३३. यज्ञकर्ता होता 
अस्बरघरम्‌ १०. वस्त्र धारण किये थे (उनके) गुह पतयः ३४. यजमान 
उरसि ११. वक्षः स्थल पर अधनः ३०. निर्धन 
विलसत्‌ १४. हा हो रहा था (तथा) इव २४. जसे 
श्रीवत्स १२. श्रीवत्स का उत्तम धनम्‌ ३१. बहुमूल्य सम्पत्ति त्र 
ललामम्‌ १३. चिह्न . उपलभ्य ३२. पाकर (प्रसन्न होता है) वैसे ही 
दरवरवनरुह 1५. शष्ठ शंख कमल सबहुमानम्‌ ३६. बड़े आदर के साथ 
वनमाला १६. वनमाला अहँणेन ३४. अघ्यं इत्यादि से 
अच्छरि तुमि १७. चक्र लप (और) अवनत ३८ झुका कर 
गदा आदिभिः १५. गदा इत्यादि आयुघ शीषाणः ३७. मस्तक 
अलक्षितम्‌ १६. दिखाई पड़ रहे थे उपतस्थुः॥ ४०. पुजन किया 


इलोकार्थ--उस समय प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ पुरुषोत्तम के तेजोमय रूप में चार भुजायें दो जोड़े 
दिखलाई दे रही थीं । वे पोले वणं का रेशमी वस्त्र घारण किये थे। उनके वक्षः स्थल पर श्रीवत्स 
का चिल्ल सुशोभित हो रहा था। तथा श्रेष्ठ शंख, स्मच वनमाला, चक्र, कोस्तुभमणि और गदा 
इत्यादि आयुध दिखाई पड़ रहे थे। चमकती किरणों वाली मणियों से निर्मित मुकुट, कुण्डल, कङ्कणे, 
करघनी, मणियों का हार, जजन १, पायजेब इत्यादि आभूषणों से वे सुन्दर लग रहे थे । जैसे निर्धन 
बहुमूल्य सम्पत्ति पाकर प्रसन्न होता है वैसे ही यज्ञकर्ता, होता, यजमान ने उन यज्ञ भगवान्‌ का बड़े 
भादर के साथ मस्तक झुक्राकर अघ्यं इत्यादि से पूजन किया ॥ 


पंचम: स्कन्द ( ७७९ 
चतुर्थ: श्लोकः 
ऋत्विज ऊचु:--अह सि सुहुरहेत्तमा हे णमस्माकमलुपथानां नमो नम इत्येतावत्स- 
दुपशिक्षित॑ कोड्हेति घुमान्‌ प्रळतिशणव्यतिकरमतिरनीश ईरबरस्य परस्य 
प्रकृतिपुरुषयो र वाौक्तनाभिनामङपाकूलिभी रूपनिरूपणम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद--अहंसि मुहुः अहँत्तम अहँणम्‌ अस्माकम्‌ अनुपथानाम्‌ नमो नमः इति एतावत्‌ सद 
उपशिक्षितम्‌ कः महति पुमान्‌ प्रकृति गुण व्यतिकर मतिः अनीशः ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुषयोः 


अ० १] 


अर्वाक्तनाभिः नामरूप आकृतिभिः रूप निङूपणम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

महसि ५. स्वीकार करें (क्योंकि) गुण १२. सत्त्वादि गुणों के 
घुहुः ४. बार-बार व्यतिकर १३. प्रपञ्च में 
अहुँणम्‌ १. हे पुज्यतम आप मतिः १४. बुद्धि रखने वाला 
अहम ३. पुजनको अनीशः १५. असमर्थ 
अस्माकम्‌ २. हमारे ईश्वरस्य २४. सर्वसमर्थ आपके 
अनुपथानाम्‌ ६. हम सेवकों को परस्य २३. परे 

नसो नलः ८. नमो नमः प्रकृति २१. प्रकृति और 
इति एतावत्‌ ३. यही शब्द केवल पुरुषयोः २२. पुरुष से 

सद्‌ ७. महापुरुषों ने अर्वाक्तनाभिः १५. संसार के 
उपशिक्षितम्‌ १०: सिखाया है (अतः) नामरूप १९. नाम रूप और 
फः १६. कौन आकृतिभिः २०. आकारों से 
महति २७. कर सकता है रूप २५. स्वरूप का 
पुमान्‌ १७. पुरुष निरूपणम्‌ २६. वर्णन 

प्रकुतिः ॥ ११. प्रकृति के 


शलोकार्थ--हे पृज्यतम ! आप हमारे पूजन को बार-बार स्वीकार करें। क्योंकि हम सेवकों को 
महापुरुषों ने नमो नमः यही शब्द केवल सिखाया है । भतः प्रकृति के सत्त्वादि गुणों के प्रपञ्च में बुद्धि 
रखने वाला असमर्थ कौन पुरुष संसार के नामरूप ओर आकारों से प्रकृति और पुरुष से प्रे सर्वसमर्थ 


आपके स्वरूप का वर्णन कर सकता है ॥ 


७६८० $ श्रीभऱ्रागवते 


पञ्चमः श्त्तोकः 


सकलजननिकायछजिननिरसनशिवतसप्रवरणुणगणैकदेशकथनाइते ॥५॥ 
पदच्छेद--- 


{ ण० ३ 


सफल जन निकाय वुजिन निरसन शिवतम 
प्रवर गुण .गण एकदेश कथनात्‌ ऋते ॥ 


शन्दार्थे-- 

सकलजन २. सम्पूणं प्राणियों के प्रवर ७. उत्तम 

लिकाय ३. समूह रे गुणगण ८. गुणों के समूह के 
बजिन ४ अपराधको एक देश ६. एक भाग का 
निरसन 9. दूर करने वाले कथयात्‌ १०. कथन कर सकता है 
शिषतस ६. अत्यन्त कल्याण कर ऋते ॥ १. यह मनुष्य केवल 


एलोकार्थे--यह मनुष्य केवल सम्पूर्ण प्राणियों के समूह के अपराध को दूर करने वाले अत्यन्त कल्याण 
कर उत्तम गुणों के समूह के एक भाग का कथन कर सकता है ॥ 


षष्ठः श्लोकः 


परिजनानुरागविरचितशबलसंशब्दस लिलसित किखलयतुलसिका दूचाङ कुरै 
रपि सस्भ्तया सपयंया किल परम परितुष्यसि ॥६॥ 


पदच्छेद 
परिजन अनुराग विरचित शबल संशब्द सलिल सित फिसलय- 
तुलसिका दूर्वा भङ्कुरः अपि सम्भुतया सपर्यया किल परम परितुष्यसि ॥ 
शब्दार्थं--- 
परिजन २. भक्तों के द्वारा तुलसिका १०. तुलसी (और) 
झनुराग ३. भक्ति से दृर्वाडकुरे। ११. दूब के अंड्कुर से 
विरचित ४. को जाती हुई अपि १२. भी 
शबल ५. करुणा पूर्ण सम्भृतया १३. सम्पाक्ति 
संशब्द ६. रु सपर्यया १४. पूजा के 
सलिल ७. जल किल १५. अवश्य 
सित ८. शुद्ध १. हे पुरुषोत्तम आप 
किसलय ९. पल्लव परितुष्यसि ॥ १६. प्रसन्न होते हैं 


इलोकार्थ- हे पुरुषोत्तम ! आप भक्तों के द्वारा भक्ति से की जाती हुई करुणापू्ण स्तुति, जल, शुद्ध 
पल्लव, तुलसी और दूब के अंड्कुर से भी सम्पादित पूजा से अवश्य प्रसन्न होते हैं ॥ 


[ ७६६ 


श० ३) पंचमः कशेः 
सप्तमः श्लोकः 

अथानयापि न मवत इञ्ययोदभारभरया स खुचितमर्थमिहोपलभामहे ॥७॥ 
पदच्छेद-- अथ अनया अपि न भवतः इज्यया उदार भरया 

समुचितम्‌ अर्थस्‌ इह उपलभामहे ॥ 
शब्दार्थ 
अथ १. हे भगवान्‌ फिर भी उभार ३. अनेक प्रकार को सामग्रियों से 
अनया ५. इस भरया ४. परिपूर्ण 
अपि ७. भी समुचितस्‌ ई, विशेष 
न ११. घहीं अर्थस्‌ १०. प्रयोजन 
भवतः ८. आपका कोई इह २. यहाँ 
इज्यया ६. यज्ञ पूजन से उपलभामहे ॥। १२. देखते हैं 


इलोकार्थ--हे भगवन्‌ ! फिर भी यहाँ अनेक प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्णं इस यज्ञ पुजन से भी 
आपका कोई विशेष प्रयोजन नहीं देखते हैं । 
अष्टमः श्लोकः 
आत्मन एवानुसवनमञ्जसाव्यतिरेकेण बोख्ूयसानाशेषएुरुषार्थस्बरूपस्य 
किन्तु नाथाशिष आशासानानासेतदसिसंराधनमाञं अविलुभहेलि ॥८॥ 
पदच्छेद-आत्मनः एव अनुसवनम्‌ अञ्जसा अव्यतिरेकेण बोश्नुयमान भशेष पुरुषार्थ स्वरूपस्य किन्लु 
नाथ आशिषः आशासानानाम्‌ एतद्‌ अभिसंराधन मात्रम्‌ भवितुम्‌ अर्हति । 


शब्दार्थ 
आत्मनः ६. स्वतः किन्तु ११. फिर भी 
एव ७. ही नाथ १. हे स्वामी यद्यपि आप 
अनुसवनस्‌ ८. सर्वदा आशिषः १२. कामनाओं को 
अङ्जसा &. साक्षात्‌ आशासानानाम्‌ १३. इच्छा रखने वाले हम लोगों लिये 
अव्यतिरेकेण २. निरन्तर एतद्‌ १४. यह 
बोसूयमान ३. अत्यधिकरूप में मभिसंराधन १५. आराधना ही 

उत्पन्न होने वाले 
अशेष ४. सम्पूर्ण मात्रम्‌ १६. केवल 
पुरुषां ५. पुरुषार्थो के भवितुम्‌ १७. कल्याणकारी साधन 
स्वरूपस्य १०. स्वरूप हें अहुंति ॥ १८. हो सकता है 


एलोकार्थ--हे स्वामी ! यद्यपि आप निरन्तर अत्यधिक रूप में उत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण पुरुषार्थो के 
स्वतः ही सवँदा साक्षात्‌ स्वरूप हुँ । फिर भी कामनाओं को इच्छा रखने वाले हम लोगों के लिये यह 


आराधना ही केवल कल्याणकारी साधन हो सकता है॥ 


७८९ १ श्रीमद्भायगते 
नवखः श्लोकः 


तथ्या बालिशानां स्वयसात्मन!ः ओयः परमचिदुषां परमपरमपुरुष 
प्रकर्षकरुणया स्वसदिसानं चापवगोख्यखुपकल्पयिष्यन्‌ स्वयं नापचित 


एदेतरचदिहोपलच्षितः ॥&॥ 


पद्च्छेद--तद्‌ यथा बालिशानास्‌ स्वयम्‌ आत्मनः श्रेय: परस विदुषाम्‌ परम परम पुरुष प्रकष करुणया 
स्वसहिमानम्‌ च अपवर्ग आख्यम्‌ उपकल्पथिष्यन्‌ स्वयम न अप चित एव इतरवत्‌ इह उपलक्षितः ॥ 


शब्दार्थं 2 

तद ८. उसो प्रकार च अपदं ११. 
यथा ३. जैसे आख्यस्‌ १२. 
बालिशानास्‌ ६. मूढ बुद्धि लोगों को उपक्कल्पथिष्यन्‌ १२. 
स्वयस्‌ ५. अपने आप स्वयम्‌ १४. 
आत्मनः अयः ७. आत्मा का परम कल्याण बताते हुँ न अपचितः १६. 
परम विदुषाम्‌ ४. महान्‌ ज्ञानी पुरुष एव १५. 

परम २. हे पुरुषोत्तम इतरवत्‌ १७ 

प्रस्‌ पुरुष १. हे परात्पर इह १५. 

प्रकर्ष करुणया! ६. अपार करुणा से उपलक्षितः ॥ २०. 


स्व सहिसानम्‌ १०. अपनी महिमा को 


और मोक्ष 

नाम की (परम वस्तु को) 
देते हुये 

अपने आप 

अपूजित 
हो 

लोगों की तरह 

यहाँ यज्ञ में 
प्रकट हुये हैं 


एलोकार्थे--हे परात्र ! हे पुरुषोत्तम ! जैस महान्‌ ज्ञानी पुरुष अपने आप मूढ बुद्धि लोगों को आत्मा 
का परम कल्याण बताते हैं। उसी प्रकार अपार करुणा से अपनी महिमा को और मोक्ष नाम को परम 
वस्तु को देते!हुये अपने भाप यहाँ यज्ञ में अपूजित दूसरे लोगों की तरह ही प्रकट हुये हैं ॥ 


दृशः श्लोकः 


अथायमेव बरो झहंत्तम यहि बहिषि राजष वरद लो भवाज्िजपुरुषे- 


णविषय आसीत्‌ ॥१०॥। 


पद्च्छेद-अथ भयम्‌ एव वरः हि अह त्तम यहि बहिषि राजः वरदःऋषभः भवान्‌ निज पुरुष ईक्षण 


विषय आसीत्‌ ॥ 

शब्दार्थ 

अथ १. तथापि राजर्षे: ५. 
मयम्‌ १२. यह वरदऋषभ ४. 
एव १३. ही सब से बड़ा भवान्‌ ८, 
वरःहि १४. वरदान है निजपुरख ७. 
अहत्तम २. हे पूज्यतम ईक्षण दै 
यहि ३. आप विषय १०. 
बहिषि ६. यज्ञ में आसीत्‌ ॥ ११. 


राजि बाकि के 
वर देने वालों में प्रधान हैं 


आप 

अपने भक्तों को 
दर्शन 

दे रहे 


है 
शलोकार्थ--तथापि हे पृज्यतम ! आप वर देने वालों में प्रधान हैं। राजधि नाभि के यज्ञ में अपने 
भक्तों को आप दर्शन दे रहे हैं । यह ही सबसे बड़ा वरदान है.॥ 


पंचमः स्कश्च! [७५३ 


एकादशः श्लोकः 


असङ्कनिशितज्ञान'ःनलचिघूताशेपनलानाँ 
सुनी नामनचरतपरिडुणितशुणगण परभ्भङ्कलायनशुणगणकथनोऽस्ि ॥११॥ 
पदच्छेद -असङ्कः निशित ज्ञान अनल विधूत अशेष मलानास्‌ भवत्‌ स्वभावानाम्‌ आत्मारामाणाम्‌ 
सुनोनाम्‌ अनधरत परिगुणित गुण गण परम सङ्गलायन गुण गण कथनः असि ॥ 


४० ३] 


भवतस्वभावानात्मारामाणां 


शब्दार्थ 

असङ्ग १. हे भगवन्‌ वैराग्य के कारण आहह्मारशमाणाम्‌ १०. आत्मा में रमण करने वाले 
निशित २. तेज सुनोनाम्‌ ११. मुनिजन भी 

ज्ञान ३. ज्ञानहपी _ अनवरत १२. निरन्तर ड क्यों 

अनल ४ अग्नि से (जिनके) परिगुणित १४. वर्णन करते हैं (क्योंकि) 
विधूत ७. जल गये हैं (अतः) गुण-गण १३. गुणों के समुहका 

अशेषम्‌ ५. सारे परम सङ्गलायन १७ परम कल्याण का मार्ग 
मलानाम्‌ ६. दोष_ गुण-गण १५. आपके गुणों के समूह का 
भवत्‌ 5. आपक्रे समान कथन: १६. वर्णन ही 

स्वभावानाम्‌ &. स्वभाव वाले (और) असि ॥ १५. है 


श्लोकार्थ--हे भगवन्‌ ! व॑राग्य के कारण तेज ज्ञानरूपी अग्नि से जिनके सारे दोष जल गये हँ । अत: 
आपके समान न वाले ओर आत्मा में रमण करने वाले मुनिजनः भी निरन्तर गुणों के समूह 
का वर्णन करते हैं । क्योंकि आपके गुणों के समूह का वर्णन ही परम कल्याण का साधन है ॥। 
द्वादशः श्लोकः 
अथ कथश्चित्स्वलनच्नुत्पतनज॒रुभणळुरवस्थानादिछु विवशानां 
स्मरणाय ज्वरमरणदशायामपि सकलकश्मलनिरसनानि तव शुणक्कलनामधे- 
यानि वचनगोचराणि भवन्लु ॥१२॥ 
पदच्छेद--अथ कथच्चित्‌ स्खलन क्षुत्‌ पतनजुम्भणदुरवस्थान आदिषु विवशानाम्‌ नः स्मरणाय ज्वर 
मरणदशायामपि सकलकश्मल निरसनानि तव गुण कृत नाम धेयानि वचन गोचराणि भवन्तु ॥ 


नः 


शब्दार्थ 
अथ १, तथापि हे भगवन्‌ ज्वर मरण ८. ज्वर मृत्य की 
कंथख्वित्‌ १०. किसी तरह न दशायाम्‌ अपि ८. स्थिति में भी गो 
स्खलन क्षुत्‌ु ४. गिरने में भूल प्यास में सकल कश्मल ११. सारे पाप दोषों को 
पतन जुम्भण ५. ठोकर खाने में जम्भाई में निरसनानि तव १२. दुर करने वाले आपके 
दुरव स्थान्‌ ६. बुरे समय गुणकृत १३. उदारता आदि गुण लीला 
आदिषु ७. इत्यादि में भी (तया) नामधेयानि १४. नाम 
वचनगोचराणि १५. हमारी वाणी से उच्चरित 


विवशानाम्‌ नः ३. असमर्थं हम लोगों र 
स्मेरणाय २. आपका स्मरण करने में भवन्तु ॥ १६. होवे रहें र 
गों. को गिरने में, भूख 


शलोकार्थ--तथापि हे. भगवन्‌ ! आपका स्मरण करने हे में असमर्थ हम लो भु 
प्यास में, ठोकर खाने में, जम्भाई में, बुरे समय इत्यादि में भी तथा ज्वर, मृत्यु की स्थिति में भी किसी 


तरह सारे पाप दोषों को दुर करने वाले आपके उदारता आदि गुण, लीला भोर नाम ही हमारी 
बाणी से उच्चरित होते रहें ॥ 


७६४] श्रोमद्भागेषत [न° ३ 


त्रयोदशः श्लोकः 

किश्वायं राजषिरपत्यकामः प्रजा भवाहशोमाशासान हेश्वरसाशिषां 

स्वगरीपवर्गोरपि -अवन्तसुपधावलति घजायासथप्रत्ययो  धनदसिवाधनः 
प्ललीकरणभ्‌ ॥१३॥ 

पदच्छेद-किङच अयम्‌ रार्जाधः अपत्यक्ामः प्रजाम्‌ भवादृशीस्‌ आशासानः ईश्वरम्‌ आशिषाम्‌ 


स्वर्ग अपवर्गयोः अपि भवन्तम्‌ उपधावति प्रजायाम्‌ अर्थ प्रत्ययः धनदम्‌ इच अधनः फलीकरणम्‌ ॥ 
शब्दार्थे -- 


किङ्च १. हमारी बात है स्वर्ग अपवर्पयोः ६. स्वर्ग और मोक्ष को 

अयस्‌ २. कियह अपि १०. भी 

राज: ३. राजषि नाभि भवन्तम्‌ मु १२. आपके 

अपत्यकामः ४. सन्तानको कामना से उपधाबति १३. पास आये हैं 

घप्रजाम्‌ ६. पुत्र जायाम्‌ १७. इन्होंने पुत्र को ही र 
शआबादृशीम्‌ ५. आपके समान अर्थ प्रत्यय: १८ परस पुरुषार्थ मान रक्खा है 
बाशासानः ७. चाहते हैं (अतः) धनदम्‌ १६. घनी पुरुष के पास जाता है 
ईश्वरम्‌ ११. देने में समर्थ इव अधनः १४. जैसे निर्धन 

र्शशषाम्‌ ८ कामनाओं फलीकरणम्‌ ॥ १५. चावल की कनी के लिये 


इ्लोकार्थ-हमारी बात है कि राजषिनाभि सन्तान को कामना से आपके समान पुत्र चाहते हैं । अतः 
कामनाओं, स्वर्गं और मोक्ष को भी देने में समर्थ आपके पास आये हैं जैसे निर्धन चावल की कनी के 
लिये घनी पुरुष के पास जाता है । इन्होंने पुत्र को ही परम पुरुषार्थ मान ख्घा है ॥। 


चतुर्दशः इव्तो कः 
को चा इह तेऽपराजितोऽपराजितया माययानवसितपदड्यानाडतसति- 
बिषयविषर्यानाडृतप्रक्रतिरनुपासितमहच्चरणः ॥१४॥ 


पदच्छेद--कः वा इह ते अपराजितः अपराजितया मायया अनवसित पदव्या अनावृत नतिः विषय _ 
बिषरय अनावृत प्रकृतिः अनुपासित महत्‌ चरण: ॥ 


शन्दाथं- 

कः ४. कोन पुरुष | र अनावृत १२. आसक्त नहीं है उसका 

या इह १; अथवा इस संसार में (जिसने) मतिः ११. बुद्धि 

ते ५. आपकी विषय १४. शब्दादि विषयरूपी 
अपराजितः १०. वश में नहीं हुआ है (उसकी) बिष रय १५. विष के प्रभाव से 
अपराजितया ५. अजेय अनावृत १६. रहित है 

सायया ८. माया के प्रकृति १३. स्वभाव 

अनवसित ६. अलक्षित अनुपासित ३. उपासना नहीं की है (ऐसा) 
पदण्या क हिल ७ स्वरूप वाली महत्‌ चरणः॥ २. महापुरुषों के चरणों की 
अथ 


र वा इस संसार में निमेश ह के लर की अ नही को है, ऐसा कोत 
आपकी अलक्षित स्वरूप बाली अजेय माया के वश में नहीं हुआ है? उस आसक्त न 
है? उसका स्वभाव शब्दादि विषयरूपी विष के प्रभाव से रहित है शा । दाय र 


परचम! स्कर्श्चेः [ ७८५ 


पञ्चदशः श्लोकः 
यदु ह वाच तच पुनरदञ्ञकर्तरिह समाहवतस्तचार्थवियां मन्दानां नस्तव्य- 
देवहेलन देवदेवा हसि साम्येन सर्वान्‌ घतिवोढमबिदुषास्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद--यद्‌ उ ह वाव तब पुनः अदञ्जकर्तंः इह्‌ समाहूतः तत्र अर्थधियाम्‌ मन्दानाम्‌ नः तद यद्‌ 
देबहेलनम्‌ देवदेव मर्हसि सास्थैन सर्वान्‌ ्रतिबोढुन्‌ अविडुषाम्‌ 11 


'झ०३३ 


छुब्दार्थ-- 

यद्‌ ५. जो नः १०. हम लोगों ने 

उ ह वाव ६. वह अवश्य ही तद्‌ १२. उप्ते 

तय ३. आपको यद्‌ देवहेलनम ११. जो आपका अपमान किया है 
पुनः २: फिर से देवे देव १३. हे देवाधिदेव 

अदञ्चकर्तः . १. बहुत कार्ये करने वाले (हे भगवन्‌) अरहसि १८. समर्थ हैं 

इह समाहृतः ४. इस यज्ञ में बुलाया है साम्येन १५. समता के कारण 

तत्र ७: उस पुत्र कामना मै सर्वान्‌ १४. सव के प्रति 

अर्थे भियास्‌ ८. बुद्धि रखने वाले प्रतिवोढुम्‌ १७. सहने में आप 

अन्दानाम्‌ ६. मूढ अविदुषाम्‌ । १६. अज्ञानियों के अपराध 


एलोकार्थ---बहुत कार्ये करने वाले हे भगवन्‌ ! फिर भी आपको इस यज्ञ में बुलाया है । जो वह 
अवश्य ही उस पुत्र कामना में बुद्धि रखने वाले मूढ हम लोगों ने जो आपका अपमान किया है, उल्ले 
हें देवाधिदेव ! सब के प्रति समता के कारण अझानियों के अपराध सहने में भाप समर्थ हूँ ।। 


घोडशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-इति निगदेनासिष्ट्यसानो अगवाननिसिषष ओं वर्ष घरा- 


'भिवादितताभिवन्दितचरणः सदयमिदमाह ॥१६॥ 
पदच्छेद -इति निगदेन अभिष्ट्यमानः भगवान्‌ अनिसि ऋषभः वर्षधर अभिवादित अभिवन्दित 


चरणः सदयम्‌ इदम्‌ आह॥ 


शब्दार्थ 

इति ८. इस प्रकार धर २. स्वामी राजा नामि से 
निगदेन १०. स्तोत्र से र अभिवादित ३. पूज्य ऋत्विजों के द्वारा 
अभिष्ट्यसानः ११. स्तुति करने पर (उन्होने) अभिवन्दित ७. पूजित 

भगवान्‌ . -६. भयवान्‌ श्री हरि के चरणः . ८५८. चरणों की 

अनिभिष ,. ४. देवताओं में सदयम्‌ १२. ङृपा पूर्वक 

घ्छचसः ५. श्रेष्ठ . इदमू १३. यह 

वथ १. भारत वर्षं के आह॥ १४. कहा 


एलोकार्थ- भारत वषं के स्वामी राजा नाभि से. पूज्य व्छत्विजो के द्वारा देवताओं में श्रेष्ठ भगवान्‌ 
श्री हरि के पड की इस प्रकार स्तोत्र से स्तुति करने पर उन्होंने कपा पूर्वक यह्‌ कहा ॥ _ 
फा० 


७८६९ ) श्रीमद्वेभागवेते [ अन्$ 


सप्तदशः शत्लोकः 
श्ञीमगवानुवाच---अहो बताहस्टुषयो अङ्गिर वितथगी सिर्वरमखुल भ- 
सस्गिथाचितो सदस्ुष्यात्सजा सथा सहशो स्यादिति ममाहमेवाभिरूपः 
कैवल्घादथापि ज्हावादो न सवा अवितुमहेति ममैव हि खझुखं यदू 
छ्विजदेवकुलम ॥१७॥ 
पदच्छेद 
अहो बत अहम्‌ ऋषयः भव-्हिःअवितथ गीभिः वरन्‌ असुलभम्‌ अभियाचितः यद्‌ अमुष्य आत्मजः 


सया सदृशः भुयादिति मम अहम्‌ एव गभि्ूपः केवल्याद्‌ भथापि न्नह्मवादः न चषा भवितुम्‌ 
अह्‌ सि सस एव हि मुखम्‌ यद्‌ हिज देव कुलम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

जहो ६. आश्चयं है एब १६. ही हूं 

ब्त ५. बड़ा अभिरूप: १६. समाल 

आहम्‌ ८. मुझसे फेवल्याद्‌ १७. अद्वितीय होने से 
व्छ्ष्यः १. हे ऋषियों अथापि २०. फिर भो 
भविः २. आप लोगों का ब्रह्मवादः २१. ब्राह्मणों का वचन 
बितथ ४. सत्य होता है (यह) न २३. नहीं 

गोभिः ३. वचन सुषा २४. झुठा 

वरम्‌ १०. वएदान भवितुम्‌ २४. हो सकता 
असुलभम्‌ > अत्यन्त दुलंभ बह लि १५. है 

अभियाचित ११. माँगा है कि सस ३०. मेरा 

थद्‌ ७. कि (आप लोगों ने) एच ३१. ही 
अमुष्यमात्मजः १२. राजा नाभि का पुत्र हि २६. क्योंकि 

अया सद्शः १३. मैरे समान मुखम्‌ ३२. मुख है 
सुयादिति १४. होवे किन्तु यद्‌ २७. जो 

सम १५. मेरे दिजदेव २८. ब्राह्मणों का 
आहम्‌ १८. मैं कुलम्‌ ॥ २४. कुल है (वह) 


एलोकार्थे--हे ऋषियों ! आप लोगों का वचन सत्य होता है | यह बड़ा आश्चये है, आप लोगों 
ने मुझसे अत्यन्त दुर्लभ वरदान मांगा है । कि राजा नाभि का पुत्र मेरे समान होवे। किन्तु मेरे 
क्षमान अद्वितीय होने से मैं ही हूँ फिर भी ब्राह्मणों का वचन झूठा नहीं हो सकता है । क्योंकि जो 
ब्राह्मणों का कुल है वह मेरा ही मुख है ॥ 


(७५७ 


श० २) पंचम: स्वश्वः 
अष्टादश. श्लोकः 

तल आज्नीभीयेड्शकलया|वतशिष्यामयात्मतुल्य मदुपलभमानः ॥१८॥ 

पदच्छेद-- 
ततः भाग्नीश्रीये अंश कलया अवतरिव्यामि आत्नतुल्यमू अनुपलभभान: ॥ 

शब्दार्थ 
ततः ४. इसलिये अवतरिष्यामि ८. अवतार लूँगा 
आग्नीध्रीये ४. राजा नामि के यहाँ यात्म १. मेरे 
अंश ६. अपने अंश तुल्यम्‌ २. समान 
कलया ७. कला से में ही उपलभमान:॥ ३. कोई नहीं है 


एलोकार्थ--मेरे समान कोई नहीं है। इसलिये राजा नाभि के यहाँ अपने अंशकला से में ही 


अवतार लूंगा ॥ 


एकोनविंशः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच--इति निशामयन्त्या मेचदेव्याः पतिमभिघायान्तदघे 
मगवान्‌ ।। १&॥ 
पदच्येद-- 
इति निशामयन्त्या सेठ देव्याः पतिम्‌ 
अभिधाय मन्तर्दघे भगवान्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
इत्ति १. इस प्रकार पतिम्‌ ६. उनके पति नामि से ऐसा 
निशाम ३. सुनते अभिधाय ७. कहकर 
यष्त्या ४, रहने पर अन्तदंधे ८; अन्तर्धान हो गये 
सेण्देष्याः ।२. महारानी मेरुदेवी के अगवान्‌॥ ५; भगवान्‌ श्री हरि 


शलोकार्थ---इस प्रकार महारानी मेरुदेवी के सुनते रहने पर भगवान्‌ श्री हरि उनके पति नाभि से 
ऐसा कहकर अभ्तर्धांन हो गये ॥ 


१९७८८ भु 


झएदच्छेद-- 


श्रौमज्भाग बते 


विंशः श्लोक' 

जहिंजि तस्मिन्नेव विष्णदत्त भगवान परमर्षिभिः प्रसादितो नाभे! 
श्ियचिष्दीषेया तदवरोधायने सेरुदेड्घां धर्शान्दशंयिलुकासो वालरशनानाँ 
ॐ सणा नाग्ट्रपी णास्बूष्वेस न्थिनां शुक्लथा तजुवबावततार !।३०॥। 


[ ष० ३ 


बहिषि तस्मिन्‌ एव विष्णुदत सगवान्‌ परसषिसिः प्रसादितः नाभेः प्रिय चिक्कीर्षया तद्‌ 
अदरोधायने सेर देव्याम्‌ धर्मान्‌ दर्शयितु कामः वातरशनानाम्‌ शमणानान्‌ त्ररषीणान्‌ ऊध्वं 
सन्यिनास्‌ शुदलय॥ तनुवा अबततार ॥ 


शन्दार्थे-- 
बाहिषि 
सस्मिन्‌ 
एब 
विष्णुदत्त 
भगवान्‌ 
वरस 
व्हाषिनिः 
घ्रसादितः 
नालिः 


वई 
Ey 


२ 
4० क 


चु 
जवरोधायने १३. 


92 ० टो छ GHG) 5: 


यज्ञ में 

उस 

ही 

हे परीक्षित्‌ 

भगवान्‌ श्री हरि को 
परम 

ऋषियों ने 

प्रसन्न किया 

राजा नाभि का 


. प्रिय 


करने की इच्छा से 
उनके 
रनिवास में 


मेर्देव्याम्‌ १४. 
घर्सान्‌ २०. 
दर्शयितु २१. 
कासः २२. 


वात रशनाचाल्‌ १५. 


अनणानाम्‌ १६. 


ऋषीणाम्‌ ५, 
ऊध्धं १६. 
सन्थिनास्‌ १७. 
शुक्लया २३. 
तमुवा २४. 
अवततार ॥ २५. 


सेर्देबी के गर्भ से (भगवान्‌ ने) 
घर्मो को 
दिखाने की 
इच्छा से 
दिगम्बर 
तपस्वियों के 
ज्ञानी 

बाल 
ब्रह्मचारी 
विशुद्ध सत्त्व 
शरीर से 
अवतर लिया 


श्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! उस ही यज्ञ में प्रम ऋषियों ने भगवाच श्री हरि को प्रसन्न किया | राजा- 
नाभि को प्रिय करने की इच्छा से उनके रनिवास में मेरुदेवी के गर्भ से भगवान्‌ ने दिगम्बर, बाल 
ब्रह्मचारी, ज्ञानी तपस्यों के धर्मों को दिखाने की इच्छा से विशुद्ध तत्त्व शरीर ले अवतार लिया ॥ 


इति श्रोभद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चने ल्कण्धे नाभिचरिते 
ऋषभावतारो नाम तृतीयो ऽध्यायः ॥३॥ 


७ श्रीगणेशांय नम 
शीम-ज्ागवतमहापुराणन्‌ 
पंचन्न) स्कन्धः 
चतुर्थी अडयायः 
प्रथमः श्लोक! 
श्रीशुक उवाच--अथ छह लजुत्पस्येबाभिव्यड्घनानमगवललल्षणं सारूयोपशस्- 
वेराग्यैश्वर्यमहावि भूलिभिरद्ुविनमेधमानालुभावं पक्कुलयः प्रजा ब्राह्मणा 


देवलाश्चाचनितलससवनायातितरां जगूधु? ॥१॥ 
पदच्छेद-टअथ हु तम उत्पत्या एव भिब्यञ्यमान भगवत्‌ लक्षणन्‌ साञ्य उपशम वैराग्य ऐश्वयं 
सहाविश्वुतिथिः अनुदिनम्‌ एधमान अन्रुभावन्‌ प्रकृतयः प्रजा; ब्राह्मणाः देवताः च अबनितल 
धमवनाय भतितरास्‌ जगुछुः ॥ 

शब्दार्थ-- 


खथ ह्‌ १. तदनन्तर प्रसिद्ध है कि र अनुभावनम्‌ ४. प्रभाव 
तन्‌ उत्पत्य एब २. उन नाभिनन्दन के शरीर में जन्म से ही प्रहत्य: ११. मन्त्री वग 
अभिथ्यञ्यसान ४, प्रकट थे छ प्रजा; ब्राह्मणा; १२. प्रजा ब्राह्मण 
भगवत्‌ लक्षणम्‌ ३. भगवान्‌ के वज्र अंकुशादि चिल्ल बेवव£ १४. देवता 
लान्य, उपशन्ष ५. समता शान्ति च १३. और 
बराण्य ऐश्वर्य ६, बैराग्य भोर ऐश्‍वर्य की अवभितल १७, पृथ्वी मण्डल का 
भहाधिमृतिभिः ७, महान सम्पत्ति तभबनाया १८, शासन करें 
भनुविनस्‌ ५. प्रतिदिन (उनका) अतितराम्‌ १५. अत्यन्त 

१६. चाहने लगे कि वे 


एधमान १०, बढ़ रहा था जगधुः ।। 
एलोकार्थ-तदनन्तर प्रसिद्ध है कि उननामिनन्दन के शरीर में जन्म पे ही भगवान्‌ के वज, अं 

चिल्ल प्रकट थे। समता, शान्ति, वैराग्य और ऐश्‍वर्य की महान्‌ सम्पत्तियों ले प्रतिदिन उनका प्रभाव बढ़ 
रहा था । मन्त्री वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवता अत्यन्त चाहुने लगे थे कि वे पृथ्वी मण्डल का शासन करें॥ 


, हितीयः शोकः 
तस्य ह घा इत्थं वच्लणा वरीयसा बृहच्छलोकेन चौजला जेन खिया 


यशसा वीर्यशो याच्या च पिता आषम इतीवं नाम चकार ॥९॥ 
पदच्छेद--तत्य ह वा इस्थम्‌ वर्ष्मणा बयीपता बृहत्‌ श्लोकेन च ओजता बलेन भिया घशता 


वीर्थशोर्याभ्याम्‌ च पिता ऋषमः इति इवम्‌ नाम घकार ॥ 


शब्दार्थ-- 
तस्य २. उनके बलेन थिया थे... बल हे सौन्दर्य से 
हृ वाव १. प्रसिद्ध है कि यशसा वीर्य १०. यश से पराक्रम 
इत्थम्‌ ३. इस प्रकार शोर्याभ्याम्‌ १२ प्रभाव से 
स दिय हनानि (न 
बरीयसा ४. ता. ३. पिता राजा न 
बृहत्‌ श्लोकेत ६. महान स्त घ्ट्वभः १४, षभ (तरा) 
ख ७, भोर इवम्‌ १५ ऐसा 
` नाम घकार | नाम 


'शलोकार्थ-प्रसिदध है हके इस प्रकार सुन्दर सुडील शरीर ते १६, कीति से भोर कान्ति 
नन! द्ध ) ४ 
छ, चोय से, यस से, पराक्रम और प्रभाव ते पिता राजा नामि ने उनका ऋषन ऐसा कोन ब 


७९७ 1 > आऔीभ:द्वागवछे [ थ० १ 


ततोयः श्लोकः 


लस्य हीन्टरः स्पध भानों भगवान्‌ वर्ष न ववष तदवघाय 'भगवाळवभदेवो 
ऑजेभ्चर) प्रहल्थात्लथोगसाथयए स्ववषसजनास नामान्यवषत ॥३॥ 


पदच्छेद--तस्य रह इन्द्र: स्पर्धिसान: भगवान्‌ घष न नवषं तद्‌ अवधाय भगवान्‌ ऋषभ देन; योगेश्वरः 
प्रहस्य आसह योग सायवा स्च वबसू अजनाभम्‌ नाम अस्यबषत्‌ ॥॥ 


शब्दार्थ 

तह्ण २. उनसे भगवान्‌ नरषलदेवः ११. भगवान्‌ ऋषभदेव ने 
हि १. एक बार योगेश्वरः १०. योगिराज 

ड्न्द्रः ५, इन्द्र ने प्रहृष्य १२. उस पर हंसे (और) 
स्पर्घसान ३. ईर्ष्या करके आहेमयोग १३. अपनी योग 
अगवरन्‌ ४. भगवान्‌ मायया १४. माया के प्रभाव से 
वर्षे ६. भारत वर्ष में स्ववस्‌ १५. अपने भारत वषं 

ल ८. नहोंको अजनाभमू १६. अजना _ 
छवर्ष ७. वर्षा न्स १७. नाम के राज्य में खूब 
तद अदथाये दे. यह जानकर अस्थवरषत्‌ ॥ 5, वर्षा की 


एलोकार्थ--एक वार उनसे ईष्या करके भगवान्‌ इन्द्र ने भारत वर्ष में वर्षा नहीं की । यह जान कर 
योगिराज भगवान्‌ ऋषभदेव ने उस पर हंसे और अपनी योग माया के प्रभाव से अपने भारत वर्ष 
अजनाभ नाम के राज्य में खूब वर्षा की ॥ 
चतुर्थः श्लोक; 
नाखिस्तु यथाशिलपणितं सुपजस्ह्यमवङ्ध्यातिप्रनो दस रविष्लो 
रादुशदाचरया गिरा स्वरं णहीतनरलोकसधस भणचन्तं एराणपुरुषं आाया- 
विलसितस तिवत्स तातेति साबुरागछुपल:ल यश्‌ परां [निद लिछुपगतः ।1४॥ 
पदच्छेद--नाभिःतु यथा अभिलषितम्‌ सुप्रजस्त्वस्‌ अवरुध्य मतिप्रमोदभर विह्वलः गद्गदया अक्षरया 


गिरा स्वरम्‌ गृहीत नरलोक सधघर्मंस्‌ भगवन्तम्‌ पुराण पुरुषम्‌ माया विललित नतिः वत्स तात इति 
सानुरागम्‌ उपलालयन्‌ परम्‌ निव तिम्‌ उपगतः ॥ 


शब्दां 

नाभिः तु १. राजा नांभि तो गृहीत १४, धारण करने वाले 

यथा ३ अनुसार नरलोकसधर्सस्‌ १३. मनुष्य के आकार को 

अभिलषितम्‌ २. अवनी इच्छा के भगवश्तल्‌ १६. भगवान्‌ का 

सुशजस्त्वन्‌ ४. सत्पुत्र को पुराण पुरुषस्‌ १५. आदि पुरुष 

जद रुच्य ५, पाकर मायाविलसितस्‌ १०. माया के प्रभाव से युक्त 

बति प्रमोदभर ६. अत्यन्त आनन्द भर जाने सै मति ११. बुद्धि हो जाने से 

: ७. विभोर तया) स वत्स तात इति १७. हे या ऱ्य इस प्रकार 

क्षबुशदयाक्षरस॒ ८. गद गद्‌ शब्दों वाली सानुरागम्‌ प८. म्‌ 

शिरा द. वाणी से उपलालयन १६. लालन-पालन करते हुये 

ह्हैरम. १२. अपनी इच्छा से पराम_ निव तिम २०. अत्यन्त आनन्द को 
उपगतः ॥ २१. प्राप्त हुये 


एलोकार्थ-- ग्रे अपनी इच्छा के अनुस।र सत्पुत्र को पाकर अत्यन्त आनन्द भर जाने से 
बिभोर थे। ना तो वाली वाणी से माया के प्रभाव से युक्त जाने से अपनी इच्छा 
छे के आकार को धारण करने वाले आदि पुरुष भगवान्‌ का हे वत्स i तात ! इस प्रकार बड़े 
करेन ही आवन-पाशन करदे हुए थत्यत्त थानन्द फी प्राप्त 


पर्चमः स्कर्व: 


पञ्चमः श्लोक) 
विदितानुरागमार्षपौरप्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजं समयसंतुरक्षा- 


अॅ० ५] 


तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं अगवन्लं बाखुदेवखुषासीन: कालेन 


तब्घहिमानमचाप ॥५॥ 


पदच्छेद-विदित अनुरागम्‌ आपोर प्रकृति 
अभिषिच्य ब्राह्मणेषु उपनिघाय सह मे ददेव्या विशालायाम्‌ प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधि थोगेन नर 
र अवाप ॥ 


जनपदः राजा नाभिः अध्मजम्‌ समयतेतुरक्षायाम्‌ 


(रायण आह्यम्‌ भयवन्तम्‌ वाघुदेवम्‌ उपासीनः कालेन तत्‌ न हिमाल 


शब्दाथं-- 
विदित ३. जानलिया कि विशालायाम्‌ १७. वदरिकाश्रम में 
आनुरागम्‌ ७. ऋषभदेव के प्रति प्रेम है (उन्होंने) प्रज्ञ १८. हिसा रहित 
आपर ५. पुरवासो और निपुणेन १४. कठोर 

भकुति ६. मन्त्री वर्ग का अपने पुत्र तपसा २०. तपस्या से (ओर) 
जनपदः ४. राज्य के समाधि २१. समाधि 

राजा १. महाराज योगेन २२. योण से 

नाभिः २. नाभिने नर चारायण २३. नर भौर नारायण के 
आत्मजम्‌ ८. अपने पुन्न को आख्यम्‌ २४ नाम 

ससय र. धर्म की भगवन्तम्‌ २५. भगवान्‌ 

सेतु १०. मर्यादा की बासुदेवमू २६. वासुदेव को 
रक्षायाम्‌ ११. रक्षा करने के लिये उपासीनः २७. उपासना करते हुये 
अभिषिच्य । १२. अभिषेक करके कालेन २८. समय पाकर 
ब्राह्मणेनषु १३. ब्राह्मणों की देख-रेख में तत्‌ २६. उनके 

उपनिधाय १४. रख दिया (तदनन्तर) महिमानम्‌ ३०. स्वरूप को 

सह १६. साथ अवाप ॥ ३१. प्राप्त कर लिया 
सेरदेव्या १५, (अपनी पत्नी) मेरुदेवी के 


एलोकार्थे--महाराज नाभि ने जान लिया कि राज्य के पुरवासो और मन्त्रो वर्ग का अपने पुत्र ऋषभदेव 
के प्रति प्रेम है। उन्होंने भपने पुत्र को धर्म को मर्यादा की रक्षा करने के लिये अभिषेक करके 
ब्राह्मणों की देख-रेख में रख दिया । तदनन्तर अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ बदरिकाश्रम में 
हिसा रहित कठोर तपस्या से और समाधि योग से नर भोर नारायण के नाम के भगवानु वासुदेव 


की उपासना करते हुये समय पाकर उनके स्वरूप को प्राप्त किया ॥ 


७९२ १ 


परज्छेद--यस्य हु 


शोद्धायवते न० ५ 
षष्ठः श्व्तोकः 
यस्य छ्‌ पाण्डवेय श्लोकाजुदाहरन्ति-- 
को छु तर्क राजषेनासेरन्घाचरेत्पुसान्‌। 
अषत्यताञगाशस्य हरि! शुद्धेन कमणा ॥६॥ 
पाण्डदेय श्लोको उदाहरस्ति कः नु तत्‌ कर्म राजर्षेः नाभेः अन्वाचरेत्‌ पुमान्‌ । 


सवंस्यतास्‌ अगात्‌ यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा 0 
छब्दाथं 


यस्य २. 
ह ३. 
वाच्डवेय १. 
श्खोको ४. 
जबहरश्ति ५. 
का; ७. 
खु ६ 
सह्‌ फसले १०. 


निस राजानाभि के विषय में राजषेः ताले: १. राजर्षि नाभि के 


अश्याचरेल्‌ ११. कर सकता है 
हे परीक्षित्‌ पुलान्‌ ८. पुरुष 
दो एलोको का सपत्यतास्‌ १५. पुत्ररूष में 
उदाहरण देते हैं मणात्‌ १६. प्राप्त हुये थे 
कौन यह्य १०. जिसके 
सला हरिः १४. भगवान्‌ श्री हरि 
उस काये को शुद्धेन कर्मणा ॥ १३. शुद्ध कर्मों से 


इलोकाथे--हे परीक्षित्‌ ! जिस राजा नाभि के विषय में प्रसिद्ध दो श्लोकों का उदाहरण देते हैं । भला 
कोत पुरुष राजष नाभि के उस काये को कर सकता है । जिनके शुद्ध कमो से भगवान्‌ श्री हरि 
पुत्र रूप में प्रकट हुये थे ॥ 


सप्तम! श्लोकः 
ग्रह्मण्योऽन्यः कुतो नासेर्थिप्रा सङ्खणूजिताः । 
यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दशंयासाखुरोजसा ॥७॥ 


खहाण्यः अस्यः कुतः नाते; विग्राः मुल पूजिता 
बाहषि यल्लंशस्‌ दशंयासासुः ओजसा ॥ 


अन्य दूसरा यस्य ५. जिसके 

कोन बहिषि ६. यज्ञ में 

राजानासिसे यश्लेशम्‌ ११ यज्ञो के स्वामी भगवान्‌ श्री हरि का 
ब्राह्मणों ने _ इशंयासासुः १० दर्शन कराया 

सम्मान पूर्वक ओखसा॥ १०. अपने मन्त्र बल से 


नाभि से अत्य दूसरा कौन ब्राहाण-भक्त हो सकता है । जिसके यज्ञ में सम्मान . 


वृर्बेक पूजित हुये ब्राह्मणों ने अपने मन्त-यल से यझें के स्वामी भगवान्‌ श्री हरि का देशंन करायो ॥ 


पचमः स्कण्ध [७९३ 
अष्टमः श्लोकः 
अथ ह अगवान्ुषभदेवः स्ववर्ष कर्मचेत्रमनमन्यमानः प्रदर्शितगुरू 
कुलवासो लब्धवरैर्ग रुभिरनुज्ञातो रहसेधिनां धर्माननुशिचमाणो जयन्त्या- 
मिन्द्रदस्तायासुमयलन्तणं कम खम्रास्ना यांडना तस सियुञ्जबाटसजाना मात्स- 
समानानाँ शातं जनयामास 1८] 
पदच्छेद--अथ ह भगवान्‌ ऋषभदेवः स्वर्षा कर्मक्षेत्रमनुसश्यमानः प्रदशित गुरुकुल वासः लब्धवरः 
गुरुभिः अनुज्ञातः गृहमेधिनाम्‌ घर्मान्‌ अनुशिक्षसाणः जयन्त्यास्‌ इन्द्रदत्ताचाम्‌ उभयलक्षणम्‌ कमं 
समश आम्नातम्‌ अभियुङजन आत्मजानास्‌ आत्मसमानानाम्‌ शतम्‌ जनयालास ॥ 
शब्दाथ-— 
अथ ह्‌ १. उसके वाद प्रसिद्ध है कि धर्मान्‌ अनुशिक्षमाथः ११. धर्मों की शिक्षा देने के लिए 
भगवान्‌ ऋषभदेवः २. भगवान्‌ ऋषभदेव ने जयन्त्याम्‌ १८ जयन्ती के गर्भे से 
स्ववर्षं, कर्मक्षेत्रम्‌ ३. अपने राज्य को कर्म का क्षेत्र इन्द्रदत्तायाम्‌ १७. इन्द्र के द्वारा दी गई 
१४. (श्रौत, स्मातं) दोनों प्रकार के 


औ० ४) 


अनुमन्य सानः ४. मानते हुये उभष लक्षणम्‌ 

प्रशत ६. आच आर्या (तथा) कमं ११. कर्मो आ आचरण 

गुख्कुलवासः ५. गुरुकुल में रहने का समाम्नाय १२. शास्त्र 

लब्ध रेः ७. दक्षिणा प्राप्त किये ह्ये आस्नातम्‌ १३. वर्णित 

गुरुभिः ८. गुरुओं , अभियुङजन्‌ १६. कर्ते हुये 

अनुज्ञातः प आदेश याकर आत्मजानामू २०. पुत्रों को 

गृहमेधिनाम्‌ १०. गृहस्थो के आत्मसमानानांशतम्‌ १८. अपने समान एक सो 
जनयासास ॥ २१, उत्पन्न किया 


इलोकार्थ--उसके बाद प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ ऋषभ देव ने अपने राजा को कर्मों का क्षेत्र मानते हुये 
गुरुकुल में रहने का आचरण किया तथा दक्षिणा प्राप्त किये हुये गुरुओं से आदेश पाकर गृहस्थों 
के धर्मों की शिक्षा देने के लिये शास्त्रों में वणित श्रौत-स्मातं दोनों प्रकार के कर्मों का आचरण करते 
हुये इन्द्र के द्वारा दी गई जयन्ती के गभं से अपने समान एक सो पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ 


नवमः श्लोकः द 
येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेषणण आसी य्येनेदं वष भारतमिति 
व्यपदिशन्ति ॥&॥ 
पदच्छेद-टयेषाम्‌ खलु महायोगो भरतः ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुणः आसीत्‌ येनेदम्‌ वर्षम्‌ भारतम्‌ इति 
वपपदिशस्ति ॥ 


येषासू १. जिनमें शो मे 

स्‌ १. नः | ४. 

खल्‌ _ ६. अवश्य ही न” णो 

महायोगी ७. महानु योगी येनेदम्‌ ७. जिनके कारण इस 

भरतः २ भरत वष म्‌ १०. भू भाग को 

ज्येष्ठः ३. सबसे बड़े भारतम्‌ ११. भारत 

श्रेष्ठ र श्रेष्ठ झऔोर . इति, व्यपदिशन्ति॥ १२. इस नाम से कहते हैं. 

एलोकार्थ--जिसमें भरत सबसे बडे श्रेष्ठ और अवश्य ही महान्‌ योगी थे। जिनके कारण इस भू भाग 
को भारत इस नाम से कहते हैं ॥ 


फा०-०-१०० 


ऽध) श्रौ म-द्ेभागवते 


दशम!ः श्लोकः 


तमनु कुशावते इलावतों ब्रह्मावर्तो मलयः केतुर्भद्रसेन 


[ अ० ४ 


न्द्रस्एग्विद भः व्होकट इति नव नवति प्रधानाः ॥१०॥ 


पदच्छेद 
तम्‌ अनु कुशावतंः इलावतः ब्रह्मावर्तः सलयः केतुः भद्रसेतः 
इन्द्रस्पुकू विदर्भः कीकटः इति नच नवति प्रधानाः॥ 
शन्दाथ— 
तम्‌ १. उन भरत जी के सद्रसेनः द, 
अनु २. बाद इन्द्रस्पुक्‌ दः 
कुशावतं ३. कुशावतं विदर्भः १७. 
इलावतः ४. न्रह्मावतं फोकट ११. 
ब्रह्मावतंः ५. ब्रह्मावतं इति नब १२. 
सलयः ६. मलय नवति १३. 
केतुः ७. केतु प्रधानाः १४. 


भद्रसेन 
इन्द्रस्पूक 
विदर्भ 
कोकट 

ये नव पुत्र 
नब्बे पुत्रों में 
बड़े थे 


एलोकाथे---उन भरत जी के बाद कुशावतं, इलावतं, अरह्मावतं, मलय, केतु, भद्रसेन इन्द्रस्पृक्‌, विदर्भ, 


कोकट ये नो पुत्र नब्बे पुत्रों में बड़े थे ॥ 


एकादशः श्लोकः 
कचिह रिरन्तरिच्तः प्रबुद्ध, पिप्पलायनः । 


आचिहोँजोऽथ द्रमिल चमसः करभाजनः ॥११॥। 


पदच्छेद -- कवयिः हरिः अन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । 
आवहोन्रः अथ द्रुमिलः चमसः करभाजनः ॥ 
शन्दाथं-- 
कविः २. कवि आविर्होत्रः ७. आविहोत्र 
हरिः ३. हरि अथ १. उसके बाद 
अन्तरिक्षः ` ४. अन्तरिक्ष ब्रुमिलः ८. द्रुमिल 
प्रबुदधः ५. प्रबुद्ध चमसः ८. चमस 
पिष्पलायनः। ६. पिप्पलायन करभाजनः ॥ १०. करभाजन ये नो पुत्र बड़े थे 


एलोकार्थे--उसके बाद कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, दुमिल, चमस, कर 


भाजन ये नो पूत्र बडे थे ॥ 


पंचमः स्कन्षः [७९५ 


द्वादशः श्लोकः 
इति अआागवतधमदशना नच महाभागवतास्तेषां खुचरितं भगवनमहिसो- 


पथ'दित॑ चसुदेवन!रदसंवादछ्ुपशसायनछुपरिष्टाह्टशयिष्यामः ॥१२॥ 
पदच्छेद-इति भागवत धघर्मदर्शना नब सहाभागवताः तेवाम्‌ घुचरितम्‌ भगवत्‌ महिमा उपब हितम्‌ 
वसुदेव नारद संवादम्‌ उपशमायनम्‌ उपरिष्टात्‌ वर्ण यिष्यास; ॥ 


आ० ४ | 


शब्दार्थ 
इति १. ये महिमा १०. प्रभावको 
भागवत ४. भागवत उपब हितम्‌ ११. बढ़ाने वाला ओर 
धसं ५. धमे के वसुदेव १४. वसुदेव 
दशना ६. जानकार हुये नारद १५. देवि नारद के 
नव २ नो पुत्र संवादम्‌ १६. संवाद में 
महाभागवताः ३. महान्‌ भागवत और उपशमायनम्‌ १२. शान्ति देने वाला है (उसका) 
तेषाभ्‌ ७. उनके . उपरिष्टात्‌ १३. भागे 
सुचरितम्‌ ८, सुन्दर चरित्र वर्ण १७. वर्णन 
५. भगवान्‌ के यिष्या्तः ॥ १०. करेंगे 


अयघन्‌ 
श्लोकार्थ--ये नो पुत्र महान्‌ भागवत और भागवत घर्म के जानकार हुये | उनके सुन्दर चरित 
भगवान्‌ के प्रभाव को बढ़ाने वाला और शान्ति देने वाला हे । उसका आगे वसुदेव-नारद के संवाद 


में वर्णन करेगे ॥ 
अयोदशः श्लोकः 
यदी थास एकाशी तिर्जी यन्तेया? पितुरादेशकरा महाशालीना सहाओोजिया 
यज्ञशीला! कम विशुद्धा त्राह्मणा बस्रूछुः ॥१३॥ 
पदज्छेद-- 
यवीयांसः एकाशीतिः जायस्तेया: पितुः आदेशकराः महाशालोनाः महाशोत्रियाः यज्ञ शीलाः 
कर्मे विशुद्धाः ब्राह्मणाः बसुवुः ॥ 


शब्दार्थ 
यवीयांसः १. उनमे छोटे महाश्रोत्रिया ६. महान्‌ वेद ज्ञानो 
एकाशीतिः ३. इक्यासी पुत्र यज्ञ शोलाः ७, यज्ञ करने वाले (तथा) 
जायन्तेयाः २. जयस्ती के कर्म विशुद्धाः 5. कर्मानुष्ठान से शुद्ध होकर 
पितुः आदेशकरा ४. पिता के आदेश का पालन ब्राह्मणाः ८. ब्राह्मण 

करने वाले 
सहाशालोनाः ५. बड़े सञ्चरित बभुवुः॥ १०. हो गये थे 


एलोकार्थ-- उनसे छोटे जयन्ती के इक्यासी पुत्र पिता के आदेश का पालन करने वाले, बड़े 
सच्चरित, महात्‌ वेद ज्ञानी, यज्ञ करने वाले तथा कर्मानुष्ठान से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गये ॥ 


७४०१ श्रीमद्धागवते [ ०४ 
TTT _चतर्टशः श्लोक २ 
चतुदेशः श्त्तोकः 
अगवाल्बमसंज्ञ आत्सलन्त्रः स्वयं नित्यनिवृत्तानथपरङ्परः केवला- 
नन्दान्व इश्वर एव बिपरीतवत्कर्माण्यार असाणः कालेनानगतं घमसा- 
चरणेनोपशिच्षयन्षतह्िदा सम उपशान्तो मेत! कारुणिको धर्माथंयशः- 
च्रजानन्दास्ट्रतावरोधेन गुहेषु लोक नियमयत्‌ ॥१७॥ 


न जम ऋषभ संज्ञः आत्मतन्त्रः स्वयम्‌ नित्यनिवृत्त अनर्थ परस्परः केवल आनन्द अनुभवः 
इश्वरः एब विपरीतवत्‌ कर्माणि आरभमाणः कालेन अनुगतम्‌ धर्सस्‌ आचरणेन उपशिक्षयन्‌ 
अतहिदाम्‌ समः उपशान्तः मैत्रः कारुणिकः घर्मार्थयशः प्रजानन्द अपृत अवरोधेन गृहेषु लोकम्‌ 
नियसयत्‌ ॥ 


षान्दार्थ-- 
भगवान्‌ १. यद्यपि भगवान्‌ धर्पम्‌ आचरणेन १३. धर्म का आचरण करके 
ऋषभ संज्ञः २. ऋषभदेव उप शिक्षयन्‌ १५. शिक्षा देते हुये 
आत्मतन्त्रः ३. परम स्वतन्त्र अतह्विदास्‌ १४. अज्ञानी लोगों का 
स्वयम्‌नित्य ४. अपने आप सदा समः १६. समता से युक्त 
निवृत्त ६. रहित उपशान्तः मैत्रः १७. शान्त सुहृद 
अनर्थ परम्परः ५. अनर्थो की परम्परा से कारुणिकः. १5. करुणा पूर्ण होकर 
केबल आनन्द ७. अखण्ड आनन्द का धर्मार्थ यशः १६. धमे, अर्थ, यश और 
अनुभवः ८. अनुभव करने वाले प्रजानन्द २०. पुत्र का भोग करते हुये 
ईश्वर एव ६. ईश्वर ही थे (किन्तु) अमृत अवरोधे २१. मोक्ष को प्राप्त करके 
विपरीतवत्‌ १०. मनुष्थ के समान गृहेषु २३. गृहस्थाश्रम का 
कर्माणि, आरभमणाः ११. कार्यो को करते हुये लोकम्‌ २२. लोगों के लिये 
कालेन अनुगतम्‌ १२. सयमानुसार प्राप्त नियमयत्‌ ॥ २४. नियम बताया 


इलोकार्थ--यद्यपि भगवान्‌ ऋषभदेव परम स्वतन्त्र, अपने आप सदा अनर्थो को परम्परा से रहित 
अखण्ड आनन्द का अनुभव करने वाले ईश्वर ही थे। किन्तु मनुष्य के समान कार्यों को करते हुये 
समयानुसार प्राप्त धर्म छा आचरण करके अज्ञानी लोगों को शिज्ञा देते हुये समता से युक्त, शान्त, 
सुहृद, करुणा पूर्ण होकर अर्थ, धमे, यश और पुत्र का भोग करते हुये मोक्ष को प्राप्त करके लोगों के 
लिये गृहस्थाश्रम का नियम बताया ।। 


पंचम! स्कश्धः [ ७६७ 


छ्० ४ ] 
पञ्चदशः शत्लोकः 
| ५0 € > क लक 

यदूयच्छी षे ण्याचरितं तत्तदनवतेले लोकः ॥१५॥ 
पदच्छेद -- 

यद्‌ यत्‌ शीर्षण्य आचरितम्‌ तत्‌ तद्‌ अनुवरतते लोकः ॥ 
शब्दार्थ 
यद्‌ २, जो तत्‌ ६. उस 
यत्‌ ३. जो आचरण तद्‌ ७. उसका 
शोर्षण्य १. बड़े लोग अनुुदर्तते ८, अनुकरण करते हैं 

लोकः ?। ५. दुसरे लोग 


आचरितम्‌ ४. करते हैं 
एलोकार्थं--बड़े लोग जो जो आचरण करते हैं दूसरे लोग उस उसका अनुसरण करते हैं ॥ 


घोडशः श्‍लोक! 


यद्यपि स्वविदितंसकलघेय॑ ब्राह्म खुद्य' आाह्णैदर्शितमार्गेण 
सामादिभिरुपायेजेनतामनुशशास ॥१६॥ 


पदच्छिंद-- 
यद्यपि स्वविदितम्‌ सकल धर्यम्‌ ब्राह्मम्‌ गुह्यम्‌ ब्राह्मणः दशित मार्गेण सामादिभिः उपाये: जनताम 


अनुशशास ॥ 
शुब्दार्थ--- 

यद्यपि १; यद्यपि वे ब्राह्मणेः र ७, फिर भी ब्राह्मणों के द्वारा 
स्वविदितम्‌ ६. स्वयम्‌ जानते थे दशित मार्गण ८. दिखाये गये रास्ते से 

सकल २. सम्पूर्ण सामादि &, साम दान दण्ड भेद नीतियों के 
घमंम्‌ ३. धर्मों के आश्रय निरुपाय: १०. उपायों से 

ब्राह्मम्‌ ४. वेद के जनताम्‌ ११. जनता पर 

गुह्याम्‌ । ५. गुप्त रहस्य को अनुशशास ॥ १२. शासन किया 


श्लोकार्थ--यद्यपि वे सम्पूर्णं धर्मों के उपायों के आश्रय वेद के गुप्त रहस्य को जानते थे, फिर भी 
ब्राह्मणों के द्वारा दिखाये गये रास्ते से साम-दात्‌-दण्ड-मेंद नीतियों के उपायों से जनता पर 


शासन किया ॥ 


७९८ १ श्रीमद्ागषले [अ० ४ 


सप्तदशः श्लोक; 
व्यदेशकालवयः अद्धर्िविण्विविधो देशोपचितेः सर्वरपि ऋलुभियथो पदेशं 
शलकूस्ब इयाज ॥१७॥ 


पद्च्छेद-द्रष्यदेशकालदयः द्धा ऋत्दिगू विविध उददेशउपचितेः सर्वेः अपि क्रतुभिः यथाउपदेशम्‌ 
शतङत्वः इयाज \। 


शब्दार्थ 

द्रव्य ३. सामग्री उपचितैः ४. किये गये 

देश, काल ४. देश समय सर्वे: अपि १०. सभी प्रकाए के 

क्यः ५. अवस्था क्रलुभिः ११. यज्ञों का 

अ्द्धात्चत्दिए्‌ ६. श्रद्धा मोर यज्ञकर्ता द्वारा यथा २. अनुसार 

दिविध ७. अनेक उपदेशम्‌ १. उन्होंने शुरओं और शास्त्र के कहे 
डपदेशस्‌ ८. देवताओं के निमित्त शतकृत्वः इयाज ॥ १२. सो-सोबार अनुष्ठान किया 


एलोकार्थ--उन्होने गुरुओं और शास्त्र के कहे अनुसार सामग्री, देश, काल, अवस्था श्रद्धा और 

यज्ञकर्ता के द्वारा अनेक देवताओं के निमित्त किये गये सभी प्रकार के यज्ञों का सौ-सो बार 
अनुष्ठान किया ॥ 

अष्टादशः श्लोक; 

ha ~ 

अगवतष भेण परिरद््यलाण पत्तस्मिन्‌ वघ न कश्चन पुरुषो 

बाञ्डुत्यविद्यमानभिवात्सनोऽन्यस्थात्कथश्चन किलपि कर्हिचिदयेज्चते आत यन्न 

सबन विजस्नितस्नेहालतिशयमब्तरेण ॥१८॥ 

पदच्छेद-भगवता ऋषभेण परिरक्ष्यमाणे एतस्मिन्‌ दर्षे न कश्चन पुरुषः वाळ्छति अविद्यमानम्‌ 

इद आत्मनः अन्यस्मात्‌ कथञ्चन किम्‌ अपि काहिचित्‌ अवेक्षते भतंरिः अन्रुसवनय्‌ बिजुल्भित स्नेह 
अतिशयम्‌ अभ्तरेण ॥। 


शब्दाथं-- 

भगवता १, भगवान्‌ अच्यस्मात्‌ १२. दूसरे से 

ऋषनेण २. ऋषभदेव के द्वारा कथञ्चन किम्‌ अपि १३. किसी प्रकार का कुछ भी 
परिरक्षपमाणे ३. रक्षा किये जाते हुये काहिचित्‌ १४, कभी भी 

एतस्मिन्‌ वर्षे ४. ड राज्य में अवेक्षते १८. देखता था 

न १५. a हि अर्तेरि ६. स्वामी ऋषभदेव के प्रति 
कश्चन पुरुषः ५. भ अनुसबन ७, प्रतिक्षण 

म्य १६. चाहता बा (रे को वस्तु को) विजुम्भित स्नेह ८. बढ़ते हुये प्रेम को 
अविद्यमानम्‌ इव १७. आकाश पुष्प के समान मिथ्या अतिशयम्‌ ८. अधिकता के 

आत्मनः ११. अपने लिये अन्तरेण ॥॥ १०. अलावा 


एलोकार्थ---भगवान्‌ ऋषभदेव के द्वारा रक्षा किये जाते हुये इस राज्य में कोई भी पुरुष स्वामी 
ऋषभदेव के प्रति प्रतिक्षण बढ़ते हुये प्रेम को अधिकता के अलावा अपने लिये दूसरे से किसी प्रकार 
का कुछ भी कभी भी नहीं चाहता था । दुसरे की वस्तु को आकाश पुष्प के समात्त मिथ्या देखता था ॥ 


पंचम: स्कण्घः [ ७६६ 


एकोनविंशः शोकः 
सगवाडवभो ज्रह्मावलंगतो ब्रक्मर्षिषवरखभायां 
घशायप्रण यख रखुयन्त्रितान- 


ड० ४] 


स कदाचिदटमानो 
प्रजानां निशासयन्तीनासात्मजानवहितात्मनः 


प्युपशिक्षयल्षिति होवाच ॥१६॥ 
पदच्छेद-सः कदाचित्‌ अटमानः भगवान्‌ ऋणषभ: ब्रह्मावर्त गतः ब्रह्मवि प्रवर सभायाम्‌ प्रानाम्‌ 


निशामयन्तोनाम्‌ आत्मजान्‌ अवहित आत्मनः प्रथय प्रणय भर सुयन्त्रितान्‌ अपि उपशिक्षयन्‌ 


इति ह उवाच ॥ 
शब्दार्थं - 

सः ३. वे आत्सजान २०. अपने पुत्रों को 
कदाचित्‌ १. एक बार अवहित १३. सावधान 
अठसान: २. धुमते हुये आत्सन; १४. मन तथा 

भगवान्‌ ४. भगवान्‌ प्रय १५. विनय (ओर) 
ऋषभ: ५. ऋषभदेव प्रणय १६. स्नेह के 

ब्रह्मावर्त ६. ब्रह्मावतं देश में भर १७. भारसे 

गतः ७. पहुंचकर सुयन्त्रितात्‌ १०. वशीभूत होने पर 
ब्रह्मावि ई. ब्रह्मषियो को अपि १. भी 

प्रबर ८. प्रधान उपशिक्षयन्‌ २१. शिक्षा देते हुये 
सभायाम १०. सभामें इति २२. ऐसा 

प्रजानास ११. प्रजाओं के ह्‌ २४. ये प्रसिद्ध है 
निशामथयन्तीनाम १२. सुनते रहने पर उदाच॥ २३. कहने लगे 

प्रधान ब्रह्मषियों को 


एलोकार्थे---एक बार घुमते हुये वे भगवान्‌ क्रषभदेव ब्रह्मावतं देश में पहुँचकर 
सभा में प्रजाओं के सुनते रहने पर सावधान मन तथा विनय ओर स्नेह के भार से वशोभूत 
होने पर भी अपने पुत्रों को शिक्षा देते हुये ऐसा कहने लगे, यह प्रसिद्ध है ॥ 
इति धोसद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे चतुर्थः अध्याय: ॥४॥ 


ॐ श्रीगणेशाय तंम। 
श्षोसद्धागवतसहापुराणम्‌ 
पञ्चस? स्कन्धः 
पोचम अध्याय: 


प्रथमः श्व्तीकः 
=ऋहषस उचाव--नायं देहो देहभाजां लोके कछान्‌ कामानहेते बिड्ञुजां से । 


तपो दिव्यं झुका येन सत्त्वं शुद्ध ये यस्माद्‌ ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद- नायम्‌ देहः देह भाजाम्‌ नुलोके कष्टान्‌ कामान्‌ अहुते विड्भुजास्‌ ये। 
१ तपः दिव्यम्‌ पुत्रकाः येन सत्वम्‌ शुढ्येत्‌ यस्माद्‌ त्रह्मसोख्पस्‌ तु अनस्तम्‌ ॥ 


शब्दार्थे 2 
तायम्‌ ६. नहीं है देव्यम्‌ १०. अलौकिक 
देहः ३. यह शरीर म पुत्रकाः ८. हे पृत्रों 
देह भाजास्‌ २. शरीरधारी मनुष्यों का येन १३. जिससे 
नुलोके १. मनुष्य लोक से सत्वम्‌ ११. सात्विक 

कष्टान्‌ ४. कष्ट देने वाले शुद्ध्येत्‌ १४. अन्तःकरण शुद्ध होता है 
कामान अहते ५. विषयों के योग्य यस्माद्‌ १६. जिससे 

बड्सूजाम्‌ ८. विष्ठा खाने वाले शूकरादि हैं ब्रह्मसौस्यम्‌ १८. ब्रह्मानन्द प्राप्त होतः है 

|] ७, जे तु १५. और 
तपः १२. तपस्या करनी चाहिये अनन्तम्‌ ॥ १७, अपार 


इलोकार्थे--मनुष्य लोक में शरीरधारी का यह शरीर कष्ट देने वाले विषयों के योग्य नहीं है, 
जो विष्ठा खाने वाले शूकरादि को भी मिलते हें । पुत्रों ! अलौकिक सात्विक तपस्या करनी 
चाहिये । जिससे अन्तःकरण शुद्ध होता है और अपार ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है ॥ 


द्वितीय; श्लोकः 

महत्सेवां द्वारमाहुविछुक्तेस्तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम्‌ । 

महान्तस्ते समचित्ता? प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये ।।२॥ 
पदच्छेद-महत्‌ सेवाम्‌ द्वारम्‌ आहुः विमुक्तः तमः हारम्‌ योविताम्‌ सद्धिसद्धम । 

महान्तः ते समचित्ताः प्रशान्ताः विमन्यबः सुहृदः साधवः ये ॥ 
शब्दार्थ-- पी 
महत्‌ १. महापुरुषों की सङ्गिसङ्गम्‌ ६. साथी (कामियों) का साथ 
० सेवाको हाम्तः ते 


सेवाम्‌ २. सेवा म १४. वे महान्‌, पुरुष हे 

द्वारम्‌ आहुः ४. द्वार कहा गया है (तथा) समचित्ताः १०. समान भाव रखने वाले 

विभुक्तः ३. का प्रशास्तः ११. अत्यन्त शान्त 

तमः ७. खसा का विमन्यवः १२; कोम ते हित 1 श 
८. द्वार सुहृदः साघबः १३. स और सदाचा 

योषितम्‌ हर स्त्रियों के ये॥ &, . जो लोग 


शलोकार्थे--महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार कहा गया है । तथा स्त्रियों के साथी कामियों का. - ' 
साथ संसार का द्वार है । जो लोग समान भाव रखने वाले अत्यन्त शान्त क्रोध से रहित सबके 
हितैषी और सदाचारी हैं,वे महान्‌ पुरुष हैं ॥ र 


श्छ 


पंचमः स्कर्श्य!. [८०१ 


तृतीयः श्ल्लीकः 
ये वा मयीशे कूतसौहृदाथा जनेछु देहरुभरवार्तिकेछु। 


गृहेषु जायात्मजरातिमत्खु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके ॥३॥ 


पदच्छेद--ये वा मयि ईशे कृत सौहृद अर्थाः जनेषु देहस्भर वातिकेषु। 
जाया आत्मज रातिमत्छु न प्रीतियुक्ताः यावद्‌ अर्याः च लोके ॥ 


० ५] 


गृहेषु 

शब्दार्थ 
ये २. जो लोग गृहेषु १२; घर्‌ के प्रति 
चा १. भथवा जाया आत्मज १०, पत्नी, पुत्र,और 
मयि ईशे ३. मुझ परमात्मा के प्रति रातिमत्यु ११. घन सम्पत्ति से युक्त 
कत ६. करते हैं (तथा) न. १४, नहीं 
सोहूद ४. मित्रता रूप प्रीति १३, प्रेमभाव 
अर्थाः ५. पुरुषार्थ युक्ताः १५. रखते हैं 
जनेषु दः लोग प्रति यावद्‌ १७. आवश्यकतानुसार 
देहम्भर ७. विषयों की ही अर्थाः १८. धन संग्रह करते हैं (वे महान्‌ पुरुष हैं) 

बात करने वाले हैं च लोके ॥ १६. और संसार में 


ना ॥ ८; 
“अथवा जो लोग मुझ परमातमा के भ्रति मित्रता रूप पुरुषार्थं करते हैं, तथा विषयों की 
ही बात करने वाले हैं तथा लोगों के प्रति एवं पत्नी, पुत्र और घन-सम्पत्ति से युक्त घर के प्रति प्रेम 
भाव नहीं रखते हैं और संसार में आवश्यकतानुसार घन संग्रह करते हैं, वे महान्‌ पुरुष हैं ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
नूनं प्रमत्तः कुरुते विकमं यदिन्द्रियप्रीतय आएणोति । 


न साघु मन्ये यत आत्मनोऽयमसन्नपि क्लेशद आस देहः ॥४॥ 
नूनम्‌ प्रमत्तः कुरुते विकमं यद्‌ इर्ब्रिय प्रीतये आप्रुणोति । 


पदच्छेद 

न साधु सन्ये यत्‌ आत्मनः भयम्‌ असन्‌ अपि क्लेशद आस वेहः ॥ 
शब्दाथ-- 
ननम्‌ ५. अवश्य ही न १०. नहीं 
प्रमत्तः ६. असावधान होकर साधु द. में उसे उचित 
कुरुते ८. करता है सन्ये ११. ` मानता हें (क्योंकि) 
विकमं ७. बुरे कर्म यत्‌ आत्मनः १२. उस असत्‌ कमं से आत्मा को 
यद्‌ १. मनुष्य जब अयम्‌ १५. यह 
इन्द्रिय २. इस्द्रियों को असत्‌ अपि १२. मिथ्या हीने पर भी 
भतार अ ३. प्रसन्न करने के निवे क्लेशदः a क ६ 

, “प्रयास करता है (तब, आस ७. Tt 

मन्या क छन) वेहः ॥ १६. शरीर 


एलोकार्थे--मनुष्य जब इन्द्रियों को प्रसन्न करने के लिये प्रयास करता है, तब अवश्य हो असावधान 
कर्मे करता है। मैं उसे उचित नहीं मानता हैँ । क्योंकि उस असत्‌ कमें से आत्मा के 


होकर 
मिथ्या बुक पर भी कष्टकारी यह शरीर प्राप्त होता दै ॥ 
फा०--१०१ 


८०२) श्रीमद्भागवत 


पञ्चः शत्तोकः 
पराभवस्तावदथोबजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्‌ । 
याचस्कियास्तावदिदं सनो वे कर्मात्सक येन शरीरबन्धः ॥५॥ 


पदच्छेद पराभवः तावद्‌ अबोध जातः यावत्‌ न जिज्ञासते आत्मत्त्वमू । 
यावत्‌ क्रिया; तावद्‌ इदम्‌ मनः वे कर्मं आत्मकम्‌ येन शरीरबन्धः ॥ 


[अ० ५ 


एन्दार्थ— 

पराभवः ८६. छिपा रहता है याबत्‌ १०. जब तक 

तावद्‌ ६. तब तक क्किया ११. कम है 

अबोध ७. अज्ञान के तावद्‌ १२. तक तक 

जाताः ८. कारण उसका स्वरूप इदस्‌ सनः १३. इस मन का 

यावत्‌ १; जब तक मनुष्य वे १४. अवश्य 

न ४. नहीं कमे १५. कर्मो से 

जिज्ञासते ५. जानता है' आत्मकम्‌ १६. वासना रहती हैं 

आत्म २. आत्मा के येन १७. जिससे 

तत्त्वम्‌ । ३. स्वरूप को शरीरबन्धः।। १८. शरीर का बन्धन होता है 


श्लोकार्थ--जव.तक मनुष्य आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है, तब-तक अज्ञान के कारण उसका 


स्वरूप छिपा रहता है । जब तक कर्मे है तब तक इस मन का अवश्य कर्मो से वासना रहती है । 
जिससे शरीर का बन्धन होता है ॥ 


षष्ठः श्तोकः 
७ ७ ° 
एवं मनः कमवश प्रयुङ्‌क्ते अविद्ययाऽऽत्मन्युपधीथस्षाने । 
प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न सुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ मनः कर्म वशम्‌ प्रयुङ्क्ते अविद्यया आत्मनि उपधीयसाने । 
प्रोतिःत यावत्‌ मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्‌ ॥ 

शब्दार्थ--- 
एवम्‌ ४. इस प्रकार प्रीतिःन १२. प्रेम नहीं होता 
मनः ५. मन ओर यावत्‌ ८. जब तक 
कर्म वशम्‌ ६.७. कम के वश में मयि वासुदेवे १०.११. मुझ वासुदेव में 

प्रयुङ्क्त ८; रहता हे न मुच्यते १६. नहीं मुक्त होता 
अविद्यया आत्मनि १.२. अज्ञान से आत्मा.का देह योगेन 


१४.१५, शरीर के सम्बन्ध से 
उपधोयमाने । ३. आवरण हो जाने पर तावत्‌ ॥ १३. तब तक 


एलोकार्थे--अज्ञान से आत्मा का आवरण हो जाने पर इस प्रकार मन ओर कमे के वश में रहता है। 
जब-तक मुझ वासुदेव में प्रेम नहीं होता तब-तक शरीर के सम्बन्ध से मुक्त नहीं होता है ॥ 


[ ८०१ 


अ० ५ ] पंचमः स्कथ्धः 


सप्तमः श्लोकः 
यदा न पश्यत्ययथा शुणेहां स्वार्थे प्रमत्तः सहसरा विपश्चित्‌ । 


गतस्टुतिर्विन्दति तच तापानासाद्य सैथुन्यमगारसज्ञः ॥७॥ 
यद न पश्यति अयथा गुण ईहाम्‌ स्वार्थ प्रभत्तः सहसा विपश्चितः । 


पदच्छेद 
गतः स्भृतिः विन्दति तत्र तापान्‌ आसाद्य भेथुन्यम्‌ अगारम अज्ञः ॥ 
शब्दार्थ--- 
यदा ३. जब गत ११. रहित 
न्‌ ८. नहा स्मृतिः १०. आत्म स्वरूप के स्मरण से 
पश्पति &. देखता है (तब) विन्दति १८. प्राप्त करता है 
अयथा ७. मिथ तत्र १६. वहाँ 
गुण ईहाम्‌ ६. इन्द्रियों की चेष्टाओको तापानू १७. कष्टों को 
स्वार्थे १. स्वार्थ के विषय में आसाच १५. पाकर 
प्रमत्तः २. प्रमादी (मनुष्य) सैयुन्यम, १३. विथुन सुख वाले 
सहसा ५. अचानक . अगार १४, घरको 
४. विवेकी होकर अज्ञः ॥ १२. अज्ञानी परुष 


घिपश्चित्‌ । 
एलोकार्थ--स्वार्थं के विषय में प्रमादो मनुष्य जब विवेकी होकर अचानक इन्द्रियो की चेष्टाओं को 
मिथ्या नहीं देखता है {तब आत्मस्वरूप के स्मरण से रहित अज्ञानी पुरुष मँथुन घुलवाले घर को 


पाकर वहाँ कष्टों को प्राप्त करता है ॥ 
अष्टसः श्लोकः 
पंसः स्त्रिया मिथुनीभावसेतं तयोसिंथो हृदयग्रन्थिमाहुः 
अतो शृहचषेत्रखुताप्तवित्तेजनस्य मोहोऽयमहं समेति ॥८॥ 


पदच्छेद-- पुंसः स्त्रिया मिथुनोभावम्‌ एतन्‌ तयोः मिथः हृदयप्रन्थिम्‌ आहुः । 
अतः गृहक्षेत्र सुतआप्त वित्तेः जनस्य मोहः अयम्‌ अहम्‌ मम इति ॥ 


शब्दार्थ 
पुंसः १. पूरुष और अतः &. इसलिये 
स्त्रिया २. स्त्री गृहक्षेत् ११. घर भधिकार 
मिथुनी-भाव ५. संयोग रूप को सुत-आप्त १२, पुत्र सम्बन्ध और 
एतम, ४. इस वित्तेः १३. धन के कारण 
तयोः मिथः ३. उन दोनों के परस्पर जनस्य १०. को 
हृदय ६. हृदय को ` मोहः १६. मोह होता है 
ग्रन्थिम्‌ ७. ग्रन्थि १५ 
अहम्‌ मम इति॥ १४. मैं ओर मेरा इस प्रकार का 


1 ८ 


` आहु कहते हैं 
एलोकार्थ--प्ररुष और स्त्री उन दोनों के परस्पर इस संयोग रूप को हृदय को ग्रन्थि कहते हैं । 
इसीलिये मनुष्य को घर-अधिकार-पत्र-सम्बन्ध ओर धन के कारण मैं और मेरा इस प्रकार का 


यह मोह होता है ॥ 


|्ळ्डं 1 


सयदा सनोहृदयग्रन्थिरस्थ 


घीसद्भायष षै 
नवस; श्लोकः 


कर्माचुषद्धो दढ 


[ ष० १ 


आश्लथेत । 


लदा जनः ससू्परिवलेतेऽस्माद्‌ उुक्त्तः परं यात्यतिहाय हेतुस्‌ ॥&॥ 


यदा सनः हृदय ग्रन्थिः अस्य कर्म अनुबद्धः दृढः आश्लथेत । 


तदा जनः सम्परिवतंते अस्माद्‌ सुक्तः परं याति अतिहाय हेतुम्‌ ॥ 


पदच्छेद -- 

शब्दार्थे-- 

यदा १. जब 

ननः ६. मन रूप 
हृदय ७, हृदयको 
ग्रन्थि ८. ग्रन्थि 
अस्य २ इस मनुष्य को 
क्म ३. छ हद द्वारा 

डी ५. ब 

बा ४. मजबूती के 
आश्लथेत। १. शिथिल हो जाती है 


तदा 
जनः 
सम्परिवतंते 
अस्माद्‌ 
सुस्त 

परस 

याति 
मतिहाय 


हेतुम्‌ ॥ 


« मनुष्य 


निवृत्त हो जाता है (और) 
इस मिथुनी भाव से 

मुक्ति पाकर 

परमात्मा के परमपद को 
प्राप्त करता है 

छोड़कर 


अहंकार को 


इलोकार्थे--जब इस मनुष्य की कर्मों के द्वारा बंधी हुई मनरूप हृदय की ग्रन्थि शिथिल हो जाती है । 
तब मनुष्य इस मिथुनी भाव से निवृत्त हो जाता है और अहंकार को छोड़कर मुक्ति पाकर परमात्मा 
के परमपद को प्राप्त करता है ॥ 
दशमः श्त्लोक 
हंसे गुरौ मयि अकत्यानवृत्त्या वितृष्णया ठ्न्द्वतितिच्चयथा च। 
सवत्र जन्तोच्यंसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहानिछ्स्या ॥१०॥ 


पदच्छेद 


हंसे गुरो मयि भक्त्या अनुवृत्त्या वितृष्णया हन्ह तितिक्षया च । 


सवंत्र जन्तोः व्यसन .अवगत्या जिज्ञासया तपसा ईह! निवृस्या ॥ 


आत्मारूप 
गुरू को 
मुक्त 

भक्ति से - 
यत्परता से 

तृष्णा छोड़ देने से 


. सुख दुःख को सहने से 
ओर 


सर्वत्र 
जन्तोः 
व्यसन 


अवगत्या 
जिज्ञासया 
तपसा 


ईहा 
निवृत्त्या ॥ 


सब जगह 
प्राणो को 


« दुःखहे 


इसको जानने से 


_ आत्म स्वरूप की जिज्ञासा से 


तपस्या से 
सकाम कमे के 
त्याग से (मुक्ति होती है) 


१ इलोकाथं-- आत्म रूप मुझ गुरु की भक्ति से, तत्परता से तृष्णा छोड़ देने से, सुख-दुःख को सहने से 
सब जगह प्राणी को दुःख है । इसको जानने से.आत्म स्वरूप को जिज्ञास। से, -तपस्या से शोर 


सकाम कर्म के त्याग से मुक्ति होती है ॥ 


पंचमः स्कन्घ 


एकादशः श्लोकः 
मत्कर्म भिर्मत्कथया च नित्यं मदेवसङ्घाद्‌ छुणकीर्तनान्मे । 
निर्वेरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देइगेहाटमबुद्धः ॥११॥ 
पदच्छेद मत्‌ कर्मभिःमत्‌ कथया च नित्यम्‌ मत्‌ देव सङ्भात्‌ गुणकीर्तनात्‌ मे । 
निर्वेर साम्य उपशमेन पुत्राः जिहासया देह गेह आस्मबुद्धेः ॥ 


झ० ५) ® - 


शब्दार्थे 
सत्‌ २. मेरी निवेर ११. वेर भाव के त्याग से 
कर्मभिः ३. प्रसन्नता के लिये सास्यः १२. समता और 
मत्‌ पी उपशमेन १३. शान्ति से (तथा) 
कथया ५. कथायें कहने से पुत्रा: १. हे पुत्र 
च नित्यम्‌ ६. ओर सदैव जिहासया १८. छोड़ने की इच्छा से मुक्ति होती है 
सत्‌ देव ७. मुझे ही देवता मानने वाले लोगों का देह १४. शरोर और 
सद्भात्‌ ८. साथ करने से गेह १५. घर के प्रति 
गुणकोतंनात्‌ १०. गुणों का कीत॑न करनेसे आत्म १६. आत्मा की 
&. मेरे बुद्धेः १७. आसक्ति को 


से। 

इलोकार्थ--हे पुत्रों ! मेरी प्रसन्नता के लिये मेरी कथायें कहने से और सदैव मुझे ही देवता मानने 
वाले लोग का साथ करने से मेरे गुणों का कीर्तन करने से, वर-भाव के त्याग से, समता और शान्ति 
से तथा शरीर और घर के प्रति आत्मा को आसक्ति को छोड़ने को इच्छा से मुक्ति मे होती है ॥ 


द्वादशः शत्तोकः 
अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सध्यूक्‌ । 
सच्छुद्धया त्रह्मचयंण शश्वद्‌ असम्प्रमादेन यमेन वाचाम्‌ ॥१२॥ 


पदज्छेद-- अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेखिय आत्म अभिजयेन सध्यक्‌ । 
सत्‌ अद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वद्‌ असम्भ्रमादेन यमेन वाचाम्‌॥ 


शब्दार्थ छ 

अध्यात्म १. अध्यात्म शास्त्र का सत्‌ &. सन्तो के प्रति 

योगेन २. अभ्यास करने से अद्धया १०. श्रद्धा भाव रखने से 

विविक्त ३. एकान्त में ब्रह्मचर्येण ११. ब्रह्मचर्य से 

सेवया ४. रहने से शश्चद्‌ १२. निरन्तर 

प्राणेन्द्रिय ५. प्राण इन्द्रिय और असम्‌ १३. कतंव्य का पालन 

आत्म ६. मनको प्रमादेन १४. करने से (ओर) 

अभिजयेन ७. वश में करने से यमेन १६. संयम से (मुक्ति होती है) 
८. भलो भाँति वाचाम्‌ ॥ १५. वाणी के 


सध्यक । 
शलोकार्थे--अघ्यात्म शास्त्र का अभ्यास करने से, एकान्त में रहने से, प्राण-इन्द्रिय और मन को वश 


में करने से भली-भाँति सन्तों के प्रति श्रद्धा भाव रखने से, ब्रह्मचर्य से, निरन्तर कतंव्य का पालन 
करने से भोर वाणी के संयम से मुक्ति होती है ॥ 


७७९, RUS ममममममम तिज 
त्रयोदशः श्व्तोकः 

सवेत्र  सक्ावविचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजिलेन । 

योगेन धत्युव्यलसस्वयुक्तो लिङ्ग व्यपो हेत्कुशलोञ्हसाख्यम्‌ 11१३॥ 
पद्च्छेद-- ५ 


सर्देत्र सत्‌ भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन। 
योगेन घृति उद्यम सर्वयुक्तः लिङ्गम्‌ व्यपोहेत्‌ कुशलः अहम्‌ आयम्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

स्त्र १. सभी जगह धृति &. धेयं से 
सत-भाद २. मेरी भावना उद्यस १०. प्रयत्न (भौर) 
विचक्षणेन ३. करने से सस्वयुष्तः ११. विवेक के युक्त 
ज्ञानेन ६; ज्ञान से (और) लिङ्गम्‌ १४. सुक्ष्म शरीर को 
विज्ञान ४. अनुभव से व्यपोहेत्‌ १५; छोड़ सकता है 
विराजितेन । ५. युक्त कुशलः १२. चतुर प्राणी 
योगेन ७. समाधि से हन्‌ आह्यम्‌ ॥॥ १३. अहंकार रूप 


इलोकार्थे--सभो जगह मेरी-भावना करने से अनुभव से युक्त ज्ञान से और विवेक से युक्त चतुरप्राणी 
अहंकार रूप सूक्ष्म शरीर को छोड़ सकता हे ।। 


चतुदंशः श्लोकः 


करसाशयं हृदयग्रन्थिबन्घमविष्यया55्सादितसमसत्तः । 
अनेन योगेन यथोपदेश सस्यञ्यपो च्योपरभेत योगात्‌ ॥१४॥ 


पद्च्छेद-- 

कर्म आशयम्‌ हृदय ग्रन्थिबन्धम्‌ अविद्यया! आसादितम्‌ अप्रमत्तः । 

अनेन योगेन यथा उपदेशम्‌ ध्यपोह्य उपरमेत योगात्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
कमं आशयम्‌ ४.५. कमो का स्थान अनेन योगेन ११.१२. इस उपाय से 
हृदय ६. हृदय को यथा १०, अनुसार 
ग्रन्थि ७. गाँठ के उपदेशम्‌ ८. उपदेश के 
बन्धम्‌ ८. बन्धन को सस्यक्‌ १३. अच्छी प्रकार से 
अविद्यया २. अज्ञान से व्यपोह्य १४. दूर करके (तदनन्तर) 
आसादितम्‌ ३. प्राप्त हुये उपरमेत १३. छोड़ देता है 
अप्रमत्तः । १. विवेकी मनुष्य योगात्‌ ॥ १५. उस उपाय को भो 


एलोकाथं--विवेकी मनुष्य अज्ञान से प्राप्त हुये कर्मों का स्थान हृदय की गांठ के बन्धन को उपदेश के 
अनुसार इस उपाय से.अच्छी प्रकार से दूर करके तदनन्तर उस उपाय को भी छोड़ देता हे ॥ 


अं० ५) वचभंः स्कन्घ! | ८०७ 
CRS पवन कल मम र 
पञ्चदशः श्लोकः 
पुश्च शिष्यांश्च रूपों णुर्ची अहलोककामो मदलुम्रहा्थः । 
इत्थं विसन्थुरचुशिष्यादतञ्ज्ञान्‌ न योजयेत्कर्मखु कर्मे सूढान्‌ । 
क॑ योजयन्मदुजोऽ्थं लभेत निपालथन्नष्डदशं हि गले ॥१५॥ 


पदच्छेद 
पुत्रान्‌ च शिष्यान्‌ च नृपः गुहः वा सत्‌ लोक कास: नद्‌ अनुग्रहार्थ: । 
इत्थम्‌ विमन्युः अनु शिष्याद्‌ अतज्ज्ञान्‌ न योजपेत्‌ क्र्मघु कर्ममुढान्‌ । 
कं योजयन्‌ मनुजः अर्थम्‌ लभेत निपातयन्‌ नष्ट दृशम्‌ हि गर्ते ॥ 


डदाथं-- 
पुत्रान्‌ १३. पुत्रों को न ११: नही 
च शिष्यान्‌ १४. और शिष्यो को योजयेत्‌ २२. लगाना चाहिये 
च १५. तथा कर्मसु २१. कर्मों में (नहीं) 
नृपः ६. राजा क्स १६. कर्षो से 
गुरः ८. गुरु सुढान्‌ २० भुल लोगों को 
वा ७. अथवा क्‌. २५. किस 
सत्‌ लोक ३.४. मेरे लोक को योजयन्‌ २४. को में लगांता हुआ 
कामः ५. कामना से पनुजः २३. मनुष्य 
सद्‌ १. मेरी अर्थम्‌ २६ पुरुषार्थ को 
अनुग्रहार्थथ । २. कृपा के लिये लमेत २७. प्राप्त करता है (किन्तु) 
इत्थम्‌ १६. इस प्रकार निपातयन्‌ ३२. गिराता है 
विमष्पुः 5. क्रोध रहित होकर नष्ट २४. रहित (उस प्राणी को वह) 
अनुशिष्याद १७. उपदेश देते दृशम्‌ २८. विवेक से 
अतद्‌ १०, तत्त्व को हि ३१. ही 

१२. जानने वाले गर्ते ॥ ३०. गड्ढे में 


ज्ञान्‌ 
श्लोकार्थ मेरी कृपा के लिये मेरे लोक की कामना से राजा अथवा गुरु क्रोध रहित होकर तत्त्व को 


जानने वाले पुत्रों को और शिष्यों को इस प्रकार उपदेशं देवे । तथा कर्मों से मुखं लोगों को कर्मों 
में नहीं लगाना चाहिये । मनुष्य कर्मों में लगाता हुआ कित पुरुषार्थ को प्राप्त करता दै । किन्तु 
विवेक से रहित उस प्राणी को वह गड्ढे में हो गिरता है ॥ 


८०५] 


खौमदभागवते 


षोडशः श्लोकः 


[ अ० ५ 


लोकः स्वये ्रेघसि नष्टहष्टिर्योऽ्थीन्‌ समीहेत निकामकामः | 
स्जुष्बलेशद्देतोरनन्तळुःखं च न वेद खूढः ॥१च॥ 


लोकः स्वयस्‌ श्रेयसि नष्ट दृष्टिः यः अर्थान्‌ समीहेत निकाम कासः 1 
अन्योन्य दरः सुखलेश हेतोः अनन्त घुःखम्‌ च न वेद सुढः ॥॥ 


म्पोन्यचेरः 
पदच्छेद 
छब्दार्थ-- 
लकः स्वयम्‌ १. मनुष्य अपने आप 
` शर्णास १. परम कल्याण के प्रति सुख 
नष्ट ३. होन लेश 
दृष्टिः २. विवेक 


जर्बान्‌ समीहेत ८.५. पुरुषार्थं को चाहता है च न वेद 
लिकास कमः । ६.७. अत्यन्त कामना से 


४. जो 


सूढः ॥। 


अन्योन्य बेर: 


१०.११. परस्पर बेर भाव रखने वाला 
१४. सुख के 
१३ थोड़े 


हेतोः अनन्त दुःखम्‌ १५.१६. कारण आपार दुःख को 


१७.१८. नहीं समझ रहा है 
१२. वह भज्ञात्ती 


शलोकाथे---परम कल्याण के प्रति विवेक हीन जो मनुष्य अपने-आप अत्यन्त कामना से पुरुषार्थ को 
चाहता है परस्पर वंर-भाव रखने वाला वह अज्ञानी थोड़े से सुख के कारण अपार दुःख क्रो 
नहीं समझ रहा है ॥ 


सप्तदशः श्लोकः 
कर्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चिद्‌ अविद्यायामन्तरे बतेमानम। 


| 0 ७ 


दृष्ट्वा पुनस्तं सघणः कुबुङि प्रयोजयेढुत्पथणं यथान्थस्‌ ॥१७॥ 
पदच्छे कः तम्‌ स्वयम्‌ तद्‌ अभिज्ञः विपश्चित्‌ अविद्यायाम्‌ अश्तरे वर्तमानम्‌ । 
दृष्ट्या पुनः तम्‌ सघुणः कुबुद्धिम्‌ प्रयोजयेत्‌ उत्पथगस्‌ यथा अन्धम्‌ ॥ 


छन्दाथं- ` 
षः 

ततम्‌ 
स्वयम 
तद्‌ अभिज्ञः 
विपश्चित्‌ 


अबिद्यायाम, 


झम्तरे 
वर्तमानम, । 


६६ 


७, 


कौन दुष्ट्वा 
इस प्रकार के पुनः तम्‌ 
अपने आप सघण 
उसे जानने वाला कुबुद्धिम, 
ज्ञानी पुरष प्रयोजयेत्‌ 
अज्ञान के उस्पथगम 
बीच में यथा 


रहने वाले (तथा) अन्धम. ॥ 


१२. 
१३६ 

४. 
११. 
१४. 

5. 
१५. 


१६. 


देखकर भी 

फिर से उसे 

दयालु (एवम्‌) 

दुष्ट बुद्धि मनुष्य को 

प्रेरित करेगा 

उलटे रास्ते पर चलने वाले 

जैसे 

अच्वे मनुष्य को (उल्टी राह पर जाने दें) 


इसोकार्थ--उसे जानने वाला कोन ज्ञानी पुरुष दयालु एवम्‌ अज्ञान के बीच में रहने वाले तथा अपने 


आप उलटे रास्ते पर चलने वाले दुष्ट बुद्धि मनुष्य को देखकर भी फिर से उसे प्रेरित करेगा । 
जैसे अन्धे मनुष्य को उल्ठे राह पर जाने दे ॥ 


रू 


पंचमः स्कन्धः (८०९ 


अष्टादशः श्लोकः 
गुन्न स स्यात्स्वजनो न स स्यात्‌ पिला न ख स्याञ्जननी न सा स्थात्‌ । 
देवंन तत्स्याज्ञ पतिश्च ख स्या मोचयेद्यः सखुपेतब्धत्युम्‌ ॥ १८ 
पदच्छेद-- गुरुः न स स्यात्‌ स्वजनः नस स्यात्‌ पिता न स स्यात्‌ जननो न सा स्यात्‌ । 
देम, न तत्‌ स्यात्‌ न पतिः च स ल्यात्‌ न सोचयेत्‌ थः सधुपेत मृत्यु, ॥ 


न० ५) 


शुब्दार्थे-- 

गुरुः न ` ५. गुरु नहीं स्यात्‌ १५. हो सकती है 

स॒ ४. वह देवम्‌ न १७. इष्ट देव नहीं 

स्यात्‌ ६; हो सकता हैँ तत्‌ १६. वह 

स्वजनः न ८. सम्बन्धी नहीं ल्यात्‌ १८. हो सकता है 

स्‌ ७. वह न २१. नहीं 

स्यात्‌ &. हो सकता है पतिः बस २०.१५. पति भोर वह 

पिता न स ११.१०. पिता नहीं वह स्यात्‌ न २२. हो सकता है 

स्यात्‌ १२. हो सकता है मोचयेत्‌ ३. नहीं छुड़ाता है 

जननी न १४. माता नहीं यः १. जो मनुष्य जानकर भी 
३. वह सम्‌ पेत मृत्युम, ॥ २. उपस्थित हुये मृत्यु पाश से 


सा १ 
एलोकार्थ--+जो मनुष्य जान कर मी उपस्थित हुये मृत्यु पाश से नहीं छुड्ाता है, वह गुरु नहीँ हो 
सकता है । वह सम्बन्धी नहीं हो सकता है। वह पिता नहीं हो सकता है । वद्द माता नहीं हो 
सकती है । बह इष्ट देव नहीं हो सकता है । और वह पति नहीं हो सकता है ।। स 
एकोनविंशः श्लोकः 
इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्त्वं हि मे हृदयं यञ्च घेः । 
च च ७ ~ ७ 
इष्ठे कुलो मे यदधसे आरादू अतो हि नागबभं पाइुरायाः ॥१६॥ 
पदच्छेद--इदम शरीरम्‌ सम दुविभाव्यम, सत््वम हि मे हृदयम, यत्र घम: । 
पृष्ठे कृतः मे यद्‌ अधः आरात्‌ अतः हि मास, ऋवभम, प्राहुः आर्याः ॥ 


शन्दार्थ-- 

इदस. १. यह से & अपने से 
शरीरम, ३. शरीर यद्‌. ८. क्योंकि (मैंने) 
सस २. मेरा अधमः १०. अधमं को 
दुविभाव्यम्‌ ४. अज्ञात रहस्य वाला है आरात्‌ ११. बहुत हूर 
सरबम, हि ५. सत्वगुण ही अतः हि १३. इसीलिये ही 
सै हृदयम, ६. र है है माम, १५ मुझे 

त्र घर्माः॥ ७. धर्म का वास ऋषभम प्राहः १६. ऋषभ 

पृष्ठे कृतः १२. पीछे कर दिया आर्या: ॥ रट; १४. श्रेष्ठ पते है 


श्लोकार्थ--यह मेरा शरीर अज्ञात रहस्य वाला है। सत्त्व गुण ही मेरा हृदय है। जिसमें धर्म का 
वास है। क्योंकि मैंने अपने से अधमे को बहुत दुर पीछे कर दिया है । इसलिये ही श्रेष्ठ जन मुझे 


चरषभ कहते हैं ॥ 
फा०--१०३ 


८१० $ श्रीमद्धावगते | षं० ५ 


विशः श्लोकः 
तस्माद्भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे सहीयांसमसं सनाभम्‌ । 
अक्लिष्टबुद्ध्या भरतं भजध्व शुश्रूषणं तङ्गरणं प्रजानाम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद तस्मात्‌ भवन्तः हृदयेन जाताः सर्वे महीयांसम्‌ अमुम्‌ सनाभम्‌ । 
अक्लिष्ट बुद्ध या भरतम्‌ भजध्वम्‌ शु्रषणम्‌ तद्‌ भरणम्‌ प्रजानाम्‌ ॥ 


ब्दार्थ— 

पीन भवन्तः १.२. इसलिये आप लोग मेरे अक्लिष्ट बुद्ध्या १०.११. निष्कपट भाव से 
हृदयेन जाताः ४.५. शुद्ध सत्त्वमन से उत्पन्न हुये हो भरतम्‌ ८६. भरत की 

सर्वे ३. सभी भजध्वन्‌ १२. सेवा करो 
सहीयांसम्‌ ८. बड़े भाई शुश्रूषणम्‌ तद्‌ १४.१३. सेवा ही क्योकि यह 
अमुमुसनाभस्‌ । ६.७. इस सहोदर भरणम्‌ प्रजानाम्‌ ॥१६.१५. पालन है प्रजाओं का 


श्लोकाथे--इसलिये आपलोग सभो मेरे शुद्ध सत्त्वमन से उतपन्न हुये हो । इस सहोदर बड़े भाई भरत 
की निष्कपट भाव से सेवा करो । क्योंकि यह सेवा ही प्रजाओं का पालन है । 


एकविंशः श्लोकः 
भूतेषु वीरुद्भ्य उदुत्तमा ये सरीस्रपार्तेषु .सबो धनिष्ठाः । 
ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि गन्धवंसिद्धा विबुधाचुगा ये ॥२१। 


पदच्छेद सूतेषु वीरुद्भ्यः उदुत्तमा ये सरीसृपाः तेषु सबोध निष्ठाः । 
ततः मनुष्याः प्रमथाः ततः अपि गन्धर्वं सिद्धाः विबुधा अनुगाः ये ॥ 


शन्दाथे-- 

भूतेषु १. चेतन प्राणियों में ततः ७. उनसे भी 
वोर्द्म्यः २. वृक्ष ओर उससे मनुष्याः १०. मनुष्य ओर उनसे 
उबुत्तमाः ५. अधिक उत्तम है प्रमथाः ११. (शिव के) प्रमथगण 
ये ३. जो ततः १२. उनसे 

सरीसृपाः ४. रेंगने वाले प्राणी हैं वे अपि १३. भी 


तेषु सबोध ६.७. उनमें भी ज्ञान में गन्धर्व सिद्धाः १४.१५. गन्धर्व और उनसे सिद्ध (तथा) ` 
निष्ठाः। ५ रहने वाले पशु तथा बिबुधा अनुगाः १६. देवताओं के सेवक 

ये॥ १७. जो किन्नर इत्यादि हैं (वे अधिक उत्तम हैं) 
इलोकार्थे--चेतन प्राणियों में वृक्ष और उससे जो रेंगने वाले प्राणी हैं वे अधिक उत्तम हैं। उनमें भी 


ज्ञान में रहने वाले पशु तथा उनसे भी मनुष्य और उनसे प्रमथगण, उनसे भी गन्धर्व ओर सिद्ध तथा 
देवताओं के सेवक जो किन्नर इत्यादि हैं अधिक उत्तम हैं ॥ 


पंचमः स्कन्धः [5११ 


द्वाविंशः श्लोकः 
देवाखुरेभ्यो सघवत्प्रधाना दचादयो ब्रह्मखुतास्तु तेबास्‌। 
अवचः परः सोऽथ विरिञ्चवी येः स मत्परोऽहं द्विजदेवदेवः ॥२२॥ 
पदच्छेद-- देव असुरेन्यो मघवत्‌ प्रधानाः दक्ष आदयः ब्रह्मचुताः ठु तेषाम्‌ । 
भवः परः सः अथ विरिळच वीर्यः सः सत्‌ परः अहम्‌ हिज देवदेवः ॥ 


श० ५) 


शब्दार्थं 
देव २. देवता और उनसे भवः ११. भगवान्‌ शंकर 
असुरेभ्यो १. असुर उनसे परः १२. श्रेष्ठ हैं 
मघवत्‌ ३. इन्द्र और उससे सः १४. के 
प्रधानाः ८. प्रधान हैं अथ १३. क्योंकि 
दक्ष आदयाः ४.५. दक्ष इत्यादि दस बिरिञ्च वोर्यः १५.१६. ब्रह्मा जो से उत्पन्न हुये हैं 
ब्रह्म ६. ब्रह्मा जी के सः १३. वे ब्रह्मा जी भी 
सुताः ७. पुत्र सत्‌ परः १८. मेरी सेवा करते हैं (किन्तु) 
त्‌ ८. तथा अहुन्‌ द्विज १६. मैं ब्राह्मणों को बंका 
तेषाम्‌ १०. उनमें भो देव देवः ॥ २०. देवता मानता हुँ 
दस ब्रह्मा जो के पुत्र प्रधान 


श्लोकार्थ--असुर, उनसे देवता और उनसे इन्द्र और उनसे दक्ष इत्यादि 
हैं । तथा उनमें भी भगवान्‌ शंकर श्रेष्ठ हैं । क्योंकि वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुबे हैं | बे ब्रह्मा जी 
भी मेरी सेवा करते हैं । किन्तु में ब्राह्मणों को देवता मानता हूँ ॥ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
न आ्राह्मणेस्तुलये भूतमन्यत्‌ पश्यासि विघाः किमतः परं लु । 
यस्मिन्टभिः प्रहुतं अद्धयाहमश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे ॥२३॥ 


पदच्छेद--न ब्राह्मणः तुलये सुतम्‌ अन्यत्‌ पश्याम विध्राः किमतः परं तु। 
यस्मिन्‌ नुभिः प्रहृतम्‌ अद्धयाअहम्‌ अश्नामि कामम्‌ न तथा अग्निहोत्रे ॥ 


शन्दार्थ-- 
न ५; नहीं यस्सिन्‌ १०. जिनके मुख में 
ब्राहमणः २. ब्राह्मणों से , नृभिः ११. मनुष्य के द्वारा 
तलये ६. तुलना कर सकता हूँ प्रहुतम्‌ १२. दिये गये अन्न को 
सुतम्‌ ४. प्राणो की श्रद्धया अहम्‌ १३. श्रद्धा पूर्वक मैं 
अन्यत्‌ ३. ओर किसी अश्नामि १५. खाता हूँ 
पश्यामि 5. देखता हूं कामम्‌ १४. क रूप से 
: .. हेविप्रो मैं ग न १८. नहीं ग्रहण करता हुं 
स र किसी को ब्राह्मणों से तथा १६ उस प्रकार से 
परस्‌ तु ८. श्रेष्ठ नहीं अग्निहोत्रे ॥ १७. अग्नि में डाली गई आहुति को 
एलोकार्थ- हे विप्र ! मैं ब्राह्मणों से और किसी प्राणी को नहीं वलन कर सकता हें । किसी 
णो ताह जिनके मुख में मनुष्यों के दोरा दिये गये अन्न को र्ग श्रद्धा गयो 


ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं देखता हूं it 
यथेच्च रूप से खाता हुँ । उस प्रकार अग्निहोत्र में डाली गई आहुति को नहीं ग्रहण करता हू । 


८१२) 


सि श्रीमद्भाग बते 
चतुविंशः श्लोकः 


[4०५ 


चता तनूर्शती से पुराणी येनेह सत्त्वं परं पविन्नम्‌ । 
शसो दसः सत्यसलुय ह्च तपस्तितिक्षानुभवश्व बच ॥२४॥। 
पदच्छेद ताः तन्‌: उशतीः से पुराणी: थेन इह सत्त्वम्‌ परमम्‌ पवित्रम्‌ । 


शमः दसः सस्यम्‌ अनुग्रहः च तपः तितिक्षा अनुभवः च यत्र ॥ 


शब्दार्थ-- 

घुता: ७. 

तन्‌: ३; 
उशती ९ 

४. 

पुराणी ६ 
घेन २. 
इह १. 
सत्त्वम्‌ ११. 
परमम्‌ द 


घारण कर रवखा है पवित्रम्‌ । 
शरीर में शमः दपः 
सुन्दर सस्यम्‌ 
मेरी अनुग्रहः च 
पुरातन वेद वाणी को तपः 
जिन्होंने (अपने) तितिक्षा 
इस लोक में अनुभवः 
सत्त्वादि आठ गुण च 

अत्यन्त यत्र ॥ 


१०. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५४. 
१६. 
१८. 
१७. 
८, 


पवित्र _ 
शान्ति संयम 


सत्य 
कृपा और 


तपस्या 
सहनशीनता 
अनुभव रहते हैं 
और 


जिनमें 


इलोकार्थे---इस लोक में जिन्होंने अपने शरीर से मेरी सुन्दर पुरातन वेद वाणी को धारण कर रवखा 
है । जिनमें अत्यन्त पवित्र सत्त्वादि आठ गुण, शान्ति, संयम, कृपा और तपस्या, सहनशीलता और 
अनुभव रहते हैं ॥ 


पञ्चविंशः श्लोकः 


सत्तोऽप्यनन्तात्परतः परस्मात्‌ स्वर्गापवर्गाधिपतेने किञ्चित्‌ । 


येषां किछु स्यादितरेण तेषामकिञ्चनानां मयि अक्तिआजार्‌ ॥२५॥ 
पदड्छेद--मत्तः अपि अनन्तात्‌ परतः परस्मात्‌ स्वगं. अपवर्गं अधिपतेः न किञ्चित्‌ । 
येषाम्‌ किमु स्यात्‌ इतरेण तेषाम्‌ अकिञ्चनानाम्‌ मयि भक्ति भाजाम्‌ ॥ 


घब्दा्थ--- 


अपवर्ग अधिपतेः 
न 
किञ्चित्‌ । 


री १० ० ८०० १०९१ ९ 


झ 
जो जं 
अनन्त से स्यात्‌ , 
ब्रह्मा जो से भो इतरेण 
श्रेष्ठ स्वगं और तेषाम्‌ ; 
मोक्ष के स्त्रामो अफिञ्चनानाम्‌ 
नहीं (चाहते हैं अतः) मयि भक्ति 


भाजाम्‌ ॥ 


११. 


जो निर्लिप्त ब्राह्मण लोग 
क्या प्रयोजन 


« हो सकता है 


दूसरे राज्यादि से 
उन ; 


निर्धेन ब्राह्मणों को 


« केवल मेरे ये भक्ति भाव 


कुछ रखने वाले 

श्लोकार्थे--ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ स्वगं और मोक्ष के स्वामी मुझ अनन्त से भी जो निलिप्त ब्राह्मण 
लोग कुछ नहीं चाहते हैं, अतः केवल मुझमें भक्ति-माव रखने वाले उन निधेन ब्राह्मणों को 

दूसरे राज्यादि से क्या प्रयोजन हो सकता है ॥॥ 


(८१३ 


पंचम! ल्कश्या 
घडविंशः श्लोकः 
सर्वाणि मद्धिष्ण्यतया भवद्भिश्चराणि भूतानि छुता शुवाणि । 
सम्मावितव्यानि पदे पदे घो विविक्ततदग्मिस्तदु हाहेणं मे ॥२३१॥ 
सर्वाणि मद्धिष्ण्यतया भवब्द्गि: चराणि भुनानि सुताः श्रुचाणि । 


छ्० २) 


पदच्छेद 
सम्भानितब्यानि पदे पदे बां विविक्त दृग्भिः तदु हृ भहुंगन्‌ मे ।॥ 
शब्दार्थं 
सर्वाणि ३. सम्पूर्ण पदे १०. पद्‌ 
मद्विष्ण्यतया ६. मेरा ही बुद्धि के द्वारा प्दे ११. पद पर 
भवद्धिः २. आप लोग वा १२. उनको 
चराणि ४. चराचर विविक्त ७, शुद्ध 
भूतानि ५. प्राणियो को दुरिभिः द. समझ कर 
सुताः १, हे पुत्रों तडुह १४. यही 
श्रुवाणि । ८. शरीर अर्हणम्‌ १६. सच्ची पुजा है 
सब्भावितण्यानि १३. सेवा करो से॥ १५. मेरी 


एलोकार्थे--हे पुत्रों ! आप लोग सम्पूर्ण चराचर प्राणियों को मेरा ही, बुद्धि के दारा शुद्ध शरीर 
समझ कर पद-पद पर उनकी सेवा करो यही मेरी सच्ची पुजा हैं ॥ 


सप्तविंशः श्लोकः 
सनोवचोहक्करणेहितस्य साचात्करूतं मे परिबहणं हि। 


विना” पुमान्‌ येन महाविमोहात्‌ कृतान्तपाशान्न विमोक्लुमीशेल्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद-मनः वचः दृक्‌ करण ईहितस्प साक्षात्‌ कृतम्‌ मे परिबहेणम्‌ हि। 
विना पुमान्‌ येन महा विमोहात्‌ कृतान्त पाशात्‌ न विमोक्तुम्‌ ईशेत्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 
मनः बंच! १.२. मन से वचन से विना पुमान्‌ ११.१२. बिना मनुष्य 
दुक्‌ कंरण ३.४. दृष्टि से (और) इच्धियों की येन १०. जिसके 
ईहितस्य ५. चेष्टाओ का महा विमोहात्‌ १३.१४. महान्‌ मोहमय 
साक्षात्‌ ६. साक्षात्‌ कृतान्त १५. काल के 
कुतम्‌ से ७. फल मेरी पाशात्‌ १६. पाश से (अपने को) 
परिबहंणम्‌ ४. पूजा है न १७. नहीं 
८. हो विसोक्तुम्‌ ईशेत॥ १८.१६. छुड़ा सकता है 


हि। 
एलोकार्थ--मन से, वचन से, दृष्टि से और इन्द्रियों की चेष्टाओं का साक्षात्‌ फल मेरी ही पुजा है। 
जिसके बिना मनुष्य महान्‌ मोहमय काल के पाश से अपने को नहीं छुडा सकता दै ॥ 


८१४ श्रीमद्धाणबते [ अ०५ 


अष्टाविंशः इत्तोकः 
श्रीशुक उवाच--एवभच्चुशाइ्यात्शजान्‌ स्वथसनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं 
सहानभावः परससुहृङ्गवान्टषभापदेश उपशमशीलानासुपरलकमणां महा- 
~ ० ० ९ ¢ 
झुनीनां सक्तिज्ञानवेराग्यलक्षणं पार महंस्थघम छुपशिचसाणः स्वतनयशलज्पेषठं 
परञ्ञमागवतं भगवज्जनपरायणं अरत घरणिपालनायाभिषिच्य स्वयं भवन 
एवोर्चरितशरीरसात्रपरिय्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीणंकेश आत्सन्या- 
रोपिताहवनीयो ब्रह्मावतीत्प्रवन्राज ॥२८।। 

पदच्छेद--एवस्‌ अनुशास्य आत्मजान्‌ स्वयम्‌ अनुशिष्टान्‌ अपि लोक अनुशासनार्थम्‌ महानुभावः परम 
सुहृद्‌ भगवान्‌ ऋषभ अपदेश उपशसशोलानाम्‌ उपरत कमंणाम्‌ महामुनीनान्‌ भक्तिज्ञानवराग्य 
लक्षणम्‌ पारमहंस्य धमम्‌ उपशिक्षमाणः स्वतनय शत ज्येष्ठम्‌ परम भागवतम्‌ भगवत्‌ जन परायणम्‌ 
अरतम्‌ धरणि पालनाय अभिषिच्य स्वयम्‌ भवन एव उर्वरित शरीरमादर परिग्रहः उन्मत्त इब गगन 

परिधान: प्रकीणं केशः आत्मनि आरोपित अगहवनीयः ब्रह्मावर्तान्‌ प्रवन्ञाज ॥। 


शब्दार्य-- 

एवस्‌ &. इस प्रकार शत १२. सौ 

अनुशास्य १०. शिक्षा दी (तद्नन्तर) ज्येष्ठम्‌ १४. सबसे बड़े 
आत्मजान्‌ ८. अपने पुत्रों को परम भागवत्‌ १५. महान्‌ भगवत्‌ भक्त (तथा) 
स्वयम्‌ ६. अपने आप भगवत्‌ जन परायणम्‌ १६. भक्तों के सेवक 
अनुशिष्टान्‌ अति, ७. अत्यन्त शिक्षित होने पर भी भरतम्‌ धरणि १७. भरत को पृथ्वी की 
लोक अनुशोसनार्थम्‌ ५. संसार को शिक्षा देने के लिये पालनाय १८ रक्षा के लिये 
महानुभावः १. परम उदार अभिषिच्य स्वयम ५5. राज्याभिषेक किया अपने झाप 
परम सुहुदः २. परम हितैषी भनन एव उधेरित २८ घर पर ही केवल 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ ने शरोरसात्र परिग्रह २६ शरीरमात्र धारण करके 
ऋषभ अपदेशः ३. ऋषभ नाम वाले उन्मत्त इब ३०. पागल के समान 
उपशमशोलानाम्‌ २०. शान्ति परायण गगन ३१. दिगम्बर 

उप्रत २२. विरत परिधानः ३२. वेष में 

कर्मणाम्‌ २१. कमो के अनुष्ठान कीणे ३२. बिखेरे हुये 
सहामुनीनाम्‌ २३. महामुनियो के केश ३३. केश 

अक्ति-ज्ञान २४. भक्ति ज्ञान ओर आत्मनि ३५. अपने में 

बेराग्य लक्षणम्‌ २५. वैराग्य स्वरूप वाले आरोपित ३७. लीन करके 
पारमहंस्य धर्मम्‌ २६. परमहंसो के धर्मं की आहवनीय ३६. अग्निहोत्र को 
उर्पाशक्षमाण २७. शिक्षा देने के लिये ब्रह्मावर्तान्‌ ३८. ब्रह्मात्रतं देश से 

स्व ११. अपूने म प्रवत्नाज ॥ ३६. निकल गये 


तनय १३. पुत्रों में नर 112 

एलोकार्थ-परम उदार, परम हितैषी, ऋषभ नाम वाले भगवान्‌ ने संसार को शिक्षा देने के लिये अपने 
आप अपने पुत्रों को इस प्रकार शिक्षा दी । तदनन्तर अपने सौ पुत्रों में सबसे बड़े महान्‌ भगवत्‌ भक्त 
तथा भक्तों के सेवक भरत का पृथ्वी को रक्षा के लिये राज्याभिषेक किया और अपने-आप शास्ति- 
परायण कर्मों के हि से विरत महामुनियो के भक्त-ज्ञान और वैराग्य स्वरूप वाले परमहंसों के ध्म 
की शिक्षा देने के लिये घर पर्‌ ही केवल शरीर मात्र धारण करके पागल के समान दिगम्बर देष में 
केश बिखेरे हुये अपने में अग्निहोत्र को लीन करके ब्रह्मावर्त देश से निकल गये ॥ 


अ० ५) पंचमः स्कश्घा 


[६१५ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 


ज डान्धसूक बधिर पिशा चोन्मादकवदवघूतवेषोऽसिआष्यमाणोऽपि जनानां 


गृही तमौनब्रतस्तूष्णीं ब भूच्च ॥२६॥ 


चुप 
रहते थे 


पदच्छेद 
जड़ अन्ध मुक्त बधिर पिशाच उम्मादकवत्‌ः अवधूत बेषः । 
अभिभाष्यमाणः मपि जनानाम्‌ गृहीत सोनन्रतः तुष्णीम्‌ बघूच ॥ 
शब्दार्थ 
जड़ १. सूखे वेः दै. 
अन्ध २. अन्वे अभिभाष्यमाणः १३. 
सूक ३. गंगे अपि १४. 
बधिर ४. बहिरे जनानाम्‌ १०. 
पिशाच ५. पिशाच (ओर) गुहीत ११, 
उन्माद ६. पागल के मौनव्रत १०; 
चत्‌ ७. समान तुष्णोम्‌ १५. 
अवघूत ८. अवधूत बमूव ॥ १६. 


एलाकार्थ खं, अस्वे, गंगे, बहिरे, पिशाच भोर पागल के समान अवघूत वेष में मोनव्रत को धारण 


करके लोगों के बुलाने पर भी चुप रहते ये ॥ 


३१९) श्रीमद्धानवतै [ थ० ५ 
जिंशः श्लोकः 

तञ तन्न पुरासाकरस्ेटवारस्व बंटशिबिरन्रजचोषसाथगिरिचनाश्रमा- 

दिज्यलपथपव निचरापसदैः परिश्ूपमानो सक्तिकामिरिव वनगजस्तर्जनता- 

डनावलेहनछीवनगावशकुदूजः प्रत्तेपपूतिवातरुरुक्‍लैस्तदविगणयन्नेचासत्संस्थान 

एतस्मिन्‌ देहोपलच्षणे सदपदेश उमयथान अवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेनासमा- 


रोपिताहंसमा सिमानत्वप्दविलण्डितमना। एथिबीसेकचरः परिवज्ञास ॥३०॥ 
पद्च्छेद-तन्न तन्न पुर प्रास आकर खेट वाड खर्वट शिबिर ब्रज घोष सार्थ शिरि वन आश आदिषु 
अनुपथम्‌ अवनिचर अपसदेः परिभुथ सानः सक्षिकाभिः इव वन गज तर्जन ताडन अवमेहन ष्ठीवन 
प्रद शक्कद्रजः प्रक्षेप पुतिवात दुरर्तः तद्‌ अविगणपन्‌ एव असत्‌ संस्थान एतस्मिन्‌ देह उपलक्षणे 
सदपदेशः उभय अनुभव स्वरूपेण स्वमहिमा अबस्थानेन असमारोपित अहम्‌ सभ अभिसानत्वाद्‌ 
अविखण्डितमनाः एथिवीम्‌ एकचरः परिब ञ्ञाञ ॥॥ 


इन्दाथे-- र र गे हे 
तन्न तन्न १. वे जहाँ-जहाँ पुतिबातडुरुत्तेः १५. अपान वायु और गालियों से 
घुर ग्रास आक्र २. नगर गांव खान तद्‌ २०. वे उसका 

खेटदाट ३. किसानों की बस्ती बगीचा अविगणथन्‌ २१. विचार च करते थे 

छर्देट शिबिर ४. पहाड़ी गांव सैनिक पड़ाव एब . २४ ही 

छल घोष ५. गोशाला अहीरों की बस्ती असत्‌ संस्थान २२. मिथ्या आकार वाले 

साये गिरि ६. सराय, पर्वत एतस्मिन्‌ देहः २३. इस शरीर रूप में 

जन आधम ७. जंगल भाश्रम _ उपलक्षणे २५. दिखाई देने वाले 

आदिखु ८. इत्यादि स्थानों में सद्‌ अपदेशः २५. सत्य कहलाने वाले 
अनुपथप्‌ ८. मागं में घूमने लगे उभय अनुभव २६. सत्य और असत्य से भिन्न 
अदनिखर १२. पृथ्वी पर घुमने वाले स्वरूपेण २७. स्वरूप होने के कारण 
अएसदः १३. दुष्ट लोग स्वमहिसा २६ अपनी महिमा में 

परिसू यमानः १६. तिरस्कार करते थे, अवस्थांनेन ३०. प्रतिष्ठित रहते थे 
सक्षिकानिः ११. मक्खियां तंग करती हैं (उसी प्रकार) अखसारोपित ३३. न होने से 

इद दनंगज १०, जैसे जंगली हाथी को अहस्‌'ससम ३१. मैं ओर मेरे का 

तजन ताडन १४. डाट फटकार कर मारते अभिमानत्याद ३२. अहंकार 

अदमेहन १५. पेशाब करते अविखण्डितमनाः ३४. अखण्ड मन से 


ष्ठीदनग्राव १६. थुक देते पत्थर मारते पृथिवीम्‌ एकचरः ३५ पृथ्वी पर अकेले ही 

शक्रुढ्‌ रजः प्रक्षेप १७. विष्ठा और घुल फॅककर परिबभ्रास ॥ ३६. विचरने लगे 
इलोकार्थ--वे जहाँ-जहाँ नगर, गांव, खान, किसानों की बस्ती, बगीचा, पहाड़ी गाँव, सैनिक पड़ाव, 
गोशाला अहीरो की बस्ती, धर्मशाला, पर्वत, जंगल, आश्रम, इत्यादि स्थानों में मार्ग में घुमने लगे । 
जैसे जंगली हाथी को मक्खिपाँ तंग करती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर घूमने वाले दुष्ट लोग डाट- 
कटकार कर मारते, पेशाब करते, थूक देते, पत्थर मारते, विष्ठा और घूल फेंक्रकर अपान वायु और 


गालियों से तिरस्कार करते थे । वे उसका विचार नहीं करते थे । मिथ्या आकार वाले इस शरीर रूप 


में ही दिखाई देने वाले सत्य ओर असत्य से भिन्न स्वरूप के कारण सत्य कहलाने वाले अपनी महिमा 
बे अति रहते थे । मैं ओर मेरे का अहंकार न होने से अखण्ड मन से पृथ्वी पर भकेले ही बिचरने 
॥ ॥ 


पंचम: स्कन्धा [५१७ 
एकत्रिंशः श्लोकः 
अतिसुकुमारकरचरणोरःस्थलबिपुलब।ह सगलवद नाद्यवयव विन्या सः 
प्रकृतिसुन्दरस्वभावहा सखुसुसयोनवनलिनदलायमानशिशिरतारारुणायतनयन- 
उचिर/सहशसखुलगकपोलकण कण्ठनासों विशूदस्लितवदनमसहोत्सवेन पुरव- 
नितानाँ सनसि कुछुमशरासनसुपद्धान! परागवलस्बन्तानकुशिलजदिलक- 
पिशकेश शूरिआरोञ्चधूतमलिननिजशरीरेण अहणहीत इवाहश्यत ॥३१॥ 
पदच्छेद--अति सुकुमार कर चरणः उरः स्थल बिपुल बाहु अंगल वदन आदि अवयव विन्यासः 
प्रकृति सुन्दर स्दभाव हास सुनुः नवनलिन दलायमान शिशिरतारा अरण आयत नयन रुचिरः 
सदुश सुभग कपोल कर्ण कनात. विमुदध्मित बदन नहोत्तवेन पुरबनितानाम्‌ मनसि कुसुम 
शरासनम्‌ उपदधानः- पराक्‌ अवलम्त्रमान्‌ कुटिल जट्ति कपिश केशश्चुरिभारः अबघूत मलिन निज 


शरीरेण ग्रह गृहीत इब अदश्यत ॥ 


ण० ५ ] 


शब्दार्थ-- 
अति सुकुमार ७. अत्यस्त कोमनथी विगुढ स्मित २०. अस्पष्ट मुसकान युक्त 
कर चरण १. उनके हाथ पैर वदन २१. मुख 
उरः स्थल २. छाती आदि अंग _  महोत्सवेन २२. अत्यघिक्न शोभायुक्त था (जो) 
विपुल बाहु ३ लम्बी लम्बी भुजाये पुरवनितानान्‌ २३. नगर्‌ की स्त्रियों के 
अंसग वदन ४. कन्वे, गला, मुख सनसि कुसुम २४. मन में पुष्पों के 
आदि ५. इत्यादि शरासनम्‌ २५. धनुष वाले (कामदेव का) 
अवयच विन्यास ६. अङ्गों की बनावट उपदधानः २६. प्रवेश कराता था 
प्रकृति सुन्दर ५. स्वभाव से ही सुन्दर पराक २७. आगे 
स्वभाव हास 5. सहज मुसकान यवल्बसश्न २८. लटकती हुई _ के 
सुमुख: १०. सुन्दर मुख कुटिल ३१. घुंघराली अलकें थीं 
नव चलिन ११. नवीन कमल जटिल. २४. टेढ़ी तथा 
दलायमान १२. दल के समान कपिश फेश ३०. भूरे रंग को केश राशि 
शिशिर १५. शीतल , सूरिभागः ३३. अत्यधिक भार तथा 
तारा १६. पुतलियाँ थी मवचूत ३५. अवधूतों के समान 
अरुण १३. लाल तथा सलिनिनिज ३३. मैले होने के कारण वे अपने 
आयत नयन १४. चोड़े नेत्र थे शरीरेण ३४. शरीर 
रूखिरः सदृश १७ सुन्दर समान ग्रह गृहीत ३६. ग्रह से ग्रस्त (मनुष्य के) 

भग कपोल १५. शीमाशाली गाल वे ३७. समान 

३८. दिखाई पड़ते थे 


सुभ 

कर्णे कण्ठ नासः १६. कान गला और नासिका थी अदृश्यत ॥ 
शलोकार्थ--उनक्रे हाथ, पैर, छाती आदि अंग, लम्बी-लम्ब्री भुजायें, करवे, गला इत्यादि भङ्गो को 
बनावट अत्यन्त कोमल थी स्त्रभाव से ही सुन्दर सहज मुसक्तान सुन्दर मुख नवोन कमल दल के समान 


जाल तथा चोड़े नेत्र थे। शीतल पुतलियाँ थीं। सुन्दर समान शोमाशाली गाल, कान गला बौर 
न भा. नगर की स्त्रियों के मन मे पुष्पों 


नासिका थो । अस्पष्ट मुसकान युक्त मुख अत्यधिक शोभायुक्तथा । जो 
के घनुष वाले कामदेव का प्रवेश कराता था। आगे लटकतो हुई टेढ़ी भूरे रंग की केशराशी घुंघराली 
अलके थीं । अत्यधिक भार तथा मेले होने के कारण वे अपने शरीर से अवघूत के समान त्रथा ग्रह से 
ग्रस्त मनुष्य के स दिखाई पड़ते थे ॥ 

फा०==१०३ 


इा्रिशः श्लोकः 
याहि चाय स अगवान लोकसिमं योगस्थाद्धा प्रती पभिवाचच्षाणक्तत्प्रति- 
स्तिया कसं चीभत्सितसिति ब्रतमाजगरमास्थितः शयान एबाश्नाति पिचति 
स्ादत्यचसेहलि हदति स्म चेष्ट्सान उच्चरित आादिण्धोहेशः ॥ ३२ 
पदच्छेद-र्याहि दाद स भगवान्‌ लोकम्‌ इसम्‌ योगस्थ अद्धा प्रतीपम्‌ इव आचक्षाणः तत्‌ प्रति क्रिया 


कसं बीभर्सितस्‌ इति व्रतम्‌ आजगरन्‌ आस्थितः शयानाः एव भश्नाति पिबति खादति नवभेहति 
हदति स्प चेष्टमानः उच्चरितः आदिग्ध उद्देशः ॥ 


शब्दाथं-- 

याह १. जब इति १६. इस प्रकार उन्होंने 
द्वाद २. निश्चित रूप से द्रतभ्‌ १८, वृत्ति 

सः ३. उन आजगरस्‌ १७. अजगर की 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ ऋषभदेव ने (जाना) कि आ€्थित्तः १८. घारण कर ली 
लोकस्‌ ६. संसार शयानः २०. षे लेटे लेटे 

इसम्‌ ५. यह ट्ब २१. ही 

योगस्य ७. योग की साधना में अश्नाति २३. खाने 

सद्धा ८; स्पष्ट रूप से पिबति २३. पीने लगे 
प्रतोपम्‌ छै. विघ्नके खादति २४. खाते हुये 

इव १०; समान अबसेहति स्स २५. मल मूत्र त्यागने लगे 
आचक्षाणः ११. व्यवहार करने वाला है हृदति २६. स्यागे हुये भल मूत्र में ही 
तस्‌ १२. इससे चेष्डमानः ३७. लोटले लगे 
प्रतिक्रिया १३. बचने का उष्चरितः ९८. विष्ठासे 

कम १४. उपाय आदिग्ध ३०. सान लेते 


बीभत्तितम्‌ १५. घृणित रूप से रहना है (तब) उद्लेशः ॥ २६. णरीर को 


एलोकार्थ--जब निश्चित रूप से उन भगवान्‌ ऋषभ देव ने जाना कि यह संसार योग की साधना में 

स्पष्ट रूप से विघ्न के समान व्यवहार करने वाला है और इससे बचने का उपाय घृणित रूप से रहना 

है। तब इस प्रकार उन्होंने अजगर को वृत्ति घारण कर ली । वे लेटे-लेटे ही खाने-पीने लगे खाते हुये 

मल-मूत्र त्व्शगने लगे तथा त्यागे हुये मल-मूत्र में ही लोटने लगे और बोलते हुये अपने शरीर को उसी 
` भें सानने लगे ॥ 


ड पंचम: स्कण्डः [5१९ 
अयस्थत्रिश! श्लोकः 
तस्थ ह यः पुरीषखुरभिसौगन्ध्यचायुस्तं देशं दशयोजनं 'समन्तात्‌ 
सुरभि कार ॥३३॥ 


पदच्छेद-- 
तस्य हू यः पुरीष सुरभि सोगन्ध्य वायुः 
तम्‌ देशम्‌ दशयोजनम्‌ समन्तात्‌ सुरभिम्‌ चकार ॥ 
शंब्दार्थे--- 
तस्य हु १. उनके शरीर से ताम्‌ ६० उसकी 
यः २. जो देशम्‌ ॐ. स्थान को 
पुरी ३: मल (निकला) दशयोजनम्‌ ८. दश योजना तक के 
सुरभि ४. वह सुगन्धित था समन्तात्‌ १०. चारो ओर 
सौगन्थ्य ७, सुगन्ध को (लेकर) सुरभिन्‌ ११, सुगन्धित 
वायुः ! ५. वायु चकार ॥ १९. करते लगी 


श्लोकार्थ--उनके शरीर से जो मल निकला वह घुगन्वित था । वाळु उसकी घुगन्धित को लेकर दश 
योजन तक के स्थान को चारों ओर घुगन्धित करने लगी ।! 


चवुर्निश! श्लोकः 
एवं गोखुगकाकचयंचा बज॑स्तिष्वन्नासीन! शयानः काकणुणगोचरितः 
पिषलि लादत्यवमेहति स्न ॥३४॥ 


पद्च्छेंद-- 

१७: एवम्‌ यो सुय काकचर्यया व्रजन्‌ तिष्ठन्‌ आसीनः शयानः 

काकसृग गोचरितः पिबति द्यशदति अवमेहति ल्म ॥ 

झुन्दार्थ--- 
एषस्‌ १. इस प्रकार आसीनः ८ बैठे हुये (और) 
गो २. गाय शयानः ६. सोते हुये 
शुग ३. मृग और कक सुग १०; (और) कोवे मृग (भोर) 
छक ४; कोवे इत्यादि की गौचरितः ११. गाय के आचरण के समान 
जर्षेया ५. क्रिया पिबति १३. पोने लगे 
त़जन्‌ ६० चलते हुये खादति १३. खाने लगे 
तिष्ठन्‌ ७. खडे खड़े. अवमेहति स्म ॥ १४. मल-मूत्र त्यागने लगे । 


सोते हुये, कौवे, मृग और गाय के आचरण के समान/४पीने लगे, खाने लगे, मल-मूत्र 
त्यागत्ते लगे ॥ 


८३० श्ीमद्भायवसे 


पञ्चब्रिंशः श्व्तो कः 
इति नानायोगचयीचरणो भगवान कैवल्ंयपलिकऋघभोऽविरतपरम- 
सहानन्दालुअच आत्मनि सर्चबां आतानापात्मसलूते भगवति वाछुदेव 
आास्सनोऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्ताथपरिपूर्णों योगैश्वयोणि 
चेह्ायसमनोजवान्तथघा नपरका यशवेशदूरथहणादीनि यहच्छुयो पगतानि नाझसा 
चुप छदयेनास्यनन्दल्‌ ॥। ३५॥ 


पदच्छेद--इति नाना योगचर्या आरणः भगवान्‌ केवल्यर्पातः च्छबभः अविरत परम बहानन्द. 
अनुभव: आत्मनि सर्देषाम्‌ सुताताम आःत्मसुते भगवति वातुदेवे आत्मनः अव्यवधान अनभ्तर उदर 
भादेन सिद्ध ससस्तअर्थ परिपूर्ण योरगेशवर्याण वेहायस भनोजव अन्तर्धान परकाय प्रदेश दूर ग्रहण 
आदीनि यदृच्छया उपगतामि न अङ्जसा नृप हुदयेन अभ्यनग्दतू ॥ 


( ध० ५ 


शब्दार्थ 

झ्ति १. इस प्रकारके उद्र २२. कायो 

नाना २ अनेकों भावेन २१. शरीर के 

योगच्धा ३. योगों का सिद्ध २७. सिद्ध हो चुके थे 
अभ्चरणः ४. आचरण करले हुये समस्त २३. समस्त 
भगवान ९. भगवान्‌ अर्थ २४. पुरुषार्थो को (और) 
छेवल्यपतिः ६. मोक्ष के स्वामी परिपुर्ण २६. पूर्णं करके 

ष्ट॒घसः ७. फऋषभ देव ने योगेश्वर्थाणि २५. योण के ऐश्वर्यों को 
अविरत ८. निरन्तर बेहायस २८. आकाश गमन 

परस &. अत्यधिक (तथा) सनोजब ६९. मन के वेग के समान चलना 
महानभ्द १०. सर्वश्रेष्ठ भानन्द का अन्तर्धान ३०. अदृएय होना क 

अनुभव ११. अनुभव किया न पश्काय ३१. दूसरे के शरीर भ 
आत्मनि १२. वे अपनी आत्मा में और) प्रवेश ३२: प्रवेश करना 

सर्वेषाम्‌ ` १३. सभो मे दूरग्रहण ३३. दूर के दृश्यों को देखकर समझना 
चतानाम्‌ १४. प्राणियों में आदीनि ३४. इत्यादि 

गात्वसूते १५. आत्मस्वरूप यदृच्छया ३५. स्वेच्छा से 


भगव्रत्ति १६. भगवान्‌ में (भेद नहीं उपंगतानि ३६. प्राप्त हुई सिद्धयों का 
वासुदेवे १७. वादे व में (भेद नहीं मानते थे न ३६. नहीं 


आह्मणः १५. i में इ १७. थोड़ा सा भी ठो 
ढच्यदप्राश १४. निरन्तर नुप हृदयेन ३७. रजन्‌ ! हृदय 
अनन्तर २०. विना किसी भेद के अभ्यनन्दत्‌ ॥४०. आदर किया 


छलोकार्थे--इचछ प्रकार अनेको योगों का आचरण करते हुये भगवान मोक्ष के स्वामी ऋषभदेंव ने 
निरन्तर अत्यधिक तथा सर्व श्रेष्ठ आनन्द क अनुभव किया । वे अपनी आत्मा में और सभी प्राणियों 
भें आत्म स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव में न नहीं मानते थे । अपने निरूनर विना भेद के शरीर के कार्यों 
समस्त पुरुषार्थों को और योग के ऐश्वयो को पूर्ण करके सिद्ध हो चुके थे। आकाश गगन, मन के वेग 
के समान चलना अदृश्य होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूरके दृश्यों को देखकर समझना 
इत्यादि स्वेच्छा से प्राप्त हुई सिद्धियो का राजन्‌ !, हृदय से थोड़ा सा भौ आदर नहीं किया ॥ 


इति शरीसद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पं चमे स्कन्धे त्रषभानुव्विरते 
प्रचमः अध्याय; ॥२॥ 


53 शीगणेक्षाय नव? 
शीम:डागवतमहापुराणनु 
चञ्चलः स्कन्ध? 
ळ०्ठः छाडडकायार 
प्रथमः श्लोकः 
राजोवांच-न नूनं अगव आत्मारामाणां योगसमीरितज्ञानावअर्जितकम- 
यीजानाभैश्वयीणि मवितुमहेन्ति यहच्छुयोपगतानि ॥१॥ 
पदच्छेद--न नूनम्‌ भगवन्‌ आत्मा रामाणाम्‌ योग समोरित ज्ञान अवर्भाजत कमं बीजनान्‌ ऐश्वर्य 
चर्माणि पुनः क्लेशदानि भवितुम्‌ अहँग्ति यदृच्छया उपगतानि ॥ 


शब्दार्थं 

न १६. नहीं है कर्म बीजानामू ५. कर्म के रागादि वीज वाले 
लूनस्‌ १२. निश्चय ही ऐश्वर्याणि ६. ऐरवर्ये 

भगव १. हें भगवन्‌ पुनः ११. फिर से 

आत्मा ७. आत्मा में क्शेशदानि १३. दुःखो के कारण 
रामाणःम्‌ ८. रमण करने बाले मुनियों को अनितुम्‌ १४. होने 

योग सप्तीश्ति २. योग के द्वाश प्राप्त अहन्ति १५. योग्य 

ज्ञान ३. ज्ञानरूपी अग्नि से यवृच्छपा दै. स्वेच्छा से 


अबभजित ४. विनष्ट हुये उपगतानि ॥ १०. प्राप्त होने पर 
एलोकार्थ---हे भगवन्‌ ! योग के द्वारा प्राप्त ज्ञानरूपी अग्नि से विनष्ट हुये कमे के रागादित्रीज वाले 
ऐश्वर्य आत्मा में ही रमूण करने वाले मुनियों को स्वेच्छा से प्राप्त होने पर फिर से निश्चय ही दुःखों 


के कारण होने योग्य नहीं है ॥ 
द्वितीयः श्लोक: 
ऋषियवाच - सत्यश्लुक्त किन्त्विह वा एके त मनसोऽद्धा विश्रःमसनवस्थानह्य 


शठकिरात इव सङ्गच्छन्ते ॥२॥ 
पदच्छेद-- 
सत्यघुक्तम्‌ किन्तु इह वा एकेन मनसः भद्धा विधम्भम्‌ अनवत्यानस्य शठ किरात इव सडूच्छन्ते ॥ 


शब्दार्थ 

सत्यम्‌ १. तुमने ठीक ही भद्धा १४. विश्वास नहीं करते हैं 

उक्तनू २. कहा है जग विशस्भम्‌ ५. विश्वास 

किन्तु इह २. किन्तु इस संसार में अनवस्थानत्य १३. चञ्चल 

वा १०. उसी प्रकार शठ ५, चालाक 

एक ११. बुद्धिमान्‌ लोग किरात ६. बहेलिया अपने 

न ७. महीं करता है इय ४. जैसे 

मनसः १३. सनका सङ्गच्छन्ते॥ ७. साथ-साथ चलते हुये (मृग का) 

शलोकार्थे--तुमने ठीक हो कहा है । इस संसार में जैसे चालाक बहेलिया अपने साथ-साथ 
उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ लोग चञ्चल मन का विश्वास 


चलते ग का विश्वास नहीं न 
नहीं न ई ॥ र हैं 


६२२ } 


शीसल्ह्रागवते 


[घ० ६ 


तृतीयः श्लोकः 


तथा चोक्तमु-- न ङुयोत्कर्दिचित्सल्यं मनसि झानवस्थिते । 
यकह्वित्रर्माच्चिराच्यीणे चस्कन्द तप ऐश्वरम्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद-- तथा च उच्तछ्‌ न कुर्यात्‌ कहिचित्‌ सख्यम्‌ सनसि हि अनदस्थिते । 
यद्‌ चिश्रस्भात्‌ चिरात्‌ च्योणंन्‌ च स्कन्द तप ऐश्वर्यम्‌ ॥ 


बु 
P| $ 
४७ ०७ की I  &6 Ar? 


पदच्छेद 
छन्दार्थ-— 
नित्यस्‌ ११. 
ददाति १२. 
कामस्य ३. 
च्ठिद्रस्‌ ६ 
तम्‌ ४. 
अनु धू 
ये १ 


- ऐसा ही 

> कहा सी है 
. नहीं 

« करनी चाहिये 
« कभी भी 


मित्रता 
सन से 


५ क्योंकि 


अनवस्थिते 


यद्‌ 


विघब्नाद्‌ 
चिरपत्‌ 


चीणेम्‌ 


चल्कन्द 


ल्पः 


ऐश्वयम्‌ ॥ 
शलोकार्थे--ऐंसा ही कहा भी है। चञ्चल मन से कभी सो मित्रता नहीं करनी चाहिये । क्योंकि 
उसमें विश्वास करने से बहुत समय छे एकत्रित महादेव जी की तपस्या का ऐश्वयै नष्ट हो गया था ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 


३. चञ्चल 
१०. उसमें 
११. विश्वास करने से 
१२. वहुत समय का (एकत्रित) 
१६. नष्ट हो गया था 
१३. महादेव जी का 
१४. तपस्या (भौर) 
१५. एश्वर्य 


नित्यं ददाति कासस्यच्छिद्रं तललु येऽरयः । 
योगिना! कुलसैत्रस्य पत्युर्जायेव पंश्चली ॥४॥ 


नित्यम्‌ ददाति कामस्य च्छिद्रम्‌ तम्‌ अजु,ये अरयः । 
योगिनः कुत मैत्रस्थ पत्युः जाया इव पुंश्‍्वली ॥ 


नित्य ` 
देते हैं (जिस प्रकार) 
काम (ओर) 


« मवसंर्‌ 


उसके 


, पीछे चलने वाले 
जो 


अरयः 
योनिनः 


पुश्वलो ॥ 


शत्रुओं को 


« योगीजन 

. करते हैं (वे) 

, मित्रता 

« पति को (मारने का मोका देती है) 
स्त्री 


« उसी प्रकारः 


व्यभिचारिणी 


शलोकाथे--जो योगीजन मस से मित्रता करते हँ, वे काम और उसके पीछे चलने वाले शत्रुओं को 
उसी प्रकार नित्य अवसर देते हैं, जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री पति को मारने का मोका देती है ॥ 


पंचमः स्कन्या ६ ८४३ 


ख० ३) 
पञ्चमः श्लोकः 
कामो मन्युर्मदो लोभ! शोकमोहभयादयः । 
कर्मबन्धश्च यन्सूलः स्वीकुर्यात्की बु तदू डुः ॥५॥ 
पदच्छेद कामः मन्युः मदः लोभः शोक मोह भय आदयः 
कर्म बन्धः च यत्‌ भ्रुलः स्तरीकुर्यात्‌ कः नु तद्‌ बुघः रा 
शब्दार्थ -- 
कामः मन्युः १.२. काम क्रोध च ८. और 
मदः लोभः ३४. भतवालापन लोभ यत्‌ शलः ११. जो कारण 
शोक मोह ५.६. दुःख अज्ञात स्वीकुर्यात्‌ १६. स्वीकार कर सकता है 
सय ७, भय क्कः १४. 
आदयः। १०; इत्यादि का नुतद्‌ १३.१२. निश्चय ही ऐसे मन को 
कर्मबन्धः दे. कर्म बन्धन बुध: 1 « बिद्वान्‌ 
न्न इत्यादि का जो कारण 


एलोकार्थ-क्राम, क्रोध, मतवालापन, लोभ, दुःख, अज्ञान, भय और कर्मे ब 
है, ऐसे मन को निश्चय ही कौन विद्वान्‌ स्वीकार कर सकता है ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
अथैवमशिललोकपा लललामोऽपि विलणैजेङवदबघूलवेषभाचाचरितिर- 
बिलक्षिततञ्ञगघत्प्रमावो योगिना खाम्परायविधिसल्ुशिच्चयन्‌ स्वकलेबरं 
जिहाखुरात्मन्यात्मानमसंव्यवहितमन्थान्तर मावेनानवी चमाण उपरतान- 


दृत्तिड्पररास ॥९॥ 
पदच्छेद--मथ एबम्‌ अखिल लोक पाल ललामः अपि विलक्षणेः जडवत्‌ अवधुृतबेष भाषा चरिते: 


अविलक्षित भगवत्‌ प्रभावः योगिनाम्‌ साम्पराय विधिम्‌ अनुशिक्षयन्‌ स्वकलेवरम्‌ जिहालुः 
आाश्मत्रि आत्मानम्‌ असंग्यवहितम्‌ अनर्थान्तर भावेन अन्वीक्षमाणः उपरत अनुवृत्तिः उवररास ॥ 


शब्दार्थ 
अथ एवम्‌ १, इसीलिये तो साभ्प्राय विधिम्‌ १०. देह त्याग की क्रिया 
अखिल लोकपाल २. सम्पूर्णं लोक पालो के अनुशिक्षयन्‌ ११. सिखाने के लिये 

होने पर भी स्वकलेवरम्‌ जिहासुः १२. अपना शरीर छोड़ना चाहां 


ललामः अपि रे. झग स्वरूप होन 
बिलक्षणेः जडवत्‌ ४. विचित्र जड पुरुषों की भांति आत्मनि आत्माचम्‌ १३. अपने अरण मे 
परमात्मा 


अवधतवेष ५. अवधूतो के समान वेष असंग्पवहितम्‌ १४. अभिन्न रूप से (देखते 
साषाचरितेः ६. भाषा और आचरण से अनर्थान्तर भावेन १५. अन्य किसी भी क) 
मबिलक्षित ८. छिपाये रहते थे अभ्वीक्षमाणः १६. दूसरे रूप में न देखते हुये 
भगवत्‌ प्रभावः ७, अपने शबरीम प्रभाव को उपरत १४. मुक्त हो गये 
योगिनाम्‌ &. उन्होंने योगियों को अनुवृत्ति १७. वासनाओं की 

` उपरराम ॥ १५, आवृत्ति से छूट कर 


एलोकार्थ-इसोलिये सम्पूर्णं लोकपालों के i सत्रप होने पर भी विचित्र जड़ पुरुषों की भाँति 
भवधूतों के समान वेष, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाये रहते थे। उन्होंने 
योगियो को देह त्याग की क्रिया सिखाने के लिये अपना शरीर छोड़ता चाहा ओर अपते अस्तः करण मे 
परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुये अन्य किसी भी वस्तु को दुसरे रूप में न देखते हुये वासनाओं 
को भावृत्ति से छूट कर मुक्त हो पये ॥ 


८९४ $ श्रीस ज्भागवते [ भ० ९ 
सप्तमः शोकः 
तस्य ह वा एवं छुकतल्िङ्स्थ 'लगवल ऋषसस्य योगघायाचासनया देह 
इञा जगतीसभ्िमाना आसेन संऋमघा णको ङ्षेङ्कुटकान्दच्षिणकर्णाटकान्देशान्‌ 
यचच्छुयोपगतः छुटकाचलोपवन आष्यकूलाश्मकचल उन्साद इव सुक्‍तसूर्धे- 
जोऽसंचील एब यिवचार ॥७॥ 
पंदच्छेद--तस्च ह वा एवम्‌ भुक्त लिङ्कस्थ भगवतः ऋषभस्य योगमाया वासनया देह इमाम्‌ जगतीम्‌ 


अनिमान आासासेन संक्मसाणः कोडू वेडू कटकान्‌ दक्षिण कर्णाटकान्‌ देशान्‌ यदृच्छया उपगतः 
कुटकाचल उपचन मास्यकृद अश्सकनल उन्मद्‌ इच घुक्त झुर्धजः असंबीत एद विचचार ॥ 


छन्दार्थ-- 

लस्य ३. वह्‌ बेङ्क १९. वेड 

ह्‌ २. निश्चय कुटकाल्‌ २०, 5 आदि देशों में (तया) 
दा ३. हो दक्षिण २१. दक्षिण 

एवम्‌ १. इस प्रकार कर्णारक्षान्‌ २२; कर्णाटक के 

झुरळ ६. मुक्त होकर देशान्‌ २३. देशो में 

लिङ्क्स्य ५. लिङ्ग शरीर के अभिमान से यदृच्छया १७; स्वेच्छा से 

भगवतः ७. भगवान्‌ उयगतः २४. गया (और) 
घ्टषभस्य ८. ऋषभ देव जी का कुटकाचल . ३१. कुटकाचल के 
योगमाया १०. योगमायाको उपवन ३२. नन में 

दासनया ११. वासना से नास्यकृत ६५. सुख में 

देह & शरीर अइमकयल २६. पत्थर का टुकड़ा डाले 
इमास्‌ १२. इस उन्माद : २४. उन्मत्त के 

जगतोम्‌ १३. पृथ्वी पर इब ३०. समान 

अभिमान १४. अभिमातन के मुक्त २८० बिखेरे 

आभासेन १५. आभास से मूर्धजः २७. बाल 

संक्रममाण: १६. विचरता रहा असंघीत एव ॥ ३३. दिगम्वर जैसे 
कोइ्क १5. कोङ्क विचचार ॥ ३४. विचरण करने लगे 


हलोकार्थे--इस प्रकार निश्चय ही वह लिङ्ग शरीर के अभिमान से मुक्त होकर भगवान्‌ ऋषभ देव 
जी का शरीर योग माया की वासना से इस पृथ्वी पर अभिमान के आभास से विचरता रहा । वह 
स्वेच्छा से कोडक, वेड्क, कुटक आदि देशों में गया और मुख में पत्थर का टुकड़ा डाले बाल बिखेरे 
उन्मत्त के समान कुटक़ाचल के वन में दिगम्बर जसे विचरण करने लगा ॥ 


पंचमः स्कर्ण्यः [5२५ 


अष्टमः श्लोकः 
अथ समीरवेगविधूतवेणु विकर्ष णजातो ग्रदावानलश्तहूनमालेलिहानः सह 


ज० ६ ] 


लेन ददाह ॥८॥ 
पदच्छेद-अथ समीर वेग विधूत वेणु विकर्षण जात उग्रदावानलः तद्‌ बनम्‌ आलेलिहानः कह तेन 
ददाह ॥ 


शन्दार्थ-- 

अथ समोर १.२. तदनन्तर वायु के उग्रदावानलः तबू ७.८, प्रवल दावाग्नि (जलने लगी) उसने 
बेग विधूत ३.४. वेग से झकझोरे हुये वनम्‌ आलेलिहाबः ७.१०. उस वन को जलाते हुये 

वेणु ५. बाँसो के सह तेन ११. उसके साथ ऋषभ देव जी के शरीर को 


विकबंजात ६. घर्षण से उत्पन्न ददाह ॥ १२. भस्म कर दिया 
श्लोकार्थ--तदनन्तर वायु के वेग से झककोरे हुये बसों के घर्षण से उत्पन्न प्रबल दावाग्नि जलने 
लगी । उसने उस वन को जलाते हुये उसके साथ ऋषभ देव जी के शरीर को भी भस्म कर दिया |! 
नवभः श्लोकः 
e 3. __ ७ 8 
यस्य किलाचुचरितखुपाकण्य कोङ्कवेङ्ककदकानाँ राजाहनज्ञाभोपशिद्च 

कलावघर्स उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विभोहितः स्वधर्मप्थमकुतोंभयमपहाय 
छुपथपाखण्डमसमञ्जसं निजमनीषया सन्दः सज्प्रवतयिच्यते ॥8॥ 
पदच्छेद--यस्य किल अनुचरितम्‌ उपाकण्यं कोङ्क बेड: कुटकानाम्‌ राजा अहँतृनाम उपशिक्ष्ष कली 

अधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः ल्वघस पथम्‌ भकुतोभयम्‌ अपहाय 

कुपथपाखण्डम्‌ असमञ्जसम्‌ निजमनीषया मन्दः सम्भ्रवर्तयिष्यते ॥॥ 


शब्दार्थ में 
यस्य १. हे राजन्‌ जिस समय विमोहितः १२. बश में होकर 
क्लि १०. निश्चय ही स्वधमंपथस्‌ १४. अपने घर्मे के मार्ग को 
अनुचरितम्‌ ८. आचरण का वृत्तान्त अकुतोभयम्‌ १३. भय रहित 
उपाकण्यं &. सुनकर अपहाय १५. छोड़कर 
कोङूः वेडू ४. कोङ्क, वेद और कापथं २१. कुमार्ग ! को 
कुटकानाम्‌ राजा १. कुटक देश का राजा पाखण्डम्‌ १६. पाखण्ड से भरे हुये 
अर्हत्‌ नास ६. अहत्‌ नाम वाला असमञ्जसम्‌ १७. अनुचित मार्ग पर चलेगा और 
उपशिंक्ष्य ७. वहाँ के लोगों से (ऋषभ देव जी के) निज १5. अपनी 
कलो अधमं २. कलियुग में अधमं की. मनीषिया २०. बुद्धि से 
त्‌ 


उत्कृष्पमाणे ३. वृद्धि होगी (तब) मन्दः _ १४. अनुचिः 

शवितव्येन। ११. Fu सम्प्रवर्तयिष्यते॥ २२. प्रचार करेगा 

श्लोकार्थे--हे राजन्‌! जिस समय सिय में अघर्म की बुडि होगी तब कोङ्क,वेङ्क और कुटक देश 

नसर राजा महत नाम ताला जता वम बा हला पाहणा का हे पान उतार विश्वया हौ 
नहार के वश में होकर भय रहित अप गे. शेन इकर पाखण्ड अनुचित 

पर चलने लगेगा ओर अपनो अनुचित बुद्धि से प्रचार करेगा ॥ झ्य ग्र 


फा०--१०४ 
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श्रीमद्भागवते 


दशमः श्स्तोकः 


{ अ०६ 


चेन ह वाच कलौ मनुजापसदा देवसांयामो हिताःह्वविधिनियोगशौ च- 
व्यारिकविद्दीना देवहेलनान्यपञ्रतानि निजनिजेच्छया शह्णाना अस्नानाचमना- 
शौचक्षेशो ल्लुञ्चनादीनि कलिनाधसेबहुलेनोपहलधियो जह्मत्राह्मणयज्ञपुरुषलोक- 


दिदूषकाः प्रायेण सविष्यन्ति ॥१०॥ 


पदच्छेद 


येन ह वाव कलो मनुज अपसदा देवमाया: . सो हिता स्वनिघि नियोग शोच चारित्र विहीना देव 
हेलनानि झपद्रतानि निज निजेच्छया गुल्हाला अश्नान आचमन अशौच फेश उल्लुङचन आदीनि 
कलिना अध बहुलेन उपहत धियः ्रह्मन्नाह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदृषकाः प्रायेण भविष्यन्ति ॥ 


शब्दार्थ 

घेन १. उससे 

ह वाद २: निश्चय हो 
कलो ३. कलियुग के 
सनुज ७. मनुष्य 
अपसदाः ६. अनेक मधम 
देवमाया ४: देवको माया से 
मोहिताः ५. मोहित 
स्दविधि ६. अपने शास्त्रों में 
नियोग ७. बताये गये 
शोच ८. पवित्रता (और) 
चरित्र द आचरणको 
बिहोना १०. छोड़ देंगे 
देव १८. देवताओं को 
हेलनाति १६. उपेक्षा करेंगे 
अपब्तानि २०. व्रतों का पालन न करेंगे 
निज २४. अपनी 
निजेच्छप २५. स्वेच्छा से 


गृह्णानः २६. 


अस्नन १६. 
अचमन १७. 
अशो १५. 
केश २१. 
उल्लुळ्चन २२. 
आदीनि २४. 
कलिना १३. 
अधनं १२. 
बहुलेन ११. 
अपहत १४. 
धियः १५. 
ब्रह्मः ब्राह्मण ९७ 
यज्ञ पुरु २८ 
लोक २५ 
विदृषकाः २० 
प्रायेण ३१. 
भविष्यन्ति !! ३२. 


स्वीकार करेंगे 
स्नान न करेंगे 
आचमन न करेंगे 
अशुद्ध रहेंगे 
केश 
नुचवाना 
इत्यादि (पाक्षण्डधर्मों को) 
कलियुग के प्रभाव से 
अधर्मो से युक्त 
बहुत से 
नष्ट 
बुद्धि (वे लोग) 


. वेद-ब्राह्मण 


भगवान्‌ विष्णु (और) 
संसार की 


« निन्दा करने वाले 


प्रायः 
हो जायेंगे 


इलोकार्थ---उससे निश्चय ही कलियुग में देवकी माया से मोहित अपने शास्त्रों में बताये गये 
पवित्रता भोर भाचरण को छोड़ देंगे । बहुत से अघर्मो से युक्त कलियुग के प्रभाव से नष्ट बुद्धि वे लोग 
स्नान न करेंगे, आचमन न करेंगे, अशुद्ध रहेंगे, देवताओं की उपेक्षा करेंगे । ब्रतों का पालन न 
करेंगे। केश नुचवाना इत्यादि पाखण्ड घर्मा को अपनो स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे वेद, ब्राह्मण, 
भग्वान्‌ विष्णु और संसार की प्रायः निन्दा करने वाले हो जायेंगे ॥ 


पंचम: स्वा [८5२७ 


एकादशः श्लोकः 
निजलोकयाचयान्धपरर्परया55श्वस्तास्तमस्यन्धे 
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ते च खर्वाक्तनया 
स्चयभेच प्रपतिष्यन्ति ॥११॥ 


पदच्छेद 

ते च हि अर्वाक्तनया निज लोक यात्रया, अन्ध परम्परया आश्वस्ता; तमसि अग्धे स्वयम्‌ एव 
प्रपतिष्यन्ति ॥ 
शन्दार्थ-- 
ते २. वे अन्ध ८. अन्ध 
ग १. भौर वरश्‍्परया 4. परम्परा से 
हि ७, हँ आश्वल्ताः १०. विश्वास करके 
अर्वाकृूततयश ४, इस नवीन तमसि ११, मोह में 

अन्धे १२. अन्वे होने के कारण 

निल ३. अपनी स्वयम्‌ १३. अपने आप 
लोक ५. संसार एव १४. हो (र 
यत्या ६. यात्रा में ्रपतिष्यन्ति॥ १५. नरकों में गिरेगे 


एलोकार्थ--आर वे अपनी इस नवीन संसार यात्रा में ही अन्ध परम्परा से विश्वास करके मोह में 
अन्चे होने.के कारण अपने आप ही नरको में गिरेंगे॥ 


हादशः श्लोकः 
अथमवतारों रजसोपष्लुतव्हैवल्यो पशिच्षणार्थः ॥१२॥ 


पङ्च्छेद-- 
अयम्‌ अवतारः रजसा उपप्लुत केवल्य उपशिक्षणार्थः ॥ 
शब्दार्थ 
अथम्‌ अवतारः १.२. भगवान्‌ का यह अवतार केवल्थ | ५. मोक्ष मागं की 
रजसाः ३. रजोगुण से उपशिक्षणाथंः॥ ६. शिक्षा देने के लिये हुआ था॥ 


उपप्लुत ४. भरे हुये लोगों को 
श्लोकार्थ--भगवान्‌ का यह अवतार रजोगुण से भरे हुये लोगों को मोक्ष मागं की शिक्षा देने के लिये 


हुआ था॥ 


८२८ ] श्रौमद्दभागवते १ 0000000000. 2 [a [ म० ६ 


ञयोदशः श्कोकः 
तस्याबुणुणान्‌ श्लोकान्‌ जायन्ति--- 
अदो सुवः सप्तसखुद्रवत्या ह्वीपेषु बषष्यघिपुण्यसेलत्‌। 
गयन्ति यच्जत्यजना सुरारेः कर्माणि अद्राण्यचतारघन्ति ॥१३॥ 


पदच्छेद--यस्य अनुगुणान्‌ श्लोकान्‌ गायन्ति अहोभुवः सप्तसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यम्‌ 
एतत्‌ गायन्ति यत्रत्य जनाः सुरारेः कर्माणि भद्राणि अवतार घन्ति ॥ 


शब्दार्थ-- 
तस्य अनुगुणान्‌ १-२. इसके गुणों को अधिपुण्यस्‌ ११. भारतवर्ष बहुत पुण्य भूमि है क्योंकि 
श्लोकान्‌ गायन्ति ३.४. श्लोकों में गाते हैं एतत्‌ । १०. यह 
अहो ५. अहो गापन्ति १८. गान करते हें 
भुवः ७. पृथ्वी के यत्रत्य जनाः १२.१३. यहाँ के मनुष्य 
सप्तससुद्रवत्याः ६. सात समुद्रो वाली घुरएरेः १४. श्री कृष्ण भगवान्‌ के 
होपेषु ८. समस्त द्रोप (गौर) छर्मणि १५. चरित्रों का (तथा) 
5- वर्षों में भव्राधि अवतारबन्ति ॥ १६.१७. मङ्गलमय अवतारों का 


एलोकार्थ--- इसके गुणों को एलोको में गाते हैं। अहो सात समुद्रो वाली पृथ्बी के समस्त द्वीप भोर 
वर्षों में यह सारत वर्ष बहुत पुण्य भूमि है । क्योंकि यहाँ के मनुष्य श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरितं का तथा 


मङ्गलमय अवतारो का गान करते हैं॥ 
चतुदंशः श्व्तोकः 
अहो न वंशो यशसावदासः प्रैयत्रतो यज्ञ पुमान्‌ पुराणः ! 
कृतावतारः पुरुषः स आध्यः चचार धर्मं यदकमं हेतुस्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद महो नु बंशो यशसा अवदातः। छेय्रतो यत्न पुसान्‌ पुराणः । 
कृत अवतार; पुरुषः स आदयः चचार धर्म .यद्‌ करत हेतुस्‌ ॥ 


झन्दार्थ— 

अहो नु १.२. अहो निश्चय ही कृत अवतारः १३.१२. लेकर अवतार 

वंशो यशसा ४.५. वंश सुयश से पुरुषः ११. नारायण ने (ऋषभ रूप में) 
अवदातः ६. परिपूणं है स आद्यः १०, उन आदि 

प्रैयव्रतो ३. प्रियव्रत का चचार घर्मम्‌ १७.१६. आचरण किया धर्मं फा 
यत्र ७. जहाँ यदू छ. 

पुमान्‌ पुराणः । ८.८. पुरुष पुराण अकम हेतुम्‌ ॥ १४.१५, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 


शलोकार्थ-अहो निश्चय ही प्रियत्रत का वंश सुयश से परिपूर्ण है। जहाँ पुराण-पुरुष उन आदि 
नाराण ने 'छषभ रूप में अवतार लेकर जो मोक्ष की प्रापि कराने वाले धम का आचरण किया ॥ 


घ० ६) पंचमः स्कन्ब: { ५१९ 


पञ्चदशः श्कोकः 


कोन्वस्य काष्ठामपरोऽछुगच्छेन्सनोरथेनाप्यचस्थ योगी । 
यो योगमायाः स्ट्हयत्युदस्ता ह्यसत्तया येन ळुतप्रयत्नाः ॥१५॥ 


पदच्छेद--क्कः नु अस्य काष्ठाम्‌ अपरः अनुगच्छेत्‌ मनोरथेन अपि अभवस्य योगी यः योग मायाः 


स्पृहयति उदस्ताः हि असत्तया येन कृत प्रयत्ना: ॥ 


शब्दार्थ-= 

कः ७. कैसे योगी २. योगिराज (भगवाच) 

चु & निश्चय ही यः योगमायाः १०. योगी लोग जिन सिद्धियों की 
अस्य १. इन स्पृहयति उदस्ताः ११.१२. इच्छा रखकर अत्यधिक 
कण्ठान्‌ अपरः ४. मागं पर कोई दूसरा हि १५. उन्हें ही 

अनुगच्छेत्‌ ५. चल सकता है भर्स'त्तया १७. असत्‌ समझकर त्याग दिया 


मनोरथेन अपि ५.६. मन से भी घेन १६. जिन्होंने 


अभवस्य ३. जन्म रहित (ऋषभदेव के) कृत प्रयत्ना: ॥ १४.१२. करते रहते हैं प्रयत्न 


एलोकार्थ--इन योगिराज भगवान्‌ जभ्म रहित ऋषभदेव के मागं पर कोई दुसरा मन से भी कंसे चल 
सकता है । निश्चय ही योगी लोग जिन सिद्धियो की इच्छा रखकर अत्यधिक प्रयत्न करते रहते हैं, 


उन्हें हौ जिन्होंने क्षसत्‌ समझकर त्याग दिया ॥ 


८३० ] 


श्री ्धायदते 


घोडशः श्लोकः 


इति ह स्स सकलवेदलो कदेवञ्रो ्याणगर्या परमशुरोभेगवत ऋषभाख्यस्य 
चिशुद्धाबरितसीरितं पंसा सभस्तळुश्चरिताभिहरणं परममहामज्ञलायनसिद- 
सनु योपचित यानश्जो त्याश्रावयति वावहितो 'लगवति तस्मिन्‌ बासुदेव 
एकान्ततो 'अक्तिरनयोरपि समनुबतेते ॥१९॥. 


[७० ६ 


पदच्छेद--इति ह्‌ स्स सफल वेद लोक देव ब्राहमण गदाम्‌ परम शुरोः भगवत्‌ श्वश्च आख्यल्य विशुद्ध 
आजरितस्‌ ईरितम्‌ पुंसाभ्‌ समस्त घुश्चरित अभिहरणम्‌ परम महा सङ्गलाथनम्‌ इदम्‌ अनुश्द्धया 
डपचितया अनुशुणोति आश्रावयति वा अवहितः भगवति तस्लिव्‌ बासुदेवे एकान्ततः अनयोः अपि 


ससनुवतेते १! 
शब्दार्थ -- 

इति ह स्प सकल १.२. 
बेद जोक ३.४. 
देव बाह्यण ५.६. 
गदान्‌ परस ७.८. 
षुरोः भगवत्‌ ६-१०. 
च्यषमभ ` ११. 
ख्यस्य १२ 
घिशुद्ध १३ 
आचरितम्‌ १४ 
ईरितभ्‌ १५ 
पुंसाम्‌ १६ 
समस्त १७ 
दुश्चरित १५. 
नभिहरणम्‌ १६. 


इस प्रकार से ही सम्पुर्ण 
वेद संसार 

देवता ब्राह्मण (ओर) 
गऊओं के परम 

गुरु भगवान्‌ 

करषभ 


« नाम वाले देव का 


हरण करने वाले हैं 


परभ 
सहास ङ्क'लायनम्‌ 
इदमू 
अनुभद्धया 
उपचितयः 
अनुशुणोति 
आधशभ्राययत्ति 
वा 
अवहिताः 
भगवति 


६०५ 
२१. 
१२. 
२३. 


२४, 
२६. 


२. 
२७. 


२५. 


३४. 
तस्मिन्‌ वासुदेव ३१.३०. 
एकान्ततः भर्हिः २४.२५. 


अनयोः अपि २३२.३३. 


समनुवर्तते ॥। 


३६. 


अत्यधिक 
मङ्गलकारी हैं 
इसे (जो) 
श्रद्धा पूर्वक 
निरन्तर 
सुनते हैं 
सुनाते हैं 
अथवा 
एकाग्रचित्त से 
भगवान्‌ 
उन श्री कृष्ण में 
पूर्णरूप से भक्ति 
दोनों की ही 
हो जाती. है 


इलोकार्थ--इस प्रकार से ही सम्पूर्ण वेद, संसार; देवता, ब्राह्मण और गऊओं के परम शुरु भगवान्‌ 
व्रटषभ नाम वाले देव का विशुद्ध चरित मैंने सुनाया । यह मनुष्यों के सम्पूर्ण पापों को हरण करने वाला 
है और अत्यधिक मङ्गलकारी है । इसे जो श्रद्धा पूर्वक निरन्तर एकाग्रचित्त से सुनते हैं अथवा सुनाते 
हैं, भगवान्‌ श्री कृष्ण में उन दोनों की ही पूर्णरूप से भक्ति हो जाती है ॥ 


_#०६] 


पंचमः स्कर्घ+ 


पुरुषार्थ मपि 


सप्रदशः श्लोकः 
यस्थासेच कवय आत्मानभअविरतं विविधष्षजिनसंसारपरितापोंपतप्य- 
भानमनसवनं स्नापयन्तस्तयैथ परया लिश्व त्या छापचर्णमात्यन्तिकं परम- 


स्वयमासादितं नो 


समाप्तसर्वार्थाः ॥१७॥ 


[ ८३१ 


एवाद्रियन्ते अगवदीयत्वेनैव परि” 


पदच्छेद-- 

यस्याम्‌ एव कवयः आध्मानम्‌ अविरतम्‌ विविधवृजित संसार परितापः उपतप्यमानमू 
अनुप्तवनम्‌ स्वापयन्तः तयेव परया निवृत्या हि अपदगम्‌ आत्यन्तिकम्‌ परम पुरुषार्थम्‌ अपि 
स्वयम्‌ आसादितम्‌ नो एव आद्रियन्ते भगवदीयत्वेन एव परिसमाप्त सर्वार्थाः ॥ 


शब्दार्थे-- 
यस्याम्‌ प 
एब द 
कवयः ७. 
आत्मानम्‌ ६. 
अविरतम्‌ ११. 
दिविध १. 
बुजिन २. 
संसार ३. 
परितापः ४. 
उपतप्यसानम्‌ ५. 
अनुसबनम्‌ १०. 
स्नापघब्तः १२. 
तयेव १३. 
परया १४. 


जिस भक्ति सरिता में 
ही 

विद्वत्‌ जन 

अपने अन्तः करण को 
निरन्तर 

तरह तरह के 

पापों से पूर्ण 

संसार के 

तापों से 

अत्यन्त तपे हुये 
नित्य 

नहलाते रहते हैं 
इसी से उन्हें 

परम 


निवृत्या हि 
अपबगंस्‌ 
आत्यन्तिकम्‌ 
परमपुरुषार्थ 
अपि 

स्वयम्‌ 
भातादितस्‌ 
नो एव 
आब्वियन्ते 
भगबदीयत्देन 
एव 
परिसमाप्त 
सर्वार्थाः॥ 


१५. 
१६. 


१ ७ 
२१. 
२१. 


शान्ति आध्त होती है 
मोक्ष का 
सदा-सदा के लिये 
चरम लक्ष्य 
भी 
अपने आप 
प्राप्त हुये 
नहीं 
(वे) आदर करते हैं 
आपके हो जावे से 
ही. 
सिद्ध हो जाते हैं 
उनके सभी पुरुषार्थ 


ए्लोकार्थं--तरह-तरह के पापों से पूर्ण संसार के तापों से अत्यन्त तपे हुये अपने अस्त: करण को 
विद्वतृजत जिउ भक्ति सरिता में ही नित्य निरन्तर नहलाते रहते हैं । इसी से उन्हें परम शान्ति 
प्राप्त होती है। सदा-सदा के लिये अपने आप प्राप्त हुये चरम-लक्ष्य मोक्ष का भी वे आदर नहीं 
करते हें । आपके हो जाने से ही उनके सभी पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं ॥। 


८३२ } श्री म्भा गषले 


ऽप्रष्टादशः श्व्तोकः 

राजन्‌ पलिणरुरलं अबतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्च च किङ्करो घः । 

आर्त्वेबमङ भगवान आजतां खुकुन्दो खुक्ति ददाति कऋरहिचित्ह्स न 
-अच्ह्तियोस्ज्‌ ॥१८॥ 

वदच्छेद--राजन्‌ पतिः गुरः अलम्‌ भवताम्‌ यदूनाम्‌ देवस्‌ प्रियः कुलपतिः कच च किडूरः वः । 

अस्तु एबम्‌ अङ्ग भगवान्‌ भजताम्‌ मुकुन्दः घुक्तिमू ददाति कहिचित्‌ स्म न भक्तियोगम्‌ ॥ 


[ अ० ६ 


शब्दाथे-- 

रजन्‌ १. हे राजन्‌ किङ्करः १४. सेवक भी बनाते थे 

पतिः ८. रक्षक वः ४. आपके 

शुरु: ८. गुरू अस्तु १७. हैं किन्तु > ही 1 अत 
अलल भवताम्‌ ६.५. और पाण्डवों के एवम्‌ अङ्क १५. इस प्रकार के अनेको भक्तो को 
यदूनाम्‌ ७. यदुवंशियों के भगवान्‌ ३. भावानुश्री कृष्ण 

ददम प्रयः १०. इष्टदेव मित्र भजताम्‌ मुकुन्दः २. भक्तों के _ 

कुलपतिः ११. कुलप भुक्तिम्‌ ददाति १६. सक्ति देते हैं 

छ १३. कभी-कभी तो कहिचित्स्म न १७. कभी नहीं 

च्च १२. मौर भक्तियोगम्‌ ॥ १5.२०. भक्ति योग देते है 


एलोकार्थे- हे राजन्‌ ! भक्तों के भगवान्‌ श्री कृष्ण आपके पाण्डवों के{भौर यदूबंशियों के रक्षक, 
गुरु, इष्टदेव, मित्र, कुलपति थे और अ वे सेवक भी बनते थे । इस प्रकार के अनेकों भक्तों 
को वे मुक्ति देते हैं किन्तु कभी भक्ति योग नहीं देते हैं ॥ 
एकोनविंशः श्लोक: 
नित्यानुस्ूतभिजलाअनिृत्ततृष्णः ओयस्यतद्र्चनया चिरसुप्तबुद्धेः । 
लोकस्य यः करूण याभयमात्मलो कमा झ्याश्ञमो भरावते ऋणमाय तस्मणे ॥१६॥ 
पदच्छेद--नित्य भनुसूत निजलाभ निवृत्त तृष्णः श्रेयस्य तद्‌ रचनवा निज सुप्त बुद्धेः । 
लोकस्य यः करुणया अभयम्‌ मात्म लोकम्‌ आख्यात नसो भगवते ऋषभाय वत्सै ॥ 
छन्दार्थ-- 


नित्य १. जो निरन्तर लोकस्य १२. संसार्‌ को 

अनुसूत २. अनुभव होने वाले यः ११. जिन्होंने 

निजलाभ ३. आत्म स्वल्प की प्रापिसे करुणया १०. करुणा के कारण 
निवृत्त १. मुक्त थे पे अभयम्‌ आसत्लोकम्‌ १३ १४. निर्भेय भात्मतत्त्व का 
तुष्णः ४ सब तृष्णाओं से आयात्‌ १५. उपदेश दिया 
श्यस्य &. कल्याणकारी थी नमो १८. नमस्कार हे 

तद रचनया ७.५. जिनक्री रचना भगवते ऋषभाय 


१७. भगवान्‌ ऋषभदेव को 
(चिरसुप्तबुद्धेः । ६. बहुत समय से बेपुध हुये लोगों के लिए तस्म ॥ १ उन 
एलोकार्थे--जो निरन्तर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब तृष्णाओं से मुक्त he । 


से बेसुध हुये लोगों के लिए जिनकी रचना कल्याणकारी थी । करुणा के कारण जिन्होंने 
महत नभय ततस्त का उपदेश दिया उन भगवान्‌ ऋषभदेव को नमस्कार है ॥ र 


इति आ मद्धागवते महापुराणे पारमहुस्यां संहितायां पञ्चमे स्कन्धे शषणदेवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः ।६। 


० श्रीगणेशाय नमः 
श्रीम-द्वागवतमहापुराणम्‌ 
पंचम? स्कन्धः 
सप्तमः छटद्टयायः 
पथमः श्ब्वोकः 
श्रीशुक उवाच--अरतस्तु अहाभागवतो यदा अगवलावनितलपरिपालनाय 
सश्चिन्तितस्तदनशाखनपुरः पञ्चजनीं विश्वर्ूपछहितरछुपयेसे ॥१॥ 


पदच्छेद-भरतः तु महाभागवतः यदा भगवता अवनितल परिपालनाय 
सञ्चिन्तितः तद्‌ अनुशासनपरः पञ्चचजनीस्‌ विश्‍वरूप दुहितरम्‌ उपथैये ॥ 


शब्दाथ-- 
भरतः १. हे राजन्‌ ! महाराज भरत सङ्चिन्तितः ८. नियुक्त क्रिया (तव) 

तु २. तो तद्‌ दः उनकी 

महाभागवतः ३. महान्‌ भगवत्‌ भक्त थे अनुशासनपरः १०. आज्ञा में रहकर (उन्होंने) 
यदा ४. जव पञ्चजनीस्‌ १२. पञ्चजनी से 

भगवतः ५, भगवान्‌ ऋषभदेव ने (उनको) विश्वकप ११. विश्वरूप को 

अवनितल ६. पृथ्वीतल की दुहितरम्‌ १२. कन्या 

यरिपालनाय। ७. रक्षा करने के लिये उपधेसे ॥। १४. _ विवाह क्रिया 


इलोकार्थ-- हे राजन्‌ ! महाराज भरत तो महात्‌ भगवत्‌ भक्त थे । जब भगवान वषभ देव ते उनको 
पृथ्वोतल की रक्षा करने के लिये नियुक्त किया । तब उनकी आज्ञा में रहकर उन्होंने विश्‍वल्य की 
कन्या पञ्चजनी से विवाह किया ॥ 
द्वितीयः श्लोकः 
वा आत्मजान्‌ कात्स्न्यनानरूपानात्मनः पश्च जनयासास 


तस्याछु 
सूलादिरिव सूल सूच्साणि ॥ २। 
पदच्छेइ- तस्याम्‌ उह वा आत्मजान्‌ कार्स्न्यंद अनुरूपान्‌ आत्मनः 
पञ्च जनयामास सुतादिः इव सुत सूक्ष्माणि ॥ 
शब्दार्थं -- 
तस्याम्‌ १. उससे पञ्च ६. पाँच 
उहबा ५. उसी प्रकार जनयासास ८. उत्पन्न किये 
आत्मजान्‌ ७. पुत्र मुतादिः १२. पाँच महाभूतों को (उत्पत्ति होती है) 
कात्स्त्यंन २. सर्वथा इव 5. जैसे 
अनुरूपान्‌ ४. समान भूत १०. पाँच 
आत्मनः। ३. अपने ही सुक्ष्माणि॥ ११. तन्मात्राओं से 
इलोकार्थं--उससे सर्वथा अपने ही समान उसी प्रकार पाँच पुत्र उत्पन्न किये, जैसे पाँच तस्मात्राओं 
से पाँच महाभूतों की उत्पत्ति होती है ॥ 


फा०--१०५ 


८३४ ] श्रीमद्धभागवतै (ao 


तृतीयः श्लोकः 


सुमतिं राष्ट्रश्रतं खुदशनमावरणं घृत्नकेतुसिति । 
अजनाभं नामेतद्वथ भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति ॥३॥ 
पदच्छेद 
सुमतिस्‌ राष्ट्रमुतम्‌ सुदर्शनम्‌ आवरणम्‌ धस्रकेतुम्‌ ॥इति। 
- अजनाभम नाम एतद्‌ वर्षम्‌ भारतम्‌ इति यत्‌ आरभ्य ष्यपदिशन्ति॥ 
एब्दार्थ-- 


सुमतिम्‌ १. उनके नाम सुमति एतद्‌ ७. इस 
राष्ट्र्ृतम्‌ २. राष्ट्रभृत वषंम्‌ १२; वर्ष 
सुरशनम्‌ ३. सुदर्शन भारतम्‌ ११. भारत 
आवरणम्‌ ४. आवरण इति १३. ऐसा 
घुस्रकेतुम्‌ ५. घूञ्रकेतु यत्‌ दे तभी से 
इति। ६. इस प्रकार थे आरभ्य १०. लेकर लोग 
अजनाभसूनाम 5. अजनाम नामक वर्ष को व्यपदिशन्ति ॥ १४. कहते है 


श्लोकाथं-उनके नाम सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु इस प्रकार थे। इस अजनाम 
नामक वर्ष को तभी से लेकर लोग भारत वर्ष ऐसा कहते हैं ॥ 


चतुर्थः श्त्तोकः 
स बहुविन्महीपतिः पितुपितामहवदुरुबत्सलतया स्वेस्वे कर्मणि 
बतेमाना! प्रजाः स्वघमेमनवतेमानः पर्यपालयत्‌ ॥४॥ 
पदच्छेद 


सः बहुवित्‌ महीपतिः पितृपितामहवत्‌ उरु वत्सलतया स्वेस्वे कर्मणि वतमानाः प्रजा! 
स्वघमंम्‌ अनुवर्तमानः पर्यपालयत्‌ ॥॥ 


शब्दार्थ 

सः १; वे कमणि ५. कार्योमें 
बहुवित्‌ ३. बहुत विद्वान्‌ थे (वे) वर्तमानाः ६. लगी हुई 
महीपतिः २. महाराज भरत प्रजाः ७. प्रजाका 
पितु-पितामह ८. बाप-दादों के स्व १०. अपने-अपने 
बत्‌ ६. समान घमंम्‌ ११. धर्म में 

डरु १४. अत्यन्त अनु १३. स्थित 
थत्सलतया १५. वात्सल्यभाव से वतमानः १३: रहते हुये 

स्वे स्वे ४. अपने-अपने पर्यपालयत्‌ ॥ १६. पालत करने लगे 


एलोकार्थ- वे महाराज भरत बहुत विद्वान्‌ थे । वे बाप-ादों के समान अपने-अपने कार्यों में लगी हुई 
प्रजाओं का अपने-अपने घमं में लगाते हुये, अत्यस्त वात्सल्य भाव से पालन करने लगे ॥ 


[५३५ 


भ० ७ ] पंचमः स्कन्ध! 
पञ्चमः श्त्तोकः 
इजे च 'भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं ऋतुभिरुूच्चावचेः 


भ्रह्ृयाऽऽ्हताग्निहोत्र दरशपू्जमासचातुमाँस्यपशुसो मानां प्रकृति विकृति- 
भिरनसवनं चातुहोंत्रविधिता ॥५॥ 
पदच्छेद-- 


ईजे च भगवन्तम्‌ यज्ञक्रतुरूपस्‌ क्रतुभिः 
श्रद्धया आहुत अग्निहोत्र दशं पूर्णमास चातुर्मास्य पशु सोमानाम्‌ प्रक्ृतिबिक्ृतिभिः 


उच्चावचेः 


अनुसवनम्‌ चातुर्होत्रविधिना ॥ 
शब्दार्थ 
ईजे २२. पुजन किया दर्शं ८. दर्शं 
ख १. भौर पुर्णमास दै. पुर्णमास 
भगवन्तम्‌ २१. श्रो कृष्ण भगवान्‌ का चातुर्मास्य १०. चातुर्मास्य 
यज्ञ , १५: यज्ञ और पशु ११. पशु 
क्रतु १&. क्रतु सोमानाम्‌. १२. सोमादि 
रूपम्‌ २०; रूप प्रकृति ५. प्रकृति और 


क्रतुभिः १४, यज्ञों के द्वारा विकृतिभिः ६. विकृत के साथ (दौनों प्रकार के) 
उच्चावचेः १२. बड़े छोटे अनुसवनम॒ ११ निरन्तर 


शअद्ध या १६ श्रद्धा पूर्वक चातु २. चार 
आहूत १७. उपस्थित होकर होत्र ३. ऋत्विजों द्वारा 
अग्निहोत्र ॥ ७. अरिनिहोत्र विषिना ॥ ४. कराये जाने वाले 


एलोकार्थ--और चार क्रत्विजो द्वारा कराये जाने वाले प्रकृति और विकृति के साथ दोनों प्रकार के 
अग्निहोत्र, दशं, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु, सोमादि बड़े-छोठे यज्ञों के ढारा निरन्तर श्रद्धापूर्वक 


उपस्थित होकर यज्ञ और क्रतु रूप श्रीकृष्ण भगवान्‌ का पूजन किया ॥ 


८३६ १ 


शणब्दार्थे-- 


सम्प्रचरत्सु 
नानायोगेषु 


नियामकतया 


श्रीम-द्भावते 
षष्ठः इत्तोकः 
सम्प्रचरत्सु नानायागेषु विरचिताझक्रियेष्वपूवे यक्तत्करियाफलं धर्माख्यं 
परे जह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्ञानां मन्त्राणासर्थेनियासकतयता सा'चात्कतेरि 
परदेचतायां भगवति वासुदेन एव भावयसान आत्मनेपुएयश्टुदितकघायो 
हविःष्वध्वर्यृभिर्णेह्यमाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवांस्तान्‌ पुरुषावय- 
वेष्वभ्यध्यायत्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद सम्प्रचरत्सु नानायोगेपु विरचित अङ्ग क्रियेषु अपूर्वंस्‌ यत्‌ तत्‌ क्रिय फलम्‌ धर्मायम्‌ परे 
ब्रह्मणि यज्ञ पुरुषे सवंदेबता लिद्कानास्‌ मन्त्राणाम्‌ अर्थ नियामकतयः साक्षात्‌ कर्तरि परदेवतायाम्‌ 
सगदति वासुदेवे एव भावयमानः आत्मनेपुण्पम्‌ सुदित कषायः हविःषु अध्वर्युभिः गृह्यमाणेषु सः 
यजमानः यज्ञभजः देवान्‌ तान्‌ पुरुष अवयेषु अस्यष्यायत्‌ ॥ 


४. अनुष्ठान के समय 
३. भिन्न-भिन्न यज्ञों के 


१. बनाये गये अङ्ग और 


२. क्रियाओं के साथ 
& अपूर्वं होता उसका 
८. जो 
१०. वही यज्ञरूप क्रिया का 
११. फल है 


साक्षात्‌ फर्तरि 


परदेवतायाम्‌ 


भगवति वासुदेवे 
एव भावयमानः 


आत्मनेपुण्यम्‌ 
सुदित 

कषाय 

हविः षु 


१२. उसका नाम घमे है (उसेवे) अध्वर्युभिः 
१४. परमन्रह्म को अर्पण करते थे गृह्यमाणेषु 


१३, यज्ञ पुरुष 

१५. सभी देवताओं के 
१६. प्रकाशक 

१७. मन्त्रों के 

१८. अथे के 

१६. वास्तविक प्रतिपाद्य 


सः यजमानः 
यज्ञ भाज: 
देवान्‌ 

तान्‌ 

पुरुष अवयवेषु 


अस्यघ्यायत्‌ ॥ 


२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
. हवि को आहुति को देवें 
- अध्वर्युगणों द्वारा 

« ली हुई 

. वह यजमान 

. यज्ञ के भोक्ता 

« देवताओं का 

» उन 


» भगवान्‌ के अद्धो के रूप में 


३२. 


। ४०७ 


पुरुषकर्ता (तथा) 
प्रधान देव हैं 
भगवान्‌ वासुदेव की 
ही भावना करते हुये 
अपनी चतुराई से 
हृदय को स्वच्छ 
करते हुये से तब' 


ध्यान करते हैं 


एलोकार्थ---बनाये गये अङ्ग ओर क्रियाओं के साथ भिन्न-भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय अध्वर्युगणों 
द्वारा ली हुई हवि कौ आहुति को देवें। जो अपुर्व होता उसका वही यज्ञ रूप क्रिया का फल है । 
उसका नाम धर्म है । उसे वे यज्ञ पुरुष परम ब्रह्म को अपण करते थे। सभी देवताओं के प्रकाशक 
मन्त्रों के अर्थ के वास्तविक प्रतिपाद्य पुरुषकर्ता तथा प्रधान देव हैं। भगवान्‌ वासुदेव की ही भावना 
करते हुये अपनी चतुराई से हृदय को स्वच्छ करते हुये से तब वह यजमान यज्ञ के भोक्ता उन देवताओं 
का भगवान्‌ के अज्भों के रूप में ध्यान करते हैं ॥ 


पंचमः स्कण्ब! [८३१७ 


सप्तमः श्क्षोकः 

एवं कम्विशुदघा विशुद्सक्ष्वस्थान्तह॒द याकाशशरीरे ब्रह्मणि भगवति 
वाखुदेवे महापुरुषरूपोपलक्षणे श्रीवत्खकौस्तुसवनमालारिदरगदादिभिङ- 
पलचिते निजपुरूबद्दल्लिखितेनात्साने पघुरषरूपेण विरोचमान उच्चेस्तरां 
अक्तिरनुदिनमेघमानरयाजायत ॥७।। 


श० ७) 


पदच्छेद-- 
एवम्‌ कमं विशुद्धया सत्त्वस्य अन्तः हृदयाकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवति वालुदेवे महापुरुषरूप 


उपलक्षणे श्रीवत्स कोस्तुभ बनमाला अरिदर गदाबिशिः: उपलक्षिते निज पुरुष हुल्लिखितेन 
आत्मनि पुरूषरुपेण विरोचमानः उच्चं: तराम्‌ भक्ति: अनुदिनम्‌ एुधमानरथा अजावत ॥ 


शब्दार्थं 
एवम्‌ १. इस प्रकार वनघाला १७. वनभाला 

कर्म २. कर्म की अरिदर १५, चक्र, शङ्ख और 
विशुद्धया ३. शुद्धि से गदादिभिः १६. गदा आदि से 
बिशुद्ध ६. शुद्ध हो गया (उन्हें) उपलक्षिते २०. सुशोभित हुँ (तथा) 
सस्वस्य ४.- उनका निज २१. अपने 

अण्तः ५. अन्तः करण पुरुष २२, भक्तजनों के 
हृदयाक्ाश ७, हूदयाकाश रूप हुल्लिखितेन २३. हृदय में मित्र के समान लिखे हैं 
शरीरे ८. शरीर में आत्मनि २४. उनकी 

ब्रह्मणि १०. ब्रह्म पुरष २५. पुरुष 

भगवति १२. भगवान्‌ रूपेण २६. रूप में 

वासुदेवे १३. वासुदेव में विरोचमानः २७, पूजा करने से 
महापुरुष ७. महापुरुषों के उच्च: तराम्‌ ३०. उत्कृष्ट 

रूप ११. स्वरूप भक्तिः ३१. भक्ति 

उपलक्षणे १४. लक्षणों से लक्षित अनुदिनम्‌ २८. प्रतिदिन 

श्रीवत्स १९. श्रीवत्स एधमानरया २६. वेग पुर्वक बढ़ने वाली 
कोस्तु भ १६. कौस्तुभ मणि अजायत ॥ ३२. प्राप्त हुई 


एलोकार्थ --इस प्रकार कमे को शुद्धि से उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया । उन्हें हृदयाकाश रूप शरीर 
में, महापुरुषों के ब्रह्म स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव जो लक्षणों से लक्षित श्रीवत्स, कोस्तुममणि, वनमाला 
चक्र, शङ्ख और गदा आदि से सुशोभित हैं, तथा अपने भक्तजनों के हृदय में मित्र के समान 
लिखे हुये हैं, उनकी पुरुष रूप में पुजा करने से प्रतिदित वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति 


प्राप्त हुई ॥ 


७६८] श्रीमद्धागवते | [ भ० ३१ 


अष्टमः श्लोकः 
एवं वर्षायुतसहस्त्रपर्यन्तावसितकर्मनिवोणावसरोडघिस्ुज्यमान स्वतन- 
येस्घा रिक्थं पितृपेतासहं यथादायं विभज्य स्वयंसकलसम्पन्चिकेत।त्स्व- 
निकेतात्‌ पुलहाश्रसं प्रवन्गाज ॥८॥ 
पदच्छेद--एवस्‌ वर्ष अघुत सह्न पर्यस्त अदसितकमं निर्वाण अवसरः अधिभुज्यमानम्‌ स्वतनयेभ्यः 
रिक्थम्‌ पितूपेतामहम्‌ यथादायम्‌ विभज्य स्वयम्‌ सकल सम्थकूनिकेतात्‌ स्वनिकेतात्‌ पुलहाभमम्‌ 
प्रवत्नाज ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १. इस प्रकार स्वतनयेस्थः १३; अपने पत्रों में 
वषं ` २. वषं रिक्थम्‌ ११. सम्पत्ति को उन्होंने 
अयुतसहु्र ३. एक करोड़ पितृ पतामहम्‌ १०. बाप-दादों को 
पर्यन्त ४. तक के यथादायम्‌ १३. यथा योग्य 

अवसित ५. निकल जाने पर विभज्य १४. बाँट दिया (और) 
कर्म ६. प्रारब्ध कमै स्वयम्‌ सकल १५. अपने आप सम्पूर्णं 
निर्वाण ७. क्षीण हुआ सम्यक्‌ निकेतात्‌ १६. ससम्पत्तियों के भण्डार 
अवसरः ८. जानकर स्वनिकेतात्‌ १७. अपने महल से 
अधिभज्यमानस ६. अपनी भोगी हुई पुलहा्रमं प्रत्नाज ॥ १८. पुलहाश्राम चले गये 


एलोकार्थे--इस प्रकार एक करोड़ वर्ष तक के निकल. जाने पर प्रारब्ध कर्म को क्षीण हुआ जानकर 
अपनी भोगी हुई बाप दादों को सम्पत्ति को उन्होंने अपने पुत्रों में यथा-योग्य बाँट दिया और अपने 
आप सम्पुर्ण सम्पत्तियों के भाण्डार अपने महल से पुलहाश्रम चले गये ॥ 
नवमः श्ललोकः 
यत्र ह वाव भगवान्‌ हरिरद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सलपेन- 
संनिधाप्यत इच्छारूपेण ॥१०।। 

पदच्छेद यत्र ह बाब भगवान्‌ हरिः अद्यापि तत्रत्यानाम्‌ निज 
जनानाम्‌ वात्सल्येन संनिधाप्यते इच्छारूपेण ॥ 


शन्दाथ-- 

यत्र ह वाव १. जहाँ निश्चित हो निजजनानाम्‌ ६. अपने भक्तों से 
भयवान्‌ २. भगवान्‌ वात्सल्येन ७. अतिवात्सल्य के कारण 
हरिः ३. श्री हरि संनिधाप्पते १०. मिलते रहते हैं 
अद्यापि ४. आज भी इच्छा ८. अपनी इच्छा के 
तत्रत्यानाम्‌ ५. वहाँ रहने वाले रूपेण ॥ ७. अनुसार 


एलोकार्थ---जहाँ निश्चित ही भगवान्‌ श्री हरि आज भी वहाँ रहने वाले अपने भक्तों से अतिवात्सल्य 
के कारण अपनी इच्छा के अनुसार मिलते रहते हैं ॥ 


पंचमं! स्कन्ध: [5३६ 


दशमः श्वकः 
यत्राश्रमपदान्युभयता नाशिभिदघच्चक्रेश्यक्रदी नाम सरित्प्रबरा 


७ FT प्र 
सवतः पवित्रीकरोति ॥१०॥ 
पदच्छेद-यत्र आश्रमपदानि उभयतः नाभिभिः दृषत्‌ चक्तः चक्क नदी नाम सरित्‌ प्रवरा सर्वतः 


पवित्री करोति ॥ 


अ० ७ ] 


शब्दार्थ-- 

यत्र १. वहां सरित्‌ ४. नदी 
आश्रमपदानि ५. आश्रमों के प्रवरा ३० श्रेष्ठ 

उभपतः नाभिभिः ६. दोनों ओर नाभि के समान सर्वतः ८. सब ओर से 
दृषत्‌ चक्रः ७. दिखाई देने वाली चक्राकार पवित्री द. पवित्र 

चक़्नदो नाम २. गण्डकी नाम की करोति ॥ १०. करती रहती है 


लोकार्थे--वहाँ गण्डकी नाम की श्रेष्ठ नदी आश्रमो के दोनों ओर नाभि के समान दिखाई देने वाली 
चक्राकार श्रेष्ठ नदी सब ओर से पवित्र करती रहती है ॥ 
एकादशः श्लोकः 
तस्मिन्‌ वाव किल स एकलः पुलहाश्रमोपवने विविधङुखुभकिललय- 
तुलसिकाम्चुभिः कन्दसूलफलोपद्दारैशच समीहमानो भगवत आराधनं 


विविक्त उपरतविषयाभिलाष उपश्रूतोपशमः परां निद्टतिमवाप ॥११॥ 
पदच्छेद-तस्मिन्‌ वाव किल सः एकलः पुलहाश्रम उपवने विविध कुघुम किसलय तुलसिका अन्बुसिः 
कन्द मुल फल उपहारेः च समीहमानः भगवतः याराघनम्‌ विविक्त उपरत विषय अञ्निलाषः 


उपश्रुत उपशमः पराम्‌ निवृ तिम्‌ अवाप ॥ 


शब्दार्थ 

तस्मिन्‌ ४, उस कन्द शुलफल ११. कन्द, मुल, फलादि 

वाच २. ही उपहारः १२. उपहारो से 

क्लि १. निश्चय चसमीहमानः १३. पूजा करते हुये 

सः ३. वे भगवतः आराधनम्‌ १४. भगवान्‌ की आराधना करने लगे 
एकल: ८. अकेले ही रहकर विविक्त ७. समस्त 

पुलहाश्रमः ५. पुलहाश्रम के उपरत १६. निवृत्त होने पर 

उपवने विविध ६, उपवने में अनेक प्रकार विषय अभिलाषः १५. विषयों की इच्छा से 


कुसुम किलय & पुष्प-पत्र उपमृत उपशमः १७. उन्हें शान्ति प्राप्त हो गई 
तुलसिका अस्बुभिः । १०. तुलसीदल जल ओर पराम्‌ निर्वृ तिम्‌ अवाप ॥ ओर परम आनन्द प्राप्त हुआ. 
एलोकार्थे--निशचय ही वे उस पुलहाश्रम के उपवन में एकान्त स्थान में अकेले ही रहकर अनेक 
प्रकार के पुष्प, पत्र, तुलसीदल, जल ओर कन्द, मूल, फलादि उपहारो से पूजा करते हुये भगवान्‌ 
की आराधना करने लगे । समस्त विषयों की इच्छा से निवृत्त होने पर उन्हें शान्ति प्राप्त हो गई 


भोर परम आनन्द प्राप्त हुआ ॥ 


६४० ४ श्रीषऱद्भागवते [ भ० ७ 


—— 


द्वादशः श्तोकः 

लथेस्थमविरतएुरु्घपरिचयंघा सगवति प्रवर्धसानालुराण सरष्रतहृदय- 
जैथिल्यः प्रहर्षवेगेनात्सऱ्युद्धिद्यलानरोमपुलकळुलक ओषल्कण्ठ-यप्रवृत्तप्रणय- 
बाॅरूपनिरूद्धावलोकनचथन एवं निजरसणारुणचरणारविन्दानुध्यानपरिचित- 
अच्त्ियोगेन परिष्लुतपरमाह्नादगरुनी रहूद यषह्णठदायगाढधिषणस्तासपि 
कियमाणां भगवत्सपर्या' न सस्नार ॥१२॥ 
पदच्छेद - तया इस्थस्‌ अविरत पुरुष परिचर्यया भगवति घ्रवर्धनान्‌ अनुरागभरद्रूत 'हुदय शेथिल्यः 
प्रहर्बवेगेन आत्मनि उस्दिद्यमान रोम पुलक कुलक ओत्कण्ड्य भवृत्त घ्रणयहाष्प निरुद्ध अवलोक 
नयनः एदम्‌ निजरमण अरुण चरण अरविन्द अनुध्यान परिचित भक्तिपोयेन परिप्लुत परम 
आझाद गम्भोर हृदय छद भवगाढधिषणः तास्‌ अपि क्ियभाणास्‌ भगवत्‌ सपर्यान्‌ न सस्मार ॥ 
झब्दार्थ--- 
तथा इस्यस्‌ १. उनके हारा इस प्रकार नयन ५. ने 


१. नेत्रों की 
अविरत पुरुष २. नियम पूर्वक भगवान्‌ की एदम्‌ १८. इस प्रकार 
परिचर्यया ३. सेवा होने लगी निजरमण १६. अपने प्रियतम के 
अगर्दाति प्रदर्णे सान ४. तब परमात्मा में बढ़ते हुये अरूण चरण २०. लाल-लाल चरण 
अनुरागभर ५. प्रेम से भर जाने के कारण अरविन्द अनुध्यान २१. कमलो का व्यान करते हुये 
द्रुतहुदय ६. जल्दी हो उनका हृदय परिचित २३. छम्बन्ध हो गया 
शेथिल्यः ७, द्रवित हो गया भक्तियोगेव २२. भक्तियोग से उनका 
घ्रहबंवेगेन ८. अति प्रबलवेग से परिष्लुत २५. सरावोर 
आत्मनि ८. उनके शरीर सें परम आाह्काद २४. परम आनन्द से 
उड्डिद्चलान्‌ १२. होने लगा (और) गम्भीर हृदयहुद २६. गहरे हृदय सरोवर में 
रोमपुलककूलक १०: रोमाञ्च पुलका वलि का समूह अवगाढ २८. डूब जाने से 
ओरत्कष्ठय १३. उत्कण्ठा केकारण धिषणः २७. नियम पूर्वेक बुद्धि के 
प्रदत्त ११, उत्पन्न ताल २७. उन्हें उस 
प्रणयवाष्य १४, प्रेम केआंसुओंसे अपि ३२. भी 
निरुद्ध १७. रुक गई कियमाणास्‌ ३०. की जाने वाली 
नवलोर १६. दृष्टि भगवत्‌ सपर्याम्‌ ३१. भगवान्‌ की सेवा का 
न सस्मार ॥ ३३. स्मरण नहीं रहा 


एजोकार्थ-~उनके द्वारा इस प्रकार नियम पूर्वक भगवान्‌ की सेवा होने लगी । तब परमात्मा में 
बढ़ते हुये प्रेम से भर जाने के कारण जल्दी ही उनका हृदय द्रवित हो गया । अति प्रबल वेग से उनके 
शरीर में रोमाञ्च, पुलका वलि का समूह उत्पन्न होने लगा । मए उत्कण्ठा के कारण प्रेम के आंसुओं से 
नेत्रों की दृष्टि रक गई । इस प्रकार अपने प्रियतम के लाल-लाल चरण कामलों का व्यान करते हुये 
भक्ति योग से उनका सम्बन्ध हो गया । परम आनन्द से सरोबार गहरे हृदय सरोवर में नियम पूर्वक 
बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उसकी जाने वाली भगवान्‌ की सेवा का भी स्मरण नहीं रहा॥ 


पंचेम: स्कश्व! ( ५४१ 
ha द 
अयोद्शः श्लोकः 
इत्थं घत अगबदुब्नत ऐणेयाजिनचाससानुखवनाभि षेकराडरकपिशकुटिलजटा- 
है < = ७ ७ ७0 ~ ७ 
कलापेन च विरोचमान छूथचां आगबन्तं हिरण्ययं पुद्घणुज्जिहाने स्य 
मण्डले5भ्युपतिष्ठन्नेतलु होवाच ॥१३॥ 
पदच्छेद--इत्यम्‌ घुतभगवद्‌ ब्रत ऐणेय अजिनवाससा अनुसदन अभिषेक आद्रेकपिश कुटिल 
जटाकलापेन विरोचमानः सुर्य ऋचा भगवन्तम्‌ हिरण्यम्‌ पुरुषम्‌ उज्जिहाने सुर्यं मण्डले 
अभ्युपतिष्ठन्‌ एतद्‌ ह॒ उवाच ॥ 


अ०७] 


शब्दार्थ र 
इत्थम्‌ १. इस प्रकार (उन्होंने) विरोचमानः ४, शोभायमान वे 
धत ३. धारण किया था सुर्य शचा १३. सुर्यं की ऋचा से 
भगवद्‌ ब्रत २. परमात्मा की सेवा का नियम भगवन्तम्‌ १६. भगवान्‌ 
ऐणेय अजिन ४. वे शरीर पर कृष्ण मृग चमं हिरण्सयं १५, प्रकाशमानः 
वासता ५. का वस्त्र धारण करते थे पुरुषम्‌ १७. नारायण की पूजा करते हुये 
अनुसवन अभिषेक ६. त्रिकाल स्नान करने से उज्जिहाले १०. उदित हुये _ 
आंद्रकपिशकुटिल ७. गीली भुरी घुंघराली सूर्यमण्डले ११. सूर्य मण्डल में 
जटा कलापेन ८. जटाराशि से भी अञ्युपतिषठन्‌ १२. उपस्थित हुये 

एतद्‌ ह उवाचं॥ १५. ऐसा कहने लगे 


एसो कार्थ-~इस प्रकार उन्होंने परमात्माको सेवा का नियम धारण किया था। वे शरीर पर कृष्ण 
मृग चर्म का वस्त्र धारण करते थे । त्रिकाल स्नान करने से गीली, भुरी, घुंघराली, जटाराशि छे भो 
शोभायमान वे उदित हुये सूये मण्डल में सूर्ये को नचा से प्रकाशमान भगवान्‌ नारायण को पूजा 


करते हुये ऐसा कहने लगे ॥ ड 
चतुर्दशः श्लोक; 
परोरजः सवितुर्जातवेदो देवस्य अगो मनसेदं जजान । 


खुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हसं शभाणं नषद्रिङ्षिरामिसः ॥१४॥ 
परोरजः सवितुः जातवेदः देवस्य भर्गः मनस! इदम्‌ जजान। 


पदच्छेद 
सुरेतसा अदः पुनः आविश्य चष्टे हुँसम्‌ गृध्राणम्‌ नुषद्विम्‌ गिरा मिस: ॥ 
शब्दार्थ-~ 
परोरजः ५. प्रकृति से परे हैं जिसने जजान । ८. उत्पत्ति की है 
सबितुः १. भगवान्‌ तसा ॐ, चित्त शक्ति के द्वारा 
जातद्वेदः ३. कर्म फल 0९ वाला अदःपुनः . १०, वही इसमे फिर से 
देवस्य २. देवका आविश्य चष्टे ११. प्रवेश करके रक्षा करते हैं 
सअगर्गः ४. तेज हंसम्‌ १२, जीवों.की 
मनसः ६. संकल्प द्वारा गुध्राणम्‌ १३. विषयों की इच्छा रखने वाले 
इदम्‌ । ल ७. इस संसार की नृषद्विम्‌ गिरा मिमः॥ १४, मनुष्यों को गति देते हैं 
इ - भगवान्‌ सुर्य देवका _ कर्मफल देने वाला तेज प्रकृति से परे हैं। जिसने संकल्प द्वारा 
` संसार की उत्पत्ति की है। चित्त शक्तिके द्वारा वही फिर से इसमें प्रवेश करके जोवो की रक्षा 


करते हैं और मनुष्यों को गति देते हैं ॥ 
इति भोमद्भागवते महापुराणे पारमहंत्यां संहितायां पंचमे स्कर्घे सप्तमः लष्यायः॥७॥ 


फा०--१०६ 


& श्रीगणेशाय नंमः 
शीमर्‍दूागवतसहापुराणम्‌ 
पञ्चस! स्कन्धः 
कण्दमः अआहयायः 


प्रथमः इत्तोकः 


श्रीशुक उवाच--एकदा त महानद्यां कुताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्माचर- 
सभिणझणानों सुहूतजयश्ुदकान्त उपविवेश ॥१॥ 
पदच्छेद 


एकदा ठु महानद्याम्‌ कृत अभिषेक नेयमिक आवश्यकः 
ब्रह्माक्षरम्‌ अभिगुणानः भुहूतं त्रयम्‌ उदकान्ते उपविवेश ॥ 


शब्दार्थे द 

एकदा १. एक बार ब्ञह्माक्षरस्‌ ८. ओंकार का 

तु २. वे अभिगुणानः & जप करते हुये 
महानद्याम्‌ २. गण्डकी नदी में सुहत ११. मुहूतं तक 

कृत ७. निवृत्त होकर त्रयम्‌ १०; तीन 

अभिषेक ४: स्नान उदकान्ते १२. नदी की धारा के पास 
नेयमिक ५. नित्य नेमित्तिक तथा उपविवेश ॥ १३. बैठे रहे 

आवश्यकः ६. शोचादि आवश्यक कृत्यों से 


एलोकार्थे--एक बार वे गण्डकी नदी में स्नान, नित्य नैमित्तिक तथा शोवादि आवश्यक कृत्यों से 
निवृत्त होकर ओंकार का जप करते हुये तीन मुहूतं तक नदी की धारा के पास बैठे रहे ॥ 


द्वितीय श्लोकः 


तत्र तदा राजन्‌ हरिणी पिपासया जलाशयाभ्याशमेकैवोपजगास ॥२॥ 
पदच्छेद ` 


तत्र तदा राजन्‌ हरिणो पिपासया जलाशय अम्पाशम्‌ एका एव उप जगाम ॥ 


शन्दाथं-- 

तश्र ३. वहाँ पर जलाशय ६. तालाब के 
तदा २. उसी समय अथ्याशम्‌ ७. पास. 
राजन्‌ १. हे राजन! एक ८. अकेली 
हरिणी [४. एक हरिणो ; - एव ७. हो 
ईपपासया ५. जल पीने की इच्छा से 


उप जगाम ॥ १०. गई 


# एतलोकार्थ- हे राजन्‌ ! उसी समय वहाँ पर एक हरिणी जल पीने की इच्छा से तालाब के पास 
- अकेली ही गई॥ 


[ ८४३ 


झ० ८ ] पंचम: स्कत्वः 
तृतीयः श्त्वीकः 
लया पेपीयमान उदके तावदेवाविदूरेण नदतो खगपतेस्न्नादो 


लोकभयङ्कर उदपत्तत्‌॥३॥ 
पदच्छेद-तया पेपीयमाने उदके तावद्‌ एव विदुरेण नदतः मृगपतेः उन्नादः लोक भयङ्करः उदपतत्‌ ॥ 


शन्दार्थ— 
त्या . १. अमी वह नदतः ७. गरजते हुए 
? :वेपीयमान ३. पीही रही थी कि सृगपतेः ८. सिंह की 
उदके २. जल उन्नादः ११. गर्जना 
तावद्‌ ४. तमी लोक & संसारको 
एव ६. ही भयङ्करः १०. भयभीत करने वाली 
उदपतत्‌ ॥ १२. सुनाई पड़ी 


अचिएुरेण । ५ अत्यन्त पास 
एलोकार्थ---अभी वह जल पी ही रही थो कि तभी अत्यन्त पास ही गरजते हुए सिंह की संसार को 


भयभीत करने वाली गर्जना सुनाई पड़ी ॥ 
चतुर्थः श्लोकः 
तझुपश्चत्य सा सगवध्‌ः प्रक्तिविक्लवा चकितनिरीचणा खुशरामपि 
हरिभयाभिनिवेशब्यग्रहृदया पारिप्लवहृष्टिरगाततूषा मयात्‌ सहसे- 


वोच्चक्राम ॥४॥ 
पदच्छेद--तम्‌ उपधृत्य सा मृगवधूः प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षणा सुतराम्‌ अपि हरिभय 


अभिनिवेश व्यप्र हृदया पारिप्लव दुष्टिः अगततृषा भयात्‌ सहसा एव उच्चक्राम ॥ 


शुब्दाथ--- 
तम्‌, उपधुष्य १.२. उसे, सुनकर अभिनिवेश, व्यग्र १०.११. मरणासन्न सी, बेचैन 
सा ३. वह हृदया १२; हृदयवाली 
भुगवध: ४. हरिणी - पारिप्लव दृष्टिः १४. भयभीत दृष्टि से उसने 
प्रकृति ५. स्त्रमाव से अगत १६. बिना बुझाये 
विक्लवा ६. डरपोक होने के कारण तृषा १५ प्यास 
चकित ७. चौकत्नीं होकर भयात्‌ १४. भयभीत होकर 
निरीक्षणा ८. इधर-उधर देखती हुई सहसा १5. अचानक 
सुतराम्‌ अपि। १३: अत्यधिक १७ 

२०. छलांग लया दो 


हरिभय सिह के भय से उत्पन्न उच्चक्राम ॥ 
श्लोकार्थ--उस्ते सुनकर वह हरिणी स्वमाव से डरपोक होने के कारण चौकन्नो होकर इघर-उघर 
देखती हुई सिंह के भय से उत्पन्न मरणासन्न सी बेचैन हृदय वाली अत्यधिक भयभीत दृष्टि से 


उसने प्यास बिना बुझाये ही अचानक भयभीत होकर छलाँग लगा दो ॥ 


N+} श्रीम द्वागवतत [० ६ 
पञ्च! श्त्तोकः 
तस्था उत्पतन्त्या अन्तचेतन्या उरूभनयाबगलितो योनिनिर्गलो गभः 
स्जोतस्ि निपपात ॥५॥ 
पदच्छेद 


तस्याः उत्पतन्त्या अन्त्ंत्म्याः उस्भप अवगलितः योनि निगतः गर्भः ज्रोतसि निपात ॥ 


शब्दार्थ 

तस्याः १. उस योनि ७, योनि मार्ग से 
उत्पतन्त्या: ३. उछलने (और) निषतः ८. निकल कर 
अन्तवत्व्याः २. गर्भवती के गर्भः ५, वह गर्भ 
उर्भय ४. अत्यधिक भय के कारण ्नतसि ६. नदी में 
अवगलितः ६. अपने स्थान से हटकर निपपात ॥ १०. गिर गया 


एलोकार्थं --उस गर्भवती के उछलने और अत्यधिक भय के कारण गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि 
मागं से निकल कर नदी में गिर गया ॥ 


षष्ठः श्लोकः 


तत्प्रसवोत्सपंणभयखेदालुर! स्वगणेन विचुड्यमाना कस्याखिदर्या' 
कुष्णसारसती निपपाताथ च मसार ।।६॥ 


पदच्छेद-- 
तत्‌ प्रसव उत्सयंण घयखेद आतुरा स्वगणेन विशुञ्यमाना 
कस्याव्चित्‌ दर्याम्‌ कृष्णसार सती निपपात अथ च समार ॥ 
शब्दार्थ 
तत्‌ १. वह कस्याङ्चित्‌ ११. किसी 
प्रसव ४. गर्भ के . दर्यास्‌ १२. गुफा में 
उत्सपंण ५. गिर जाने से कृष्ण सार २. कृष्णसार मृग को 
. भयखेद ६. भय और दुःख के कारण सती ३. पत्नी 
नातुरा ७. पीड़ित हो गई निपपात १३. गिर पड़ी 
सब ८. अपने अथ १५. इसके बाद 
गणेन द. झुंड से च १४. और 
{बयुज्यमार! १०. बिछुड़ी हुई वह समार ॥ १६. मर गइ 


इलोंकार्थ--वह कृष्णसार मृग की पत्नी गर्भ के गिर जाने से भय और दुःख के कारण पीड़ित हो ) 
गई । अपने झुंड से बिछुड़ी हुई वह.किसो गुफा में गिर पढी और इसके बाद मर गई ॥ 


तं त्वेणकुणकं क्षणं खोतासानूशामानसजिवीच्यापविद्धै बन्धुरिवाचु- 


कस्पया राजर्षिमरत आदाय खतमातरमित्याअमपदमनयत्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद-तम्‌ तु एग कुणकन्‌ कृपणम्‌ जोतसा अनुउल्यमानम्‌ अभिवोक्ष्य अपविद्धम्‌ बन्धुः इव 
अनुकल्पया राजषिः भरतः आदाय नूतसातरम्‌ इति आश्चसपदम्‌ अनयत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 


तम्‌ तु १, उस _ बन्धुः इव ८. बन्धुजनो के समान 
एण ३. हरिण के अनुकस्पया ८. दया से 

कुण कम्‌ ४. वच्चे को राजविर्भरतः ११. राजषि भरत 
छूपणम्‌ २. बेचारे १. आदाय १४. उस वालक को लेकर 
ज्ञोतसा ५. नदी के प्रवाह में बुतसातरम्‌ १३. मातृहीन 
अनुऊह्यमानम्‌ ६. बहते हुये इति २. इस प्रकार 
अभिवीक्ष्य ७, देखकर आश्रमपदम्‌ १५. आश्रम पर 
अपविद्धम्‌ १०. भरे हुये अनयत्‌ ॥ १६. आ गये 


शलोकाथं--और बेचारे उस हरिणी के बच्चे को नदी के प्रवाह में बहुते हुये देखकर बन्धुजनो के 
समान दया से भरे हुये राजषि भरत इस प्रकार मातुहीन उस बालक को लेकर आश्रम पर आ गये । 


अष्टमः श्लोकः 
तस्य ह वा एणकुणक ऊच्चैरेतस्मिन क्तनिजाशिमानश्थाहरहस्तल्पोवण- 
पालनलालनप्री णनाबुध्यायेनात्मनियमाः सहयमाः पुदषपरिचयाोदच एकेकशः 


कतिपयेनाहर्गणेन वियुज्यमानाः किल सबै एवोदबसन्‌ ॥८॥ 

पदच्छेद-तस्य ह वा एण कुणकः उच्चं: एतस्मिन्‌ कृतनिज अभिमानस्य अहः अहः तत्‌ पोषण 
पालन लालन प्रीणन अनुध्यानेन आत्मनियमाः सहयमाः पुरुष परिचर्या आदयः एकेकशः कतिपयेन 
अहर्गणेन वियुज्यमानाः किल सर्व एव उ दवसन्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तस्य ह बा १. इस प्रकार उस अनुध्यानेन १०. ध्यान रखने आदि से 
एणकुरीकः २. मृग के बच्चे के प्रति आत्मनियमाः ११. उनके नियम और 

उच्चः ३. उत्तरोत्तर (ममता बढ़ती गई) सहयमाः पुरुष १२. यम, भगवानु की 

एतस्मिन्‌ ४. हत (उसमें) परिचर्या के १३. पूजा आदि ते 

कृत ६. हो गया एककशः कतिपयेन १४. एक-एक कर 

निज अभिमानस्य ५. अपनेपन का अभिमान अहर्गणेन १६. दिनों में 22 1 

अहः अह तत्‌ ७. प्रति दिन उसको वियुज्यमाना: १६. छूट गये 

पोषण पालन 5. पोसने पालने किल सवं एव १७. निश्चय ही बाद में तो सब ही 
लालन प्रीणन ४ पुचकारने प्यार करने उदवसन्‌ ॥ १८. छूट गया 


शलोकार्थ --इस प्रकार उस मृग के बच्चे के. प्रति उत्तरोत्तर ममता बढ़ती गई । इससे उसमें अपने 
का अभिमान हो गया । प्रतिदिन उसको पोसने, पालने, पुचकारने प्यार करते, घ्यान प्त आर 


उनके नियम, यम, भगवान्‌ की पूजा भादि एक-एक कारके दिनों में छूट गये । निश्‍चय 
में.तो सब कुछ ही छूट गया।। टे कुछ ही छू [चय द्दो बाद 


| णीमड्भागव तै [० ५ 


नवसः श्तोकः 
अहो बतायं हरिणकुणकः कृपण इश्वररथचरणपरिञ्जमणरयेण स्वगणहनदू- 
जन्घुस्थ; परिवर्जितः शरणं च मोपसादितो मामेव मातापितरौ आतृज्ञातीन 
सोथिकाँश्चेयोपेयाय नान्यं कश्चन चेद सय्यलिविस्तव्धश्चात एव सया सत्परा- 
सछशस्य पोषणपलनधीणनलालनश्ञनस्र्युनालुष्ठेयं शरण्योपेच्षादो विदुषा ॥&॥ 
ददच्छेद--अहों बत अयस्‌ हरिण कूणकः कृपण: ईश्वररथ चरण परिश्रमण रयेण स्वगण सुहृद्‌ बन्धुभ्यः 
परिर्वाजतः शरणम्‌ च सा उपसादितः माम्‌ एव माता पितरो भ्रातृज्ञातीन्‌ यौथिकांश्च एव उपेयाय 


नअन्यम्‌ कञ्चन देद सयि अति विज्रब्धः च अत एव मयः मत्‌ परायणस्य पोषण पालन प्रीणन 
लालनम्‌ अनसुयुना अनुष्ठेयम्‌ शरण्य उपेक्षादोष विडुबा ॥ 


श॒ब्दाथे-- 

अहो २. . आश्चये है कि योथिकांश्च १७. यूय का साथी 

बत अयम्‌ १: , यह कितना च एव १८, हो 

हरिण कुणक ४. - मृग के बच्चे को उपेयायं १5 जानता, ह 

छुपण ३.. बेचारे न २२. नहीं 

ईश्वर-रथ ५. काल अन्यस्‌ २०. अभ्य 

चरण -७ चक्रके कङ्चन २१. किसी को 

परिभ्रमण ६. घूमने के वेद २३. जानता है 

रयेण वेग ने सथि-अति २४. इसका मेरे प्रति अत्यधिक 
स्वगण सुहृद ७. अपने झुण्ड परिजनों और विस्रब्धः च २५. विश्वास है 

बन्धुम्यः ८. वन्धुओं से अतएच २६. इसलिये 

परिर्वाजतः ५. दूर करके सया-मत्‌ - २७. मुझ अपने 

शरणम्‌ ११. शरण में परायणस्य २८. आश्रित को 

च १३. और पोषण पालन २६. खिलाना-पिलाना-पालना 
मे १०. मेरी प्रीणन लालनम्‌ ३० दुलार प्यार करना 
उपसादितः १२. पहुंचा दिया है अनसुगुना ३२. दोष बुद्धि छोड़कर 
माम्‌-एव १४. यह मुझे ही अनुष्ठेपस्‌ ३३. करना चाहिये-वयोंकि 
माता-पितरौ १५. माता-पिता शरण्य-उपेक्षा ३५. शरणागत की उपेक्षा को 
आतृ ज्ञातीन्‌ । १६. भाई-बन्घु दोष ३६. दोष माना है 


विदुषा ॥ ३४. विद्वानों ने 


एलोकार्थ--यह कितना आश्चये है कि बेवारे मृग के बच्चे को काल चक्र के घूमने के वेग ने अपने 
झुण्ड परिजनों और बन्धुओं से दूर करके मेरो शरण में पहुँचा दिया है! ओर यह मुझे ही माता-पिता- 
भाई बन्धु-यूथ का स्वामी जानता है, अन्य किसी को नहीं जानता है । इसका मेरे प्रति अत्यधिक 
विश्वास है । इसलिये मुझे अपने आश्रित को खिलाना-पिलाना-प्यार करना-दुलार करना चाहिये । 
क्योंकि विद्वानों ने शरणागत को उपेक्षा को दोष माना है ॥ 


पंचम: स्कश्घः [ ८४७ 


दशम. श्लोकः 
नूनं छार्या! साधव उपशमशीलाः कृपणखुछूद एवं विधार्थे स्वार्थानपि 


जआुरूतरालुपे क्षन्ते ॥१०॥ 


अं० ६] 


पदच्छेद 

ननम्‌ हि आर्याः साधवः उपशम शीलाः कृपण सुहृद 

एवम्‌ विध अर्थ व्वार्थान्‌ अपि ग्ुरुतरान्‌ उपेक्षन्ते ॥ 
शन्दार्थ-- 
नूनस्‌ १. निश्चय सुहृदः 5. रक्षा करने वाले 
हि २. ही एवेस्‌ ८. ऐसी 
आर्या ३. सज्जन विघभर्थे १०. परिस्थिति में 
साधवः ४४. साघु पुरुष स्वार्थान्‌ १२. स्वार्थं को 
उपशम ५. शान्त अपि १३. भी 
शोलाः ६. स्वभाव गुउ्तरान्‌ ११. बड़े से बड़े 

दीनों को उपेक्षन्ते ॥ १४. परवाह नहीं करते हैं 


क्कपण ७. 
पलोकार्थ--निश्चय ही सज्जन, साधु पुरुष, शान्त स्वभाव, दीनों को रक्षा करने वाले ऐसी परिस्थिति 


में बड़े से बड़े स्वार्थ को भी परवाह नहीं करते हैं ॥ 
एकादशः श्लोकः 
इति कूताचुषङ्ग सनशयनाटनस्थानाशनादिषु सह सुगजहुना स्वेहान- 
बद्धषहदय आसील्‌ ।। ११॥ 


पदच्छेद--- 

इतिकृत अनुषङ्ग आसन शयन अटन स्थान अशनं आदिषु 

सह सग जहुना स्नेह अनुबद्ध हृदयः भासीतू ॥ 
शन्दार्थ— 
इति १. इस प्रकार आदिषु ११; उस बच्चे के 
छत ५. बढ़ जाने से सह॒ १९. साथ 
अनुषङ्कः ४. आसक्ति के म्रुग २. मृग के 
आसन ६. बंठते जहुना ३. बच्चे में 
शयन ७; लेठते स्नेह १४. स्नेहसे 
अटन ८. टहलते अनुबद्ध १५. बंघा 
स्थान ३०. ठहरते द्ददय १३. उनका हृदय 

१०. भोजन करते समय भो भासोत्‌ ॥ १६. रहता था 


अशन 


इलोकार्थ-- स प्रकार मृग के बच्चे में आसक्ति के बढ़ जाने से बँठते-जेटतेऽटहलते-उहरते-भोजन 


करते समय भो उस बच्चे के साथ उनका हृदय स्नेह से बंधा रहता था ॥ 


६४८ १ श्रीमज्लागवते [ न० ६ 


इादशः श्लोकः 
कुशकु सुम स स्ित्पलाश'फूलस्ूलो दक्रान्या ह रिष्यमाणो छुक सालाठका दिभ्यो 
सयञ्ताशसक्षानो यद! सह हरिशकुणकेन बनं समानिशलि ॥१२॥ 


पदच्छेद-क्ुश कुसुस समित्‌ पलाश फल झूल उदकानि आहरिष्यलाणः बुक सालाबूक आदिभ्यः 
णस आसंशसानः यदा सह हरिण कुणकेन चनम्‌ समाविशति ॥ 


शब्दार्थे--- 
कुश कुसुस १.२. कुश, पुष्प आदिस्यः अयस्‌ १०.११. इत्यादि के भय को 
समित्‌ ३. समिधा आसंशसानः १२. आशंका करते हुये 
पलाश झल ४.५. पलाश फल यदा १३. जब वह जाते तब 
सुख ६. जड़ और सह हरिण १४.१५. अपने साथ ही हरिणी के 
उदकानि ७. जल आदि कुणकेन १६. बच्चे को भी 
आहरिष्यसाणः ८. लाते समय बनम्‌ १७. वनको 
चुक सालावुक दे. भेड़ियों कुत्तों सभाविशति॥ १८. लेजातेथे 


शलोकार्थे--कुश, पुष्प, समिधा, पलाश, फल, जड़ और जल आदि लाते समय भेड़ियों, कुत्तों इत्यादि 
के भय की आशंका करते हुये जब वह जाते तब अपने साथ हो हिरन के बच्चे को भी वन को 
ले जाते थे ॥ 
चथोदशः श्लोकः 
पथिषु च खुग्घभावेन तञतञ्ञ विषक्तमतिप्रणयमरहदयः 
७९ ऱ्य > ७, 
कापण्यात्स्कन्धेनोइहति एवमुत्सङ्गघ उरसि चाघायोपलालयन्छुद॑ परमा- 
सवाप ॥१३॥ 


पदच्छेद--पथिषु च मुग्ध भाबेन तत्र तत्र विषक्त मति प्रणयभर हृदयः कापंण्यात्‌ ल्कन्चेन उद्दहति 
एवम्‌ उत्सङ्गे उरसि च आधाय उपलालयन्‌ मुदम्‌ परमाम्‌ अबाप ॥ 


शब्दार्थ--- 

पथिषु च २.१. मागं में ओर उद्दहति १०. चढ़ा लेते थे 
मुग्धभावेन ३. मुग्ध भाव से एवम्‌ उत्सङ्ग ११. इस प्रकार गोद में लेकर 
तत्र तत्र ४. जहाँ-तहाँ वह उरसि च १३.१२. हृदय से और 

विषक्तम्‌ ५. अटक जाता तब नाधाय १४. लगाकर 

अति प्रणयभर ६. अत्यन्त प्रेम से भरे हुये उपलालयन्‌ १५. दुलार करने में (उन्हें) 
हृदयः ७. हृदय से मुदम्‌ १७. सुख 

कापंण्यात्‌ ८. दया के कारण वे उसे. परमाम्‌ १६. अत्यधिक 

स्कन्धेन दे. कन्घे पर अवाप ॥ १८. प्राप्त होता 


श्लोकार्थे- -और मागं में मुग्ध भाव से जहाँ-तहाँ वह अटक जाता तब अत्यन्त प्रेम से भरे हुये हृदय 
से दया के कारण वे उसे कन्धे पर चढ़ा लेते थे । इस प्रकार गोद में लेकर और हृदय से लगाकर 
दुलार करने में उन्हें अत्यधिक सुख प्राप्त होता ॥ 2 


पॅचंर्मः स्कर्शय! [ ५४९ 
द 
ग चतुदंशः श्लोकः 

क्रियायां नि्वत्य मानायामन्तरालेऽ्प्युत्थासोत्था य यदैनमभिचक्षीत तहिं 
चाव स वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन मनसा तरभा आशिष आशास्ते स्वस्ति 
रुताहूस्स ते सर्वेत इति ॥१४॥ 
पदच्छेद-क्षियायाम्‌ निर्वर्यसानायान्‌ अन्तराले अपि उस्थाय उत्थाय यदा एनन्‌ अभिचक्षीत ताहि 
याब सः वर्षपतिः प्रकृतित्वेन सनता तस्मै आशिषः आशास्ते स्वस्ति स्तात्‌ वत्त ते संतः इति ॥ 


~ है. 
क्ष० ८) 


शुब्दार्थ-- र ह 
क्रियायाम्‌ १. नित्य॒ ओर नैमित्तिक कर्मो के अनसा १०. मन से 
निबर्त्यसानायाम्‌ २. करते समय 4 तस्मे ११. उसे ७ 
अन्तराले अपि ।३. बीच-बीच में भी आशिषः १२. आशोर्वाद देते हुये 
उत्थाय उत्याय ४. उठ-उठकार आशास्ते १३. कामना करते कि 
यदा-एनम्‌ ५. जब वे उसे स्वस्ति १५, कल्याण 
अभिचक्षीत . ६. देखते स्तातृ १६. होवे 
तहि वा ७. तब निश्चय हो बस्स १४. हे वत्स 
सः वर्षपतिः ८. उन राजा भरत i शान्ति मिलती ते सर्वतः इति ॥ १७. तुझे सव जगह उख मिले 
प्रकृतिस्थेन &. वे अपने में स्थित रहकर 05 
इलोकार्थ---नित्य और नैमित्तिक कर्मों के करते समय बीच-बीच में उठ-उठकर जब वे उसे देखते तब 
निश्चय ही उन राजा भरत को अति शान्ति मिलतो । वे अपने में स्थित रहकर मत हे उपे आशोर्वाद 
देते हुये कामना करते कि हे वत्स ! तेरा कल्याण होवे । तुम्हें सव जगह सुख मिले ॥ 
पञ्चदशः श्लोकः 
खकड्णमलितषण 


अन्यदा व्हशसुद्विग्नमना 'नष्टद्रविण ।इथ ळपणः 
हरिणक्कुणकविरहविहलहृदयसन्तापस्तमेवाशुशोचन्‌ किल कश्मल महृद- 
सिरञ्भित इति होवाच ॥१५॥ 
पदच्छेद--अन्यदा श्ृशम्‌ उद्विग्नमनाःनव्ड द्रविण इव छुपणः सकरुणम्‌ अति तर्षेण हरिण कुणक 
बिरह विह्वल हृदय सन्तापः तम्‌ एव अनुशोचन्‌ किल कश्मलम्‌ महत्‌ अभिरम्भितः इति हृ उवाच ॥ 


शुन्दाथ-- 
अध्यदा १. कभी कभी जब (वह दिखाई विरहविह्लल हृदयः १०. वियोग से व्याकुल 

न देता) तब हृदय वाले 
वशस्‌ २. अत्यधिक सरतापः ११. सन्तप्त होकर 
उहिप्नमना: ३. बेचैन मन वाले होकर तम्‌ एव १२. उसोके बारे में 
नष्ट द्रविण ४. लुटे हुये धन वाले तथा अनुशोचन्‌ १३. सोचते हुये 
एख कृपणः ६.५. समान दीन मनुष्य के किल १४. वे 
सकरुणम्‌ ७. दुःख के कारण कश्मलम्‌ महत्‌ १६.१५. मोह से अत्यन्त 
अतितर्षेण ०. वे अधिक व्याकुल होते और अभिरम्मितः १७. भर जाते 

के इति ह उवाच ॥ १5. और ऐसा कहने लगते 


हुरिण-कुणक &. हरिण के बच्चे 


शलोकार्थ--कभो-कभो जब वह दिखाई. न देता तब अत्यधिक बेचंन मन वाले होकर लुटे हुये घन 
चे के वियोग 


वाले तथा दीन मनुष्य के समान दुःख के कारण वे अधिक 
से व्याकुल हृदय वाले, सन्तप्त होकर उसो के बारे में सोचते हु 


कहने लगते ॥ 
फो०--१०७ 


व्याकुल होते और हरिण के बच 
वे मोह से अत्यन्त भर जाते और ऐपा 


९० ३ सीमद्भागयते [ थ० ६ 


धोडशः श्लोकः 
अपि बल स चै कूपण एणबालको स्टृतहरिणीखुतोऽहो ममानार्यस्य 
शठकिरातञ्ञतेरकूलसुकूतस्य कूनविरारून आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन्‌ सुजन 
इवागस्तिष्यति ॥१६॥ 


पद्च्छेद--भपि बत सः वे कृपणः एण बालकः सृत हरिणी सुतः अहो सम अनार्यस्य शठ किरात मतेः 
अकछूत सुकृतस्य कृत विस्तर्भ आत्म प्रत्ययेन तद्‌ अनिगणयन्‌ सुजनः इव आगमिष्यति ॥ 


शब्दार्थे 


अपि १. यह भी मतेः ११. बुद्धि वाले 

बत २. आश्चयं है कि भकत १३. न करने वाले 

सः दे ३. वह सुकृतल्य १२. पुण्य 

कृपणः ४. दौन छत १७. करके 
एणबालकः ५. हरिणो का बच्चा विल्ञस्भ १६. विश्वास 

सृत हरिणो ६. मातु हीन आत्म १८. अपने 

सुतः ७. बालक होने पर भी प्रत्ययेन १३. विश्‍वास के कारण 
अहो ८. सोह! तद्‌ २०. उन अपराधों को 
सस १४. मुझ अद्निगणयन्‌ २१. न सोचते हुये 
अनार्यस्य १५. अनाय का सुजनः इव २२.२३. सत्पुरुषों के समान 
शठ किरात ६.१०. दुष्ट बहेलिये की सी आगमिष्यसि ॥ २४. आ जावेगा 


एलोकार्थ--यह भी आश्चय है कि वह दीन हरिणी का बच्चा मातुहीन बालक होने पर भी अहो ! 
दुष्ट बहेलिये की सी बुद्धि वाले, पुण्य न करने वाले मुझ अनाये का विश्वास करके अपने विशवास 
के कारण उन अपराधों को न सोचते हुये सत्पुरुषों के समान आ जावेगा । 


सप्तदशः श्लोकः 
अपि चेमेणास्मिन्ना्रमोपवने शष्पाणि चरन्त देवशुप्तं द्रच्यास्ति ॥१७॥ 
पदच्छेद 


अपि क्षेमेण अस्मिन्‌ आथम उपवने शष्पाणि चरन्तम्‌ देवगुप्तम्‌ द्रश्यासि ॥ 
शन्दाथं--- 


अपि १. क्या कभी मैं शष्पाणि ८. घास 
क्षेमेण २. भगवान्‌ को कृपा से सुरक्षित उस चरन्तम्‌ ८. चरते हुये 
अस्मिन्‌ ५, इस देव ३. देव 
आधम ६. आश्रम के गुप्तम्‌ ४, गुप्त -को 
उपवने ॥ ४. उपवन में ब्रक्ष्यासि ॥ १०. देखूंगा 


पलोकार्थ--क्या कभी में भगवान्‌ की कपा से 'सुरक्षित उस देव गुप्त को इस आश्रम के उपवन में 
घास चरते हुये देखूंगा ।। 


पंचमः श्कण्धः ( ५५१ 


अष्टादशः श्क्ोकः 


छ० ६] 


अपि च न घृक! सालावृकोऽन्यतमो वा नैकचर एकचरो वा अयति ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 
अपि च न बुक: सालाबुकः अग्य तमः वा न एकचरः बा एकचरः भक्षयति ॥ 
छुब्दार्थ--- 
अपि २. ऐसा भी तमः ८. क्कोई 
ष्च १. और बः ७. अथवा 
न ३. नहोकि न एकचरः 5... गोल बाँधकर घुमने वाले सुकरादि 
बुः ४. कोई भेड़िया वा १०. या 
सालावकः ४. कुत्ता एकचर ११. अकेले धुमने वाले व्याघ्र आदि 
अन्य ६. अन्य भक्षति॥ १२. उसे खा जावें 


एलोकार्थ---और ऐसा भी न हो कि कोई भेड़िया कुत्ता अथवा अन्य कोई गोल बाँधकर घुमने वाले 
सुकरादि) या अकेले घुमने वाले व्याघ्र आदि उत्ते खा जावें ॥ 


एकोनविंशः शोकः 


निम्लोचति ह भगवान्‌ 'सकलजगत्चेमोदयञ्जय्यात्माथयापि अन्न न 
स्टगवघून्यास आगच्छति ॥ १६॥ 
पदच्छेद & 
निम्लोचति ह भगवान्‌ सकल जगत्‌ क्षेम उदयः त्रयी आत्मा अद्यापि सम न म्रृगवध्‌ न्यास 


मागच्छति ॥ 


शन्दाथं- 
निष्लोचति ८. अस्त होना चाहते हैं (किन्तु) आत्मा ६. स्वरूप 
१. मरे अद्यापि दै. अभी भी 
भगवान्‌ ७. भगवान्‌ सूर्य मस १०. मेरी वह 
सकल जगत्‌ २. सारे संसारःकी न १३. नहीं 
क्षेम ३. कुशल के लिये मृगवध्‌ ११. मृगी की 
उदयः ४. प्रकट होने वाले न्यास १२. धरोहर 
श्यी ५. वेदत्रयी भागच्छति॥ १५. आई 


श्लोकार्थ--अरे सारे संसार के कुशल के लिये प्रकट होने वाले वेदत्रयी स्वरूप भगवान्‌ सूर्य अस्त 
होना चाहते हैं किन्तु अभी भी मेरी वह मृगी की धरोहर नहीं आई ॥ 


८४३ घे 


शब्दार्थ 
अपि २. कभी 
स्बित्‌ १; क्या 
अकूत ५. न करने वाले के पास 
सुकृतम्‌ ४. पुण्य 
आगत्य ६. आकर 
स्स्‌ १७. मुझे 
सुखयिष्यति १६. आनन्दित करेगा 
हरिण राजकुमार: ३. वह हरिण राजकुमार मुझ 
विविध ७, ाति-भांति को 


इलो कार्थे---क्या कनी वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्य 


घीम-द्वाग वलै 


विशः श्लोक; 
अधिस्विदकूतरसुकतसागत्य नां सुखयिष्यलि हरिणराजकुमारो विविध- 
ङ्विरदशेनी यनिजस्टगदारकचिनोदैरसन्तोषं स्वानामपलुदन्‌ ।।२०॥ 
पदच्छेद--अपिस्वित्‌ अक्कत सुक्कतस्‌ मागत्य भाम्‌ सुखयिष्यति हरिण राजकुमारः 
दिविध रुचिर दर्शनीय निज मूग दारक विनोदे: असन्तोषम्‌ स्वानाम्‌ अपनुदन्‌ ॥ 


र्र 
दशनीय 
निज 

दुग 

दारक 
चिनोदेः 
असन्तोषस्‌ 
स्वानाम्‌ 
अवनुदन्‌ ॥ 


१०. 
११. 
१२. 


te 


5. 


१३. 


१५. 
१४. 


१६. 


{ घ० ६ 


सनोहर तथा 
देखने योग्य 
अपनी 

सृग 
शाचकोचित 
क्रीडाओं से 
शोक को 
स्वजनों के 
दुर करते हुये 


न करने वाले के पास भाकर भाँति-भाँति की 


मृग शावकोचित मनोहर तथा देखने योग्य अपनी क्रीडाओं से स्वजनों के शोक को दूर करते हुये 
मुझे आनन्दित करेगा ॥ 


आगत्य पृषद्‌ अपरुष विषाण अग्रेण लुठति ॥ 


एकविंशः श्व्वोकः 
च्येलिकायां मां रूषासमाधिनाऽऽमीलितहशं प्रेससररओण चकितचकित 


आगत्य एषदपरूष विषाणाग्रेण लुडलि ॥२१॥ 
पदच्छे-क्वेलिकायाम्‌ माम्‌ मृषा समाधिना आमीलित दृशम्‌ प्रेम संरस्सेण चकित चकितः 


शब्दाथं 
कवेलिकायाम्‌ १. क्रीडा के समय 
माम्‌ २. मेरे द्वारा ` 
शषा ४. झूठ-मूठ ही 
समाधिना ५. समाधि लगाने और 
आमीलित ७. मंद लेने पर 
६. 
“ पिक) २. प्रणय कोप से 


चकित-चक्षितः 
आगत्ण 

पृषद्‌ 

अपरुष 
विषाण 


अग्नेण 
लुठति॥ 


१४ 


चञ्चल चित्त से 
मेरे पास भाकर 
कुछ 

कोमल 


« सौींगों के 


अग्र भाग से 
मुझे खुजलाता था 


एस्लोकार्थ- क्रीडा के समय मेरे द्वारा प्रणय कोप से झूठ-मूठ ही समाधि लगाने और आँख मूंद लेने 
प्रर चञ्चल चित्त से मेरे पास आाकर सींगों के झग्रमाग से मुज्षेरखुजलाता था ॥ 


हे०८ | ढेचमः स्कन्धः | ५१३ 


द्राविंशः श्क्षोकः 


आसादितहविषि चर्हियि दूषिते मयोपालब्धी भीतभीतः 
सपद्युपरतरास 'ऋछषिकुसारवदवहितकरणकलाप आर्ते ॥२९॥ 


पदच्छेद 


आसादित हबिषि बर्हिषि दूषिते मया उपलब्धः भीतभीतः 

सपदि उपरतरासः श्टवषिकुमार वत्‌ अवहित करणकलापः आस्ते ॥ 
शब्दार्थ--- 
आसादिल ३. रख देने पर सपदि ८, तत्काल 
हविषि २. हवत सामग्री उपरतरासः ८. उच्चल-कूद छोड़ देता 
बाहिबि १. कुशों पर ऋषिकुयार वत्‌ १०. ऋषि कुमार के समान 
द्षिले ४. वह उसे अपवित्र करता मवहित १३. रोक कर 
सया ५. और मेरे द्वारा करण ११. इन्द्रियों के 
उपलब्धः ६. डाँट देने पर कलापः १२. समूह को 
भीतभीतः ७. भयभीत होकर मास्ते ॥ १४. चुपचाप-बँठ जाता 


श्लोकार्थे--क्रुशों पर हवनसामग्री रख देने पर वह उसे अपवित्र करता और मेरे द्वारा डांट देने पर 
भयभीत होकर तत्काल उछल कूद छोड़ देता भौर ऋषिकुमार के समान इन्द्रियों के समुह को रोककर 


चुपचाप बैठ जाता ॥ 


६५९४ ) 


राणा 


जोमस्एषगते 


[थ० ८5 


—————— non 


कि या अरे आचरितं तपर्तपस्विन्यानया यदिएभवनिः सविनयकृष्ण- 
सररननयतल्लुतरसुमगशिवतमाखररबुरपदपङ्क्तभिद्रविणचिधुरातुरस्य क्रूप- 
णस्य सल दविणपदवीं सूचगन्त्यात्मानं च सर्वतः कुतकौतुक द्विजानां 
स्थगपवरेकासानां देवयजनं करोति ॥२१॥ 


पद्च्छेद-- 


किस्‌ बा अरे आचरितम्‌ तपः तपस्विन्या अनघा यल्‌ इयस्‌ अवनिः सविनय फृष्णसार 
तनय तनुतर सुभग शिवतस अखर खुर पद पङ्क्िभिः दरविण विधुर आहुरस्य कृपणस्य मम द्रविण 
पदवीम्‌ सुचयन्ती आत्मानप्‌ च सर्वतः कृत कोतुकम्‌ हिजानाम्‌ स्वगं अपवर्गं कामाबात्‌ देव यजनम्‌ 


करोति ॥ 

शब्दा्थ-- 

किस्‌ ५. कोन सा 
ड अरे १. अथवा अहो 
झाचरितस्‌ ७. किया है 
तपः ६. तप 
तपस्विन्या ३. तपस्विनी 
मनया २. इस 
यत्‌ ८ जो 
इयस्‌ दैः यह 
अर्वानिः . ४. पृथ्वो ने 
सविनय १०. अत्यन्त विनस्न 
छुष्णसार ११. कृष्ण सार 
तनय १२. किशोर के 
लनुतर १३: छोटे-छोटे 
सुमग १४. सुन्दर 
शिवतम १५. सुखकारी 
मखर १६. सुकोमल 
खुर १७; खुरों वाले 
पढ़ १८. चरणों के 
पङ्क्तिभिः १८. चिह्नों से 


द्रविण 
बिधुर 
आतुरस्य 
छुपणल्य 
सम 
द्रविज 
पदवीम्‌ 
सुचयन्ती 
आत्मानम्‌ 


करोति ॥ 


३८. 


धन से 
रहित 
व्याकुल ओर 
दीन का 
मुझ 
धन की 
प्राप्ति का मार्ग 
दिखा रही है 
एवम्‌ अपने शरीर को 
और 
सव्वेत्र 
करके 
क्रीडा 
ब्राह्मणों के लिये 
स्वणं और 
मोक्ष के 
इच्छुक 
यज्ञ स्थल 


बना रही है 


इल्लोकार्थ--अथवा अहो इस पृथ्वी ने कोन सा तप किया है, जो यह अत्यन्त विनम्र कृष्णसार किशोर 
के छोटे-छोटे सुन्दर सुखकारी सुकोमज़ खुरो वाले चरणों के चिल्लो से मुझ घन से रहित, व्याकुल और 
दीन को घन को प्रापि का मार्ग ,दिखा रही हे और सर्वत्र क्रीड़ा करके स्वगं और मोक्ष के इच्छुक 
ब्राह्मणों के लिये यज्ञ स्थल बना रही है ॥ 


पंचमः स्कन्धः [६५% 


बिः 
चतुर्विंशः श्लोकः 

आपिस्विदसौ भगवाचुड्पतिरेनं ग्टगपतिसयान्ग्दतसातरं स्टगवालकं 
ऱ्चाश्रम्रपरिञ्रष्टमद्ुक्ररुपया क्ृपणजनवत्सलः परिपालि ॥२४॥ 


पदच्छेद-- अपि स्वद्‌ असो भगवान्‌ उडुपतिः एनम्‌ खगपति भयात्‌ बुत मातरम्‌ 
सृग बालकम्‌ स्व आश्रम परिन्नष्टम्‌ अङुक्रन्पया कृपण जनवव्सलः परिपाति ॥ 


णब्दार्थ-- 


अपिस्विद्‌ १. ऐसा भी हो सकता है क्रि खग ८. हरिणके 

असौ २० यह बालकल्‌ १०. वालक पर 

भगवान्‌ १४. भगवान्‌ स्व आश्रम ७. अपने स्थान से 
उड्पतिः एनम्‌ १५. नक्षत्रों के स्वामी चन्द्रमा इसकी परिश्रष्डम्‌ 5. बिछुड़े हुये 

म्रुगपति ३. सिह के अनुकम्पया ११. कूपा करके 

मयात्‌ ४. भय से_ क्षण १२. दीन 

मूल ५. मरी हुई जनवत्सतलः १२. जनों से स्नेह करने वाले 
सातरम्‌। ६. माँ वाले परिपाति ॥ १६. रक्षा कर रहे हैं 


एलोकार्थ--ऐसा भी हो सकता है कि यह सिंह के भय से मरी हुई माँ वाले अपने स्थान से विछुडे 
हुये हरिण के बालक पर कृपा करके दीन जनों से स्नेह करने वाले भगवान्‌ नक्षत्रों के स्वामी चन्द्रमा 


इसकी रक्षा कर रहे हैं ॥ 
पञ्चविंशः शोकः 
कि. वाऽऽत्मजविश्लेषज्वरदवदहनशिस्वाभिरुप्तप्यमानहृदयह्थलनलिनीकं 


भाखुपस्तसगीतनयं शिशिरशान्तानुरागएुणितनिजवदनसलिलामृतमथ- 


गभस्तिभिः स्वधयतीति च ॥२५॥ 
पदच्छेद--किस्‌ वा आत्मज विश्लेष ज्वर दव दहन शिखाभिः उपतप्पमान हृदय स्थल नलिनोकम्‌ 


साम्‌ उपसृत मृगीतनयम्‌ शिशिरशास्त अनुराग गुणित निजवदन सलिल अभुतसय 
गभस्तिभिः स्वघयति इति च ॥ 


शुब्दार्थे-- 

किम्‌ वा आत्मज १. अथवा अपने पुत्र के तनयम्‌ १०. बच्चा (चन्द्रमा में पहुँ 
विश्लेष-ज्बर २. वियोग रूप-ज्वर की शिशिर शान्त ११. असला च गया है) 
३. दावाग्नि की ज्वाला की अनुराग गुणित १२. स्नेह से परिपूर्ण और 


दव-दहन 

शिखाभिः ४. शिखाओं से निजवदन १३. अपने शरीर को 

उतपप्पमान ५. जलते हुये सलिल १४. शीतलता रूपी 

हृदय-स्थल ६. हृदय अमृतमय १५. अमृत नमी 

नलिनीकम्‌ ७. कमल वाले गभिस्तिभिः १६. किरणों से मुझे 

मास्‌ उपसृत ८. मुझे-छोड़कर स्वघयति १७. शान्त कर एहा है 
गो &. यह मृगी का इति च ॥ १८ इति 


सृ 

एलोकार्थ--अथवा अपने पुत्र के वियोग रूप ज्वर की दावाग्नि को ज्वालाओं को शिखाओं 

हुये हृदय कमल वाले मुझे छोड़कर यह मृगी का बच्चा चन्द्रमा में पहुंच गया द्वे ओर बोतल सन्त दे 
से परिपूर्ण अपने शरीर की शीतलता रूपी अमृतमयी किरणों से मुझे शान्त कर रहा दै ॥ 


ललल” 


८५५1 ला श्रीमद्भागवर्त है 
घडविंशः श्लोकः 


एवसचदटसानसनोरथाकुलहुदयों सुगदारकामासेन स्वारब्धकमेण। 


( ब०६ 


सोगार्ञ्स्यएतो विञ्जंशितत स योगतापसो अगवदाराधनलच्णाच्च. 


कथस्तितरथा जात्यन्तर एणङ्कणक आसङ्ग: साचा निः श्रेषसप्रतिपच्षतया 
> >> 
प्राव्त्परित्यकतदुस्त्यजह्दयाजिजातस्थ तस्येवलसन्तरायविहतयोगारम्भणस्य 
९ ¢ — £~ 

राजे सेर तस्य ताबन्सृगाभं कपोषणपालनप्रीणनलालनानुषङ्ग एाबिगणघत 
उार्मानम हिरिचाखुविलं ठुरतिक्णसः कालः करालर मस उपल ॥२ब॥ 

पद्च्छेद- एवस अघटमान सनोरय आकुल हृदयः सृणदारक आयासेन स्वारड्थ कर्मणा 
योगारम्भणतः विज्लेशितः: सः योगतायसः अयवत्‌ आराथन लक्षणात्‌ च कथम्‌ इतरथा जाति 
अन्तरे एणव्ुणके आसङ्झः साक्षात्‌ निःश्रेयस प्रतिपक्षतया घावपरित्यत्त डुल्त्यज हृदय अभिजातस्य 
हस्प एवम्‌ अन्तरायविहृत योगारम्भणस्य राजर्षेःसरतस्य तावंत्‌ डुग अर्भक पोषण पालन 


प्रीणनलालन अनुषङ्गेण अविगणयतः आत्मानम्‌ अहिरिव आखुबिलघ्‌ दुरतिक्रमः कालः 
षर'लरभसः आपद्यत ॥ 
शुब्दार्थे-- 


एबस्‌ अघटमान १. इस प्रकार पूरे म होने वाले प्रावपरित्यक्त 


का १७. पहले ही छोड़ दिया था तथा 
मनोरथ अ!कुल ३. मनोरथों से व्याकुल रहने लगा डुस्त्यज 


१३. कठिनाई से छोड़ने योग्य 


हृदयः २. उनका हृदय न हृदय अभिजातस्य १४. अपने हृदय से उत्पन्न पुत्रादि को 
सृगदारकः ४. मुग के बच्चे के रूप में. तस्य एवम्‌ २० उन्हीं की इस प्रकार 
आभासेन भ. प्रतीत होने वाले अश्तरयविहत २३. विघ्नों के वश में होकर 
स्दारब्धकर्स्णा 


६. अपने प्रारब्ध कर्म के कारण योगारम्भणस्य २४. योग के साधन से भ्रष्ट हो गये 


योगरब्सणतः ११. योग क्के अनुष्ठान से र्जर्षः भरतध्य २२. राजि भरत 

निञ्जशितः १२. पतित हो भये तावत्‌ सृग अर्भक २५. तब वे मृग के बच्चे को 
सः ८. वे भरत पोषणपालनप्रीणन १६, खिलाने पिलाने पालने 
योगतापसः ७. योग को तपस्या वाले लालन अन्रुषङ्गण ३७, प्यार करने में लगे रहकर 
भगवत्‌ आराधन ८. भगवान्‌ की पूजा अविगणयतः २६. भूल गये 

लक्षणात्‌ च १०. खूपकमं और आरमानम्‌ २८. अपने भात्म-स्वरूप्‌ i 


कथन्‌ इतरथा २१ कंपे हो सकती थी अहिरिवआखुबिलष्‌ ३२. सांप चूहे के निल में जा जाथे 
जाति अन्तरे १५. अन्य जाति वाले दुरतिक्रमः 


नं ३० जिसका टालना कठिन है 
एण कुणके आसङ्गः १८. हरिण के बच्चे में आसक्ति कालः ३२. काल 
साक्षात्‌ निःमेयस १५. साक्षात्‌ मोक्ष मागं में करालरभतः 


३१. ऐसा भर्थक्रर वेगशाली 
प्रतिपक्षतया १६: विघ्नरूप जानकर आापशत ॥ ३४. घैले सिर पर आ गया 


इलोकार्थ---इस प्रकार पूरे न होने वाले उनका हृदय मनोरथों से व्याकुल रहने लगा । मृग के बच्चे 
के रूप में प्रतीत होने बाले अपने प्रारब्ध कमे के कारण योग की तपस्या वाले बे भरत भगवान्‌ को 
पुजा रूप कमं और योग के अनुष्ठान से पतित हो गये । कठिनाई से छोड़ने योग्य अपने हृदय से उत्पन्न 
पुत्रादि को साक्षात्‌ मोक्ष मागं में विष्नरूप जानकर पहले ही छोड़ दिया था । तथा अन्य जाति वाले 

के बच्चे में आसक्ति उन्हीं की इस प्रकार कले हो सकती थी ! राजि भरत विघ्नों के वश में 
होकर योग के साधन से भ्रष्ट हो गये । तब वे मृग के बच्ने को खिलाने, पिलाने, पालने, प्यार करने 
में लगे रहकर अपने आत्म स्वरूप को भूल गये जिसका टालना कठिन है, ऐसा भयंकर वेगशाली 
काल ज॑से सांप चूहे के बिल में आ जाये वैसे सिर पर भा गया ॥ 


i ८५७ 


झ७ ८] पंचमः स्केभ्ब! 
सप्तविंशः श्लोकः 
लदानीभपि पाश्ववर्तिनमात्मजभिवानुशो चन्तममिवी चमाणो मुग 


एवाभिनिवेशितमना विखुज्य लोकमिमं सह सृगेण कलेवरं मुतमन न 


मृतजन्माजुस्मृतिरितरवन्धृगरारीरमचाप ॥२७॥ 
पदच्छेद--तदानीस्‌ अपि पार्श्ववातिनम्‌ आत्मजम्‌ इव अन्ुशोचम्तम्‌ अभिवीक्षमाणः घृगे एब 


अभिनिवेशित मना विसृज्य लोकम्‌ इमभ्‌ सह घृगेण कलेबरम्‌ म्रुतम्‌ अनु न मृत जन्मअनु स्पतिः 
इत्तरचत्‌ सृग शरीरम्‌ श्रबाप ॥ 


एब्दार्थे-- 

तदानीम्‌ अपि १.२. उस समय भी लोकम्‌ इमभ्‌ १३-१२. संसार को (भोर) इस 
पाश्वेबवतिनम्‌ ३. वह हिरन पास बैठा था सह ११. साथ हो 

अध्सज इच ४. पुत्र के समान म्रुगेण १०. मृग के 

अनुशोन्तन्‌ ५. शोकातुर हो रहा था कलेवरम्‌ १४. शरीरको _ 

अभिवीक्षमाण: ६. उसे देखते हुये म्रुतम्‌अनु १७. मरने के वाद उन्हें नहीं नष्ट हुई थी 
बरने-एव ७. मग में ही नं सृतजन्भ 5. पूर्वे जत्म की 

अनिवेशित ८. लगे हुये अनुस्मुलिः १६. स्मृति 


सना ५. मन वाले (उन भरत ने) इतरवत्‌ मुगशररम्‌ २०. अन्य साधारण पुरुषों के सपान 
निसुज्य १६. छोड़ दिया अवाप ॥ २१. मृग का शरीर मिला 


इलोकाथे--_उस समय भो वह हिरन पास बैठा था | पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था ¦ उसे देखते 
हुये मृग में ही लगे हुये मन वाले उन भरत ने मृग के साथ हो इस संसार को भोर शरीर को छोड़ 


दिया । मरने के वाद उन्हें पूर्व जन्म को स्मृति नष्ट नहीं हुई थी । अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग 
का शरीर ही मिला ॥ 
अष्टाविंशः श्लोक: 
तत्रापि ह वा आत्मनो लुगत्वकारणं भगवदाराधनसमीहानुभावेनानु- 


स्मृत्य थुशमनुतप्यमान आह ॥२८॥ 
पदच्छेद--तत्र अपि ह वा आत्मनः घृगत्व कारणम्‌ भगवत्‌ आराधन समोहा अनुभावेन अनुस्पृत्य 


भुशस्‌ अनुतप्पमानः आह ॥ 


शंग्दार्थे-- 

तत्र अपि १, उस योनि में भी आराधन ३. आराधना को 

ह्‌ बा ८. वे महाराज भरत समीहा ४. सदिच्छा के 

आत्मनः ५, अपने अनुभावेन दे. प्रभाव से 

मुगत्व ६. मृग रूप होने के अनुस्मृत्य ११. पश्चाताप करके 
भ्‌ अत्यविक ` 


कारणप्‌ ७. कारणः शस १०. 
भगवत्‌ २. (पूर्व जस्म की) भगवान्‌ को भनुतप्यमान भाह ॥ १२. दुःखी होकर कहने लगे 
एलोकार्थ--उस योनि में भी पूर्वे जस्म की भगवान्‌ को आराधना की सदिच्छा के प्रभाव से अपने मृग 
0001 कारण को वे महाराज भरत जानकर तथा अत्यधिक पश्चात्ताप करते हुये दुःखी होकर 
'कहने लगे ॥ 

फा०--१०८ 


८५६८ | श्रीमद्भागवते 


एकोनञ्जिशः श्लोक. 

अहो कष्टं ऋष्णोष्हलात्मवतामलुपथाच्द्विस्ुकत्तत्समह्त सङ्गस्य विविक्तत- 

सुण्घारण्यशरणस्पात्मवत आत्मसनि सर्वेषामात्मनां भगवति चासखुदेवे 

९ ~ 

तदु श्रवणमननसूङ्की त नाराधनानस्मरणाभियोगेनाशून्यसकलयासेन । कालेन 

समावेशितं समाहित कार्स्न्येन सनस्तत्तु घुनमेसाबु घस्यारान्झगसखुतमन 
परिसुस्राव ॥२९९॥ 

पद्च्छेद--अहो कष्टम्‌ भ्रष्ट: अहम्‌ आत्मवताम्‌ अनुपथात्‌ पत्‌ विघुक्त समस्त सङ्गस्य विविक्त 

पुण्यारण्य शरणस्य आत्मवतः आत्मनि सर्वेषास्‌ आत्मनाम्‌ भगवति वासुदेवे तद्‌ अनुशवण सनन 

संकोर्तेत आराधन भनुस्सरण अभियोगेन अशुस्य सकल यासेन फालेन सभावेशितम्‌ समाहितम्‌ 


कार्स्न्येन सनः तत्‌ तु पुनः नम अबुधस्य आरात्‌ मृगसुतम्‌ अनु परि सुल्लाव ॥ 
शब्दार्थ 


[ अ० ८ 


अहो कष्टम्‌ १.२. अहो बड़े खेद की बात है कि सनन संकीर्तन २२.२३. मनन और संकीतेन करके 
अष्ट: ६. पतित हो गया आराधन २४. उन्हीं की आराधना और 
अहम्‌ ३. में 2 अनुस्मरण २५. स्मएणादि से 

मात्मवताम्‌ ४. संयमशोल महापुरुषों के. भभियोगेन २६.. सफूल करके 

अनुपथात्‌ ५. मार्ग से अशुरष ३७. पूर्णतया 

यत्‌ ७. जो कि मैंने सकल २८. सारे न 
चिमुक्त १०. छोड़कर पामेन २४. समय को उन्हीं में 
समस्त ८. सब प्रकार की कालेन 


३१. कुछ समय बाद 
सङ्गस्य ८६. आसक्ति की. य 


समाबेशितम्‌ ३०. लगा दिया था 

विविक्त ११. एकान्त समाहितम्‌ ३५. एकाग्र और 
पुण्यारण्य १२. पवित्र वन का व्हात्स्ग्येन ३६. सम्पूर्ण 
शरणस्य. १३. आश्रय लिया था. मनः ३७. मन 
आत्मचत्‌ १४. अपने तत्‌ तु ३४. वही 
आत्मनि १५. चित्त को पुनः ३८. फिर से 
स्वेषाम्‌ १६. सबके सम ३२. मुझ 
आत्मनाम्‌ १७. आत्म स्वरूप अबुधस्य ३३. अज्ञानी का 
भगवति १5. भगवान्‌ तर आरात्‌ ३&. अकस्मात्‌ 
वासुदेव १४. वासुदेव में (लगाकर) मृग ४०. मूगी के बच्चे के 
तद्‌ २०. उन्हीं के गुणों का सुतम्‌ ४१. पीछे 
अनु्रबण २१. श्रवण अनु ४२. लक्ष्य से 
परिसुत्राव ॥ ४३. पतित हो गया 


एलोकाथे--अहो बड़े खेद की बात है कि मैं संयम शील महा पुरुषों के मार्ग से पतित हो गया । जो 
कि मैंने सब प्रकार को आसक्ति को छोड़कर एकान्त पवित्र वन का आश्रय लिया था। अपने चित्त को 
सब के आत्म स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव में लगाकर उन्हीं के गुणों का श्रवण, मनन और संकीतन करके 
उन्हीं की आराधना ओर स्मरणादि से सफल करके पूर्णतया सारे समय को उन्हीं में लगा दिया था । 


कुछ समय बाद मुझ अज्ञानी का वही एकाग्र ओर सम्पूणंमन फिर से अकस्मात्‌ मृगी के बच्चे के पीछे 
लक्ष्य से पतित हो गया ॥ 


पंचमः स्कन्द; [ ८५९ 


त्रिंशः श्लोकः 
हत्येवं निमूहनिवेदों विख्ुञ्य सुर्गी मातर॑ पुनभंगवत्लेत्र्ुपशमशी ल- 
खुनिगणदयितं शालग्रामं पुलस्ह्यपुलहाश्रमं कालझ्जराव्पत्याजगाम ॥३०॥ 
पदच्छेद--इति एवम्‌ निगुढ निर्वेदः विद्युज्य मुगीम्‌ सातरम्‌ पुनः भगवत्‌ क्षेत्रम्‌ उपशम शील 
सुनिगण दयितम्‌ शालग्रामम्‌ पुलत्व्य पुलहाभमल्‌ कालञ्जरत्‌ प्रत्या जगाम ॥ 


छ०्व | 


शुब्दार्थे-- 

इति एवम्‌ १. इस प्रकार न उपशमशीलः दढ: बान सलाई वाले 
निगुढ ३ छिपाये हुये (उन्होंने) मुचियण १०. मुनियों के समूह को 
निवद: २. वैराग्य की भावना को दयितम्‌ ११. प्रिय लगने वाले 
वियुज्य ६. त्याग दिया शालग्राम १३. शालग्राम तीर्थ में 
सृशीस्‌ ५. मृगीको पुलस्त्य १४. पुलस्त्य और 
मातरम्‌ ४. अपनी माता पुलहाशमम्‌ १५. पुलह ऋषि के आश्रम 
पुनः ७. फिरवे कालङ्जरात्‌ 5. कालञ्जर पूर्वत घे 
भगवत्‌ क्षेत्रम्‌ १२. जो भगवान्‌ का क्षेत्र है ऐसे प्रतिभाजगाश्च ॥ १६. की ओर चले आये 


शलोकार्थ--इस प्रकार वैराग्य की भावना को छिपाये हुये उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया 
फिर से कालञ्जर पर्वत से शान्त स्वभाव वाले मुनियों के समुह को प्रिय लगने वाले जो भगवाच का 
क्षेत्र है ऐसे शालग्राम वोर्थ में पुनस्त्य भौर पुलह ऋषि के आश्रम को ओर चले आगे ॥। 


एकत्रिंशः श्वोकः 
तस्मिन्नपि कालं प्रतीचमाणः खझ्ञा्च श्ुशशुद्धिन आत्मसहचरः 
शुष्कपर्ण तृणबीरुधा वतमानो सुगत्वनिमि्ञावसानसेच गणयन्युगशारीरं 


ती थोँदकक्लिन्नछुत्ससजे ॥३१॥ 
पद्ञ्छेद-तस्मिन्‌ अपि कालम्‌ प्रतीक्षमाणः सङ्गात्‌ च भृशम्‌ उद्विग्न आत्म सहचरः शुष्कपणं तुण 


वीरुधा वतमानः मृगत्वनिमित्त अवसानम्‌ एव गणयन्‌ सृषशरीरस्‌ तीर्थोदक क्लिन्नम्‌ उत्सतर्ज ॥ 


शब्दार्थ 

तस्मिन्‌ १. वहाँ रहकर तृण बीरधा १०. घास भौर झाड़ियों द्वारा 

अपि २.भी बर्तमानः ११. करते 

कालम्‌ ३. वे काल की _ भगत्व १३. मृग योनि को प्राप्ति के कारण 
प्रतीक्षमाणः ४. प्रतीक्षा करने लगे निमित्त १३. प्रारब्ध के 

सङ्गात्‌ च ५. और आसक्ति से अवसानम्‌ १४. क्षय को 

सृशम्‌ ६. अत्यधिक एव १५. ही र 

उहिग्न ७. भयभीत होकर गणयत्‌ मुगशरीरम्‌ १६. बाट देखते स ना में मृग शरोर की 
आत्म सहचरः =. अकेले ही रहकर तीर्थोदक क्लिन्तम्‌ १७. तीर्थ के जल में डुबाये रखकर 
शुष्कपर्णे ४. सूखे पत्ते उतससर्ज ॥ १८ त्याग दिया 


इलोकार्थ---वहाँ रहकर भी वे काल की प्रतीक्षा करने लगे और आसक्ति से अत्यधिक भयभोत होकर 
अकेले ही रहकर सुखे पत्ते घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते हुये मृग योनि की प्राप्ति के कारण 
प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे । अन्त में मृग शरीर को तीर्थ के जल में डुबाये रखकर त्याग दिया) 

इति श्ीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे भरतचिरते ष्ठमोज्थ्पायः ॥ चा 


& घौणणेलाय नधः 
श्षीसऱदागवतमहापुराणम्‌ 
पञ्चसः स्कन्धः 
नवम! अहयाषः 


प्रथमः श्त्तोकः 


श्रीशक उवाच--अथ कस्यचिदू ड्रिजवरस्याङ्किरःप्रचरस्य श मद मतपःस्वाध्याया- 
शययनत्यागसंतोघलितिचाप्रश्रयविद्यानसूयात्मज्ञानानन्दयुक्तस्यात्मसहृश - 
आुतशीलाचाररूपौदार्यणुणा नव सोदर्या अङ्गजा बश्नूदु्भिथनं च यवीयस्यां 
भायोयाम ॥१॥ 


पदच्छेद अथ कस्यचित्‌ हिजवरस्य अङ्क्रः प्रवरस्य शम दम तपः स्वाष्याय अध्ययन त्याग संतोष 
तितिक्षा प्रथय विद्या अनसुया आत्मज्ञान आनन्द युक्तस्य आत्म सदृश भुतशोल आचार रूप औदार्य 
गुणाः नव सोदर्याः अङ्कजाः बमूवुः मिथुनम्‌ च यवीयस्याम्‌ भार्यायाम्‌ ॥ 


शब्दाथं— 

अथ ०. तदनन्तर युक्तस्य १४. युक्त 

कस्यच्चित्‌ १५. कोई एक आस्म १७. उनकी बड़ी स्त्री से 
दिजवरस्य १६. श्रेष्ठ ब्राह्मण थे सदृश झुत १५ अपने समान विद्या 
झङ्िरः १. हे राजन्‌ ! आंगिरस शील १६. सदाचार 

प्रवरस्य २. गोत्र में ` आचार २०. आचरण 
भामदसतपः ३. शम-दम-तपस्या रूप २१. स्वरूप 

स्वाध्याय ४, स्वाध्याय भोदायं २२. उदारता 

अध्ययन ५. वेदाध्ययन गुणाः २३. आदि गुणों वाले 
त्याग ६. अतिथि को अन्नादि देना नव २४. नौ 

संतोष ७. मानसिक संतोष सोदर्या २५ सहोदर 

तितिक्षा ८. सर्दी-गर्मी आदि न्द्रो को सहना अङ्कजाः २६. पुत्र 

प्रथय ६. विनञ्नता बमुवः २७. उत्पन्न हुये 

विद्या १०. कमे विद्या मिथुनम्‌ ३१. एक पुत्र एक कन्या हुई 
अनसुया ११. दूसरों के गुणों में दोष नहीं ढा च २८. और उनको 
आत्मज्ञान १२. आत्मा का ज्ञान. यवोयस्याम्‌ २६. छोटी 

आनन्द १३. सुख आदि गुणों से भार्यायाम्‌॥ ३०. पत्नी से 


एलोकार्थ--तदनन्तर हे राजन्‌! आंगिरस गोत्र में शम, दम, तपस्या, स्त्राष्याय, वेदाध्ययन, अतिथि 
को अन्नादि देना, मानसिक संतोष, सर्दी, गर्मी आदि दन्द्दों को सहना, विनम्रता, कर्मे, विद्या, दुसरो के 
गुणों में दोष नहीं दूंढना, आत्मा का ज्ञान, सुख आदि गुणों से युक्त कोई एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी - 
बड़ी स्त्री सें अपने समान सदाचार, आचरण स्वरू उदारता आदि गुणों वाले नो सहोदर पुत्र उत्पन्न 
हुये । और उतकी छोटी पत्नी से एक पुत्र और एक कन्या हुई ॥ 


[५६१ 


७० ९] बंचन: स्कण्दा 
द्वितीयः श्लोकः 
यस्तु तत्र पुमांस्तं परमभागवतं राजर्षिप्रवरं 
अरतसुत्छष्टमृगशरीरं चरमशरीरेण विप्रत्वं गतमाहुः ॥२॥ 
पदच्छेद 
यः तु पुमान्‌ तम्‌ परम भागवतम्‌ राजवि प्रवरम्‌ 
भरतम्‌ उत्सृष्ट मृगशरीरम्‌ चरम शरीरेण विप्रत्वम गतमु भाहुः॥ 
शब्दाथं-- 
यः २. जो भरतम्‌ ८. भरत ही थे वे 
तु १. इन दोनों में उत्सृष्ट मृग १०. परित्याग करके मृग के 
पुमान्‌ ३. पुरुष था शरीरम ११. शरीर का 
तम्‌ ४. वह चरम १२. अन्तिम 
परम ५. परम शरीरेण १३ जन्म में 
भागषतम्‌ ६. भगवत्‌ भक्त विप्रत्वम्‌ १५ ब्राह्मण 
राजवि ७. राजषि गतम्‌ १५. हुये थे 
प्रवरम्‌ ८, शिरोमणि आहुः॥ १६. ऐसा महापुरुषों का कथन हैं 


एलोकार्थ--इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भगवत्‌ भक्त राजषि शिरोमणि भरत ही थे। वे 
मृग के शरीर का परित्याग करके अन्तिम जन्म में ब्राह्मण हुये थे, ऐसा महापुरुषों का 


कथन है ॥ 


८९२ ) श्रीम द्वागदले [ अ° ९ 
तृतीयः शलोक: 

तत्रापि रुूवजनसकाचच थशमुद्विजमाना भगवतः कर्मवबन्धयिध्वंसन- 

अवणस्मरणशुणव्िवरणचरणारविन्दयुगल मनला विदधदात्मनः भतिघात- 


साशङ्क छानो असगवदलुभहेणालुस्भतस्वपूर्वजन्सावलिरात्मानसझुन्मत्तजडान्ध- 
बधिरस्वरूपेण दशयामास लोकस्थ ॥३॥ 


पद्च्छेद-तत्र अपि स्वजन सङ्गात्‌ च'भृशम्‌ उद्विणमानः भगवतः कर्भबन्ध तिध्वंसन श्रवण स्मरण 
गुण विवरण चरण अरविन्द युगलम्‌ सनस! विदधत्‌ आत्मनः प्रतिघातस्‌ आशङ्कमानः भगवत्‌ 
अनुण्हेण अनुस्मृत स्वपूर्घ जन्मावलिः आत्मानम्‌ उन्मत्त जडअन्ध बघिरस्वरूपेण दर्शयामास 


लोकस्य ॥ 


शब्दार्थ--- 

तत्र १. इस जन्म में चिदघत्‌ २७. धारण किये हुये 
अपि २. भो आत्मनः ८. अपने ऊपर 
स्वजन ११. अपने स्वजनों के प्रतिचातन्‌ रे. विध्नकी 

सङ्भात्‌ १३. सङ्ग से अश्मानः १०. आशङ्का करते हुये 
ष्ठ १९. और भगवत्‌ ३. भगवान की 
सुशम्‌ १३. वे बहुत अधिक अनु्रहिज ४. कृपा से 
उद्विजमान: १४. डरतेथे अनुश्नुत ७, स्मरण रहने के कारण 
भगवतः १५. जिन भगवान्‌ की स्वरू ५. अपनी पूर्व 
कमंबन्ध २१. कमे बन्धन को जन्मावलिः ६. जन्म की परम्परा का 
दिघ्यंसन २२. काट देता है उनको आात्मानम्‌ २६. अपनेको 

शवण १६. श्रवण उन्मत्त ३०. पागल 

स्मरण १७. स्मरण जड ३१. सुखं 

गुण १८. गुण अन्ध ३२. अन्वे और 

विवरण २०. कीर्तन बधिर ३३. बहिर के 

चरण २३. चरण स्वरूपेण ३४. समान 

अरविन्द २५. कमलों की दशयामास ३५. दिखाते थे 

ग्रुगलम्‌ २४. दोनों लोकस्य २८. संसार में 

मनसा॥ २६. हृदय में 


श्लोकार्थे-इस जन्म में भी अगवान्‌ की कृपा से अपनी पूर्व जन्म की परम्परा का स्मरण रहने के 
कारण अपने ऊपर विघ्न कौ आशङ्का करते हुये अपने स्वजनों के सङ्ग से वे बहुत डरते थे । जिन 
भगवान्‌ के श्रवण, स्मरण, गुण, कीर्तन, कर्मे बन्धन को काट देता है । उनके दोनों चरण-कमलों को 
हृदय में घारण किये हुये संसार में अपने को पागल, मुखे, अन्चे और बहिरे के समान दिखाते थे ॥। 


पंचम: स्कन्ध। [ ६६३ 


चतुर्थः श्लॉकः 


तस्यापि ह वा आत्मजस्य विप्रः पुञस्मेहानुबद्धमना भा. समावर्तनात्ल॑- 
शौचाचमनादीन्‌ कमे- 


#० ६) 


स्कारान्‌ यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः 
नियम्राननभिप्रेतानपि खमशिचयदनशिष्देन हि आव्यं पिलुः एुञ्रेणेलि ॥४॥ 


पदच्छेद 
तस्य अपि ह वा आत्मजस्य वित्र: पुत्र स्नेह अनुद्ध समनाः आ समावतंनात्‌ संस्कारान्‌ यथा 


उपदेशस्‌ विदधानः उपनोतस्य च पुनः शौच भाचपरन आदीन्‌ कर्म नियमान्‌ अनभिश्रेतान्‌ अवि 


समशिक्षयत्‌ उनुशिष्टेत हि भाव्यम्‌ वितुः पुत्रेण इति ॥ 


शब्दार्थ 

तस्य ६. उस उपनोतस्य १६. उपनय संस्कार करके 
अपि ८. भो च पुनः १७. और फिर 

ह्‌ घा ॐ. स्नेह था (अतः उन्होंने) शोच १५. शौच 
आ्प्रजस्य ७. पुत्र में आचप्रन १६. आचमन 

विप्र: ५. ब्राह्मण का आदीन्‌ २०. इत्यादि 

पुत्र १. पुत्र के प्रति कमं २२. कमोंकी 

स्नेह २. स्नेह से नियमान्‌ २१. आवश्यक 
अनुबद्ध ३. युक्त अनभिप्रेतान्‌ २३. न चाहते हुये 
सनाः ४. मन वाले अपि २४. भी 

भा १३. पर्यन्त समशिक्षयत्‌ २५. शिक्षा दी (क्योंकि) 
समावतंनात्‌ १२. समावतेन अनुशिष्टेन २८. शिक्षा देनो 
संस्कारान्‌ १४. सभी संस्कार हि २५. ही 

यथा .११. अनुसार आव्यम्‌ ३०. चाहिये 

उपदेशम्‌ १०. शस्त्र विधि के पितुः २६. पिता को 
विदधानः १५. करते हुये पुत्रेण इति ॥ २७, पुत्र के लिये 


लोकार्थ --पुत्र के प्रति स्नेह से युक्त मन वाले ब्राह्मण का उस पुत्र में भी स्नेह था अतः उन्होंने 
शास्त्र विधि के अनुसार समात्रतेन पर्यन्त सभी संस्कार करते हुये उपनयन संस्कार करके ओर 
फिर शौच, आचमन इत्यादि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी । क्योंकि पिता को पुत्र के लिये शिक्षा 


देनी हो चाहिये । 


४८६७४ | 


पञ्चसः श्लोकः 


श्रीमऱ्ह्रागवत 


| घ० ६ 


काका  ैौीिि णणण््णण 


स चापि तडु ह पितसंनिघाववासधीचीनभिव स्म करोति छुन्दांस्यध्या- 
चचिष्यन्‌ रूह व्याहृतिभिः सपमणवशिरस्च्रिपदी सावित्री ग्रेष्मवासन्तिकान्मा- 
रुन छी यानशयस्यसझवेतरूय आहयासास ॥५।! 


पदच्छेद 


स च अपि तदु ह पितृ संनिधौ एव सध्टीचीनम्‌ इव स्म करोति छन्दांसि आध्यापथिष्यन्‌ सह 
श्याहृतिभिः सप्रणव शिरःत्रिपदीस्‌ सावित्रीम्‌ प्रेय वासन्तिकान्‌ मासान्‌ अधोयानम्‌ अपि असमवेत- 


रूपस्‌ ग्राहयासा स ॥ 

शब्दार्थं 

स्त २. वे 

च्च अपि ६. ओर भी 

तदु ह १. किन्तु | 
पितृ ३. पिता के 
संनिधो ४. सामने 

इव ५. ही 
मसध्रोचोनम्‌ ७. विरुद्ध आचरण 
एव ऽ. हौ 

स्म करोति ३. करने लगते थे 
छन्दांसि १०. वेदों के 


अध्याययिष्यन्‌ ११. 


पढ़ाते हुए पिता 


सह 

व्पाहृतिमिः 

स प्रणब 

शिरः 

त्रिपदीम्‌ सावित्रोम्‌ 
प्रेषण चासस्तिकम्‌ 
मासान्‌ 
अघीयानम्‌ 

अपि 
असमवेतरूपस्‌ 
ग्राहयामास ॥ 


० सहित 

. वे व्याहृतियों के और 
. प्रणव सहित 

« प्रधान मन्त्र 


तोन चरणों वाली गायत्री को भो 


` ग्रीष्म घटतु और बसन्त ऋतु के 
३. (चार) महीनों तक 

. पढ़ते रहने पर 

« भी (पुत्र को) 

« ठीक-ठीक पे नहीं 

« याद कर सके 


श्लोकार्थ- किन्तु वे पिता के सामने ही और भी विरुद्ध आचरण करने लगते थे । वेदों को पढ़ाते हुये 
पिता ग्रीष्म ऋतु भोर वसन्त ऋतु के चार महीनों तक पढ़ते रहने पर भी पुत्र को व्याहृतियों और 
प्रणव सहित प्रधानमन्त्र--तीन चरणों वालो गायत्री को भी ठीक-ठीक से नहीं याद कर सके ॥ 


> 


पंचम! इ्कंश्धे। (८६४ 
घष्ठः श्लोकः 
० = शौ 6 
एवं स्वतनुज आत्मन्यनुरागावेशितचित्तः शॉचाध्ययनब्रतनियमगुवनलशु- 
अषणाव्यौ पकुर्वाणककर्माण्यनभियुच्त्तान्यपि समनुशिष्टेन माव्यमित्यसदाग्रहः 
पुचमनुशास्य स्वयं तावदनधिगतमनोंरथः कालेनाप्रनत्तेन स्वयं गुह एव प्रमत्त 


उपसंहूतः ॥९॥ 
पदच्छेद-- 
एवम्‌ स्व तनुज आश्मनि अनुराग उपवेशितचित्तः शोच अध्ययन ब्रत नियम गुरु अनल शुश्रूषण 


आदि ओपक्रुर्वाणक कर्माणि अनभियुक्तानि अपि समनुशिष्टेन भाव्यस्‌ इति असद्‌ आग्रहः पुत्रम्‌ 
अनुशास्य स्वयम्‌ तावत्‌ अनधिगत मनोरथः कालेन अप्रमत्तेन स्वयम्‌ गृह एव प्रमत्तः उपसंहृतः ॥ 


Wo ९) 


शब्दार्थ 

एबम्‌ १. इस प्रकार अपि १४. भी 

स्व २. अपने समनुशिष्टेन २०. मुख्य रूप से 

तनुज ३. में भाग्यम्‌ २२. करना चाहिये इस प्रकार 
आस्मनि ४. आत्मा के समान इति २१. ऐसा 

, अनुराग ५. प्रेम से असदृ २३. असावधान 

- आवेशित ७. मरा हुआ था (अतः). आग्रहः २४. रह करके 

चित्तः ६. उनका हृदय पुत्रम २५. पुत्र को 

शोच ८. शोच मनुशाल्य २६. शिक्षा दे ही रहे थे 
अध्ययन ६. वेदाध्ययन स्वयम्‌ २७. अपने आप 

ब्रत १०. ब्रत तावत्‌ २८: तब-तक 
नियम ११. नियम तथा अनधिगत. २४. बिना पुरा किये ही 
गुर १२. गुरु भोर मनोरथः ३०. कामनाओं को 
अनल १३. अग्नि की कालेन ३१. काल भगवान्‌ ने 
शुधूषण १४, सेवा अप्रमत्तेन ३२. सदैव सतक रहने वाले 
आदि १५. आदिसे स्वयम्‌ ३२. अपने आप ही 
ओपळुर्वाणक १६. उपकार करते हुये गृहे एव ३४. शरीर में ही 
कर्माणि १८. कर्मों को प्रमत्तः ३५. आक्रमण करके उनको 
अनभियुक्तानि १७. प्रधानभूत उपसंहृतः ३६: समाप्त कर दिया 


एलोकार्थे--इस प्रकार अपने पुत्र में आत्मा के समान प्रेम से उनका हृदय भरा हुआ था । अतः शौच, 
वेदाध्ययन, ब्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि से उपकार करते हुये प्रधानभूत कर्मों को 
भी मुख्यरूप से ऐसा करना चाहिये इस प्रकार असावधान रह करके पुत्र को शिक्षा दे हो रहे ये कि 
अपने-आप तब-तक बिना कामनाओं को पुणं किये, काल भयवान्‌ ने सदैव सतक रहने वाले अपने 


आप ही शरीर में ही आक्रमण करके उनको समाप्त कर दिया ॥ 
फा०--१०४ 


८६६ 


सप्तमः शत्तोकः 


श्रीम झा वते 


ध } 
आथ यची यसी डिजसती स्वगर्भजातं मिथुन सपत्न्या उपब्यस्य स्वध 
सनुसंस्थया पतिलोकमणगात्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद--अथ यवीयसी हिजसतो स्वगर्भ जातम सिथनम्‌ सपत्न्य उपन्पस्य स्वयम अनसंस्थय 
पत्तिलोकम्‌ अगात्‌ ॥ 


शब्दाथे-- 
अथ 
यवीयसो 
द्विजसतो 
स्वगे 
जातम्‌ 
स्यतम्‌ । 


,«0 १५ १९ ९५ १० पै 


इसके बाद 
उनकी छोटी 
पत्नो 

अपने गभं से 
उत्पन्न हुये 
एक पत्र और एक कन्या को 


सपत्म्ये ७. अपनी सौत को 
उपन्यस्य ८. सौंप कर 
स्त्रयस्‌ १०. स्वयं 
अनुसंस्थया & सती होकर 
पतिलोकम्‌ ११. पतिलोक को 
अगात्‌ ॥ १२. चली गई 


शलोकार्थे--इसके बाद उनकी छोटी पत्नी अपने गभं से उत्पन्न हुये एक पुत्र और एक कन्या को 


शब्दार्थ 
पितरि 
उपरते 
आतरः 


प्रभाव 
विदः 
त्रय्याम्‌ 
धिद्यायाम 
एव 


अष्टमः श्लोकः 
पितयु परते आतर एनमतत्प्रभावविदस्त्रय्यां विय्यायाभेव पर्यवसित- 


सतयो न परविद्यायां जडमतिरिति आतुर नशासननिषेन्धान्न्यच्चत्सन्त ॥॥८ 
पदच्छेद-पितरि उपरते च्रातरः एनम्‌ अतत्‌ प्रभाव विदःत्रय्याम्‌ विद्यायाम्‌ एव पर्यवसित मतय 
न पर विद्यायाम्‌ जडमतिः इति भ्रातुः अनुशासन निबंन्धात्‌ न्यवृत्सन्त ॥ 


पिता के 
परलोक सिघारने पर 
भाइयों ने 


इनके दिव्य 

प्रभाव को 

न जानने के कारण 
वेदत्रयी 

विद्या में 

ही 


पर्येवसित ७, 
सतयः ६. 
न 5. 


पर विद्यायास्‌ ८. 


जडमतिः १५. 
इति १६. 
आतुः १७. 
अनुशासन १८५. 
निर्बन्धात्‌ १६. 


न्यवृत्सन्त ॥ २०. 


अपनी सोत को सौंप कर सती होकर स्वयं पति लोक को चली गई ॥ 


होने के कारण 
उनकी बुद्धि 

प्रवेश न होने से 
ब्रह्म विद्या में 

यह मूख हे 

ऐसा मानकर 
भाई को 

पढ़ाने लिखाने का 
आग्रह 

छोड़ दिया 


एलोकार्थे--पिता के परलोक सिघारने पर वेदत्रयी विद्या में ही उनकी बुद्धि होने के कारण ब्रह्म विद्या 
में प्रवेश न होने से भांइयों ने इन्हें इनके उस दिव्य प्रभाव को न जानने के कारण यह मूख है, 
ऐसा मान कर भाई को पढ़ाने-लिखाने का आग्रह छोड़ दिया ॥ 


[४६७ 


पंचमः श्कन्यः 


ँ नवमः श्लोकः 
स च प्राक्रतैद्विपदपशुभिरन्मत्तजडबचिरेत्यसिमोष्यसाणो यदा 
तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स कार्यमाणः परेच्छया करोति विष्टितो 
वेतनतो चा याच्ञया यदृच्छया वोपसादितमल्पं बहु सुष्ट कदन्नं वाभ्यच- 
हरति परं नेन्ट्रियप्रीतिनिमित्तम्‌। नित्यनिङत्तनिमित्तस्वसिद्धविशद्धान॒भवा- 
खुखदुःखयो हन्ह्निमित्तयोरसर्भावितदेहाभि- 


नन्दस्वात्सला भाधिगमः 


सानः ॥&॥ 
पदच्छेद--स: च प्राकृतैः द्विपद पशुभिः उन्मत जड बधिर इति अभिघाष्यमाणः यदा तद्‌ अनुरूपाणि 


प्रभाषते कर्माणि च सः कार्यमाणः परेच्छया करोति विष्टितः बेतनतः वा याच्ञया यदृच्छया वा 
उपसादितम्‌ अल्पम्‌ बहु मृष्टम्‌ कदन्नम्‌ वा अस्यबहरति परम्‌ न इन्द्रिय प्रीतिनिसित्तम्‌ । नित्थनिवृत्त 
निमित्त स्वसिद्ध विशुद्धअनुभव आनन्द स्व आत्मलाभ अधिगमः सुलदुःखयोः द्वन्द निमित्तयोः 


असम्भावित देहअभिमानः । 


शब्दार्थ 

सः ३. उन्हें . यद्च्छया वा १८. या स्वेच्छा से 

च २६. और उपसादितम्‌ १८. प्राप्त हुये 

प्राक्कतः २. साधारणजनों द्वारा अल्पम्‌ बहुमुष्ट्म्‌ २०. थोड़ा या बहुत अच्छे 

ह्विपद पशुभिः ४. नर पशु कदन्नम्‌ वा २१. या बुरे अन्न से अपनी 

उन्मत्त जड ५. पागल मूख अभ्यवहरति २२. जीविका चलाते 

बधिर इति ६. बहरा आदि परम्‌ २३. लेकिन वह 

अभसिभाष्यमाणः ७. कहा जाता न २५. नहीं था 

यदा १. जब इग्ट्रियप्रीतिनिमित्तम्‌ २४. इन्द्रियों की प्रसन्नता के लिये 

तद्‌ ८. तब वे उसके नित्य निवृत्त २७. नित्य-प्राप्त 

अनुरूपाणि ८. अनुरूप निमित्ति स्वसिद्ध २५. स्वतः सिद्ध केवल 

प्रभावते १०. बोलने लगते विशुद्धः २४. शुद्ध 

कर्माणि ` १३. कार्यो को अनुभवानर्द ३०. ज्ञानानन्द 

चसः ११. औरवे स्वात्मलाभ ३१. स्वरूप आत्म लाभ 
अधिगतः ३२. उन्हें प्राप्त था 


कार्यमाजः १४. काति ये 

परेच्छया १२. दूसरों की इच्छा से. सुःख ढुःखयो ३३. सुःख-दुःख आदि 

करोति विष्टितः १५ व्यवहार करते बेगार से हर्हनिसित्तयोः ३४. दृन्दो के कारण 

वेतनतो वा १६. वेतन से अथवा असम्भावित ३५. नहीं होने वाला 
देह अभिमान: ॥। २९६. देह का अभिमान 


याच्ञया १७. माँगने पर 
एलोकार्थ---जब साघ।रणजनों द्वारा उन्हें नर पशु, पागल, मुख, बहरा आदि कहा जाता तब वे उसके 


अनुरूप बोलने लगते । ओर वे दूसरों को इच्छा से कार्यो को करते हुये व्यवहार करते, बेगार से, वेतन 
से अथवा माँगने पर या स्वेच्छा से प्राप्त हुये थोड़े या बहुत अच्छे या बुरे अन्न से अपनी जीविका 
चलाते । लेकिन वह इन्द्रियों की प्रसन्नता के लिये नहीं था । मोर स्वत: सिद्ध केवल ज्ञानानन्द स्वरूप 
आत्मलाम उन्हे प्राप्त था । सुल दुःख आदि दृन्दों के कारण होने वाला देह का अभिमान नहीं या॥ 


दशमः श्लोकः 


शीतोषब्णवातवर्षेषु इच हइवानावृताडः पीनः संहननाङ्गः स्थणिडलखंवेशना- 
नन्मदेनासञ्जनरजसा सहासणिरिवानसिव्यक्‍तत्रश्मवचेसः छुपटाबुतकटि- 
रूपवीतेनोरूुसषिणएा ह्विजातिरिति न्रह्मत्रन्छुरिलि सज्ञयातञज्ञजनावमतां 
विचचजार 0१०७ 
पद॒च्छेद-- हु 
शीत उष्णवात वर्षषु वृषः इव अनावृत अज्भू पोनः संहनन अङ्कः स्थण्डिल संवेशन अनुश्मदन 
असज्जन रजसा महामणिः इव अनभिव्यक्त ब्रह्म वच॑सः कुपट आवुत कटिः उपवीतेन उरुमषिणा 
जातिः इति ब्रह्मबन्धुः इति संज्ञया अतज्ज्ञजन अवमतः विचचार ॥ 


२६० ३ श्रीमद्धागघते | ब० ९ 


शब्दार्थ--- 
शोत १. वे सर्दी इव . १६. के समान 

उष्ण २. गर्मी अनभिव्यक्त २०. ढक गया था (उनकी) 
वात ३. आँधी और ब्रह १६. ब्रह्म 

वर्षेषु ` ४. वर्षा के समय बर्चेसः १७. तेज 

दषः ५. बेल कुपट २२, मैला कुचला वस्त्र 

झ्व ६. के समान आवृत २३. लिपटा रहता था 
अनावृत ७. नंगे कटि २१. कमर में 

अङ्क ८ शरीर रहते थे उपवीतेन २६. यज्ञोपवीत के कारण 
पोनः १०. हृष्ट-पुष्ट उरु्मषिणा २५. अत्यधिक मलिन 
संहनन ११. (मर) गठे हुये थे द्विजातिः २७. द्विज 

अङ्ग ८. उनके अङ्ग इति २८. और 

स्थण्डिल १२. भूमि पर ब्रह्मबन्धुः २४. अघम ब्राह्मण 

संवेशन १३. शयन करने इति ३०. ऐसे 

अनुस्म्दन १४. उबटन न करने संज्ञया ३१. नामों से पुकारे जाने पर 
अमज्जन १५. स्नान न करने से (उनका) अतज्ज्ञजन २४. उन्हें न जानने वाले लोगों 

के द्वारा 

रजसा १७. घूल ढकी अवमतः ३२. उनकी उपेक्षा करके 
महामणिः १7. मूल्यवान्‌ मणि विचचार ॥ ३३. विचरण करते रहते थे 


एलोकार्थे--वे सर्दी, गर्मी, आंधी और वर्षा के समय बैल के समान नंगे शरीर रहते थे। उनके अङ्ग 
हृष्ट-पुष्ट और गठे हुये थे । भूमि पर शयन करने, उबटन न लगाने, स्तान न करने से उनका ब्रह्म तेज 
घुल ढकी मूल्यवान्‌ माण के समान ढक गया था। उनकी कमर में मेला-क्रुचैला कपड़ा लपटा रहता 
था । उन्हें न जानने वाले लोगों के द्वारा अत्यधिक मलिन यज्ञोपवीत के कारण द्विज और: अधम ब्राह्मण 
ऐसे नामों से पुकारे जाने पर उनकी उपेक्षा करके विचरण करते रहते थे ॥ 


छा० ६] पंचमः स्कण्ध। [ 5९६ 


एकादशः शोकः 

यदा तु परत आहारं कर्मवेतनत इैहसानः स्वञ्चाल्भिरपि केदारकर्मणि 
निरूपितस्तदपि करोति किन्तु न सम विषमं ऱ्यूनसघिकमिति वेद 
कण पिणयाकफली करणळुल्माबस्थ्रालीपुरीबादीन्यव्यसृतवदभ्यवहरति ॥११॥ 
पदच्छेद-- 
यदा तु परत आहारम्‌ कमंवेतनतः ईहमानः ल्वभ्रातूथिः अपि केदार कर्मणि निरूपितः तदषि 
करोति किन्तु न समम्‌ विषमम्‌ न्यूनम्‌ अविकम्‌ इति वेद कण पिण्याक फलीकरण कुल्माव 
स्थाली पुरीष आदीनि अपि अमृत बद्‌ ्रभ्यवहरति ॥ 


शब्दार्थं 

पद? २. जब न १७. न रहा कि 

तु १, और समम्‌ १८. भूमि समतल है; 
परतः ३. दूसरों को विषभम्‌ १६. .ऊँची-नीची है 
आहृशरम्‌ ५. पेट पालने को न्यूनम्‌ २०. छोटो है या 
कर्मषेतनतः ४. मजदूरी करके अधिकम्‌ २१. बड़ी है (उन्हें) 
ईहनानः ६. चेष्टा करते (देखकर) इति १५. यह भी 
स्वश्नातुभिः ७. अपने भाइयों ने बेद १६. ध्यान 

अपि ८. भी (उन्हे) कर्णपिण्या २३. चावल की कनी-खली 
केदार ६. खेत को फलोकरणम्‌ . २३. भूसी 

कर्मणि १०. क्यारियाँ बनाने में कुल्माष २४. घुने हुये उड़द 
निरूपितः ११. लगा दिया स्थालीपुरीष २५. वतंनों में लगा जला अन्न 


आदीनि अपि २६. आदि जो मिलता उसे भी 
अमृतवद्‌ २७. वे अमृत के समान 
अभ्यबहरति ॥ २८ प्रेम से खाते थे 


तदपि १२. वे उसे भी 

करोति १३. करनेलगे 

किन्तु १४. परन्तु उन्हे 
एलोकाथे--ओर जब दूसरों की मजदूरी करके पेट पालने की चेष्टा करते देख कर अपने भाइयों 
ने भी उन्हें खेत की क्यारियाँ बनाने में लया दिया । वे उसे भी करने लगे, परन्तु उन्हें यह भी ध्यान न 
रहा कि भूमि समतल है, ऊंची-नीची है, छोटी है या बड़ी है उन्हें चावल को कनी, भुसी, खली, घुने झे 
उड़द, बतंनो में लगा-जला अन्न आदि जो मिलता उसे भी वे अमृत के समान प्रेम से खाते थे ॥ 


2०९ 


ne 


८७० श्रौञ्भाणवतै 


द्वादशः श्लोकः 
ञ्य कदाचित्कश्चिद्‌ छुघलपतिस द्रकाल्ये पुख्चपशुमालमतापत्यकामः ॥१२॥ 
पद्च्छेद--अथ कदाचित्‌ कश्चिद्‌ बुषलपति भद्रकाल्येः पुरुष पुशम्‌ आलभत अपत्य काम: ॥ 


शब्दार्थे-- 

अथ १. इसके बाद पुरुष ८. मनुष्य की 
फदाचित्‌ २. कभी पशुस्‌ ड. बलि देने की 
कश्चिद्‌ . ३. किसी आलभत १०. इच्छा की 
दषलपतिः ४. डाकुओं के सरदार ने अपत्य ५. पुत्र प्राप्ति की 
अब्रकाल्यै ७. भद्र काली को कास: ।। 


६. कामना से 
शलोकार्थ---इसके वाद कभी किसी डाकुओं के सरदार ने पुत्र-प्राप्ति की कामना से भद्रकाली को 


मनुष्य को बलि देने को इच्छा की ॥ 
त्रयोदशः श्लोकः 


तस्य ह दैवसुक्तस्थ पशो? पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो निशि निशीथ- 
सञ्चये तमससाऽऽब्रतायामनधिगतपशव आकस्मिकेन विधिना! केदारान्‌ 
वीरासनेन स्टृगवराहादिभ्यः संरचमाणसङ्भिरःप्रबर सुतस पश्यन्‌ ॥ १३॥ 
पदच्छेद- तस्य ह देव भुक्तस्य पशोः पदवीम्‌ तत्‌ अनुचराः परिधावन्तः निशि निशीथ समवे तमसा 


आवृतापाम्‌ अनधिगत पशवः आकस्मिकेन दिधिना केदारान्‌ नोरासनेन मुगवराह आदिभ्यः 
संरक्षमाणम्‌ अङ्किरः प्रबर सुतम्‌ अपश्यन्‌ ॥॥ 
३. उसके द्वारा 


तस्य तमसा १३. घनघोर अन्धकार 

ह्‌ १. इस प्रकार आवृतायाम्‌ १४. व्याप्त होने के कारण 
वाव २. दैव वश अनधिगत १६. प्राप्त न हुआ 

पुक्तत्य ४. छूटे हुये पशवः १५. वह पुरुष पशु 

पणेः ५. पुरुष पशु को - आकस्सिकेन १७. उन्होंने अकस्मात्‌ 
पदवीम्‌ ८. बलि के लिये खोजते हुरे विधिना २१. विधि पूर्वक 

तत्‌ ६. उसके केदारान्‌ पढे. खेतों को 

अनुचराः ७. सेवक वीरासनेन २२. वीरासन से बैठे हुये 
परिघावन्तः दे. चारों ओर दोड़े मृगवराहादिम्यः १८. मृग तथा वाराह आदि से 
निशि १०. रात में संरक्षमाणम्‌ २०. रख वाली करते हुये 
निशोथ ११. अधंरात्रिका अङ्गिरः प्रवर २३. आङ्गिरस गोत्रीय 
समये १२. समय होने के कारण 


सुतम्‌ पश्यन्‌॥ २४. ब्राह्मण कुमार को देखा 
एलोकार्थ--इस प्रकार दैववश उसके द्वारा छूटे हुये पुरुष पशु को उसके सेवक बलि के लिये खोजते 
हुये चारों और दौड़े । रात में घनघोर अन्धकार व्याप्त होने के कारण वह पुरुष पशु प्राप्त 


न हुभा । उन्होंने अकस्मात्‌ मृग तथा वाराह आदि से खेतों को रखवाली करते हुये विधिपूर्वक 
बीर।सन से बैठे हुये आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मण, कुमार को देखा ॥ 


neon 


क्यमः स्कन्धः [ ०७१ 


चतुदंशः श्व्वोंकः 
अथ त एनसनवद्यलचणमवमुश्य भतू कमेनिष्पर्ति मन्धमाना बद्ध्वा 
रशनया चरिडिकाग्रहछुपनिन्युजुदा विकसितवदनाः ॥१४॥ 
पदच्छेद--अथ ते एनम्‌ अनवद्य लक्षणम्‌ अवभृश्य भूत कथे निष्पत्तिम्‌ मन्यमाना बद्ध्वा रशनया 
चण्डिका गृहम्‌ उपनिण्युः मुदा विकसित बदनाः ।: 


म० ६ ] 


शुब्दार्थ--- 

अथ १. इसके बाद सन्यमाना ५. समझते हुये उसे 

ते २. उन्होंने बढ्घ्वा १०. बाँघ कर 

एनस्‌ ३. इ. रशनया दे. रस्सी के 
भनवच ४. शुभ _ चण्डिका गृहम्‌ १३.१४. चण्डिका के मन्दिर में 
लक्षणम्‌ ५. लक्षणों वाला उपनिय्युः १५. ले णये 

अवमृश्य भतु ६. जानकर स्वामी के मुदा विकसित ११. अबी खिले हुये 


कर्म निष्पत्तम्‌ । ७. काम की सिद्धि वदनाः ॥ १२. मुख 
एलोकार्थ--इसके बाद उन्होंने उसे शुभ लक्षणों वाला जानकर स्वामी के काम की सिद्धि समझते हुये 
उसे रस्सी से बांध कर प्रसन्न ओर खिले हुये दुख से चण्डिका के मन्दिर में ले गये ॥ 


पञ्चदशः श्लोकः 

अथ पणयस्तं स्वविधिनासिषिच्याहतेन वाससाऽञ्च्छाय अषणालेपराक- 
तिलकादिभिरूपस्कृतं सुकतवन्तं धूपदीपमाठ्यलाजकिसलयाङ्क्ुरफलो पद्दा- 
रोपेतया वैशससंस्थया महता गीतस्तुतिसृदङ्ळपणबघोषेण च पुरुषपशां 
अद्रकाल्याः पुरत उपवेशयामासुः ॥१५॥ 
पच्छेद- अथ पणयः तम्‌ स्वविधिना अभिषिच्य आहतेन वाससा आच्छाद्य भुषण अल्लेपल्लक्‌ 
तिलकादिभिः उपस्कृतम्‌ भुक्तबन्तम्‌ धूप दीप माल्य लाज किसलय अङ्कुर फलउपहार उपेतया 
बेशससंस्थया महता गीतस्तुति मृदङ्ग पणव घोषेण च पुरुष पशुम्‌ भद्रकाल्याः पुरतः 
उपवेशयामासुः ॥ 


छन्दार्थ- तेरे बह 
अथ पणयः तम्‌ १. इसके बाद-चोरों ने उन्हें धूपदोपमाल्य १०. धूप, दीप, माला 
स्वविधिना २. अपनी विधि से स्नान कराकर लाज किसलय ११. खील पत्तो 


अभिषिच्य ३. अभिषेक किया अङ्कुर फलोपहार १२. अङ्कुर फल तथा उपहार के 
आहतेन-वाससा ४. नवीन वस्त्र से उपेतया, १३. साथ 

आच्छाद्य-सूषण५. सज्जित करके-आभूषण वेशस-संस्थया १४. बलिदान की विधि से 
ता ६ चन्दन-माला महता-गीतस्तुति १५. अत्यधिक गीत स्तुति 
तिलक्कादिभिः ७. तिलक आदिसे मुदङ्ग पणब घोषेण १९. मृदङ्ग एवं ढोल के घोष से 
उपस्क्ृतम्‌ ८. विभूषित करके च पुरुष पशुम्‌ १७. पुरुष पशु को 


भद्रकाल्याः पुरतः १८. भद्र कालो के सामने 
hee उपवेशयामासुः ॥ १४. बेठा दिया 
कार्थे---इसके बाद चोरों ने उन्हें अपनी विधि से स्तन कराकर अभिषेक किया, रों 
जज्ज क आभूषण, चन्दन, माला, पिच अ र तया वा lls 
, पत्ते अङ्कुर, फल तथा उपहार के साथ बलिदान अत्यधिक गीत, स्तुति, 
के घोष से पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने बैठा दिया ॥ 00: 


भुक्तवस्तस्‌ । ४. भोजन कराया 


श्रीमद्धागवते [न० ९ 


घोडशः श्व्तोकः 


२ 


अथ डृललराजपणिः पुरूषपशोरख्रगासवेन देवीं भद्रकाली यच्यसाणस्त- 
द्सिसन्चितससिसतिकरालनिशितखुपाददे ॥१९॥ 


पदच्छेद-- 


अथ वृषल राजपणिः पुरुष पशोः असृग्‌ आसवेन देवीम्‌ भद्रकालीम्‌ यक्ष्यमाणः तद्‌ 
अभिमन्त्रितम्‌ असिम्‌ अतिकराल निशितम्‌ उपाददे ॥ 


णब्दाथं-- 

अथ १. इसके बाद यक्ष्यसाणः ८. तृप्त करने के लिये 
दुषलराज . रे. दस्युराजके तद्‌ डे. उस 

पणिः ३. पुरोहित ने अभिमन्त्रितमू १०. मन्त्रों से अभिमन्त्रित 
पुरुष ४. पुरुष असिम्‌ १३. तलवार को 

पशोः असुगआसवेन ५. पशु के रुधिर से अतिकराल ११. अत्यन्त 

देवोम्‌ ६. देवी निशितम्‌ १२. तीक्षण 

भद्रकालोम्‌ । ७. भद्रकाली को उपाददे॥ १४. उठा लिया 


श्लोकार्थ --इसके बाद दस्युराज के पुरोहित ने पुरुष पशु के रुधिर से देवी भद्रकाली को तृप्त करने 
के लिये उस मन्त्रों से अभिमन्त्रित अत्यन्त तीक्ष्ण तलवार को उठा लिया || 


पचमः स्कन्ध ६ 5७३ 


सप्तदशः श्लोकः 
इलि तेषां बृषलानां रजस्तमः प्रकृतीनां घधनमदरजडत्सिक्तमनसां 
अणवत्कलाबी रकुल॑ कदर्थीकृत्योत्पथेन स्वैरं विहरतां हिंसाविहाराणां 
कर्मा लिदादणं यवूअह्म शतस्य साचादूजहार्षिखुतस्प निर्वेरस्थ सबभभतखहृदः 
सूना घामपयनलुमतमालम्भनं तदुपलन्य त्रहातेजसातिढुविषहेण दन्दछ मानेन 


> 
वधुबा सहसोञ्चचाट संच देवी नद्रकाली ॥१७॥ 
पदच्छेद- इति तेषाम्‌ वृषलानास्‌ रजः तमः प्रकतीनाम्‌ धनसदरज उत्सिक्त मनताम्‌ भगवत्‌ कला 
वीर कुलम्‌ कदर्थोकृत्य उत्पथेन स्वरम्‌ विहरताम्‌ हिवा विहाराणाम्‌ कर्मा सिदाउणम्‌ यदुब्नह्म स्तव्य 
स.क्षात्‌ ब्रह्मषिसुतस्य निर्वेरस्य सर्वभूत सुहृदः सुनायाम्‌ अपि अननुमतम्‌ आलम्भनम्‌ उपलब्ध 
ब्रह्मतेजसा अतिदुविषहेण दन्ह्णमानेन वपुषा सहसा उच्चचाट सा एब देवी भद्रकाली ।। 


शुब्दार्थ--- 


ड० ६) 


इतितेषान्‌ १. इस प्रकार उन साक्षात्‌ २३. साक्षात्‌ 
बृषलानाम्‌ २. चोरों के ब्रह्मि २३. ब्रह्मवि 
रजः तम ३. रजोगुणी-तमोगुणी सुतस्थ २४. कुमार की बलि देता चाहते थे 
प्रक्कतीनास्‌ ४. स्वभाव से निर्वेरस्य $. वर-हीन 
घनसदरज १. धन के मद से रजोगुण के कारण सर्वश्रुत २०. समस्त प्राणियों के 
उत्पत्रिक्त ७. मर्यादा को त्याग दिया सुहृदः २१. प्रिय 
सर्यसाभ्‌ ६. मन से भी सुनायाम्‌ अपि २४. आपत्ति काल में भी 
भगवत्‌ कला ८ वे भगवान्‌ के अंश स्वरूप अननुमतम्‌ २७. आज्ञा नहीं है 
बीर कुलम॒ ५. ब्राह्मण कुल का आलस्भननस्‌ २६. ब्राह्मणकुमार को हिसा को 
कदर्थीकृत्य १ हु en तद्‌ उपलम्य २०. वही स्थिति प्राप्त होने पर 
उत्पथेन १२. कुमार्ग की ओर ब्रह्मतेबसा ३४, ब्रह्मतेज के कारण 
ल्वेरस्‌ ११. स्वच्छन्दता पुर्वक अतिदुविषहेण ३३. अत्यन्त कठिन 
विहारताम्‌ १३. बढ़ रहे थे दस्ह्ममानेन २५. दाह होने लगा और 
हिसा १४. हिसाका घपुषा सहसा २२. शरोर में एकाएक 
विहराणास्‌ १५. व्यवहार उच्चचाट ३८. प्रकट हो गई 
कस १७. कमे है सा ३६. वे 
अतिदारुणम्‌ १६. अत्यधिक भयंकर हे ३७, दा 
य ८. फिर भो ब्रह्म-भाव को प्राप्त ३०. 
पहा म हे ॥ २१. भद्रकाली के 


` लोकार्थ इस प्रकार. उन चोरों के रजोगुणो-तमोगुणी स्वभाव से घन के मद से रः रोगण 
कारण मन से भी मर्यादां को त्याग दिया । वे सवात के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कास करत 
स्वच्छन्दता पुर्वक अमा की ओर बढ़ रहे थे । हिसा का व्यवहार अत्यधिक भयंकर कमे है.। फिर मी 
ब्रह्ममाव को प्राप्त ह्ये वैरहीन समस्त प्राणियों के प्रिय साक्षातु-त्रह्मषिकुमार को बलि देना आहत थे। 
आपत्ति ला में सी ब्राह्मण की हिंसा की आज्ञा नही है i वही स्थिति प्राप्त होने पर देवो भत्रकाली के 
शरीर में एकाएक दाह होने लगा और वे ही प्रकट हो गईं ॥ ` ; 
फा०--११० 


८७४ ४ श्रीष-द्वागवर्त [ अ० ९ 


र अष्टादशः श्लोकः 
आश ससघ रो बावेशर भस दिल र्िल ञ्च कुटिबिटपक्कुटिलदफू।रणे ्षणाटो पाति- 
मष्यानव्तवदना इम्लुकासेवेदं नह!इहासमलिसरर्भेण बिछ्युश्चन्ती तत उत्पत्य 
चापीयसां दुष्टानां तेनैवासिना विद्वक्णशीष्णा गलात्खवन्तमखुगास- 
बस्त्युष्णं सह गणेन निपीयातिपानमदविहलोच्चैस्तरां स्वपार्बदैः सह जगौ 
जनते च विजहार च शिरःकन्लुकली लया ॥१८॥ 
पदच्छेद--भुशम्‌ असर्षरोष आदेश रभस 'विलतित झआुकुदि बिटप कुटिल दंष्ट्रा अरुण ईक्षण 
आटोपाति भयानक वदना हन्तुकास एव इदम्‌ सहाइ हासम्‌ अति संरभ्मेण बिसृः्चन्ती तत्‌ 
उस्पस्य पापीयसाम्‌ दुष्टानाम्‌ तेन एव असिना विवृद्ण शीर्ष्णा गलात्‌ लवन्तम्‌ असूक नासवम्‌ 
अति उष्णस सह गणेन निपीयातिपानमद चिह्ललः उच्चेस्तराम, स्वपार्षदेः सह जगौ नतं च 
बिजहार च शिरः कन्दुक लीलया ॥ 


शन्दार्थ-सुशस्‌ १. अत्यन्त लत १६. वहां से 

असर २. असहनशीलता आर उत्पत्य २०. उछल कर 

रोब भावेश ३ क्रोध के वशीभूत होकर पापोयसाम्‌ २१. पापियों के और 

रस ४. अतिवेग से दुष्टानाम्‌ २२. दुष्टों के 

बिलसित ५. चढ़ी हई तेन एव असिन! २४. उसी खड्ग से 

भुव्हुडि ६. भौंहे विवृ कण २५. अलग कर दिये 
विटप-कटिल दंष्ट्रा ७. तीक्षण और कराल डाढ़ों शीर्णा २३. सिए 

अरुण ६ लाल-लाल गलत्‌ २६. गले से 
क्षण १०. आँखों से ज्ञवस्तभ २७. वहता हुआ 
आरोपाति ८. अतिश$चढ़ी हुई मसूक आसवस्‌ २६. रुधिररूप-आसव 
अतिभयानक ११. अत्यन्त भयानक अति-उष्णन्‌ २८. अति-गर्म-गर्म 
वदना १२. मुख वाली सह्‌ ३१. साथ्‌ है 
हस्तुकामः १३. मारने की इच्छावालो गणेन ३०. अपने गणों के 

एष ` १४. प्रतीत होती थीं निपीय अतिपान ३२. पीकर अधिक पीने के कारण 
इदम्‌ १५. छ सद विह्नल ३३. मदमत्त होकर 
महाट्ट हासम १७. भीषण अट्टहास और उच्चः तराल्‌ ३५. ऊंचे स्वर से न 
अति-सरम्मेण १६. अत्यन्त क्रोध के कारण स्वपार्षदैः ३४. अपने सहायकों के 
विमुन्चन्तो १८. निःश्वास छोड़ती हुई सह जगो ३६, साथ गाती हुई गौर 


ननतं च विजहार ३७. पाली हुई और खेलने लगी 
च शिरः कन्दुक । ३५. सिरों को गेंद बनाकर 
लीलया॥ ३६ लीला के साथ 
इजोकार्थ--अत्यन्त असहनशोलता और क्रोध के वशीभूत होकर अतिवेग से चढ़ी हुई भौंहों, तीक्षण 
ओर कराल डाढ़ों, अति चढ़ी हुई लाल-लाल आँखों से अत्यन्त भयानक मुख वाली तथा मारने को इच्छा 
बाली प्रतीत होती थीं । उन्होने अत्यन्त क्रोध के कारण भीषण अट्टहास और निःश्वास छोड़ती हुई वहाँ 
से उछल कर पापियों मौर दुष्टों के सिर उसो खड्ग से अलग कर दिये। गले से बहता हुआ 
अति गरम-गरम रुधिर रूप आसव अपने गणों के साथ पीकर अधिक पीने के कारण मदमत्त होकर अपने 


ने 
सहायकों के साथ ऊंचे स्वर से गाती हुई भोर नाचती हुई सिरों को गेंद बनाकर लीला के साथ 
खेलने लगीं ॥ र 
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' एकोनविंशः श्त्लोकः 


एवमेव खलु महदभिचारातिक्रमः कात्स्न्थेनात्मने फलति !१६।' 


पदच्छेद एवम्‌ एव खल्‌ महद्‌ अभिचार अतिक्रमः कात्सन्येन आत्मने फलति ॥ 

शब्दार्थ-एवम्‌२. इस प्रकार अभिचार ५. अत्याचार रूप 

ड्द २. ही अतिक्रमः ६ अपराध 

खलु १ निश्चय _ कात्त्स्येने ७. पुरा का पूरा 

महद्‌ ४. महापुरुषों के प्रति किया हुआ आत्सने ८. अपने हो ऊपर 
फलति ॥ दे. आ पड़ता है 


श्लोकार्थ--निश्चय हीं इस प्रकार महा पृद॒षों के प्रति किया हुआ अत्याचारझूप अपराध पुरा का 
पुरा अपने ही ऊपर आ पड़ता है ।! 


विंशः श्लोकः 
न चा एतद्विष्णुदत्त सहददूखुत॑ यदखम्श्रसः स्वशिरश्छेदन आपलितेऽपि 
विछ्ठुक्तदेहाद्ात्ममावसुददहदयत्रन्थीनां सर्वसच्वसुहदात्मनाँ निवेराणा 
साज्षाहुगवतानिभिषा रिवरायुघैनाप्रमच्तेन.. तैस्तैमाने! परिरच्यमाणानां 


शब्दार्थे--न ४. नहीं है सर्वसत्त्व सुहृद्‌ २०. जो समस्त प्राणियों के प्रिय 
पा 5- क्योंकि आत्मनास्‌ २१. आत्मा एवम्‌ 

एवहिष्गुदत्त १. परीक्षित्‌ ! यह _ निर्वेराणाम्‌ २२. वेरहीन हैं (ओर जो) 

नहद्‌ अवुभुतम्‌ २. अत्यधिक-आश्चयं साक्षात्‌ भगवता १०. साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 

धद ° जोकि Fe अनिसिधअरिवर १३. चक्ररूप काल के शस्त्र के समान 
असब्ञ्चयः ८. वे व्याकुल नहीं होते आयुधेन ११. कभी न चुकने वाले 
स्वशिरश्छेवने ६. अपना सिर कटने का अवसर अप्रमत्तेन १२. सदा सजग रहने वाले 


आपतिते अपि ७. आने पर भी तेःतेः भावः १४. उन-उन स्थितियों में उनकी 
विसु १६. छूट गई है परिरक्यमाणानास्‌ १५. रक्षा करते हैं जिसकी 
बेहादि आत्मभाव १६. देहादि के प्रति-आत्म बुद्धि को तत्‌ पाद मूलम्‌ ३३.उन(भगवान्‌)के चरण कमलो का 
सुदृछ हृदय १७. मजबूत हृदय की अकुतश्चिद्यम्‌ २४. निभय _ 
ग्रन्योनास्‌ १५. पाँठे उपसृतानाम्‌ २५. आश्रय लेने वाले हैं 

क भागवत परमहंसावाम्‌ ॥ २६. भगवत्‌ भक्त परमहंसो के लिये 


लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! भगवत्‌ भक्त परमहंसों के लिये यह अत्यधिक आश्चर्य नहीं है, जो कि अपना 
सिर कटने हे अवसर आने पर भी वे व्याकुल नहीं होते। क्योंकि साक्षात्‌ भगवान्‌ ही कभी न चुकने 
वाले, सदा सजग रहने वाले चक्ररूप काल कै शस्त्र के समान उन-उन स्थितियों में उनकी रक्षा करते 
हैं, जिनकी देहादि के प्रति आत्मबुद्धि की मजबूत हृदय को गांठ छूट गई हैं, जो समस्त प्राणियों के 
प्रिय आत्मा एवम्‌ वर होन हैं और जो उन (भगवान्‌ के) चरण कमलों का निभय आश्रय लेते हे ॥ 


इति भ्रोमद्भागवते महापुराणे पारंमहुस्यां संहितायां पञ्चमे स्कन्धे जड़भरतचरिते नवमोऽध्यायः 118॥ 


& श्रीगणेशायं नम! 
श्ञीम-द्ागदतमहापुराणम्‌ 

पंच स्कन्धः 

व्यथमः अआहयायः 

प्रथमः श्व्वोकः 
श्रीशुक उवाच-अथ सिन्धुसौवीरपते रहूगणस्य ब्रजत इच्ुलत्यास्तटे 
तत्कुलपतिना शिविकावाहणुड्घान्षेषणसभये दैवेनोपसादितः स द्विजवर 
उपलब्ध एष पीवा युवा संहननाङ्गो गोख्वरचदूघुरं वोढुमलमिति पूर्वविष्टि- 
गरीते! सह गहीतः प्रसमसतदह उवाह शिबिकां स महान भावः ॥ १॥ 
पदच्छेद--अथ सिन्धुसौदीरपतेः रहूगणस्य न्नजतः इक्षुमत्यास्तटे तस्कूल पतिना शिबिका वाह 
पुरुषान्वेषण समये देवेनोपस्पदितः स द्विजवरः उपलब्धः एबः पीवा युवा संहुननाङ्कः गोखरवद्‌ धुरम्‌ 


वोढुम्‌ अलम, इति पूर्वं विष्टि गृहीतः सह गृहीतः प्रसभम्‌ अतदहँ: उवाह शिबिकाम्‌ सः महानुभावः ॥ 
शब्दाथ--- 


मथ १. तदनन्तर युवा १४. जवान और 
सिन्धु २. सिन्धु २०. गठीले 
सोवोरपतेः ३. सौवीर देश का स्वामी अङ्कः २१. अङ्चो वाला होने से 
रहूगणस्य ४. राजा रहगण २२. बैल तथा - 
ब्रज तः ७. जा रहा थोः खरवत्‌ २३. गे के समान 
इक्षमत्याः ५ नदी के घुर्‌ २४. अत्यघिक 
तटे ६. २५. बोझा ढोने में 
इत्‌ कूल ८ पालको ढोने वालों के अलम्‌ २६. समर्थ है 
पतिना दे. स्वामी द्वारा इति २७. ऐसा सोचकर 
शिविकाबाह १०. पालकी ढोने वाले पुव २6. पहले से 
पुरुष अस्वेषण११. एक व्यक्ति को खोजते विष्टिगुहीतः २९. बेगार में पकड़े हुये 
समये १३. समय ३० साथ लोगों के 
देवेन १३. दैव योग से गृहीत ३१. इन्हें भी पकड़ कर 
उपसादितः १६. मिल गये प्रसभम्‌ ३२. बलपुवंक पालकी. में लगा दिया 
सः १४. वे अतवहें ३५. इस कार्ये के योग्य न होने पर भी 
द्विजवरः १५. ब्राह्मण देवता बाह ३७. उठा करले चले 
उपलब्धः १७. मिला शिबिकाम्‌ ३६. पालकी को 


एषः पौवा १. यह व्यक्ति-हृष्ट-पुष्ट 
महानुभावः ॥ २४. महात्मा भरत 
इलोकार्थ--तदनन्तर न सोवीर देश का स्वामी राजा रहगण इक्षुमती नदो के किनारे रहा 
था । म को या स्वामी द्वारा पालकी ढोने ले एक व्यक्ति को खोजते समय दब गति 
ब्राह्मण ॥ मिल गये 


मिला हुआ जवान्‌ और गठीले अङ्गो वाला होने से 
2002 तथा गघे के मान त्यातिल नजी कोने में स हे दा हषर बदले अज्ञ पकड़े हे 

साथ भोप T लगा [। महात्मा भरत इस काय 
योग्य न होने पर भी पालकी को उठाकर ले चले ह 
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द्वितीयः श्व्तोकः 
यदा हि द्विजवरस्येषुमाञवलोकानुगतेने समाहिता घुरुषगतिस्तदा 
विषमगतां स्वशिविकां रहूगण उपधाय पुदघानघिवहत आह हे वोढारः 


साध्वतिक्रमत किमिति विषभझुछते यानन्विलि ॥५॥ 

पदच्छेद--यदा हि द्विजवरस्य इषुमात्र अवलोक अनुगतेः न समाहिता पुरुष गतिः तदा विषम गताम 
स्व शिबिकाम्‌ रहुगणः उपधार्य पुरथान्‌ अधिवहत आह हे वोढारः साधु अतिक्रमत किम्‌ इति 
बिषमम्‌ उह्यते यानम्‌ इति ॥ 


शुब्दाथ--- 


यदा हि १. जब उपधार्य १३. देखकर 
हिजवरस्य २. ब्राह्मण कुमार पुरुषान्‌ १४. लोगों से 

इषु मात्र ३. एक वाण के बरावर अधिवहंत १३, ढोने वाले 
अदलोक ४. पृथ्वी को देखते हुये आह हे वोढारः १५.१६. कहा अरे कहारों 
अनुगते ६. पीछे चलने साधु अलिक्गघत १७, अछ्छी प्रकार से चलो 
न समाहिता ७. नहीं समर्थ हुये किम्‌ २२. क्यों 

घुरुषगति ५. लोगों की चाल के इति १४, इस प्रकार 

तदा ८. तब दिवसम्‌ ३१. ऊ'ची नीची करके 
घिषम गतास्‌ ११. टेढ़ी-मेढ़ी होने वाली उद्यते २३. चलते हो 

हव शिविकास्‌ १०. अपनी पालकी को यानम्‌ १७, पालकी को 
रहूगण ५. रहृणण ने इति ॥ २०. ऐसी 


एलोकार्थ--जब ब्राह्मण कुमार एक 0४1 के तार क हुये लोगों की चाल के पीछे 
लने में समर्थं नहीं हुये । तब रहुगण ने अपनी पालको को टेढ़ो-मेढ़ी होने वाली देखकर 'ढोने 
लोगों मालदी ३ कहारो ! अच्छी प्रकार से चलो । पालकी को इस प्रकार र ऐसी -नीची 


करके क्यों चलते हो ॥ 
तृतीयः श्तोकः 
अथ त ईश्वरवचः सोपालरुमशुपाकणर्योपायतुरी याच्छुङ्कितमनसस्त 


चिज्ञापयास्घस्रडुः ॥ २॥ 
पदच्छेद--अथ तु ईश्वर वचः सोपालम्भम्‌ उपाकण्यं उपाय तुरीयात शङ्कित मनसः तम्‌ 


विज्ञापपयाम्बमुवुः ॥ 
न. उन्होंने वुरीयात्‌ 
अथ १. तदनन्तर उ त्‌ ५. अन्य 
ईश्वर वचः ३. स्वामी का वचन शङ्कित ८. विचार करते हुये 
सोपालम्मम्‌ २. आक्षेप युक्त त: छु मे नक 
[क्य ४. सुनकर ५ जा 1 
जाः ६. प. का विज्ञापयाम्‌ १०. निवेदन 


बमुवुः॥ ११. किया 
श्लोकार्थ--तदनन्तर उन्होंने आक्षेप युक्त स्वामी का वचन सुनकर अन्य उपाय का मन से बिचार 
करते हुये'उन राजा से ऐसा निवेदन किया ॥ 


८७९२ है श्ीभसूएबवते 


७५ चि 


चतुर्थः श्लोकः 


[ ब० १० 


न बयं नरदेव घसत्ता भवजियसालुपथाः साध्वेव बहास!। अयमधुनैव 


नियुक्तोऽपि न दुत ब्रजति नानेन सह वोडुखु ह यथं पारयास हति ॥४॥ 


पदच्छेद-- 


न वयस्‌ नरदेव प्रसतताः भवत्‌ नियस अनुपथाः साधु एवं वहासः । अयस्‌ अधुना एव नियुक्तः 


अपि न हुं ब्रजति न अनेन सह्‌ वोढुम्‌ उ हु बयम्‌ परथासः इति ॥ 


छन्दार्थ- 

न ४. नहीं हैं (हम तो) अधुना एन ११. 
बयम्‌ २. हम लोगों का नियुक्त: अपि १३. 
नरदेद १, महाराज! यह न्‌ ११. 
प्रमत्ताः ३. प्रमाद दतम्‌ १४. 
भवत्‌ ५. आपके ब्रजति १६. 
नियम ६. नियम (और) न २२. 
अनुपथाः ७. मर्यादा के अनुसार अनेन सह १५. 
साघु ८, ठीक-ठीक वोढुम्‌ २०. 
एव &. ही ड ह १७. 
वहामः १०. चल रहे हैं दयस्‌ १८, 
अयम्‌ १२. यह नया व्यक्ति पारयामः इति ॥ ९१. 


अभी-अभी 
लगाया गया है फिर भी 
नहीं 
जल्दी-जल्दी 
चलता 
नहीं है 
इसके साथ 
पालको ढोने में 
निश्चित रूप से 
हम लोग 
समर्थ 


एलोकार्थ--महाराज हम लोगों का प्रमाद नहीं है । हम लोग तो आपके नियम और मर्यादा के 
अनुसार ठीक-ठीक ही चल रहे हैं। अभी-अभी यह नया व्यक्ति लगाया गया है । फिर भी 
जल्दो-जल्दी नहीं चलता । हम लोग इसके साथ पालकी ढोने में समर्थ नहीं हैं ॥ 


अ० १० 1 


पथमः ल्ङग्घः 


पञ्चमः शत्लोकः 


[८७६ 


सांसर्गिको दोष एव नूनमेकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां मवितुमहतीति 
निश्चित्य निशङ्य कूपणवचो राजा रहुगण उपासितव्टळोऽपि निसर्गेण 
बलात्कुत इषदुस्थितमन्थुरविस्पष्दञ्रह्मतेजसं जातवेदसमिव रजसाऽऽ्ट्ठल- 


मतिराह ॥५॥ 


पदच्छेद 


सां्तगिकः दोषः एव नूनम्‌ एकस्य अपि सर्वेषाम्‌ सांसगिकाणाम्‌ भवितुम्‌ अहुति इति 


निश्चित्य निशम्य कृपण वचः राजा रहुगणः उपातित वृद्धः अपि निसर्गेण बलात्‌ कृतः ईषद्‌ 


उत्यितमन्युः अविस्पष्ट ब्रह्मतेजसम्‌ जातवेदसम्‌ इच रजसा आवृत मतिः आह ॥ 


शब्दार्थ 


सांतागिकः 
दोषः 

२: 

शुनम्‌ 


अपि 

सर्घेबास्‌ 
सांतरगिक!णाम्‌ 
भवितुम्‌ 


न्न हे ति १०. 
इति ११. 
निश्चित्य १२. 
निशम्य १९. 


कुरण वचः १३. 
राजा रहृगणः १५. 


q 
र्‌ 
द्‌ 
५. 
एकस्य ३. 
४. 
७ 
छ 
रद 


संसर्ग के कारण उत्पन्न 


दोष 
हो 


निश्चय 


एक व्यक्ति में होने पर 


भी 
सभी 


सम्बन्ध रखने वालों में 


हो 
सकता है 


ऐसा 
निश्चय करके (और) 


सुनकर 
कहारों के दौन वचन 
राजा रहूगण ने 


उपासित १३. 
बुद्धः १६. 
अपि १८. 
निसर्गेण ११. 
बलात्‌ कृतः २०. 
ईषद्‌ उस्थित २१. 
मन्युः २३. 
अविस्पषड २२. 
ब्रह्म तेजसम्‌ २५. 


जातवेदसम्‌ २६. 


ष्व २७. 
रजसा २४. 
आवृत २५. 
सतिः २४ 
आहू ॥ ३०. 


सेवन करने पर 
-मह्ापुरुषों का 

भो 

क्षत्रिय स्वभाव के कारण 
बल पूर्वक 

कुछ-ऊुछ 

क्रोध से 

प्रकट न होने वाले 
ब्रह्मतेज वाले (श्री भरत से) 
अग्नि के 

समान 
घूल से 


ढकी हुई 
रजोगुणी बुद्धि होने से 


ऐसा कहा 


श्लोकाथं-- संसगं के कारण उत्पन्न दोष एक व्यक्ति में होने पर भी निश्चय ही सभी सम्बस्ध रखने 
वालों में हो सकता है । ऐसा निश्चय करके और कहारों के दीन वचन सुनकर राजा रहगण ने 
महापुरुषों का सेवन करने पर भी क्षत्रिय स्वभाव के कारण बलपूर्वक कुछ-कुछ प्रकट न होने वाले 
क्रोध से धूल से ढको हुई अग्नि के समान ब्रह्मतेज वाले श्री भरत से, रजोग्रुणी बुद्धि होने खे 


ऐसा कहा ॥ 


&६३ १ कषर्‍्ानधत ( 2० १७ 


घृष्ठ;ः शत्लाकः 
अहो कष्टं आालब्यंक्तसुड परिश्रान्तो दीर्घमध्वानमेक एव ऊहिवान 
सुचिरं नालतिपीचा न संहननाझ्ञो जरसा चोपग्रतो भवान्‌ सखे नो एवापर 
~ ° 
एते सङ्कडिन इति बहु विपलञ्धोऽप्यविद्यया रचितद्रः्यशुणकलसोश यस्व चरभ- 
कखेबरेऽ्यस्लुनि संस्थानविशेषेऽहं 
७ ° 
स्बूलस्लूडणी शिबिकां पूववलुवाह ॥६॥ 
पदश्छेद- अहो कष्टम्‌ आतः ब्यक्तम्‌ उर परिभाष्तः दोघंम्‌ अध्यानम्‌ एक एव ऊ हवान्‌ सुखिरम्‌ च 
अति पीवा, न संहनन अङ्कः जरसा च उपद्रत: भवान्‌ सखे नो एव अपरे एते सङ्खटिनः इति बहुविप्रलब्धः 
षि 


विद्यया रचित द्रव्य गुणकर्म आशय स्थ चरम कलेवरे अवस्तुनि संस्थाच विशेषे अहम्‌ सम इति 
अनध्यारोपित सिथ्या प्रत्ययः ब्ह्मभुतः तूष्णीम्‌ शिबिकाम्‌ पूर्ववत्‌ उवाह ॥ 


मस्ेत्यनध्यारोणितसिथ्घाघत्ययो व्रह्म- 


छब्दार्थ--- छ 

अहो. १. अरे एते १७. ये 

कष्टस्‌ ३. बड़ा कष्ट है सज्भट्टिनः २०. साथी 

आसः २. साई इहि २१. इस प्रकार 

च्यर्‌ ५. दिखाई दे रहे हो बहुविप्रलब्धः २२. बहुत ताना मारने पर 
उष्परिधाम्तः ४. अत्यधिक थके हुये आप ३. भी (वे) 

दोंबेल्‌ ६. इतने लम्बे अविद्यया रचित २४. अविद्या से बनाया गया 
अध्वानम्‌ ७. मागे पर्‌ द्रव्य २५. पञ्चभ्रृत 

एक-एब ८. अकेले हो गुण २६. सत्तव-रज-तमं तथा 
ङहिदान्‌ १०. पालकी ढो रहे हो कम माशव २७. पुर्व कर्मं का परिणाम 
सुचिरम्‌ ८. बहुत छेर से 


व स्व चरस कलेवर २८. यह अन्तिम शरीर है जो 
ल्‌ १२. नहीं हो अवस्तुनि २९. वस्तुतः था ही नहीं ऐसा समझकर 
बतिपीदाः ११. बहुत मोटे-ताजे संस्थान 400. समूह की ऐ दे 
हु नहीं हैँ विशेषे ३१. विशेष भें 

संहनन अङ्कः १३. हृष्ट-पुष्ट शरीर अहस्‌ मञ्च इति - 


३२. मैं मेरा इस प्रकार 
बरसा १५. वृद्धावस्था के कारण अनघ्यारोपिल ३४. निवृत्त हो जाने से 
उपद्रुतः १६. परेशान हो सिष्या प्रत्ययः ३३. थिथ्यार्पन का अस्यास 
सवान्‌ १५. आप ब्रह्मसुतः तुष्णीम्‌ ३५. ब्रह्म स्वरूप चुपचाप 
सखे १७. हे मित्र शिविकाम ` ३८ पालकीको 5 
ल a ड हे पुष १६. पहले की 

> ३७, त्‌ 
अपरे १३. दूसरे उह ॥ झै. ढोते रहे 
श्छोकार्थ--अरे ! भाई 


बड़ा कष्ट है। अत्यधिक थके हुये दिखाई दे रहे हो । इतने लम्बे मार्ग पर 
अकेले ही बहुत देर से पालकी ढो रहे हो । बहुत मोटे-ताजे नहीं हो, हृष्ट-पुष्ट शरीर नहीं है वृद्धावस्था 


के कारण आप परेशान हो.। हे मित्र ! ये दूसरे साथी ऐसे नहीं हैं। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर 

भी वे अविद्या द्वारा बनाया गया पञ्चभूत, सत्त्व-रज-तमोगुण तथा पुर्व कमं का परिणाम यह अन्तिम 

0 अक है, जो वस्तुतः था ही नहीं, ऐसा समझकर समूह विशेष में मैं मेरा इस प्रकार मिथ्यापन का 
म्यास निवृत्त हो जाने से ब्रह्मस्वरूप चुप-चाप पहुले कौ तरह पालको को ढोते रहे ॥ 


| ८5१ 


झ० १० | पचमः स्कन्धा 
सप्तम. श्लोकः 

अथ पुनः स्वशिवकियां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहग़णः 

प्रभत्तस्च 


४” Da . Lo किक क ९ 
किमिद्सरे स्वं जीवन्मतो मां कदर्थीकृत्य अत शासनमतिचरसि 


ले करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया यथा प्रकृति स्वां अजिष्यस 


अथ पुनः स्वशिविकायाम्‌ विषम गतायाम्‌ प्रकुपित उवाच रहूगणः किम्‌ इदम्‌ अरे त्वम्‌ 
जीवनूमृतः माम्‌ कदर्थो कृत्य भतत शासनम्‌ अति चरसि प्रसतल्य च ते करोनि चिकित्साम्‌ 
दण्डपाणिः इब जनताया यथा प्रकृतिम्‌ स्वाम्‌ भजिष्यसे इति ॥ 


शब्दार्थं 

अथ १. तदनन्तर भतु १७. स्वामी को 

पुनः २. फिरसे शासनम्‌ १८. आज्ञा का 

स्व ४. अपनो अतिचरसति १5. उल्लंघन कर रहा है 

शिबिकायाम्‌ १५ पालको के प्रमत्तस्य २०. ओ प्रमादी 

बस ६. ऊंची नोची च २४. भौर 

गतायाम्‌ ७. होने पर ते २४. तेरी 

प्रकुषित ८ अत्यधिक क्रोधित होकर करोमि २६. किये देता हैं 

उवाच ६. बोला चिकित्साम्‌ २५. चिकित्सा 

रहुगणः ३. राजा रहूगण दण्डगाणिः ३१. दण्ड को हाय में लिये हुये 
यमराज द्वारा 

किम्‌ १२. क्या इव ४३. समान (मैं) 

इदम्‌ ११. यह जनतायाः २२. जनता के 

अरे १०. अरे यथा २७. जिससे 

त्वम्‌ १३. तू प्रकृतिम्‌ २४. होश 

जीवन्‌ मृतः १४. जीताहीमरगयाहै स्वाम्‌ २८; तुम्हारा 

सान्‌ १५. जो मेरा भजिष्यसे ३१. ठिकाने आ जायेगा 

कदर्थोकृत्य १६. निरादर करके (मुझ) इति॥ ३२. ऐसा कहा 


श्लोकार्थ--तदतस्तर फिर से राजा रहूगण अपनी पालको के ऊ ची-नोची होने पर अत्यधिक क्रोधित 
होकर बोला-भरे यह क्या तू जीता ही मर गया है जो मेरा निरादर करके मुझ स्वामी की 
आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। ओ प्रमादो ! दण्ड को हाथ में लिये हुये यमराज द्वारा जनता के 
समान मैं तेरी चिकित्सा किये देता हुँ जिससे तुम्हारा होश ठिकाने आ जायेगा, ऐसा कहा ॥ 


फा०—१११ 


ह 


६८२ श्रीमद्भागवते [ ग० १० 


अष्टमः श्लोकः 
एवं बहबद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तलसान्ुविद्धेल मदेन 
तिरस्कृताशेषनगवत्प्रियनिकेतं पण्डितरानिनं स भगवान्‌ ्राच्मणो न्रह्म शूतः 
स्चेस्दूतसुहूदात्मा योगेश्वरचर्यायां नातिव्युत्पक्षमति स्मयभान इष 
विशतसल्छथ इद्साह ॥८॥ 


पद्च्छेद-एवस्‌ बहु मबद्धम्‌ अपि भाषमाणम्‌ नर देव अभिसानम्‌ रजसा तम्मा अदुविद्धेन घदेच 
तिरस्कृत अशेष भगवत्‌ प्रियनिकेतम्‌ पण्डित सानिनम्‌ सः भगवान्‌ ब्राह्मणः ब्रह्ममुतः सर्व सुत सुहृद्‌ 
आत्मा योगेश्वर चर्यायास्‌ न अति व्पुस्पञ्ञनतिम्‌ स्सयमानः इव विगतस्मयः इदन्‌ आह ॥ 


शब्दार्थ--- 


एवस्‌ १. इसो प्रकार भगवान्‌ २१. देवता का 
बहु २. बहुत सी ब्राहणः २०, ब्राह्मण 
अबद्धस्‌ अपि ३. अनाप-शनाप बातें ब्ञह्मश्रुतः १, ब्रह्मस्वरूप 
भाषमाणस्‌ ४. बोलते हुये सर्वभूत ००. सम्पूर्णं प्राणियों के 
सरदेद ५. राजा होने के सुहृदः २३. मित्र 
अभिमानम्‌ ६. अभिमान से आत्मा ०४. आत्मा (तथा) 
रजसा ७. रजोगुण और योगेश्वर १३. योगेश्वरो की 
तससा ८. तमोगुण के चर्यायाम्‌ १४. विचित्र जीवन चर्या को 
अनुविद्धेत &. वशीभूत और न १६. नहीं ७ 
सदेन १०. मदमत्त होकर अति १५. अधिक 
तिरस्कृत २८. तिरस्कार कर दिया (फिर भी वे) व्युत्प्षमतिम॒ १७. जानने के कारण 
अशेष २६. अनन्य स्मयसाणः २८० भुसकारते हुये 
भगवत्‌ ३५, भगवान्‌ के इन ३०. जैसे होकर 
प्रियनिकेतम्‌ २७ प्रीति-पात्र (ब्राह्मणदेव का) विगत ३२. रहित 
पण्डित ११. अपने को पण्डित स्मयः ३१. अभिमान से 
मानिनम्‌ १२. मानने वाले इदम्‌ ३४. इस प्रकार 
तः १८, उस राजा रहुगण ने माह ॥ ३५. बोले 


शलोकाथे--इसो प्रकार बहुत सी अनाप-शनाप बातें बोलते.हुये राजा होने के अभिमान से रजोगुण 
और तमोगुण के वशीभूत और मदमत्त होकर अपने को पण्डित मानने वाले योगेश्वरों की विचित्र 
जीवनचर्या को अधिक नहीं जानने के कारण उस राजा रहूगण ने ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मण देवता का 
सम्पूर्ण प्राणियों के मित्र आत्मा तथा भगवान्‌ के अनन्य प्रीति पात्र-ब्राह्मणदेव का तिरस्कार कर दिया ।. 
फिर भी वे मुस्कराते हुये अभिमान से रहित जैसे होकर इस प्रकार बोले ॥ 


म० १० ] पंचम! स्कन्धा ( बद 


नवम श्लोकः 
ब्राह्मण उवाच- त्वयोदितं व्यक्लमबिप्रलब्धं भर्तः स से स्याद्यदि वीर भारः । 
गन्तुर्यदि स्यादधिगञ्यमधवा, पीवेति राशौ न विदां प्रवाद? ॥&॥ 


पदच्छेद त्वया उदितम्‌ व्यक्तम्‌ अविप्रलब्धम्‌ भर्तुः स॒ में स्यात्‌ यदि वीरभारः। 
गन्तुः यदि स्याद्‌ अधिगम्यम्‌ अध्या पोवा इति राशौ न विदाम्‌ प्रवादः ॥ 


शब्दार्थ 

त्वया उदितम्‌ २ तुमने जो कहा है गन्तुः १३. जाने वाले के 

व्यक्तम्‌ ३. वह ठीक हो है यदि १०. यदि 

अविप्रलव्धम्‌ ४. उसमें कोई उलहना नहीं है. स्याद्‌ १२. है तो 

भर्तुः &. ढोने वाले के लिये अधिगब्यम्‌ १४. लिये है 

सः ८. वह अध्वा ११. मागं 

से १७. मेरा (ओर) पीवा इति १९. मोटापन यदि है तो 
स्थात्‌ ७, है (तो) राशो १६. शरीर का है (इस विषय में) 
यदि ५. यदि न २०. नहीं है 

बीर १. हे राजन्‌ ! विदास्‌ १८. विद्वानों का 

भारः । ६. भार प्रचादः॥ १5. किसी प्रकार का विवाद 


एलोकाथे-- हे राजन्‌ ! तुमने जो कहा है, वह ठोक ही है, उसमें कोई उलहना नहीं है । यदि भार है 
तो वह ढोने वाले के लिये है । द मार्ग है तो जाने वाले के लिये है । मोटापन यदि है तो शरीर का 
है । इस विषय में मेरा और विद्वानों का किसी प्रकार का विवाद नहीं हैं ॥ 
दशमः श्लोकः . 

स्थौल्यं काश्यं व्याधय आधयरच क्ुतड अयं कलिरिच्छा जरा च। 

निद्रा रतिमेन्युरहंमदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति ॥१०॥ 
पदच्छेद--स्थौल्यम्‌ कार्श्यम्‌ व्याधयः आधय! च क्षुत्‌ तृड भयम्‌ कलिः इच्छा जरा च । 

निद्रा रतिः मन्युः भहम्‌ मदः शुचः बेहेन जातस्य हि मेन सन्ति॥ 


शब्दार्थ 

स्थौल्यम्‌ १. हे राजन्‌ ! स्थुल होना निद्रा, रति ४. निद्रा, रति 

कार्श्यम्‌ २. कृश होना मन्युः १०. क्रोध 

ण्याघयः ३. शरोर के रोग अहम्‌ मदः ११. अभिमान मतवालापन ओर 

आधयः ४. मन के रोग शुचः देहेन १३. शोक शरीर के अभिमान से 

च क्षुतृतृड ५. गोर भूख-प्यास जात्तस्य १३. उत्पन्न होने वाले (जीव में 

वय ६. भय हि १४. ही रहते हैं 
` कालः इच्छा ७. कलहु-इच्छा मे १५. मुझमें 

जरा च ८. बुढ़ापा ओर नसन्ति॥ १६. नहीं हैं 


श्लोकार्थ-हे राजन्‌ ! स्थूल होना, कृश होना, शरीर के रोग, मन के रोग भोर भूख-प्यास, भय 
कलह, इच्छा, बुढ़ापा ओर निद्रा, रति, क्रोध, अभिमान, मतवालापन ओर शोक शरीर के अभियान से 
उत्पन्न होने वाल जीव्‌ मे हो रहते हैं, मुझमें नहीं हैं ॥ | सै 


ues \ श्रीसञ्भाषते | ग० १० 
ण स्स सचा कन 
एकादशः श्त्तोकः 
जीवन्झुतत्व नियमेन राजन आयन्तवद्यद्विकूतस्थ इष्ट ! 
स्वस्वास्यआवो भुव ईड्य यत्र तस्य च्यतेऽसौ बिधिकुत्यमोगः ॥१९॥ 
पदच्छेद जीवन्‌ घ्रृतत्वस्‌ नियनेन राजन्‌, आद्यवश्त बत्‌ यत्‌ विकुतस्य दृष्टम्‌ । 
स्वस्वास्य भावः धुव ईड्य यत्न, तहि उच्यते असौ विधि कृत्य योग: ॥॥ 


छुन्दार्थे-- 
जीवच २० जीवन ल्द्स्वाव्य ११. स्वामी, सेवक 
झुतत्वलू ३. मरण भावः १२. भाव 
शयन ४. नियमित रूप से श्यः १३. निश्चित्‌ रूप से 
राजन्‌ १. हे राजन्‌! ईड्यः १४. स्थिर हो 
अष्छन्त ७. आदि अन्त यज्ञ १०. जहा 
बत्‌ ८. वाले हैं ताह १५. वहीं 
यत्त ५. जो उच्यते र १८. माना जाता हैं 
ईवकुतस्य ६. विकारी पदार्थ है असो दिधि १६. यह, नियमों के द्वारा 
दुष्ट ॥ ४. उनमें दिखाई देते हैं कृत्य योगः॥ १७ बनाया गया सम्बन्ध 


इलोकाथे--हे राजन्‌ ! जीवन-मरण नियमित रूप 5 से जो विकारी पदार्थ आदि अन्त वाले हैं, उनमें 
दिखाई देते हैं। जहाँ स्वामी, सेवक, भाव निश्‍चित रूप से स्थिर हो वहीं यह नियमों के द्वारा 
बनाया गया सम्बन्ध माना जाता है ॥ - 
द्वादशः इत्वो कः 
विशेषबुद्धेविंचरं मनाक्‌ च, पश्याम यज्ञ व्यवहारतोऽन्यत्‌ । 
क इैश्वरस्तक्र किमीशितव्यं तथापि राजन्‌ करवाम किं ते ॥१२॥ 
पदच्छेद विशेष बुद्धेः विरम्‌ मनाक्‌ च, पश्याम यत्‌ न व्यवहारतः अन्यत्‌ । 
कः ईश्वरः तत्र किम्‌ ईशितव्यम्‌ तथापि रजन्‌ करवाम किम्‌ ते ॥ 


शन्दार्थ-- 

विशेषबुद्धे: १. भेद बुद्धि के लिये (में) छः ईश्वरः १०. कौन स्वामी है नज 
विवरस्‌ ५. अवकाश तत्र ८. वहाँ (परमार्थ स्थिति में) 
मनाक्‌ . ४. थोड़ासा भी किम्‌ १२. कौन 

च ११. और | ईशितव्यम्‌ १३. . सेवक है 

पश्याम ७. देखता हूँ तथापि १४. फिर भी मैं 

यत्‌ ८. जोकि राजन्‌ ०. हे राजन्‌ ! 

न ६. नहीं करवाम १७. कूं 

ब्यवहारतः २. व्यावहार के सिवाय किम्‌ १६. क्या सेवा 

अन्यत्‌ । ३. भोर ते १५. तुम्हारी 


एलोकार्थ--भेद-बुद्धि के लिये मैं व्यवहार के सिवाय और कहीं थोड़ा-सा भी अवकाश नहीं देखता 
हुँ; जो कि वहाँ परमार्थ स्थिति में कौन स्वामी हे ओर कौन सेवक है । फिर भी मैं तुम्हारी क्या 
सेवा करूं ॥ 


न० १०) पंचम: स्कन्ध) 


अरयीदशः श्लोक; 
उन्मत्तनत्तजडवत्स्वसंत्था गलस्य से वीर चिक्रित्सितन । 


अर्थः कियान्‌ मवला शिचितेन स्तव्धप्रमत्तर्थ च पिष्टपेषः ॥१३॥ 
डवत्‌ स्व संस्थाम्‌ गतस्य मे वीर चिकित्सितेन । 


पदच्छेद -- उन्मत्त मत्त जड़ 
अर्थः कियान भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्टपेषः ॥। 

शब्द [थै->- 

उन्मत्त, मत्त २. उन्मत्त, मतवाले अर्थ १३ प्रयोजन है (यह तो) 

जड़वत्‌ ३. जड़ के समान क्यान १२. क्या 

स्वसंस्थास्‌ ४. अपनी हो स्थिति में रहने वाले भवता १०. आपके द्वारा 

गतस्य ७. वया मिलेगा शिक्षितेन ११. शिक्षा देने का 

ने ५. सेरा स्तब्ध ८. जड़ 

बीर १. हे राजन्‌ ! प्रमत्तत्य च ४. प्रमादी को 

चिकित्सितेन । ६. इलाज करके पिष्ट पेषः ॥ १४. पिसे हुये को पीसना है 
ति में रहने वाले मेरा इलाज 


सोकार्थ~-हे राजन्‌ !,उन्मत्त, मतवाले और जड़ के समान अपनी हौ 
करके क्या मिलेगा । जड़-प्रमादी को आपके द्वारा शिक्षा देने का क्या प्रयोजन है । यह तो विसे 


हुये को पीसना है !! 
चतुर्दश! श्लोक; 
एलावदछुदादपरिभाषया प्रत्युदीय छुनिवर उपशसशील उपरलानास्ड्य- 


निमित्त उपभोगेन कर्मारण्धं व्यपनयन्‌ राजयानसपि तथोवाह ॥१४॥ 
पदच्छेद--एतए बद्‌ अनुवाद परिभाषया प्रत्युदीयं युनिवर उपशम शील उपरत अनात्म्य निमित 
उपभोगेन कं आरब्धम्‌ व्यपनयन्‌ राजयानम्‌ अपि तथा उवाह ॥ 


शब्दार्थ 
एतावद्‌ १. इतना निमित्त ८. कारण भूत अज्ञान 
अनुवाद २. उपदेश करते हुये उपभोगेन १०. भोग के द्वारा 
परिभाषया! ३. भाषण केद्वारा कमं १२. कमं का 
प्रस्युदीयं ४. उत्तर देकर आरब्धम्‌ ११. प्रारब्धः 
धुनिवर ५. जड़ भरत व्यपनयन्‌ १:. क्षय करने के लिये 
उपशमशील ६. परम शान्त हो गये (उनका) राजयानम्‌ १४. पालकी को 
उपरत & निवृत्त हो चुका था (अतः) अपि तथा १५. फिर पहले को तरह 
अनात्म्य ७. देहात्म बुद्धि का उवाह ॥ १६. ढोने लगे 

¦ एलोकार्थ--इतना उपदेश करते हुये भाषण के द्वारा उत्तर देकर जड़ भरत परम शान्त हो गये। 


उनका देहात्म बुद्धि का कारण भूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था। योग के द्वारा प्रारब्ध कर्म का 
क्षय करने के लिये पालकी को फिर पहले की तरह ढोने लगे ॥ 


८८५ ह शम्भाय ददै 


| अ० १० 


पञ्चदशः श्लोकः 

रु चापि पाण्डवेय सिन्छ्सोजीरपततिस्तस्वजिज्ञासाया सम्यकशद्धयाधि- 
कूलघिकारस्तदशदययन्थिमो'चनं द्विजवच आश्रुत्य बहुयोगग्रन्थसम्मतं 
त्वरयावरूछा शिरसा पादसूलबुपखतः चमापयन्‌ विगतनपदेवस्मय 
उ डा ॥५ 


पद्च्छेद-- 


स च अपि पाण्डवेय सिन्धु सौबीर पतिः तस्वजिज्ञासायास्‌ सस्यक्‌ अद्धया अधिकृत अधिकारः 
तद्‌ हृदय ग्रन्थिमोचनम्‌ द्विजवच आश्षुत्य बहुयोग ग्रन्थ सञ्मतम्‌ त्वरया अवरुह्य शिरसा पादमुलम्‌ 
उपसुतः क्षमापयन्‌ विगत नुप देषस्एयः उदाव ।। 


शब्दाथं-- 

स ३. वह हिजि १७, ब्राह्मण को 
च्च २. ओर वचः ५. वचनोंको 
अपि ६. भी आश्ुत्य १६. सुना (जो) 
पाण्डवेय १; हे परीक्षित्‌ बहुयोग २०. बहुत से योग के 
सिन्घुसौोबोर ४. सिस्घु सौवीर ग्रम्थ २१. ग्रन्थों के 
पतिः ५. नरेश रहूगण सम्मतम्‌ ३२. अनुकूल थे 
तत्त्व ५ आत्मतत्त्व की त्वरय! २३. उसने तत्काल 
जिज्ञासायाम्‌ १०. जिज्ञासा का अवरुह्य ३४. पालको से उतर कर 
सम्यक्‌ ७. उत्तम शिरसा २५. अपने सिर को 
श्रद्धया ८. श्रद्धा के कारण पादसूलम्‌ २६. उनके चरणों में 
अधिकृत ११. पूर्ण उपसृतः २७. रखकर 
अधिकारः १३ अधिकारी हो गया था क्षमापयन्‌ २८. क्षमा मागते हुये 
तद्‌ १३. उसने विगत ३०. रहित 

हृदय १४. हृदय की नुप देवस्मयः २४. राजमद से 
ग्रस्थि १५. ग्रन्थिका उवाच ॥ ३१. इस प्रकार कहा 


सोचनम्‌ । १६. छेदन करने वाले 


इलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! और वहु सिन्धु सौवीर-नरेश राजा रहुगण भी उत्तम श्रद्धा के कारण 
आत्मतत्त्व को जिज्ञासा का पूर्ण अधिकारी हो गया था। उसने हृदय की ग्रन्थि का छेदन करने 
बाले ब्राह्मण के वचनों को सुना, जो बहुत से योग के ग्रन्थों के अनुकूल थे । उसने तत्काल पालकी 
से उतर कर अपने सिर को उनके चरणों में रखकर क्षमा मांगते हुये राजमद से रहित हो इस 
प्रकार कहा ॥ 


अ० १०) पँचमः स्करघा | ८४७ 


षोडशः श्लोक: 
कर्त्वं निगूहश्चरसि द्विजानां थिभषि सूत्रं कतमोऽवधूतः । 
कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात्‌ दमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः ॥१६॥ 
पदड्छेद-- कः त्वम्‌ निगुढः चरति द्विजानाम्‌, बिभि सुत्रम्‌ कतमः अवधूतः । 


कस्य असि कुन्नत्यः इह अपि कस्मात्‌, क्षेमाथ नः चेद्‌ शन्ति स उत शुक्लः ॥ 


शब्दार्थ-- 
कः २. कौन हो कस्य अल्लि १०. किसके पुत्र हो 
त्वम्‌ १. तुम कुत्रत्यः ११. कहाँ से आये हुये हो 
निगुढः ६. छिपे हुये इह अपि १२. यहाँ पर भी 
चरसि ७. विचरण ट रहे हो कस्माल्‌ १३. किस कारण से हो 
द्िजानाम ३. आप ब्राह्मणों के क्षेमाय १६. कल्याण के लिये तो 
बिभषि ५. धारण किये हो नः १५. हमारे 
सुत्रम्‌ ४. चिह्न यज्ञोपवीत को चेत्‌ १४. कहीं 
कतमः ८. आए कोई असि १०. पघारे हो 
अबधूतः। ८. अवधूत तो नहीं हो न १७. नहीं 

उत शुघ्लः ॥ १६-२०. अथवा, सत्य कपिल जो तो नहीं हो 


इलोकार्थं---तुम कोन हो ? आप ब्राह्मणों के चिह्न यज्ञोपवीत को धारण किये हो । छिपे हुये विचरण 
कर रहे हो । आप कोई अवधृत तो नहीं हो । किसके पुत्र हो, कहाँ से आये हो, यहाँ पर भो किस कारण 
के लिये तो नहीं पघारे हो? अथवा सत्त्वमूर्ति कपिल जी तो नहीं हो ? 


से हो ? कहीं हमारे कल्याण 
सप्तदशः श्लोकः 


नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान्न त्यक्षशूलाज्ञ यसस्थ दण्डातू। 

नाउन्यर्कसो मानिलवित्तपास्जाच्छुडके भशं ब्रह्मकुलावमानात्‌ ॥१७॥ 
पदख्छेद--न अहम्‌ विशङ्के सुरराज वज्ञात्‌ न उ्यक्ष शुलातू न यमस्य दण्डात्‌ । 
न अग्नि अकं सोम अनिल वित्तप भस्त्रात्‌ शङ्के मुशम्‌ ब्रह्मकुल अवमानात्‌ ॥ 


शब्दार्थं - न्य 2 
न १४, नहीं डरता हूँ दण्डात्‌ १६. दण्ड से भो! 
अहम्‌ ०९ न १०. नहीं डरता हू 
विशङ्के ४. डरता हूं अग्नि अकं सोम ११. अग्नि सुर्य चन्द्र 
सुरराज २. इन्द्र के नही अनिल वित्तप १२. वायु ओर कुबेर के 
वज्ञात्‌ न ३. वज्र से नहीं अस्त्रात्‌ १३. अस्त्र-शस्त्रों से भी 
ञ्घक्ष ५, महादेव जी के शङ्के १५. डरता हूं 
शुलात्‌ ६. त्रिशुल से भी सृशम्‌ १७. बहुत 

७, नहीं डरता ब्रह्म कुल १५. ब्राह्मण कुल के 
यं न र अवमानात्‌ ॥ १६. अपमान सते 


यमस्य ८, यमराज 
एलोकार्थ--मैं इन्द्र के वज्र से नहीं डरता हँ । महादेव जी के त्रिशुल से भी नहीं डरता हूं। 
के दण्ड से भी नहीं डरता हूँ । अगिन, सूर्ये, चन्द्र, वायु भोर कुबेर के अस्त्र-शस्त्रों से भी नहा बरला हैं। 


किन्तु ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ ॥ 


८०५८) शोमडभागवतै - { ० १० 


अष्ठादशः श्लोकः 
तू न्न डासङ्गो। जडवल्िगूढविज्ञानवीर्या विचरस्यपारः | 


बन्शसि योगग्रथितानि साधो न नः लमनन्‍ते सनसापि भेज्ञुस्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेद - - तद्‌ ब्रह्‌ असङ्गः जडवत्‌ निगुढ विज्ञान वीर्यः विचरति अपारः । 
वचांसि योग ग्रथितानि साधी न नः क्षमन्ते सनसा अपि सेत्तुन्‌ ॥ 


शब्दार्थ त 

तद्‌ १. इसलिये वचांसि १३. वाक्यों को 

रहि २. बताइये कि हूँ योग ११. योगसे 

असङ्कः ३ विषयों से भवासक्त होकर ग्रथितानि ६२. युक्त 
जडवत्‌ ७. मूर्खो के समान आप क्यों साघो १०. हे साधो ! आपके 
इनिशुढ ६: 'छिपराकर न १७, नहीं 

विज्ञान ४. आत्मज्ञान और न्‌ 1४:काहम .. > 
दोयः ५. शक्तिको क्षमन्ते १८. समर्थ हो रहे हैं 
विचरसि ८. रमण कर रहे हैं सनसा अपि १५. के द्वारा भी 
अपार: । ड. आप अथाह हैं भेत्तुम्‌ ॥ १६. समझने में 


इलोकार्थ---इसलिये बताइये कि विषयों से अनासक्त होकर आत्मज्ञान और शक्ति को छिपाकंर मूखों 
के समान आप क्यों भ्रमण कर रहे हैं? आप अवाह हैं। हे साचो ! आप के योग से युक्त वाक्यों को 
हम बुद्धि के द्वारा भी समझने में समर्थे नहीं हो रहे हैं ॥ 
एकोनविंशः श्लोकः 
अहंच योगेश्वरसात्मतक्ष्विदां खुनीनां परमं शुरू घै। 
2 (५ ७ ७ 
प्रचट प्रवृत्तः किमिहारणं तत्‌ साचात्‌ हरि ज्ञानकलावती णम ॥१६॥ 
पदच्छेद - अहम्‌ च योगेश्दरम्‌ आत्मतत्त्व विदाम्‌ मुनीनाम्‌ परमभ्‌ गुदस्‌ बे! 
प्रष्टुम्‌ प्रदत्त: किम्‌ इह अरणम्‌ तत्‌ साक्षात्‌ हरिम्‌ ज्ञान कला अवतीर्णन्‌ ॥ 


"| 


छन्दार्थ-- ही 

अहम्‌ २. मैं प्रवृत्तः १५. जा रहा था द 

च्‌ १. और किस्‌ इह १७. कौन इस लोक में 

योगेश्वरम १३. योगेश्वर (कपिल जी के पास) अरणम्‌ १८. शरण लेने योग्य है 
आत्मतत्त्व ३. आत्म तत्त्व को तत्‌ १६. कि 

विदाम्‌ ४. आ साक्षात्‌ ८. साक्षात्‌ 

मुनीनाम्‌ ६. मुत्तियों के - हरिम्‌ १२. भगवानु 

परमम गुरुप ७. परम गुरु ज्ञान ८. ज्ञान और 

वे। ५. तथा कला १०. शक्ति के 

प्रष्टुम्‌ १५, पूछने के लिये अवतीर्णम्‌ ॥ ११. भवतार 


श्लोकाथे--आ- मैं नात्म-तत्त्व को जामने वाले तथा शूनय के परम गुरु साक्षात्‌ ज्ञान ओजा 
के अवतार भगवान्‌ योगेश्वर कपिल जी के पास पूछने के लिये जा रहा था कि इस लोक में कोन 


शरण लेने योग्य है।। 


पंचमः एकत्य1 & ५८९ 
विंशः श्लोकः 
स बै भर्चाँल्लोकनिरीचणार्थमड्यक्तलिङ्ञा विचरत्यपिस्चित्‌ । 
योगेश्वराणां गतिमन्धबुद्धिः कथं विचचीत गहासुबन्यः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- स वे भवान लोक निरीक्षणार्थम्‌ अव्यक्त लिङ्ग: विचरति अपिस्थित्‌ । 
योगेश्वराणाम्‌ गतिम्‌ अग्धन्रुद्धिः कथम्‌ विचक्षोत गृह अनुबन्धः ॥ 


यश ध ०1 


शुब्दार्थ-- 

स्‌ ३. वही कपिल मुनि अपिस्वित्‌ । २. शायद कहीं 

जे १. अथवा योयेश्बरगणाम्‌ १३. योगेश्वरों की 
अवान्‌ ४. आप गतिम्‌ १४. स्थिति को (भला) 
लोक ५. संसार का अन्ध बुद्धि. १२. विवेकहीन पुरुष 
निरीक्षणार्थम्‌. ६. निरीक्षण करने के लिये कथम्‌ १५. कंसे 

अव्यक्त ८. छिपा कर तो (नहीं) विचक्षीत १६. जान्‌ सकता है 
लिङ्गो ७. अपना रूप गुह १०. घरमें 

विचरति & घूम रहे हैं अनुबन्ध; 1. ११. थासक्त रहने वाला 


एलोकाथं--अथवा शायद कहीं वही कपिल मुनि भाप संसार का निरीक्षण करने के लिये अपना रूपए 
छिपा कर तो नहीं घुम रहे हैं। घर में भासक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों को स्थिति को 


भला कंसे जान सकता है ॥ विंश 
एकविंशः श्लोकः 


इष्ड! भ्रमः कर्मत आत्मनो वै अतु गन्लुर्ेवतश्चाङुभन्ये । 


यथासतोदानयनाय भावात्‌ समूल इष्डो व्यवहारमार्गः ॥२१॥ 
पदच्छेद-- दुष्टः श्रमः कर्मतः आत्मनः बे भर्तः गन्तुः भवतः च अनुमस्ये। 
यथा असता उद्‌ आनयन आदि अभावात्‌ समूलः इष्टः व्यवहार मागः ॥ 


क्वन्दाथ- 

दुष्डः ५. देखा है (इसोलिये) यथा १२. क्योंकि 

असः ४. श्रम होते हँ असता १३. मिथ्या घडे से 

कर्मतः आत्मनः २.३. मादि कर्मों में अपने को उद्‌ ११. जला 

बै १. त रूप से मैंने आनयन १४. लाना 

भर्तुः ६. बोझा ढोने वाले आदि १५. भादि कार्य 

यन्तुः ८. जाने वाले अभावात्‌ १६. नहीं होते हैं, अतः 

अवतः &. भाप में भी इसका समूल १६. पूरा का पुरा 

च्च ७. ओर इष्टः २०. सत्य प्रतीत होता दै 

अनुसन्ये । १०. अनुमान करता हूं व्यवहार १७. व्यवहार का 
मार्गः॥ १८. मागं 


श्लोकार्थ---निश्चित रूप से मैंने शुद्धादि कर्मों में अपने को श्रम होते देवा है। इसीलिये बोझा ढोने 
वाले और जाने वाले भाप में भी इसका अनुमान करता हूँ । क्योंकि जसे मिथ्या घड़े से जल लाना आदि 


कार्य नहीं होते हैं । अतः व्यवहार का मागं पुरा का पूरा सत्य प्रतीत होता हवै ॥ 
फा०—११२ 


८६९० | 


घहब्दार्थे-- 
स्थाली १. 
अषश्नि २. 
तपात्‌ ३. 
पथसः छु. 
अभिताप ५. 
तत्‌ ६. 
बाप तः ७, 


ऽ 


श्रीमद्र्भागवते 


इाविश श्लोकः 
स्था स्घरिनतापाह्पयसो ऽभितापस्तत्तापतस्तण्डुखग से रन्धिः । 


दहेन्द्रियास्वाशयसन्निकषीत्‌ तत्संखतिः पुदषस्याुरोधात्‌ ॥२२॥ 
पढ्च्छेद-- स्याली अग्नि तापात्‌ पयसः अभितापः तत्‌ तापतः तण्डुलगर्भन्धिः । 
देह इन्द्रिय असु आशय सञ्षिकर्षात्‌ तत्‌ संतृतिः पुषषस्य अनुरोधात्‌ ॥ 


गर्भरन्धिः । थे 
देहइन्त्रियअसु १०. 
आशय ११. 
सबल्चिकर्षातू १२. 
तत्‌ १३. 
संसृतिः १४. 
पुरुषस्य १५ 

अनुरोधात्‌ ॥ १६. 


[ क्ष० १० 


भीतरी भाग भी पक जाता है 
शरीर इन्द्रिय, घ्राण और 
सन के 

सम्बन्ध से 

उसकी _ 

सन्निधि में 

आत्माको भी 

वैसा ही अनुभव होता है 


इलोकार्थे---बटलोई जब अग्नि से तपती है, तब जल भी तपता है, उस जल के तपने से चावलों का 
भीतरी साग भी पक जाता है। इसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय, प्राण और मन के सम्बन्ध से उसको 

सन्निधि में आत्मा को भी वसा ही अनुभव होता है ॥ 
योविंशः श्लोकः 
शास्ताभिगोपा नपतिः प्रजानां यः किङ्करो बै न पिनष्टि पिष्डञ्च्‌ । 
स्वघसंमाराधनमच्युतस्य 
पदच्छेद शास्ता अभिगोप्ता नुपतिः प्रजानाम्‌, यः किङ्ुरः बै न पिनष्टि पिष्टम्‌ । 
स्वघमंम्‌ आराधनम्‌ अच्युतस्य यत्‌ ईहमानः विजहाति अघ ओघम्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 
शात्ता 
असिगोष्ता 


किडूरः 
थे 


नन १०. 
पिनष्टि ऽ. 


३ 
९ 
१ 
प्रजान ० 
ब ५ 
६ 
७. 


यदीइमानो 


. शासन और पिष्टस्‌ 

. पालन करने के लिये ही है स्वधसल्‌ 

« राजातो आराधनम्‌ 
प्रजा का अच्युतल्य 

« जो प्रजा का यत्‌ 

« दास है ईहमानः 
निश्चित रूप से (वह्‌) विजहाति 

नहीं है अघ 

पिसे हुये को ओघम्‌ ॥ 


विजहात्यघौघम्‌ ॥२३॥ 


रड, पीसता 
११. अपने घर्मं का आचरण 
१३. सेवा में 
१२. . भगवान्‌ की ही 
१४. जिसे 
१५. करने वाला मनुष्य 


१५. नष्ट कर देता हैं 
१६. पापों के 
१७. समूह को 


इलोकार्थ--राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने केलिये ही है। जो प्रजा का दास है, 


निश्चित रूप से वह पिसे हुये को पीसता नहीं दै। अपने धर्मे का आचरण भगवान्‌ की हीं सेचा'है । 
जिसे करने वाला मनुष्य पापों के समूह को नष्ट कर देता दै ॥ 


[५८९१ 


ज० १०] इंघयः स्कन्धः 
वक ल क 
 चहुविशः श्लोकः 
न्मे अवानज्ञरदेवाभिमानमदेन तुच्छीक्रनसत्तमस्य । 
> © रे न 
कृषीषट मैत्रीदशमार्तचन्धो यथा तरे सदवध्यानमंहः-॥२४॥ 
पदच्छेद तत्‌ मे भवान्‌ नरदेव अभिमान मदेन तुच्छोकृत सत्तमस्य । 
कृषोष्ट मेत्रीदृशम्‌ आतंेबन्धो यथा तरे सद्अवध्यानम्‌ अंहः ॥ 
शब्दार्थ 
त्त्‌ ६. इस प्रकार कृषीष्ड ११. कीजिये 
से ५. मैने सेत्रीदृशन्‌ १०. स्नेह युक्त दृष्टि 
भवान्‌ ८. आपकी आर्तबन्धो १. हे दीन बन्छौ ! 
नरवेच २. राजा होने के यथा १२, जिससे मैं 
अभिमान ३. अभिमान से तरे १६. मुक्त हो जाऊ 
सदेन ४. उन्मत्त होकर सद्‌ १३. संत्पुरुषों का 
ठुच्छीकृत 5. अवज्ञा की है (मुझपर) अवध्यानघ्‌ । १४. अवज्ञा रूप 
अंहः ॥ १५. अपराध से 


सत्तमस्य। ७. परम साधु 
इलोकार्थ--हे दीनबन्धो ! राजा होने के अभिमान से न्यत होकर र 
आपकी अवज्ञा की है । मुझ पर स्नेह युक्त दृष्टि कीजिये । जिससे मै सत्पुरुषे 


मुक्त हो जाऊं ॥ विश 
पञ्चविंशः श्लोक; 
न विक्रिया विश्वसुद्दत्सखस्य साज्येन वीतासिलतेश्तवापि । 
महद्विमानात्‌ स्वकृताद्धि माहङ नङ्च'यत्यढ्रादपि शूलपाणिः ॥२५॥ 


पदच्छेद--न विक्रिया विश्वसुहृत्‌ सखस्य साम्येन बीत अभिमतेः तव अवि | 
सहदू विमानात्‌ स्बक्ृतात्‌ हि मादुङ्‌ नङ्क्ष्यति अढुरात्‌ अपि शुलपाणिः ॥ 


मैंने इस प्रकार परम साबु 
की भवज्ञालप अपराध से 


शब्दार्थ 
न ७. नहीं हो सकता (फिर भी) सहद्‌ १०. महापुरुषों के 
विक्विया ८. कोई विकार विमानात्‌ ११. अपमान के कारण 
विश्व ३. समस्त संसार के स्वक्ृतात्‌ १२. अपने किये 
सख्यस्य ४. प्रिय ओर मित्र हि १३. ही अपराध से 
bt ५. सब में समान दृष्टि होने से सा १४. है जैसा व्यक्ति 
बोत २. शुन्य नङ्क्ष्यति १६. नष्ट हो जायेगा चाहे वह 
अभिमतेः १. देहाभिमान से अहुरात्‌ १५ शीक्र डी 
तब ६. आप में मपि १८. ही (क्यों न हो 
अपि ।॥ ७. भी शुलपाणिः॥ १७. भगवान्‌ शंकर 
एलोकार्थ---देहाभिमान से शुन्य समस्त संसार के प्रिय और मित्र सब में समान डा होने से आप 


में भी कोई विकार नहीं हो सकता, फिर भी महापुरुषों के अपमान के कारण 
अपराध से मेरे जंसा व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जायेगा । चाहे वह सगवाच्‌ शंकर ही क्यों न द्दो॥ 
इति थीमज्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्करघे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


छ शीगणेशाय नः 
शीमञ्ागदतमहापुराणम्‌ 
पञ्चस? स्कन्धः 
एकग्द था अडयायः 
प्रथमः श्तोकः 
ब्राह्मण उवाच- अक्कोविद्‌;ः कोविदवादवादान्‌ वदस्यथो. नातिविदाँ वरिष्ठ; । 
न सूरयो हि व्यवहारमेनं तक्ष्यावसशंन सहामनन्ति ॥१॥ 
पदच्छेद अफोधिदः कोविदवाद वादान्‌ वदसि अथो न अति विदाम्‌ वरिष्ठः । 
न सूरयः हि व्यवहारस्‌ एनम्‌ तत्त्व अवसर्शन सह आमनन्ति ॥ 


शन्दाथ— 

अकोविदः १. अज्ञानी होने पर भी वरिष्ठ: । $* गिनने योग्य 

फोविदः ९. पण्डितों के समान न्‌ 1 १७. नहीं 

याद ३. तके-वितक युक्त सुरय: हि ११. विद्वान्‌ मनुष्य 

वदात्‌ ४. बात व्यबहारस्‌ १४. व्यवहार की 

वदसि ५. कह रहे हो एनम्‌ १२. इस अविचार युक्त 
६. इसलिए तत्त्व _ १४. तत्त्व 

न १०. नहींहो अबसर्शेन १५. विचार के समान 

अति ७. श्रेष्ठ ये सह १६. सत्य रूप 

विदाम्‌ ८. ज्ञानियों में आसनन्ति॥ १८. स्वीकार करते हैं 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! सम अज्ञानी होने पर भी पण्डितो के समान तकं-वितकं युक्त बातें कह रहे हो । 
इसलिये श्रेष्ठ ज्ञानियो में गिनने योग्य नहीं हो । विद्वान्‌ मनुष्य इस अविचार युक्त व्यवहार को तत्त्व 
विचार के समान सत्य रूप से नहीं स्वोकर करते हैं॥ 


द्वितीयः श्त्तोकः 
तथैव राजन्लुरुगाहं मेघवितानविद्योरुविजुम्मितेजु । 


न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धो न्‌ चकास्ति साधुः ॥२॥ 
पदच्छेद तथा एव राजन्‌ उर गाहमेध बितानविद्या उर विजुम्भितेषु । 
न वेद वादेषु हि तत्बवादः प्रायेण शुद्धःनु चकास्ति साधुः ॥ 


शब्दार्थ 

तया एव २. उसी प्रकार (अधिकतर) वेद वादेष॒ हि ७ तत्व ज्ञान में 

राजन्‌ उरु १. हे राजन्‌ ! निश्चित हो ) द के ८. विचार वितक करते हुये 
गाहमेध ३. गृहस्थ जन यज्ञ विधि के प्रायेण ६. प्राय) 

वितान ४. विस्तार रूप Ee शुद्धः १३. हिसादि से शुष्य शान उनमें 
विद्याः ५. विद्या (कमे काण्ड में ही) नु १. तथा 

उद विज॒म्भितेषु ।' ६. अधिक व्यस्त रहते है चकास्ति १५. होता है 

Po १४. नहीं साधुः ॥। १०. राग द्वेषादि से रहित 


ढल्लोकार्थ- हे राजन्‌ ! निश्चित ही उसी प्रकार अधिकतर गृहस्थजन यज्ञ विधि के विस्तार रूप विद्या 
कर्म काण्ड से डा अधिक व्यस्त रहते हैं । ना में ही विचार वितक करते हुये प्रायः राग दु'षादि 
सते रहित तथा सादि से शून्य ज्ञान उचमें नहीं होता है।। 


ण० ११] 


शब्दार्थ-- 

न्न १६. 
तस्य ११. 
तत्त्व ग्रहणाय १२. 
साक्षात्‌ १२. 


घरीयसीः अपि १४. 
वाचः समासन्‌ । १५. 
ल्बप्ने दै 
निरुषत्या १०. 


तृतीयः श्लोकः 
न तस्य तत्त्वत्रहणाय साक्षाद वरीयसीरपि वाचः समासन्‌ । 
स्वप्ने निरुक्त्या ग्रहमेधिसौख्यं नयस्य हेयानुमित स्वयं स्थात्‌ ॥३॥ 
पदच्छेइ- न तस्य तत्त्व ग्रहणाय साक्षात्‌ वरोयसीः अपि वाचः समासन्‌ । 
स्वप्ने निर्वत्या गृहमेवि तोल्यन्‌ न यस्य हेय अनुमितम्‌ स्वयम्‌ स्यात्‌ ॥ 


नहीं दै 

उसे 

तत्त्वज्ञान कराने में 
साक्षात्‌ 

उपनिषद्‌ वाक्य भी 
स्पष्ट रूप से समर्थे 
जो स्वप्न के समान 
बताया गया है 


गृह मेषि 


सौइ्यम्‌ 
न 


स्यात्‌ ॥ 


[ ५९१ 


१. गृहस्थ जनोचित यज्ञादि का 
२. सुल 

६. नहीं 

३. जिसे 

४. तुज्छ 

७. जान पड़ता है 

४. अपने आप 

८. आता है 


एलोकार्थ--गृहस्थोचिद्च यज्ञादि का सुख जिते अपने आप तुच्छ नहीं जान पड़ता है, जो स्वप्न के 
समान बताया.गया है, उसे तत्त्व ज्ञान कराने में साक्षात्‌ उपनिषद वाक्य भो स्पष्ट रूप से समर्थ 


चतुर्थः श्तोकः 
यावन्मनो रजसा पूरुषस्य सरवेन वा तमसा वानुरुद्धम्‌ | 
चेतोभिराकूतिभिरातनोति निरङ्कुशं कुशलं चेतरं वा ॥४॥ 
पदच्छेद-- यावत्‌ मनः रजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वा तमसः वा अनुरुद्धम्‌। 
चेतोभिः आकूतिभिः आतनोति निरङ्कुशम्‌ कुशलम्‌ च इतरम्‌ वा ॥ 


नहीं है ॥ 


यावत्‌ १. जब-तक चेतोभि: 
सनः ३. मन गतिभिः 
रजसा ४. रजोगुण आतनोति 
पुरुषस्य २. मनुष्य का निरङ्कुशम्‌ 
सर्बेन ५. सत्त्वगुण कुशलम्‌ 
वा तमसा ६. अथवा, तमोगुण के 

था - ४. वह इतरम्‌ 
अनुरुद्धम्‌। ७, वशीभूत रहता दै (तब-तक) वा॥ 


« ज्ञानेर्द्रियाँ 
१२. कर्मेन्द्रियों के द्वारां 
१६. कराता रहता है 
८. बिना किसी अङ्कुश के 


शुम 
११. भोर 
१५. अशुभ कमे 
१४. अथवा 


' एलोकार्थ--जब-तक मनुष्य का मन रजोगुण, सत्त्वगुण अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब-तक 
बिना किसी अङ्कुश के वह ज्ञानेर्धियो और कर्मेन्द्रियों के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म कराता 


रहता है ॥ 


८९४ श्रीम द्रागवते [ ग० ११ 


पञ्चमः श्व्तोकः 
रु वासनात्मा विषयोपरक्तो गुणप्रवाहो विळूतः घोडशात्या । 


बिञ्जत्ण्थङनामसि खूपभेदसन्तर्बहिष्टवे च पुरैस्तनोति ॥५॥ 
पदष्ट्रेः-- सः वासना भ्ात्मा विषय उपरक्तः गुण प्रवाहः विकृतः षोडश आत्मा । 
बिञ्रत्‌ पृथक्‌ नामभिः रूप भेदम्‌ अन्तः बहिष्ट्चम्‌ च पुरः तनोति ॥ 


शब्दार्थ-~ 


सः वश्सना १, यह सन वासना बि्चत्‌ १२. धारण करके 
सात्सा २. स्वरूप पृथक १०. भिन्न-भिन्न 

छिलय ३. विषयों में नामभिः ११, नामों से (अनेकरूप) 
डपरक्तः ४. आसक्त रूप भेदस्‌ १३. उपाधियों. के भेद से 
गुण ५; गुणोंसे अन्त; १५. उत्तमता 

प्रवाहः ६. प्रेरित बहिष्ट्चसृ १७, अधमता का 
बिङ्तः ७. विकारी और ञ्च - १६. और 

घोडश ८. सोलह तत्त्वो में पुरे १४. इसी शरीर में 
आत्मा । ८. प्रधान है (यह) तनोति ॥ १८, कारण होता है 


श्लोकाथं--यह मन वासना स्वरूप विषयों में आसक्त, गुणों से प्रेरित, विकारी और !सोलह तत्त्वों में 
प्रधान है । यह भिन्न-भिन्न नामों से अनेकरूप घारण करके उपाधियों के भेद से इसी शरीर में उत्तमा 
और अघमता का कारण होता है ॥ 


षष्ठः श्ल्लोकः 
दुःखं सुखंढ्र््यतिरिक्तं च तीब्र कालोपपन्नं फलमाव्यनक्लि । 
आलिङ्गय मायारचितान्तरात्मा स्वदेहिनं संस्टुतिचऋकूडः ॥९) 


पदच्छेद दुःखम्‌ सुखम्‌ व्यतिरिक्तम्‌ च तोल्नम्‌, काल उपपन्नम्‌ फलम्‌ आध्यनक्ति । 
आलिङ्ग्य माया रचित अन्तरात्मा स्वदेहिनास्‌ संछुति चळ कूटः ॥ 


शब्दार्थ 

. दुःखम्‌ १०. दुःख आव्यनस्ति। १६. अभिव्यक्ति करता है 

सुखम्‌ ११. सुख आलिङ्ग्य ७. मिलकर 

ष्यतिरिक्तत्‌ १३. अतिरिक्त (मोहरूप) मायारचित १. माया मय 

। | १२. मओोर(उसके)' अन्तरात्मा २. मन 

तीव्रम्‌ १४. तीव्र स्वदेहिनाम्‌ ६. अपने देह के अभिमानी (जीव से) 
काल ८. समय से संसृति ३. संसार 

उपपन्नम ८. प्राप्त हुये चक्क ४. चङ्ग में 

फलम्‌ १५. फलों की कटः ॥ ५. छलने वाला है 


एलोकार्थे--मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है । अपने देहु के अभिमानी जीव से मिलकर 
समय से प्राप्त हुये दुःख-सुख भोर उसके अतिरिक्त मोहरूष तीव्र फलों की अभिव्यक्ति करता दवै ॥ 


कथमः स्कन्धं [६६५ 
सप्तमः श्लोकः 
तावानयं व्यवहारः सदाविः चषेत्रज्ञसाचयो भवति स्थूलखरूमः। 
तस्मान्मनो लिङ्गमदो वदन्ति झुणाशुणत्वस्थ परावरस्य ॥७॥ 
पदच्छेद तावान्‌ अयम्‌ व्यवहारः सतूआविः क्षेत्रज्ञ साक्ष्यः भवति स्थूलसुक्मः । 
तस्मातूमनः लिङ्गम्‌ भदः चदश्ति शुणअगुणत्वस्य पर अवरस्य ॥ 


sD ७ 


शब्दार्थ 

तावान्‌ अयस्‌ १. जव-तक यह मन रहता है तभी तक लिङ्गम्‌ १३. कारण 
व्यवहार: २. व्यवहार _ मदः ८, इस 
सत्‌आविः ३. प्रकाशित होकर वदन्ति १४. कहते हैं 
क्षेत्रज्ञ ५. जीवका गुण ८. चिगुणमय 
साक्षः अवति ६. दृश्य बनता हैं अगुणत्वस्थ १२. नीति 
स्थूलसुक्ष्मः। ४. जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्था का पर ११. का 
तब्भातूबनः ७. इसलिये मन को अवरस्थ ॥ १०. संसारका और 


श्लोकार्थ--जब-तक यह मन रहा है तभी तक जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर 
जीव्‌ का दृश्य बनता है । इसलिये मन को इस त्रिगुणमय संसार का और मोक्ष का गुणातीत कारण 


कहते हैं । 
अष्टमः श्लोकः 
शुणाचुरक्तं व्यसनाय जन्तोः चेमाथ नैणु एयमथो मनः स्यात्‌! 
यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन्‌ शिखाः सघूमा भजति छन्यदा 'स्वम्‌ । 
पदं तथा शुणकर्माचचुबद्धं चृत्तीमेन! अयतेऽन्यञ्ञ तत्त्वस्‌ ॥८॥ 
पदच्छेद--गुणअनुरक्तम्‌ ध्यसनाय जम्तोः क्षेमाय नेर्गुण्यम्‌ अथो सनः स्यात्‌। 
यथा प्रदीपः घतर्वातम्‌ अश्नन्‌ शिखाः सधुमाः भजति हि अन्यदर स्वम्‌ ॥ 


= 


पदस्‌ तथा गुणकम मनुबद्धम्‌ वृत्तीः सनः अथते अन्यत्र तत्वम्‌ ।। 


छब्दाथं-- 
विषयों में आसक्त मन भजति १०. निकलती रहती है और 


अनुरक्तम्‌ १. 
शसति २. जीव को संकट में डाल देता है हि अन्यदा ११. घी के समाप्त होने पर 
क्षेमाय ४. मोक्ष पद प्राप्ति का स्वम्‌। १२. अपने में लोन हो जाती है 
नेगुण्यस्‌ अथोमनः३. विषयहीन होने पर बही मत पदम्‌ १७. ब्रह्मपद 
स्यात्‌ ५ कारण होता है तथागुग १३. उसी प्रकार विषयों और 
यथा प्रदीपः ६. जैसे दीपक में कर्म अनुबद्धम्‌ १४. कमो में आसक्त हुआ 
घतर्वातम्‌ ७. घी से भीगी बत्ती को वृत्तीः मनः १५. मन तरह-तरह की वृत्तियों 
अश्नन्‌ ८. खाने वाले अयते अन्यत्र १६. आश्रय लेता इनसे मुक्त का 
शिखाः सधूमाः ६. धुये से युक्त शिखा तत्त्वम्‌॥ १५. तत्व में लीन हो जाता है 


एलोकार्थ --विषयों में आसक्त मन जीव को संकट में डाल देता है । विषयहीन होने पर वही 

मोक्षपद प्राप्ति का कारण होता है। जैसे घी से भीगीबत्ती को खाने वाले दीपक घुर्ये से युक्त लिखा 

निकलती रहती है और घी के समाप्त होने पर अपने में लीन हो जाती है। उसी प्रकार विषयों ओर 
में आसक्त हुआ मन तरह-तरह को वृत्तियों का आश्रय लेता है । इनसे मुक्त होने पर ब्रह्मपद तत्त्व 


कामा 
में लीन हो जाता है ॥ 


६८९६] श्रीमद्भागवत [ घ० ११ 


नवम! शव्तोकः 
एकादशासन्मनसो हि ञ्च्य आकूतयः पञश्चघियोऽभिन्ञानः । 


साञाणि कमणि पुरं च तासां बदन्ति हैकादश वीर भूमि! ॥8॥ 
पदच्छेद एकादश आसन्‌ अनसः हि वृत्तयः आकूतयः पश्चधियः अभिमान: । 
मात्राणि कर्माणि पुरं च तासाम्‌ वदन्ति हु एकादशवीर झुभिः ॥ 


छब्दाथं-- 

एकादश ६. ये ग्यारह नाताणि ११. पांच तन्सात्रायें 

आसन १०. हैं कर्माणि १३. पांच प्रकार के कमं (तथा) 
सनसः ७ मन की पुरश्‌ १४. एक शरीर 

हि ८. हो च १२. और 

बु; ८. वृत्तियाँ तासास्‌ १६. उनके 

आकूतयः ३. कर्मेन्द्रियाँ बदण्ति १६, कहे जाते हैं 

षश्च ३- पांच ह एकदश १५. ये ग्यारह 

धियः ४. पांच ज्ञानेन्द्रियां और वीर १, हे वीरवर! 

अभिमानः ३ ५. अभिमान ्जुमिः॥ १७. आधारभूत विषय 


श्जोकार्थे--हे वीरवर ! पांच कर्मेन्द्रियाँ, पांच ज्ञनेन्द्रियां झर अभिमान थे भ्यारह मन की हो 
बृत्तियाँ है । पांच तन्मात्रायें और पांच प्रकार के कर्म तथा एक शरीर ये ग्यारह उनके आधारभूत 


विषय कहे जाते हैं । 
दशन श्लोकः 


रान्धाकूतिस्पशरसञ्रवांसि विसगरश्यत्येशिजहपशिल्पाः । 

एकादशं स्वीकरणं समेति शय्यामहं छादशलेक आहुः ॥१०॥ 
पदच्छेद गन्धाक्कति स्पशरसथबांसि विसर्गरतिर्भात अभिजल्य शिल्पाः ॥ 
एकादशम्‌ स्वीकरणम्‌ मम इति शय्याम्‌ अहम्‌ द्वादशम्‌ एके आहुः ॥ 


शन्दार्थे-- 

गन्ध १. गन्ध एकादशम्‌ ११. ग्यारहवां 

आकृति २. रूप स्वीकरणसू १०. स्वीकार करना 

स्पशं ३. स्पर्शं सम इति ८. यह मेरा इस प्रकार 
रस थर्वाति ४. रस ओर शब्द (थे ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं) शय्याम्‌ १३. विषय है 
विसरणे ५. मल त्याग अहम्‌ १२. अहंकार का 

रति अति ६. सम्भोग गमन द्वादशम्‌ १५. वारहवां 

अधिजल्प ७. भाषण एके १४. कुछ लोग शरीर को भी 
शिल्पा: । =. लेन-देन आदि व्यापार आहुः ॥ १६. विषय कहते हैं 


एलोकार्थ--गन्ध, रूप, स्पशं, रस ओर शब्द ये ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं। मल त्याग सम्भोग, गमन, 
भाषण, लेन-देन आदि व्यापार ये कर्मेर्द्रियो के विषय हैं। यह मेरा इस प्रकार स्वीकार करना 
ग्यारहवां अहंकार का विषय दै । कुछ लोग शरीर को भी बारहुबां विषय कहते हैं ॥ 


पंचमः स्कश्च/ ists 
एकादशः श्लोकः 
द्रगयस्चसावाशयकर्म कालैरेकादशामी सनसो विकाराः 1 


सहस्रशः शतशः कोटिशश्य चेत्रज्ञतो न मिथो न स्वतः स्युः ॥११॥ 
पदच्छेद-- द्रव्य स्वभाव आशय कर्म काले: एकादश मली मनसः विकारा; 1 
सहत्रशः शतशः कोटिशः च क्षेत्रज्ञतः न नियः न स्वतः स्युः ॥ 


अ० ११) 


छुन्दार्थ--- 
द्रग्य ५. विषय सहत्रशः ११. हजारों 
स्वभाव ६. स्वभाव ७024. १०, सको (हों में 
आशय ७. संस्कार : १३. करोड़ों (रूपों में बदलतो 
क्स ८. कर्म (बोर) च्‌ १२. आर रहती ह 
कालः &. काल के द्वारा क्षेत्रज्ञचः १४. इनकी सत्ता आत्मा से है 
एकादश ३. ग्यारह न्‌ १६. नहीं है (और) 
असी र्‌. यें ,सिथः १५. परस्पर मिलकर 
सनसः १. मन की न १७. नहीं 
चिक्काराः। ४. वृत्तियाँ स्वतः १८. स्वयम्‌ से भी 

स्युः ॥ १३. होती है 


इलोकार्थ--मन की ये ग्यारह वृत्तियाँ विषय स्वभाव, संस्कार, कर्मे और काल के हारा सैंकड़ों 
हजारों ओर करोड़ों रूपों में बदलतो हैं। इनको सत्ता आत्मा से है । परस्पर मिल कर 
नहीं है । और स्वयम्‌ से भी नहीं होती है ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
देजज्ञ एता मनसो विसूती जीवस्य मायारचितस्य नित्याः । 


आविर्हिताः क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे झबिशद्धकर्तः ॥१२॥ 
क्षेत्रज्ञः एताः मनसः विसूतीः, जोवस्य साया रचितस्य नित्याः। 


पदच्छेद 
आविहिताः क्वापि तिरोहिताः च, शुद्धः विचष्टे हि अविशुद्ध कतुः ॥ 
शब्दाथं-- 
क्षेत्रज्ञः २. आत्मा हिताः १४. जाग्रत्‌ धोर स्वप्नावस्था में 
एताः &, इन क्वापि १७. काल में 
मनसः ८. मनकी मतको तिरोहिताः १५; जाती हैं 
बिमुतीः १२. वृत्तियों को च १६. और 
जीवस्य ७. जीव के शुद्धः १. लिय जस्या 
साया ५. माया के हारा विचष्टे १२. में देखता है (जो) 
णय, ही सङ “३ न डी 
® १०. ० मे 
बाविः १५. प्रकट हो जाती हैं तुः ॥ ४. कर्म में प्रवृत्त रहने वाले 
एलोकार्थ--विशद्ध चिन्मात्र आत्मा अशुद्ध कर्मों में प्रवृत्त रहने वाले माया के द्वारा बनाये गये जोव के 


मन की इन नित्य वृत्तियों को साक्षी रूप में देखता दै । जो निश्चय ही जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्नावस्था में प्रकट हो जाती हैं और घुषुसि काल में छिप जातो ह ॥ 
फ़ा०=११३ न 
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_ अयोदशः श्लोकः `| 
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कलेत्रज्ञ आत्मा पुरूषः एुर'णः साचात्स्वयंड्योतिरजः परेशः । 
नारायणो भगवान्‌ वासुदेवः स्वमा ययाऽऽत्मन्यवधी यमान! 112३!) 
पदच्छेद-- क्षेत्रज्ञः आत्स! एषः पुरणः साक्षात्‌ स्वयम्‌ ज्योतिः अजः परेशः । 
नारायणः भगदान्‌ वासुदेवः स्व मायया आत्मनि अबधोयसानः ॥। 


शन्दार्थ-- 
क्षेत्रज्ञः १. 
आत्सा २. 
पुरुषः ३. 
पुराणः ४. 
साक्षात्‌ ५. 
स्वयस्‌ ६ 
ज्योतिः ७ 
अजः ८. 


क्षेत्रज्ञ परेशः। ६. दूसरों पर नियंत्रण करने वाले 
परमात्मा सर्व व्यापक नारायण: १७. जीवों को प्रेरित करने वाले 
परिपूर्ण भगवान्‌ १२. भगवान्‌ 

गतु का आदि कारण वासुदेवः ११. सभी प्राणियों के आश्रय 
साक्षात्‌ स्व १३. अपनी 
स्वयम्‌ सायया - ` १४. माया के द्वारा 
प्रकाश आास्मनि १५. सभी जीवों को 
अजव्मा अवधीयमशनः ॥ १६. प्रेरित करने बाले हैं 


एलोकार्थे--क्षेत्रज परमात्मा सर्वव्यापक, परिपूर्ण, जगत्‌ के आदि कारण, साक्षात्‌ स्वयम प्रकाश, 
अजन्मा दूसरों पर नियंत्रण करने वाले, जीवों को प्रेरित करने वाले सभी प्राणियों के 
आश्रय भगवान्‌ अपनी माया के द्वारा सभी जीवों को प्रेरित करने वाले हैं ।। 


चतुर्दशः इ्योकः 


यथानिलः स्थादरजङ्कमानामात्सस्द रूपेण निदिष्ट इशेत्‌ । 
एवं परो भगवान्‌ वासुदेव! चेशजञ आत्मेदमलुध विष्टः ।।१४॥ 
पदच्छेद यथा अनिलः स्थावर जङ्कसारए्‌ आत्म स्वरूपेण निविष्टः ईशेत्‌ । 
एवम्‌ परः भगवान्‌ दासुदेषः, क्षेत्रज्ञः आत्मा इडस्‌ अनुप्रविष्टः ॥। 


शन्दाथं- 

घया १. 
अनिलः २- 
स्थावर ३. 
जङ्गमानाम्‌ ४. 
आत्म ५५ 
स्वरूपेण ६. 
निविष्ट ७, 
इशेत्‌ । > 


जिस प्रकार एवम्‌ र. 
वायु समस्त परः १०. 
अचर भगवान्‌ ११. 
चर-प्राणियों में वासुदेवः १२. 
प्राण क्षेत्रज्ञ १३. 
रूप से _ आत्मा १४. 
प्रविष्ट होकर % इदम्‌ १५. 


उन्हें प्रेरित करता है अनुप्रबिष्टः ॥ १६. 


उसी प्रकार. 
परमेश्वर 
भगवान्‌ 
वासुदेव 
सर्वे साक्षी is 
आत्म स्वरूप से 

इस सम्पूर्ण संसार में 
छिपे रूप से ओत-फ्रेळ हैं 


इलोकाथं-¬जिस प्रकार वायु समस्त चर-अचर '्रीणियों में प्राणरूप से प्रविष्ट होकर उस्हें प्रेरित 
करता है, उसी प्रकार परमेश्वर भगवान वासुदेव, सवं साक्षी आत्मा स्वरूप से इस सम्पूर्ण 
संसार में छिपे रूर से भोत-प्रोत हे, . 


पचम! छकण्या | ८६९९ 


घ० ११) MS 0 | 
पञ्चदशः श्लोकः 

न थावदेना तलुशुन्नरेन्द्र विधूय जायां वयुनो दयेन । 
विश्ुक्तसङ्घो जितबद सपल्लो वेदात्मतत्त्वं ञ्रततीह ,ताबत्‌ ।।१५॥ 


पदच्छेद-- न यावत एताम्‌ तनुन्रुत्‌ नरेन्द्र विधूय सायाम्‌ वयुना उदयेन । 
विघुक्त सङ्गः जितबद्‌ सपत्नः वेद आत्म तत्त्वम्‌ त्रमति। इह तावत्‌ 11 


शब्दार्थ--- 
ल्‌ १५. नटीं विमुक्त १०. छोडकर 
यावत्‌ २. जब-तका सङ्गः 5. सबको भासक्ति को 
एताम्‌ ३. इस जित १३. जोतकर 
नुत्‌ ३. मनुष्य बट्‌ ११. काम क्रोघादि छः 
नरेन्द्र १. हे राजन ! सपत्नः १२. शत्रुओं को 
विधूय ८. तिरस्कार करके वेद ६. जान लेता 
मयान्‌ ५, माया का आत्मतत्वमू १४. आ को 
बयुना ४. ज्ञान के असति १. हा रहता है 
उदधे! ५. उदय के द्वारा इह्‌ १५. इस-सक्ार में 
तावत्‌ ॥ १७. तबन्तक 


इलोकाथं --ड्रे राजन्‌ ! जब-तक मनुष्य ज्ञान के द्वारा इस माया का तिरस्कार करके सबकी आसक्ति 
को छोड़कर काम, क्रोघादि छः शत्रुओं को जोत कर आत्मतत्व को॥नही जान लेता तय- 
तक इस संसार में भटकता रहता है ॥ 
घोडशः श्लोकः 
न यावदेतन्मन आत्मलिङ्ग' संसारतापावपनं जनल्य | 
घच्छोकमो हामयरागलो अवैरानुबन्धं ममता विधत्ते ॥१३॥ 
पदच्छेद-- न यात, एतत. मनः आत्मलिङ्गम्‌ संसार ताप आवपनम्‌ जनस्य । 
वत्‌ शोक मोह आमय-राग-लोभ बर अनुबन्धम्‌ ममताम्‌ विधत्ते ॥ 


व्ाल्दःय 
ज्‌ ८. न यत्‌ १०. जो 
पाबत्‌ १. जब-तक शोक ११. शोक 
एतत्‌ ४. इस भोह-ओआमय १२. मोह-रोग, 
- सन ५. मन को राग १३. राग 
.. आत्मलिज्जञम्‌ ३. आत्मा को उपाधिरूप लोभ १४. लोभ भोर 
` संसार ६. संसारके वर १५. शत्रृता 
ताप ७. दुःख का अनुबन्धम्‌ १६. आदि के कारण 
आधवपनम्‌ ७. क्षेत्र समझता है ममतास्‌ १७. ममताको 
$नस्य। २. प्राणी विधत्त ॥ १८. वृद्धि करता है (तब-तक इस 
लोक में भटकता रहता है) 


इलोकार्थ--जब-तक प्राणी आत्मा की उपाधिरूप इस मन को संसार स का क्षेत्र नहीं समझता 
है जा शोक, मोह, रोग, राग, लोम और शत्रुता मादि के कारण ममता कौ वृद्धि करता है, (तब तक 


इस लोक में भटकता रहता है ) 
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= 


सप्तदशः. श्त्तोकः 
ज्ञातूञ्यशेनं लददञ्जवी येखुपे्याध्येधितअप्रमत्तः । 
शुरोह्रेश्वरणोपासनास्णो जहि व्यलीक स्वयमात्ममोषस्‌ १७॥ 


पदच्छेद--- 
आपतुब्यम्‌ एनस्‌ (तद्‌ अवर. बोयेण्‌ उपेक्षया अध्येधितम्‌ अप्रमत्तः ॥ 
शुरोः हरेः चरण उपाना अस्त्र: जहि व्यलीकम्‌ स्वयम्‌ आत्ममोजम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

स्त्रातव्यमा ४. शत्रु ह्रेः १४. इरिके 

एन्‌ १. यह सरण १५. चरणों की 

तद्‌ ४. इसको उपासना १६. उपासना के 
अदञ्च ६. बढ़ णई है अस्त्रः १७; अस्त्र से 

वीदंम्‌ ५. शक्ति जहि पड. मार डालो 
उपेक्षया ७. उपेक्षा करने पर व्पलोकम्‌ १३. मिथ्या मन को 
झष्येधितम्‌ ८. शक्ति और बढ़ जाती है स्वयम्‌ दः अपने गाप 
आप्रमसः। २. बड़ा वलवान्‌ नास्म १०; आत्म स्वरूप को 
घुरोः १३. श्री गुद और सोबम्‌ ॥ ११: ढकेलने वाले इस 


इलोकार्थ---यह बड़ा बलवान्‌ शत्रु है । इसको शक्ति बढ़ गई है । उपेक्षा करने पर शक्ति गौर बढ़ 
जाती है । अपने आप आत्म स्वरूप को ढकेलने वाले इस मिथ्या मन को श्री गुरु और 
हरि के चरणों कौ उपासना के अस्त्र से मार डालो ॥ 
इति थोमऱ्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे ब्राह्मणरहृगणसंवादे 
एकादशोऽष्यायः १११ 


द्रावशः आडयायः 
प्रथमः श्लोकः 
रहृगण उवाच--नसो नम? कारणविग्रोहाच स्वरूपतुच्छीळूतविग्रहाय । 
नमोव्चचूत हिजवन्युलिकृ निगूडनित्यासुभवाय ठुम्यम्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद-- नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूपतुच्छीकृत बिद्रहाय । 
>. नसो मवधूत द्विज बन्धुलिङ्ग निगुडनित्य अनुभवाय तुज्यन्‌ ॥ 
शब्दाय 
नमो ८. नमस्कार है अवधूत १. है योगेश्वर | 
नमः ७. नमस्कार हैं द्विज थै. ब्राह्मणों के 
कारण ५. कारण बन्धु १०. प्रिय 
विग्रहाय ६. स्वरूप (आपको) लिङ्क ११. चिह्न को धारण करने वाले 
स्वरूप २. अपने स्वरूप से निगूढ १४. अपने तेज से छिपाये हुये 
तुच्छीकत ४. तुच्छ बनाने बाले नित्य १२. अपने नित्य 
विग्रहाथ। ३. अन्य रूपों को ननुभवाय १३. ज्ञानमय स्वरूप को 
नमो १६: नमस्कार है तुम्यल्‌ 11 १५. 


श्लोकार्थ---हे योगेश्वर | अपने स्वरूप से अन्य रूपों को तुच्छ बनाने वाले कारण स्वरूप आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है। ब्राह्मणों के प्रिय चिह्न को घारण करने वाले अपने नित्य 
ज्ञानमय स्वरूप को अपने तेज से छिपाये हुये तुम्हें नमस्कार है ॥ 


हितीयः श्लोकः 
ज्वरामयार्तस्य यथागदं सत्‌ निदाधदञ्घस्य यथा हिमाङूभः । 
कुदेहमानाहिविदष्टइष्टेः ब्रह्मन्‌ वचस्तेऽग्तमोषधं मे ॥२॥ 


पदच्छेद्‌-- ज्वरआमय आतरः यथा अगदम्‌ सत्‌ निदाधदवस्य यथा हिम अन्म: । 
कुवेह मान अहि विदष्ट दृष्टेः, ब्रह्मन्‌ वचः ते अमृतम्‌ ओषधम्‌ से ॥ 


शुब्दार्थ--- 

ज्वर ३. ज्वर से इदेहुमानमहि १०. यसत वेहामिसानी विषले सपं 
आमय ५. रोगीकेघिये दृष्टेः ११. शह से डसी गई ड 
सातंस्य ४. पीडित ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ ! 

यथा २. जिस प्रकार वचः कः Ea 


(| 

. ओषधि ते 5 

सगर सतः, भोय च के लिये तम्‌ 3८ वमु 

थथा ७: ५ 

हिम अब्भः ॥ ५. शीतल जल होता है उसी होवा भे ॥ १२. मेरे लिये 

एलोकार्थे--हे ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रकार ज्वर से पौड़ित रोगी के लिये ओषधि होती है । जैसे बूप से तपे 
हुये पुरुष के लिये शीतल जल होता है उसी प्रकार घृणित देहाभिमान रूप विषंले सपं 

विशेष रूप से डसी गई बुद्धि वाले मेरे लिये तुम्हारे वचन अमृतमय ओषधि के समान द्व 
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तृतीय; श्क्वोकः 
तस्लाहूवन्तं तस संशयार्थ प्रच्यासि पश्चादधुना सुयोधम्‌ । 
अध्य[त्सयोगग्रथितं तबोक्‍्तसाख्याहि कौलूहलचेतसो मे ॥३॥ 


पदच्छेद-- तस्मात्‌ भवन्तम्‌ सस संशय अथंम्‌ प्रक्यामि पश्चात्‌ अधुना सुबोधत्‌ । 
अध्यात्म योग ग्रथितम्‌ तव उक्तम्‌ आएणाहि व्होतूहूल चेतसः से ॥ 


तस्मात्‌ १, इसलिये अध्यास्स ४. अध्यात्म 

अवन्तस्‌ २. मैं आपसे योग १०. योग के 

जस ३. अपने ग्रथितम्‌ ११. अनुकूल 

संशय ४. संशयों की त्ब १९. अपने द्वारा ` 
अर्थेस्‌ ५; निवृत्ति के लिये तो उच्‌ १३. किये गये उपदेश को 
प्रस्यामि ७. पूछंगा आछ्याहि १४. कहिये (और) 
पश्चात्‌ ६. बाद में कोलुह्ल १८. उत्कण्ठा है 

अछुना ८. इस समय चेतसः १७. मन में अत्यन्त 


सुधोघम । १५. समझाइये (क्योंकि) सेत १६. मेरे 
एलोकार्थं---इसलिये मैं आपसे अपने संशयो की निवृत्ति के लिये तो बाद में पुछूगा । इस समय 
अध्यात्म योग के अनुकूल अपने द्वारा किये भये उपदेश को कहिये और समझाइवे । 
क्योंकि मेरे मन में अत्यन्त उत्कण्ठा है॥ EF 
र 
चतुथः श्क्वोकः 

` यदाह योगेश्वर इश्यमान क्रियाफलं सदूव्यवद्दारखूलस्‌ । 
न छाज्जसा तत्त्वविमशनाय 'भवानसुष्सिन्‌ असते सनो मे ॥४।! 

यत्‌ आह योगेश्वर दृश्यमानम्‌ क्रिया फलम्‌ सद्‌ व्यवहार भुलम्‌ । 

न हि अङ्जसा तत्त्व विमशंनाय भवान्‌ अमुष्मिन्‌ असते अनः भे 


शब्दार्थ कक लि 

हिय आह २. यहजोकहा हि ६. निश्चय ही 
योगेश्वर १. हे योगेश्वर ती १२. सत्य ह 
दश्यमानम्‌ ३. प्रत्यक्ष होने पर भी तत्त्व, १०. तत्त्व 
क्या ४ क्रिया और विमर्शनाय ११. बिचार के समय यह 
फलम्‌ ५. उसका फल भवान १४. आपके 
सद्‌ द. अमुष्मिन्‌ १५. इस कथन से 
व्यवहार & व्यवहार अभते १८. भ्रम में पहुंचाया है 
मूलम्‌ । ७. स्वरूप ही सनः १७. मन 
न्न ` १३. नहीं हैं 011 १६. . मेरा 


एलोकार्थ---हे योगेश्वर ! आपने यह जो कहा है क्ति प्रत्यक्ष होने पर भी उसका फल. व्यवहार स्वरूप 
, ही है । निश्चय हौ तत्त्व विचार के समन यह सत्य नहीं दै । आपके इस कथन से मेरा 
मन भ्रम में पड़ गया है । 


पचमः स्कण्यः १९६०३ 


पञ्चमः श्वोकः 
वाह्मण उवाच---अयं जना नाम चलन्‌ एथिव्यां यः पार्थिव; पार्थिव कस्य देतो! । 
तस्थापि चाडघ योरधि शुल्फजछु/जानूरूमध्योंरशिरोंघरांसाः ॥५॥ 
पदन्छेद--अयध्‌ जनः नाम चलन्‌ पृथिव्यास्‌ यः पाथिवः पार्थिव कस्य हेतोः । 
तह्य अपि च भङ्घ् योः अधि ग्रुस्फ जङ्का जानु ऊद स्य उर शिरोधरा अंसा: ॥ _ 
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शब्दार्थ-- 

अपर ४. यह तस्य अपि ११. उसके भी 

जनः ५. देह ञ्ज To छा. 

नाम ६. निश्चय हो अङ्छब्योः १२. चरणों के 

रलन्‌ ३. चलता हुआ अधि १३. ऊपर 

पृथिव्याम्‌ २. पृथ्वी पर गुल्फ १४. टखने 

याँ छ अजो जङ्ग १५. पिडली | 

पाथिघ;) ७. पृथ्वी का विकार हे जानु ऊर १६ घुटने, जाँघ 

पाथिव १. है पृथ्वीपति ! मध्य उर १७. कमर, वक्षः स्वल 

शय हेत्ोः। द. किस कारण उससे भिन्न है शिरोधरः अंसा: ॥ १5. गर्दन कन्ये-आदि शङ्क हैं 


“जोरार्थ--हे पृथ्वीपति ! पृथ्वी पर चलता हुआ यह देह निश्चय ही पृथ्वी का विकार है । जो किस 
कारण उससे भिन्न है? और उसके भी चरणों के ऊपर टखने, पिंडली, वक्षःशशल, गर्दन 
ओर कन्धे आदि अंग हैं ॥। 

षष्ठः श्लोकः 
रंसेऽधि दारौ शिबिका च यस्यां सौवीरराजेत्यपदेश आहते। 
गस्मिन्‌ अवार्‌ रूढनिजाभिमानो राजास्मि सिन्छुष्विति दुमे दान्धः ॥६॥ 
पृदच्छेद--अंसे अघि दार्वी शिबिका च यस्याम्‌ सौवीर राजा इति अपदेशः आस्ते । 
यस्विन्‌ भवान्‌ रूढ निज (अभिमरनः राजा अस्मि सिम्धुषु इति इुसंद गग्धः ॥ 


छुब्दार्थ--- 
अंसे अधि १. कन्धों के ऊपर यस्मिन्‌ 2. जिस शरीर में 

दार्वो २. लकड़ी को भवान्‌ १०. आप 

एसि ३. पालकी है ष्ढ १२. करने से (मैं) 

खच ४. निज अभिमानः११. अपने अभिमान 
णस्या ५. उसमें भी राजा अस्मि १४. राजा हूँ 

पौधीर राजा ६. सोवीर राजा सिन्धुषु १३. सिन्धु देश का 

इति, अपदेशः ७. इस नामका इति दुमंद १५. इसप्रकार प्रबलमद से 
आस्ते! ८. पाथिक शरीर है अन्धः ॥ १६. अन्वे हो रहे हो 


एलोक!थे---कन्थों के ऊपर लकड़ी की पालकी है और उसमें भी सौवीर राजा इस नाम का पार्थिव 
शरीर  । जिस शरीर में आप अपने अभिमान करने से में सिन्धु देश का राजा हूँ, इस 


प्रकार प्रबल मद से भरे हो रहे हो ॥ 


६०४३ शीमझुंतगंव तै 
सएसः श्लोकः 


[ ष० १२ 


शोच्यानिशांसत्वल थिकष्टदीनान्‌ विष्टया निशह्तज्षिरलुअहोड्सि । 


जनस्थ गोप्तास्मि विकत्थमानो न शोभसे छद्धसमाखु छुब्दः ॥७॥ 
पदच्छेद-- शोच्यान्‌ इमान्‌ स्वस्‌ अधिकष्ट दीनान्‌ विष्ट्या निगूल्हून्‌ निर्‌ अनुग्रहः असि ॥ 
जनस्य गोप्ता अस्मि विकत्यसानः न शोभसे वृद्ध सभासु घुष्टः॥ 


शब्दार्थ-- 

शोच्यध्न्‌ १. शोक करने योग्य जनस्य 
इसम्‌ ३. इन गोप्ता 
स्वस्‌ ` २. तुमने अस्मि 
अधिकष्ट ४. कष्ट में पड़े हुये विकथमानः 
दीनान्‌ र्ट यों को ० न 

विष्ट्या ६. बेगार में शोभसे 
निगृह्न्‌ ७. पकड़ रक्खा है (अतः तुम) वुद्ध 

निर्‌ : ८६. कृपा से रहित सभा 
पसा & हो चः 


१०. (मैं) लोकों की 

११. रक्षा करने वाला है 

१२. हूं 

१३. ऐसा कहते हुये (तुम) 

१५. नहीं 

१६. वाजो हो (तुम) 
१३. महापुरुषों की 

१४. सभामें 

१७. कठोर हो 


एजोकार्थे--हे राजन्‌ ! शोक करने योग्य तुमते इन लोगों को बेगार में पकड़ रक्खा है। बतः उम्‌ 
कृपा से रहित हो। मैं लोकों की रक्षा करने वाला हूँ, ऐसा कहते हुये तुम महापुरुषों की 


सभा में सुशोमित नहीं होते हो । तुम कठोर हो ॥ 
अष्टमः श्तोकः 
यदा चितावेव बरा चरस्य विदास निष्ठां 


प्रभवं च नित्यस्‌ | 


तन्ञामतोऽन्यद्‌ व्यवहारसूलं निरूप्यतां सत्‌ 'किययानुसेयभ््‌ ॥८॥ 
पदच्छेद-- यदा क्षिती एव चर अचरस्य विदाम निष्ठान्‌ प्रभवस्‌ च नित्यस्‌ । 
तत्‌ नामतः अन्यद्‌ व्यवहार मूलम्‌ निरूप्यताम्‌ सत्‌ क्रिया अनुमेयस्‌ ॥ 


शन्दार्थ--- 

यदा २. जब न तत्‌ १०. इसलिये 

क्षितो ४५ पृथ्वी में सासतः १२. नाम के 

एव ५ हो अन्यद्‌ १३. अतिरिक्त 

चर ६. चलने वाले और ब्यवहार १४. व्यवहार का) 
अचरस्य ७, स्थित रहने वाले पदार्थ मूलम्‌ १५. आधार (और क्या है) 
विदाम्‌ १. हम जानते हैं निरूप्यतास्‌ ११. बताओ 

निष्ठाम्‌ ८. नष्ट होते हैं सत्‌ १६, इनकी सत्ता 

प्रभवम्‌ च & उत्पन्न होते हैं, और क्रियया १७. क्रिया के द्वारा ही 
नित्यम्‌ । ३. सर्वदा अनुमेयम ।। १८. जान पडतो है 


लोकार्थ हम जानते हैं कि अब सर्वदा पृथ्वी में ही चलने वाले और स्थित रहने {वाले पदार्थं नष्ट 
होते हैं और उत्पन्न होते हैं इसीलिये बताओ नाम के अतिरिक्त व्यवहार का आघार 
मोर क्या है । इनको सत्ता क्रिया के द्वारा ही जान पड़ती है ॥ 


{ ६०१ 


- डा० १२ ] 


नवप्नः श्लोकः 
एवं निरुक्तं  नितिशबन्दवृत्तमसनिधानात्परमाणचो ये । 


अविद्यया मनसा कल्पितास्त येषां ससूहेन क्रतो विशेष! ॥8॥ 
एवम्‌ निरुक्तम्‌ क्षिति शब्द वृत्तत्‌ असत्‌ निघानात्‌ परमाणबः ये । 


पदच्छेद-- 
अविद्यया मनसा कल्पिताः ते थेषास्‌ सम्षुहेन कृतः विशेषः ॥ 
शब्दार्थ--- 
एवम्‌ १. इस प्रकार अविद्यया! १५. अविद्यावश 
निरुक्तम्‌ २. कहा गया मनसा १५. मन से ही 
क्षिति ३. पृथ्वी कल्पितः ६. कल्पना किये हुवे हैं 
शब्द ४. शब्द का वि दु ते १३. वे परमाणु 
वृत्तम्‌ असत्‌ ५, व्यवहार भी मिथ्या हो है येषाभ्‌ छ, जिनके 
निधानात्‌ ७. लयहोताहै _.._ समुहेन १०. समुह के द्वारा 
परमाणबः ६. उसका परमाणुओं में कुतः १२. बनाया जाता है 
ये 5. जो प*माणु हैं (और) विशेष; ॥ ११. पदार्थ विशेष 


शइलोकार्थे--इस प्रकार कहा गया पृथ्वी शब्द का व्यवहार भो मिथ्या हो है । उसका परमाणुओं में 
लय होता है । जो परमाणु हैं और जिनके समूह के द्वारा पदार्थ विशेष बनाया जाता है, बे परमाणु 


अविद्या वश मन से हो कल्पना किये गये हैं ॥ 


दशमः श्लोकः 
एवं कुशं स्थूलमणुब हद्यदू असच्च सञ्जीबमजीवभन्यल्‌ । 
द्रव्यस्वभावाशयकालकर्मे नाम्नाजयावेहि कृतं 'द्वितीयम्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ कृशम्‌ स्थूलम्‌ अणु: बृहत्‌ यद्‌ असत्‌ च सज्जोवस्‌ अजीवम्‌ अन्यत्‌ । 
द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म नाम्ना अजया अवेहि इतम्‌ हितोयस्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १. इसी प्रकार प्रव्य १०. द्रव्य 

कृशम्‌-स्थूलम्‌ ४. पतला-मोटा स्वभाव ११. स्वमाव 

अणु: बृहत्‌ ५. छोटा-बड़ा आशय-काल १२. आशय-काल) 

यद्‌ ३. जो कुछ कर्म १४. कर्म पया 

असत्‌ ६. मिथ्या (और) नाम्ना १५. इन नामों वाली 

1 १३. और अजया १६. भगवान्‌ की माया काही 
सज्जीवम्‌ ७. सतु-चेतन भवेहि १८. समझो 

अजीवम ८. अचेतन कृतम्‌ १७. कार्य 

अन्यत्‌ । २. ओर भी द्वितीयम्‌ ॥ . ४. माया का प्रपञ्च है (उमे भी) 


इलोकार्थ--इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, मिथ्या ओर सत्‌-चेतन ओर 
अचेतन माया का प्रपञ्च है उसे भो द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल ओर कर्म इन नामो वाली भगवानु 


की माया का ही कार्य समझो ॥ 
फा०--११४ 


३०६] श्रौमद्भागवते 


| अ० ४२ 
एकादशः श्त्तोकः 
ज्ञाने विशुद्धं परमार्थसेकमनन्तरं त्वबहिन्नह्म सत्यम्‌ ¦ 
प्रत्यक प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं यडाखुदेवं कवयो वदन्ति ॥११॥ 
पदच्छेद ज्ञानम्‌ विशुद्धम्‌ परमार्थम्‌ एकम्‌ अनन्तरम्‌ तु अबहिः ब्रह्म सत्यम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तस्‌ भगवत्‌ शब्द संज्ञम्‌ यत्‌ धासुदेवम्‌ कवयः वदन्ति ॥ 
शन्दार्थे-- हँ 
ज्ञानस्‌ ` ८. ज्ञान ही प्रत्यक्‌ १०. स अन्दर रहने वाला 
-बिशुद्धस्‌ १. विशुद्ध प्रशाष्तस्‌ ११. निर्विकार 
परमार्थे २. परमार्थ रूप भगवत्‌ १२. भगवान्‌ 
एकस्‌ ३. अद्वितीय शब्द १३. शब्द उसी का 
अनन्तरस्‌ ४. अन्दर संज्ञम्‌ १४. नाम है 
तु ५. ओर यत्‌ १५. उसी को 
अर्बहिः ६. बाहर के भेद से रहित वासुदेवम्‌ १७. वासुदेव 
ब्रह्म ७ ब्रह्म कवयः १६. पण्डित जन 
सत्यम्‌ । &. सत्य है वदन्ति ॥॥ १८. कहते हैं 


एलोकार्थ- विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितोय तथा अन्दर ओर बाहर के भेद से र 
है । इ अन्दर रहने वाला निविकार भगवान्‌ शब्द उसी का नाम है। 
कहते हैं ॥। 


द्वादशः श्लोक; 
रहूगणोतत्तपसा न याति न चेज्यया निवेपणादू शहादा । 
नच्छुन्दसा नेव जलाग्निसरूयेविना महत्पादरजोऽभिषे क्रम्‌ ।। १२॥ 
पदच्छेद रहूगण एतत्‌ तपसा न याति न च इज्यय! निर्वपणात्‌ गृहात्‌ वा। 
न छस्दसा न एव जल अगिन सूर्ये: विना महत्‌ पादरजः अभिषेकम्‌ ॥ 


द से रहित का ही सत्य 
उसी को पण्डित जन वोमुदेव 


शब्दार्थ--- र ! 

रहूगण १. हे रहृगण ! न १५. नहीं प्राप्त होता है 
एतत्‌ ६. यह परमार्थ ज्ञान : छन्दसा १४. वेदाघ्ययन से भी 
तपसा न ७. तपस्या के द्वारा नह न एव १८. नहीं मिलता है 
याति ८. प्राप्त होता दै जलअग्नि १६. जले अग्ति और 


न १३. नहीं प्राप्त होता है (ओर) सुर्ये; १७. सूर्य को उपासना से भो 
च दौर . विना ५. बिना _ न 
इज्यया १२. वैदिक कमें काण्ड के द्वारा भा महत्‌ २. महापुष्षों के 
निर्बपणात्‌११. अन्नादि से किये गये परोपकार से. पादरजः ३ चरणों की धुली से 
गृहाद्‌ वा। १०. गृहस्थ जनों का - अभिषेकम्‌ ॥ ४. अपने को नहलाये 
एलोकार्थ--हे रहूगण ! महापुरुषों के चरणों को घूली से अपने को नहलाये बिना यह परमार्थ ज्ञान 
तपस्या के द्वारा नहीं प्राप्त होता है । ओर गृद्स्य जनों द्वारा अन्नादि से किये गये परोपकार से तथा 


वैदिक कर्मकाण्ड के द्वारा भी नहीं प्राप्त होता है । ओर वेदाध्ययन से भी नहीं प्राप्त होता है । तथा 
जल, आलि और सूये की उपासना से मो नहीं मिलता दै । RT 
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त्रयोदशः श्लोकः 
यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः प्रस्तूघते ग्राम्यकथाविघातः 


निषेव्यमाणो5नदिनं सुधुच्चोमति सतीं यच्छुनि बासुदेव ॥१३॥ 
यत्र उत्तमश्लोक गुण अनुवादः प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघातः। 


पदच्छेद-- 

निषेव्यमाणः अनुदिनम्‌ घुमुक्षोः मतिम्‌ सतीस्‌ यच्छति वातुदेचे ॥ 
शब्दार्थ--- 
यत्र १, जहाँ निषेव्यत्ताणः ॐ. सेवम करने वाले 
उत्तम श्लोक ४. पवित्र कीर्ति श्री हरि के अनुदिनम्‌ ८. प्रति दिन 
गुण ५. गुणों की मुमुक्षोः १०. मोक्ष की कामना 
अनुवादः ६. चर्चा मतिम्‌ २. मनुष्य को बुद्धि को 
प्रस्तु यते ७. होती रहती है (जो) सतीस, ११, शुद्ध 
ग्राब्यकथा २. विषय वार्ता को यच्छति १४. लगा देती है 


बिघातः। २३. नष्ट करने वाली वाधुदेवे॥ १३. वासुदेव में 
एलोकार्थ---जहाँ विषय वार्ता को नष्ट करने वाली पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती 
रहती है । जो प्रतिदिन सेवन करने से मोक्ष को कामना वाले मनुष्य की शुद्ध बुद्धि को भगवान्‌ वासुदेव 
में लगा देती है ॥ 
€ 
चतुर्दशः श्लोकः 


अहं पुरा भरतो नाम राजा विसुक्तहृष्ट श्रतसङ्गवन्धः 


आराधनं भगवत इहमानो स्गो5भवं ख्ुगसङ्गाद्धतार्थः ॥१॥ 
पदच्छेद-- अहम्‌ पुरा अरतः नाम राजा विपुक्त दृष्ट श्रुत सङ्ग बन्धः । 
आराधनम्‌ भगवतः ईहमानः मृगः अभवम्‌ मृग सङ्गात्‌ हत अर्थः ॥ 


शब्दार्थ--- 


अहस पुरा १. मैं पहले आराधनम्‌, १०. आराधना में ही 

भरतः नाम २. भरत नाम का भगवतः दै. भगवान्‌ की 

राजा ३. राजाथा ईहमानः ११. लगा रहता था (तो भी) 
विमुक्त ८. मुक्त होकर मृगः अभवम्‌ १६. पूर्व जन्म में मृग हो गया था 
दुष्ट ४. इस लोक के और मृग “१२. मृत में 

श्रुत ५. परलोक के सङ्भात्‌ १३. आसक्ति हो जाने से 

सद्ध ७. आसक्तिसे हूत १५. भ्रष्ट होकर 

बन्धः। ६. विषयों की अर्थः ॥ १४. परमार्थ से 


श्लोकार्थे--मैं पहले भरत नाम का राजा था। इस लोक के ओर परलोक के विषयों को आसक्ति 
से मुक्त होकर भगवान्‌ की आराधना में ही लगा रहता था । तो भो मृग में आसक्ति हो जाने से 
परमार्थ से भ्रष्ट होकर पूर्व जन्म में मृग हो गया था ।॥ 


९०६ १ श्रीमद्भाषषते { ध० १२ 


he पञ्चदशः श्लोकः 
स्‌! सां स्म्टलिर्ट गदेहेऽपि वीर रूष्णाचनप्रभवा नो जहाति । 


अथो अह जनसङ्गादसङ्ो धिशङ्कमानोऽविशल्चरामि ॥१५॥ 
पदच्छेद स माम्‌ स्भृतिः सृगदेहे अपि वीर कृष्ण अर्चन प्रभवा नो जहाति । 
मथो अहम्‌ जनस्रङ्धात्‌ असङ्गः विशंकमानः अविवृतः चरामि ॥ 


श्ब्दाथ=- 
सा ६. वह अथो ८. इसीलिये 
सास्‌ ५. मेरी अहस्‌ १०. अब मैं 
प्तिः ७. पूर्वे जन्म को स्मृति जन ११. लोगों के 
खग देहे अपि ४. मृग देह में भी सङ्भात्‌ १२. सङ्ग से 
बोर १. है वोर असङ्गः १४. दूर रहकर 
कृष्ण २: श्री कृष्ण को विशंकसानः १३. डर कर 
अर्चन प्रसवा २. आराधना के प्रभाव से अधिवृतः १५. गुप्तरूप से 
नो जहाति । ८. नहीं लुप्त हुई चरामि ॥ १६. विचरता हूँ 


इलोकार्थ---हे वीर ! श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से मृग, देइ में भो मेरी पूर्वे जन्म की स्मृति 
नहीं लुप्त हुई । इसीलिये अब मैं लोगों के सङ्ग से डर कर दूर रहकर गुप्त रूप से विचरता हूँ ॥ 
घोडशः श्व्तोकः 
तस्सान्नरोऽसङ्गखुसङ्कजातज्ञानासिनेहै् वित्टृन्त्णमो हः 
हरि तदी हाकथनश्र॒ताभ्यां लब्धस्म तियात्यतिपारमध्वनः ॥१६॥ 
पदच्छेद-तस्मात्‌ नरः असङ्ग सुसङ्गजात ज्ञान असिना इह एव विवुषण सोहः । 
हरिम्‌ तद्‌ ईहा कथन धुतान्याम्‌ लब्ध स्मृतिः याति अतिपारम्‌ अध्वनः ॥ 
शन्दाथं-- 


तत्मात्‌ १. इसलिये हरिम्‌ १०. श्री हरि की स 
नरः २. मनुष्य को तद्‌-ईहा ११. उन लीलाभों के 
असङ्ग ३. विरक्त ग कथन १२. कथन और 
सुसङ्गजात ४. महापुरुषों के सत्सङ्ग से प्राप्त श्रुताम्याम्‌ १३. श्रवण से 

ज्ञान ५. ज्ञानरूपी लब्ध १५. प्राप्त करके 
असिना ६. खड्ग के द्वारा स्मृतिः १४. भगवत्‌ स्मृति 

इह एव ७. इस लोक में ही याति १८. चला जानां चाहिये 
विवुक्ण ७. काट कर अतिपारम्‌ १७. उसपार _ 
मोहः। ८. मोह बन्धन को अध्वनः॥ १६. संसार माणं के 


शलोकार्थ--इसलिये मनुष्य को विरक्त शहा रुषों के सत्सङ्ग से प्राप्त ज्ञानरूपी खड्ग के द्वारा इस 
लोक में ही मोह बन्धन को काटकर श्री हरि की उन लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत्‌ स्मृति 


प्राक्त करके संसार मार्ग के उस पार चला जाना चाहिये ॥ 
इति शरीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमे स्कन्धे ब्राह्मण रहुगण- 
संवादे हादशो$ध्यायः।। १२॥ 


85 श्रीगणेशाय नम 
शीमःङ्कागवतमहापुराणन्‌ 
पंचमः स्कन्धः 
त्रयोदशः अडयायः 
प्रथमः श््वाकः 
श्रीशुक उवाच-ढुरत्ययेऽध्वन्यजया निवेशितो रजस्तसः सक्त्वविभक्तकमंदक्‌। 
स एष साथोंऽर्थपरः परिश्षमन्‌ आधादवीं याति न शम विन्दति ॥१॥ 
दुरत्यथे अध्वनि अजया निवेशितः रजः तमः सस्वविधुक्त कलं दृक्‌ । 


पदच्छेद 

सः एवः सार्थः अर्थ परः परिञ्नमन्‌ भव अटवीम्‌ याति न शसं विन्दति ॥ 
शब्दार्थ 
दुरत्यवे २. दुस्तर _ सः एवः १०. ऐसा यह (जीव) 
अध्वन्ति ३. प्रवृत्ति माग में सार्थाः १२. व्यापारियों के दल के समान 
अजया १. मायाने इसे अर्थपरः ११. मर्थं परायण होक्रर 
निवेशितः ४. लगा दिया है (इसलिये) परिञ्रमन्‌ १३. घूमता हुना 
रजः तस्तः ५. रजोगुण-तमोगुण भव अटवी १४. संसार रूपी जंगल में 
सस्व ६. सत्वगुण. याति १५. पहुँच जाता है (आर) 
विमुक्त ७. के भेद से > न १७, नहीं 
कत्ल ८. ये नाना प्रकार के कर्मों को. शर्म १६. शान्तिको 
दक्‌। ६. देखता है निश्दति ॥ १५. प्राप्त होता है 


शलोकार्थ--माया ने इसे दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया दै । इसीलिये रजोगुण, तमोगुण और 
सत्त्वगुण के भेद से ये नाना प्रकार के कर्मो को देखता है। ऐसा यह जीव अर्थ परायण होकर घूमता 
हुआ संसार रूपी जंगल में पहुंच जाता है ओर शान्ति को नहीं प्राप्त होता है॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
यस्यामिमे षण्नरदेव दस्यवः साथ विलुस्पन्ति कुनायकं घलाल्‌ । 
गोमायवों यत्न हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं बकाः ॥२॥ 


पदच्छेद- यस्याम्‌ इसे षद्‌ नरबैव दस्यवः सार्थम्‌ विलुब्पन्ति कुनायकं बलात्‌ । 
गोमायवः यत्र हरन्ति साथिकम्‌ प्रमत्तम्‌ आविश्य यथा उरणम्‌ वुकाः॥ 


शब्दार्थ-- री ः 

यस्याम्‌ २. उस जंगल में गोमायवः . १४. गीदड़ : 

इसे ` ३. ये यत्र १२. उसी प्रकार 

षट्‌ ४. छः हरन्ति १७. हरण कर लेते हैं 

नरदेव - १. हे महाराज ! साथकम्‌ १५. झुंडमें 

दस्यवः सार्थम्‌ ५. . डाकू हैं जो वणिक्‌ समाज के प्रमत्तम्‌ १३. ये उन्मत्त 

विलम्पन्ति 5. चुरा लेते हैं आविश्य १६. घुस कर (मन का) 

कुनायकम्‌ ६. दृष्ट बुद्धि रूपी नायक को यथा . द जत 

बलात्‌ ` ७. जबदस्ती उरणम्‌ ११. भेड़ों को हर लेता है 
यकाः ॥ १०. भेड़िये 


शलोकार्थं- हे महाराज ! उस जंगल में ये छः डाकू हँ 1 जो वणिक्‌ समाज के दुष्ट बुद्धिर्पी नायक 
को जबर्दस्ती है महाच है ॥ जसे भेड़िये' भेड़ों को हर लेते हैं, उसौ प्रकार यें क्य गीदड़ झुंड में 


घुसकर मन का हरण कर लेते हैं ॥ 


६१० १ श्रीपद्धागबतै ( न० १३ 


rr त क्षय़येेेाालाेाोलाालेोाकिखा्टगालािाचागााााोा्राेोो र ॉ।ःप ४ 


ततीयः श्तोकः 


श्र श्ूतदीरुतणणल्मगहरे कठोरदंशैसशकेरूपद्रतः । 
चित्त गन्धयपुर प्रपश्यति क्यचित्क्बचिच।शुरयो ब्थुकग्रहम्‌ )॥३॥ 
पदच्छेद-- प्रसूत बीख्त्‌ तृण गुल्म गह्वरे कठोर दंशः मशकेः उपद्ुतः। 


क्वचित तु गन्धवं पुरम्‌ प्रपश्यति क्वचित्‌ बवचित्‌ च आशुरय उल्मुक ग्रहम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 


ब्रूत १. बहुत सो क्वचितृतु ८. कभी-कभी तो यह 
बोख्त्‌ २. लताओं गन्धर्व पुरस्‌ १०. गन्धर्वं नगर को 
दृण ३. घास प्रपश्यति ११. देखता है और 
गुल्म ४. झाड़-झंखाड़ के कारण क्वचित्‌ १२. कभी 

गह्वरे ५. दुर्गम बने हुये (वन में) क्वचित्‌ च १३. कभी 

कठोर-दंशः १६. तीव्र डांस और आशुरय १४. अत्यन्त वेगवान्‌ 
सशकेः ७. मच्छर . उल्घुक १५. उल्मुक नामक 
उपद्रतः । ८. इस जीव को परेशान करते हैं प्रहस्‌ ॥ १६. पिशाच को देखता है 


श्लोकार्थ--वदहुत सी लताओं, घास, झाड़-झंखाड़ के कारण दुर्गम अने हुये वन में तीब्र डास और 
मच्छर इस जोव को परेशान करते हैं। कभी-कभी तो यह गन्धर्वं नगर को देखता है और कभी-कभी 
अत्यन्त वेगवान्‌ उल्मुक नामक पिशाच को देखता है ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
निवासतोयद्रविणात्मबुद्धिसततस्ततोधावति भो अटव्याभ्‌। 
चिच वात्यो त्थितपांसुघुम्रा दिशो न जानाति रजस्वला! ॥४॥ 


पदच्छे निवासतोय द्रविण आत्म बुद्धि: ततः ततः धावति भोः अठध्यास्‌ । 
क्वचित्‌ च वात्या उत्थित पांसुप्रूत्रा दिशः न जानाति रजस्वलाक्षः ॥ 


शन्दार्थ-- 
निवास ३. निवास स्थान क्वचित्‌ १०. कभीतो 
तोय ४. जल ओर च्च दे. और 
षिण ५. धन मादि में वात्या ११. बवन्डर के द्वारा 
आात्मबुद्धिः ६. आसक्त होकर उत्थित पांघु १२. उठो हुई धूल से 
सततः ततः ७. वहाँ-वहाँ ध्मा १३. घूमिल ' 
धाषति ८. भटकता रहता है दिशः न १५. दिशाओं को भो नहीं 
: १. भरे! जानाति १६. जानता है 
अटव्याम्‌। २. इस जंगल में रजस्वलाक्षः ॥ १४. आँखों में धूल भर जाने से 


एलोकाथे-अरे इस जंगल में निवास, स्थान, जल और घन आदि में आसक्त होकर वहाँ-वहाँ भटकता 
रहता है । और कभी तो बवंडर के द्वारा उठी हुई धूल से धूमिल आँखों में धूल भर जाने से 


दिशाओं को भी नहीं जानता दै ॥ 


[ ९११ 


अ० १३ ] पंचम; स्कश्ध! 
पञ्चमः शोकः | 
अदृश्य झिल्ली स्वनकर्णशूल उलूळवाग्निव्यंथितान्तरात्मा । 


अपुण्यवृक्षान्‌ अयते क्षुधार्दितो भमरीचितोयान्यलिधावति क्वचित्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद-- अदृश्यक्षिल्लो स्वन कर्ण शुलः उलूक बाग्भिः व्यथित अन्तरात्मा । 
अपुण्य वृक्षान्‌ श्रयते क्षुधा अदितः सरीचितोपानि अभिधावति दवचित्‌ ॥ 


शब्दाथँ-- 
१४. पुण्य से एहित 


अदृश्य २. दिखाई न देने वाले अपुण्य 

झिल्ली ३. झींगुरों का वक्षान्‌ १५. पाप कर्मों का 

स्च्न ५. शब्द (सुनाई देता है) श्रयते १६. सहारा लेता है 

कर्ण-शुल: ४. कानों को कड़वा लगने वाला क्षुध १०. कभी भूख से 

उलूक ६. कभो उल्लुओं को अदितः ११. व्याकुल होकर कभी प्यास 

वार्भिः ७. बोली से सरीचितोयानि १२. मृगतृष्णा को ओर लगने पर 
अभिधावति १३. दोड़ लगाता है 


व्यथित ८६ व्यथित हो जाता है 
अन्तरात्मा । ८. इस जीव का चित्त बवचित्‌ ॥ १. कभी इसे 
श्लोकार्थ--कभी इसे दिखाई न देने वाले झींगुरों का कानों को कड़वा लगते वाला शब्द सुनाई देता 


है । कभी उल्लुओों की बोली से व्यथित हो जाता है । कभो भुख से व्याकुल होकर कभी प्यास 
लगने पर मृगतृष्णा की ओर दोड़ लगाता है ॥ 
बष्ठः श्लोकः 
क्बचिद्कितोयाः सरितोऽभियाति परस्परं चालषते निरन्धः । 
आसाच्य दावं क्वचिदग्नितपतो। निर्विद्यते क्व च यक्ष ह ताखुः ॥६॥ 


दपदच्छे- क्वचित्‌ वितोयाः सरितः अभियाति परस्परम्‌ च आलषते निरन्धः । 
आसाद्य दावम्‌ क्वचिद्‌ अग्नितप्तः, निर्विद्यते बव च यक्षेः हृत असु*॥ 


शन्दार्थ-- 
क्वचित्‌ १. कभो दावम्‌ १०. दावानल में 
वितोयाः २. जल हीन क्वचित्‌ ७. कभी 
सरितः ३. नदियों की ओर अग्नि-तप्तः १२. अग्नि में झुलस जाता है 
अभियाति ४. जाता है. - निर्विद्यते १८. खिन्न होने लगता है 
परस्परम्‌ ७. आपस में क्य १४. कभी 
त्च ५. भोर च १३. ओर 
मआालषते ८. भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है यक्षैः १५, यक्षो के द्वारा 
निरन्ध ६. अन्न न मिलने पर हृत १७. खींचने पर 
11 १६. प्राण 


आसाद्य । ११. घुस कर 
एलोकाथँ--कभी जल हीन नदियों की ओर जाता हे और अन्न न मिलने पर आपस में भोजन प्राप्ति 


को इच्छा करता है । कभी दावानल में घुस कर अग्नि में झुलस जाता है ओर कभी यक्षों के द्वारा 
प्राण खींचने पर खिन्न होने लगता है ॥ 


६१२ 1 श्रीमऱ्द्वावते [ ग० १३ 


दाया याय यदा 


संप्तमः शत्ोकः 
श्रैह्न तस्वः क्च च निविरणचेताः शोचन्‌ बिखुच्यन्नुपयाति कश्मलस्‌ । 
क्वचित् गन्धजेपुरं प्रविष्टः प्रसादले निर तवन्खद्दतस्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद-- श्रेः हृतस्वः षव च निर्विण्ण चेताः शोचन्‌ विपृह्यत्‌ उपशाति कश्मलम्‌ । 
क्वचित्‌ च गन्धं पुरस्‌ प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृत वत्‌ सुहृतंम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- न हि 
श्रेः २. बलवान्‌ लोग _ न उपयाति ११. प्राप्त करता है 
हत ४. हरण कर लेते हैं (जिससे) कश्मलम्‌ । १०. मूर्च्छा को 
स्बः ३. इसका घन क्वचित्‌ १३. कभी 
बब १. कभी खाः १२. ओर ह 
च , ८. और गन्धर्वपुरम्‌ १४. गन्धर्वं नगर में 
निविण्ण ५. दुःखी. प्रत्तिष्द: १५. पहुँच कर छि 
चेता: ६. सन होकर र प्रमोदते १८. प्रसन्न होता है 
शोचन्‌ ७. शोक निर्बृतबत्‌ १७. विरक्त मनुष्य के समान 
विमुह्यन्‌ द. मोहसे : मह्तम्‌ ॥ १६. घड़ी भर के लिये 


एलोकाथं--कभी बलवान्‌ लोग इसका धन हरण कर लेते हैं । जिससे दुःखा प्र होकर शोक-मोह से 
मूचर्छा को प्राप्त करता है और कभी गन्धर्व नगर में पहुंच कर घड़ी भर के लिये विरक्त मनुष्य के 
समान प्रसन्न होता है ॥ 
। अष्टमः श्लोकः 
$ ७ ७ ` ७. 
चलन्‌ क्वचित्कणटकशकराङधिनगारुदलुडिमना इवास्ते । 
पदे पदेऽभ्यन्तरवहिनारदितः कौडुम्विकः ऋ ध्यति चै जनाथ ॥८॥ 
पदच्छेद चलन्‌ क्वचित्‌ कण्टक शक रा अङ्घ्रिः नग आदरुक्षुः विमनाः इच आस्ते । 
पदे-पदे अम्पस्तर बह्विना अदितः कोद्स्बिकः कृष्पति वे जनाय ॥ 
झन्दाथं- 


चलन्‌ २. चलते हुये पदे १०. पग 

घवचित्‌ १. कभी र पह ११. पग पर 

कष्टक ३. काॉटेऔर _ अस्यन्तर १२. आन्तरिक 
शरकराअङघ्रः ४. कंकड़ों के द्वारा पंर छिल जाने से चलि ना १३. अग्निसे . 

नग ५. पर्वत पर दतः ५४. पीड़ित होकर 
आरुरुक्षुः ६. चढ्ने की इच्छा वाला यह जीव कौटण्जिकः १६. बन्धु बान्धवो पर तथा 
विमनाः ७. उदास ` क्रुध्यति १५. क्रोधित होता है 

इव ८. जैसा वे १५. निश्चय हो 

आस्ते । ६. हो जाता है जनाय ॥ १७, अन्य लोगों पर 


एलोकार्थ--कभी चलते इये काँटे और कंकड़ों के द्वारा पैर छिल जांने से पर्वत पर चढ़ने की इच्छा 
वाला यह जीव ल हो जाता है ओर पग-पग पर आन्तरिक अग्नि से पीड़ित होकर 
निश्चय ही बन्धु-बान्धवों पर तथा अन्य लोगों पर क्रोधित होता है ॥ 


श० १३ | पचमः स्कष्वा [ ६१३ 
नवमः शत्लोकः 
कब्रनिन्षिमीरणोऽजगरादिना जनो नावैति किश्चिद्रिपिने$पविद्धः | 


स्म शेते कब च वन्दशुकैरन्घोऽन््रकूपे पतितस्तमिस्रं ॥६॥ 


द्‌ष्ड। 

पदच्छेद-- ववचित्‌ निगीर्णः अजगर भहिना जनः, न अवंति किग्बित्‌ विपिने अपविद्धः । 
दष्डः स्न शेते कव च बर्ड शुकैः; अन्धः अभ्यकृपे पतितः तमिल्ले ॥ 

एब्दार्थ-- 
क्वचित्‌ १. कभी दष्टः १३. काटा हुआ 
निगीणंः ४, ग्रास वनकर ह्म शेते १४. पड़ा रहता है (तथा) 
अजगर २. अजगर क्वच १०. कभी और 
अहिना ३. सर्पं का दन्द ११. हिंसक 
जनः ५, यह मनुष्य शुकैः १२. जीवों के द्वारा 
न अचेति ८. नहीं प्राप्त करता हैं अन्धः १५. अन्धा होकर, 
किस्बित्‌ ८. कुछ अन्धकूपे १७, अन्धेरे कुयँ में 
बिपिने ६. वन में पतितः १८. गिर पड़ता है 
अषबिद्धः। ७. पड़ा हुआ तसिल्ने॥ १६. घोर दुःख से 


एलोकार्थ--कभी अजगए सपं का ग्रास वन कर यह मनुष्य वन में पड़ा हुआ कुछ थी नहीं प्राप्त करता 
है । कभी और हिंसक जीवों के द्वारा काटा हुआ पड़ा रहता है, तथा अन्या होकर घोर दुःख से अख्ेरे 


कृर्ये में गिर पड़ता है ॥ 
दशमः श्लोकः 
कर्हि र्म चित्लुद्ररसान्‌ विचिन्वंह्तन्म ज्षिकासिव्यथितों विभानः । 


तञातिकुच्छात्प्रतिलब्धमानो बलाद्विलुस्पन्त्यय तं ततोऽन्ये ॥१०॥ 
कहि स्मांचित्‌ क्षुद्र रसान्‌ विचिन्वन्‌ तत्‌ मक्षिकाभिः व्यथितः विसानः । 


पदच्छेद-- 

तत्र अति ऋच्छात्‌ प्रतलब्धमानः बलात्‌ विलुम्पन्ति अथ तस्‌ ततः अस्ये ॥ 
एन्दार्थ-- 
कहि स्म चित्‌ १. ओर कभी तश्च &. वहाँ सी 
क्षुद्र २. तुच्छ अतिकुच्छात्‌ १०. अत्यन्त कठिनाई से 
रसान्‌ ३. विषयानन्द रूपी मधु प्रतिलब्धसान। ११. यह विषय मिल गया तो 
विखिस्वन्‌ ४. खोजते हैं बलात्‌ १५. बल पुर्वक 
त्त्‌ श.तो विलुम्पन्ति १६. छीन नेते हैं 
सक्षिकाभिः ६. मविख्ययों के द्वारा अथ १४. इस प्रकार 
उ्यथितो ७, दुःखी भौर तम्‌ १३. उसप्ते 
विमान: । ८. मान रहित (कर दिया जाता है) तत्‌ अन्ये ॥ १२, तब अस्य लोग 


इलोकार्थ--ओर कभी तुच्छ विषयानन्द रूपी मधु को खोजता है तो मक्खियों के द्वारा दु:खी ओर 
मान रहित कर दिया जाता है । वहाँ भी अत्यन्त कठिनाई से यद्द विषय मिल गया तो अन्य लोग 


उससे इस प्रकार बल पूर्वक छीन लेते हैं ॥ 
फा०-=-११४ 


&१७ १ 


च्त्वन्च्ि 


सम पा 
एकादशः श्व्तोकः 


शीलातपवातवषप्रलिकरियां 


| अ० १३ 


कर्त मनीश आर्ते । 


क्वचिन्मिथो विपणन्‌ यच्च किश्चिदू बि्देषस्टृच्छुत्युत विग्तशाठ्यात्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद कदचित्‌ च शीत आतपवात वर्ष प्रतिक्रियाम्‌ कर्तुम्‌ अनोशः आस्ते । 
क्वचित्‌ सिथ: विपणन्‌ यत्‌ च किञ्चित्‌ विद्वेषम्‌ ऋच्छति उत वित्तशाठ्घात्‌ ॥ ` 


शब्दार्थं ` 

क्वचित्‌ 

च्च 

शोत गतप 
दात 

षष 
प्रतिक्किषास्‌ 
कलुस्‌ 
अनीश 
आस्ते । द 


£ > 


Fr 


Nf & 4 रुट हुए (० 


कभी कचित्‌ मिथः १२. कभी, आपस में 
भोर विपणन्‌ १४. व्यापार करता है तो 
शीत-घाम यत्‌ च ११, यदि 

आँधी किग्चित्‌ १२. कुछ 

वर्षा से विद्वेषल्‌ १७. वर को 

अपनी रक्षा घ्छ्ड्छति १८. प्राप्त होता है 

करने में उत्त १०. अथवा 

असमर्थे वित्त १५. घन के 

हो जाता है शठ्यात्‌ ॥ १६. लोभ से 


इलोकार्थे--कभी शीत, घाम, आँधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है । अथवा 
यदि कुछ कभी आपस में व्यापार करता है तो धन के लोभ से वैर को प्राप्त होता हैं ॥ 

द्वादशः शोकः 

क्चचित्क्वचित्चीणधनस्तु तस्मिन्‌ शय्यासनस्थानविहारही नः 

याचन्‌ परादप्रतिलव्धकासः 

पदच्छेद-- क्वचित्‌ क्वचित्‌ क्षोणधनः तु तस्मिन्‌ शय्या आसन स्थान विहार हीनः! 

याचन्‌ परात्‌ मप्रतिलब्ध कामः पारक्य दृष्टिः लभते अवमानम्‌ ॥ 


पारक्यहृष्टिलेअतेऽवन्ञानल््‌ ॥१९॥ 


शब्दाथं- 
क्वचित्‌ १. कभी याचन्‌ १०. याचना करता है 
क्वचित्‌ २. कभी परात्‌ ७. दूसरों से 
क्षोण ४, नष्ट हो जाने पर अप्रतिलब्ध १२. नहीं प्राप्त होती (तथा) 
घनः तु ४. घन के कासः ११. तब भी इच्छित वस्तुयें 
तस्मिन्‌ ३. इस संसार वन में पारक्य १३. अनुचित 
शय्पा-आसन ६. शय्या-आसन दृष्टिः १४. दृष्टि के कारण 
स्थान ७. रहने के लिये स्थान लभते १६. प्राप्त होता है 

` बिहार हीनः। ८. भ्रमण इत्यादि से रहित होकर अवमानस्‌ ॥ १५. इसे तिरस्कार 


एलोकाथे-कभी-कभी इस संसार वन में धन के नष्ट'हो जाने पर शय्या, आसन, रहने के लिये स्थान 
भ्रमण इत्यादि से रहित होकर दूसरों से याचना करता हे । तब भी इच्छित वस्तुर्ये नहीं प्राप्त 
होती हैं तथा अनुचित दृष्टि के कारण इसे तिरस्कार प्राप्त होता है ॥ 


Mot स त tO 
अयोदशः श्लोकः 
अन्योन्यविक्तव्यतिषङशद्धवैरादुघन्यो विवहन्मिथश्च । 
अध्यन्यसुष्मिन्नुड्कूच्छवित्तवाधोपसरगेविहरन्‌ विपन्नः ॥१३॥ 


पदच्छेद-- अश्योन्य वित्त व्यतिषङ्ग वृद्ध वेरअनुबन्धः: विवहन्‌ मिथः च । 
अध्वनि अघुब्मिन्‌ उद कुच्छवित्त बाधः उपसर्गः विहरन्‌ विपन्नः ॥ 


० १११ 


शब्दार्थ कर 
अन्योग्य. १. आपस में अध्वनि ११. मागं में 

वित्त २. घन का अमुष्मिन्‌ १०. इस 
व्यतिषङ्ग ३. व्यवहार डड १२. अत्यधिक 
बृद्ध 2. बढ़ जाने पर छ्च्छ १३. श्रम के कारण 
वेर ५. हेषभाव के कारण वित्त १४, धन के 
अनुबन्धः ७. सम्बन्ध बाधः १५. नष्ट होने से 
विवहन्‌ ८. करता हैं उपसर्गः १६. कष्ट प्राप्त करके 
मिथः ६. परस्पर विहरन्‌ १८. भटकता रहता है 
ख ८. भोर विपन्नः ॥॥ १७. दुःखी होकर 

र सम्बन्ध करता है 


श्लोकार्थे--आपस में घन का व्यवहार बढ़ जाने पर द्वेषभाव के कारण परस्य 
और इस मागं में अत्यधिक श्रम के कारण धन के नष्ट होने से कष्ट प्राप्त करके दुःखी होकर 


भटकता रहता है ॥ र 
चतुर्दशः श्लोकः 

तांस्तान्‌ विपन्नान्‌ स हि तत्र तत्र विहाय जातं परिणय सार्थः । 
झायतेतेऽ्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनः पारखुपैति योगम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- तान्‌ तान्‌ विपन्नान्‌ स हि.तत्र तत्र विहाय जातम्‌ परिगृह्य सार्थः । 
आवतंते अद्यापि न कश्चिद्‌ अन्न, बोर अध्वनः पारम्‌ उपेति योगम्‌ ॥ 


छन्दार्थ— 
तान्‌ ३. उन आइतंते ११. आगे बढ़ता रहता है 
तान्‌ ४ उन न अद्यापि १२. उनमें से आज भी 
बिपञ्चान्‌ ५. दुःखी प्राणियों को न १५. नहीं लोटा 

सहि ९. वह व्यक्ति कञ्चिद्‌ १३. कोई प्राणी 

तत्र-तत्र ६. वहाँ-वहाँ अन्न १४. यहाँ 

विहाय ७. छोड़कर वीर १. हे वोरवर! 

जातम्‌ ८. उत्पन्न हुओं के अष्बनः , १७. मार्ग के . 
परिगृह्य १०. साथ लेकर पारम्‌ उपेति १८. उस पार पहुंचता है 
सार्थः । &. समूह को योगम्‌ ॥ १६. वह जीव योग के द्वारा ही 


एलोकार्थ--हे वीरवर ! वह व्यक्ति उन-उन दुःखी प्राणियों को वहाँ-वहाँ छोड़कर उत्पन्न हुओं के 
समूह को साथ लेकर आगे बढ़ता हैं । उनमें से आज भो कोई प्राणी यहाँ नहीं लौटा । वह जोव 


योग के हारा ही मागं के उस पार पहुंचता है ॥ 


९१९ ॥ , श्रीमऱ्ह्वागवते ( छ० १३ 


पञ्चदशः श्व्ोकः 
झनस्विनो निजितदिण्गजेन्द्रा ममेति सर्व सुचि बद्धवैराः । 
सुभे शसीरज्ञ तु तदज्जजन्ति यन्न्यस्तदण्डो गतवैरोऽभियाति ॥१५॥ 
पदच्छेद-- _ सचस्बिनः निजित दिक्‌ गजेन्द्राः सम इति सर्वे भूति बद्ध वेराः। 
सधे शयीरन्‌ न तु तद्‌ ब्रजन्ति यत्‌ भ्यस्त दण्डः गतदेरः अभियाति ॥ 


शब्दार्थ है लर 

सनस्विन: २. घीर वीर पुरुष स्घे ११, संग्राम में _ 
ईनजित ५. जीत कर शयीरन्‌ १६. जुझ जाते हैं 

दकि ३. दिशाओं के नतु १३. ती भी 

गजेन्द्र: ४. हाथियों को ततद्‌ हे १४. उस पद को (नहीं) 
सस ६. यह मेरी है > ्रजग्ति यत्‌ १५. प्राप्त कर पाते हैं, जो 
इति ७. इस प्रकार (अभिमान करके) यस्त १७. धारण करने वाले 
से १. सभी दण्डः १६. दण्ड. है! 
भवि ८. पृथ्वी प्र ह गत १६. हीन (परमहंसों को) 
बद्ध १०. ठान लेते हैं (भोर) वैरः १८. चौर 
द्रः ६ छै. वेर अभियाति ॥ २०. प्राप्त होता है 


श्लोकार्थं--सभी घीरवीर पुरुष दिशाओं के हाथियों को जोतकर यह मेरी है इस प्रकाय अभिमान 
करके पृथ्वी पर वेर ठान लेते हैं और संग्राम में जूझ 1 जाते हैं। तो भी उस पद को प्राप्त नहीं कर 
पाते हैं, जो दण्ड घारण करने वाले वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है ॥ 
षोडशः श्लोक: 
प्रसज्चति क्वापि लतासुजा्जयस्तदाश्रयाव्यक्तपद द्विज्ञस्णृहः । 
क्वचिरकदाचिद्धरिचऋ्रतस्त्रसन्‌ सख्यं विधत्ते बककङ्शभ्ेः ॥ १६॥ 
पद्च्छेद-- प्रसज्जति क्वापि लता भुज आधयः तद्‌ आशय अव्यक्त पद हिज स्पृहः । 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ हरि चक्रतः त्रसन्‌ सख्यम्‌ विधत्ते बक कडू गृध्रः ॥ 
शब्दार्थ 


प्रसज्जति ८. आसक्त हो जाता है बवचित, द. कभी 

क्वापि १. कभी-कभी यह भ कदाचित, १०. किसी 

लता-भुज २. लताओं की डालियों का हरिचक्रतः १२. सिंहोंके समूह से 
आधयः ३. आश्रय लेकर (कमो) त्रसन्‌ ११. डर कर 

तद्‌ आश्रयः ४. उस पर रहने वाले सख्यस्‌ १५. प्रीति 

अव्यक्त ५. अस्पष्ट विघत्ते १६. करता है 

पद ६. शब्दों में बोलने वाले बककडूः १३. बगुला, कङ्क (चोल्ह) 
द्विज स्पृहः। ७. पक्षियों के मोह में गृध्रः ॥ १४. और गौघो से 


इलोकार्थं---कभी-कभी यह जीव लताओं की डालियों का आश्रय लेकर कभी उस पर रहने वाले 
पक्षियों के मोह में आसक्त हो जाता है । कभी किसी सिंहों के समूह से डरकर बगुला, कडू (चील्ह) 
मर गीधों से प्रीति करता है ॥ 


MRS... - AIS 
सप्तदशः श्लोक; 
तैवेश्वितों हंसकुल समाविशन्नरोचचन्‌ शीलझुपैति वानरान्‌ । 
= ~ OQ» ७". 
तज्जातिरासेन सुनित्र तेन्द्रिय! परस्परोडीचणविस्घलावधिः ॥१७॥ 
तेः वच्चितः हुंस कुलम्‌ समाविशन्‌ अरोचयन्‌ शीलम्‌ उपेति वानरान्‌ । 


पढ्च्छेद— 

तत्‌ जाति रासेन घुनिवु त इन्द्रियः परस्पर उद्दोक्षण विस्मृत अवधि: ॥ 
छन्दार्थ-= 
तैः बञ्चितः १.२. उनके द्वारा धोखा देने पर तत्‌ जाति १०.११. उनकी जाति के 
हंस कुलम्‌ ३.४. हंसों के कुल में रासेन सुनिर्वत १२.१३. अनुसार भली भाँति 
समाविशन्‌ ५. प्रवेश करता है इन्द्रियः १४. इन्द्रियों को तृष करता है (और) 
अरोचयन्‌ ७. नहीं अच्छा लगता (तब) परस्पर १५, एक दुसरे का 
शीलम्‌ ६. उनका आचरण उद्वीक्षण १६. मुख देख-देख कर 
उपेति दे. जाता है विस्नृत १८. भूल जाता है 
वानरान्‌ । ८. वानरों के कुल में अवधि: ॥ १७. अपनी आयु को भी 

उनका आचरण नहीं अच्छा 


श्लोकार्थ-- उनके द्वारा धोखा देने पर हंसों के कुल में प्रवेश करता है । ५ - 
लगता । तब वानरों के कुल में जाता है । उनकी जाति के अनुसार भली-भाति इन्द्रियों को तृप्त करता 
है ! और एक दुसरे का मुख देख-देखकर अपनी आयु को भी भुल जाता है ॥ 
अष्टादशः श्लोक: 

द्रे रंस्यन्‌ सुतदारवत्सलो व्यवायदीनो विवशः स्वबन्धने ! 
व्त्वचित्प्रसादादूणिरिकन्दरे पतन्‌ वल्लीं ग्रहील्वा गजभील आस्थितः ॥१८॥ 
पदच्छेद--दरमेषु रंस्यन्‌ सुतदार वत्सलः भ्यवाय दीनः विवशः स्वब्रन्धने । 

क्वचित्‌ प्रमादात्‌ गिरि कन्दरे पतन्‌ वल्लोम्‌ गृहीत्व! गजभीत आस्थितः 1 


शब्दार्थे-- 

रसेषु १. वृक्षों में क्वचित्‌ ६. भोर कभो 

रंस्यन्‌ २. क्रीडा करता हुआ प्रमादात्‌ १०. असावधानी के कारण 

सुतदार ३. पुत्र ओर स्त्रो के गिरिकन्दर ११. पर्वत की गुफा में 

बत्सलः ४. स्नेह में बंघकर पतन्‌ १२. गिरते हुये 

ष्यवाय ५. वासना के कारण वल्लोम्‌ १३. लता को 

दोनः ६. दीन बनकर गृहीत्वा १४. पकड़ कर 

विवशः ८. विवश हो जाता है गजभोतः १५. हाथी से डर कर 
आस्थितः॥ १६. लटका रहता है 


स्वबन्धने । ७. अपने बन्धन को तोड़ने में 
शलोकार्थ--वृक्षो में क्रीडा करता हुआ, पुत्र और स्त्री के स्नेह में बंधकर वासना के कारण दीन 
बन कर अपने बन्धन को तोड़ने में विवश हो जाता है। ओर कभो असावघानी के कारण पर्वत की 


णुफा में गिरते हुये लता को पकड़कर हाथी से डर कर लटका रहता है ॥ 


६१८) शीषज्भायव्ले [ भ० १४ 


एकोनविंशः श्लोकः 
खलः कथञ्चित्स चिशुकत आपदः पुनश्च साथ प्रविशत्यरिन्दस । 
बध्यन्यञुष्मिज्ञजया निवेशितो अ्रमञ्जनोऽष्यापि न येद कञ्चन ॥१९॥ 
वदच्छेद-- अतः कर्थव्चित्‌ स विमुक्त आपदः पुनः च सार्थम्‌ प्रविशति अरिन्द्ञ । 
अध्वनि अमुष्सिन्‌ अजया निवेशितः अमन्‌ जनः अद्यापि न वेद कश्चन ॥ 


शब्दार्थ ह रि से 
अतः २. इसलिये यदि अध्वनि १२. मागं, में 
कर्थाछिचित्स ३. किसी प्रकार वह अमुष्मिन्‌ ११. इस संसार रूपी 
विसुक्त ५. छुट जाता है (तो) अजया १०. माया की प्रेरणा से 
आपपद; ४. उस आपत्ति से निवेशित: ११. पहुँचा हुआ 
पुनः ६. फिर से असमन्‌ १५. भटकते- भटकते 
चच ८. और जनः १४. यह प्राणी 
सार्थम्‌ ७. अपने समूह भें अद्यापि १६. अन्त तक है 
प्रविशति ८. मिलजाताहे! न वेद १८. नहीं जानता है 
अरिन्दल ॥ १. हे शन्रुदमन कश्चन ॥ १७. कुछ भी 


श्लोकार्थे--हे शत्रुदमन ! इसलिये यदि किसी प्रकार वह उस आपत्ति से छूट जाता है! तो फिर से 
अपने समूह में मिल जाता है । और माया की प्रेरणा से इस संसाए रूपी मार्ग में पहुँचा हुआ यह 
प्राणी भटकते-भटकते अन्त तक कुछ भी नहीं जानता है ।। 
विंशः श्लोक: 
रहूगण त्वमपि छाध्वनोञ्स्य संन्यस्तदरडः कुतभूतसैचः । 
असज्जितात्मा हरिसेवया शित ज्ञानासिमादाय तरातिपारम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद-- रहूगण स्वम्‌ अपि हि अध्वनः अस्य, संस्यत्त दण्ड; कृत भूत सेनन: । 
असज्जित आत्मा हरि सेवया शितम्‌ ज्ञान भसिम्‌ आदाय तर अति पारम्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 


रहूगण त्वम्‌ अपि १. हे रहूगण ! तुम भी असज्जित १०. अनासक्त 

हि ४. ही न आत्मा ११. चित्त होकर 

भध्बनः २. मागं में भटक रहे हो हरि सेवया १२. भगवत्‌ सेवा से 

अस्य ३. इसलिये शितम्‌ १३. तीखी की हुई धार वाली 
संन्यस्त ६. छोड़कर ज्ञान-असिस्‌ १४. ज्ञानरूपी-तलवार को 
दण्डः ५. प्रजा को दण्ड देने का कायें आदाप १५. लेकर 

कूल ८. करके तर १८. पार कर लो 

मुत ७. समस्त प्राणियों से अति १६. इस दुस्तर 

सैत्रः। ८. मित्रता पारम्‌ ॥ १७. मागं को 


एलोकार्थ- हे रहृगण ! तुम भी मागें में भटक रहे हो। इसलिये ही प्रजा को दण्ड देने का काये 
छोड़कर समस्त प्राणियों से मित्रता करके अनासक्त चित्त होकर भगवत्‌ सेवा से तीखी की हुई घार 
वाली ज्ञानरूपी-तलवार की लेकर इस दुस्तर मागं को पार लो ॥ 


[९१९ 


श० १४ | 
एक विश; श्लोकः 
राजोवाच--अह्दो बजन्माखिलजन्मशो भनं "किं जन्मभिस्त्वपरैरष्यमुष्मिन | 
न यद्धुषीकेशयशः कृतात्मनां महात्मनां वः भुर समागमः ॥२१॥ 
पदच्छेद--अहो नृ जन्म अखिल जन्प्र शोभनम्‌ किम्‌ जन्मभिः तु अपरेः अपि अमुष्मिन्‌ । 
न यद्‌ हृषीकेश यशः कृत आत्मनाम्‌ महात्मनात्‌ वः प्रचुरः समागसः ॥ 


शुब्दार्थ-- | 
अहोनृजन्स १. अहो मनुष्य का जन्म न १८. नहीं मिलता है 
अखिल २. समस्त _ यद्‌ हृषीक्रेश १०. जहाँ भगवान्‌ श्री कृष्ण के 
जरम ३. योनियों में यशः ११. पवित्र यश से 
शोभनम्‌ ४. श्रेष्ठ है क्त १२. शुद्ध 
किम्‌ ठ द. क्या लाभ है आत्मनाम्‌ १३. अन्तःकरण वाले 
जन्मभिः ७. जन्मों से महात्मनाम्‌ १५. महात्माओं का 
तु अपरे ५. दुसरे वः १४. भाष जंसे 
अपि ८. भी प्रचुरः १६, अधिकाधिक 
६. देवादि उत्तम समागमः॥ १७, सामोप्य 


अमुष्मिन्‌ । 
श्लोकाथे--अहो मनुष्य का जन्म समस्त योनियों में श्रेष्ठ है । दूसरे देवादि उत्तम जन्मो ते भी क्या 
लाभ है । जहाँ भगवान्‌ श्रो कृष्ण के पवित्र यश से शुद्ध अन्तःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का 


द्वाविंशः श्लोकः 
० ७ ७ वन्य ~ 
न झ्यदूझुतं स्वचरणाव्जरेणुभिहतांहसो अक्तिरघोचजेऽमला | 
मौहूर्तिकाद्यस्य समागमाच मे दुस्तकसूलो5पहतोडविवेकः ॥२२।। 
पदच्छेद-न हि अबूभुतम्‌ त्वत्चरणअब्ज रेणुभिः हत अंहसः भक्तिः अधोक्षज अमला । 
मोहूतिकात्‌ यस्य समागमात्‌ च मे दुस्तकं मूलः अपहतः अविवेकः ॥ 


अधिकाधिक समीप्य नहीं मिलता है ॥ 


शब्दार्थ 
न र बादी, है (क्योंकि) मोहतिकम॒ ११. दो घड़ी के 
हि अद्भुतम्‌ 5. इसमें आश्चयं अस्य १०. जिनके र 
त्वत्‌ चरण १. तुम्हारे चरण समागमात्‌ १२. सत्‌ सङ्ग 
अब्न रेणभिः २. कमलो की ध,ली से जिनके खच १३. और लार 
हतत ˆ ४. नष्ट हो गये हें (भोर) से १४. मेरा सारा 
अंहसः ३. पाप-ताप दुस्तकं १५. कुतकं 
साह ७. भक्ति (प्राप्त हो गई है) मूलः १६. मुलक 
अधोक्षजे ५. भगवान्‌ श्रो कृषण की अप ह १५. नष्ट हो गया है 

६. निर्मल अविवेकः॥ १७. अज्ञान 

गये हैं भोर भगवान्‌ श्री कृष्ण 


अमला ।- 
एलोकार्थे--तुम्हारे चरण कमलो की धूली से जि पाप-ताप नष्ट हो 
की निर्मल भक्ति प्राप्त हो गई है । इसमें आश्चर्य नहीं है । क्योंकि जिनके दो घडी के सत्‌ सङ्ग से हो 


मेरा सारा कुतकं मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है ॥ 


२२०७ श्रीम ङ्भगवते 
ञयोविंशः श्लोकः 
नमो सहद्श्योऽस्लु नमः शिशुस्थो नमो युवभ्यो नम जा चडुश्यः । 
ये ऋाक्मणा गासवचूतलिज्ञाब्यरन्ति तेभ्यः शिवभस्लु राज्ञास्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेद--- नमो सहद्स्पः अस्तु तसः शिशुभ्यः नमः युवस्यः नमः आ वदुध्यः ३ 
ये ब्राह्मणाः गास्‌ अवधूत लिङ्भाः चरन्ति तेभ्पः शिवम्‌ अस्तु राज्ञाम्‌ ॥ 


६ अ० १४ 


शब्दाय --- ! 
लषः २. नमस्कार है ह अ बटुभ्थः ८. ब्रह्मावादियों को 
सहुड्स्यः १. ब्रह्म ज्ञानो महापुरुषों को ये ब्राह्मणाः १०. जो ब्राह्मण 
आस्तु ५. गार्‌ अबधूत ११. पृथ्वी पर अवधूत 
ल्सः ४. नमस्कार लिङ्गः १२. वेष में ति 
शिशुक्प: ३. शिशुओं को चरन्ति ३. विचरण करते हैं 
नः ७. नमस्कार है तेभ्यः १४. उनके द्वारा 
युदस्य ६. युवकों को शिवझ्‌ अस्तु १६. कल्याण हो 
लस; र. नमस्कार है राजा ॥ १५. राजाओं का 


( ११ निं 
चतूबिंशः श्लोक! 
श्रीशुक उवाच--इत्येचछुत्तरामातः स वे अ्ह्ाषिलुलः सिन्युपतच थात्यसतक्वं 
चिगणयतः पराज्ञुसावः परमकाडणिकतयोपदिश्‍्य रह्णणेन सकदणलभि- 
चन्दित वरण आपूर्णार्णव इब निञ्तकरणोस्याशयो घरणिसिक्षां विचचार ॥२४॥ 
पदच्छेद-इति एवम्‌ उत्तरामातः स वे ब्रह्मवि सुतः सिन्धु पतये आत्म सतस्वन्‌ विगणयतः परानुभावः 
परमकाइणिकतया उपदिश्य रहूगणेन सकदणम्‌ अभिवन्दितचरणः आपुर्ण अर्णब एव निभृतकरण 
ऊंमि आशयः घरणिम्‌ इसाम्‌ विचचार । 


शब्दार्थ 

इति एदन्‌ ६. इस प्रकार रहूगणेन सकझ्णम्‌ 5. रहगण ने दोन भाव से न 
उत्तरामातः ' १. हे परीक्षित्‌ ! अभिवन्दित चरण १०. परता, कौ उनके चरणोंकी 
सवे ब्रह्मांबसुतः ४. उन त्रहाषि पु ने आपुर्ण अणंद इब ११. वे परिपूर्ण समुद्र के न 
सिन्धुपतय आत्म ५. सिन्धु नरेश से अपने लि त करण १२. य होर इन्द्रियों रूपी 
सतत्त्वस्‌ दिगणयतः ६. अपमान का विचार करते हुये ऊभि आशयः १३. लहरों और मन से 
परानुभावः ३. परम प्रभावशाली धर १५. घरणी पर 

परम कारणिकतया ७. अत्यन्त करुणा के कारण इमाम्‌ १४. इस 

उपदिश्य ८. उपदेश दिया  विचचार॥ १६. विचरने लगे 


धलोकार्थे-हे परीक्षित्‌! इस प्रकार परम प्रभाव शाली उन ब्रह्मर्षि वृत्र ने सिन्धु नरेश से अपने 
अपमान का तः न करते हुये अत्यन्त करुणा के कारण उपदेश दिया । सद ने दीन भाव पे उनके 


चरणों की वन्दना की । वे परिपुणं समुद्र के समान शान्त होकर इन्द्रिय रूपी लहरों और मन से इस 
छरणी पर. विचरण करने लगे ॥ 


पचश्च। छळन्या ६ ६२१ 


पञ्चविंशः श्लोकः 


सौवीरपतिरपि सुजनसमवणतपरभात्मसतक्ष्व आत्मन्यविद्याध्यारोपितां 


च देहात्ममति विससजे । एवं हि चुप सगवदाओिताओिता।नु भावः ॥२५॥ 


७० १३) 


पदच्छेद--सोवीर पतिः अपि सुजन समबगत परमात्मसतस्ब आत्मनि अविद्या अध्यारोपितात च 


देहात्ममतिब्‌ विससर्ज एवम्‌ हि नृप भगवत्‌ आशित आशित ,अनुभावः ॥ 


शब्दार्थं 

सोबोरपतिः १, सोवोर पति रहूगण ने बेहात्थ १७. देहात्म 

अपि २. भी मतिस्‌ ११. बुद्धिको 

लुळन ३. सत्सङ्ग से विससर्ज १२. त्याग दिया 
समवगत ६. ज्ञान पाकर एवम्‌ इह १४. ऐसा ही है 
प्रमात्मसतत््व ४.५. परमात्म तत्त्व का नुप १४, हे राजन्‌ ! 
आत्मनि ७. अन्तःकरण में भगवत्‌ १५. भगवान्‌ के} 
अविद्या ८, अज्ञान केद्वारा आशित १६. आश्रित 
अध्यारोपिताम्‌ दे. आरोपित आशित १६. भक्तों की शरण का 
च्च १३. और अनुभावः! १८. प्रभाव 


श्लोकार्थ--सौवीरपति रहूगण ने भी सत्सङ्ग ते परमात्म तत्त्व का ज्ञान पाकर अन्तः करण में अज्ञान 
के द्वारा आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया । और हे राजन्‌ ! भगवानु के आश्रित 


भक्तों को शरण का प्रभाव हो ऐसा है.॥ 


फा०--११६ 


९२२३ 


एन्दाथं-- 
यः ३. 
ह वा ९. 
इह ५. 
बहु ६ 
विदा ७. 
सहा १. 
भागवत २. 
त्वया प्र 
अभिहितः ११. 
. परोक्षेण ५. 
वचसा १०. 
जोव १३. 
लोक १४. 
सवमध्वा १५. 
स्तः १९: 
हि १६. 


शोमऱ्ह्ागयते 


घड्विंशः श्वोकः 

यो ह जा इह बहुविदा महाभागवत त्वयाभिहितः परोक्षेण वचसा 
जीदलो करवाध्वा स ह्यार्थसनीबया कल्पितविषयो नाझसाव्युत्पन्नलोक- 
ससचिगस! । अथ तदेवैतद्दुरवगमं समवेतानुकल्पेन निर्दिश्यतामिति ॥२९॥ 
पदच्छेद---८5: ह वा इह बहुविदा महा भागवत स्वया अभिहितः परोक्षेण वचसा जीव लोक भव अध्या 


सः हि मायं सनीषया कल्पित विषयः न अञ्जसा व्युत्पज्ञ लोक समधिगमः | अथ तद्‌ एव एतद्‌ दुर 
दगसम्‌ समवेत अनुकल्पेन निदिश्यताम्‌ इति ॥ 


जो आये 
निश्चय हो सनीषपा 
इस संसार में छृल्षित 
पश्म शिषयः 
विद्वान्‌ न“ 
महान्‌ अङजस . 
भगवत्‌ भक्त (मुनि श्रेष्ठ) ब्युत्पक्षलीक 
आपके द्वारा समागमः 
कहा गया है अथ 
अप्रत्यक्ष तद्‌ एव 
वाणी से एतद्‌ . 
जीवों के दुरवगभम्‌ 
संसार रूपी समवेत 

मागं का वर्णन हे अनुक्रल्पेन 
वह निदिश्यताम्‌ 
निश्चय ही इति॥ * 


१७. 
१८. 
१४; 
२०+ 
२४. 
२२. 


२१. 
२३; 


२५, 


२६. 
२७, 
२८, 
२८, 
३०. 
३१. 
२३५. 


[ ० १३ 


विवेकी पुरुषों की 
बुद्धि के द्वारा 
कल्पना किया हुआ है 
विषय है. (भतः) 
नहीं आता 
थोड़ा भी 

अल्प बुद्धि वाले पुरुषों को 
सपझ में 

इसलिये 

उसी 

इस विषय को 

दुर्वाच 

अनेक 

शब्दों के द्वारा 

स्पष्ट रूप से समझाइये 

इति 


एलोकार्थ--महाभागवत मुनिश्रेष्ठ | जो निश्चय ही इस संसार में आपके दवारा अप्रत्यक्ष वाणी से 
कहा गया है, वह जीवों के संसार रूपी मागं का वर्णन है । निश्चय ही विचेकी पुरुषों की बुद्धि के 
द्वारा कल्पना किया हुआ विषय है । अतः अल्प बुद्धि वाले पुरुषों को थोड़ा भी समझ में नहीं 
आता । इसलिये इस दुर्बोध विषय को अनेक शब्दों के द्वारा स्पष्ट रूप से समझाइये ॥ 
इति रीमद्धागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१६॥ 


॥ 


& थीगणेबाय वधे) 
श्ीमद्भागवतमहापुराथन्‌ 

पञ्चः स्कम्धः 

चलुर्दछः अडयाष्ः 

प्रथमः श्लोकः 
स होवाच---य एष देहात्ममानिनां सत्वादिगुणविशेषविकल्पितळुशलाळुशल- 
समवहारविनिर्मितविविध देहावलिभिवियागसंयोगायनादिसंसारान अवस्य 
छारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन्डुर्गाधवचदखुगसेऽध्वन्यापतित ईश्वरस्य 
अगवतो विष्णो वंशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सारथोऽथंपरः 
स्वदेह निष्पादितकर्मान भवः श्सशानवदशिवतमायां संसाराटव्यां गतो 
नायापि विफलबङ्टुप्रतियोगेहस्तचापापशमनीं हरिशुड्चरणारविन्दनधुकरा- 
लुवदवीमवरन्धे यस्याछु ह वा एते षडिन्द्र्यनाभानः कर्मणा दश्यच 
फ्‌ ले ॥।१।। 
पदच्छेद--य एव देहात्म मानिनां सत्त्वादिगुण विशेष विकल्पित कुशल अकुशल तमबहार विनिबित 
विविधदेह आवलिभिः वियोग संयोग आदि अनादि संसार अतुभवल्य हार शरुतेन बडिखिय बगेण 
तस्मिन्‌ दुगं अध्दवत्‌ असुगमे भध्वनि भापतित इश्वरस्य भगवतः दिष्णोः वशवतिभ्या धायया 
त्येवलोकः भयम्‌ यथा वणिक्‌ सार्थ अर्थपरः स्वदेह निष्पादित कर्म अनुभवः श्मशानबत्‌ अशिव 
तमायाम्‌ संसार अटव्याम्‌ गतः न अद्यापि विफल बहुप्रतियोग ईहः तत्‌ ताव उपशभनोम्‌ हरि गुर 
चरण अरविन्द मधुकर भनुपदवोम्‌ अवरन्धे यस्याम्‌ उ ह वा एते घडिन्त्रिय नामानः कमणा दस्यवः 


एब ते ॥ 


शब्दार्थ 
य एष १. जोय यथा ३४, समान 
देहात्ममानिनाम्‌ २. देहाभिमानो बणिक्‌ साथः ३३. वनिजारों के 
सस्वादि ३; सत्त्वादि अर्थ ३१. घन के 
गुण ४. गुणोंके परः ३२. लोभो 
विशेष ५. भेदसे स्वदेह ४०. अपने शरीर से 
विकल्पित ६. कल्पना किये गये निष्पावित ४१. किये गये 
कुशल ७. शुभ कस ४२. कर्मो का 
अकुशल ८. अशुभ भोर मनु भव: ४३. फल सौगतै हुये 
ससवहार ७, मिश्र कर्मों के हारा श्मशानवत्‌ ४४. श्मशान के समान 
बिर्निमित १०, बनाया गया अशिव ४५. अशुभ 
विविध ११. नाना प्रकार के तमायास्‌ ४६. अत्यन्त 

१२. शरीर के साथ संसार ४७, संसार रूपी 


देह 
आवलिभिः १३. होने वाला भटब्याम्‌ ४५. जङ्गल में 
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स्वघोन १४. वियोग गतः न ४६. पहुंच गया है 
संयोग १५; संयोग अद्यापि ५३; आज भी उसे 
आदि १६. आदि विफल ५४. सफलता नहीं मिली है 
अनादि १७. अनादि बहु ५०. बहुत सी 
संसार १८. संसार का प्रति योग ५१. प्रतियोगिताओं को 
अनुभवस्य १६. अनुभव जीव को प्राप्त होता है ईहः ५२, कामना में 
इारसझूतेन २२. द्वार स्वरूप है. तत्‌ ताप: ॥ ५५. अपने श्रम को 
षड्‌ इल्हिय २०. छः इन्द्रियों का उपशसनीस्‌ ५६. शान्त करने वाले 
वगण २१. समूह्‌ इसका हरि ५७. श्री हरि एवम्‌ 
तस्मिन्‌ २३. इस शुरू ५८, गुरुदेव के 
डुगे २४. किले के चरण ५४. चरण 
अष्चदत्‌ २५. मार्ग के समान अरबिश्द ६०. कमलरूपी 
असुगमे २६. अध्यस्त कठिन अघुक्कर ६१. मकरन्द का 
अध्वनि २७. स्रामं में अनुपदवीमू ६२. अनुसरण 
अपतित २८. पड़ा हुआ अघर्न्धे ६३. नहीं करता दै 
ईश्वरस्य ३५- परमात्मा यस्याम्‌ ६४. इस संसार रूपी 
भगवतः ३६. भवान्‌ उहवाएते ६५. वन मेंये 
विष्णोः ३७, विष्णु के घडिन्द्रिय ६६. छः इन्द्रिय 
बशवतिन्या २३५. आश्रित रहने वाली नामानः ६७. नाम वाले 
मायया ३६. माया को प्रेरणा से करसंणा ६८, कर्म्पी 
जोवलोक ३०. जीव समूह दस्यबः एव ७०. डाकू ही हैं 
अयम्‌ २& यह्‌ ते॥ ६६. वे 


श्लोकार्थ--यह जो देहाभिमानी सत्त्वादि गुणों के भेद से कल्पना किये गये शुभ, अशुभ और मिश् 
कर्मों के द्वारा बनाया गया नाता प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला वियोग, संयोग, आदि, अनादि 
'संसार का अनुभव जीव को प्राप्त होता है । छः इच्धियों का समूह इसका द्वार स्वरूप है । उस किले 
के मार्ग के समान अत्यन्त कठिन मागं में पड़ा हुआ यह जोव समूह घन के लोभी वनिजारों के समान 
परमात्मा भगवान्‌ विष्णु के आश्रित रहने वाली माया को प्रेरणा से अपने शरीर से किये गये कर्मों का 
फल भोगते हुये श्मशान के समान अत्यन्त अशुभ संसार रूपी जङ्गल में पहुंच गया है बहुत खी 
प्रतियोगिताओं की कामना में आज भी उसे सफलता नहीं मिली है । अपने श्रम को शान्त करने वाले 
श्री हरि एवम्‌ गुरुदेव के चरण कमलरूपी मकरन्द का अनुसरण नहीं करता है । इस संसार रूपी वन 
में ये छः इन्द्रिय नाम वाले कर्मेरूपी वे डाकू हो हैं ॥ 


पैचमः स्कण्च! [ ९२५ 


द्वितीय श्त्तीकः 
तथ्यथा पुरुषस्य धन यत्किश्चिदर्मापथिकं बहुळच्छाधिगतं साचात्परम- 
एुझषाराधनलणो योऽसौ धमस्तै तु सास्पराच उदाहरन्ति । तद्धस्य घनं 
दशनस्दश नआवणास्थादनावच्राणसङ्कहपदयवसायगहआय्यो पञोगेन कुनाथ- 
स्थाजितात्मनो यथा सार्थस्य विलर्पन्ति ॥श॥ 
पदच्छेद--तत्‌ यथा पुरुषस्य धनम्‌ थत्‌ क्रिञ्चित्‌ धर्म: औषयिकम्‌ बहुक्कञ्छ अधिगतम्‌ साक्षात्‌ परस 


पुरुष आराधन लक्षणः यः अस्तो घमः तम्‌ ठु ताम्पराये,उदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनम्‌ दर्शन स्पर्शन शवण 
आह्वादन अवन्राण सङ्कल्प व्यवसाय गृह ग्राम्य उपभोगेन कुनाथस्य अजित आत्मनः यथा 
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सार्थस्य विलुम्पन्ति ॥ 
शब्दार्थ 

तत्‌ ३३. वह साम्पराये १७, परलोक में 

यथा ३२. जैसे उदाहरन्ति १८. कल्याण का हेतु बताया गया है 
पुरुघस्य ३. पुरुष का तद्धभ्यं १६. उसी धर्म में उपयोगी 
धनन्‌ ६. धन है उसका घनम्‌ २०, घन को 

यत्‌ ४. जो दर्शन स्पर्शन २१. देखना, स्पशं करना 
किव्थित्‌ ५. कुछ अवण २२. सुनना 

थमं ७; धर्म में आस्वादन २३. स्वाद लेना 
आओषयिकम्‌ ८. उपयोग होना चाहिये अवन्नाण २४ संघतना 

बहुकुज्छ १. अत्यधिक कष्ट के द्वारा सङ्कल्प २५. सङ्कल्प करना 
अधिगतस्‌ २. कमाया हुआ व्यवसाय २६. निश्‍चय करना 
साक्षात्‌ & साक्षात्‌ गृह-ग्राम्य २७. गृहुस्थोचित विषय 
परमषुदष १०. परमात्मा की उपभोगेन २५. भोगों में फंसकर 
आराधन ११. आराधना के कुनाथस्य ३१. दुष्ट स्वामी वाले 
लक्षणः १२. रूप में प्रयोग होने वाला अजित २६. भसावघान 

यः १३. जो आत्मनः ३०. आत्मा तथा 

असो १४. यह यथा ३५. समान 

घर्मः १५. धर्म है सारस्य ३४. दल के धन के 

तम्‌ तु १६. उसे ही विलुम्पन्ति ३६. चुरा लेते हैं 


एलोकाथे--अत्यघिक कष्ठ के द्वारा कमाया हुआ पुरुष का जो कुछ घन है उसका धर्म में उपयोग 
होना चाहिये । साक्षात्‌ परमात्मा को आराधना के रूप में प्रयोग होने वाला जो यह घर्म है, उसे ही 
परलोक में कल्याण का हेतु बताया गया है। उसी धर्म में उपयोगी घन को देखना, स्पशं करना, 
सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प करना, निश्चय करना गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसकर 
भसावधान आत्मा तथा दुष्ट स्वामी वाले जसे वह्‌ दल के धन के समान चुरा लेते हें ॥ 


९२६ १ शीस सूगषते 


तृतीयः श्लोक! 
अथ च यञ कौडुस्थिका दारापत्यादयो नारना कर्मणा वृकरगाला 
एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य छुडुस्बिन उरणकवत्संरच्यमाणं भिषलोऽपि 
हरन्ति ॥ ३॥ 


पदच्छेद अथ च कोट्म्बिष्षाः दारा अपत्य आदयः नास्ता कर्मणा चुक सुगाला एव अनिच्छतः 
अपि कदर्यस्य कुट्र्बिनः उरणकवत्‌ संरक्ष्यमाणम्‌ मिषतः अपि हरब्ति ॥ 
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शब्दाथे - 

खथ च १. इतना ही नहीं _ एव अनिच्छतः ८. ही हैं वे चाहने पर 
छ २. इस संसार वन में अपि कदर्यस्य ६. भी अत्यधिक लोभी 
ष्लेठटुस्बिकाः ३. कुटुम्बी जन कुटुस्बिनः १०. कुटुम्बी पसरा के 
दारा अपत्य ४. स्त्री पूत्र उरणकवत्‌ १३. गड़ेरियों से 


आदयः नास्ना५ आदि नाम से (कहे जाते हैं) संरक्ष्यमाणलू ११ 


न - सुरक्षित भेडों को भेड़िया से जाता है 
कर्षणा वृद्ध ६. जो कमे से भेडिये ओर भिषतः अपि 


११. घन का उसी प्रकार 


सुगालाः ७. गीदड़ों के समान हरन्ति ॥ १२. हरण कर लेते हैं (जैसे) 
एलोकाघे--इतना ही नहीं, इस संसार वन में कुटुम्जोजन स्त्री पुत्रादि नाम से कहे जाते हैं । जो कर्म 
से भेडिये ओर गोदड़ों के समान ही हैं। वे न चाहने पर भी अत्यधिक लोभी कुटुम्बीजनों के धस का 


उसी प्रकार हरण कर लेते हैं, जैसे गड़ेरिये से सुरक्षित भेड़ों को भेड़िया ले जाता है । 
चतुर्थः श्तोकः 
यथा झ्यनुवत्सरं कुष्यमाणमप्यदण्धबीजं क्षेत्र 'एुनरेवाचपनकाले 
शुल्मतृणवीरङ्किगंहृरमिव अवत्येवमेच गरहाश्रलः कर्मच्चेत्रे यस्मिज्ञ हि 
कमोण्युत्सी दन्ति यद्यं कामकरण्ड एष आवसथः ॥४॥ 


पद्च्छेद-यथा हि अनुवत्सरम्‌ कृष्यमाणम्‌ अपि अदग्धबीजम्‌ क्षेत्रम्‌ पुनः एव भावपन काले 


परुल्मलता वीरिः गह्वरम्‌ इब भवति एवम्‌ एव गृहाधमः कमंक्षेत्रम्‌ यस्मिन्‌ नहि कर्माणि 
उत्सोदस्ति यद्‌ मयम्‌ कामकरण्डः एषः आवसथः ॥।} 


शब्दार्थ 

यथा हि १. जैसे हि एव ११. हो 

अनुवत्सरम्‌ २. प्रत्येक वर्षं गहाधसः १०. गृहस्थाश्रम 

कृष्यमाणम अपि ३ जोतने पर भी कर्मक्षेत्रम्‌ १२. कर्मे भूमि 

अदग्धबीजम्‌ ४. बिना जले हुये बीज वाला यस्मिन्‌ १४. जिसमें 

क्षेत्रम्‌ पुनः एव ५. खेत फिर से ही नहि १६. नहीं है 

आवपनकाले ६. खेती का समय आने पर कर्माणि उत्सोदन्ति १५. कर्मे! की समाप्ति 
मतृणवीरुद्‌भिः ७. लता घास यद्‌ अयम्‌ १७. क्योंकि नों 

गह्वरम्‌ इव ८. गहन जसा हो जाता है कामकरण्डः २०. कामनाओं की पिटारी है 

भवति १३. होता है एषः . १5. यह १ 

६. इसी प्रकार आवसथः॥ १६ घर 


एवम्‌ 

शलोकार्थ--जंते हि प्रत्येक वर्षे जोतने प्र भयो हता जले य नोज वाला खेत फिर तो का 
लता, घास, झाड, झंखाड से गहन हो जाता है, इ ती अकार गृहस्थाश्रम 

होता ह जिसमे कर्मों की समाप्ति नहीं दै । क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है ॥ ७ 
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पञ्चमः श्ल्व[कः 
चगतो दं सदैर्मजुजैः द दिभिद- 

तत्रगतो दंशमशकसमापसदेम चुजे; शलभशकुन्ततस्करसूयका दद खा 
परुध्यसानबहिः प्राण; क्वचित्‌ परिव्रतेमानोऽस्मिन्नध्वन्यचिव्याकामकर्म भिद 
परक्तमनसालुपपन्नार्थ नरलोळं गन्धचेनगरश्ुपपन्ञसिति सिथघाहष्टिरल्ु- 
पश्यति ॥५॥ 
पदच्छेद-तत्र गतः दंशमशक्रसम अपसदः मनुजैः शलभ शळुस्ततल्कर मुषक आदिभिः उपदध्यमान- 
वहिः प्राणः क्वचित्‌ परिवर्तमानः अहिमित्‌ अध्यति अविद्याक्वामकर्सभिः उपरक्त मनसा अनुपपन्न 
अर्थमू नरलोकम्‌ गन्धर्वं नगरम्‌ उपपन्नम्‌ इति सिथ्या वृष्टिः अनुपश्यति ॥ 


शब्दार्थं 

तत्रगतः १. उस गृहस्थाश्रमे आसक्त अस्मिन्‌ १०. इस ड 

दंशमशक ३. डाँम भौर मच्छरों के अध्वनि ११. मागं में 

समअपसदः ४. समान-नीच अविद्या काम १३. यह अज्ञान-कामना और 
मनुजैः शलभ ५. पुरुषों से, टिड्ढी कर्मभिः उपरक्त १४. कर्मो से कलुषित 

शकुन्ततस्कर ६. पक्षी, चोर बर मनसा अनुपपञ्चम्‌ १५. चित्त होकर, सिद्ध न करने वाले 
सुषक आदिभिः ७. चूहे आदि से अर्थम्‌ नरलोकम्‌ १६. प्रयोजन, मृत्यु लोक को 


उपदुध्यमान 5. नुकसान पहुंचाता है झन्वर्बे नगर्‌ १७, गन्धर्व नगर के 

बहिः प्राणः २ इस व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राण को उपपन्नम्‌ इति १. समान समझता है और 
बवचित्‌ द. कसी मिथ्या दृष्टिः १६ दोष दृष्टि के कारण 
परिवर्तमानः १२. भटकते-भटकते अनुपश्यति ॥ २०. असत्य को सत्य रूप देखता है 
श्लोकार्थ--उस गृहस्थाश्रम में आसक्त इस व्यक्ति के धनरूप बाहरी प्राण को डाँस और मच्छरों के 
समान नीच पुरुषों से टिड्ढी-पक्षी-चोर और चूहे आदि से नुकसान पहुँचता है । कभी इस मार्ग में 
भटकते-भटकते यह्‌ अज्ञात, कामना और कर्मो से कलुषित चित्त होकर प्रयोजन सिद्ध न करने वाले 
मृत्यु लोक को गन्धर्वं नगर के समान समझता है भौर दीष दृष्टि के कारण असत्य को सत्य देखता है ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
तत्र च क्वचिदातपोदकनिभान्‌ विषयानुपधावति पानभोजनव्यवाया- 


दिव्यसनलो लपः ।।६॥ 
पदच्छेद- सत्र च क्घचित्‌ आतपउदक निभान्‌ विषयान्‌ उपधावति पान भोजन व्यवायांदि व्यसस 


लोलुपः ॥ 

शब्दार्थ-- रः 

तत्र २. : प गृहस्थाश्रम में उपधावति १२. दौड़ने लगता है 
स १. अर पान ७. पान 

क्वंचित्‌ ३. कभी भोजन ८. भोजन भादि 
आतपउदक 5. मृगतृष्णा के व्यवायादि ४. स्त्री प्रसज्ञादि से 
निभान्‌ १०. समान हु व्यसन ५. ब्यसनों मे 
विषयान्‌ ११. मिथ्या विषयों की भोर लोलुपः ॥ ६. फंस कर 


एलोकार्थ--आओर उस गृहस्थाश्रम में कभी व्यसनों में फंसकर पान, भोजन 
समान मिथ्या विषयों को और दोड़ने लगता दै ॥ भादि मृगतृष्णा के 


३२०] 


शोमंद्भागव तै 


[ ण० १४ 


सएम्‌ः श्लोकः 


क्वचिच्चाशेवदोषनिषदनं पुरीषविशेषं तहूणंयुणनिर्मितमतिः स्जुवण- 
स्ुणादित्सत्यण्निकामकालर इवोल्छुकपिशाचस्‌ ॥७॥ 

पदच्छे कदाचित्‌ च अशेष दोष निषदनम्‌ पुरीष विशेषम्‌ तद्‌ वर्ण गुणनिमित 
सतिः सुवर्णस्‌ उपादित्सति अग्निकास कातरः इव उल्पुक पिशाचम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
छित्‌ १. कभी 
ष १३. ओर 
अशेष ६. सारे 
दोष ७. अनर्थों को 
लिषदलम्‌ ८. जड़ 
पुरीष द. अग्नि के मलरूप 
विशेदरमू_ १०. घातु विशेष 
तद्‌ २. गरिन के 
वर्ण ३. रंग वाले 


गुणनि्मित ४. 
मतिः श्र 
सुवर्णस्‌ ११. 
उपादित्सति १३. 
अग्नि कास १४. 


रजोगुण से प्रभावित 
बुद्धि वाला होकर 

सोने को 

पाने की चेष्टा करता है 
जैसे अग्नि के लिए 


कातरः १५. व्याकुल पुरुष 

EX १२. उसी प्रकार 

उल्म॒क्क १७, उल्मुक 

पिशाचस्‌ ॥ १८५ पिशाच की ओर भागता है 


श्लोकार्थ--कभो अग्नि के रंग वाले रजोगुण से प्रभावित बुद्धि वाला होकर सारे अनर्थो की जड़ अग्नि 
के मलरूप धातु विशेष सोने को उसी प्रकार पाने की चेष्टा करता है जैसे वन में अग्ति के लिये 
व्याकुल पुरुष उल्मुक अगिया केतांल की ओर भागता है ॥ 


अष्टमः श्लोक: 


अथ कदाचिन्निवासपानी यद्रविणाष्यनेकात्सोपजीवनाभिनिवेश एतस्या 
संसाराटव्यामितस्ततः परिधावति ॥८॥ 
अथ कदाचित्‌ निवास पानीय द्रविण आदि अनेकास्म उपजोबन 
अभिनिवेशः एतस्याम्‌ संसार भटथ्याम्‌ इतस्ततः परिधावति ॥ 


पदच्छेद — 


शन्दाथं-- 
अथ 
कदाचित्‌ 
निवास 
पानीय 
द्रविण 
आदि 
अदेकात्म 


तदनन्तर 

कभी 

घर 

अन्न-जल और 
घन 

आदि 

अनेक पदार्थों में 


उपजीवन 
अभिनिवेश 
एतस्याम्‌ 
संसार 
अटव्याम्‌ 
इतस्ततः 
परिधावति ॥ 


३. 


१४. 


जीवित रखने वाले 
आसक्त होकर 
इस 

संसार रूपी 

जंगल सें 
इधर-उधर 

दोड़ता रहता दै 


एलोकाथं- तदनन्तर, कभी जीवित रखने वाले घर अन्न-जल और घन-आदि अनेक पदार्थों में आसक्त 
. _होकर इस संसार रूपी जङ्गल में इधर-उधर दोड़ता रहता दै॥ 


पंचम) हकका] _[ 8२९ 
नवमः श्लोकः 
क्वचिच्च चात्यौ पर्यया प्रमदयाऽऽरोहमारोपितस्तत्क्रालरजसा रजनी शून 
~ = ९ 
हवासाधुमयादो रजस्वलाचोऽपि दिग्देवता अतिरजध्वलमतिने 


विजानाति ॥६॥ 
पदच्छेद--क्वचित्‌ च वात्या औपस्यया प्रमदया भारोहन्‌ आरोपित: तत्‌ काल रजसा रजनो पुत: 


इव असाधु मर्यादः रजस्वलाक्षः अपि दिग्देवता अति रजस्वलमतिः न विजानाति ॥ 


न० १४] 


शब्दार्थं 

क्वचित्‌ २. कभी इव ११. जसा 

च १. मर असाघुः १२. अनुचित 

वात्या ३. त्रवंडर के सर्यादः १३. आचरण करता है 

उपम्यया ४. समान रजस्वलाक्षः १४. खों में रजोगुण की बूल भर जाने से 
प्रमदया ५. स्त्री अपि १5 भी _ 

आरोहम्‌ ६. गोद में दिग्देवता १८. दिशाओं के देवताओं को 

आरोपितः ७. बंठा लेती है अति १५. अत्यधिक 

तत्‌ काल ८. तो तत्काल रजस्वल १६. रजोगुणी 

रजसा &. रागकेकारग सतिः १७. बुद्धि हो जाने के कारण 


रजनोमृतः १०. मोहान्धकार के न विजानाति ॥ २०. नहीं जानता हैं 
इलोकार्थ--ओर कभी बवंडर के समान स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल राग के कारण 
मोहान्धक्रार के जैसा अनुचित आचरण करता है । आँखों में रजोगुण को घुल भर जागे से अत्यविक्त 
रजोगुणो बुद्धि हो जाने के कारण दिशाओं के देवताओं को भी नहीं जानता है ।। र 
दशमः श्लोकः 
कवचित्सकूदवगतविषयवैतथ्यः स्वयं पराभिध्यानेन विज्ञंशितस्ष्तिस्त यैत्र 


सरी बितो यप्रायांस्तानेवा भिधावति ॥१०॥ 
पदच्छेद-कवचित्‌ सकृत्‌ अवगत विषय वेतथ्यः स्वयम्‌ पराभिध्यानेन विश्वंशित स्मृतिः तयेव 


सरीचितोय प्रावान्‌ तान्‌ एव अभिधावति ॥ 


शब्दार्थ 

एवचित्‌ १. कभी विश्रेशित रथ, नष्ट हो जाने से 
सक्कत्‌ ३. एक बार स्मुतिः ८. विवेक बुद्धि के 
भषगत ६. जान लेने पर तयव १०. उसी (भ्रष्ट बुद्धि) से 
बिषय ४. विषयों का मर चितोय ११. मृग तृष्णा के समान 
दँतथ्यः ५. मिथ्यात्व प्रायान्‌ १३. विषयों की ओर 
स्वयम्‌ २. अपने आप तान्‌-एव १२. उन्हीं 

पराभिध्यानेन ७. देहात्म बुद्धि के कारण अभिधावति ॥ १४. दोड़नेःलगता है 


इलोकार्य--कृमी अपने आप एक बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेते पर देहात्म वारि 
विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से उसी भ्रष्ट बुद्धि से मुग तृष्णा के समान हीं पल दी आर दोइने 


लगता हे ॥ 
फा०--११७ 


€३० ३ श्रीमद्भाग बते 


[ ध० १४ 
एकादशः श्लोकः 
क्बचिदुलूकस्हिल्लीस्वनवदतिपरुषरमसाटोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वा 


रिपुराजझुलनिर्भ तिसितेनातिव्यथितकर्णसूलहृदयः ॥११॥ 


पदच्छेद-- क्वचित्‌ डलूक-किल्ली स्वनवत्‌ अति परष रभस आटोपस्‌ प्रत्यक्षस्‌ परोक्षम्‌ वा रिपु 
रजकुल निर्भत्सितेन अतिव्यथित फर्णभूल हृदयः ॥ 


झुब्दार्थे-- ण 
क्वाचित्‌ १. कभी गुर रिपु छे. शत्रुओं 
उलूरू-रिल्ली ६. उल्लू ओर झींगुरों के राजकुल १०. तथा राजा की 
स्बनत्‌ अत्ति ५. शब्द करने वाले. निर्भत्सिंतेन ११. डरावनी बातें 
परुष-रभस ७. कठोर-तीक्षण अति १४. अधिक 2 
आटोपस्‌ ८. शब्द समूह के समान व्यथित १५. कष्ट देती हैं 
प्रत्यक्षस्‌ २. प्रत्यक्ष रूप से कर्णयुल १२. कान और 
परोक्षम्‌ ४. परोक्षरूप से हृदयः ॥ १३. हृदय को 

व्हा ३. अथवा 


एलोकार्थ--कभो प्रत्यक्षरूप से अथवा परोक्षरूप से शब्द करने वाले उल्लू और झींगुरों के कठोर-तीक्ष्ण 
शब्द-समूह के समान शत्रुओं तथा राजा की डरावनी बातें कान और हृदय को अधिक कष्ट देतो हें ॥ 


द्वादशः श्लोकः 


सँ यदा दुर्घपू्व खुक्रतस्तदा कारस्करकाकतुणडा'्यएण्यन्रनलताविषोद- 
पानवळुसयाथशुन्यद्रविणान्‌ जीवन्मृतान्‌ 
डपचावति ॥१९॥ 


पदच्छेद--सः यदा दुग्घपुर्व सुकृतः तदा कारस्कर काक तुण्ड आदि अपुण्य द्रुमलता विष उदपानवत्‌ 
उभयाथं शून्य द्रविणान्‌ जोबनूप्रृतान्‌ स्वयम्‌ जीवन, ्रियमाणः उपधावति ॥ 


स्वयं जीवन्जियनाण 


शब्दार्थ--- 
सः २. उसके उदपानबत्‌ ११. कुर्ये के समान 
यदा १. जब उभयार्थ १२. इस लोक और परलोक दोनों से ही 
दुग्ध - ४. क्षीण हो जाते हैं शुन्य १३ वहु रहित हो;जाता है (आर) 
पुर्द-सुफृतः ३. पहले के किये हुये पुण्य द्रबिणान १४. घन हीन के समान 
तदा . ५, तव - जीवन, १५; जीबित हो 
कारस्कर ६. कारस्कर सुतान. १६. मुर्दे के जैसा हो,जाता है 
. काकतुण्ड ७ काक तुण्ड स्वयम्‌ १८. अपने भाप 
आदि अपुण्य ८. आदि पाप नों जोवन... १७. जीते जी 
Rr दे दा तथा यमाणः १६. भरे हुये जैसा 
ष्‌ १०. विषेले उपधावति ॥ २०. इधर-उघर भटकता रहता है 
एलोकार्थ--जन उसके पहले के किये पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब कारस्कर काकतुण्ड आदि पाप 
वृक्षों, लताओं तथा विषैले कुर्ये के समान इस लोक और परलोक दोनों से ही वह जाता है । 
भौर'घनहीन के समान जीवित द मर इक सै 


ही मुर्दे के जैसा हो जाता है । जीते जी अपने भाप मरे हुये जैसा इधर- 
उधर भटकता रहता दै ॥ 


पंचमः ल्कग्धा [ ९३१ 


त्रयोदशः श्लोकः 
एकदासत्प्रसज्ञान्षिकृतमतिव्यदकल्लोतः स्खलनयदुभयतोऽपि 


पाखण्डमभियाति ॥१३॥ 
पदच्छेद-एकदा असत्‌ प्रसङ्गात्‌ निकृतमतिः व्युदकल्नोतः स्खलन वत्‌ उभयतः अपि दुःखदम्‌ 


पाखण्डम्‌ अभियाति !। 


भ० १४] 


दुखद 


शब्दार्थ-- 

एकदा . १. कभी-कभी स्खलन ८. गिरे हुये के 
असत्‌ २. असत्‌ पुरुषों के घत्‌ ई. समान 
प्रसङ्गात्‌ २, सद्धसे उभयतः १०. लोक-परकोक में 
निकृत ५. बिगड़ जाने से अपि ११. भी 

मतिः ४, वृद्धि के दुःखदम्‌ १२. दुःख देने वाले 
उ्युदक ६. सूखी पाखण्डम्‌ १३. पाखण्ड में 
ज्ञोतः ७. नदी में [अभियाति ॥ १४. फेस जाता है 


श्लोकार्थ--कभो-कभो असत्‌ पुरुषों के सङ्ग से बुद्धि के बिगड़ जाने से सुखी नदी हें गिरे हुये के 
समान लोक-परलोक में दुःख देने वाले पाखण्ड में फंस जाता है ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
यदा तु परबाधयान्ध आत्मने नोपनमति तदा हि पिताएञबर्हिच्मतः 


पित॒पुचान्‌ वा स खलु भच यति ॥१४॥ 
पदच्छेद-यदा तु परबाधया अन्ध: आत्मने न उपनमति तदा हि पितृपुत्र बहिष्मतः पितृपुत्रान वास 


खलु भक्षयति ॥ 

शब्दाथं— 

यदा १. जब पितु ८. पिता 

दु दः और पुत्र १०. पुत्र का 
परबाधया ३. दूसरों को तताने से .बहिष्पतः ११. धन रखने वालों को 
अभ्धः . ४. अन्न पितृ पुत्रान्‌ १३.१४. पिता या पुत्र को 
आत्मने २. उपे वा १२. अथवा, 

न उपनमति ५६. नहीं प्राप्त होता है सः १६ वह 

तदा "७, तज खलु १७. निश्चय ही 

हि १५. हो भक्षयति॥ १. खा जाना चाहता है 


एलोकार्थे--जब उसे दूसरों को सताने से अन्न नहीं प्राप्त होता है तब पिता और पुत्र का धन 
रखने वालों को अथवा पिता या पुत्र को वह निश्चय ही खा जाना चाहता है॥ 


९९२३) 


शन्दार्थ-- 


A 
| 
a 
2० ९० 2४८० ॥ १० ०२ 


घीषद्धभागवते 


पञ्चदशः श्लोकः 


क्वचिदासाद्य गइ दाववत्प्ियार्थविधुर मसुखो दकं शोकाग्निना दष्यमानो 
अआश निदेदछुपगच्छति ॥१५॥ 
पदच्छेद--क्वचित्‌ आसादय गृहम्‌ दावतत्‌ प्रिय नर्थ विधुरम्‌ सुख उदकंम्‌ शोक अग्निना दह्यमानः 
सरणम्‌ निर्वदस्‌ उपगच्छति ॥ 


कभी 

पहुंचता है (तो वहाँ) 
घर में 

दात्रानल के समान 
प्रिय 

विषयों से 

शुन्य एवं 


असुख 
उदकेम्‌ 

शोक 
भग्निना 
दह्यमानः 
खृशम्‌ 
निर्वेदम्‌ 
उपगच्छति ॥ 


७; 


१४. 
१५. 


[७० १४ 


दुःख रूप 
परिणाम में 


. शोकको 


आग से 
जलता हुआ 
अत्यधिक 
खिन्नता को 
प्राप्त होता है 


, श्लोकार्थ--कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शुस्य एवं परिणाम में दुःख रूप घर में पहुँचता 
है तो वहाँ शोक की अरिन से जलता हुआ अत्यधिक खिन्नता को प्राप्त होता है ॥ 


षोडशः इत्तोकः 
क्वचित्कालविषमितराजकङुलरचसापहृतणियतमध ना सु 


विगतजीवलक्षण आस्ते ॥१६॥ 
पदच्छेद--वबचित्‌ काल विषमित राजकुल रक्षसा अपहूत प्रियतम धन अघुः प्रमृतक इव विगत 


जीवलक्षणः मास्ते ॥ 

शन्दार्थ-- 

क्वचित्‌ १. कभी 

काल २. काल के द्वारा 

विषमित ३. प्रतिकूल किये गये 

राजकुल ४. राजकुल रूपी 

रक्षसा ५. राक्षस 

अपहृत &. हरण कर लेते हैं (और यह) 
प्रियतम ६. इसके परम प्रिय " 


घन 
अलुः 
प्रमृतक 
इव 


बिगत जीव 


लक्षण 
आस्ते ॥ 


प्रदतक इथ 


७. धनरूपी 
८. प्राणोंको 
१०. मरे हुये के 
११. समान 
१२. निर्जीव 
१३. जंसा 
१४, हो जाता है 


एलोकार्थ--कभी काल के द्वारा प्रतिकूल किये गये राजकुल रूपो राक्षस इसके परम प्रिय धन रूपी 
प्राणों को हरण कर लेते हैं ओर यह मरे हुये के समान निर्जीव जसा हो जाता है ॥ 


पचमः स्कण्यः {९३३ 


सप्तदशः श्त्ोकः 
कदाचिन्मनोरथो पगतपिलपितामहाव्यसत्सदिति स्तप्ननिङ्टीतिलचण- 


2० १४) 


सलुमवति ॥१७॥ 
पदच्छेद--कदाचित्‌ मनोरथ उपगतपितृपितामह आदि असद्‌ सत्‌ इति स्वप्न निर्वृति लक्षणम्‌ 
अनुभवति ॥ 
शब्दार्थ 

ध्दावित्‌ १. और कभो असत्‌ ७, मिथ्या पदार्थो को ही 
मनोरथ २. मनोरथके सत्‌-इति 5. सत्य-ऐसा 

उपगत ३. पदार्थों के समान ह्वप्न ८. स्वप्न के समान 

पितृ ४. पिता निव ति ११. सुख का 

पितामह ५. पितामह लक्षणन्‌ १०, क्षणिक 

मादि ६. आदि अनुभवति ॥ १२. अनुभव करता है 


पल्लोकार्थ--और कभी मनोरथ के पदार्थो के समान पिता-पितामह आदि मिथ्या पदार्थो को ही स्वप्न 
के समान सत्य ऐसा क्षणिक सुख का अनुभव करता है । 
अष्टादशः श्लोकः 
क्वचित्‌ शहाळमकममचो दनातिभरगिरिमादरुचमाणो लोकव्यसनकर्चित्त- 


मनाः कण्टकशकराच्ेञं प्रविशन्निव सीदति ॥१८॥ 
पदच्छेद-पवचित्‌ गृहाभस कमं चोदनानिभरगिरिम्‌ भाइरक्षमाणः लोकव्यसन कबितभनाः कण्टक 


शर्करा क्षेत्रम्‌ प्रविशन्‌ इव सोदति॥ 


शब्दार्थ 

क्वचित्‌ १. कभी व्यसन १०; व्यवहार पे 

गुहाम २. गृहस्थाश्रम के लिये कवित ११. आकर्षित 

क्म ४. कम विधि का सना! १२. मन वाला (वह कर्म करता हुआ) 
चोदना ३. बताये गये कण्टक १३. काँटे भौर 

अधि ७. अत्यधिक शर्करा १४. क्कडो से 

भर ८. विस्तार किया गया है क्षेत्रम्‌ १५. भरे हुये खेत में 

गिरिम्‌ ५. पर्वतको प्रविशन्‌ १६. प्रवेश क्रिये हुये व्यक्ति के 
आरुरक्षमाणः । ६. चढ़ाई के समान इव १७, समान 

लोक $. लोगों के सीदति॥ १5. दुःखी होता है 


एलोकार्थ--कमी गृहस्थाश्रम के लिये बताये गये कर्म विधिका पंत की चढ़ाई के समान अत्यधिक 
विस्तार किया गया है। लोगो के व्यवहार से आकषित मनवाला वह कर्म करता हुआ 
काँटे और कंकड़ों से भरे हुये खेत में प्रवेश करते हुये व्यक्ति के समान दुःखी होता है ॥ 


| घीम-्रागवते [ ७० १४ 


एकोनविंशः श्लोक! 
घचिधछ दुःसहेन काथाभ्थन्तरवह्किम' गृहीतसारः स्वळुडुस्चाय 
ऋ स्यति 0१६७ 
पदच्छेद क्वचित्‌ च दुःसहेन काय अस्यन्तर बह्िना एहीतरारः स्थ कुटुस्बाय कुष्यति ॥ 
झन्दार्थ-- : 
क्वचित्‌ 


र्‌ २. कभी बह्िना ६. अग्नि (जठराग्नि से) 
खु १. और गृहीतसारः ७. अधीर होकर 
ढुःसहेन ३. कठिन स्व 5. अपने 
काय ४. पेटकी कुट्श्बाय दे परिवार पर ही 
अभ्यस्तर ५. आन्तरिक कृध्यति 0 १०; क्रोध करता है 


इजोकार्थ--आओर कभी कठिन पेट की आन्तरिक अस्ति (जठराग्नि) से अघोर होकर अपने परिवार 
पर ही क्रोध करता है ॥ - 


विंशः श्लोकः 
ख एव पुननिद्राजगरगणरहीतोडन्ये तमसि घण्नः शून्यारण्य हव शेते 
नान्यत्‌ किश्वन वेद शव इवापविद्धः ॥२०॥ 


पदच्छेद-सः एव पुनः निद्रा अजगर गृहीतः अन्धे तससि सग्नः शुन्य अरण्य इव शे तेन भण्यत्‌ _ 
किञ्चन वेद शव इव अपविद्धः ॥ 


शब्दाय 

सः १. वह अरण्य ११. वन में 
एव २. इच १५. जैसा 
पुनः ३. फिर से जब शेते १६. सोया पडा रहता है 
निद्रा ४. निद्रारूपी न १६. नहीं 
अजगर ५. अजगर के द्वारा अन्यत्‌ १७. और 
गहीतः ६. पकडा जाता है (तब) किञ्चन १८. कुछ भी 
अभ्धे ७. अज्ञानरूप वेद २०. जानता हे 
त्मा ८. अन्धकार में शव १२. मुदे के 
मग्नः ७. डबकर इव १३. समान 
शुन्य १०. सूने अप विद्धः ॥ १४. त्यागा हुआ 


इलकाथ--वह ही फिर से जब निद्रारूपी अजगर के द्वारा पकड़ा जाता है तब अज्ञानलूप अन्धकार 


में डबकर सूने वन में मुदे के समान त्यागा हुआ जसा सोया पड़ा रहता है। और कुछ 
भी नहीं जानता है ॥ 


पचमः स्कण्षा [ ९३५ 
एकविंशः श्लोकः 
कदाचिदूमग्नमानदष्ट्रो ढुजनदन्दशूकैरलडधनिव्राचणो व्यथितहृदयेनाचु- 


न्ती यसाणचिज्ञानोऽन्धकूपेऽन्धवत्यतति ॥२१॥ 
पदच्छेइ- कदाचित्‌ भग्न मानदंष्ट्रो दुर्जन दन्दशुक्ेः अलब्धनिद्राक्षणः व्यथित हृदयेन अनुक्षीबमाण 


विज्ञानः अन्धकूपे अग्धवत्‌ पतति ॥ 


थ० १४ | 


शब्दार्थ=-' 


कदाचित्‌ १. कभी वयित ११, दुःखी 

भग्न ७. टूट जाते हैं (और) हृदयेन १२. हुदय से 

सान ५. गर्वरूपी अनुक्षोय १३. क्षण-क्षण में 
दंष्टूः ६. दाँत साण १५. क्षीण होते रहने से 
दुर्जन २. दृष्ट रूपी विज्ञानः १४. विवेक शक्ति के 
द्ग्द ३: हिंसक अन्ध १६. अच्चेरे 

शुकेः ४. जीवों के द्वारा (इसके) कपे १७, कुयें में 

अलब्ध १०. न आने पर अस्थ १८. अन्वे की 

निद्रा 4" नींद वत्‌ १६. भांति 

क्षणः एक क्षण भी पतत्ति ॥ २०. जा गिरता है 


छ, 
इलोकार्थ--कभी दुष्ट रूपी हिंसक जीवों के द्वारा इसके गर्वेरूपी दाँत टूट जाते हैं और एक्रक्ष 
नींद नहि पर दु:खी हृदय से क्षण-क्षग में विवेक शक्ति के क्षीण होते रहने से rd 


कुप्रे में अन्धे की भाँति जा गिरता हैं॥ 
द्वाविंश। श्लोकः 
कहिं स्स चित्काममधुलवान्‌ विचिन्वन्‌ यदा परदारपरद्रव्याण्यवरन्धानो 


राज्ञा स्वामिभिर्वा निहतः पतत्यपारे निरये ॥२२। 
पदच्छेद-काहि स्म चित्‌ काम सघुनवान्‌ विचिन्वन्‌ यदा परदार परद्रव्याणि भवरुन्धानः राजा 


स्वामिभिर्वा निहतः पतति अपारे निरये ॥ 


शब्दार्थ 
कहिस्मचित्‌ १. कमी अवरुरधान दः उड़ाना चाहता है 
काम २. विषय सुख रूपी राज्ञा १०. तोराजा . 
मधु ३. मधु स्वामिभिः १२. स्वामी के द्वारा 
लबान्‌ ४. कणों को र्वा ११. अथवा 
विचिन्वन्‌ ५, ढंढते-डंढ़ते निहतः १३. मार दिया जाने पर 
यदा ६. जब ये पतति त्‌ १६. गिर पड़ता है 

` परदार ७. परस्त्री या अपारे १४. अपार 

$ परद्रव्याणि ८. दूसरेकेधनको निरये॥ १५. नरक में 


एलोकार्थ--कभी विषय सुख रूपी मधु कणों को ढढते-ढंडते जत्र ये परस्त्री 
उड़ाना न है तो राजा छ स्वामी के द्वारो मार दिया जाने दो 


पड़ता हे ॥ 


६३६ | श्रीमद्भागवते | ग० १४ 


ञयोविशः श्लोकः 
अथ च तस्मातु मपथापि हि कर्मासिप्रन्ञात्मनः संसारावपनसखुदाहरन्ति ॥२३॥ 


पदच्छेर--भथ च तस्मात्‌ उपया अपि हि कर्म अस्मिन्‌ आत्मनः संसार आवपनम्‌ उदाहुरग्ति ॥ 
शब्दार्थ--- 


अथच २. कहा गय॑ा है कि अस्मिन्‌ ६. इस 

तस्सात १. इसीलि आत्मनः: ७. जीव को 
उभघथा ३. दोनों प्रकार के संसार ८. संसारख्यी 
अधि हि फ ही. आवपनस्‌ ६. कर्म क्षेत्र की 
क्स ५. कस 


उदाहरम्ति॥ १०. प्राप्ति कराने वाले हैं 
इलोकाथं--इसी लिये कहा गया है कि दोनों प्रकार के ही कर्म इस जीव को संसार रूपी कर्म-क्षेत्र 
की प्राप्ति कराने वाले हैं । 


विं 0 सके क्‌ः 
चतुविशः श्लोकः 
सुक्तस्ततो यदि बन्धाद्देवदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादपणि 
इल्यनवस्थितिः ॥२४॥ 


पदच्छेद-पुक्तः ततो यदि बन्धात्‌ देवदत्तः उपाच्छिनत्ति तस्माद्‌ अपि विष्णु मित्र: इति अनबल्यितिः ॥ 


विष्णुलसित्ष 


झुक्तः ततो ३. छूट भी गया तो तस्मात्‌ ६. उससे 

यदि त्‌. यदि. आ ७. भी = 

बन्धात्‌ २. बन्धतसे _ एणुप्रित्नः ८. विष्णुमित्र (छीन लेता है) 
देवदत्तः ४. देवदत्त (उसके धन को) इति र ८. इस प्रकार 
उपाच्छिनत्ति ५. छीन लेता है अनवस्थितिः ॥ १०. कोई निश्चय नहीं हैं 


शलोकार्थे --यदि बन्धन से छूट भी गया तो देवदत्त सत घन को 


छीन लेता है । इस प्रकार कोई निएचय नहीं है ॥ ह क युम 
पञ्चविंशः श्लोकः 
छचिच्च शीतवाताषच्यनेकाधिदैचिकमोतिकात्शीयानां 
निवारणेऽकल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण आर्ते ॥२५॥ 


दपच्छेद--करवचित्‌ शोतवात आदि अनेक आधिदेविक भोतिकआरमीयानाम्‌ दशानाम्‌ घ्रतिनिदारणे 
अकल्पः बुरन्त चिन्तया दिषषण्णः आस्ते ।। 


दशाना प्रति- 


शब्दार्थ 

षवचित्‌च १. कभी-कभी दशानाम्‌ ७. स्थितियों के 

शीत-वात २. शीत वायु न प्रतिनिवारणे ८. निवारण करने में 

आदि अनेक ३. आदि अने अकल्प & असमं होने पर 
अधिदैबिक ४. आधिदेविक दुरन्तचिन्तया१०. अपार चिन्ताओं के कारण 
भौतिक ५. आधिभौतिक (और) विषण्णः ११ उदास 


आत्मीयानाम्‌ ६. आध्यात्मिक दुःख को आस्ते॥ १२. होजाताहे 


इलोकार्थ--कभी-कभी शीत, वायु आदि अनेकों आधिदंविक, आधिभोतिक ओर आध्य 
स्थितियो के निवारण करने में असमर्थ होने पर अपार चिन्ताओं के कारण उदास हो जाता है। 204 


पंचम स्कन्धे [६३७ 
षड्विंशः श्लोकः 
क्वचिन्मिथो व्यवदरम्‌ यत्किविद्धनसन्येभ्यो वा काकिणिकामाचमष्य- 


पहरन्‌ यस्किश्चिद्वा विडेषमेति वित्तशाव्याल्‌ ॥२६॥ 
शंदज्छेद--क्वचित्‌ मिथः व्यवहरन्‌ यस्क्रिञ्चित्‌ चनम्‌ अन्येभ्यो चा काकिणित्ता मात्रम्‌ अपि 


अपहरन्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ वा विद्वेषम्‌ एति वित्तशाद्यात्‌ ॥ 


थ० १४) 


शब्दार्थ 

क्वचित्‌ १. कभी मात्रम्‌ ८. भर 

मिथः २. परस्पर अपि १०: ७ भोर 4 
व्यवहरन्‌ ३. व्यवहार करते समय अपहुरन्‌ १३. चुरा लेता है तो 
यतृकिञ्चित्‌ ५. थोड़ा सा यतकिञ्चित्‌ १२. थोड़ा सा भी घन 
धनम्‌ ६. धन वा्‌ ११. अथवा 

अध्येन्यः ४. दुसरेका , विह्वेषसू १५. वैर 

वा ७. अथवा इति १६. ठन जाता है 
काकिणिका ८. दमड़ी वित्तशाठ्यात्‌ ॥ १४. बेईमानी के कारण 


एलोकार्थे--कभी परस्पर व्यवहार करते समय दूसरे का थोड़ा सा घन अथवा दमडी भर भी चन 
चुरा लेता है तो बेईमानी के कारण वर उन जाता है ।। 


सप्रविंशः श्लोकः 
अध्वन्यसुष्मिशिम उपसर्गास्तथा खुखदुःखरागडेषमयामिसानप्रमादोन्‍्मा- 
डशो कमो हलो भभात्सयेंब्यांवमानक्षुत्पिपासाधिव्याविजन्मजरामरणादयः ॥९७॥ 


पदच्छेद--अध्वनि अधुष्मिन्‌ इमे उपसर्गाः तथा सुखदुःख राग द्वेष भय अभितात प्रसाद उन्साद 
शोक मोह लोभ मात्सयं ईर्ष्या अवमान क्षुतृपिपासा आविव्याधिजन्म जराघरणआदयः धो 


छुब्दार्थ-- 


अध्वनि २ मागं में शोक-मोह _ ८. शोक-मोह 

असुष्मिन्‌ १. इस लोभ-भात्सयं १०. लोभ-भात्सयं 

इसे १८ ये ईबर्या.अवमान ११. ईर्ष्या-अपमान 

उपसर्गाः २०; विघ्न हैं क्षुतू-पिपासा १२. भुख-प्यास 

तथा ३. इसी प्रकार के भाषि १३. मनोरोग 

सुखदुःख ४. सुख-दुःख व्याधिः १४. शरीर रोग 

रागद्वेष ५. राग-द्वेष जन्म १५. जन्म 

अय-अभिमान ६. भय-अभिमान जरा १६. बुढ़ापा (और) 

प्रमाद ७. प्रमाद मरण १३. मृत्यु 

उन्माद ८. उत्माद आदयः॥। १८. आदि 

एलोकार्थ---इस मागं में उसी प्रकार के सुख, दुख, राग, देव, भय अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक 
मोह, लोभ,  मात्सयं, ईर्ष्या, अपमान, भूख, प्यास, मनोरोग, शरीररोग, जन्म, बुढापा 
और मृत्यु आदि ये विघ्न है ॥ 


का०--११८ 


९३८ | श्रीमद्भागवते 


अष्टाविंशः श्लोकः 
क्वापि देवघाययएा! खिया सुजलतोपशूढः 


| अ० १४ 


प्रस्कन्नयिवेकचिज्ञानो 


सङ्िहारणहारस्घाङुलहृदयह्तदाश्रयावसक्तखुतढुहित्‌कलत्रसाषितावलोकचि- 
चष्टितापहृतद्दय आत्मानसजितात्मापारेऽन्धे तसि प्रहिणोति ॥९८॥ 


पदच्छेद-- 


कदापि देव सायया स्त्रिया भुजलता उपगुट: भर्कन्नविदेक विज्ञानः यदुविहारगृहारम्ध आकुल 
हृदयः तद्‌ आश्रय अवसक्त सुत दुहितु कलत्र भाषित अबलोक विचेष्टित अपहूत हुदय: भात्मामम्‌ 


अजित आत्मा अपारे अन्धेतमसि प्रहिणोति ॥ 
ण॒न्दार्थे--- 


क्वापि १. किसी समय अवसक्त 
देव मायया २. देव माया रूपिणी सुत 
स्त्रिया ३. स्त्री की दुहितृ 
भुजलता ४. भुजा रूपी लता में कलत्र 
- उपगूढः ५. बँध्रकर . भाषित 
प्रस्कन्ञ ८. रहित हो जाता है मवलोक 
विवेक ६. - विवेक विचेष्टित 
विज्ञानः ७. ज्ञान से अपहूत 
यद्‌ & तब उसी केलिये हृदय 
विहार १०. क्रोडा आत्मानम्‌ 
गुहारम्भ ११. गृह बनवाने में सजितात्सा 
आकुल १३. व्याकुल रहता है अपरे 
हृदयः १२; उसका हृदय अन्धे 
तद्‌ १४. उसी के तमसि 
आश्रय १५. आश्रित ्रहिणोति ॥ 


आसक्त होकर) 

पुत्र 

पुत्री 

स्त्री के 

वचनों में तळ: 

चितवन अँ: 

चेष्टाओं सें 

हरण किने गये 

हृदय वाश। हो जाता है 
अपने को 

इस प्रकार अजितेस्द्रिय व्यक्ति 
अपर 


अर सय 
नर» में 
शिरादै-ः है 


एलोकार्थे--क्रिसी समय देव माया रूपिणी स्त्री की भुजारूपी लता 5 त यकर (अरवेक ज्ञान से रहित 
हो जाता है । तब उसी के लिये क्रीडागृह बनवाने में उसका हृदय 5पोकुल रहता है। उसी के आश्रित 
पुत्र, पुत्री, स्त्री के वचनों में तथा चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर हृरण किये गये हृदय वाला 
हो जाता है । इस प्रकार अजितेन्द्रिय व्यक्ति अपने को अपार अच्धक/रमय चक में गिरा देता है। 


श० १४) पंचमः स्कण्वा [ ९१९ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 

कदाचिदीश्वरस्य भगवचो विष्णोश्चक्रात्परमाणवादिडिपराधापचगकालो- 
पलच्षुणात्परिवर्तितेन बयसा रंहसा हरत आब्रह्मतुणस्तर्वादीनां ्ूताना- 
अनिमिषतो सिता विञस्तहृद यस्त मेवेश्वरं कालचऋनिजायुधं , साचाद्गगवन्तं 
गयञ्चपुरुषसनाहत्य पाखण्डदेवताः कछुण॒ुअबकबदपाया।! आरयससयपरिहताः 
साङ्क त्येनाभिधत्ते ॥२६॥ 
पदच्छेद- कदाचित्‌ ईश्वरस्य भगवतः विष्णों: चक्कात्‌ परभाणु आदि हिपराधे अपवर्ग काल 
उपलक्षणात्‌ परिवतितेत बयसा रंहसा हरते भाबह्य तुणस्तन्न भादीनाम्‌ भुतानाम्‌ अनिसिषतः 
मिषताम्‌ वित्रत्त हृदयः तम्‌ एव ईश्वरम्‌ कालचळ निज भायुधन्‌ साक्षात्‌ प्भगवग्तत्‌ यज्ञ पुरुषम्‌ 
मनाहत्य प्राखण्ड देवताः कडू: गृध्र बक वट प्रायाः आर्य समय परिहृताः ताडूत्येच अभिषते ॥ 


शब्दार्थ--- 

कदाचित्‌ १. कभी अनिनिवतः- २१. तिएन्तर (संहार करता है) 
ईश्वरस्थ २. परमात्मा निता २२. कोई उसकी गति सें 
भगवतः ३. भगवान्‌ वित्रस्तहृदयः २३, वाघा नहीं डाल सकता 
विष्णोः ४. विष्णु का तम्‌ एव २७. उसी 

चक्रात्‌ ५, चक्र (जो) _ ईश्वरम्‌ २४. . ईश्वरसूप 

परमाणु ६. परमाणु से लेकर कालचक्र २५. काल-चक्र ही 

आदि _ 5. आदि _ निज आयुधम्‌ २६. जिनका अपना शास्त्र हैं 
द्विपराधं ७. दो परां साक्षात्‌ २८. साक्षात्‌ 

अफ्वर्ग दे. मोक्ष भगवन्तम्‌ २४. भगवान्‌ 

काल १७. कॉल यज्ञपुरुषम्‌ ३०. यज्ञ पुरुष की 
उपलक्षणात्‌ ११. स्वरूप . अनाहत्य ३१. आराधना छोड़कर 
वरिवतितेन १२. निरन्तर बदलने वाली पाखण्ड ३२. पाखण्डो बनकर 
वयसा १३. अवस्थाओं के देवताः ३६. देवताओं का 

रंहसा १४. वेग कङ्क-ृप्न ३३. कडु-यीच 

ह्रते १५. संहार करता रहता है बक-वट ३४. बगुला बटेर के 
आजन्नह्म १६. ब्रह्मा से लेकर प्रायाः ३१. समान 

तृण १७. तृण आर्य समय ३६. आयं शास्त्र से 
स्तण १८. पर्यन्त परिहृताः ३७. बहिष्कृत 

आदीनाम्‌ १४. सभी Hs साङ्कत्येन ३८. प्रमाण रहित. 
मुतानाम्‌ २० प्राणियों का अभिधत्ते ॥ ४०. आश्रय लेता है 


एलोकार्थ--कभो परमात्मा भगवान्‌ विष्णु का चक्र जो परमाणु से लेकर दो पराध॑ आदि मोक्ष काल 
स्वरूप निरन्तर बदलने वाली अवस्थाओं के वेग से संहार करता रहता है, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त 
सभी प्राणियों का निरन्तर संहार करता है । कोई उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। वरस 
काल-चक्र ही जिनक्रा अपना शस्त्र है उसी साक्षात्‌ भगवानु यज्ञ पुरुष की मराघना छोड़कर 
पाखण्डी बनकर कङ्क, गीध, बगुला, बटेर के समान आयंशास्त्र से बहिष्कृत एवं प्रमाण रहित देवताओं 


का आश्रय लेता है ॥ 


९४० है| 


श्रीमद्भागवते 


| ध० १४ 


ज्रिंशः श्लोकः 


सदा पाखणिडभिरात्मबञ्चितैस्तैशह वञ्चितो ब्रह्मछुल॑ समावसस्तेषां 
शिल्प नयना दिशँ तस्मातंकर्माचुष्ठानेन भगवतो 
तदरोचयन्‌ शूद्रकुलं सजते निगमाचारेऽशुद्धितो यस्थ भिशुनी भावः कुडुम्ब- 
मरणं यथा चनरजातेः ॥३०॥ 


पद्च्छेद-यद पाखण्डिभिः आत्मवस्चितेः उर बग्चितः ब्रह्मकुलम्‌ समावसन्‌ तेषाभ्‌ शीलम्‌ उपनयन 
अदि थत स्माते क्से अनुष्ठानेन भगवतः यज्ञ पुरुषस्य आराधनन्‌ एव तद्‌ अरोचयन्‌ शुत्रकुलभ्‌ 
सजते निगम आएचारे अशुद्धितः यस्य मिथुनीभावः कुटुस्ब भरणम्‌ यथा वानर जाते: ॥ 


शन्दाथं-- 
यदा १. 
पारण्डिभिः २. 
मात्स रे. 
दग्चितेः ४. 
तः उरु प्‌. 
वव्चितः ६. 
न्ह्मकुलम्‌ ७ 
समावसन्‌ ८; 
तेषाम्‌ द 
शीलम्‌ १०. 
उपनयन ११. 
मादि १२. 
शोत १३. 
स्मातं १४. 
कसं १५. 
अनुष्ठानेन १६. 
भगबतः १७. 
यज्ञ १५. 


जब्र घुरषल्य १७, 
पाखण्डियो के द्वारा आइराधनस्‌ १०. 
स्वयम्‌ एच २१. 
ठगे हुये तद्‌ २२. 
उन लोगों के द्वारा (अत्यधिक) अरोचयन्‌ २२. 
ठगा जाता है तो शूद्र २७. 
ब्राह्मणों की छुलम्‌ २५. 
शरण लेता है अजते २४. 
उनके निगम २४. 
संस्कार आचारे २५. 
उपनयन अशुद्धिः २६. 
इत्यादि यस्य ३०. 
श्रुतियों और मिथुनी ३५. 
स्मृतियो में बताये गये भावः ३६. 
कर्मों के कुटुम्ब ३३. 
अनुष्ठान ओर भरणम्‌ ३४. 
भगवान्‌ पथा ३२. 
यज्ञ वानर जातेः ॥२१. 


यज्ञपुशषरूयराधनसेव 


पुरुष की 

आराधना 

हो 

उसे 

अच्छी नहीं लगती (वह) 
शुद्र के 

कुल में 

प्रवेश करता है _ 

वेदों में वणित 

आचरण के अनुकूल 
शुद्धि न होने से 
उसका स्वभाव 

स्त्री 
सेवन हो है 
परिवार का 
पालन-पोषण करना भौर 
समान 
वानर जातिके 


एलोकार्थ--जब पाखण्डियों के द्वारा स्वयम्‌ ठगे हुये उन लोगों के हारा अत्यधिक ठगा जाता है तो 
ब्राह्मणों की शरण लेता है । उनके संस्कार उपनयन इत्यादि, श्रुतियों और स्मृतियों में बताये गये कर्मों 
के अनुष्ठान और भगवान्‌ यज्ञ पुरुष की आराघना हो इसे अच्छी नहीं लगती है । वह वेदों में वणित 
आचरण के अनुकूल शुद्धि न होने से शूद्र के कुल में प्रवेश करता है। उसका स्वभाव वानर जाति के 
सुमान परिवार का पालन-पोषण करना और स्त्री सेवन ही है ॥। 


॥० १४] पंचमः स्कन्धा [९४१ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
तच्चापि निरवरोधः स्वैरेण विहरन्नलिक्रुपणञुद्धिरम्योन्यछुखनिरीचणादिना 


आम्यकर्मणैव विस्मृतकालावधिः ॥३१॥ 
पदच्छेद-तत्र अपि निरवरोधः स्वैरेण विहरन्‌ अतिकृपणबुद्धि: अन्योन्य मुख निरीक्षण भादिना 
ग्राम्य कर्मणा एव विस्मृत काल अबधिः ॥ 


शुब्दार्थ--> 

तत्र-अपि १. वहाँ पर भी सुख दै. मुख 

निरबरोधः २. बिना रोक-टोक के निरोक्षण १०. देखना 

स्वरेण ३ स्वच्छन्द आदिना ११. इत्यादि 

बिहरन्‌ ४. विहार करने से ग्राम्य १२. विषय 

अति ६. अत्यन्त कर्मण १३. भोगों में 

कृपण ७. दीन हो जाती हैं (और) एव १४. हो 

बुद्धि ५. इसकी वुद्धि विस्मृत १६. भूल जाता है 
भभ्योग्य ८. एक दूसरे का काल अवधि: ॥ ११, मृत्यु काल का समय 


एलोकार्थे--वर्हा पर भी बिना रोक टोक कै स्वच्छन्द विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यन्त दीन हो 
जाती है और एक दूसरे का मुख देखना इत्यादि विषय भोगों में ही मृत्युकाल का समय भूल 


जाता है ॥। 
द्वात्रिंशः श्लोक; 
क्वचित्‌ द्रुमवदैहिकार्थेषु गृहेषु रंस्यन्‌ यथा वानरः छुतदारवत्सलो 


व्यवायज्षण॥) ॥!२९॥ 
पदच्छेद--बवचित्‌ द्र मवत्‌ ऐहिक अर्थषु रंस्यन्‌ यथा वानरः सुतदार बत्सलः व्यवायक्षण: ॥ 


शुन्दार्थ-- 


क्वचित्‌ १ कभी यथा ८. समान 
ब्रुमवत्‌ २. वृक्षों के समान बानरः ७. बन्दरों के 

ऐहिक ३. लोकिक सुतदार ८६. पुत्र-स्त्री आदि से 
अर्थेषु ४. सुख रूप फल वाले धत्सलः १०. प्रेम करके 
` गृहेषु ५ घरोंमेंही व्यवाय ११. मंयुनादि विषयों में ही 
रंस्पन्‌ ६. भासक्त होकर क्षणः॥ १२. समय व्यतोत करता है 


श्लोकार्थ--कभो वृक्षों के समान“ लौकिक सुख रूप फल वाले घरों : ही आसक्त होकर बन्दरों 
के समान पुत्र-स्त्रो आदि से प्रेम करके मंथुनादि विषयों में ही समय व्यतीए »श्ता है ॥ 


६डरे } श्रीमज्भावते [ छ० १४ 


त्रयस्ञ्िशः श्लोकः 


एचमष्वन्यवरून्यानो स्हत्युगजभथात्तमसि गिरिकन्द्रप्राये ॥३३॥ 


पदच्छेद--- एवस्‌ अध्वनि अवदन्धानः मृत्युगजभयात्‌ तभसि गिरिकन्दर प्राये 11 
शन्दार्थ--- 

एकम MR अयात्‌ १०. भयभीत होता है 
अध्वनि २. प्रवृत्ति मागे में तमसि ४. रोगख्पी 
ऊवर्न्छानः ३. पड़्कर गिरि प्र, पर्वत की 

सृत्छु ८. मृत्युरूपी ` कन्दर ६. गुफा में 

गज &. हाथी से प्राये ॥ ७, फंस कर 


शलोकार्थ---इस प्रकार प्रवृत्त भागं में पड़कर रोगरूपी पर्वत:की गुफा में फंसकर मृत्युरूपी हाथी से 
भयभीत होता है ॥। Ff 
चतुस्त्रिंशः श्लोकः 
कवचिच्छी तवाता्यनेकदैदिक मौलिकात्मीयानां दुःखानां भतिनिवारणे- 
ब्कल्पो दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते ।) ३४॥ 


पदच्छेद-कठचिल्‌ शीत वात आदि अनेक देविक भौतिक आह्लीयानान्‌ इुःखानाम्‌ प्रतिनिवारणे 
अकल्पः दुरन्त विषय विषण्णः आर्ते ॥ 


शब्दार्थ--- 

कदचित्‌ १. कभी-कभी दुःखानाम्‌ ७. दुःखों की 

शीतवात २. शीत, वायु प्रतिनिबारणे ८. निवृत्ति करने में 

आदि अनेक २. आदि-अनेक प्रकार अकल्पः &, असमर्थ होने पर्‌ 

वक ४. आधि दविक दुरन्तविषथ १०. अपार विषयों की चिन्ता से 
भौतिक ५. आधि भौतिक विषण्णः ११. 


खिन्न - 
आत्सीयानाम्‌ ६. आध्यात्मिक आस्ते॥ १२. होजाताहे 


एलोकाथे--कभी-कभी शीत, वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक और आव्या- 
त्मिक दुःखों की निवृत्ति करने में असमर्थ होने पर अपार विषयों की चिन्ता से खिन्न हो लात, ल 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
क्वचिन्मिथो व्यवहरन्‌ यत्किश्चिद्धनछुपयाति विक्तशाव्ये न ॥३५।¦ 


पदच्छेद - कचित्‌ मिथः व्यवहरन्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ धनम्‌ उपयाति बित्त शाठ्येन ॥ 
शब्दाथं-- 


क्वचित्‌ १. कभो धनम्‌ ५, धत 

मिथः २, आपस में ` उपयाति ८. प्राप्त हो जाता है 
व्यवहरन्‌ ३. व्प्रापार करने पर्‌ वित्तशाठ्पेन॥ ७. कंजुसी करने से 
यत्‌ किञ्चित्‌ ४. थोड़ा बहुत 


एलोकार्थ--कभी आपस में व्यापार करते पर थोड़ा धन कंजूसो करने से प्राप्त हो जाता है । 


r-— 


पंचम सकण [९४३ 


४० १४ ) 


पदूजजिंशः श्लोकः 
क्वलित्कीणधनः शय्यासनाशनाद्युपभोगविद्दी नो यावद्धलिलब्धभनोरथों- 
पयतादाजेऽवसितनतिस्ततश्ततोऽ्वघाचादीनि जनादभिलभते 11२१॥ 


पदच्छेद - बवचित्‌ क्षीण घनः शव्या आसन अशन आदि उपभोग विहीनः यावद्‌ ्रतिलबध मनोरथ 
उपगत आदाने अवलितगतिः हतः ततः अवसान आदीनि जनात्‌ अभिलभते ॥ 


शन्दाथं-- 
क्वचित्‌ १. कभी अप्रतिलब्ध १२. नहीं प्राप्त करना है (तब उपे) 
क्षीण ३. नष्ट हो जाने पर मनोरथ ११. मनोरथो को 
घनः २. घन के उपगत १३. पाने की ही 
शय्या ४. सोने आदाने १४. चेष्टा में ही 
आसन ५, बैठने और अवसितमति: १४. लगा रहता है 
बशन ६. खाने ततः ततः १६. और नहाँ-तहाँ 
आदि ७, आदि अवसान १५. अपमान 
उपभोग ८. उपसोध की सामग्री से आदोनि १३. भादि वही 
बिहीन; ६. रहित होकर जनात्‌ १७. लोगों के दारा 
यावद्‌ । १०. जब अभिलभते २०. प्राप्त करता है 


श्लोकार्थ -- कभी धन के नष्ट हो जाने पर सोने, बैठने भोर खाने आदि उपभोग की सामग्री से रहित 
होकर जब मनोरथों को नहीं प्राप्त करता है तब उत्ते पाने की चेष्टा में ही लगा रहता 
है और जहां तहाँ लोगों के द्वारा अपमान आदि प्राप्त करता है ॥ 


सप्तत्रिंशः श्लोक 


एवं विश्तव्वतिषङ्गविश्वद्ववैरानुबन्धोऽपि पू्ववासनथा मिथ उद्हत्यथा- 


चवहृति ॥ ३७॥ 
एवम्‌ वित्त व्यतिषङ्कविदुद्ध बेरानुबन्धः अपि पुर्वं वासनया मिथः उद्वहति अथ अपवहति ॥ 


शब्दार्थ 

एबम्‌ १. इस प्रकार पुर्व ७. पहले को 

बित्त २. धनको वासनया ५5. वासना से (विवश होकर) 
ष्यतिषङ्क ३. आसक्ति से मिथः र, आपस में 

बिवुद्ध ५, बैठ जाने पर उद्दहति १०. सम्बन्ध बनाता है 
वेरानुबण्धः १४. वैर-भाव अथ ११. और 

अपि ६. भी अपवहति॥ १२. छोड़ता है 


एलोकार्थ --इस प्रकार धन को आसक्ति ते बैर-भाव बढ़ जाने पर भी पहले को वासना से विवश 
होकर आपस में सम्बन्ध बनाता दै भोर छोड़ता है ॥ 


&४ंड ३ 


श्रीमद्भाणदते 


| ७० १४ 


अध्टात्रिशः श्तोकः 


एतस्मिन्‌ सखंसाराध्वनि नानाक्लेशोपसगबाधित आपन्नविपन्ञो थत्र! 
यस्तञ्जु ह वावेतरस्तच विस्थज्य जातं जातखुपादाच शोचन्छुद्यन विभ्यद्धिवदन 
ऋआत्दन संहृष्यन गायन्नद्यसानःसाधुवर्जितो नैवावतेतेड्व्याचि यत आरन्ध एष 


नरळोकसाथों यमध्वनः पारखुपदिशन्ति ॥२९८॥ 


पदच्छेद--एतस्मिनू संसार अध्वनि नाना कलेश उपसर्ग बाधित आपन्न विपन्ञः यत्र थः तभ्‌ उ ह 
दधद इतरः तत्र विसृज्य जातम्‌ जातम्‌ उपादाय शोचन्‌ सुह्युनु निम्यत्‌ विवदन्‌ क्रभ्दन्‌ संहृष्यन्‌ 
गधयन्‌ नह्यमानः साधु वितः न एव भावतंते अद्यापि यतः आरबधः एषः नरलोक सार्थःयम्‌ 
अध्वनः पारस्‌ उपदिशन्ति ॥। 


छब्दार्थ--- 
एतस्मिन्‌ १. इस 
संसार २. संसार रूपो 
नष्वनि ३. मार्ग में 

नाना ७. अनेक प्रकार के 
क्लेश ५. क्लेश और. 
उपसग ६. विघ्नबाधाओं से 
बाधित ७. - बाधित होने पर 
मापञ्च ८. आपत्तिसे 
जिपन्नः 5- दुःखो होता है 
घत्र ११. जहाँ 

? १२ जो (मर जाता है) 
तम्‌ ११. उसे - 

उ ह वाव १०. ओर 

इतरः १६. दूसरे को 
तत्र १४ वहीं 
विसृज्य १५ छोड़कर 
जातम्‌ १८. जनमे हुए को 
जातम्‌ १७. नये. 
उपादाय १६. साथ लेकर 
शोचन्‌ २०. शोक करता है 


थुल्लन्‌ 
बिभ्पत्‌ 
विवदन्‌ 
'छर्दन्‌ 
संहुष्यन्‌ 
गायन्‌ 


नह्यसानः 


साधु 
वर्जितः 
न एव 
आवर्ते 
अद्यापि 
यतः 
आरब्धः 
एषः 
नरलोक 
सार्थः 
यमध्वनि 
पारम 


२१. 
२२. 
२३. 
“ २४. 
२५. 


२६. 
२७. 
२८ 
१६. 
३६. 
Yo. 
३८. 
३०. 
२४. 
३१. 
३२. 
३३. 


३५. 


(| द्‌. 
उपदिशर्ति ॥ ३७. 


ढु।खी होता है 
भयभीत होता है 
झगड़ता है 
शोता है 
गाता हैँ ° 
बंधता है ओर 
साधुओं से 
बंचित होकर 
नहीं ही 
लोटा है 
अभी तक 
जहाँ पे 
आरम्भ हुई और 
इस जीव की 
मृत्यु लोक की 
यात्रा 
जिसे माणं की 


अन्तिम . 
स्थिति कहते हैं वहाँ 


विध्तवाधाओं से बाधित होने पर 


आपत्ति से दुःखी होता है और जहाँ जो मर जाता है वहीं छोड़कर दूसरे नये-नये जन्मे हुए को साथ 
लेकर शोक करता है, दुःखी होता है, भयभीत होता है, झगड़ता है, रोता है, प्रसन्न होता हे, गाता है, 
बँधता है और साधुओं से वंचित होता है। जहाँ से इस जीव की मृत्युलोक की यात्रा आरंभ हुई है 
मोर जिसे मार्ग की अन्तिम स्थिति कहते हैं वहाँ (उस परमात्मा तक) अभी तक नहीं ही लौटा है ॥ 


#० १४) पंचमः स्कन्धः ( ९४५९ 
एकोनचत्वारिशः श्लोकः 


यदिदं थोगालुशासनं न वा एतदवच्न्धत यन्न्यस्तदण्डा सुनय उप- 


शमशीला उपरतात्मानः सम्रचगच्छुन्ति ॥३६॥ 
पदच्छेद- यदू इदम्‌ योग अनुशासनम्‌ न वा एतदू अवरन्धते यत्‌ भ्यस्त दण्डाः घुनयः उपशमशोल; 


उपरत आत्मानः समनगच्छन्ति ॥॥ 


शब्दार्थ 

यद्‌ २. जो श्घस्त १०. त्याग कर दिया है (ऐसे) 
इदम्‌ १. यह दण्डाः दे. शासन'का _ 

योग ३. योग सुनयः १५. मुनि जन (हो) 
अनुशासनम्‌ ४. शास्त्र है उपशमशीलाः ११. निवृत्ति पारायण 
नवा ६. न उपरत १२. संयमी _ 

एतद्‌ ५. इस परमात्मा तक आत्मानः १३. स्वभाव वाले 
अवरुन्धते ७. हि हैं समव १५. उसे प्राप्त 

यत्‌ ८. जिन्होंने गच्छन्ति॥ १६. कर पाते हैं 


एलोकार्थ--यह जो योग शास्त्र हैं, वह परमात्मा तक नहीं पहुँच पाता हे । जिन्होंने शासन का त्याग 
कर दिया है ऐसे निवृत्त-परायग संयमी स्वभाब वाले मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं ॥ 


चत्वारिंशः श्लोक; 
थदपि दिगिभजयिनो यंज्चिनो ये चै राजष यः कि तु चर सचे शयीरल्ञ- 


स्थासेव समेयसिति कुतवैरानुबन्धायां विखज्य 'स्वयछ्ुपसंहृताः ॥४०॥ 
पदच्छेद-यद्‌ अपि दिगिभजयिनो यज्विनः ये वे राजर्षयः किम्‌ तु परम्‌ मृधे शयीरन्‌ न अस्याम्‌ 
एबमम इयम्‌ इति कृत वेर मनुबन्धायाम्‌ विसृज्य स्वयम्‌ उपसंहृताः ॥ 


शब्दार्थ 

यदू अपि १. जो भो र प अस्पाम्‌ ११. इस पृथ्वी में 
गभ ३. दिशाओं के हाथियों को एव १२. १ 
जयिनो ४. जोतने वाले सस १४. मेरी है 
यज्विन ५, बड़े-बड़े यज्ञ करने वाले इयम्‌ १३. यह 

येवे २. ज इति १५. इत प्रकार 
राजर्षयः ६. राजषिहें - कृत १६. अहंकार करके 
किम्‌ तु ७. उनकी भी वर १७. वंर के कारण 
पर्स्‌ ८. वहाँ तक गति नहीं हैं अनुबन्थायाम्‌ १८. स्वरूप शरीर 
सुध ७. वे संग्राम भूमिमे विरज्य १५. छोड़ कर 
शयीरन्‌ १०. शरीर छोड़कर स्वयम्‌ २०. अपने आप 


उपसंहृताः॥ २१. परलोक चले जाते हैं 


एलोकाथं-- जो भो दिशाओं के हाथियों को जीतने वाले राजष i उनकी भी वहाँ तक गति नहीं 
। वे संग्राम-भूमि में शरोर छोड़कर इस पृथ्वी में ही यह मेरी यका लन 
IR शरीर चोड अपने आप परलोक चले जाते हैं 5 करके वर के 


फा०--११६ 


६४६ | श्रौस द्भाथषते (२० १४ 


एकचत्वारिंशः श्लोक! 
कस वल्लीसवत्तस्थ्य तत आपदः कथश्चिन्नरकाद्विछुक्तः पुनरप्येव 
संसाराध्वनि चतैसानो नरहोकसाथेघुपयाति एवखुपरि गतोऽपि ॥४१॥ 


पदच्छेद--कमेवल्लोस्‌ अवलम्ब्य ततः आपदः कथञ्चित्‌ नरकात्‌ विधुक्तः पुनः अपि एवम्‌ संसार 
अध्बनि दर्तमानः नरलोक सार्थम्‌ उपयाति एवम्‌ उपरिगतः अपि ॥ 


शब्दा्थ-- 

ष्त्स १. अपने पुण्य कर्मों को एवम्‌ १०. इसी.प्रकार 

दल्लीस्‌ २. लता का संसार ११. अ 

अवलम्ब्य ३. आश्रय लेकर ' अध्वनि १२. मागं में 

ततः पकाउन 7 वर्तेमानः १२. भटकता हुआ 

आपदः ६. विपत्तियों से नरलोक १४. मृत्यु पट के 
कथञ्चित्‌ २. किसी प्रकार सार्थम्‌ १५. साथियों में 

नरकात्‌ ७. नरक से उपयाति १६. मिल जाता है त्य 
जिमुक्तः =. छुटकारा पा जाता है एवम्‌ न १७. इसी प्रकार की स्थिति 
पुनः अपि ६. ता फिर भी उपरिगतः अपि॥ १५. ऊपर के लोकों की भी है 


एलोकार्थ---अपने पुण्य कर्मों की लता का आश्रय लेकर किसी प्रकार विपत्तियों से छुटकारा पा जाता 


८1 


है। तो फिर भा इसी स संसाररूपी मागं भें भटकता हुआ मृत्यु लोक के साथियों में मिल 
जाता है । इसी प्रकार की स्थिति ऊपर के लोकों की भी हे ॥ 


'हिंचत्वारिंशः श्लोकः 
तस्येदमुपगायन्ति 
आर्ष भस्येह राजषंमनखसापि अहात्मनः । 


नानुवत्मार्हति नुपो मक्तिकेव गरुत्मत! ॥४९॥ 
तस्य इदम्‌ उपगायन्ति आषंभस्य इह राजर्घः मनसा अपि महात्मनः । 
न अनुवत्मे आहेति नुपः मक्षिका इव गरुत्ततः ॥ 


शब्दा्थ-- 3 टे 

तस्य १. उन भरत के विषय में महात्मनः ८. महात्मा 

इदम्‌ २. यह न १५नहीं 

उपगायन्ति ३. पण्डित जन कहते हैं कि अनुव॒त्म॑ १४. अनुसरण 

आर्षभस्य १०. भरत के मार्ग का कोई भी महति १६. कर सकता है 

इह _ . ७. इस संसार में नुपः ११. राजा 

राजर्षेः ८. राजषि मक्षिका ५. मक्खी के 

मनसा १२. मनसे इव ६. समान 

अपि १३. भी . गरुत्मतः॥ ४. गरुड़ जी की होड़ में 


एलोकार्थ--उन भरत के विषय में पण्डित {जन यह कहते हैं कि गरुड़ जी की होड़ में मक्खी 
के समान इस संसार में महात्मा राजषि भरत के मार्ग का कोई भी राजा मन से भी अनुसरण 
नहीं कर सकता है । 


थ० १४] ु पंचम! एकण्घा [ ९४७ 


त्रिचत्वारिंशः श्लोकः 
यो दुस्ट्यजान्दारखुतान्‌ खुह॒द्नाज्यं हृदिल्पशाः । 
जहाँ. युवैब मलवदुत्तमश्लोकलालसः ॥४३॥ 


पदच्छेद-- यः दुस्त्यजान्‌ दार छुतान्‌ सुहृत्‌ राज्यम्‌ हृदि स्पृशः । 
जहो युवा एव मलबत्‌ उत्तम शलोक लालसः॥ 


शब्दार्थ है 
यः १. जिन्होंने जह १२. त्याग दिया था 

दुस्त्यजान्‌ ६. कठिनाई से त्यागने योग्य युवा एव १०. युवावस्था में ही 

दार, सुतान्‌ ७. स्त्री, पुत्रादि मलबत्‌ ११ विष्ठा के समान 

सुहृत्‌ ८. स्वजन (और) उत्तम २. व 

राज्यम्‌ ८. राज्य को भी इलोक ३. कीति (भगवान्‌ श्री कृष्ण को) 
हृदि-स्पृशः ५. अत्यन्त-मनोरम (तथा) लालसः ॥ ४. प्राप्त करने की इच्छा से 


लोकार्थ जिन्होंने पुण्य कोति भगान्‌ श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से अत्यन्त मनोरम तथा 
कठिनाई से त्याग्ने योग्य स्त्री-पुत्रादि, स्वजन और राज्य को भी युवावस्था में ही विष्ठा के समान 


त्याग दिया था । 
चतुश्चत्वारिशः श्लोकः 
यो दुस्त्यजान्‌ चिति खुतस्वजनार्थेदारान्‌ प्राथ्या शरियं खुर बरैः सदयावलो काम्‌ । 
नैच्छुन्बुपस्तढुचितं महतां मघुद्विर्‌सेवालुरकतमनसासभवोऽपि फल्गुः ॥४४॥ 
पदच्छेद यः दुस्त्यजान्‌ क्षिति सुत स्वजन अर्थ दारान्‌ प्रार्थ्यम्‌ क्रियम्‌ सुरवर: सदय अवलोकाम्‌ । 
न ऐच्छन्‌ नुपः तद्‌ उचितम्‌ महताम्‌ मधुद्विट्‌ सेवा अनुरक्त मनसाम्‌ अभवः अपि फल्गुः ॥ 


शुब्दार्थे-- 


यः ११. जिन्होंने न १२. नहीं की 

दुस्त्यजान्‌ ६. जिन्होंने, कठिनाई छोड़ने योग्य इच्छन्‌ १३. इच्छा 

क्षिति-सुतं ७. पृथ्वी-पुत्र नुपः तद्‌ १४. राजा भरत के लिये यह 
स्वजन 5. सम्बन्धी उचितम्‌ १५. उचित ही है (क्योंकि जिन) 
अर्थ १०. सम्पत्ति की भी महताम्‌ १६. महानुभावों का 

दारान्‌ १५ स्त्री-ओर ह मधुद्विटे १८. मधुसुदन को 

प्राथ्याम्‌ ३. लालायित रहते हैं (भोर) सेवा १. सेवा में 

थियम्‌ २. जिस लक्ष्मी लिये अनुरक्त २०. अनुरक्त हो गया है (उनके लिये) 
सुरबरेः १. बड़े-बड़े देवता मनसाम १७. चित्त 

सदय ४. जो दया दृष्टि के लिये अभवः २१. मोक्ष पद 

अवलोकाम्‌ ५. उनपर निहार्‍्‌तो रहती थी अपि-फल्गुः॥ २२. भी तुच्छ हैं 


ऐसी लक्ष्मी को तथा 


शलोकार्थ---बड़े-बड़े देवता जिस लक्ष्मी के लिये लालायित रहते भौर जो दया दष्ठि के लिये 
निहारती रहती थी ऐसी लक्ष्मी की तथा कठिनाई से छोड़ने योग्य पृथ्वो, पुनी सस्व री 
सम्पत्ति की भी जिन्होंने इच्छा नहीं की । राजा भरत के लिये यह उचित हो है। क्योंकि जिन 
महानुभावों का चित्त भगवान्‌ मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनके लिए मोक्ष पद भी 


तुच्छ हवै । 


९४८ १ शीजद्धायवछे 


पञ्चच त्वारिशः श्लोक; 


( थ० १४ 


यज्ञाय घर्थपतभे विधिनैधुणाथ योगाय सांख्यशिरये प्रकृतीश्वराय । 
नारायणाय हरये नस इत्युदारं हास्पन्य्यगत्वसपि यः सछुदाजदार ॥४५॥ 


वदच्छेद--यज्ञाय धर्म पतये विधि नेपुणाय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृति ईश्वराय । 
नारायणाय हरषे नसः इति उदारम्‌ हृशस्यन्‌ छुगत्वमू अपि यः सम्‌ उदाजहार ॥ 


शब्दार्थे-- 

यज्ञाय १६. यज्ञमूति नारायणाय 
घर्मपतये ८. घमे को रक्षा करने वाले हरये 
बिधि ८. धमं के अनुष्ठान में नमः 
नेपुणाय १०. निपुण इति 


योगाय ११. योग के द्वारा जानने योग्य उदारम्‌ 


सांख्य १९. सांख्यके हास्यन, 
शिरसे १३. प्रतिपाद्य सृगत्वम्‌ 
प्रकृति १४. प्रकृति के मपि 
ईश्वराय १५. अधीश्वर यः 
समुदाजहार ॥ 


३. 


१. 


७. 


सर्वान्तर्यामी 


. श्री हरि को 


« नमस्कार हैं 


इस प्रकार 


उच्च स्तर से 


. छोड़ने की इच्छा होने पर 
« भृण शरीरके 


भी 
उन्होंने 


कहा था कि 


इलोकार्थ- उन्होने मृग शरीर के भी छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से इस प्रकार कहा था 
कि धमं की रक्षा करने बाले, घमे के अनुष्ठान में निपुण, योग के द्वारा जानने योग्य, 
सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मुति, सर्वान्तर्यामी श्री हरि को नमस्कार हैं। 


पंचम: स्कश्घ। [ av 


घट्चत्वारिशः श्लोकः 
य इदं भागवतसभाजितावदातशुणकर्मणो राजषेमरतस्याचुचरितं 
स्वस्त्घयनसाथुष्यं धन्यं यशस्यं स्वण्योपचण्यं वालुश््णोत्याख्यास्यत्य भि- 
नन्दति च सवी एवाशिष चात्मन आशास्ते न काश्चन परत इति ॥४६॥ 


पदच्छेद-यः इदम्‌ भागवत सभाजित अवदात गुणक्मणः राजर्षेः भरतस्य अनुचरितन्‌ स्वस्त्ययनम्‌ 
आयुष्यम्‌ घन्थम्‌ यशस्यम्‌ स्वग्यंम्‌ अपवर्ग्यम्‌ वा अनुश्ृणोति आख्यास्यति अभिनन्दति चसर्वा एव 


॥ ०१४] 


आशिष आत्मनः आशास्तेन काङचन परत: इति ॥ 


शब्दार्थ 

यः १. जो व्यक्ति वा १८. अथवा 

इदम्‌ २. इस अन्रुशृणोति १७, सुनता है 
भागवत ८. भक्तजनों द्वारा आख्यास्यति १5. सुनाता है (तथा) 
सभाजित १०. प्रशंसित अभिनन्दलि २०. अभिनन्दन करता है 
अवदात ११. पवित्र च २८. उसकी 

गुण १३, गुणा भोर सर्वाः २१. सारी 

कर्मणः १३. कर्मों वाले एब २४. ही 

राजषेः १४. राजष आशिषः २२. कामनायें 

भरतस्य १५. भरत के आत्मनः २३. स्वयम्‌ 
अनुचरितम्‌ ३. चरित को आशास्ते २५. पूर्ण हो जाती है 
स्वस्त्ययनम्‌ ४. कल्याणकारी न २८. नहीं (भागना पडता है) 
आधुष्यम्‌ ४. भायु और काञ्चन २७. कुछ भी 

घम्यम्‌ ५. घन की वृद्धि करने वाले परतः २६. दूसरों से 
यशस्यम्‌ ६. यश देने वाले इति २४. यह निश्चित है 
स्बग्ये ७. स्वर्ग (और) ु 

अपवग्यंम्‌ ॥ ८. मोक्ष को प्राप्ति कराने वाले 


श्लोकार्थ--जो व्यक्ति इस कल्याणकारी आयु और धन को वृद्धि करने वाले, यश देने वाले, स्वगं ओर 
मोक्ष को प्राप्त कराने वाले, भक्त जनों द्वारा प्रशंसित, पवित्र, गुण और कर्मों वाले राजर्षि भरत के 
चरित को सुनता है अथवा सुनाता हैं और अभिनन्दन करता है, उसको सारी कामनायें स्वयम्‌ 
हो पूणं हो जाती हैं। दूसरों से कुछ भी नहीं मांगना पड़ता है, यह निश्चित है ॥ 
इति भ्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमे स्कन्घे भरतोपाल्याने 
पारोक्ष्वविवरणं नास चतुर्दश: अध्यायः ॥१४॥ 


ree ree kd 4 
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& शीगणेशाय नमः 
शीसऱदूागवतमहापुराणम्‌ 
पञ्चमः स्कन्धः 
प््ञ्चदशय\ अहयएयः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच- भरतस्यात्मजः सुमतिर्नाघाभिह्ितो यशु ह वाव 
केचित्पाखण्डिन ऋष मपदवी सलुवर्स मानं चानाथा भवेदसमाझ्नातां देवतां 
स्वमनीचया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति ॥१॥ 


पदच्छेद--भरंतस्य आत्मनः सुमतिः नाम अभिहितः यम्‌ उ ह वाघ केबित्‌ पाखण्डिनः ऋषभ 


पदबीम्‌ अनुवतेसानम्‌ च अनार्याः अवेद समाम्नाताम्‌ देवतान्‌ स्वमनोषया पापीयस्या कलौ 
कल्पयिष्यन्ति ॥ 


शब्दाथं- : 
भरतस्य १. भरतजौका अनुवर्तमानम्‌ ८. अनुसरण किया 
आत्मज २. पुत्र .. च्च १८. और 

. सुमतिः ३. सुमति था अनार्याः १३. अनाये पुरुष 
नाम ४. जिसका नाम अवेद १६. वेद विरुद्ध 
अभिहितः ५. पहले कहा जा चुका है समाम्नाताम्‌ १७. कल्पना करके 
यम्‌ उ ह वाव ६. उसने देवताम्‌ १६. देवता की 
केचित्‌ ११. कुछ स्वमनोषया १५. अपनी बुद्धि से 
पाखण्डितः १२. पाखण्डी पापीयस्या १४. पाप से भरी हुई 
ऋषभ ७. त्ररषभदेव जी के कलो १०. कलियुग में 


पदषोम्‌ ८. मार्गका कल्पयिष्यन्ति ॥ २०. कल्पनः करेंगे । 


एलोकाथं- भरत जी का पुत्र सुमति था । जिसका नाम पहले कहा जा चुका है । उसने ऋषभ जी के 
मार्ग का अनुसरण किया । कलियुग में कुछ पाखण्डी अनार्य पुरुष पाप से भरी हुई अपनी बुद्धि से 
वेद विरुद्ध कल्पना करके और देवता को कल्पना करेंगे ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


तस्मात्‌ दृद्धसेनायां देवताजिन्नाम पुत्रोऽमवत्‌॥२॥। 


पदच्छेद-- तस्मात्‌ वद्ध सेनायाम्‌ देवताजित्‌ नाम पुत्रः अभवत्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- ठी. किले 
तंस्मात्‌ १. उसकी पत्नी नाम ४. नामक 
बद्धसेनायाम्‌ २. वृद्धसेना से पुत्रः 4. 

द्वैवताजित ३. देवतानित्‌ अभवत्‌ ॥ ६. उत्पन्न हुआ 


श्लोकार्थ--उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवताजित्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ 
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तृतोयः श्लोकः 
अथासुर्याम्‌ तत्तनयो देवद्यम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्य 
सुवचलायां प्रतीह उपजातः ॥३॥ 
पदच्छेद - अथ असुर्यास्‌ तत्‌ तनयः देवद्युस्तः ततः घेनुमत्याम्‌ सुतः परमेष्ठी तस्य सुवर्चलायाम्‌ 
प्रतीह उपजातः॥ र 
शन्दार्थ-- 


अथ असुर्याम्‌ १. तदनन्तर असुरी और छुतः र ८. पुत्र $ 
ततः - २. देवताजित्‌ से परमेष्ठों _ ५, परमेष्ठी नामक 
तनयः ६. पुत्र (और) तस्य सुवर्चलायाम्‌ ७. उसके सुवर्चला से 
देवद्यम्नः ततः ३. दैव धुम्त और प्रतीह ८. प्रतीह नाथक . 
उपजात: ॥। १०. उत्पन्न हुआ 


घेतुमत्याम्‌ ४ वेनुमतो से 
शलोकार्थ--तदनन्तर असुरी और देवताजित्‌ से देवचुम्त और घेनुमती से परमेष्ठी नामक पुत्र और 
उसके सुवचंला से प्रतीह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ 
चतुर्थः श्त्तोकः 
यः आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषमनुसस्मार ॥४॥ 
पदच्छेद--यः आत्मविद्याम्‌ आख्याय स्वयम्‌ संशुद्धः महा पुरुषम्‌ अनुसस्मार ॥ 
शन्दार्थ--- 


यः १. जिसने संशुद्ध ५. शुद्ध चित्त होकर 
आत्मद्याम्‌ २. अध्यात्म विद्या का महा ६. परम 

आख्याय २. उपदेश करके पुरुषम्‌ ७. वुरुष नारायण का . 
स्वयम्‌ ४. अपने-आप अनुसस्मार ॥ ८. साक्षात्‌ अनुभव किया 


एलोकार्थ--जिसने अध्यात्म विद्या का उपदेश करके अपने आप शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष नारायण 


का साक्षांत्‌ अनुभव किया । 
` पञ्चमः श्लोकः 
प्रतीहार्सुवर्चलायां प्रतिहत्रोदयस्त्रय आसल्षिज्याकोबिदाः सूनवः 


प्रतिहतुः स्तुत्यामजभ्रमानावजनिषातास्‌ ॥५॥ 
प्रतीहात्‌ सुवरचलायाम्‌ प्रतिहतु आदयः त्रयः आसन्‌ इज्याकोविदाः सुनवः प्रतिहतुंः स्तुत्यास्‌ अज 


सुमानो अजनिषाताम्‌॥ 


शब्दार्थ र 
प्रतोहात्‌ १. अ र वा कु निपुण थे 
वर्चलायाम्‌ २. ला नवः ३. 
वर ३. प) प्रतिहते र; की पत्नी 
आदयः ४. मदि स्तुत्याम्‌ १०. से 
त्रयः ५. प्रस्तोता, जा तीन क i अज ओर र 
मातत ६. पुत्र उत्पन्न १. मुमा नामक 

. ये यज्ञादि कर्मों में बजतिषाताम 0१४: उत्पन्न ३ 


इज्या ७ | 
शोक जद भोर सुवचंला से प्रतिहता आदि. प्रस्तोता, उद्गाता ये तीन हुये । 
यज्ञादि कर्मों में निपुण थे । प्रतिहता को पत्नी स्तुति से भज और भुमा नामकं स | 
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बष्ठः शत्लोकः 
स्तन ऋआिकुल्यायाछुदूगीथस्तत! प्रस्तावों देवकुलपायां घस्ताबाजि- 
युत्सामां छदघज आसीहिळविंभो रत्यां च एथुषेणस्तस्मान्नकल आकुत्यां जज्ञे 
नक्तादू द्रतिपुओ गयो राजषिंप्रबर उदारश्रवा अजायत साचाङ्गगवतो 


'बिष्णोजेगर्दररच्िषया णहीतसस्वक्घ कलाऽऽत्मवस्वादिलचणेन महापुरुषतां 
छाए; ॥३॥ 


पदच्छेद--सु8म्न: ऋषिकुल्यायाम्‌ उद्गीथः ततः प्रस्तावः देवकुल्पायाम्‌ प्रस्तावात नियुतृसायाम्‌ 
हृदयज आसीत्‌ विसुः विभोः रत्यान्‌ च पृथुषेणः तस्मात्‌ नक्तः आकृत्याम्‌ अज्ञो नक्ताद्‌ दृतिपुत्रः गयः 
रा्जाष प्रवरः उदारश्रवाः अजायत साक्षाद्‌ अगवतः विष्णोः जगद्रिरक्षिषया गृहीत सर्वस्य 
छलात्सवत्त्व आदि लक्षणेन महापुरषताम्‌ प्राप्त; ॥॥ 


झूस्नः १. भूमा और द्रति २१. द्रुति से 

चऋषिकुल्यायास्‌ २. ऋषि कुल्या के पुत्र: २६. पुत्र 

उद्गोथः ३. उद्गीथ गयः २५. गय नामक 

त्तः ४. उससे और रार्जाष २३. राजषि 

प्रस्तावः ६. प्रस्ताव तथा प्रवर ३४. प्रवर 

देवकुल्यायाम्‌ ५ देव कुल्या से उदारश्रवाः २२. उदार कीति 

प्रस्तावात ७. प्रस्ताव से अजायत २७. उत्पन्न हुआ 

नियुत्सायाम्‌ ८. नियुत्सा से साक्षाद्‌ ३०. साक्षात्‌ 

हृदयज १०. पुत्र उत्पन्न भगवतः ३१. भगवान्‌ 

आसोत्‌ ११. हुआ विष्णोः ३२. विष्णु के 

विभुः ८. विभु नामक जगद्‌ ३८. थे संसार को 

विभोः १२. विभु रिरक्षिषय! २६. रक्षा करने के लिये 

रत्याम्‌ १४. रति से गुहोत ३५. स्वीकार करने वाले इनकी 

च १३. और सत्वस्य ३४. सत्त्व गुण को 
पृथुषेणः १५. पृथुषेण फला[त्मवत्व « अंश माने जाते थे 

तस्मात्‌ १६. उससे और आदि न अनेकों 

नक्तः १८. नक्त लक्षणन ३७, गुणों के कारण 

आकृत्याम्‌ १७. आकूति से महापुरुषताम ३८. महापुरुषों में 

जज्ञे १६. उत्पन्न हुआ प्राप्तः ॥ ३६. गणना को जातो है 

नक्ताद्‌ २०. नक्त नोर 


इलोकार्थ---भूमा और 'ऋषितरुल्या के उद्गीथ उससे ओर देवकुल्या से प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के नियुत्सा 
से विमु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, विभु और रति से पृथुषेण, उससे और आकूति से नक्त उतपन्न हुमा । 
नक्त ओर द्रुति से उदारकोति राजषि प्रवर गय नामेक पुत्र उत्पन्न हुआ । ये संसार को रक्षा करने के 
लिए साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु के अंश माने जाते थे । सत्त्वगुण को स्वीकार करने वाले इनकी अनेकों 
गुणों के कारण महापुरुषों में गणना को जाती है ॥ 


पंचम: स्करव! 


सप्तमः शव्लोकः 
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ख वे स्वधसँण प्रजा पालनपोषणप्री णना पलालनाचुशासनलचणनेज्यादिना 


च अगवति महापुरुषे परावर 


रह्मि सर्वात्मनाएफितिपरमाथ लक्षणेन 


्ञह्मविच्यरणाबुसेवयाऽऽपादितमगवद्गक्तियोगेन चाभीचणशः परिभाविता- 


तिशुद्धमतिडुपरतानात्स्य आत्मनि 
निरभिमान एवावनिमजूछपल्‌ ॥७॥ 


स्वयशुपलभ्यसानत्रक्मात्मानु भवोऽपि 


पद्च्छेद--सः वे घेण प्रजा पालन पोषण प्रीणन उपलालन अचुशाधन लक्षणेन इज्या आदिना च 
भगवति महापुरुषे पर अवरे ब्रह्मणि सर्वे आत्मना अदित परमार्थ लक्षणेन ब्रह्मवित्‌ चरण अनुसेबया 
अपादित भगवत्‌ भक्ति योगेन च अभीक्ष्णशः परिभावित अतिशुद्ध मतिः उपरत अनात्म्ये आत्मनि 
स्वघम्‌ उपलम्यमान ब्रह्म आत्म अनुभवः अपि निरभिमान एब भवनिम्‌ अजगुपत्‌ ॥ 


शब्दार्थं 
सः १. उन महाराज गय ने आपादित 
स्ब-घसण १०, अपने घर्मे का (पालन किया) भगवत्‌ 
प्रजापालन २. प्रजा का पालन भक्ति 
पोषण, प्रीणन ३. पोषण, रञ्जन योगेन 

उप लालन ४. लाइ-प्यार और च 
अनुशासन ५. शासनादि अभीक्ष्णशः 
लक्षणेन ६. के द्वारा परिभावित 
इज्याआदिना ०. यज्ञ-आदि का अनुष्ठान करके भतिशुद्ध 

च्च ७. और न सति 
सगबति &. भगवान्‌ की प्रीति केलिये उपरत 
महापुरुषे ११. परम पुरुष अनात्म्य 
यर-अबरे १२. कार्य-कारण रूप आत्मनि 
झह्मणि १३. परमात्मा में स्वयम्‌ 

सर्षे आत्मना १४. पूर्ण रूप से उपलभ्यमान 
आपत १५. अपित होकर ब्रह्ममात्म 
परमार्थं १६. परमार्थ रूप अनुभवः 
लक्षणेन १७. बन गये (मोर) अपि 

वित १८. ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के निरभिमानः 

ल्ल ` १६.चरणोंकी एव अवनिम्‌ 
अनुसेबया २०. सेवा से अज्‌गुपत्‌ ॥ 


२१. प्राप्त हुये 

२२. भगवान को 

२३. भक्ति 

२४. योग स्त 

२३, भोर 

२१. निरन्तर 

२६ भगवत्‌ चिन्तन से 
२३. अत्यन्त शुद्ध किया 
२१. अपनी बुद्धि को 
३२. हटाकर न 
३1. अनात्म वस्तुओं से 
३०. स्वयम्‌ को 

३३. अपने-आप 
३४. प्राप्त हुये 

३५. ब्रह्मात्मभाव को 
३६. अनुभव करने लगे 
३७. फिर भी 
३२. निरभिमान होकर 
३५. ही पृथ्वी का 

४१. पालन करते रहे 


शलोकार्थ--उन महाराज गय ने प्रजा का पालन, पोषण, रञ्जन, लाड प्यार और शासन आदि के 
भगवान्‌ की प्रीति के लिये अपने धर्म का पालन किया । 


परम पुरुष, कार्य-क्रारण रूप, परमात्मा 


ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों 
चिन्तन व बुद्धि को अत्यन्त शुद्ध 
आप आ हुये ब्रह्मात्म भाव का अनुभव करने 
पालन करते रहे ॥ 

फा०--१२० 


की सेवा से प्राप्त हुये भगवान्‌ की भक्ति योग से 
किया । स्वयम्‌ को भनात्म वस्तुओं से हटाकर अपने 


रने लगे। फिर भी निरभिमान होकर ही पृथ्वो का 


द्वारा और यज्ञादि का अनुष्ठान करके भगवान्‌, 
बा हे वया में पुणरूष से अवित होकर परमार्थ रूप बन गये ओर 


निरन्तर भगवत्‌ 


९९४] खोषद्मागधत 


अष्टमः श्व्तोकः 
तस्येमाँ गाथां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति ॥८॥ 


[ घ० १५ 


पदच्छेद-- तस्य इसास्‌ गाथाम्‌ पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति ॥ 

शब्दार्थे 

तस्य २. उन रार्जष गय की पाण्डचेय ६. हे परीक्षित्‌ ! 

इसास्‌ ३. इस पुराविदः ५. प्राचीन इतिहास को जानने वाले 
गाथास्‌ ४. गाथा को उपगायन्ति । ६: इस प्रकार कहते हैं 


श्लोकार्थे--हे परीक्षित्‌ ! उन रार्जाष गय की इस गाथा को प्राचीन इतिहास को जानने वाले इस 
प्रकार कहते हैं । 


नवमः श्तल्लोकः 
गय नृपः कः प्रतियाति कर्सभियंञ्याभिसानी बहुविद्धसेगोधा । 
ससागतश्रीः सदसस्पतिः सतां सत्सेवकोऽन्यो अगवत्कलास्ट्ते ॥ &॥। 


पदच्छेद गयम्‌ नृपः कः प्रतियाति कर्मभिः यज्वा अभिमानी बहुबित्‌ धर्मं गोष्ता। 
समागत धो; सदसः पतिः सताम्‌ सत्‌ सेवकः अन्यः भगवत्‌ कलाम्‌ ऋते ॥ 


शब्दार्थ 

गयम्‌ ३. गयकी समागत १६. प्रिय पात्र 
न्‌पः २. महाराज क्षी; १५. लक्ष्मी का 
- ४. कौन सदसः १८. सभाका 
प्रतियाति ५. वरावरीकरसकताहै पतिः १8. शिरोमणि 
क्सिः १. कर्मों के द्वारा सताम्‌ १७. साधुओं की 
यज्चा छ. यज्ञोंका सत्‌ २०. सध्पुरुषों का 
अभिमानो १०. अनुष्ठान करने वाला सेवकः २१, सेवक 
बहु ११. बहुत अन्य! २२. दुसरा कोन हो सकता है 
वित्‌ १२. जानने वाला भगवत्‌ ६. भगवान्‌ की 
धमं १३. घमं की कलाम्‌ ७. कलाको 
गोष्ता । १४. रक्षा करने वाला ऋते ॥ ८. छोड़ कर 


एलोकार्थे--कर्मो के द्वारा महाराज गय की कोन बराबरी कर सकता है । भगवान्‌ की कला को छोड़ 
कर उनके समान यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, बहुत जानने वाला, घर्मे की रक्षा करने 


वाला, लक्ष्मी का प्रियपात्र, साधुओं की सभा का शिरोमणि और सतु पुरुषों का सेवक 
दुसरा कोन हो सकता दै ॥ 


थ० १५ ] पंचम! स्छण्धः ( ९५५ 


दशमः श्वोकः 
यमन्यषित्वन्‌ परया सुदा सतीः सत्याशिषो दच्कन्याः सरिद्धिः | 
यस्य प्रजानां दुदुहे धराऽऽशिषो निराशिषो युणवत्सस्नृतोधाः ॥१०॥ 
पदच्छेद-- यम्‌ अभ्यविश्वन्‌ परया मुदा सती: सत्य आशिषः दक्षकन्याः सरिद्धि: । 
यस्य प्रजानाम्‌ दुदुहे धरा आशिवो, निराशिषः गुणवत्स स्नुत ऊधाः॥ 


शब्दार्थं 

यम्‌ ८. जिसका यस्य १०. जिसको 

अस्यघिः्वन्‌ ८. अभिषेक किया था प्रजानास्‌ १६. प्रजाओं को 

परया ५. अत्यधिक ढुढुहे १८. दूध देती थी 

सुदा ६. प्रसन्नता से धरा १५. पृथ्वी रूपी गाय 

सतीः ७. साध्वी आशिषो १५. इच्छा को पूति करने हेतु 
सत्य १. सत्य 2 निराशिवः ११. इच्छा न होने पर भी 
आशिषः २. आशीर्वाद दे आधी गुणवत्स १२. गुणरूपी बछडे के 
दक्षकन्याः ३: दक्ष की कन्यायोंने स्नुत १३. स्नेह से 

सरिद्धि:। ४. गंगादि नदियों के साथ ऊधाः ॥ १४. पिन्हाई गई 


शलोकार्थ--सत्य आशीर्वाद वाली साध्वी दक्ष कऱ्याओं ने गंगादि नदियों के साथ अत्यधिक प्रसन्नता 
से जिसका अभिषेक किया था । जिसको इच्छा न होने पर भी गुणरूपी बछड़े के स्नेह से पिन्हाई 
गई पृथ्वी रूपी गाय प्रजाओं की इच्छा को पूर्ति करने हेतु दुध देती थी ॥ 
एकादशः इत्तोकः 
छन्दांस्यकामस्य च यस्य कामान्‌ दुदूडुराजहू रथो बलि पाः | 
प्रत्यञ्चिता युधि घर्मेण विधा यदाशिषां षष्ठमंशं परेत्य ॥११॥ 


छन्दांसि अकामस्य च यस्य छामान्‌ इुदूहः आजह्ल,: अथो बलिम्‌ नृपाः । 
प्रत्यन्चिताः युधि धमण विप्राः यत्‌ भाशिषाम्‌ षष्ठम्‌ अंशम्‌ परेत्य ॥ 


शब्दार्थ 

छन्दांसि ३. वेदोक्त कर्मा ने प्रत्यम्चिताः १२. सन्तुष्ट होकर 
अकामस्य २. इच्छा न होने पर भी युधि ७. युद्ध स्थल में 

च्च १. ओर धमण ११. धर्म से + 

यस्य ४. उनको विप्राः १०. ब्राह्मणों ने 
कामान्‌ दुदुहुः ५. सब प्रकार के भोग दिये यत्‌ १ १२. उन्हें 

आजह : १८. भेट किये आशिषाम्‌ १४. धर्म रूप फल का 
अथो ६. तदनन्तर षष्ठम १५. छठा 

बलिम -१. भेट दी वो) अंशम्‌ १६. अंश 

नपाः। ८. रा ने परेत्य ॥ १३. परलोक 


इलोकार्थ--और इच्छा न होने पर भो वेदोक्त कमों ने उनको सब प्रकार के भेंट दिये । तद 
युद्धस्थल में राजाओं ने भें? दी। और भ्राह्मणो ने धर्म से सन्तुष्ट होकर परलोक में मिलने बोल 
घर्म रूप फल का छठा अंश उन्हें भेंट किया। 


६५६ ) धीमद्धायवधै [ ष० १५ 


इादशः इस्तोकः 
चस्याध्वरै अगवानध्वरात्मा सघोनि माप्यत्युरुसोसपीथे । 


अद्धाविशुद्धाचलमक्तियोगसमरपिलेज्याफलमाजहार ॥१२॥ 
पदच्छेद यस्य अध्वरे भगवान्‌ अध्वरात्मा, सघोनि साद्यति उरु सोमपीथे। 
श्रद्धाविशुद्ध अचल भक्तियोग सर्मापत इज्य! फलम्‌ आजहार ॥ 


शब्दां 

यस्य १. उनके श्रद्धा ७, अत्यन्त श्रद्धा (तथा) 
अध्दरे २. यज्ञ में विशुद्ध ८. विशुद्ध और 
भगवान्‌ १४. भगवान्‌ अचल ८. निश्चल 
नध्वरात्सा १९. यज्ञ पुरुष ने भक्तियोग १०. भक्ति भाव से 
सघोनि ५. इन्द्र सर्मापत ११. समपित किये गये 
भाचति ६. उन्मत्त हो गये इज्या १२. यज्ञ रूप 

डर ३. अधिक फलम्‌ १३. फल को 

सोसपीथे । ४. सोमपान करने से आजहार ॥ १६. ग्रहण किया था 


इसोकार्थ--उनके यज्ञ में अधिक सोमपान करने से इन्द्र उन्मत्त हो गये थे । अत्यन्त श्रद्धा तथा विशुद्ध 
और निश्चस भक्ति-माव से समर्पित किये गये यज्ञ रूप फल को भगवान्‌ यज्ञ पुरुष ने ग्रहण किया था । 
अयोदशः श्व्वोकः 
यत्प्रीणनादूबर्हिषि देवतियङमचुच्यबी र्त्तृणनाविरिश्वात्‌ । 
प्रीयेत सद्यः स ह विश्वजीवः प्रीतः स्वयं त्रीतिसगादूगचल्य ॥१३॥ 
पदच्छेद-- यत्‌ प्रोणनात्‌ बहिषि देवतियंक्‌ मनुष्य बीरत्‌ तृणम्‌ आविरिञ्चात्‌ । 
प्रीयेत सद्यः स ह विश्व जीवः प्रीतः स्वयम्‌ प्रोतिम्‌ अयात्‌ गयस्य ॥ 


शब्दार्थ 

यत्‌ १. जिनके प्रीयेत & तृप्त हो जाते हैं 
$घ्रोणनात्‌ २. तृप्त होने से सद्यः ८; तत्काल 

बहिषि १२. उस यज्ञ में सह १०, वे 

देव ४. देवता. विश्वजीवः ११. विश्वात्मा 

तिर्यक्‌ ६. पशु-पक्षी प्रीत; स्वयम्‌ १३. स्वयं तृप्त हो गये 
मनुष्य ५. मनुष्य प्रीतिम्‌ १५. बराबरी 

वीरुत्‌ तृणम्‌ ७ वृक्ष एवं तृण पर्यस्त मगात्‌ १६. कोई कंसे, कर सकता है 
आविरिश्चात्‌।३. ब्रह्मा से लेकर सभी जीव गयस्य ॥ १५. तो गयको 


एलो काथं--जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा से लेकर समो जीव, देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी वृक्ष एवं तृण पर्यन्त 
तत्काल तृप्त हो जाते हैं वे विश्वात्मा उस यज्ञ में स्वयं तृप्त हो गये तो गय की बराबरी कौन 
कर सकता है । 


छ० १५) 1 ९५७ 


चतुर्दशः श्लोकः 
गयाद्गयन्त्यां चित्ररथ? खुगतिरवरोधन हति चय! पुजा घ भूबुश्चित्रर या- 
दुर्णायां सञ्राऽजनिष्ड ।।१४।। 


पद्च्छेद-गयाद्‌ गयन्त्याम्‌ चित्ररथः सुगतिः अचरोधनः इति त्रयः पुत्राः बञ्ुवः वित्ररथात्‌ ऊर्णायान 


सम्राट्‌ अजनिष्ट ॥ 


शब्दार्थं 
गयाद्‌ १. महाराज गय (भोर) ज्रयः पुत्राः ७. तीन पुत्र 
गयन्त्याम्‌ २. गयन्तीसे बसुवुः ८. उत्पन्न हुये 


घिन्ररथः ३. चित्ररथ चित्ररथात्‌ ८. चित्ररथ को पत्नी 


सुगतिः ४. सुगति और ऊर्णायाम्‌ १०. ऊर्णा से 
अवरोधंन ५. अवरोधन सस्राट्‌ ११. सम्राट का 
इति ६. ये अननिष्ड॥ १२. जन्म हुआ 


शलोकार्थ--महाराज गय और गयन्ती से चित्ररथ, सुगति भौर भवरोधन के तीन पुत्र उत्पन्न हुये। 
चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सञ्नाद्‌ का जन्म हुआ ॥ 


६५८ ३ धौमद्धायवतै 


पञ्चदशः श्व्वोकः 
तत उत्कलायाँ मरीबिसंरीचे्िन्दुमत्यां. बिन्दुमालुद्पद्यत 
तस्मात्सरघायां सघुनीसाअवन्धघोः खुसनसि दीरबतस्ततो भोजायां सन्थु- 
घसन्थू जज्ञाते मन्थोः सत्यायां मौवनस्ततो दूषणायां त्वष्टाजनिष्ट 
त्वष्ड्दिरोचनायां विरजो विरजस्य शतजित्प्रवरं एुत्रशतं कन्या च विषूच्यां 
किल जातसू ॥ १५ 


[ थ० १५ 


पदच्छेद--तत उत्फलायाम्‌ मरीचिः सरीचेः बिन्डुसत्याम्‌ बिन्दुमान्‌ उदपद्यत तस्मात्‌ सरघायःम्‌ 
बघु: नास अभवत्‌ मधोः सुमनसि वोर व्रतः ततः भोजायःम्‌ सन्यप्रभभ्य्‌ जज्ञाते सम्थोः सत्यावाम्‌ 
ओदनः ततः एषणायाम्‌ त्वष्टा अजनिष्ट त्वष्टुः बिरोचनायाम्‌ विरजः विरजस्य शत्रजित्‌ प्रवरम्‌ 
पुत्रशतम्‌ कस्या च विषूच्यान्‌ किल जातस्‌ ॥ 


झब्दार्थ-- 

तत्‌ १. उससे (ओर) सस्थोः १३. मन्यु ओर 
उत्कलायास्‌ २. उत्कला से सत्पायाम्‌ २०. सत्या से 
सरीचिः ३. मरीचिका और सवनः २१. भौवन 
सरोचे- ४. मरोचि (तथा) ततः २२. उससे और 
बिन्दुमत्यास्‌ ५. विष्दुमती से डटुणायाम्‌ २३. दूषणा से 
बिन्दुमान्‌ ६. बिन्दुमान्‌ का क्वष्ट २४. त्वष्टा 
उदपद्यत तस्मात्‌ ७. जन्म हुआ उससे अजनिष्ड २५. उत्पन्न हुआ 
सरघायाम्‌ ८. गोर सरघा से त्वष्टुः २६: त्वष्टा ओर 
मधुः नास &. मधु नामक विरोचनायाभ्‌ २७. विरोचना 
अभवत्‌ १०. पुत्र हुआ विरज ९८. विरज उत्पन्न हुआ 
` सधोः ११. मधु ओर दिरजस्य २४. विरज और 
सुमनसि १२. सुमना से शतजित्‌ प्रवरम्‌ ३२. शतजित्‌ आदि 
बौरद्वतः १३. वोरब्रत हुआ पुत्रशतम्‌ ३३. सौ पुत्र 

ततः १४. उससे और कन्या ३५. एक कन्या 
भोजायाम्‌ १५. भोजा से ख ३४. भोर 

सन्थु १६, मन्थु और विषूच्याम्‌ ३०. विषुची से 
प्रमन्य्‌ १७. ध्रनच्थु किल ३१. निश्चय ही 
जज्ञाते. १८. उत्पन्न हुये जातम्‌ ॥ ९६ जन्म हुआ 


इलोकार्थ---उससे और उत्कला से मरीचिका और मरीचि तथा बिन्दुमती से बिन्दुमान्‌ का जन्म 
हुआ । उससे भर सरघा से मधु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मधु ओर सुमना से वीरव्रत हुआ । 
उससे और भोजा से नन्थु और प्रमन्थु उत्पन्न हुए। त्वष्टा ओर विरोचना से विरज उत्पन्न 
हुआ । विरज और विषूचो से निश्चय ही शतजित्‌ आदि सो पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ । 


श० १५ |] पंचमः स्कन्धः 


घोडशः श्लोकः 


तचयं शलोकः-- 


अकरोदत्यलं कीत्य 

पदच्छेइ- तत्र अयं श्लोकः प्रेयत्रतम्‌ वंशम्‌ इमम्‌ 

अकरोत्‌ अतिअलम्‌ कीर्त्या बिष्णु 
शब्दार्थ 
तत्र अयम्‌ १. इस विषय में अकरोत्‌ 
श्लोक २. यह श्लोक प्रसिद्ध हें उत्पजबू 
बरेयश्रतस्‌ ७. वैसे ही प्रयत्नत कोर्त्या 
वंशम्‌ ८. वंश को विष्णुः 
इमम्‌ १०. इस सुर 
विरजः ११. विरज ने अपने गणम्‌ 
चरम ८. सबसे पोछे यथा॥ 
उऱ्डूबः ॥ दैः उत्पन्न 


विरजश्चरमो द्ग वः 


बिरज्ञः 


छार 
I 
० | 


१४. 
१२. 
१२. 


३. 


00. 
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काट्यो ष्णुः खुरगण यथा ॥ ९ ३॥ 


चरम उद्धवः । 


रणम्‌ यथा ॥ 


किया 

विभूषित 

सुयश से 

भगवान्‌ विष्णु - 
देवताओं के 
समूह की शोभा बढ़ाते हैं 


जिस प्रकार 


इलोकार्थ--इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु देवताओं के समूह कौ 
शोभा बढ़ते हैं, वैसे ही प्रियत्रत वंश को, सबसे पीछे उत्पन्न इस विरज ने खपते सुयश 


से विभूषित किया ॥ 


इति भोमङ्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कण्घे पन््वदशोऽष्यायः ॥१५॥ 


धीसं-दागवतंमंहापुराणशे 
पञ्चस! स्कन्‍नचा? 
खोडशः अडषयाषणः 


प्रथमः श्लोकः 


दाजोवाच--उञक्तस्त्यया भूमण्डलायासविशेषो यावदादित्यस्तपलि यत्र चासौ 
ख्योतिजां गणेव्वन्द्रसा दा सह हश्यते ॥१। 


बद्च्छेद--उक्तः त्वया सूमण्डल आयास्‌ विशेषः यावत्‌ आदित्यः तपति शत्र च असो ज्योतिषां गणः 
चन्द्रमा: वा सह दृश्यते ॥ 


छब्दाथ--- 

उर्हः १३. बताया है यत्र च ५. शोए जहाँ तक 
स्बया भ. हे मुनिवर ! आपने असौ , ६. यह 
सूमण्डल ११. भूमण्डल का ज्योतिषा गणैः ८. तारा गणों के 
आयामदिशेषः १४. विस्तार चन्द्रसाःः ७. चन्द्रमा 

यावत्‌ २. जहाँ-तक वा १२. अथवा 

आदित्य; . हे. सूर्य का सह ८. सहित 
त्तपति ४. प्रकाश है दृश्यते ॥ १०; दिखाई देते हैं वहाँ तक 


इलोकार्थ--हे मुनिवर ! आपने जहाँ-तक सूर्य का प्रकाश है अथवा जहाँ-तक यह चन्द्रमा तारा गणों 
के सहित दिखाई देते हैं वहां-तक भूमण्डल का विस्तार बताया है ॥ 


हितीयः श्व्तोकः 
सत्रापि प्रियत्रतरथचरणपरिखातेः सप्तभिः सप्त सिन्धव डपक्लुष्ता 


यत एतस्याः सप्तद्वीपविशेषविकहपस्त्वया अगवन्‌ खलु सूचित एतदेवा खिल- 
सहं मानतो लचणत्च सब विजिज्ञासामि ॥२। 


पदच्छेद--तत्र अपि प्रिय्रत रथचरण परिखातेः सप्तभिः खप्तसिन्धवः उपक्लृप्ताः यत्‌ एतस्थाः 
सप्तद्वीप विशेष विकल्पः त्वया नगवन्‌ खलु सुचित; एतद्‌ एव खिलम्‌ अहन्‌ मानतः लक्षणतः च 
सर्वे विजिज्ञासामि ७ 
शब्दाथ-- 
पत्रमपि ४. उसमें भी 


विशेषविकल्पः १३. विशेषतया विभाग हो गया 
प्रियश्नत ५. महाराज प्रियत्रत के त्वया २. आपने 
रथचरण ६. रथ के पहिया की भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ ! 
परिखातः ८ लीकों से खलु सुचितः ३. निश्चय ही बतलाया है कि 
सप्तभिः ७. सात एतद्‌ एब अखिलम्‌ १५. इनही सबका 
सप्तसिन्धबः ८. सात स द्र अ १४. मैं 
उपक्लताः १०. बन गये तः १६. परिमाण र 
यत्‌ एतस्याः ११. जिनके कारण इस भूमण्डल में लक्षणतः १७. भौर लक्षणों के सहित , 
सप्तहद्वीप १२. सात द्वीपों का सर्वे विजिज्ञासामि॥। १८. सब कुछ जानना चाहता हूँ 
इलोकार्थ--हे भ 


लान निश्चय ही बतलाया हे कि उसमें भो महराज प्रियत्रत के रथ के 
पहियो की सात लीको से सात समुद्र बन गये थे। जिसके कारण इस भूमण्डल में सात द्वीपों का 
विशेषतजा विभाग हो गया । में इनही सबका परिणाम और लक्षणों के सहित सब कुछ जानना 
चाहता हूँ । 


ह १६] पचमः स्कण्चः {2९१ 


तृतीयः श्लीकः 
अगवतो शुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो झ्यशुणेऽपि सूच्सतम 
आत्लज्योतिषि परे ब्रह्मणि अगवतो वासुदेवाख्ये चममाचेशिलुं लळु हैलदू 
शुरोऽहस्यलुवण थिलुमित्ि ॥३॥ iF 
पदच्छेर--भगवतः गुगसये ट्यलङपे आवशितल्‌ मनः हि अएणे अपि सक्ष्मतमे आस्मज्यो 
ब्रह्मणि भगवतः वासुदेव आख्ये क्षमम्‌ आवेशितु जहा ` त्मज्य त वि 


तुम्‌ तत्‌ उ ह एतद्‌|गुरो भहँसि अनुवर्णवितुन्‌ इति ॥ 


शुब्दार्थ -- 
भगवत: २. भगवान्‌ के परे ब्रह्मणि परञ्रह्म रूप 
पुणनये ३. गुणमय भगवति १ ड भगवान्‌ 
ल्यूलख्पे ४. स्थूल शरीर में बासुदेव आइये १२. वासुदेव नाम वाले रूप में 
आवेशितम्‌ ५. लग सकता है (वही मन) क्षम्‌ १४, समर्थ 
सनः हि १ जोम भावेशितुभ्‌ ३. लगने में 
अगुणे ६. निर्गण तत्‌ उह एतद्‌ १६. उस इस विषय का और 
भय १२. भो रो १५. हे गुरुवर ! आप 
सुक्मतमे ७. अतिसूक्ष्म अर्हसि ठै, समर्थ हुँ 
मास्म ज्योतिषि ८: स्वयम्‌ प्रकाश अनुवर्णयितुस्‌ १८. वर्णन करने में 
इति ॥ १७. उसका 


एलोकार्थै-जो मन भगवान्‌ के गुगमय स्थुल शरीर में लग सकता है, वही मन निर्ग 

स्वयम्‌ प्रकाश पर ब्रह्मरूप भगवान्‌ वासुदेव नाम वाले रूप में भी लगते में समे हैं 

जाप उस विषय का भौर इसका वर्णन करने में समर्थ हैं ।॥ 

चतुर्थ € 
3 ङ्क्वोकः 

ऋषिदवाच--न चै सहःराज अगवतो सायाशुणविश्चतेः काष्ठां मनसा वचसा 
बाधिगन्तुमलं विदुधायुषापि पुदुषस्तस्मात्प्राधान्येनेव स्रूगोलकविशेषं नामरूप- 
सानलक्षणतों व्यार्यास्थामः 11४॥ 


पदच्छेद--न बै महाराज भगवतः मायागुण विमुतेः काष्ठाम्‌ मनसा. वचसा वा अधिगन्तुम्‌ अलम्‌ 
विबुध आयुषा अपि पुरुषः तस्मात्‌ प्राधान्येन एवं नुगोलक विशेषम्‌ नामरूप सानलक्षणतः 


ष्याइधास्यानः ॥॥ 


शब्दार्थ 

नवे ११. नहीं है आयुषा अपि ५. आयु पाकर भी 

सहाराज भगवतः १. हे महाराज! की पुरुषः ६ पुरुष 

मायागुणविभुतेः २. माया के गुणों की विभूति तस्मात्‌ १२. इसलिये 

काष्ठाम्‌ - ३. विस्तार. प्राघान्पेन १५. सुश रूप से 

सनसा ७. मनसे एव सुगोलक ५६. ही इस भूमण्डल की 

वचसा वा ८, अथवा वाणो से विशेषम्‌ १७. विशेषताओं का 

अघिगन्तुस्‌ &. जानने में नासरूपमा १३. नाम, रूप परिणाम और 
समर्थ लक्षणतः १४. लक्षणों के द्वारा 


अलम्‌ ` १०. 

विबुध ४. देवताओं के नाम वयाख्यास्यामः॥। १८. वर्णन करगे 

इलोकार्थ--हे महाराज ! भगवान्‌ को माया के गुणों को निश ति ओं 
आयु पाकर भो पुरुष मन से अथवा वाणी से लाते में सम नहीं है ताके पहि 
भौर लक्षणों के द्वारा मुख्य रूप से ही इस भूमण्डल की विशेषताओं का वणन करगे ॥ Me 


फा०--१२१ 


२६२ ] शीम द्भागवते 


पञ्चसः श्व्वोकः 


यो यायं छौप कुवलयकमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुतयोजनविशालः 
सम्वतु लो यथा पुष्करपत्रम्‌ ॥५॥ 


[ छ० १६ 


पदच्छेद यः वा मयस्‌ द्वीपः कुवलय कमल कोश आभ्यन्तर कोशः । 
नियुत योजन विश्रालः समवर्तुलः यथा पुष्कर पत्रसू ॥ 

शब्दार्थे 

यः २. जो कोशः १, कोश है (इसका) 
दा १. अथवा नियुत १०. एक लाख 
अयस्‌ ३. यहु योजन ११. योजन 

द्वोपः ४. जम्बूद्वोप हे विशालः १२. विस्तार ह्वै (यह) 
कुवलय ५. भूमण्डलरूप समवर्तुलः १६. गोलाकार है 
कमल ६. कमल के यथा १५. समान 

कोशः ७. कोश के पुष्कर १३. कसल 
आम्पच्तर ८. सबसे अन्दर का पत्रम्‌ ॥ १४. पत्र के 


इलोकार्थे--अथवा जो यह जम्बुद्वीप है भूमण्डल रूप कमल के कोश के सबसे अन्दर का कोश हैं । 
इसका एक लाख योजन विस्तार है । यह कमल पत्र के समान गोलाकार है ॥ 


षष्ठः श्लोकः 


' यस्मिन्न वर्षाणि नवयोजनसहस्रायामान्यष्टसिमेर्थादागिरिभिः 
खुचिभक्तानि 'मवन्ति ।६॥ 
यदच्छेद-- 


पस्मिन्‌ नव वर्षाणि नव योजन सहत्त आयामानि । 
अष्टभिः मर्यादा गिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति ॥ 


इन्दा 

यस्मिन्‌ १. इसमें आयामानि ५. विस्तार वाले 
नव ६. नो यष्टभिः ६. (जो) आठ 
वर्षाणि ७. वर्ष हैं मर्यादा १०. सोमासे 
नव २. नो गिरिभिः ८. पर्वेतों को 
योजन ४ योजन सुविभक्तानि ११. बेटे हुये; 
सहस्र ३. हजार भवन्ति॥ -१२. हैं 


एलोकार्थ--इसमें नौ हजार योजन विस्तार वाले नो वर्ष हैं। जो आठ पर्वेतो की सोमा से बेटे 


हुये दै 


ख० १६ | चतुर्थः स्कण्धः [ ९६३ 


सपतमः श्लोकः 
एषा मध्ये इलाबूते नामास्थन्तर्वचं यस्य नाभ्यामवस्थितः सवतः सौंचर्णः 
छुलगिरिराजो मेरुष्ठीपायामसशुन्नाइ! कणिकाआूतः कुवलयकमलस्य सूर्धनि 
द्वान्रिशत्‌ सहस्रयोजनचिततो मूले षोडशखहस्न' तावतान्त मू स्यां प्रविष्टः 1७] 
पदच्छेद-एबाम्‌ मध्ये इलावृतम्‌ नाम आभ्यन्तर वर्षम्‌ यस्य नास्याम्‌ अवस्थितः सर्वतः सोवणंः 
कुलगिरिराजः सेवः द्वीप आयाम सधुन्ताहः कणिकाञ्ुतः कुबलय कमलस्य सूर्थनि द्वात्रिशत्‌ सहुल 
योजन विततः मुले बोडश सहजम्‌ तावता अन्तः भुल्यास्‌ प्रविष्ट; ॥ 


शुब्दार्थ--- 

एबास्‌ १. इनके सशुञ्चाहः १० (एक लाख योजन) ऊंचा 
मध्ये २. बीचों बीच कर्णिकाबुतः २०. कणिका तुल्य हैं, 
इलाबृतम्‌ २. इलावृत कुदलय १८. भूमण्डल रूप 

नास ४. नामका कमलस्य १६. कमल की 
आस्घन्तर ५. दसवां आन्तरिक सुर्घनि २१. शिखर पर 

वर्ष्‌ ६, वर्ष है द्वात्रिशत्‌ २६. बत्तीस 

यस्य ७. जिसके सहस्त्र २३. हजार 

नास्यास्‌ 5. मध्य में योजन २४. योजन 

अवस्थित: .१५. स्थित है । यह विततः २५. विस्तार वाला है और 
सर्वतः ६. सारा का सारा सुले २६. नीचे को ओर 
सोबणंः १०. सोने से बना हुआ षोडश २७. सोलह 

कुल ११. कुल सहस्त्र २८. हजार योजन हे ओर 
गिरि १२. पर्वेतो का तावत्‌ २४. उतना ही 

राजः १३. राजा अन्तः ३१. अन्दर 

सेरुः १४. सुमेर पर्वत सुम्याम्‌ ३०. भूमि के 


दोपआयास १६. ट्रीप को लम्बाई इतना प्रविष्टः ॥ २३२- घुसा हुआ है 


एलोकार्थ--इनके बीचों बीच इलावृत नाम का दसवां आन्तरिक वर्षे है । जिसके मध्य में सारा का 
सारा(सोने से बना हुआ, कुल पर्वतों का राजा सुमेरू पर्वत स्थित है । यह दीप की लम्बाई इतना (एक 
लाख योजन) ऊंचा, (भूमण्डल रूप कमल को कणिका तुल्य है, शिखर पर बत्तीस हजार योजन 
विस्तार वाला है, नीचे की ओर सोलह हजार योजन है और उतना ही भूमि के अन्दर घुसा हुआ है। 


<६} श्ञीमञ्भागवले [ ष० १९ 


अष्टमः श्वकः 
डत्तरोत्तरेशेलाद्वतं नीलः श्वेतः *शकूवानिति अयो रम्यकहिरण्मयकुरूणां 
वषण सयोदाणगिरयः प्रागायता उमयतः चारोदावघयो द्विसहर्रणथञ 
एकैकशः पूर्वेस्सात्पूवस्सादुत्तर उत्तरो दशांशाधिकांशेन दैघ्यं एव हसन्ति ॥८॥ 


पदच्छेद--उत्तरोत्तरेण इलावृतम्‌ नीलः श्वेतः भ्युद्धवान्‌ू इति त्रयः रब्यक्ष हिरण्मय कुरूणाम्‌ 


वर्षाणाम्‌ सर्यादा गिरयः प्राक्‌ आयताः उभ्यतः क्षारोद अवघयः दिसहल्न पृथवः एकेकशः पूर्वश्सात्‌ 
घुर्देस्सात्‌ उत्तरः उत्तरः दशांश अधिकअंशेन देघ्ये एव ह्वसन्ति ॥ 


शब्दार्थं . 
उत्तर उत्तरेण २. उत्तर में क्रमशः आयताः १६. फले हुये 
इलावृतम्‌ १. इलावृत के उभयतः १५. दोनों ओर 
नीलः ३. नील क्षारोद १७; खारे जल के समुद्र की 
शवेतः ४. श्वेत और अवधय; १८. सीमा वाले हें और 
शुद्ध दान्‌ ५. श्युद्भवान्‌ द्विहल १६, दो सहत्त योजन 
झ्ति ६. इस<ंनाम के पृथवः २०, विस्तार वाले हैं 
श्रयः ७. तीन एकेकशः २१, प्रत्येक 
रस्यक दै, रम्यक पूर्वस्मात्‌ २३: पहले की अपेक्षा बाद का 
हिरण्मय १०. हिरण्मय ओर पु्वस्मात्‌ २२. पहले 
कुरूणाम्‌ ११. कुरु नाम के उत्तरः उत्तरः २४, पिछला हिस्सा 
वर्षाणाम्‌ १२. वर्षो की दशांश २५. दशवें भाग से कुछ 
मर्यादा १३. सीमा को बाँघते हैं... अधिकांशेन २६. अधिक कम है 
गिरयः ८. पर्वत हैं (जो) देघ्ये एव २७ लम्बाई में ही 
प्राक्‌ १४: पूर्वं से पश्चिम तक ह्वसन्ति॥ २८. कम पड़ते हैं 


श्लोकार्थ-इलावृत के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और पङ्कवान्‌ इस नाम के तीन पर्वत हैं। जो 
रम्यक, हिरण्मय ओर कुरु नाम के वर्षो को सीमा को बांधते हैं । और पूर्वे से पश्चिम तक 
दोन्में ओर फैले हुये हैं। तथा खारे जल के समुद्र की सीमा वाले हैं। दो सहस्र योजन 
विस्तार वाले हैं । प्रत्येक पहले-पहले को, अपेक्षा वाद का पिछला हिस्सा दशवे भाग से 
कुछ अधिक अंश से लम्बाई में ही कम पढ़ते हैं (चौड़ाई-ऊंचाई सबकी समान है) ॥ 


अ० १६ ] पंचम: स्कर्ध। [ ६६५ 


नवमः श्लोकः 
एवं दच्षिणेनेलाब्वतं निषधो हेमकूटो हिमालय इति प्रागायता यथा 
= ~ २००७ वकर शि ७ ८1 क 
नीलादयाोव्युतयोजनाोत्सधा हरिवच किम्पुरषभारताना यथासलख्यम्‌ ॥&॥ 
पदच्छेद--एवम्‌ दक्षिणेच इलावृतम्‌ निषधः हेसकूटः हिमालयः _ इति प्राक्‌ आयताः यथा 
नील अश्दयः अयुत योजन उस्तेधाः हरि वर्ष किन्पुदष भारतानाम्‌ यथा संख्यम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १. इसी प्रकार नील आदयः 5. नील आदि पर्वतो के 
दक्षिजेन ३. दक्षिण की ओर अथुत ११. दस-दस हजार 
इलावृतम्‌ २ इलावृत के योजन १२. योजन 

निषधः हेसकूटः ४. निषध, हेमकूट और उत्सेधाः १३. ऊँचे हैं 

हिमालय ५. हिमालय हरिवर्ष १४, हरि वषं 

इति ६. इस प्रकार किम्पुरुष १५. किम्पुरुष 

प्राक्‌ ७. पूर्व से पश्चिम की और सारतांनाम्‌ १६. भारतवर्ष की सीमाओं का 
आवताः ८. फेल हुये हैं यथा १७. क्रमशः 

यथा १०. समान संख्यस्‌ ॥ पद, विभाग करते हैं 


एलोकार्थ---इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की ओर निषध, हेमकूट और हिमालय इस प्रकार पुर्व 
से पश्चिम की ओर फैल हुये हैं । नील आदि पर्वतो के समान दस-दस हजार योजन ऊंचे हैं । हरिवर्षं, 
किम्पुरुष, भारतवर्ष की सीमाओं का क्रमशः विभाग करते हैं ॥ 
दशमः श्लोकः 

तथैवेलावृतमपरेण पूर्वेण च आाल्यवदगन्धमादनावानीलनिषधायतौ 
द्विसहस्र पघथतुः केतुमालभद्राश्वयोः सीमानं विदधाते ॥१०॥ 
पदच्छेद--तथा एव इलावृतम्‌ अपरेण पूर्वेण च माल्यवत्‌ गन्धमादनौ आनोल निषध आयतो 
द्विसहन्नम्‌ पप्रथतुः केतुमाल भद्राश्वयोः सोमानम्‌ विदधाते ॥ 


शब्दार्थ--- 
तथा एव १. उसो प्रकार निषध ६. निषध पर्वत तक 
इलावृतम्‌ २. इलावृत के आयतो १०. फले हुये 

अपरेण ४. पश्चिम को ओर हिसहलम्‌ ११. दो सहर योजन 

पूर्वेण ३. पूरवे से पप्रथतुः १२. चोड़े हैं जो 

च ६" और केतुमाल १३. केतुमाल और 

साल्यवत्‌ ५. माल्यवान्‌ भद्राश्वयोः १४. भद्राश्व नाम के दो वर्षों को 
गन्धमादनो ७. ग्रस्धमादन सोमानम्‌ १५. सीमा को 

आनील। . ८. नील विदधाते ॥ १६. बांधते हैं 


एलोकार्थ--उसो प्रकार इलावृत के पूर्वे से पश्चिम की ओर माल्यवान्‌ जोर गन्धमादन नोल-निषध 
पत तक, ज्ञ हुये दो सहस्त योजन चौड़े हैं जो केतुमाल और भव्राश्व नाम के दो वर्षों को सीमा को 


९६६ 1 श्वीमद्धागवते [ अ० १६ 


एकादशः श्त्ताकः 
न्दरो सेरूसन्द्रः खुपाश्वः कुखुद हृत्ययुतथोजनविस्तारोज्ञाहा मेरोश्चतु- 
दिशसवषटरूभणिरय उपक्लप्ताः ॥११॥ 


पद्च्छेद-सन्दरः सेरुसन्दर: सुपार्श्वः कुमुद इति अयुत योजन विस्तार उन्नाहाः मेरो; चतुर्दिशम्‌ 
अवष्टस्भ गिरयः उपक्लृप्ताः ॥ 


शब्दार्थ 

सम्दरः २. मन्दर विस्तार ८. चोड़े विस्तार वाले. और 
सेरुमन्दरः ३. मेरु-मन्दा उच्नाहा & उतने ही लम्बे ऊँचे 
सुपाश्दे ४. सुपार्श्वे भोर सेरोः १०. मेर पर्वत से 

कुमुद ५. कुमुद (थे) चतुदिशम्‌ ११. चारों ओर 

इति १. इस प्रकार -अनंष्टस्भ १२. आधारभूत 

अयुत ६. दस-दस हजार गिरय १३. पर्वत के समान 

योजन ७. योजन उपक्लुष्ताः॥ १४. बने हुये हैं 


एलोकाथे--इस प्रकार मन्दर, मेरु मन्दर, सुपाएव और कुमुद ये दस-दस हजार योजन चौडे विस्तार 
वाले और उतने ही लम्बे ऊंचे मेरु पर्वत के चारों ओर आधारभूत पर्वत के समान बने हुये हैं ।। 
द्वादशः श्व्तोकः 
'चतुष्वेतेषु चूतजस्बूकदस्बन्यग्रोघाश्चत्वारः पादपप्रवराः पर्वतकेतव 
इवाधिसहस्रयोजनोन्राहास्तावद्‌ विटपविततयः शतयोजनपरिणाहाः ॥१९॥ 


पदच्छेइ-चतुर्ष एतेषु चत जम्बू कदम्ब व्यप्रोधाः चत्वारः पादप प्रवराः पर्वत केतवः इव अधिसहुत्न 
योजन उच्नाहाः तावद्‌ विटप विततयः शत योजन परिणाहाः ॥ 


शब्दाथं- | 

चतुर्ष २. चारों के ऊपर केतवः ४. ध्वजाओं के 
एतेषु १. इन इव ५. समान 

चत ६: आम अधिसहक्र १३. प्रत्येक ग्यारह सो 
लम्ड ७. जामुन योजन १४; योजन 

कदम्ब ८. कदम्ब (ओर) उन्नाहाः १५. ऊचे हैं (भोर) 
न्यग्रोधाः रड. बड़ के तावद्‌ १६. उतना ही 
चत्वारः १०. चार विपट १३. वृक्षों की 
वादप १२. पेड़ विततयः १६. शाखाओं का विस्तार है 
प्रबराः ११. विशाल शतयोजन १६. सो योजन 
पर्बत ३. पर्वतं को परिणाहाः॥ २०. इनकी मोटाई 


एलोकार्थ--इन चारों के ऊपर पर्वेतों की घ्वजाओं के समान भाम, जामुन, कदम्ब और बड़ के चार 
विशाल पेड़ हैं । प्रत्येक ग्यारह सौ योजन ऊंचे हैं, उतना ही वृक्षों को शाखाओं का विस्तार है । 
सो योजन इनकी मोटाई दै ॥ 


घ० १६ ) पंचम! स्ळंग्वा - f ६६७ 
त्रयोदशः श्लोकः 
हदाञ्चत्वारः  पथयोमध्विक्षुरसग्यटजला यढुपस्पर्शिन उपदेवगणा 
योगैश्ययाणिस्वामाविकानि भरतर्षभ घारयन्ति ॥१३॥ 


हवा: चत्वारः पथः मधु इक्षुरस शृष्ट जलाः यद्‌ उपर्स्पाशनः । 


पदच्छेद 
डपदेवगणाः योगेश्वर्याणि स्वाभानिकानि भरतर्षभ धारयन्ति ॥ 
शुब्दार्थ--- 
हदाः ३. सरोवर हैं (जो) उपस्यशिनः &ै, सेवन करनेवाले 
चत्वारः २. चार उपदेव ११. उपदेवों को 
पथः ४. दूध गणा १०, यक्ष किन्नरादि 
मधु ५. शहद योगश्चर्याणि १३. योग की सिद्धियौ 
इक्षुरस ६. ईख के रस (और) स्वाभाविकानि १२. स्वभाव से ही 
सुष्टजलाः ७. मोठे जल से भरे हैं. भरतर्षभ १. हवेभरतश्चेष्ठ ! इन पर्वतों पर 
थद्‌ ८. इनका धारयन्ति॥ १४. प्राप्त होती है 


ए्रोकार्थ --हे भरत श्रेष्ठ ! इन पर्वतों पर चार सरोवर हैं, जो दुध, सहद, ईख के रस, और मोठे 
जल से भरे हैं । इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नरादि उपदेवों को योग की सिद्धियाँ 


प्राप्त होती है । 
चतुर्दशः श्लोकः 
देबोथानानि च अवन्ति चत्वारि नन्दनं चेचरथं वेश्राजकं सवतोभ- 


द्रम्ञिलि ।॥१३॥ 


पदच्छेद देव उद्यानानि च भवस्ति चत्वारि नन्दनम्‌ । 
चेत्ररथम्‌ वेश्राजफम्‌ सर्वतो भद्रम्‌ इति॥ 


शब्दार्थ 

देव ८. दिव्य नन्दनम्‌ १. इन पर नन्दन 
उद्यानानि ५, उपवन भो चेत्ररथम्‌ २. चँत्ररथ 

च ४; और वञ्राजकम्‌ ३. वंञ्राजिक 
भवन्ति. १०. हैं सर्वतो ५ सर्वतो 
चस्वारि ७. चार भद्रम्‌ इति॥ ६. भत्र नाम के 


श्लकाथं--इन पर नन्दन, चंत्ररथ, वैज्ञाजिक और सर्वतोभद्र नाम के चार दिव्य उपवन भो हैं॥ 


६८ १ है श्रीमद्भागवते 


पञ्चदशः श्लोकः 


येष्यनरपरिडडाः सह ख्ुरललनाललासयूथपतय उपदेवगणेड्पगीथ- 
स्ानशह्स्ानः किल विहरन्ति ॥१५॥ 


पदच्छेद येषु असर परिबुढाः सह सुर ललना ललास युथ पतयः 
उपलेव गणः उपगीयमान महिमानः किल विहरन्ति ॥। 


[ ० १६ 


छन्दां 

येषु १. इन पर ललास ४. श्रेष्ठ 

असर ३. देवगण यूथपतयः ८, नायक बन कर 

परिदढाः २. प्रधान-प्रधान उपदेवगणेः दै. गन्चर्वादि उपदैव गणों के साथ 
सह्‌ ७. साथ उपगीयसान ११. बखान सुनते हुये 

सुर ५. देव महिमानः १० महिमा का 

ललना ६. सुन्दरियों के किल विहरन्ति ११. निश्चय ही, विहार करते हैं 


शलोकार्थे--इन पर प्रधान-प्रधान देवगण श्रेष्ठ देव सुन्दरियों के साथ नायक बनकर गन्धर्वादि उपदेव 
गणों के साथ महिमा का बखान सुनते हुये निश्चय ही विहार करते हैं ॥। 


घोडशः श्लोक! 


अन्दरोत्सङ्गघ एकादशशतघोजनोच्तज्ञदेवचूतशिरसो गिरिशिख्वरस्थूल!नि 
फलान्यमृतकल्पानि पतन्ति ॥ १६॥ 


पदडछेद-- मन्दर उत्सङ्ग एकादश शतयोजन उत्तङ्क देव चूत शिरसः 

गिरि शिखर स्थूलानि अमृत कल्पानि फलानि पतश्ति ॥ 

शन्दार्थे-- 

भण्दरः १. मन्दिरा चल को गिरि ८. पर्वत के 

उत्सड्भ २. गोद में (जो) शिखर ८. शिखर के समान 

एकादश ३. ग्यारह स्थलानि १०. बड़े-बड़े और 

शतयोजन ४. सो यौजन फलानि १३. फल 

उत्तुङ्ग ५. ऊँचा अमृत १२: अमृत के समान 

द्देव ६. देवताओं का कल्पानि १०. स्वादिष्ठ 

चत शिरसः ७. आम् वृक्ष हे (उसमें) पतस्ति॥ १४. गिरते हैं 


एलोकार्थ--मन्दराचल की गोद में जो ग्यारह सौ योजन, ऊँचा देवताओं का आज्ञ वृक्ष है, उससे 
पर्वत के शिखर के समान बड़े-बड़े ओर अमृत के समान स्थादिष्ठ फल गिरते हैं ॥ 


थ० १९ y पंचम: सकने) fee 
सप्तदशः श्लोकः 
तेषां विशीर्य्ञाणानामतिनघुर खुरमिखुगन्धिबहुलादणरसो देनारुणोदा 


नस नदी मन्दरगिरिशिखरान्षिपतन्ती पूर्वेशेलाब्तलुपत्लाबयल्ि ॥१७॥ 
प्च्छेद - तेचाम्‌ विशीर्यभाणानाम्‌ अति मधुर घुरि सुगन्धि बहुल अदण रस उदेन भरुणोदा 
नाम नदी सन्दर गिरि शिखरात्‌ निपतन्तो पुर्वेण इलावृतम्‌ उपप्लावयति॥ 


शब्दार्थे-- 

तेषाम्‌ ६. उनके अच्णोद? 5. वही अरुणोद्ष 
विशोर्यमाणानास्‌ २. फटने पर नाम १०. नाम को 

अति मधुर ३, अत्यन्त मीठा नदी ११. नदी है (जो) 
सुरभि ४. सुह्ठावना सन्दर गिरि १२. मन्दराचल पर्वत के 
सुगन्धि श. सुगन्ध से शिश्चरात्‌ १३. शिखर से 

बहुल ६- युक्त निपतन्ती १४. गिरकर 

अरुण ७. लाल-लाल चुर्वेण १६. पूर्वी भाग को 
रसउदेन 5. रस बहने लगता है इलावृतम्‌ १३. इलावृत्त के 


उपच्लावयति ॥ १७. सींचती है 


इलोकार्थ---उनके फटने पर अत्यन्त मीठा, घुहावना, छुगान्व से युक्त, लाल-लाल रस बहने लगता है ! 
वही अरुणोदा गाम को नदी है । जो मम्दराचल पर्वत के शिखर से गिरकर इलावृत के पुर्वी भाग 


को सींचती है ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
यहुपजोषणाद्धवान्या अनुचरीणां पुण्यजनवचूनासवयवस्पर्शखुगन्थवातो 
दशयोजनं सञ्ञन्ताददुवासयति ॥१ब्। 
पदच्छेद-यद्‌ उपजोषयात्‌ भवान्या अनुचरीयाम्‌ पुण्यजन बघुनाम्‌ अवयव स्पशं सुगग्ध वातः दश 
योजनम्‌ समन्ताद्‌ अनुवासयति ॥ 
छब्दार्थ-- 


यड्‌ १. जिसका स्पशं ८० स्पशं करके बहने वाली 
उपजोबणत्‌ २. सेवन करने पर सुपश्घ ॐ. सुगन्धित 

अदान्या ३. पार्वती जी की वातः १०. वायु 

ननुचरीणास्‌ ४. अनुचरी दश ११. दश 

पुण्यजन ५. यक्षो की योजनम्‌ १२. योजन तक 

घघनास्‌ ६. पत्नियों के समन्ताद्‌ १४. चारों ओर 


७. बड़ों से अनुवासयति॥ १२. पुगन्थ से भर देती है 
एलोकार्थ जिसका सेवन करने पर पार्वती जी को अनुचरो यक्षो को पत्नियों के अज्ञों का स्पशे करके 
बहने वाली सुगन्षित वायु दश योजन तक चारों ओर सुगश्व से भर देती है । 
फा०--१२२ 


व 


६७० | 


श्रीम-छ्वागवते 


[ घ० १६ 


एकोनविंशः श्लोक! 


एवं जर्तूफलानाभत्युचनिपातविशीणीनामनस्थिप्रायाणामि भकायनि मानां 


रखेन जस्बूनास नदी सेर्मन्दरशिस्व्रादयुतयोजनादवनितले निपतन्ती 
दच्दिणेनात्मानं याव'ःदिलाड़तश्जुपस्यन्द्यति ।।१६॥ 


पद्च्छेद-एवस्‌ जम्बु फलानाम्‌ भति उच्च निपात विशीर्णानास्‌ मनस्थिप्रायाणाम्‌ इभकाय 
निभानास्‌ रसेन जस्डूनाम नदी मेर सन्दर शिखरात्‌ अयुत योजनात्‌ अबनितले निपतन्ती दक्षिणेन 


आत्मानम्‌ यावद्‌ इलावृतम्‌ उपस्थग्दयति ॥ 


झन्दाथ-- 
एवम्‌ १. इसी प्रकार. 
जम्बूः २. जामुन के वृक्ष से 
फलानाम्‌ ३. फल गिरते है 
अतिउच्च ४. बहुत ऊंचे से 
निपात ५. गिरने के कारण 
बिशीर्णानाम्‌ ६. वे फट जाते हैं 
अनस्थिप्रायाणाम्‌७. वे बिना गुठली के 
इभकाय ८. हाथी के शरीर के 
निमानाम्‌ ८. समान हैं 
रसेन _ १०० उनके रस सें. 
जम्बूनाम नदी ११. जम्बू नाम को नदी 
निकल कर 


सेर सन्दर १२ 
शिखरात्‌ १३ 
अयुत १५; 
योजनात्‌ १६ 
अवनितले १७; 
निपतन्तो १५ 
दक्षिणेन २०. 
आत्मानम्‌ २१. 
यावद्‌ ११४; 
इलावृतम्‌ १४. 


उपस्यम्दयति ॥ २२. 


` मेरु मन्दर पर्वत के 
` शिखर से 


दश हजार 


° योजन ऊँचे हैं 


पृथ्वो पर 


० गिर कर 


दक्षिणी 

भु भाग को 
जो 
इलावृत के 
सोंचतो है 


एलोकार्थे---इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते 
६ । वे बिना गुठली के हैं। हाथी के शरीर के समान हैं, उनके रस से जम्बु नाम को नदी निकलंकर 
मेरुमन्दर पर्वत के शिखर से, जो दस हजार योजन ऊंचे हैं, पृथ्वी पर गिर कर इलावृत के दक्षिणी 
भूमाग को सींचती हैं ॥ 


थ० १६ ] पचः स्कन्या [ 2७१ 
विंशः श्लोक; 
तावदुभयोरपि रोधसोर्या मृत्तिका तद्रसेनानविष्यभाना वाव्वर्कसंयोग- 
विपाकेन सदामरलोकाभरणं जाम्बूनदं नाम सुवर्ण अवति ॥२०॥ 


दपच्छेद--ताचद्‌ उभयोः अपि रोधसः या मृत्तिका तद्रसेन अनुविच्यमाना वायु अके संयोग विपाकेन 
सदा अमर लोक आभरणम्‌ जाम्डूनदम्‌ नाम सुवर्णम्‌ भवति ॥ 


शन्दाथं 

तावद्‌ १. उस नदी के संयोग १०. संयोग से 

उभयोः ३. दोनों विपाकेन ११. सुख जाती है 

अपि ३. ही सदा १२. तब वहो 

रोधस) ४. किनारों को असरलोक १३. देवलोक को 

या ५. जो आभरणम्‌ १४. विभुषित करने वाला 
मृत्तिका ६. मिट्टी है जाम्बूनदम्‌ १५. जाम्बूनद 

तद्रसेन ७. वहु उस रस से नाम १६. नाम का 
अन्नुविष्यमाना ८. भोग कर (जब) सुवणम्‌ १७. सोना बन जाता 

चाणु अकं ८. वायु और सुयैके भवति॥ १. हैं 


शलोकार्थं--उस नदी के दोनों ही किनारों को जो मिट्टी है वह उख रस से भोग कर जब वायु और 
सूर्ये के संयोग से सुख जाती है । तब वही देव लोक को विभूषित करने वाला जाम्बुनद नाम का 


सोना बन जाता है ॥ 
एकविंशः श्व्वोकः 
यदु ह वाव विज्षुघादयः सह युवतिभिर्मुकुटकटककदिसृत्राया अरणरूपेण 


खलु घारयन्ति ॥३१॥ 
पदच्छेद-यब्‌ उ ह बाव विबुध आदयः सह युवतिभिः मुकुट कटक कटिसुत्र आदि आभरण रूपेण 
खलु घारयन्ति ॥ 

शब्दार्थ--- 

यद्‌ उ ह.वाव १. जिसे कटिसुत्र ७. करघनी 

विबुध २. देवता आदि ८. इत्यादि 

आदयः ३. गन्धर्वं आदि आमरण दै. अभूषणों के 

सह ५. सहित रूपेण १०. ख्पों में 

युवतिभिः ४. अपनी स्त्रियों के खलु ११. निश्चय ही 

सुकुट-कटक ६, मुकुट-कद्भूण ओर धारयन्ति ॥ १२. धारण करते हैं 


शलोकाथे--जिसे देवता, गन्धर्व आदि अपनी स्त्रियों के सहित मुकुट-करुण ओर करघनी इत्यादि 
आभूषणों के रूपों में विश्वय ही धारण करते है । है 


६७२ 1 श्रीमद्भागवते 


इाविंशः श्लोकः 
यस्तु सहकदस्यः खुपाश्वेनिरूढडो यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिःखता! 


चश्चायासपरिणाहाः पश्च सघुधारःः सुपाश्वंशिखरात्पतन्त्योऽपरेणात्मान- 
सिलाडतसनसोदयन्ति ॥३२॥। 


पद्च्छेदयः तु सहा कदण्बः लुपाण्वे निरूढः याः तस्थ कोउरेम्यः विनिसृताः पञ्घमः्यास 
परिणाहाः पञचसघुघाराः सुपश्च शिखरात्‌ पतन्त्यः अपरेण आत्मावम्‌ इलादुतम्‌ अनुमोदयन्ति ॥ 


[ ब० १६ 


>> 


शब्दाथ--- 

यःतु ३. जो पपा: २६. पर से जितनी 
सहाकदस्बः ४. विशाल कदम्ब वृक्ष एञ्च १२. पाँच 

सुपश्च १. सूपाश्वे पर्वत पर सघुधाराः ८. मधु को घारायें 
नरः २- लणा हुआ सुपाएवे १४. ये सुपार्श्वे के 
याः १०. जिनकी शिखरात्‌ १५. शिखर से 

सस्य ४. उसकी पतन्त्यः १६. गिरकर 
कोट्रेम्यः ६. कोटरों से अपरेण १८. पश्चिमी भाण को 
विनिःसृताः ॐ. निकलती हैं सात्मानम्‌ १८- अपनो सुगन्ध से 
पञ्च ७. पाँच इलावृतम्‌ १७. इलावृत वर्ष के समान 
आयास ११. मोटाई अनुसोदयम्ति ५ २०. सुवासित करती है 


शलोकार्थे--सुपाश्वं पर्वत पर लगा हुआ जो दिश!ल कदम्ब वृक्ष है उसको कोटरों से पांच मधु को 

चारायें निकलती हैं । जिनकी मोटाई पांच पुर से जितनी हैं। ये सुपाश्वे के शिखर से गिर कर 

इलावृत के पश्चिमी भाग को अपनी सुगण्घ से सुवासित करती हैं । 

त्रयोविंशः श्लोकः 
या छ्य पयुझ्ानानां सुखनिर्वासितो वायु! समर्‍ताच्छुतयोजनभनु- 

थासयति ।।२३॥ 
पदच्छेद-याः हि उपयुङ्जानानाम्‌ मुखनिर्वासितः वायुः समन्तात्‌ शतपोजनम्‌ अनुदासमति ॥ 
शन्दार्थ-- न 


याः हि १. जो वाहु ५. वायु 
उपयुञ्जानानाभू २. इनका मधुपान करते हँ समन्तात्‌ ६. अपने चारों ओर 
मख ३. उनके मुखसे शतयोजनम्‌ ७, सो योजन तक 
निर्दासितः ४. निकली हुई अनुवासयति ॥ ८. सुगन्ध फैला देती है 


षलोकार्थ- जो उनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर सौ योजन 
तक सुगन्ध फला देती है ॥ 


चतुर्विंशः 


एवं कुखुदनिछढो यः शतचख्शो 


पंचम: स्खग्घा 


श्लोकः 
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नाम वडस्हस्य स्कन्वेक्यो नीचीनाः 


त 
पयोद्िमचुचतशुडाज्ञाद्यम्बरशय्या सना मरणादयः सव एव कासढुघा नदाः 
कुछुदाग्रात्पतन्तस्नछुत्तरेणेलाडटतसुपयोज यन्ति । २४॥ 


पदच्छेद--एचम्‌ कुमुद निकडः यः शतवल्श: शाम वटः तव्य स्कन्धेब्यः नोचोनाः पयः दचि मघुघ॒त 
~ > ~ 
गुड अन्नादि अन्वर शय्या आसन आभरण आदयः सर्वे एव काम दुधा नदाः कुमुद अग्रातू पतन्तः 


तम्‌ उत्तरेण इलावृतम्‌ उपयोजयन्ति ॥ 


छन्दार्थ-— 
एन १. इस प्रकार 
कुसुद २. कुमुद पर्वत पर 
निवड ३. लगा हुआ 
थः ४. जो 
शतवल्शः २. शतवल्श 
नाम . ६. नामका 

घटः ७. वट-वृक्ष है 
तस्य ८. उसकी 
स्कन्बेम्यः ७. जटाओंसे 
नीचीनाः १०. नीचे की श्रोर बहने वाले 
पयः १३. दुध 

द्घि १४. दही 

भघु १५* शहद 

घत १६ घी ` 

गुड १७. गुड 

अच्च १८. अञ्च 

आदि १६. इत्यादि 


शय्या २१. 
आसन २२ 
आरण २३. 
आदयः २४. 
स्च २५. 
एब २६. 
काम ११. 
ड्चाः १२. 
नदाः २७. 
छुमुद ३०. 
अग्रात्‌ २४. 
घत्तन्तः ३०. 
तम्‌ ३१. 
उत्तरेण ३३. 
इसावतस्‌ ३२. 
उपयोजयन्ति ॥ ३४. 


त्स्त्र 
शय्या 
आसन (भोर) 
नाभुषगय 
यादि 
सब 
ही पदां देने वाले 
इच्छानुसार 
भोग देने वाले 
नद निकलते हैं (जो) 
कुमुद के 
शिवर से 
ग्रिर कर 
उस 
उत्तरों भाग को 
इलावृत के 
सोंचते हैं 


श्लोकार्थ--इस प्रकार कुमुद पर्वत पर लया हुआ जो शतवल्श नाम का वट वृक्ष है उसको जटाओं 
से नोचे की ओर बहने वाले इच्छानुसार भोग देने वाले दुघ, दहो, शहद, घी, गुण, अन्न 
इत्यादि वस्त, शय्या, आसन लोर आभूषण भादिउसमो पदाथं देने वाले नद निकलते हैं ॥ 
जो कुमुद के शिखर से गिरकर उस इलावृत के उत्तरी भाग को सींचते हैं । - 


९७४ १ श्रीमद्भाणषते 


पञ्चविंशः श्लोकः 

साचुपजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां वली पलितक्लमस्वेददौग न्ध्यज- 

राम यस्ृत्युशीतो ष्णदैवण्योपसगादयस्तापविशेधा अवन्ति यावदू जीवं खुखं 
निरतिशयसेव ॥२५॥ 

पदच्छेद - सान्‌उपजुषाणामास्‌ न कदाचित्‌ अपि प्रजानाम्‌ वलो पलित क्लमष्वेददोरगग्ध्य जरा आमय 


सृरछु शोत उष्ण वेदण्यं उपसर्ग झादयः ताप विशेषा भवश्ति यावद्‌ जोवम्‌ सुखम्‌ निरतिशयम्‌ एव ॥ 
शब्दार्थ-- 


यान्‌ १. जिन पदार्थों का उष्ण. १०. गर्मी लगना 
उपजुषाणानाम्‌ २. उपयोग करने से देवरण्यं ११. शरीर का कान्तिहीन होना 
न्‌ ५. नही उपसगे १२. अङ्गों का टूटना 

कदाचित्‌ अपि ३. कभी भी आदयः १३. इत्यादि 


२ 
४. प्रजा की त्वचा में तापविशेषाः १४. कष्ट 
५. झुरियाँ पड़ना, बाल पकना भवन्ति १६. होते हैं 
क्लम-स्वेद ६. थकान होना, पसीना आना यावद्‌ १८. पर्यन्त 
| ७. दुर्गन्ध निकलना जीवम्‌ १७. जीवन 
८. बुढ़ापा-रोग सुखम्‌ २०. सुख 
&ः मृत्यु-सर्दी लगना निरतिशयम्‌ १६. अत्यधिक 
एव 0 २१. ही (प्राप्त होता है ) 
एलोकार्थ- जिन पदार्थो का उपभोग करने से कभी भी प्रजा की त्वचा में झुरियाँ पड़ना, बाल 
पकृना, थकान होना, पसीना आना, दुर्गरच निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी लगना, गर्मी लगना 
ल के मर होन होना, अङ्गों का टूटना इत्यादि कष्ट नहीं होते हैं जीवन पर्यम्त अत्यधिक सुख 
प्राप्त होता है ॥ 


षड्विंशः श्तोकः 
कुरङ्गक्ररकुसुम्भवैकङ्कत्रिकृटशिशिरपतङ्गङचकनिषध शिनीवासकपिखश- 
ङ्कवैदूयजा रुघिहंसष अनागकालञ्जरनारदादयो विंशतिगिरयो सेरो? कर्णिकाया 
इब केसरभूता मूलदेशे परित उपक्लुप्ताः ॥२६॥ 


उःच्छेद - कुरद्कः कुरर कुसुम्भवेकङ्क त्रिकट शिशिर पतङ्गः रुचक निषघ शिनीवास कपिल शङ 
बंइय ss स ऋषभ नाग कालञ्जर नारद आदयः विशति गिरयः मेरोः कणिकाया इव 
केसर सुता परितः उपक्लृप्ताः ॥ 


शब्दार्थे 

कुरङ्क-करर ६. कुरङ्ग कुरर नाग-कालञ्जर १५. नाय-कालञ्जर (और) 
कमस्म्यकडू ७. कुसुम्म-वकद् नारद आदयः १६. नारद आदि 

[त्रेकट-शशिर ८. त्रिकूट-शिशिर विशतिगिरयः १७. बीस पर्वत 

पतङ्-दवक 5. पतङ्ग-र्चक मेरोः ३. मेरु के 
निषध-शनीवास१०. निषघ-शिनीवास कणिकायाः १. कमल की कणिका के 
कविल-शङ्धः १२. कपिल- इव मूता र त हमा है (उसी प्रकार 
वेद्ूर्य-जार्शध १३. वढूय-जा परितः [. रों ओर 

द ` हंस-ऋषम रितः ५. उसके चारों ओर 
हंप-ऋषभ १४ ह॑ उपक्लृप्ताः १५८. ओर हैं 


एलोकार्थ--कमल कौ कणिका के जैसे केसर होता दै उसी प्रकार मेर के मूल देश में उसके चारों ओर 


वैकच्धू, िकूटशिशिर,पतङ्ग रुचक, निषघ,शिनीवाल, कपिल,शङ्ख,वैदूय, 
उर म नाग कालक्जर और नारद आदि बीस पर्वत ओर हैँ॥ ङस्त,वैदुयं,जारघि, 


पंचम: स्कश्घ) | ६७४ 


सप्तविशः श्लोकः 
जठरदेवकूदों मेड पर्वेणाव्टादशयोजनसहस्रछदगायतो द्विसहस्त्र 
एथुलुङ्गो आवतः । एवमपरेण पवनपारियात्रो दद्चिणेन कैलासकरवीरौ 
प्रागायतावेवसुत्तरस्त्रिश्टक्षमकरावष्टजिरेतेः परिस्दतोऽण्निरिच परितश्चकास्ति 
काञ्चन गिरिः ॥२७॥। 


पदच्छेद--जठर देव कूटो मेवम्‌ पूर्वेण अष्टादश योजन सहल्लभ्‌ उद गायतः डिसहस्रम्‌ पृचतुङ्गो 
भवतः । एवम्‌ अपरेण पवन पारियात्रो दक्षिणेन केलासकरवीरो प्राक आयतो एवम्‌ उत्तरः निश्यद्ध 


सकरो अष्टमिः एतेः परिस्तृतः अग्निः इव परितः चकाहित कान्न गिरिः ॥ 


ने० १६) 


शुन्दार्थ--- 

जठर ३. जठर भौर कैलाश १ृ८. कैलाश और 
देवळूटो ४. देतकूट नाम के पर्वत हैं (जो) -करतीरो १९. करवीर 

सेसम्‌ १- मेरु के प्राक्‌ २१. पुर्व से 

पुर्ण २. पूर्वे की ओर आधयतो २३२. फल हुये 
अष्टादश ५. अठारह एवमु २०. इसो प्रकार 
योजन ७. योजन उत्तरः २३. उत्तर की और 
सहजम्‌ ६. हजार त्रिश्वुद्ध ९४. त्रिश्वुद्ध ओर 
उदगायतः ८. लम्बे (तथा) मकरो २५. मकर नाम के पर्वत हैं 
हिलहलम्‌ दे. दो हजार योजन नष्टसिः १७ आठ पहाड़ों से 
पृथु १० चोड़े ओर एतेः २६- इन 

लुङ्गो ११. ऊचे परिस्तृतः २४. घिरा हुआ 

अवतः १२. हैं अग्निः ३१. अग्नि के 

एवम्‌ १२. इसी प्रकार इव ३३. समान 

अफ्रेण १४, पश्चिम को ओर परितः २५. चारों और 

पदन १५. पवन भोर चकास्ति २४- जयमगाता रहता है 
पारियात्रो १६. पारियात्र (तथा) काव्चन ३०. 

दक्षिणेन १७. दक्षिण को भोर गिरिः॥ ३२. गिरि मेरु 


एलोकार्थे--मेरु के पुर्व की ओर जठर भौर देवकूट नाम के पंत हैं। जो अठारह हजार योजन 

तथा चोड़े और ऊंचे हे । इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र तथा दक्षिण की डे 
कैलाश ओर करवीर इसी प्रकार पूर्व से उत्तर को ओर फले हुये त्रिश्वजु और मकर नाम के पर्वत 
हैं । इन आठ पर्वतो से चारों ओर घिरा हुआ सुबर्णगिरि मेरु अग्नि के समान जगमयाता रहता दै ॥ 


श्रीमद्भागवते 


झष्टाविशः श्तोकः 


भेरोस्वू चेनि भरवत आत्मो नेमेध्यत उपकल॒प्तां पुरीमयुतयोजनसाहरलीं 
स्वस-डतुरस्तां शालकौरूनी वदन्ति ॥९८॥ 


पदच्छेद--भेरोः सू्धनि भगवतः आत्मयोनेः भष्यतः उपक्लुप्ताम्‌ पुरोम्‌ अयुत योजन साहत्रोम्‌ 
समचतुरस्राम्‌ शातकोस्भोस्‌ वदन्ति ॥ 


शंब्दार्थ -- 
सेरोः 
सू्घनि 
भगवतः 
आस्मयोनेः 
सघ्यतः ३ 


८२ CO 22 


मेरु पर्वेत के 
शिखर पर 
भगवान्‌ 
ब्रह्माजी को 


« बोचों-बीच 
उपक्लुप्तान्‌ ६ ८. 


स्थित है (जो) 


पुरीम्‌ ७. 
अयुत दे 
योजनसाहस्होम्‌ १०. 


समचतुरस्रान्‌ ११. 
शातकोस्भोम्‌ ६. 


वदन्ति ।! १२. 


[ श० १६ 


पुरो 

करोड़ 

योजन विस्तार वाली 
साकार में वम तथा चौरस 
सुवर्णमयी 

बताई जाती है 


पलोकार्थे--प्रेर पर्वेत के शिखर पर वीचों-बीच भगवःन्‌ ब्रह्माजी को सुवणंमयो पुरी स्थित हैँ। जो 
करोड़ योजन विस्तार वाली, आकार में चौरस सथा सम बहाई जातो हे ॥ 


एकोनग्रिशः शलोक: 


तामऊु परितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूपं तुरीयभानेन 
पुरोष्वष्टाबुपक्तलप्ताः ॥२६॥ 


पदच्छेद--ताम्‌ अनु परितः लोक पालानास्‌ अष्टान;म्‌ यथा दिशस्‌ यथाङूपस्‌ तुरीय भनेछ पुरः 


अष्टों उपक्जुष्ताः ॥ 


छब्दार्थें-- 
ताम्‌ १. उसके यथा ६. उसी 
अयु परितः २- नीचे चारों ओर रूपम्‌ ७. रूप को ब्रह्माजी की पुरी से 
लोकपालानाम्‌ ९. लोकपालों की तुरोयमानेन ८. चौथाई 
अष्टानाम्‌ ३ आठ पुरः १०. पुरियाँ 
यथा दिशम्‌ ५, उन्हीं-उन्हीं दिशाओं में न्ष्टो ६. आठ 
उपक्नुप्ताः ॥ ११; स्थित हैं 

i. चारों ओर आठ लोकपालों की उन्हीं-उन्हों दिशाओं में उ की 

श्लोकाचे a पुरी से चौथाई परिमाण में आठ पुरियाँ स्थित हैं ॥ के 


इति भीम-द्भागवते भह्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्घे घोडशोःध्याय: ॥१६॥ 


शीमझ्भागवतमहापुराजंम 
चंच? स्कन्धः 

म्ड्ण्लद डा: ४28 छाया: 

पथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--तच अगवत? साचायज्ञलिङ्गस्य विदणोरचिकमतो चासपादा- 
ङ घठनखनिर्मिन्नोध्वाण्डकटाहविवरेणान्त/प्रविष्दा या चत्डाजलघारा 

५ ९ 

तञ्चरएपङ्कजाचनेजन!दणकिञ्ञलको परख्िताखिलजगदच मला पहो परपशेनइमला 
साचा गवत्पदीत्यनपलचितवचोऽभिधीयमानातिसदता कालेन युगसहस्त्रो- 
पलच्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार चत्तद्रिष्युपडनाह ।।१॥ 
पदच्छेद--तत्र भगवतः साक्षात्‌ यज्चलिङ्कस्थ विष्णोः विक्रमतः वामपाद अङ्गुष्ठन निर्भिन्न ऊध्व 
अण्ड कटाह विवरेण अन्त: प्रविष्टा शा बाह्मजलचार! तत्‌ चरण पडून अवनेजन अदण किञ्जल्क 
उपरण्जित अखिल जगत्‌ अघमल मापह उपस्पर्शन अमला साक्षात्‌ भगवत्‌ पदी इति अजुपल- 
क्षिववच: अभिधीयमान अतिमहता कालेन युगसहज्ञ उपलक्षणेन दिवः चुर्थेनि अवततार यत्‌ तदू 
विष्णु पदम्‌ आहुः ॥ 


शन्दार्थ-- 
तन्न १. वहाँ अखिल जगत्‌ २०. सम्पूणं सकार के 

` अयवतः साक्षात्‌ २. भगवान्‌ साक्षात्‌ अघलझल २१. पाप और मों को 
यज्ञलिङ्स्य ३. य॒ज्ञमूत ता आपह _ २२. नष्ट करने वाली हुई (उसे) 
दिव्णोः ४. विष्णु में त्रिलोकी को उपस्पशंन १६. स्पर्श होते हो (वह) 
विक्कनतः ५. नापने के लिये अपने पैर को बढ़ाया असला १८. निर्मलबारा का 
दामपाद ६. वाये पर के साक्षातृभगब॒त्‌पदी २३. साक्षात्‌ भगवत्पदी ही 
अंशुष्ठनश कु ७. अंगूठे के नव से इति २४. ऐसा कः 
नििन्न १०. फट गया (उस) अनुपलक्षित २५. पहले और किसी नाम से 
ऊध्बं &. ऊपर का भाग वचः २६. वाणी द्वारा न 
अण्डकटाह ८. ब्रह्माण्ड कटाह का असिधीयमान २७. पुकार कर 
दिवरेण ११. छिद्र से होकर अतिमहता कालेन २८. बहुत समय से 
अभ्तःप्रविष्टा १३. अन्दर आई युग सहस्र २४. हजारों युग के 
या बाह्यजलधारा १२. जो बाहर को जल धारा उपलक्षणेन दिवः३०. बीत जाने पर स्वग के 
तत्‌चरणपडू:ज १४. उससे चरण कमल को घुर्घनि अवततार ३१. शिरोमाग में उतरी 
अवनेजल १५. धोने से उसमें लगी यत्‌-तदू ३२. जो यह गंगा है (उसे) 
अरुण १७. लाल (हो गई उत) विष्णुपदम्‌ ३३. विष्णुपदी भे 
किञ्जल्क उपरङ्जित १६. केसर केमिलनेसे आहुः ॥ ३४. कहते हुँ 


पलोकार्थ- वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ यज्ञमुति विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिये अपने पेर को बढ़ाया । 
बाँये पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्माण्डकटाह का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र से होकर जो 
बाहर की जलधारा अन्दर आई उसमे चरण कमल को धोने से उसमें लगी केसर के मिलने से वह 
लाल हो गई । उस निर्मलघारा का स्पश होते हौ वह सम्पूणं संसार के पाप ओर मलों को नष्ट करने 
वाली हुई । उसे साक्षात्‌ भगतत्पदी ऐसा कहते हैं। पहले और किसी नाम से वागी दारा न 
पुकार. कर बहुत समय से हुजार युग के बीत जाने पर स्वगं के शिरोभाग से उतरी जो यह गंगा 
हुँ, उसे विष्णुपदी भी कहते हैं ॥ 


फा०--१२३ 


२१ ३ 


शब्दाथं-- ` 
घत्रहवाव र. 
दोरव्रत १. 
ओौत्तानपादिः ४. 
परमभागवतः ३. 
अस्मत्‌ ५. 
कुलदेवता ६. 
चरणारविन्द ७. 
उदकम्‌ ८. 
इति द. 
याम्‌ १०. 
सनुसबनम्‌ ११. 
उत्कृष्यमाण १२. 
भगवत्‌ १४. 
भक्ति १५. 
योगेन १६. 
दृढम्‌ १३. 
क्लिच्चमान १५. 
अन्तः हृदय १७. 


श्रौमद्धभागवते 


द्वितीयः श्त्तोकः 


सञ्ञा इ वाच दीरचबत औत्तानपादिः परम भागवतो5स्मत्कुलदेवता चरणा- 
रचिन्दोदकसिति यामनुसवनऊुत्कृष्ममाणमगवद्धक्तियोगेन हढं किलव्यमा- 
नान्तद दय ओत्करणव्यविवशासीलितलोचनयुगलकुड्मलविगलितामलबाष्प- 
कल्र्‍याभ्िव्यञ्यमानरोमपुलककुलकोऽघुनापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति ॥२॥ 


पदच्छेद--यत्र हू वाव वोरत्रत भोत्तानपादिः परमभागवतः अस्मत्‌ कुलदेवता चरणारविन्द उदकम्‌ 
इति याम्‌ अनुसवनम्‌ उत्कृष्यमाण भगवत्‌ भक्ति योगेन दृढम्‌ विलद्यमान अस्तः हृदय ओत्कण्ठ्य 
विवश आसोलित लोचन युगल कुड्मल विगलित अमल बाष्प कलया अभिव्यञ्यमान रोम पुलक 
कुलकः अधुन अपि परमादरेण शिरसा बिर्भात ॥ 


उस भ्रुवलोक में 
हे वोरब्रत परीक्षित्‌ 


ओत्कण्ठ्य 
विवश 


उत्तानपाद के पुत्र घ्रुवजो ने यह आमीलित 


परम भागवत 
हमारे 

कुल देवता के 
चरण कमलों का 
जल है 

ऐसा मान कर 
उसका 

सेवन करके 
बढ़ते हुये (तथा) 
भगवत्‌ 

भक्ति 

भाव से 
अत्यधिक दृढ 
गद्‌-गद होकर 


अन्त; करण ओर हृदय पे 


लोचन 
युगल 
कुड्मल 
विगलित 
अमल 
बाष्प 
कलया 
मभिव्यज्यमान 
रोम पुलक 
कुलक 
अधुना 
अपि 
परमादरेण 
शिरसा 
बिर्मात ॥ 


१६. 
२०, 
२१. 
२३. 
२२. 
२४. 
२५. 


२६" 


२७. 


२८. 
२८. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
२४. 
३५. 
३६. 


| ० १७ 


उत्कण्ठा के 
वश में 
मुंदे हुये 
नयनों से 
दोनों 
कमल 
बहती हुई 
निमेल 
आँसुओं की 
घारा और 
दिखाई देते हुये 
रोमाञ्च-पुलकावलि तथा 
भाहलाद से 
उसे आज 
भो 
अत्यधिक आदर से 
शिर पर 
धारण करते हैं 


एलोकार्थे--हे वीरब्रत परीक्षित्‌ ! उस श्रुवलोक में परम भागवत उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जीने यह 
हमारे कुलदेवता के चरणकप्तलों का जल है, ऐसा मान कर उसका सेवन करके बढ़ते हुये तथा 
अत्यधिक दृढ भगवत्‌ मक्तिभाव से अन्तः करण र हृदय से गदू-गद होकर उत्कण्ठा के वश में मुंदे 
हुये दोनों कमल नयनों से बहती हुई निर्मल आँसुओं की धारा दिखाई देते हुये रोमाञ्च पुलकार्वाल 
सथा आहूलाद से उसे आज भी अत्यधिक आदर से सिर पर धारण करते हें ॥ 


० १७] पचमः स्कण्य। [ ९७९ 


तृतीयः श्ल्लोकः 

लतः सध्त ऋषयसरूुतत्थमायाशिज्ञा याँ नु तपस आत्यन्तिकी 
सिद्धिरेतावती अगवति सर्वोत्मनि बासुदेवेञ्नुपरतअक्तियोगला जेनैतरो- 
पेच्षितान्यार्थात्मगतयो छुक्तितमिवागतां खुखुचव इच सबरहुमानसद्यापि 
जटाजूटैरद्ू हन्ति ॥३॥ 
पदच्छेद--ततः सप्त ऋषयः ततुप्रभाव अभिज्ञाः याम्‌ ननु तपसः आत्यन्तिकी सिद्धिः एतावती 
भगवति सर्वे आत्मनि वासुदेवे अनुपरत भक्तियोग लामेन एवं उपेक्षितानि अर्थात्म गतयः मुक्तिन 
इव आगताम्‌ भुपुक्षवः इव सबहुमानम्‌ अद्य अपि जट1-जूट; उद्ठहश्ति ॥ 


शब्दाथं=- 

ततः १. इसके पश्चात्‌ भक्तियोग १७. भक्तियोग को 

सप्त २. सात लावेन १८, प्राप्त करके (तथा) 
ऋषघः ३. ऋषिणणों ने छव १४ (निश्चय करके) ही 

तत्‌ ४. उसका उपेक्षितानि १२, त्याग दिया है 

प्रभाव ५. प्रभाव अर्थ-आस्म ३०. धन-प्राप्ति की 

अभिज्ञा ६. जानने के कारण गतयः २१. स्थिति को 

यास्‌ 8. यही (और) मुक्तिम्‌ २६. मुक्ति को (स्वीकार करते हैं) 
ननु ७. निश्चितरूप से इव २४. जैसे 

तपसः ८. तपस्या को आयताम्‌ २१, प्राप्त हुई 

आत्यन्तिकी ११. सदा-सदा की आन्तरिक मुमुक्षवः २३. मोक्ष कामो पुरुष 

सिद्धि १३. सिद्धि है इव २७. उसी प्रकार 

एतावती १०. इतनी ही सबहुमानम्‌ २८. मति सम्मान के साथ (वे महादेव) 
भगवति १४. भगवान्‌ अद्-अपि २४. आज भी 

सर्वं आत्मनि १३. सर्वात्मा जटा ३०. अपने जटा 

वासुदेवे १५. वासुदेव की ज्टेः ३१. जूट पर 

अनुपरत १६. निश्चल उद्वहन्ति ॥ ३२. धारण करते हैं 


एलोकार्थे-इसके. पश्चात्‌ सात ऋषिगणों से उसका प्रभाव जानने के कारण निश्चित रूप से तपस्या 
की । यही और इतनी ही सदा-सदा की आन्तरिक सिद्धि है। सर्वात्मा भगवान्‌ वासुदेव को निश्चल 
भक्तियोग को प्राप्त करके तथा निश्चय करके ही धन-प्राप्ति की स्थिति को त्याग दिया है । मोक्षकामी 
पुरुष जैसे प्राप्त हुई मुक्ति को स्त्रोकार करते हैं, उसी प्रकार अतिसम्मान के साथ वे महादेव आज भी 
अपने जटा जूट पर धारण करते हैं ॥ 


चतुर्थ शोकः 
लत्तोऽनेकसहस्जको टिविभानानी कसझू लदेवय(नेनावतरन न्दुमरडलभावार्य- 
ज्ह्ासदूने निपतति ॥४॥ 


पदच्छेद ततः अनेक सहस्र कोटि विज्ञान अनीक सङ्कल देवयानेन अवतरम्ती इण्डु मण्डलम्‌ 
आवश्य न्नह्म सदने निपतति ॥ 


[ ४०१७ 


शब्दार्थं 

ततः १. तदनन्तर वहाँ से गंगाजी देवयानेन ८. आकाश में 

अनेक २. अनेकों अवतरन्ती ८. उतरती हैं (तथा) 
सहर ३. हजारों (तथा) इन्दुसण्डललू १०. चन्द्र मण्डल को 
कोटि ४. करोड़ों अवाप ११. आप्लावित करती हुई 
विमान ५६ विमानों के ब्रह्म १२. ब्रह्म 

अनोक ६. समूह से सदने १३. पुरी में 

संकुल ७. घिरे हुये निपतति ॥ १४. गिरती हैं 


एलोकार्थे--तदतन्तर वहाँ से गंगाजी अनेकों-हजारों तथा करोड़ों विमानों के समूह से घिरे हुये 
आकाश में उतरती हैं तथा चन्द्रमण्डल को आप्लातित करती हुई ब्रह्मपुरी में गिरती हैं । 
पञ्चमः शत्तोकः 
तत्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुसिर्नामभिर्चतुर्दिशमस्रिर्पन्दन्ती नदनदी- 
पतिमेवाभिनिविशति सीतालकनन्दा चल्नु द्रेति ॥५॥ 


पदच्छेद--तत्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुभिः ब्रामभिः चतुदिशम्‌ अभिस्पन्दश्ती नद-नदी पतिस्‌ एच 
अभिनिविशति सोता-अलकनन्दा चक्षुः भद्रा इति ॥ 


शब्दा्थ--- 

तत्र १. वहाँ से पतिम्‌ १४. स्वामी समुद्र में 
चतुर्घा २. चार घाराओं में एव १५. हो 

भिछमाना ३. विभक्त होती हुई अविनिविशती १६. प्रवेश कर जाती है 
चतुभिः &. चार सीता ४. सोता 

नामभिः १०; नामों वाली अलकनन्दा ५. अलकनन्दा 
चतुदिशम्‌ ११. चारों दिशाओं में चक्षुः ६. चक्षु और 
अभिस्पस्दस्ती १२. बहती हुई भद्रा ७. भद्रा 

नद-नदी १३. नद औौर नदियों के इति॥ ८; इननामों से 


एलोकार्थ- वहाँ से चार धाराओं में त्रिमक्त होती हुई सीता, अलकनन्दा, चक्षु और रद्रा इन नामों 
से चार नामों वाली, चारों दिशाओं में बहती हुई नद और नदियों के स्वामी समुद्र में ही प्रवेशकर 
नाही हैं॥ 


हृॅ० १७) पंचम! स्कन्ध [९८2 


ष्ठः श्लोकः 
सीता लु ज्रष््रसदनात्केसराचलादि शिरिशिल्वरेभ्योऽघोऽघः प्रत्नवन्ती 
गन्धमादनसूधंसु पतित्वान्तरेण अद्राश्ववष प्राच्यां दिशि चारस सुद्रमभि- 


प्रविशति ॥६।। 
पदच्छेद-सीता तु ब्रह्म सदनात केसराचल आदि गिरि शिखरेन्यो अधो अधः प्रत्र॒वस्ती गन्बमादन 


सुधेसु पतित्वा! मन्तरेण भत्राश्ववर्षेस्‌ भा दिशि क्षार सघुत्रम अभिप्रविशति ॥ 


शुब्दार्थ- 
सीता ३. सोता सुर्धचु १०, शिखरों प्र्‌ 
लु १. इनमें पतित्वा ११. गिरती है 
ब्रह्मसदनात्‌ २. ब्रह्मपरी से अन्तरेण १२. इसके वाद 
केसराचल ४. केसराचल भद्राश्व १३. भद्राश्व 

आदि गिरि ५. आदि पर्वत वषभ १४. वषं के 
शिखरेब्यः ६ शिखरोंसे प्राच्याम्‌ १५. पूर्वं 

अधो अधः ७. नीचे की ओर दिशि १६. दिशा की ओर 
त्रद्मवन्ती ८. बहती हुई क्षार समुद्रस्‌ १७. खारे समुद्र में 


चन्धमादन॥। ८. गन्ध मादन पर्वत के गअभिप्रविशलि १०. प्रवेश कर जाती है 
श्लोकार्थ-- इनमें सीता ब्रह्मपुरी से केसराचल आदि पर्वत शिखरों से नीचे की ओर बहती हुई गन्ध 
मादन पर्वत के शिखरों पर गिरती है । इसके बाद भद्राश्‍ववषं के पूर्वं दिशा को ओर खारे समुद्र में 


प्रवेशकर जाती है ।। 
सप्तमः श्लोकः 
एवं माल्यवच्छिखराज्षिष्पतन्ती ततोऽनुपरतवेगा केतुमालमभि चन्नुः 


प्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं प्रविशति ॥७॥ 
पदच्छेद - एवम्‌ साल्यवत्‌ शिखरात्‌ निष्पतभ्तो ततः अनुपरत वेगा केतुमालम्‌ अभि चक्षुः प्रतीच्याम्‌ 


दिशि सरित्‌ पतिम्‌ प्रविशति ॥ 
शुब्दार्थ--- 
एवम्‌ १. इसी प्रकार केतुमालम्‌ अभि 5. केतुमालवषं में (बहती हुई) 
माल्यवत्‌ २. माल्यवान्‌ चक्षुः . ६ चक्षु (नाम को नदी) 
शिखरात्‌ ३. परंत के शिखर पर प्रतीच्याम्‌ १०. पश्चिम 
निष्पतन्तो ४. पहुंच कर दिशि ११. दिशा की ओर 
ततः ५. वहाँ से सरित्‌ १२. नदियों के 
अनुपरत ६. -अबाधित॒ पतिम्‌ १३. पति समुद्र में 
७. गतिसे प्रविशति ॥ १४. प्रवेश कर जाती है 


इलोकार्थ--इसी प्रकार माल्यवान्‌ पर्वत के शिखर पर पहुँच कर वहाँ से अबाधित भति से केतुमालवष' 
में बहती हुई चक्षुनाम की नदी पश्चिम दिशा की ओर नदियों के पति समुद्र में प्रवेश कर जाती है ।। 


९८२ $ श्रीमद्धागवते 


[७० १७ 


आष्टमः श्लोकः 


लद्गए चोत्तरतो सेडशिरसो निपतिता गिरिशिखरादूगिरिशिखरसतिहाय 
ऽञ्यतः ऽएउङ्ञादवस्यन्दस्ाना उत्तरांस्तु ङुरूनभिल उदीच्यां दिशि जलधि- 


स्श्गित्रदिशति ।।=॥। 
पदच्छेद 


अद्रा च उत्तरतः मेर शिरसा निपतिता गिरि शिखरात्‌ गिरि शिखरम्‌ अतिहाय श्डद्भवतः 
ज्युङ्गात्‌ अवस्यश्दमाना उत्तरांस्तु कुरुम्‌ अभितः उदीच्याम्‌ दिशि जलधिम्‌ अभिप्रविशति ।। 


शब्दार्थ--- 

भद्रा २. भद्रा नाभ की नदी *्युद्धूवतः ११. 
ष्द्‌ १. और श्ूद्भात्‌ १६. 
उत्तरतः ३. उत्तर की ओर अवस्यन्दाना १३. 
सेर ४. मेरु पर्वत के उत्तरांस्तु १४. 
शिरसः ५.” शिखर से कुरून्‌ १५. 
निपतिता ६. गिरती है (तथा) अभितः १६ 


गिरि ७. एक पर्वत के 
शिखरात्‌ ८. शिखर से दूसरे 


उदीच्याम्‌ १७ 


दिशि १८ 


गिरिशिखरम्‌ 5. पर्वत के शिखर पर जाती है जलधिम्‌ १४. 


अतिहाय १०; उसे भी छोड़कर अभिप्रविशति ॥ २०. 


वह श्वृङ्गवान्‌ पर्वत के 
शिखर सें 

गिर कर 

उत्तर 


कुर्‌ देश में 


. होकर 
. उत्तर 


. दिशा छो भोर 


समुद्र में 


प्रवेश कर जाती है 


बल्लीकार्थ--और भद्रा नामकी नदी उत्तर को ओर मेर पर्वत के शिखर से गिरती है तथा एक पर्वत 
के शिखर से दूसरे पर्वत के शिखर पर जाती है । उसे भी छोड़कर वह श्शुङ्गवान पर्वत के शिखर से 
गिर कर उत्तर कुर देश में उत्तर दिशा की ओर समुद्र मे प्रब्रेशकर जाती दै ॥ 


पंचम: एकंग्ध! ता 

नवमः श्व्तोकः 
तयैबालकनन्दा दच्िरेन जह्मसदनादूबहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्थ हेम 
कूटा द्वैमकूटान्यतिर मखतररंहसा लुठयन्ती आरतमखि वष दच्षिणस्यां दिशि 
जलधिमशिप्रबिशलि यस्य 
सूयादीनाँ फलं न दुल भमिति 


ब० १७) 


: पदे पढे अश्वमेध राजसुय आदीनाम्‌ फलम्‌ न डुलंभम्‌ 


इति ॥ 
छब्दार्थ--- 
तथेव १. उसी प्रकार दिशि १७. दिशा को भोर 
अलकनन्दा २. अलकनन्दा जलधिम्‌ १८. समुद्र में 
दक्षिणे ३. दक्षिण की ओर अभिश्रबिशति १६. जा मिलतो हैं 
ब्रह्मसदनातू ४. ब्रह्मपुरी से यस्याम्‌ २०. इसमें 
बहूनि ५. अनेक स्नानार्थम्‌ २१. स्नान करने के लिये 
गिरि ६. पर्वत च्च ३६. और 
कूटानि ७. शिखरों को आगच्छतः २२. आने वाले 
अतिकफ़म्प ८. लाँघती हुई पुंसः २३. मनुष्यों को 
हेमकूटात्‌ ५. हेमकूटसे पढे पढे २४. पग-पग पर 
हैसकूटानि १०. हेमकूट पर्वत पर पहुँचती है अश्व्रेध २५, अश्वमेध 
अतिरससतर११. अत्यभ्त तीव्र राजसुय २७. राजसूय 
रंहसा १२. वेग से (पर्वत के शिखरों को) आदि २८. इत्यादि 
लुठयन्ती १३. चोरतो हुई नाम २६. यज्ञों का 
भारतम्‌ १४. भारत फलम्‌ ३०. फल 
अभिवर्षस्‌ १५. वषं में आती है (और फिर) न ३२. नहीं है 
दक्षिणस्याम्‌ १६. दक्षिण दुलं भम्‌ ३१. दुलंभ 

इति ॥ ३३. ऐसा कहते हैं 


एलोकाथे--उसी प्रकार अलक नन्दा दक्षिण की ओर ब्रह्मपुरी से अनेक पर्वत शिखरों को लांचती 
हुई हेमकूठ पर्वत पर पहुँचती है । हेमकूट पर्वत से अत्यन्त तीव्र वेग से पर्वत के शिखर को चोरती 
हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण दिशा की ओर समुद्र में जा मिलती है । इसमें स्नान 
करने के लिये आने वाले मनुष्यों को पग-पग पर अश्वमेष ओर राजसुय यज्ञों का फल दुलभ नहीं है, 


ऐसा कहते है ॥ 


६५६४ १ 


श्रीमद्भाववते [ थ० १७ 
दशसः श्व्वोकः 


अन्ये च नदा नव्यश्च वर्ष वर्षे सन्ति बहुशो मेघादिगिरितुहितरः 
शतशः 0१०१७ 


पदच्छेद अन्ये च नदाः नद्यः च वर्षं वर्षे सन्ति बहुशः सेर आदि गिरि दुहितरः शतशः ॥ 
घन्दार्थे-- 

आन्ये १. प्रत्येक्र बहुशः ७. भौर भो 

च्छ ८. तथा सेरु ३. मेरु 

नदः १०. नद आदि ४. आदि 

नः ११. नदियाँ गिरि ५. पर्वतों से 

बर्षे-वर्ष २. वषो में दुहितरः ६. निकली हुई 

सन्ति १२. हैं शतशः।। ८5. स॑कड़ों 


एखोकार्थे--प्रत्येक वषं में मेरु पर्वत आदि पर्वतों से निकली हुई झौर भी सैकड़ों नद-नदियाँ हैं ॥ 
एकादशः श्लोकः 


तत्रापि मारतमेघ वर्ष कर्मचेत्रमन्यान्यष्ट वर्षाणि स्वर्गिणां पुर्यशेषो- 
पभोगस्थानानि समानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति ॥११॥ 


पदच्छेद--तत्र अपि भारतम्‌ एव वर्षम्‌ कर्मक्षेत्रम्‌ अत्णानि अष्ट वर्षाणि स्थगिणास्‌ पुण्यशेषे 
उपभोग स्थानानि भोमानि स्वगं पदानि व्यपदिशन्ति ॥ 


शन्दार्थ-- 

तत्र अपि १ इनमें भी पुण्य १०. पुण्यों के 

भारतम्‌ ३. भारतवषं शेष ६. बचे हुये 

एब ४. ही उपभोग ११. भोगने के 

वर्षम्‌ २. सब वर्षों में स्थानानि १२. स्थान हैं (इसीलिये) 
कर्सक्षेत्रम्‌ ५. कर्म भूमि है भौमानि १३. भूगोल इत्यादि को भी 
अन्यानि ६. शेष स्वगं १४. स्वगं 

अष्ट बर्षाणि ७. आठ वर्ष पदानि १५. शब्द से 


स्थगिणाम्‌ ८. स्वर्गवासी पुरुषों के व्यपदिशन्ति॥ १६. कहते हैं 


श्लोकार्थ--इततमें भी सब वर्षो में मारतवर्ष ही कमंभूमि दै । शेष आठ वषं स्वगं 


वासी पुरुषों के बचे 
हु पुण्यो के मोगने के स्थान हैं ।.इसीलिये भुगोल इत्यादि को भो स्वर्ग शब्द से कहते हे ॥ 


पंचम: हक्य? [९८५ 


द्वादशः श्लोकः 
एघु. घुद्षाणा मयुतपुरुषायुवर्धाणंं देवकल्पानां नागायुतप्राणानां 
चजसंहननवखवयोमोदप्रशुवितम दासौ रतमिशुनव्यवा या पवर्ग वर्ष घुतैकग भे क- 


ण० १७ ] 


® 


{ ) ७० ~ ™ व e ha 
ल्चाणा तत्र तु ्रतायुगसमः काला वतते ॥ १२। 
पदच्छेद--एषु पुरुषाणाम्‌ अयुत पुदण आावुः वर्बाणाम्‌ देवकल्पानाम्‌ नाग अश्रुत प्राणायाम वज्ञ 
संहनन बल वयः मोद प्रमुदित महासौरत मिथुन ब्यवाय अपवर्गे वर्ष घृत एक गर्भेकलत्रा गाम्‌ तत्र तु 


त्रेता युग सम: कालः वतेते ॥ 


शब्दार्थं 

एषु १. यहाँ के मोद १५. प्रपन्नता ओर 
पुरषघाणाम्‌ ३. पुरुषों की प्रमुदित १६. उल्लास होता है 
अयुत्त ५. दस हजार महासौरत १७. वे बहुत समय तक 
पुरष ४. मानवो गणना के अनुसार मिथुन १८. मैथुन इत्यादि 
आयुः ७. आयु होती है व्यवाय १६. विषयों को भोगते हें 
वर्षाणाम्‌ ६. वर्षो की अपवर्ग २०. मोक्ष का 
देजकल्पानाम्‌ २. देवताओं के समान वर्षं २२. वर्षे शेष रहने पर 
नाग 2. हाथियों का छत २५. धारण करती हैं 
भयुत ८, उनमें दस हजार एक २१. एक 

प्राणानाम्‌ १०. बल होता है (तथा) गर्भ २४. एक बार ही गभं 
बस्त्र ११. ब्रदर के समान कलत्राणाम्‌ २३. उनकी स्त्रियाँ 
संहनन १२. सुदृढ शरीर में तत्र तु २६. वहाँ पर 

बल १३. शक्ति जेता युग समः २७. त्रेतायुग के समान 
घयः १४. आयु कालः वर्तते ॥ २5५, समय बना रहता है 


ए्लोकार्थ--यहाँ के देवताओं के समान पुरुषों को मानवो गणना के अनुसार दस हजार वर्षों को आयु 
होतो है । उनमें दस हजार हाथियों का बल होता है । वज्र के समान सुदुढ शरीर में शक्ति,आयु 
प्रसन्नता और उल्लास होता है । वे बहुत समय तक मैथुन इत्यादि विषयों को भोगते हे । न 
का एक वष शेष रहने पर उनकी स्त्रियां एक बार ही गर्भे धारण करतो हैं। वहाँ पर त्रेता युग 
के समान समय बना रहता है ।। र 


फा७--१२४ 


६८६ | 


घीमद्धापयतै 


i अ० १७ 


त्रयोदशः श्व्ोकः 


सच ह देवपतयः स्वैः स्वैगणनायकेबिहितमहाहंणाः संत्‌ क्ुसुमस्त वक्षः 
फझूलकिसलयश्रियाऽऽनस्यसान विटपलताबिटपिमिरूपशुरुभसानडचिरका नना" 
प््राहतनवष गिरिद्रोणीषु तथा चामलजलाशयेषु विकचविविधनववनरुहा- 
सोदछुदितराजहंसजल डुक्कुट कारण्डवसारस चक्रवाक्तादिमिमंघुकरनिकराळ लि" 
तिरूपकूजितेषु जलक्रीडादिभिविचित्रविनोदैः सुललितखुरखुन्दरीणां कामक- 
'खिलयिलासहासली ला वलो काकूष्टमनो इष्टयः स्वैर घिहरन्ति ॥१३॥ 


पदच्छेद--यत्र ह देवपतमः स्बेः स्वेः गणनायकः विहित महाहंणा: सर्व ऋतु कुसुम स्तबक फल 
$कसलप थिया . आनस्पमान दिपट जता विटपिभिः उपशुम्भमान रुचिर कानन आश्वस आयतन 
चष गिरि द्रोणोषु सथा च अमल जल माशयेषु बिकच विविध नवदनरुह आमोद मुदित राजहंस जल 
कक्कुट कारण्डच सारस चक्रवाक आदिनिः मधुकर निकर कृतिभिः उपकूजितेषु जलक्लीडा आदिभिः 
{विचित्र विनोदेः सुललित सुर सुन्दरीणाम्‌ काम कलिल बिलास हास लीला अवलोक आकुष्ट मदः 
दष्टधः स्वेरम्‌ विहरन्ति ॥ 


शब्दाचे 


यत्र ह्‌ 


१. 
२. 
३. 
गणनायकः ४. 
६, 
डा 


जब वहाँ पर आमोद 
देवताओं के स्वामी मुदित 
छपने-अपने राजहंस 
प्रधान सेवकों के द्वारा जलकुक्कट 
निघास करते हैं कारण्डव 


आदर-सत्कार किये जाते हुये सारस 


सर्व ऋतु. ७. वहाँ सभी फतुओं में चक्रवाक 
कुसुम 6८+ फूलों के . आदिभिः 
रतबक ह यु रक 227 कार 
फल १०. फल भोर निकर 
किसलय ११. नये नये पत्तों की आकृतिभिः 


३१. प्रमुदित और 
३३. प्रसन्न होकर 
३३. राजहंस 
३४. जल मुगें 
३५. कारण्डव 
३६. सारस ओर 
३७. चक्रवाक 
३5. आदि पक्षी 
३४. भोरों के 

४०, समूह के साथ 
४१. विभिन्न भाकृतियो में 


० १७ १ चथ? स्कन्द! | €ड७ 


थिया ११. शोभा के भार से उपकूजितेषु४२. गुञ्जार करते हैं (यहाँ देवेश्‍वरगण) 
आनम्यमानः १३. झुकी हुई जलक्कीडा ४३. जलक्रीडा 

विषट १४. डालियों आदिभिः ४४. इत्यादि 

लता १५. लताओं और विचित्र ४५. नाना प्रकार के 
बिटपिभिः १६. वृक्षों से विनोदः ४६. खेल करते हुये 
उपशुम्भमान १७. सुशोभित हैं सुललित ४७, परम सुन्दरी 

रुचिर १८. वर्हां सुन्दर सुर ४5, देवताओं को 

कानन १६. वन सुन्दरीणाम्‌ ४६. स्त्रियों के साथ 

आशम २०. आश्रम काम ५०. काम-भाव को 

आयतन २१. भवन कलिल ५१. व्यक्त करने वाले 

चर्षे २२. वर्षे तथा बिलात ५२. विलास और 

गिरि २३. पर्वतों की हास ५३. हास 

दरोगेु २४. घाटियाँ हैं लोला ५४. तथा लीला पुर्वक 

तथा च २५. और अवलोक ५५. कटाक्षों से 

अमल २६. निर्मल आकृष्ट ५८, आकृष्ट हो जाने के कारण 
जलःशयेडु २७. जलाशयो में मनः ५६. मन और 

विकच २८. खिले हुये दुष्टः ५७. नेत्रों के 

विश्धि २७. नाना प्रकार के स्वरम्‌ ५४, स्वच्छन्दता पूर्वक 

नव ३०. नूतन विहरग्ति ॥ ६०. विहार करते हैं 


बनरुह ३१. कमलों की सुगन्ध से 


इलो कार्थे --जब वहाँ पर देवताओं के स्त्रामी अपने-अपने प्रधान सेवकों के द्वारा आदर-सत्कार किये 
जाते इये निवास करते हैं। वहाँ सभी ऋतुओं भें फूलों के गुच्छे, फल और नये-नये पत्तों की 
शोभः के भार से शुकी हुई डालियों, लताओं ओर वृक्षों से सुशोभित सुन्दर वन, 
आश्रम, भवत, वर्ष तथा पर्वेतो की घाटियाँ है । और निर्मल जलाशयो में खिले हुये नाना प्र प्रकार 
के तूतन कमलो की सुगन्ध से प्रमुदित और प्रसन्न होकर राजहंस, जलमुगे, कारण्डव स 
चक्रवाक आदि पक्षी, भौरों के समूह के साथ विभिन्न आकृतियों में गुञ्जार 
देवेश्वर गण जलक्रीडा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुये परम औं 
साथ काम-भःव की व्यक्त करने वाले बिलास और हास तथा लोला! 
के भाकृष्ट हो जाने के कारण स्वच्छुन्दता पुर्वक विहार करते हैं ७. 


६८८ | ध्वीषद्सागणते [घ० १७ 


चतुदेशः श्लोकः 
नवस्वपि च्छु भगवातजारायणो महापुरुष! चुरुषाणां तदलुत्रहा रात्म- 
तस्वव्यूदेनात्मनाव्ापि संमिधीयते ॥१४॥ 


पदच्छेद--नवसु अपि वर्षेषु भगवान्‌ नारायणः महापुरुषः पुरुषाणाम्‌ तद्‌ अनुग्रहाय आत्मतत्त्व 
उघूहेन अइत्सना अद्य अपि संनिधीयते ॥ 


शब्दार्थे 

नव सुः १. इत नवों तद्‌ ६. वह 

अवि ३. भी अनुप्रहाय ५. कृपा करने के लिये 
वर्षु २. वर्षों में आत्मतत्व ११. अपनी 

अगदान्‌ ५. भगवान्‌ व्युहेन -१२. विभिन्न मूतियों (तथा) 
नारायण: ६. नारायण आत्मना १३. स्वरूपों से 

सहापुरुषः ४. परम पुरुष मद्यअपि १०. आज भी 

पुरबाणास्‌ ७. पुरुषों पर संनिधोयते ॥ १४. विराजमान हैं 
इलोकाथे--इन न 


वों वर्षों में भी परम पुरुष भगवान्‌ नारायण पुरुषों पर कृपा करने के लिये आज 
भी अपनी विभिन्न मूर्तियों तथा स्वरूपो से विराजमान हैं 


पञ्चदशः श्लोकः 
इलाइते तु भगवान्‌ मव एक एव पुमान्न शन्यस्तजापरो निर्विशति 


-अवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेच्यतः खी मावस्तत्पत्नाद्वच्यानि ।। १५।। 


पदच्छेद इलावृते तु भगवान्‌ भव एक एव पुमान्‌ न हि अन्यः तत्र अपरः निविशति भवाश्याः 
शाप निमित्तज्ञो यत्‌ प्रवेक्ष्यतः स्त्री भावः तत्‌ पश्चाद्‌ वक्ष्यामि ॥ 


शब्दार्थ 

इलावृते तु १. इलावृत वर्ष में निविशति १३. प्रवेश करता है (वह) 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ भवान्याः ६. पार्वती जी के 

भवः ४. शंकर शाप १०. शापको 

एक २. एक मात्र निमित्तज्ञो ११. जानने वाला 

एव ५. हो यत्‌ १४. जो 

पुमान्‌ ६. पुरुष हैं प्रवेक्ष्यतः १५. प्रवेश करता है (वह) 

नहि ८. नहीं है स्त्रीभावः १६. स्त्री-भाव को प्राप्त हो जाता है 
अन्यः ७. अन्य कोई पुरुष तत्‌ पश्चाद्‌ १७. इसे बाद में 


तत्र अपरः १२. वहाँ दूसरा कोई वक्ष्यासि ॥ १८. बतायेंगे 


इनोकार्थ इलावृत वर्ष में एक मात्र भगवान्‌ शंकर ही पुरष हैं । अन्य कोई पुरुष नहीं है । पार्वती 
जी के शाप को जानने वाला वहाँ दूसरा कोई प्रवेश नहीं करता है। जो प्रवेश करता है, वह 
स्त्री-माव को प्राप्त हो जाता है । इसे बाद में कहेंगे ॥ 


ब० १७ | पंचनः स्कन्ध: (९८६ 


घोडशः श्त्तोकः 
> वगण कु न मम ९5 च 0०० ९ 

अवानीनाथ! खीगणागु दस्र रवदध्यमानो अगवतअतुस्‌ तेंसहा- 
पुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्ति प्रकृतिमात्मन! सक्लर्बणस ज्ञामात्मसमाधिरूपेण 
सनिधाप्यैलदमिगृणन््‌ भव उपधावति ॥१६॥ 
पदच्छेद --भवानीनाथेः स्त्रीगण अर्बुद सहलेः अवरुध्यमानः भगवतः चहुमूंतें: महापुरुषत्य तुरीयाम्‌ 
तामसोम्‌ सूतम्‌ प्रकृतिम्‌ आत्मन: सद्भूबे ग संज्ञाम्‌ आत्म समाधि रूपेण संनिधाप्य एतद्‌ अभिगणन्‌ 
भव उपधावति ॥ 


शब्दार्थे-- 

भवानीयाथः १. भगवान्‌ शंकर प्रकुतिस्‌ ८, कारण स्वरूप 
सत्रीगण ३. स्त्रियों के समुह से आत्मनः ७. अपनी 

अबुद-सहलेः २. हजारों अरब सङ्कर्षण 5, संकर्षण 
अवरुष्यमानः ४. धिरे हुये संज्ञाम्‌ १०. नाम वाली 

भगवतः ४. भावान्‌ शिव आत्म १५. स्वयं 

अहुतेः ६. चार मूर्तियों में से समाधिङपेण १६. ध्यान स्थित स््ररूप का 
सहापुरुदस्थ १२. परमपुरुष परमात्मा की संनिधाप्य १७. ध्यान करते हैं और 
तुरीयाम्‌ १३ चौथी ए्लड्‌ १६, इस मंत्र का 

तामसीम्‌ ११. तमः प्रधान अभिगुणन्‌ १४, जप करते हुये 

सुतिस्‌ १४, सूति के भव उपयाति ॥ २० भगवान्‌ को पाप्त करते हुँ 


एलोकार्थ--भगवान्‌ शंकर हजारों अरब स्त्रियों के समुह से घिरे हुये भगवान्‌ शित्र की चार मूर्तियों 
में से अपनी कारण स्वरूप सङ्कुषंग नाम वाली चौथी तम: प्रधान परम पुरुष परमात्मा को मूर्ति 
के स्वयम्‌ ध्यान स्थित स्वरूप का घ्यान करते है भोर इस मंत्र का जप करते हुये भगवान्‌ को 
प्राप्त करते हैं ॥ 
सप्तदशः श्लोकः 
श्रीसगवानुवाच--ॐ नञ्ञो भगवते महापुरुषाय सर्वशुणसह्ुयानायानन्ताया- 


व्यक्ताय नम इति ॥१७॥ 
पदच्छेद- 3 नमः भगवते सहापुरुषाय सघंगुण सङ्ख्यानाय अनन्ताय अव्यक्ताय नमः इति ॥ 


शब्दार्थ -- 
3% ५. शकार स्वरूप सर्घगुण १. जिससे सभी गुणों की 
नमः &. नमस्कार दै सङ्खथानाय २. अभिव्यक्ति होती है उन 
भगवते ८. भगवान्‌ को अनन्ताय ३. भनन्त भौर 
सहा ६. परम अव्यक्ताय ४. अव्यक्त 
पुरुषाय ७, पुरुष - नमः १०. नमस्कार दै 

इति॥ ११. ऐसा कहते हैं 


एलोकार्थ--जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होतो हे, उन अनन्त और अव्यक्त कार स्वरूप परम 


०७ 


पुरुष भगवान्‌ को तमस्कार है, नमस्कार है, ऐसा कहत हैं ॥ 


२&० } श्ोमद्भागदते 


अष्टादशः श्त्तोकः 
सजे 'लजन्धारणपादपह्ुज अगस्य कृत्स्नस्य परं परायणस ! 


सक्तेष्दल लावितभ्रतभावनं भवापहं त्वां जत भावसीश्वरस्‌ ॥१८! 
पदच्छेद- भजे भज्ञन्य अरण पाद पङ्कजम्‌ भरगत्यकृत्तत्य परम 


परायजत्‌ । 
भक्तेषु अमलम्‌ भावितमुत भावनम्‌ भव अपहम्‌ ६८1म्‌ भष भःनम्‌ ईश्वरस 1) 

शब्दाथ--- 

भजे १८. सै आपका भउन करता हूं भक्तेषु ५० भक्तों के सामने 

भजन्य + १. हे भजनीय परमात्मा | ममलम्‌ १५. सिमल रूप 

अरण , ४. आश्रय देने वाले हैं आप भावित "२. प्रकट कर देते हैं 

पाद २. आपके चरण सूतभावनम्‌ ८. हे भूत-भावन ! आप 

पङ्कजम्‌ ३. कमल भक्तों को भव १४ संसार बन्धन को 

भगस्य ६. एऐशवर्यो के अपहम्‌ १५. का देने बाले हैं (तथा) आप ही 
छुत्स्तस्य ५. सम्पूण त्वाम्‌ १७ आपको नमस्कार हें 

परम्‌ ७. परम _ भन भावम्‌ १६, संसार बन्धन में डालने वाले हैं 
परधयणम्‌ । ८. आश्रय हूं ईश्वरम्‌ ॥ १३. हे ईश्वर ! आप ही 


एलोकार्थे--हे भजनीय परमात्मा ! आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं । आप सम्पूर्ण 
ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं । हे भूतभावन ! आप भक्तों के सामते निर्मेल रूप प्रकट कर देते हैं । 
हे ईश्वर ! आप हो संसार के बन्धन को काटने वाले हैं। तथा भाप हो संसार बन्धन में डालते 
वाले हे । आपको नमस्कार है ! मैं आपका भजन करता हूँ ॥ 


. एकोनबिंशः श्लोक: 
न यस्य सायागणचित्तदृत्ति भिर्निरीक्षतों छण्वपि रब्टिरज्यते | 
ईशे यथा नोऽजितमन्युरंहसां कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥१९।! 
पदच्छेद न यश्य साया गुण चित्तवृत्तिभिः निरीक्षतः हि अणु अपि दृष्टि: अज्यते । 
ईशे यथा नः अजित मन्यु रंहसाम्‌ कः तम्‌ न सम्येत जिगीषुः आत्मनः ॥ 


झन्दाथं-- 

स १२. नहीं यथा नः २. जैसे हम लोग 

यस्य ६. जिसकी मजित ५. नहीं जीत सके हैं बेसे ही 
माया-गुण ८५. माया के गुणों को मन्यु ३. क्रोध के 

चित्तवृत्तिभिः 5. मन की वृत्तियों के द्वारा रंहसाम्‌ ४. वेग को 

निरीक्षतः १०. देखते हुये कः १६. कोन पुरुष 

हि अणु अपि ११. नाम मात्र भी तस्‌ १७. असाच को 
दृष्दिः ७. दृष्टि न सन्येत १८. नहीं मानेगा 

अज्यते। १३. कलुषित होती है जिगीषुः १५. जीतने को इच्छा वाला 
ईशे 


१. हे प्रभो ! संसार का नियंत्रण आत्मनः ॥ १४. मनको 
करने वाले 


एलोकार्थ--हे प्रभो ! जैसे हम लोग क्रोध के वेंग को नहीं जीत सके हैं, वसे ही प जिसको दृष्टि माया 
के गुणों मन की वृत्तियों के द्वारा देखते हुये! नाम मात्र भी कलुषित नहीं होती है ऐसा मन को 
जीतने की इच्छा वाला कोन पुरुष संसार का नियंत्रण करने वाले उस भगवान्‌ को नहीं मानेगा ॥ 


[६९2१ 


८५ ४७ | पंचम: ह्कण्छा 
i SIRES नोक या [ आज 
विंशः श्लोकः 
उर्दु? लि मायया दौचेव सध्यासवतामओलोचनः ! 
७ 5 ० ड = ५) (0 > डि 
ने नागयध्चोऽदेण इशिर हिया यह्पादयोः स्पशनघचितेन्त्रियाः ॥२०॥ 
पचेद्‌ असद्‌ दृशः यः अतिभाति मायया क्षीब इव मधु-आसव. तात्रलोचनः । 
त नाग बध्चः अर्हण ईशिरे हिया यत्‌ पादयो; स्पर्शन धावित इर्द्रियाः ॥ 


छ, वे मिथ्या न १५. नहीं हो पाती 

2. दर्शन करते हँ (तया) नागवध्बः १४. नाग पत्नियाँ 

१. जो लोग अहँण १७. समर्थ 

७. जान पढ़ते हैं ईशिरे १६. आपकी पुजा करने में 
२. माया के वशीभूत होकर हिया १५. लज्जा के कारण 

६. मतवाले पुरुष के समान यत्‌ पादयोः १० जिनके चरणों के 

३. मधु-आसवादि पीने से स्पशेन ११. स्पशं से 

४. लाल-लाल धषित १३. चञ्चल होने के कारण 
५. नेत्रो वाले इन्द्रिय: १२. चित्त 


“जो लोग माया के वशीभूत होकर मघु-आसवादि पोने से लाल-लाल नेत्रों वाले मतवाले 
पुरुष के समान जान पडते हुँ, वे मिथ्या दर्शन करते हैं तथा जिनके चरणों के स्पर्शं से चित्त 
चञ्चल होने के कारण नाग-पत्तियां लज्जा के कारण आपको पुजा करने में समर्थं नहीं 


हो पाती ॥६ विं 
एकविंशः श्लोकः 
यभाहुरस्थ र्थिलिजन्मसंथञं त्रिनिविहीनं यमनन्तसृषयः । 


न वेद सिद्धार्थ शिव कवचित्स्थितां भूमण्डलं सूरधेसहसघामसु ॥२१॥ 
पदच्छेद-यस्‌ आहुः अस्य स्थिति जत्र संयसम्‌ निसः विहीनम्‌ यम्‌ अनन्तम्‌ ऋषयः । 
न वेद सिद्धार्थम्‌ इव बवचिस्‌ स्थितम्‌, भूमण्डलम्‌ सुर्घं सहत्त धान सु ॥ 


छनब्दार्थ-- 


यस्‌ ९. आपको ऋषयः १. वेद मन्त्र 
आहुः ७, कहते हैं न्‌ बेद १८. नहीं जानते हैं 

अस्य ३. इस संसार को सिद्वार्थम्‌ इद १५. सरसों के दाने के समान 
स्थिति ५. स्थिति और क्वचित्‌ १६. कहीं 

जन्स ४. उत्पत्ति स्थितम्‌ १७ रन्खा हुआ है (जिससे आप) 
संयमम्‌ ६. लय का कारण ड सुमण्डलम्‌ १४. यह भुमण्डल 

त्रिभिः ८. आप इन तीनों विकारों से सु १२. मस्वको और 

बिहीनस्‌ ७. रहित हैं सहु ११. आप के हजारो 


ha as अनन्तम्‌ १०. भापको अनन्त कहते हैं धामसु॥ १३. स्थानों पर 

[वेदमन्त्र आपको इस संसार की उत्पत्ति, स्थित और लय का कारण कहते हे 

तीनों विकारों से रहित हैं । आपको अनन्त कहते है । आपके हजारो MRE 
भुमण्डल सरसों के दाने के समान कहीं as ॥ हजारों मस्तकों और स्थानों पर यह 


३६२ } -प्रौस द्घागवळे 


इाविंशः श्लोकः 
सस्यावा आसीत्‌ शुणविस्हो महान्‌ बिज्ञानधिष्ण्यो मगचानजः किल | 


त्सरूभवोऽहं चछिल्ठता स्वतेजसा चेकारिकं तामसमैन्द्रियं खजे ॥२२॥ 
पदच्छेद यस्य अद्य आसोत्‌ गुणविग्रहः सहान्‌ विज्ञान धिष्ण्यः भगवान्‌ अजः किल । 
यत्‌ सस्भव; अहम्‌ त्रिवृता स्वतेजसा वेकारिकम्‌ तामसम्‌ ऐन्द्रियस्‌ सुजे ॥ 


[ छा०ण १७ 


शब्दार्थ-- 
यस्प अझ १५. जिनके आज भो यत्‌ १. जिनसे 
झासोत्‌ १५. हैं सम्भवः २. उत्पन्न हुआ 
गुण-दिग्रह १७. गुण-स्वरूप अहस्‌ ३. में अहंकार रूप 
महान्‌ १६. महत्तत्त्व नामक त्रिवृता ४. निगुणमय 
विज्ञान १०. वे विज्ञान के स्वतेजसा ५. अपने तेज से 
घिष्ण्य: ११. आश्रय वैकारिकछ्‌ ६. देवताओं और 
भगवान्‌ १२. भगवान्‌ तामसम्‌ ७. भूतो तथा 
मजः १३: ब्रह्मा जी भी ऐस्ट्रियम्‌ ८ इन्द्रियों की 
छकिल । १४. निश्चप ही सुजे ॥ ५. रचना करता हूं 


शज्ञोकार्थे--जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अंहकार स्वरूप त्रिगुणमय आपने तेज से देवताओं, भूतों तया 


इन्द्रियों को रचना करता हूँ, वे विज्ञान के आश्रय भगवान्‌ ब्रह्माजी भी निश्चय ही जिनके आज 
भी महत्तत्व नामक गुण स्वरूप हैं ॥ 


अयोविंशः श्लोक: 
एते चयं यस्य वशे महात्मनः स्थिताः शक्कुन्ता इव सूचयन्जिता! ! 
७ >> 9०७ 
महानहं वेकृततामसेन्द्रियाः झुजाम सर्व यदलुअहाडिद्श ॥२३॥ 
एते वयम्‌ यस्य वशे महात्मनः, स्थिताः शकुन्ता . इव सुत्र यन्त्रिता, 
महान्‌ अहम्‌ वेकृततामप इन्द्रियाः सृजाम सर्वे यद्‌ अनुग्रहात्‌ इदस ॥ 


शब्दाथ--- 
एते ५. ये सब ओर महान्‌ अहम्‌ १. महत्तत्त्व अहंकार ` 
वपम्‌ ६. हम सब भी वकृत २. इष्द्रियाभिमानो देवत! 
पस्य ७. जिन ज्‌ तामस ३. पञ्च महाभुत और 
घशे &. वश में होकर इन्द्रियाः ४. इर्द्रियाँ 
महात्मनः ८. महान्‌ आत्मा के सृजाम १६. रचना करते हैं 
स्यितः १४. स्थित हैं तथा सर्वे १८. सम्पूर्ण 
शकुस्ताः १२. पक्षी के यद्‌ बह 112 ओ 

१३. I अनुग्रहात्‌ „ छपा ₹ 
व्र १०. डोरी में इदम्‌ ॥ १७. इस संसार की 


अन्तत, ११. बंघे हुये हन आही. कक हा स. 

---महत्तत्त्व अंहकार, बलिया नी, ' ुञचमहाञूत और इच्या ये सव और हू 

ह जिन महान्‌ आमा के दश में होकर डोरी में बंधे हुये पक्षी के समान स्थित हैं. तथा 
जिनकी कृपा से इस सम्पूर्ण संसार की रचना करते हैं॥ 


श० १७ | पंचम। हकन्धेः [ ९९३ 


चतुर्विश 
: श्त्ोकः 
यजिर्निता कश्य पि कर्मपर्वणीं माथां जनोज्यं गुणसग मो हितः 
न चेद निस्‍तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने ॥२४॥ 


पदच्छेदः 
यत्‌ निरताम्‌ कहि अपि कमं पर्वणोम्‌ मायाम्‌ जनः भयम्‌ गुण सर्ग मोहितः ॥ 
न चेद निस्तारण योगम्‌ अध्जसा, तस्मे नसः ते बिलय उदय अह्मने ॥ 

शब्दार्थ 

यत्‌ ६. जिसके द्वारा न १५. नहीं 

निर्मितान्‌ ७. बनाई हुई चेद १६. जान पाता है 

कहि अपि ११. कभी-कभी, (जान लेता है)किन्तु निस्तारण १२. उसे मुक्त होने का 

क्षं =. कर्मेबन्धन में योगम्‌ १३. उपाय 

पर्धंजीमू ध. बाँधने वाली अङ्जसा १४. सरलता से 

सायाचू १०. मायाको तस्मै १७, ऐके 

जनः ५. जोव नमः २२, मैं नमस्कार करता हूं 

अयस्‌ ४. यह ते ३१, आपको 

शुण १, गुणों की बिलय १८. प्रलय (और) 

सगं २: सृष्टि से उदय १४. उत्पत्ति 

सोहितः। र. मोहित हुआ आत्मनः ॥ २०, स्वरूप 


एलोकार्थ--गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव जिसके द्वारा बनाई हुई कर्मेबष्धन में बांधते 
वाली माया को कभी-कभी जान लेता है किन्तु उससे मुक्त होने का उपाय सरलता से नहीं जान 
पाता है ऐसे प्रलय और उत्पत्ति स्वरूप आपको मै नमस्कार करता हुं ॥ 
धीमःज्ञागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पश्चमे स्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
फा०--१२५ 


खोभस्धांगवतमहापुराणनं 
पञ्चस्तः स्कन्ध: 
अष्टादशः खहय्पचा: 


प्रथसः शोकः 
श्रीशुक उवाच--तथा च अद्या नास घर्मे खुतस्तत्कुलपतयः पुरुषा अद्वारववर्ष 
स्राज्षाहूगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीर्षाभिधानां परमेण 
समाधिना संनिधाप्येदसभिशणन्त उपधावन्ति ॥१॥ 


पद्च्छेद-तथा च अद्र शवा नाम घसंसुतः तत्‌ कुल पतयः घुरुषः अव्राश्धवर्षे साक्षात्‌ भगवतः 


चासुदेदस्य प्रियाम्‌ तनुस्‌ घर्ममयोस्‌ हयशोर्ष अभिधानाम्‌ परमेण समाधिना संनिधाव्य इदम्‌ 
अभिषुणस्तः उपधावन्ति ॥। 


शन्दाथे- 

तथा ३. इसी प्रकार प्रियाम्‌ तनुम्‌ १३. प्रियमूति को 

च १. और धर्मसयोस्‌ १०. धमेयुक्त 
भब्रभवातान ५. सद्रश्ववानाम वाला हयशोषे ८. हय ग्रीव 

ष्टम सुतः ४. घमे पुत्र अभिषानास्‌ ५. नामक 

तत्‌ कुलपतयः ६. उनके कुलों के सेवक (तथा) परमेण १४. अत्यन्त 

पुरुषाः ७. पुरुष समाधिना १५. समाधिनिष्ठा के द्वारा 
भद्राश्ववर्षं ३. भद्राश्ववषं में संनिघाप्य इदम्‌ १६. धारण करके इस 
साक्षात्‌ भगवतः ११. साक्षात्‌ भगवान्‌ अभिगृणन्तः १७, मन्त्र का जप और 
वासुदेबस्य। १२. वासुदेव की 


उपधावन्ति ॥ १५, स्तुति करते हैं 
श्लोकार्थ---ओर इसी प्रकार भद्राशववषं में घमे पुत्र भद्रश्नवा नाम वाला उनके कुलों के सेवक तथा 


पुरुष हयग्रीव नामक घम युक्त साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेव की प्रिय मूर्ति को अत्यन्त समाधिनिष्ठा के 
द्वारा घारण करके इस मन्त्र का जप और स्तुति करते हैं ॥। 


द्वितीय; श्त्तोकः 
मद्रश्षवस ऊचुः 3° नमो भगवते धर्सा यात्मविशोधनाय नम इति ॥२॥ 
पदसख्छेद-- उ नमः भगवते घर्माय आत्स विशोधनाय नस; इति ॥ 


शब्दार्थ 

3% ३. 5“कार स्वरूप आत्म १, चित्तको 
नमो ६. नमस्कार दे ` विशोबनाय ६. शुद्ध करने वाले 
भगवते ४. भगवानु नमः ७. नमस्कार द्वै 
धर्माय। ५, धर्म को इति॥ ८ ऐसा कहते हैं 


एनोकार्थ--चित्त को शुद्ध करने वाले कार स्वरूप भगवान्‌ घमे को नमस्कार दै नमस्कार है, ऐसा 
कहते हैं ॥। 


पंचम: स्कन्धः [ ६९५ 


तृतीयः श्लोक: 
अहो चिचित्रे भगवहिचेब्टित घ्वन्त॑ जनोऽयं हि मिषज्ञ पश्यति । 
ध्यायज्लसच्यहिं विकम सेवितु' निहव त्य पुं पितरम्‌ जिजीविषति ॥३॥ 
अहो हि विचित्रम्‌ भगवत्‌ विचेष्टितम्‌ घ्नन्तभ्‌ जनः मयम्‌ हि मषन्‌न पश्यति 


७० १६ ] 


पदच्छेद 
व्यायन्‌ नसत्‌ यहि विकर्म सेवितुम्‌ निहृत्य पुत्रम्‌ पितरम्‌ जिजीविषति ॥ 
शब्दार्थं -- 
अहो १. अहो व्यायन्‌ १२. ध्यान करता हुआ (ओर) 
विचित्रम्‌ ४. बड़ी विचित्र है (जिससे) असत्‌ ११, तुच्छ विषयों का 
भगवत्‌ २. भगवान्‌ को यहि १०. क्योंकि 
विदेष्टितम्‌ ३. लीला विकले १३. बुरे कमं का 
च्नभ्तम्‌ ७. संहार करने वाले काल को सेवितुम्‌ १४. सेवन करता हुमा 
घनः ६. जीव निहत्य १७. (श्मशान में) जला कर भो 
अयस्‌ ५. यह पुत्रम्‌ १५. पुत्र और 
हि भिषन्‌ 5. देखते हुये भी पितरस्‌ १६. पिता को 
न वश्यति 1 दे. नहीं देखता है जिनीविषति ॥ १८. जीने को इच्छा करता है 


एलोकार्थ--अहों भगवान्‌ की लीला बढी विचित्र है । जिससे यह जीव संहार करने वाले काल को 
देखते हुये भी नहीं देखता है। क्योंकि पुण्य का ध्यान करता हुआ और बुरे कर्ष का सेवन 
करता हुआ पुत्र और पिता को (श्मशान) में जला कर भी जीने को इच्छा करता हैं ॥ 


EC 
चतुर्थः श्तोकः 
वदन्ति विश्वं कवयः स्स नश्वरं, पश्यन्ति चाऽ्यात्मचिदो विपश्चितः । 


तथापि सुश्यन्ति तवाज मायया, खुविर्मितं कुत्यमजं नतोऽस्मि तस्‌ ॥४॥ 
पदच्छेद वदन्ति विश्वस्‌ कवयः स्स नश्वरम्‌, पश्यन्ति च अध्यात्म बिद? विपञ्चितः । 
तथापि मुह्यन्ति तव अज मायया सुविस्मितम्‌ कृत्यम्‌ अजम्‌ नतः अस्मि तम्‌ ॥ 


शब्दार्थ ह र ह 
वदन्ति ४. कहते र तथापि द. 
विश्वम्‌ २. संसार को मुह्यन्ति १२. मोहित हो जाते हैं 
कवयः स्स १. विद्वान्‌ लोग तव-अज १०. आप को हे अजन्मा ! 
नश्वरम्‌ ३. नाशवान्‌ मायया ११. माया से लोग 
पश्यन्ति ८. देखते हैं सुबिस्मितम्‌ १४, अत्यधिक आश्चर्यजनक ह 
च्च ५. और रै र कृत्यम्‌ १३. आपका कायें 
अध्यात्मविदः ७. आत्मज्ञानी (ऐंसा ही) अजम्‌ १६. अजन्मा को 
बिपश्चितः। ६. सूक्मदर्शी नतः अस्मि १७. नमस्कार करता हूँ 

तम्‌ ॥ १५. में उस 


श्लोकार्थ--विह्वान्‌ लोग संसार को नाशवातु कहते हैं और सुकष्मदर्शी आत्मज्ञानी. ऐसा 
फिर भो हे अजन्मा ! आपको माया से लोग मोहित हो जाते है अप या 
अश्चयेजनक है । मैं उस अजन्मा को नमस्कार करता हूँ ॥ >> न क: 


शीम खागषते 


पञ्चसः शंतोकः 
विश्वोङ्गवस्थाननिरोध कस ते झकतु रज्गीकूतमप्यपाडलः ) 


युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे, सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ॥५॥ 
पदच्छेद विश्व उद्भव स्थान निरोध कमते हि अक्तः अङ्गी कुतम्‌ अपि अपावृतः । 


अङ्गो 


मपि अपावृतः। २. 


एलोकार्थ---आप अकर्ता ओर माया के आवरण से रहि 
आपके ही कमे माने गये हैं सो ठीक ही है 


« संसारको 


३ 
२ 
०५ 
६६ 
८ 
७, 
१. 


युक्तम्‌ fs 
. उत्पत्ति न १२ 
स्थिति (ओर) चित्रम्‌ ११ 
प्रलय स्वयि १४. 
कर्मे काय-कारणे १५. 
आपके ही सबं आस्मन्ति १३. 
आप अकर्ता (और) व्यतिरिक्ते १०, 
श माने गये हैं च १६. 
माया के आवरण से रहित हें वस्तुतः ॥ १७. 


न चित्रम्‌ त्वयि कार्यकारणे, सर्व आत्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ॥ 
छुक्तस्‌ र्‌ 


« सो ठीक हो है 
« नहीं हैं 
« इसमें कोई आश्चयें 


आप ही 

सम्पूर्ण कार्यों के कारण हैं 
क्योंकि सर्वात्म रूप से 
सबसे पृथक्‌ है 

और 

शुद्ध स्वरूप में 


र हैं। संसार या स्थिति आष प्रलय 
। इसमें कोई आश्चर्ये नहीं है । क्योंकि सर्वात्मरूप से 


आप ही सम्पूर्ण कार्यों के कारण हैं और शुद्ध स्वरूप में सबसे पृथक हैं ॥ 


षष्ठः श्त्योकः 


वेदान्‌ युगान्ते तमसां तिरस्कृतान्‌ रसातलाद्यो लतुरङ्गबि्रहः । 


प्रत्याददे वै कवयेऽभियाचते तस्मै नमस्तेऽवितथे हिताय इति ॥६॥ 
पदच्छेद-- वेदान्‌ युग अन्ते तमसा तिरस्कृतान्‌ रसातलात्‌ यः न्‌ तुरङ्गः विग्रहः । 


प्रति आददे बे कबये अभियाचते तस्मे नमः ते अवितथे हिताय इति ॥ 


शन्दा थे 
वेदान्‌ ५. वेदों को प्रत्याददे ११. लाकर दिया था 
युग अन्ते ३. प्रलय काल में (जब) दे १२. निश्चय ही 
तमसा. ४. तमोगुण प्रधान (देत्ययण) कवयः ७. ब्रह्माजी के 
तिरस्कृतान्‌ ६. चुरा ले गये थे (तब) अभियाचते ८. प्रार्थना करने पर 
रसातलात्‌ १०. रसातल से तस्मै १३. ऐसे 
यः १६. आपने उन्हे नमः ते १६. नमस्कार है आपको 
नु तुरद्धू १. आपका मनुष्य ओर घोड़े का अवितये ९४. सत्य 
बिग्रहः। २. स्वरूप है हिताय इति ॥ १५. संकल्प वाले 


एलोकार्थ---आपका और 
को चुरा ले गये र ब्रह्माजी 


निश्चय ही ऐसे सत्य संकल्प वाले आपको नमस्कार है। ` 


घोड़े का स्वरूप है । प्रलयकाल में जब तमोगुण प्रधान दैत्यगण वेदों 
के प्रार्थना करने पर आपने उन्हे रसातल से लाकर दिया था । 


दंचमः हक्षण्यः fees 


सप्तम! श्लोकः 


हरिवर्षे चापि अगवाक्षरहरिरूपेणास्ते । तद्रपच्रहणनिनिच्तखुत्तरत्रा- 


सि्यास्ये। तइयितं रूपं 
झुलती थीकरणशीलाचरितः परह्वादोऽऽ्य 
पुरुष रूपास्ते इदं चोदाहरति ॥ ७॥ 


र हरि झ्पेण आश्ते तड्ूप ग्रहण निमित्तम्‌ उत्तरत्र 
युदथ गुण भाजनः सहा भागवतः वेत्य दानव कुल तीर्थो 
वधान अनन्य भक्ति योगेन सह तदुवषं पुग्षेः उपास्ते इदम्‌ च 


उदाहरति ॥ 


हरिवर्षे २. हरि वर्ष खण्ड में देत्य २१. दैत्य और 
च्च १. और दानव २२. दानवों के 
अपि ३. भो कुलतीथी २३. कुल को पवित्र 
भगवान्‌ ४. भयवान्‌ करण २४. करने वाले 
नर हरि ५. नर सिंह शील १६ अपने शोल और 
ख्पेण ६. रूप से आचरितः २०. बाचरण हे 
मास्ते ७. रहते हैं प्रक्लाद*4 २५, प्रह्नाद जी 
तद्रूप ८. वह रूप अव्यवधान ९४. निरन्तर 
ग्रहण १०, धारण किया था (उसे) अनश्यभक्ति ३०. अनन्य भक्ति 
निमित्तस्‌ ८ जिस कारण से योगेन ३१. भाव से (उस) 
उत्तरत्र ११. आगे सह २८, साथ 
अभिधास्ये १२. कहेंगे तद्‌ वर्ष २६. उसवषं के 
दयितम्‌ १३. भगवान्‌ के उस पुरुषः २७. अन्य पुरुषों के 
रूपलू १४. प्रियरूप की उपास्ते ३२, उपासना करते हैं 
महापुरुष ११. महापुरुषों के इदम्‌ ३४. इस 
गुण १६. गुणों स्त च ३३. भौर 
उदाहरति ॥ ३५. मन्त्र का जप करते हैं 


भाजनः १७. सम्पन्न 
महाभागवतः १८. परम भागवत तथा 
श्लोकार्थ--भौर हरिवषं खण्ड में भी भगवान्‌ नर हरि रूप से रहते हैं। वह रूप जिस कारण से 
धारण किया था । उसे आगे कहेंगे। भगवान्‌ के उस प्रिय रूप की महापुरुषों के गुणों से सम्पन्न, 
परम भागवत तथा अपने शोल ओर आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र करने वाले 
प्रह्वाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के साथ निरन्तर अनन्य भक्ति-भाव से उपासना करते हें ओर 


इस मन्त्र का जप करते हैं ॥ 


६६९८ 1 


अष्टमः श्तोकः 


श्रीमद्भाग झते 


[ छ० १८ 


ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजले .आविराविभव बज्जनख 
बज्दंष्ू कस्रीशयान्‌ रन्धय रन्धय तमो अस ग्रस ॐ स्वाहा । अभथसभथ- 


सात्मनि आणिछा ३० षौ ॥८॥ 
पदच्छेद 


२ नमसः भगवते नररासहाय नमः तेजः तेजते आविः आविर्भव वज्ञनख बज्त्रदंष्ट्‌ कर्माशयान्‌ 
रन्धय रस्धय तमः ग्रस ग्रस ३» स्वाहा । अभयर्‌ अभयन्‌ आत्मनि झुयिष्ठा ॐ क्षौम्‌ ॥ 


३% नमः १. कार स्वरूप आपको नमस्कार है र्ध 


भगवते २. भगवान्‌ 

नर्रासहाय ३. नरसिंह देव जो आपके 
नमः ४. नमस्कार है 

तेज! ५. हे तेजों के 

तेजसे ६. तेज 


आविः ७. आप हमारे समीप 
आविरभव ८. प्रकट होइये 

वज्चनघ ५. वज्र के समान नख वाले 
बज्त्रदंष्ट्र १०. वच्त्र के समान डाढ़ों वाले 


कर्माशयान्‌ । ११. हमारी कर्म वासनाओं को 


रन्धय 
तसः 
स्रस-प्रस 
3% स्वाहा 
अभयस्‌ 
अभयम्‌ 
आश्मनि 

सुयिष्ठाः 
3% 


क्षौम्‌ ॥ 


२२ 


« जला डालिफे 

« जला डालिये 

. हमारे अज्ञानरूप अन्धकार को 
* नष्ट कीजिये नष्ट कीजिये 

- ॐ स्वाहा 

. अभय दोजिये 

. अभय दीजिये 


„ हमारे अन्तः करण में 


प्रकासित होइये 


3% 


क्षौम्‌ 


एल्लोकार्थ कार स्वरूप भगवान्‌ आपको नमस्कार है । नरसिंह देव जी आपको नमस्कार है । 
है तेजो के तेज ! आप हमारे समीप प्रकट होइये, वज्न के समान नख वाले वत्र के समान डाढ़ों 
वाले ! हमारी कमे वासनाओ को जला डालिये-जला डालिये । हमारे अज्ञानरूप अन्धकार को नष्ट 
कीजिये नष्ट कोजिये । %,स्वाहा अभय दीजिये अभय दीजिये। हमारे अन्तः करण में प्रकाशित 


होइये ॐ क्षौम्‌॥ 


पंचम: स्कग्ध। [ 2९६ 


नवमः श्लोक! 
स्वस्त्यस्तु विश्वस्थ खलः प्रसीदतां घ्यायन्तु चूतानि शिवं मिथो चिया । 
मनश्च भद्र अजलादघोचजे आवेश्यतां नो मतिरष्यहैतुकी ॥&॥ 

पदच्छेद-- स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खल; प्रसीदताम्‌ घ्यायन्ठु ञ्चुतानि शिवम्‌ सिथो थिया । 

मनः च भद्रम्‌ भनतात्‌ अभोक्षजे आवेश्यताम्‌ नः मतिः अपि अहैतुकी ॥ 


७० १८ ] 


शुब्दार्थ--- 

स्वस्ति २. कल्याण सनः १९. हमारा मन 
अस्तु ३. हो च्च ११ मोर _ 
विश्वस्थ १. संसारका द्रम्‌ १३. शुभ मागं में 
खलः ४. दुष्टों को भजतात १४. प्रवृत्त हों 
प्रसीदतःम्‌ ५. बुदि-शुद्ध हो अधोक्षज १४. भगवान्‌ श्रो हरि में 
ध्यायन्तु १०. चिन्तन करे आवेशयतानू २०. प्रवेश करें 
शूलानि ६. सभी प्राणी नः १५. हमारी 

[शवम्‌ ८. सबके कल्याण का सतिः १६. बुद्धि 

मिथो ८, परस्पर अवि १७. भी 

थिया । ७. अपनी बुद्धि से अहैतुकी ॥ १८ निष्काम भाव से 


एलोकार्थ--संसार का कल्याण हो । दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो। सभी प्राणी अपनी बुद्धि से परस्पर 
सबके कल्याण का चिन्तन करें। और हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्तः हो। हमारी बुद्धि भो 
निष्क्राम भाव से भगवान्‌ श्री हरि में प्रवेश करे ॥ 


दशनः श्लोकः 
मणारदाराह्मजथिक्तबन्धुषु सङ्घो यदि स्थाहुगवल्प्रियेघु नः। 
यः प्राणवृत्त्या परितुष्ठ आत्मवान्‌ सिद्ध चत्यदूराच तथेन्द्रियप्रियः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- मा अगार दारा आत्मज वित्त बच्छुबु सङ्गः यदि स्यात्‌ [भगवत्‌ प्रियेषु नः। 
यः प्राणवृत्या परितुष्टः आत्मवान्‌ सिद्धयति अदुरात्‌ न तथा इखिय प्रियः ॥ 


शब्दार्थ 

स अगार ७. न होवे-घर यः ११. जो 

दारा-आत्मज २. स्त्री-पुत्र प्राणवृत्त्या १३. शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से 
बित्त-बश्धुषु ३. घन भोर भाई बन्धुओं में परितुष्डः १४. सन्तुष्ट रहता है (उसे) 

सङ्गः्यदि ५. आसक्ति-यदि आत्मवान्‌ १२. संयमी पुरुष 

स्यात्‌ ६. होतो सिद्ययति १६. सिद्धि प्राप्त होती है 

भगवत्‌ 5. अयना र भदुरात्‌ १५. जितनी जल्दी 

प्रि १०. प्रेमी भक्तोंमेंहो च १७. नहीं होती 

स्व ४. हमारी तथा इखिय १७. उतनी जल्दी इद्धियो के 


प्रिय: ॥ १८. लोलुप व्यक्ति को 


श्लोकार्थ--घर-सत्री-पुत्र-धन और भाई बन्धुओ में दय आसक्ति 
प्रेमी भक्तों में हो। जो संयमी पुरुष शरीर के योय भाव से सा गाव के 
जितनो जल्दी सिद्धि प्राप्त होती दै, उतनी जल्दी इन्द्रियों के लोलुप व्यक्ति को नहीं होती ॥ ' 


१७०० § श्रीमद्भागवते 


| अ०° १८ 


एकादशः श्व्तोक; 
यत्सञ्ञलब्यं निजवीयेवेसवं, तीथं छझुहु! संस्एशतां हि मानसम्‌ । 
इरत्यजोऽन्तः झलिभिगेतोऽजङ्गजं को वे न सेवेत सुकुन्दविक्रमस्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद यत्‌ सङ्क लब्धम्‌ तिज वीयं वेभवस्‌ तोथेम्‌ मुहुः संस्पृशताम्‌ हिमनसम्‌ । 
हरति अजः अन्त; ञूतिभिः गतः गङ्कजम्‌ कः वे न सेवेत मुकुन्द शिक्मस्‌ ॥। 


शनब्दार्थे-- 

यत्‌ सङ्ग १. जिनके सङ्ग से (भगवान्‌ के)अजः ८. और जो भगवान्‌ 
लब्चस्‌ ४. प्राप्त होते हैं (तथा) अध्तः ११. हृदय में 
निज-बोये २. असाधारण पराक्रम अुतिभिः १०. कों के द्वारा 
दभवस्‌ ३. और प्रभाव गतः १२. प्रवेश करने पर 
तोयम्‌ ५. तीर्थं तुल्य चरित्र अङ्कजम्‌ १३. मलको र 
सुहुः ६. बार-बार कः १६. कोन व्यक्ति ऐसे 
संस्पृशतां हि ७. सुनने से निश्चित ही बै १५. निश्‍चित हो 
भानस ८. मन पवित्र होता है न सेवेत १६. नहों सेवत करेगा 
हरति॥ १४. नष्ट कर देते हैं सुकुण्द १७. भमदान्‌ के 

चिक्मम्‌॥ १६. भक्तोंका 

इलोकार्थ--जिनके सङ्ग 


से (भगवान्‌ के) असाधारण पराक्रम और प्रभाव प्राप होते हैं तथा तीर्थ तुल्य 
चरित्र बार-बार सुनने से निश्चित ही मन पवित्र होता है और जो भगवान्‌ कानों के द्वारा हृदय 


में प्रदेश करने पर मलों को नष्ट कर देते हैं, निश्चित हो कौन व्यक्ति ऐसे भगवान्‌ के भक्तों का 
सेवन नहीं करेगा ।। 


_ द्वादशः श्लोकः 
यस्यास्ति भस्त्तिर्भगवत्यकिश्चना, सवेश णैरतत्र समासते खुराः । 
हरावभक्तस्य कुतो महद्शुणा मनोरथेनासति घावतो बहिः ॥१२। 
पदच्छेद-- यस्य अस्ति भक्तिः भगवति अकि-यना सर्वेः गुणेः तत्र समासते सुराः ॥ 
हरो अभक्तस्य कुतः महद्‌ गुणाः मनोरथेन जसति धातः बहिः ॥ 


तर 


« जिस पुरुष की हरो १०. जो हरि भगवान्‌ का 
अस्ति ५. हे अभक्तत्य ११. भक्त नहीं है 
भक्तिः ४. भक्ति कुतः १४, कहाँ से आयेंगे 
भगवति २. सवाच. में महद्‌ i उसमें महापुरुषों के 
अकिश्यना ३. ष्काम - गुणाः « गुण 
सर्वेः गुण: ८. अय गुणों के साथ मनोरथेन १५. i तो संकल्प करके 
तन्न ६. हृदय में असति १६. तुच्छ 
समासते ५ निवास करते हैं भावतः १८. दौढ़ता रहता है 
सुराः। ७. समस्त देवता बहिः॥ १७. बाहरी विषयों की ओर 


शन्दार्थ-- की भगवान्‌ में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता सम्पूर्ण 1 गुणों के 
साथ त्ये हैं। जो हरि भगवान्‌ का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के गुण कहाँ से आयेंगे ? 
बहु तो संकल्प करके तुच्छ बाहरी विषयों की भोर दौड़ता रहता दै ॥ 


० ६५) पचथः सन्ध { १००१ 


त्रयोदशः श्व्तोकः 


हरिहिं साचाङ्गगवान्‌ शरीरिणामात्मा आषाणामिव तोयमीप्सितम्‌ । 
हित्वा महांस्तं यदि सञ्जते णहे तदा सह्यं वयसा दरूपतीनाम्‌ ॥१३॥ 
रिः हि साक्षात्‌ भगवान्‌ शरोरिणास्‌ आत्मा ऋषाणाम्‌ इव तोयम्‌ ईस्सितस्‌ । 


पदच्छेद-ह्‌ 
हिश्व महान्‌ तम्‌ यदि सञ्जते गृहे तदा महत्त्वम्‌ वयसा दम्पतीनाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
ह्रिः ६. श्री हरि हित्वा ११. त्याग कर 
हि ७. ही महान १२. महत्त्वाकांक्षी पुरुष 
साक्षात-भगवान्‌ ५. साक्षात्‌ भगवान्‌ नभ तम्‌ १०. उन्हे 
शरीरिणाम्‌ ८. समस्त देहवारिये के यदि १३. यदि 
आत्मा ८. आत्मा हैं सज्जते १५. आसक्त रहता है 
ऋषाणाम्‌ १. मछलियों को गृहे १४. घर में 
इव २. जसे तंदा १६. तो ऐसे 
तोयम्‌ ३. जल महत्वम्‌ १५८. बड़प्पन 
ईष्सितम्‌ । ४. अत्यधिक प्रिय है (वैसे हो)वयसा १६. आयु के आधार पर ही माना जायेगा 


दम्पतीनाम्‌ ॥ १७. स्त्रो-पुरुषों का 


एजोकार्थे -- मछलियों को जैसे जल अत्यधिक प्रिय है, बैसे हो साक्षात्‌ भगवान श्री हरि ही समस्त 
हेहघारियों की आत्मा हैं । उन्हें त्यागकर महत्त्वाकांक्षी पुरुष यदि घर में आसक्त रहता है तो ऐसे 
स्त्री-पुरुषों का बड़प्पन आयु के आधार पर ही माना जाता है ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 


तऱ्माद्रजोरागविषादमन्युमानस्टृहा भयदैन्याधिस्रूलल्‌ | 
हित्वा गृहं संखतिचऋवालं दरसिहपादं मजताकुतोमयमिति ॥१४॥ 
पदच्छेद-- तस्मात्‌ रजः राग विषाद मन्यु मान स्पृहा भय देन्य आघिमुलम्‌ । 
० हित्वा गृहम्‌ संप्रति चक्क बालम्‌ निह पादम्‌ भजत अकुतो भयम्‌ इति ॥ 
शब्दार्थ--- 
तस्मात्‌ १. इसलिये तुम हित्वा १३. त्याग कर 
रजः २. तृष्णा ह्म्‌ १३. घर आदि को 
राग ३. राग सुति १०. संसार 
विषाद ४. विषाद चक्रबालम्‌ ११. चक्र का वहू न करने वाले 
सश्यु ५. क्रोध नुह १६. भगवान्‌ नृसिह के 
सान ६. अभिमान . पादम्‌ १७. चरण कमलों का 
स्पृहा ७. इच्छा भजत १८. आश्रय लो 
अय-दन्य ५. भय-दीनता (ओर) अकुतो १५. जहाँ कहीं से मो 


आधिमुलम्‌ । ४. मानसिक सन्ताप के मूलकारण भयम्‌ इति॥ १६. भय न हो ऐसे (निभ'य) 


एलोकार्थ--इसलिये तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, 
सन्ताप के मूल करण संसारचक्र का न करने वाले घर आदि को य क 
के निभ'य (जहाँ कहीं से भो भय न हां ऐसे) चरण कमलो का आश्रय लो ॥ ड्‌ 


फा०--१२६ 


१००२ | थोमसाणवते 
पञ्चदशः श्लोकः 
केतुसालेऽपि भगवान कामदेवस्वरूपेण लच्ञ्याः प्रियचिकीषषं या 
अजापतेदु हितुणां पुचाणां तद॒षपतीनां पुरुषायुषाहो राजप रिसंरूपानानां यासां 
राजी सहापुरुषमहास्त्रतेजसोडेजितमनसां विध्वस्ता व्यसवः संवत्सरान्ते 
चिनिपतन्ति ॥१५॥ 


पदच्छेद--कफेतुसाले अपि भगवान्‌ कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्याः प्रिय चिको्षंधा प्रजापतेः दुतिणाम्‌ 
पुत्राणाम्‌ तद्वष पतोनाम्‌ पुरुष आयुषा अहोरात्र परिसंख्यानानाम्‌ यासाम्‌ गर्भाः महापुरुष 
महास्त्र तेजसा उद्ठेजित मनसाम्‌ विध्वस्ताः व्यसवः संवत्सराग्ते विनिपतन्ति ॥ 


शब्दार्थे 


केतुमाले १. केतुभालवषं में अहोरात्र 


१६. दिन ओर रात के 
अपि, २. भो 


परि ` १७. बरावर 
अगवान &. भगवान्‌ संश्यानानाम्‌ १८. संख्यावाले 
कदे १०. कामदेव यासाम्‌ १६. उन कन्यायों के 
स्वरूपेण ११. रूप से निवास करते हैं. गर्भाः २०. गर्भः 


लक्ष्म्याः * लक्ष्मी जो का (तथा) महापुरुष २१. परम पुरुष नारायण के 


३ 
प्रिय ७. प्रिय सहास्न २२. श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के 
चिकोषंया ८. करने को इच्छा से तेजसः २३. तेजसे 
प्रजापतेः ४. संवत्सर नामक प्रजापति के उद्वेजित २५. भयभीत (होने से) 
बुहितणाम्‌ ६. पूत्रियों का मनसाम्‌ २४. मन के 
पुत्राणाम्‌ ५. पुत्रों ओर बिष्वस्ताः २६. नष्ट हो जाते हैं और 
तद्‌ वर्ष १२. वे उस वषं के व्यसवः २९. उनके प्राण 
पतीनाम्‌ १३. अधिपति हैं संवत्सर २७. वषं के 
पुरुष १४. मनुष्य को (१०० वर्ष की) मन्ते २८. अन्त में 
आयुषो॥ १५. आयु के विनिपतन्ति ॥ ३०. निकल जाते हैं 


एलोकार्थ--केतुमाल वर्ष में भी लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्रों और पुत्रियो का 
प्रिय करने को इच्छा से भगवान्‌ कामदेव रूप से निवास करते हैं। वे उस: वर्ष के अधिपति हैं। 
मनुष्य कौ (१०० वर्षा की) आयु के दिन और रात के बराबर संख्या वाले उन कन्यायों के गर्भ 
अश टन परुष नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से मन के भयभीत होने से नष्ट हो जाते ' 
हैं। मोर वर्ष के अन्त में प्राण निकल जाते हैं ॥ 


उ पंचम! स्का [ १००१ 
घोडशः श्त्तोकः 
अतीच खुललितगतिविलासविलस्ितडङचिरद्दासलेशाचलोकलीलया 
किश्चिदुत्तस्मितखुन्दरञ्चमर्डलखुभगवदनारविन्दश्रिया रमां रमयन्निन्त्रियाणि 
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रमयते ॥१६॥ 
पदच्छेद--अतीव सुललित गति बिलास विलसत रुचिर हास लेश अवलोक लोलया किव्चित 


उत्तम्मित सुन्दर श्रूमण्डल सुभग बदन अरविन्द भियारमाघू रमयन्‌ इन्द्रियाणि रमयते ॥ 


शब्दार्थ 

अतीव १. वे भगवान्‌ अत्यविक उत्तस्भित ११. उठे हुये 

ललित २. सुन्दर सुख्वर ११. सुन्दर 

गति-विलास ३. चाज विलास से अमण्डल १३. ्रूमण्डल को 

विलसित ४. सुशोभित सुभग १४. सुन्दरता और 

रूचिर ५. मधुर वदन १५. मुख 

हास ६. मन्द मुसकान से अरविश्द १६. कमल की 

लेश ७. तिरछी थिया १७. शोभा से 

अवलोक ८. चितवन से रमाम्‌ १८. लक्ष्मी जी को 

लोलया ८. लीला पूर्वक रमयन्‌ १८. आनन्दित करते हुये 

क्िञ्चित। १० कुछ इन्द्रियाणि २०. अपनी इन्द्रियों को भी 
रमथते ॥ २१. आनन्दित करते हैं 


एलोकार्थे वे भगवान्‌ अत्यधिक सुन्दर चाल ओर विलास से सुशोभित मधुर मन्द मुसकाज से, तिरछी 
चितवन से, लीला पूर्वक कुछ उठे हुये सुन्दर भ्रूमण्डल को सुन्दरता और मुख कमल को शोभा से 
लक्ष्मी जी को आनन्दित करते हुये अपनी इन्द्रियों को मो आनन्दित करते हैं ।। 
सप्नदशः श्लोकः 
तद्गग बतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रसा देवी संवत्सरस्य 


रात्रिषु प्रजापतेदु हितृभिरूपेताहःसु च ` तद्गत भिरुपास्ते इदं 


चोदाहरति ॥१७॥ 
BE अगवतः माया मयम्‌ रूपम्‌ 1९ परम समाधि योगेन रमा देवो संवत्सरस्य रात्रिषु 
प्रजापतेः दुहितृभिः उपेत महः सु च तद्‌ भतू मिः उपास्ते इदम्‌ च उदाहरति ॥ 


शन्दाथे-- 
तद्‌ ५. उस रात्रिषु दे. रात्रि के समय 
भगवतः ४. भगवान्‌ के प्रजापतेः १०. प्रजापति नामक 
माया ६. माया दुहितृभिः उपेत १२. कव्याया के सहित 
मयम्‌ ७. मय अहःसु १४. दिन में 
रूपस्‌ ८. स्वरूप की च १३. ओर र 
परम समाधि २. परम समाधि तद्भर्तृ भिः १५. उनके पतियों के सहित 

१७. आराधना करतो हैं 


योगेन ३. योग के द्वारा अ 
५ देवी जो (लक्ष्मी जी) इदम्‌ १६. इस मन्त्र की 
डी १ १ संवत्सर को १ ह उदाहरति ॥ १८. और जपकरतीहै | 
श्लोकार्थं--रमा देवी लक्ष्मी जो परम समाधि योग के द्वारा भगवान्‌ के उस माया मय स्वरूप को 
रात्रि के समय प्रजापति नामक संवत्सर कौ कन्यायो के सहित और दिन में उनके पतियों के सहित 
इस मन्त्र को झाराधना ओर जप करतो हैं॥ 


३००७ ९ घोषऱ्ागषते 


च्रष्टादशः श्लोकः 
उ हां हीं ह. उँ, नसो भगवते हृषीकेशाय 'स्ेगुणविशेषैर्थिलक्तितात्मने 
उराकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकला यचछुन्दोसया- 


या्तञ्तयायास्टतमयाय सर्षमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय 
नमस्ते उभयच स्यात्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद-3% हां हीं ह.. ३+ नसो भगवते हृषीकेशाय सर्वगुण विशेषः विलक्षित आत्मने आकृती 
ताम्‌ चेतसाम्‌ विशेषाणाम्‌ च अधिपतये षोडशकलाय छरदोसयाय अन्नमथाय अघृत भयाय सर्वमयाय 
सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमः ते उभयत्र सुयात्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 
3 हां हों ह. २४. इन बीज मन्त्रों सहित षोडश १२. सोलह 
3% २६. अकार स्वरूप कलाय १३. कलाओं से युक्त हैं 
नसः २७. आपको नमस्कार है न्दोमयाय १४. वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं 
भगवते २२ भगवान्‌ अज्लसयाय १५. अन्नमय 
हृषोकेशाय १. जो इन्द्रियों के नियन्ता मरअप्रृतमयाय १६. अमृतमय और 
सवंगुण २: सम्पूणं गुणों से सर्वमयाय १७. सवंमय हैं 
विशेषः ३. विशेष सहसे १८. शरीरिक 
विलक्षित ४. युक्त ओजसे १६. पराक्रम स्वरूप 
आत्मने ५६ स्वरूप वाले हैं बलाय २०. बलरूप और 
आाकूतोनाम्‌ ६. क्रिया शक्ति कान्ताय २१. सोग्दयं युक्त 
चित्तीनाम्‌ ७. ज्ञान शक्ति कामाथ २२. कामदेव को 
चेतसाम्‌ ८. संकल्प और अध्यवसायादि नमः २५. नमस्कार है 
विशेषाणाम्‌ ८. धर्मों के ते २८. आपको 
च १०. और उभयत्र २९. सब ओर से 
आधिपतये ११५ उनके अधीश्वर हैं मूयात्‌ ॥ ३०. नमस्कार होवे 


एलोकार्थ- जो इद्धियो के नियन्ता और सम्पूर्ण विशेष गुणों से युक्त स्वरूप वाले हैं, क्रिया शक्ति, 
ज्ञान शक्ति, संकल्प और अध्यवसायादि धर्मों के और उनके अधीश्वर हैं, सोलह कलाओं से युक्त 
हैं, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं, अन्नमय, अमृतमय, ओर सवंमय हैं उन शरीरिक पराक्रम स्वरूप 
बलरूप और सौन्दय युक्त भगवान्‌ कामदेव को » हां हीं ह... इन मन्त्रों सहित नमस्कार है 
कार स्वरूप आपको नमस्कार हैं। आपको सब ओर से नमस्कार है ॥ 


पंचम: ह्कण्घः f १००४ 


एकोनविंशः श्लोकः 
खियो अतैस्त्वा हषिकेश्वरं स्वतो द्याराधय खोके पतिमाशासतेऽन्यम्र्‌ । 
तासाँ न ते चै परिपान्त्यपत्यं मियं धनायूंचि यतोऽस्वतन्त्राः ॥१६॥ 
पदच्छेद सित्रयः व्रते; त्वा हृषिकेश्वरन्‌ सवतः हि आराध्य लोके पतिम्‌ आशासते अन्यम्‌ । 


ण० १८] 


तासान्‌ न ते बे परिपान्ति अपश्यन्‌ प्रियम्‌ धन आयंषि यतः अस्वतन्त्राः ॥ 
छन्दार्थ-— 
श्त्रियिः २. स्त्रियाँ तासाम्‌ ११. उनके 
ब्रतेः ३. व्रतों के द्वारा न्‌ १५. नहीं 
त्वा ४, आपको ही दे १०. किन्तु वे 
हृषिकेश्वरमु १. है इस्द्रियों के अधीश्वर ! दे १७, निश्चय हो 
स्थलः हि ८. स्वयसू ही _ परिपाम्ति १६. रक्षाकर पाते हैं 
आएराष्य ५. आराधना करके अपत्यम्‌ १३. पुत्र 
लोके पतिम्‌ ७. सांसारिक पतियों की प्रियम्‌ १९. प्रिय 
आशासते £2: इच्छा किया करती हैं धनआयूंबि १४. धन और आयु की 

अभ्यस्‌ । ६. अन्य यतः अस्वतन्त्राः ॥ १८. क्योंकि वे स्वयं परतन्त्र हैं 


श्लोकार्थ--हे इन्द्रियों के अघोश्वर ! स्त्रियाँ ब्रतों के द्वारा आपकी ही आराधना करके अन्य 
सांसारिक पतियों की स्वयम्‌ ही इच्छा किया करती हँ । किन्तु वे उनके प्रिय, पुत्र, धन और आयु 
की रक्षा नहीं कर पाते हैं । क्योंकि वे निश्चय ही स्वयसू परतन्त्र हैं ॥ 


बिंशः शत्लोकः 
स्‌ वै पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं ससन्ततः पाति अयातुरं जनम । 
स एक एवेतरथा सिथो अयं नैवात्मलाभादधि अन्यते परम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद-सः वे पतिः स्यात्‌ अकुतोभयः स्वयम्‌ समन्ततः पाति भयातुरम्‌ जनम्‌ । 
सः एकः एव इतरथा मिथः भयम्‌ न एव आत्मलाभात्‌ अधिमन्यते परम्‌ ॥ 


शुब्दार्थ--- 
सः वे १. निश्चय ही वही सः एकः १०. ऐसे एक मात्र 
पति; २. सच्चा पति एव ११. भाप हो हैं 
स्यात्‌ ३ इतरथा १२. दुसरा मानने पर 
अकुतोभयः ६. निर्भय हो (भोर) मिथः भयम्‌ १३. परस्पर भय होगा 
स्वयम्‌ ४. जो अपने आप न एव १७. नहीं 

. समन्ततः ५. सब भोर से - आत्मलाभात्‌ १४. अपनी प्राप्ति से 
पाति &. रक्षा कर सके अधि १५. बढ़कर 
भयातुरम्‌ ७... भयभीत मन्यते १5. माना जाता है 
जनम्‌ । ८. लोगों की परम्‌ ॥ १६. कोई लाभ 


श्लोकार्थ-- निश्चय हो वही सच्चा पति है, जो अपने आप सब ओर से निर्भय हो, और भयभीत 
लोगों की रक्षाकर सके । ऐसे एक मात्र आप हो हैं। दुसरा मानने पर परस्पर ६ पता 
प्राप्ति से बढ़ कर कोई लाभ नहीं माना जाता है i § er 


१००६ } शीमऱ्ह्रागवते [ घ० १८ 


एकविंशः श्क्ोकः 
क. २७ ७ 
था तस्य ते पादसरोडहाहण निकासयेत्साध्िलिकासलऊपटा । 
तदेव रासीप्सितमीप्सितोऽचिलो गद्धग्नयाचञा अथबन्‌ प्रतप्यते ॥२१॥ 
पदच्छेद या तस्य ते पाद सरोरुह अहेणम्‌ निकामयेत्‌ सा अशिल फाउलम्पटा । 
तदेव रासि ईप्सितम्‌ ईप्सितः चितः यद्‌ भग्न याच्या भगवन्‌ प्रतप्यते ॥ 


शन्दाथं-- i 

या २. जोस्त्री तदेव र'सि १३. वे.वल वही देते हैं 

तस्य ३. उस ईप्सितम्‌ १४. अभीष्ट वस्तु : द 

ते पाद ४. आप के चरण ईप्सितः ११. एक ही वस्तु के लिए प्राथित ओर 
सरोर्ह ५. कमलों का अचितः १२. पूजित होने पर आप 

अहेणस्‌ ६ पूजन यद्‌ १५. जिसके 

निफामयेत्‌ ७. करना चाहती है भग्न १७. ट्ट जाने पर 

सा अखिल ८. उसकी सम्पूर्ण याच्ञा १६. भोग वस्तु के 

षाम ८. कामनायें भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ ! 

लम्पट ॥ १०. पूणं हो जातो हैं प्रतप्पते ॥ 


१५. वह दुःखी होती है 

शलोकाथे-- हे भगवन्‌ ! जो स्त्रो आपके चरण कमलों का पूजन करना र चाहती है, उसकी सम्पूर्ण 
कामनायें पूर्ण हो जाती हैं । (एक हो वस्तु के लिए) प्राथित और पूजित होने पर आप केवल वही 
अभीष्ट वस्तु देते हैं, जिसके टूट जाने पर वह दुःखी 


होती है । 
द्वाविंशः श्लोकः 
मत्प्राप्तयेऽजेशसुरासुराद यस्तप्यन्त उग्रं तप ऐन्ट्रिधेचियः । 
ऋते -मवत्पादपरायणान्न मां विन्दन्त्यहंत्वदूधदया यतोऽजित ॥२२॥ 
पदच्छेद--मत प्राप्तये अज ईश सुर असुर खादयः तप्यन्ते उग्रम्‌ तपः ऐन्द्रिय क्षियः । 
ऋते भवत्‌ पाद परायणात्‌ न माम्‌, विन्दन्ति अहम्‌ रवद्‌ हृदया यतः अजित ॥ 


शन्दार्थ-- 

मत्‌ प्राप्तये २. मुज्ञे पाने के लिये भवत्‌-पाद १०. आपके-चरणों का 
अमज-ईश ५. ब्रह्मा-ईश परायणात्‌ ११. आश्रय लेने घाले भक्त के 
सुर-असुर ६. देवता-असुर न १४. कोई नहीं 
आढ्यः ७. इत्यादि _ माम्‌ १३. मुझे 
तप्यन्ते &- तपस्या करते हैं (किन्तु) बिर्दन्ति १५. पा सकता 
उग्रंतप ८. कठिन-कष्ट सहकर . अहम्‌-त्वद्‌ १७. मेरा मन-आपके 

खिये ३. इन्द्रिय सुखको हृदया १८. हृदय में (लगा रहता है) 
दि ॥ ४. चाहने वलि यतः १६. क्योंकि 
शर्ते १२. बिना अजित ॥ १. हे अजित ! 
इलकार्थ--हे अजित | मुझे पाने के लिये 


इर्द्रिय सुख को चाहने वाले ब्रह्मा-ईश देवता-असुर इत्यादि 
कठिन कष्ट सह कर तपस्या करते हैं। किन्तु आपके चरणों का आश्रय लेने वाले भक्त के बिना 
मुझे कोई नहीं पा सकता । क्योंकि मेरा मन आपके हृदय में लगा रहुता है । 
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अयोविंश श्लोकः 
ख त्वं म्ाप्यड्युल शीच्णि वन्दितं कराम्बुजं यस्वदघायि सात्वताम्‌ । 
चिअर्चि माँ लच्स वरेण्य मायया क हेशवरस्येदितसूहितं विश्वुरिति ॥३३॥ 
पदच्छेद--सः स्वम्‌ सल अपि अच्युत शीडिणबन्दितम्‌ कर अध्वुजम्‌ यत्त्वद्‌ अधायि सात्वताम्‌ । 
बिभघ मान्‌ लक्ष्म वरेण्य भाषया कः ईश्वरस्य ईहितम्‌ ऊहितुम्‌ विभुः इति ॥ 


शुब्दार्थ--- 

सः वल २. ऐसे आप बिभाषि १०. धारण करते हैं 

मस अवि ३. मेरेभी मास्‌ ११, मुझे न 
अच्युत १. हे अच्युत ! लक्ष्म १२, लाञ्छन रूप से वक्ष; स्थल में 
शीष्णि ४. सिर पर वरेण्य १३. हे श्रेष्ठ ! आप 

चन्दितम्‌ ४६ वन्दनीय __  सायया ४. मायारूपी 

कर-अग्ब्ुजम्‌ ६: कर कमल को (रख्िये) ङः १५. कौन 

यतू-त्वदू्‌॑ ७. जिसे-आपने ईश्वरस्य १६, आपकी 

अधाि ८. रक्खा है ईहितस्‌ १७. लीलाओं को 

सास्वतालू। ८ 


भक्तों के मस्तक पर ऊहितुम्‌ १८. रहस्य को जानने में 
विभुः इति॥ १३. समथ हैं 


एल्लोकार्थ --हे अच्युत ! ऐसे आप मेरे भी सिर पर वन्दनीय कर कमल को रखिये जिस आप ने भक्तों 

के मस्तक पर रखा है। हे श्रेष्ठ ! भाप मुझे श्री लाञ्छन रूप से वक्षः स्थल में धारण करते 

हैं । आपकी मायाख्पी लीलाओं के रहस्य को जानने में कौन समर्थ है ॥ 

चतुर्निशः श्लोकः 
स्ूयके च अगवत! प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं तद्वर्षपुरुषस्य मनोः 

प्राकप्रदर्शितं स इदानीमपि महता भक्तियोगेनाराधयतीद चोदाहरति ॥२४॥ 
पदच्छेद-रस्यके च भगवतः .प्रियतमम्‌ मात्त्यम्‌ अवतार रूपम्‌ तद्‌ वषं पुरुषत्य अनोः प्राक्‌ 
घ्रदशितभ्‌ सः इदानीम्‌ अपि महता भक्तियोगेन आराधयति इदम्‌ च उदाहरति 


शब्दार्थ 

रण्यके १. स वषं में घवशितम्‌ 20 पावे र झ्प की 
च्च ६. शौर सः 1 

भगवत २. भगवान्‌ ने इदानोम्‌ अपि १२ इस समय भो 
प्रियतसस्‌ ३. अपना परम प्रिय महता १३. अत्यधिक 

मात्स्यम्‌ ४. मत्स्य भक्तियोगेन १४. भक्ति-भावसे 
अवताररूपस्‌ ५. अवतार रूप (दिखाया) आराधयति १५. उपासना करते हैं 
तद्‌ वर्षं ७. उस दषं के इदस्‌ १७. इस मन्त्र का 
पुरुषस्य ८ पुरुष च १६. ओर 

अनोः प्राक । ८. मनु के पहले उदाहरति ॥ १८. जप करते हैं 


मनु के पहले दिखाये गये रूप की वे मनु इस समय भी अत्यधिक भक्ति- 
ऱ्य Hs का जप करते हैं ॥ साक अ 


१००८ ] जोमदभागवले 


पञ्चविंशः श्लोकः 


| थे० १८ 


डँ नमो भगवते झुरूघतसाथ नमः सर्वाय प्राणायौजसे सहसे बलाय 


सहासत्सय्थाथ नस इलि ॥२९५॥ 


पदच्छेद--3ॐ नमः भगवते सुख्य तसाय नमः सर्वाय प्राणाय ओजसे सहसे बलाय महा नत्स्याय 


नस इति ॥ 
शब्दार्थ 
डॐ १. अकार पदके अये प्राणाय ६, प्राणरूप 
तसः ३. नमस्कार द्वै ओजसे ७. शारीरिक 
भगवते २. हे भगवन्‌ ! आपको सहसे ऽ. बलरूप 
घुर्यतमाय ४. सबसे प्रधान सहा ८. महा 
नमः १२. नमस्कार है सत्ह्थाय १०. मत्स्यरूप आपको 
सर्वाय ५. सत्त्वगुण रूप नस इति ॥ ११. नमस्कार है 


इलोकाथं--- कार रूप पद के अर्थं हे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । सब से प्रधान सत्त्व गुण रूप, 
प्राणरूप, शारीरिक बलरूप महामत्स्यलूप आपको नमस्कार है नमस्कार है ॥ 


षड्विंशः श्त्तोकः 
अन्तबेहिश्वाखिललोकपालकैरहण्टरूपो 


विचरस्युरुस्वन! । 


स॑ हेश्‍वरस्त्वे य इदं वरोञ्नयक्षास्ना यथा दारुमयीं नर! स्चियम्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 


अन्तः बाहः च अखिल लोक पालकः अदृष्टरूपः विचरसि उसस्वनः । 
स ईश्परः त्वम्‌ यः इदम्‌ वशे अनयत्‌ नामूना यथा दारसथीम्‌ नरः स्त्रियस्‌ ॥ 


शब्दार्थं-- 
अन्तः बहिः २. अन्दर-बाहर ईश्वरः १२. ईश्वर हैं 
ख ४. और त्वम्‌ ११. भापही 
अखिल १. हे प्रभो ! आप समस्त यः १३: जो 
लोक पालक २. लोक पालों के इदम्‌ १०. इस संसार के 
मदष्ट ७. दिखाई नहीं देता वशे अनयत्‌ १४. अपने-अघीन करके 
रूपः ६. आपका रूप नामूना १५. विभिन्न नामों के द्वारा इसे नचात हैं 
विचरसि ५; संचार करते हैं यथा १७. समान 
उरु स्वनः) ५. वेद आपका ही महान्‌ शब्द है दारुमयीस्‌ १५; लकड़ी से बनो हुई 
४६. ऐसे 


नरः स्त्रियम्‌ १६. कठ पुतलियों के 


इलोकार्थ- हे प्रभो ! आप समस्त लोकपालों के अभ्दर और बाहर सञ्चार करते हैं। आपका रूप 


देता, वेद आषका ही महान्‌ शब्द है । ऐसे इस संसार के आप ही ईश्वर हैं। जो 
ल करके लकड़ी से. बनी हुई कठपुतलियों के समान विभिन्न नामों के द्वारा इसे 


नचाते हैं ॥ 


ध १८) पंचमः स्कर्वः हु १००६ 


सप्तनिंशः श्लोकः 
यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि एथक्‌ समेत्य च | 
पालु' न शोङ्कुद्विपदश्चतुषपदः सरीखपं स्थाएु यदत्र इश्यते ॥२७॥ 
पदच्छेद गम्‌ लोक पालाः किल सत्सर ज्वराः हित्वा यतन्तः अपि पृथक्‌ समेत्य च ॥ 
यातुम्‌ न शक्रः द्विपद चतुष्पदः सरीसृपम्‌ स्थाणु यद्‌ अत्र दृश्यते ॥ 


छब्दार्थ--- 

यम्‌ ४. जिस प्राणको पालुम्‌ १७, रक्षा करने में 
लोकपालाः १. इन्द्रियाभिमातो देवता न शेळुः 5. नहीं समय हो सके 
किल-मत्तर २. निश्चय हो ईप्यालपी द्विपदः १०. मनुष्य 

ज्वराः ३. रोग के कारण चतुब्पदः ११. पशु 

हिस्वा = ५. छोड़ कर सरीसुपम्‌ १३. जङ्गम आदि 
यतन्तः अपि ६. प्रयतन करने पर भी स्थाणु १२. स्थावर 

पृथक ७. अलग-अलग यद्‌ १४, जो भी 

संलेश्य ८. आपस में मिलकर भी अन्न १५; यहाँ 

च। ऽ. और दृश्यते ॥ १६. दिलाई देते हैं 


श्लोकार्थ---इन्द्रियाभिमानी देवता निश्चय ही ईव्यादपी रोग के कारण जिस प्राण को. प्रयत्न करने 
प्र भी अलग-अलग और आपस में मिल कर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जङ्गम आदि जो भी यहाँ 
दिलाई देते हैं, रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सके ।। 
अष्टाविंशः श्लोक! 
अवान्‌ युगान्तार्णव ऊर्मिमालिनि चोणीभिमामोबधिवीदधां निधिस्‌ । 
जथा सहोड कऋभतेऽज ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नस इति ॥९८॥ 
पदच्छेद-- भवान्‌ युगाश्त अर्णव ऊम मालिनि क्षोणोम्‌ इमाम्‌ ओषधिवोरधाम्‌ निधिम्‌ । 
सया सह उरक्कमते अज ओजसा, तस्मै जगत्‌ प्राण गण आत्मने नमः इति ॥ 


शब्दार्थ 

सवान्‌ २. आपने सया-सह ३. मेरे 0325 
घुगानत-अर्णब ११. प्रलय-कालीन समुद्र में उर _ १२. अत्यधिक 

स्मि १०. तरंगों से युक्त र क़मते १४. विहार किया था 
घालिनि 8. ऊँचो-ऊँची अज १. हे अजन्मा प्रभो ! 
क्षोणीम्‌ ८, पृथ्वी को भोजसा १३. उत्साह से 

इमास्‌ ७. इस तस्मै-जगत्‌ १५. ऐसे-संसार के 

ओषधि ४. ओषधि और प्राण-पण १६. प्राण-समुदाय 
यीदधाम्‌ ५. लताओं के आत्मने १७. स्वरूप हना 

निधिस्‌। ६. आश्रय रूप नमः इति ॥ १८. आपको मेरा नमस्कार है 


एलोकार्थे --हे ल्ला ! प्रभो | आपने मेरे साथ ओषधि और लताओ के आश्रय रूप इस को 
लेकर ऊँची-नीची तरंगों से युक्त प्रलय कालीन समुद्र में अत्यधिक उत्साह से रिया था i 
ऐसे संसार के प्राण-समुदाय स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। न 
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श्रीमद्धावतै { ४०१४ 
एकोनत्रिशः श्लोकः 
हिरण्सयेडपि भगवाजिवसति छमतनुं विज्ञाएस्तस्थ तत्प्रियतमां 


तलुभ्चसा सह वघ पुरुषेः 
व्यालुजपति ॥२६॥ 


पदच्छेद-- हिरण्सये अपि भगवान्‌ निवसति कूम तनुम्‌ बच्ञाण: तस्य तत्‌ ग्रियतमाम्‌ तनुम्‌ अर्था 
सह वषे पुरुषः पितृ गण अधिपतिः उपधावति अन्त्रम्‌ इसम्‌ च अनु जपति॥ 


पितृगणाधिपलिरुपधाचति सन्ञ्भिसं 


शब्दाथ-- 
हिरण्सये अपि १. हिरण्मयवषंमेभी सह . ७. के साथ (भगवान्‌ की) 
अगदान्‌ २. भगवान्‌ वर्ष पुरुषः ६. उस वर्ष के निवासियों 
निवर्सत ५. रहते हैं पितृ गण ८. पितृ गणों के 
कर्से-तनुम्‌ ३. कच्छप रूप अधिपतिः 6६. स्वामी अर्थमा हे 
बिआण: ४. घारण करके उपधावति १४. उपासना करते हैं 
तस्य ११. भगवान्‌ को झन्त्रम्‌ १७. मन्त्र का 
तत्‌ प्रियतमाम्‌ १२. उस प्रियतम इमम्‌ १६; इस 

तनुम्‌ १३. चच १५. ओर 

अर्यमा! । १०. अर्यमा अनुजपति ॥ १८. जप करते हैं 
लोकार्थ हिरण्मय वर्ष में भी भगवान्‌ 


साथ पितुगणों के स्वामी अर्यमा सातको उस रि मत की दा ह हिना 
मन्त्र का जप करते हैं ॥ रिंश 
: श्त्ोकः 
ॐ नमो भगवते अकूपाराय सर्षसन्वणुणयिशेषणायानुपलच्षितस्थानाय 
नमो वष्मणे नमो भूस्ने नमो नमोऽवस्थानाय नमस्ते ॥३०॥ 


पदष्छेद--3ॐ नमः भगवते अकू पाराय सवंसत्त्वगुण विशेषणाय अनुपलक्षित स्थानाय नमः कर्मणे 
नमः सूम्ने नमः अवस्थानाय नमः ते ॥ 


3% १. अकार स्वरूप आपको नमः १३. नमस्कार है 
नमः २. नमस्कार है कणे ८. कालकी मर्यादा से रहित 
भगवते ११ भगवान्‌ नमः १४. नमस्कार है 
पाराय १२, कच्छप को सुम्ने ७. सर्वे व्यापक 
३. जो सम्पूर्ण नमः १५. नमस्कार है 
सत्त्वगुण ४ सत्त्वगुण से नमः १६. नमस्कार है 
- विशेषणाय ५. वृद अवस्थानाय १०. सर्वाधार 
अनुपलक्षित ७.. नहीं है नमः १८: नमस्कार है 
स्थानाय। ६. जिनका स्थान ते॥ १७, आपको 
इलोकार्थे--४*कार स्वरूप आपको नमस्कार है, जो सम्पूणं सत्त्वगुण से युक्त हैं, जिनका स्थान 
निश्चित नहीं है । काल की मर्यादा से. रहित 


Was दि , सवंग्यापक, सर्वाघार; भगवान्‌ कच्छुप को नमस्कार 
द्वे । नमस्कार दवै । आपको नमस्का 


पंवसः एकण्या £ १०११ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
5 ८५ ७ 
यदूरूप मेनन्षि जमा य घार्पितम्थस्वरपं बडुरूपरूपिलन्‌ । 
संख्यां न यस्याऱत्ययथोपलडमनाल्‌ तस्यै नमस्तेऽव्यपदेशरूपिशे ॥३१॥ 
पदच्छेद-यद्‌ छूपम्‌ एतद्‌ निजमायया अपितम्‌ अर्थ स्वङ्पस्‌ बहुरूप रूपितम्‌ । 
संख्याम्‌ न यस्य अस्ति अयथा उपलब्भनातू तस्मे नमस्ते अग्यपदेश रूपिणे ॥ 


घ० १८) 


शब्दार्थ 
यद्‌ ११. जो संड्याम्‌ न ८. संख्या नहीं 
रूपम्‌ १२. रूप यस्य ८. इसकी 
एतद्‌ ४. यह अस्ति १०. 
निजमायया १३. अपनी माया से अयथा ६. मिथ्या ही 
मपितम्‌ १४. प्रकाशित होने वाला है उपलश्भनात्‌ ७. निश्चय होता हैं 
अर्थेस्वूपम्‌ ५. दृश्य प्रपञ्च तस्मै १५. ऐसे 
बहु १. अनेक णमः १४. नमस्कार है 
छप २. रूपों में त्त १८. आपको 
रूपितम्‌ । ३. प्रतीत होने वाला अध्यपदेश १६. अनिवंचनीय 
रूपिणे ३। १७, रूपवाले 


एलोकार्थे--अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपञ्च मिथ्या ही निश्चय होवा है । इसकी 
संख्या नहीं है। जो रूप अपनी माया से प्रकाशित होने वाला है, ऐसे अनिर्वचनीय रूप वाले 


आपको नमस्कार है ॥ विश 
द्वात्रिंशः श्लोकः 
जरायुजं स्वेदजमरडजोकद्धिदं चराचरं देवर्षिपितृ भूतमेन्दियस्‌ । 


यौः खं चितिः शैलसरित्ससुद्रङ्वीपग्रहच् त्यभिधेय एकः ॥३२॥ 
पदच्छेद- जरा युजम स्वेदजस, अण्डज उद्धिदम्‌, चरअचरम देव ऋषिपितु सुतम्‌ ऐन्द्रियस्‌ । 
द्योः खम, क्षितिः शेल-सरित्‌ समुद्र द्वीप ग्रह ऋक्ष इति अभिधेय एकः 


शब्दार्थं 

जरायुजम्‌ २. जरायुज छोः खम ११. स्वगं-भाकाश 
स्वेदजम ३. स्वेदज क्षितिः १२. पृथ्वी 

अण्डज ४. अण्डज शेल-सरित्‌ १३. पर्वत-नदी 
उद्धिदम्‌ ४. उड्डिज्ज समुद्र १४. समुद्र 
चर-अचरम्‌, ६. जङ्गम-स्थावर होप १५. द्वीप 

देवऋषि ७. देवता-ऋषि ग्रह र १६, ग्रह और 

प् ८. गण श्रहक्ष- १७. तारा 

भूम, दे > अभिषेय १५. प्रसिद्ध है शा 
ऐन्द्रियम्‌ ॥ १०. इन्द्रिय एकः ॥ १. एक मात्र आप हो 


शलोकाथे--एक मात्र आप ही जरायुज, स्वेदज अण्डज उद्धिज्ज स्थावर जङ्गम देवता 
गण भूत इन्द्रिय स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र ढ्वोप ग्रह और तारा इन नामी से उड हेर 


१०१२ १ श्ीसदूसःषघते [ ४० १८ 
अयस्त्रिशः श्स्तोकः 
सस्मिक्ञसंर्पेयविशेषनासरूपाकूतौ कविभिः कशिपतेयस्‌ । 


संख्या यया तस्वइशापनीयते तस्मै नमः सां्घनिदर्शनाय ले इति ॥३३॥ 


पदच्छेद-- यस्मिन्‌ असंख्येय विशेषनाम रूप आकृतो कविभिः कल्पिते इयम्‌ । 
संख्या यथा तत्त्व दृशा अपनीयते तस्मे नमः सांख्य निदर्शनाय ते इति ॥ 
शब्दाथं-- च 
यस्सिन्‌- १. जिन आप में यथा छै. जिस 
असंख्येय ३. असंख्य तत्त्व १०. तत्त्व 
विशेष ४. विशेषण दुशा ११. दृष्टि का उदय होने पर 
तास ५. नाम अपनीयते १३. निवृत्त ही जाती है 
रूप ६. रूप (और) तस्मे १४. एते 
आळृती ७. झाकृतियो की नसः १८. नमस्कार है 
कर्विसिः २. विद्वानों ने सांख्य १५. सांख्य 
कल्पितेयम्‌ । ८. कल्पना की है निदर्शनाय १६. सिद्धान्त स्वरूप 
संझ्या १२. संख्या ते-इति॥ १७. आपको 
एलीकार्थ- जिन आप में विद्वानों ने असंख्य विशेषण, नाम, रूप और आक्ृतियों की कल्पना की है। 
जिस सच टि का उदय होने पर संख्या चिवृत्त हो जातो है, एसे सांख्य सि न 
नमस्कार है ॥ 


दान्त स्वरूप आपका 


चतुस्त्रिशः श्व्वोकः 
उत्तरेषु च कुरुषु भगवान्‌ यज्ञपुरुषः कृतवराहरूप आस्ते तं ठु देवी हैषा 
सू, सह ङुरुभिरस्खलितभक्तियोगेनोपधावति इमां 'व॒परलासुपनिषद- 
मावतेयति ॥३४॥ 


पदच्छेद--उत्तरेघु च कुरुषु भगवान्‌ यज्ञ पुरुष: कृत वराह रूप आस्ते तम्‌ तु देवो ह एषा सुः सह 


उच अस्खलित भक्ति योगेन उपधाबति इमाम्‌ च परमाम्‌ उपनिषदम्‌ आवर्तयति ॥ 
शन्दाथ-- 


३. उत्तर सु! १२. पृथ्वी 
ख १. और. सह १०. साथ गो 
कुरुषु ३. मे करुभिः ८. कुरुदेश के निवासियों के 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ अस्डलित १४. अविचल 
यज्ञपुरुषः ५. यज्ञ पुरुष अक्ति योगेन १५. भक्तिभाव से 
कृत ७. धारण करके उपधाबति १६. उपासना करती हैं 
बराहुरूप ६. वराह का रूप इमाम्‌ १८, इस 
आत्ते तम्‌ तु ८. विराजमान हैं वहा च १७. ओर 
देवी १३. देवी परमाम्‌ १५. परम उत्कृष्ट 

= ११. . उप ० मन्त्रका 
ह्‌ एव हि आवर्तयति ॥ २१. जप करती हैं 
श्लोकार्थ---और उत्तर कुरुवषं 


में भगवान्‌ यज्ञ पुरुष वराह का रूप धारण करके विराजमानं हैं । 
"हाँ कदेश के निवासियों के साथ यह पृथ्वी देवी अविचल र 


चल भक्ति-भाव से उपासना करती दै । 
भर इस परम उत्कृष्ट मन्त्र का जप करंती हँ ॥। 


[ १०१३ 


ब० १८ ] बेंचण: ल्कण्या 
पञ्चब्रिंशः श्कोकः 
3० नक्षी 


गवते मन्त्रतच्चलिङ्काय यज्ञकतवे महाध्वरावयवाय 


अहापुदषाथ नश्च! कलंशुक्लाय जियुगाय नमस्ते ॥३५॥ 
दच्छेद - 3% नमः भगवते लगत तत्व लिद्ात्र यज्ञ क्तने गहः अध्वर अवयवाय महा पुरुषाय नमः 


कसं शुक्लाय न्रिदुगाय नः ते । 


धुब्दार्थ-- 

3% ड. ॐकार स्वरूप झध्घर 
नसः १५. नमस्कार है अवयदाय 
भगवते १४. भगवान्‌ महापुरुषाय 
झण्त्र २. मन्त्रों से नभ 

तत्त्व १. जिनका तत्त्व कसे 
लिङ्काय ३. जाना जाता है शुक्लाय 
यज्ञ ४. जो यज्ञ और श्रियुगाय 
क्तबे । ५. क्रतुरूप हैं (तथा) नस 

सहा ६. बडे-बडे ते 


७. यज्ञ 

८. जिनके अङ्ग हैं (एसे) 
१३. उन पुरुषोत्तम को 
१६. नमस्कार हूँ 

११. कर्ममय 

१०. शुक्ल 

१२. नियुगरूप 

१८. नमस्कार है 

१७. आपको 


इलोकार्थ--- जितका तत्त्व मन्त्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रसुूप हैं तथा बड़े-बड़े यज्ञ जिनके 


अङ्ग हैं, एसे अकार स्वरूप शुक्ल कर्मसय त्रियुगरूप उन पुरषोतम भगवान्‌ को नमस्कार है ! 


आपको नमस्कार है। 


बट्ञिंशः श्लोकः 


यस्थ स्वरूपं कवयो विपश्चितो शुणेषु दाङण्विव जातवेदसम्‌ | 


सथनन्ति सथना अनसा दिइचवो गढ क्रियार्थेनम ईरितात्मने ॥३६॥ 
यस्य स्वरूपस्‌ कवयः विपश्चितः गुणेषु दारुघु इव जात वेदसम्‌ ॥ 


पदच्छेद -- 

र मथ्नन्ति मथ्ना मनसा दिदृक्षवः गूढम्‌ क्रियाथें: नमः ईरित अपत्सने ॥ 
शब्दार्थ 
यस्य १. जिनके सथ्नन्ति १५. बिलो डालते है (ए से) 
स्व ४. अपने सथ्या १३. मथानो के द्वारा 
स्पस्‌ ५. स्वरूप को सनसा १२. मन रूपी 
कवयः ८. पंडित जन दिदृक्षवः ६. देखने की इच्छा से 
विपश्चितः ७. विद्वान्‌ गुढम्‌ ३. छिपे हुये 
गुणेषु १४. इस्द्रियों को क्रियार्थः २. कमं रूपी प्रयोजन से 
दारुषु & काष्ठ में छिपी हुई नमः १८. नमस्कार है 
इव ११. समान ईरित ` १७, प्रकट करने वाले आपको 
जातवेदसम्‌ । १०. अग्नि आत्मने ॥ १६. अपने स्वरूप को 
इलोकार्थ--जिनके कमंरूपी प्रयोजन से छिपे हुये अपने स्वरूप को देखने की विद्वान्‌ 


डित में हि अस्ति के समान मन रूपी मथानो के द्वारा इन्द्रियों को बिलो 
हें 1ए जका मा he करने वाले आपको नमस्कार है ॥ जलदे 


१०१९३३ 


शौमधद्नादणषते 


सपत्रिशः श्लोकः 


| घ० १८ 


दृब्यक्रियाहेत्वयनेशकतू मि्मायायुणैवस्तुनिरीचितात्नने । 
न्वीच्याझातिशयात्सवुद्धिभमिनिरस्तसायाकृतथे नमो नप; ।।३७॥ 


पदच्छेद 
एब्दाथं-- 
द्रव्य LU 
यि ६. 
७. 
दह पे 
3 


कतृ भि 
साया-गुजेः १०. 


१२ 
लसैक्षित ११. 
आत्मने । १३. 


द्रव्य क्रिया हेतु अयन ईश कतृ भिः साया गुणेः बस्छु निरीक्षित आत्मने । 
अग्दीक्षया अङ्ग अतिशय आत्म बुदिसि: निरस्त माथा कृतये नसो नमः॥ 


अस्बीक्षया १. विचार (तथा) 
इन्द्रियों के व्यापार अङ्कः २. थोगङ्गों के हारा 
इर्ट्रियों के अधिष्ठाता देवता अतिशय ३. निश्चय 
शरीर-ईश (और) आएत्सबुद्धिशि; ४. स्वरूप बुद्धि से (जो) 
कर्ता (आदि) निरस्त १६. रहित (आपको) 
माया के कार्यों को सायर १४. भाया क॑ 
वास्तविक कृतये १५. आाक्नतियो से 
देखकर नमे १७. नमस्कार है 
रूपका निश्चय करते हैं (एसे) नसः ॥ १८. नमस्कार है 


एलोकाथं--विचार तथा योगाङ्गों के द्वारा निश्चय स्वरूप बुद्धि से जो विषय इन्द्रियों के व्यापार, 


इन्द्रियों 


के मघिष्ठाता देवता, शरीर, ईश और कर्ता आदि माया के कार्यों को देखकर वास्तविक 


रूप का निश्चय करते हैं एसे माया को भाकृतियों रहति आपको नमस्कार है नमस्कार है ॥ 


आष्टात्रिंशः श्लोक; 


करोति विश्‍्वस्थितिसंयसोदयं यस्येप्सितं नेच्सितनीचितुश शैः । 


साया यथायो असते तदाश्रयं आव्णो नमस्ते गुणकर्ससाच्धिशे ॥। ३८।। 
पद्च्छेद--करोति विश्व स्थिति संयम उदयम्‌ यस्य ईप्सितम्‌ न ईष्सितम्‌ ईक्षितुः भुजैः । 


माया यथा अयः जमते तद्‌ आयम्‌ ग्राव्णः नमः ते गुणकम साक्षिणे ॥ 


श करती रहती है ति 

क ११. साया ७; प्रक 

विश्व ८. संसार को यथा-अयः १२. ज॑से-लोहा 
ष्यिति-संयम १०. स्थिति (ओर) प्रलय ` अमते १६. चलने फिरने लगता है 
उदयम्‌ & उत्पत्ति तद्‌ १३. उस 

यस्य ३. . जिनकी हि आश्यम्‌ १५. आश्रय पाकर 
ईप्सितम्‌ ४. इच्छा मात्र प्राण, १४. चुम्बक का 

न ६ नहीं है ह नमः २०. नमस्कार है 

ईप्सितम्‌ ५, जो ते १६. आपको 

ईक्षितुः १. साक्षी होने के कारण गुण कसं १७. गुणो और कर्मों के 
गुणेः । शुणों के दारा साक्षिणे ॥ १५. साक्षी 
इलोकार्थ--साक्षी होने के कारण गणो के द्वारा जिनकी इच्छा मात्र से, जो इच्छा अपने लिये नहीं 


॥ संसार को उत्पत्ति, स्थिति और 
है, ति सनस शता दै, 


र प्रलय करती 


से गुणों ओर कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार र का 


ब्ष० १६ | पंचब: स्कन्धः { १०६४ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
प्रसथय दैत्यं प्रतिवारणं खुघे यो माँ रसाया जगदादिखुकरः 
डनिवेभः प्रणतास्मि तं विद्वुमिति ॥३९॥ 
तिवारणन्‌ म्रुधे थः माम्‌ रसायाः जगद्‌ आदि सुकरः 


पदच्छेद प्रभथ्य दैत्यम्‌ प्रतिबारणः 
कुत्वा अग्नदंव्ट्रे निरगात्‌ तः क्रीडन्‌ इव इभः प्रणता भह्मि तन्‌ विभुम्‌ इति॥ 


छ््दार्थ-- 
घरच्या थे दलित करके कृत्वः १३. रखकर 
देत्यम्‌ ८, हिरण्याक्ष दैत्य को अग्नदंब्झे १२. अपनी डाढ़ों डी नोक पर 


प्रतिबरणम्‌ ७, अपने प्रतिद्वन्द्दो निरगात्‌ १६. बाहर निकले थे 


उदन्बतः १५ प्रलय कालीन समुद्र के 


श्रे ६. युद्ध में 

यः १०. जो क्लोडन ५. क्रीडा करते हुये 
सास्‌ ११; मुझे इव ४. समान 

रसाः १४, रसातस से इभ। ३. गजराज के 

जगद्‌ १: आप संसार के प्रणतः १४. नमस्कार 

आदि सुक्र ॥ २. थदि सुकर है अस्मि २०. करती हूँ 

ततम्‌ १७. ऐसे बिभुम्‌॥ १८, सवं व्यापक प्रभुको यें 


इलोकार्थ--नाप संसार के आदि सूकर हैं। गजराज के समान क्रीडा करते हुये युद्ध में अपने प्रति 
इस्द्दी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके जो मुझे अपनो दाढ़ों की चोक पर रखकर रसातल से 
प्रलय कालीन समुद्र के बाहर निकले थे, ऐसे सवंव्यापक प्रभुको मैं प्रणाम करती हूँ ॥ 


इति भोमद्भूह्ावते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञचमस्करघे भवनकोश 
वर्णन नाम अष्टादशोऽभ्यायः ॥ १८॥ 


थैसः्भागवतसहापुराणस्‌ 
पंचमः स्कन्धः 

एकोनविंशः अडयायः 

प्रथमः श्व्तोकः | 
श्रीशुक उवाच-_किझुपुरुंषे वर्ष भगवन्तमादिपुरूषं लक्ष्मणाग्रजं॑ सीताभिरासं 
रासं तच्चरणसंनिकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमान सह किम्पुषेरविरत- 
'सच्त्तिरूपास्ते ॥१॥ 
पदच्छेद-- किम्पुरुषे बर्ष भगवन्तस्‌ आदि पुरुषम्‌ लक्ष्मण अग्नजम्‌ सोता अभिरामस्‌ राभम्‌ तत्‌ 
चरण सत्षिकषं अभिरतः परस भागवतः हनुमान्‌ सह किम्पुरुषेः अविरत भक्ति: उपास्ते ॥ 
शन्दार्थ-- 


किम्पुरुषे १. किम्पुरुष सञ्चिकषं ११. पास 

वर्ष २ वर्ष में अभिरतः १२. रहने वाले 

' अगवस्तम्‌ ८. भगवान्‌ परसभगवतः १३. परक भागवत 
आदि पुरुषम्‌ . ५. आदि पुरुष हनुमान्‌ १४. हनुमान्‌ जी 
लकमण ३. जा के सह छ १६. चाय हे 
अप्रजम्‌ ४. बड़ेभा कम्पुरुषेः १५. किन्नरों के 
सीत! ६. सीताजीको अविरित १७. भविचल 
अभिरामम्‌ ७ सद्‌ र लगने वाले भक्तिः १८. भक्ति-भाव 
रामम्‌ श श्री रामजी के उपास्ते ॥ १४. उपासना करते हैं 
ततत्‌ चरण १०. उन चरण कमल के 


दखोकार्थे किम्पुरुष वर्ष में लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष, सीता जी को सुन्दर लगने याले, 


भगवान्‌ श्रीराम के :उन चरण कमलों के पास रहने वाले परम भागवत हनुमान्‌ जी किन्नरों के 
साथ अविचल भक्ति-भाव से उपासना करते हैं ॥ 


हितीयः श्लोकः 


आच्टिषेणेन सह गन्ध्वेरनुगीयमानां परमकल्याणीं अतू लगवत्कर्था 
सञ्चुपश्टणोति स्वयं चेदं गायति । २॥ 


पदच्छेद झाष्टिषेणेन सह गन्धवें: अनुपोयमानाम्‌ परम कल्याणीम्‌ 


फम्‌ भतं भगवत्‌ कथाम्‌ समरुप 
श्वुणोति स्वयम्‌ च इदम्‌ गायति ॥ 2 
शन्दार्थ-- 2 
भाष्टिषेणेन २. आाष्टिषेण भगवत्‌ ५. भगवान्‌ राम की 
सह . 


कथाम्‌ ७. गुणगाथा को 
गन्धर्वः १. अन्य गन्घर्वा के समुपश्जुणोति ४. हनुमान्‌ जी उसे घुनते हैं 

८. गाते रहते हैं स्वयम्‌ ११. अपने आप 
परम कल्याणीम्‌ ६. परम कल्याणमयी च इवम्‌ १०. भोर इस मन्त्र का 
४. उनके स्वामी गायति॥ १२. जप करते हैं ८ 
इलोकार्थ--अस्य पर्धबा के सहित आष्ठिष ण उनके स्वामी मगवात राम की परम कल्याणमयी 


गुण गाया को पाते रहते हैं। हनुमाव्‌ जो उसे सुनते हैं ओर इस मरज का जप करते हैं ॥ 


ब० १९ | 


पंचम? स्कन्य | १०१७ 


ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम 'आयलचणशीलव्रताय नम 
उपशिक्षितात्मच उपासितलोकाय नमः साघुवादनिकषणाय नमो जहारग्र- 


देवाय नहापुढ्षाय महाराजाय नम इति ॥३॥ १ 
पदच्छेद-- 3% नमः भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षण शोलब्नताय नमः उपशिक्षित आत्मने 
उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकवणाय नसः ब्रह्मण्य देवाय सहापुदषाय महाराजाय 


नमः इति 

शब्दार्थं 

3% १. ॐकार स्वरूप उपासित १०. प्रसन्न करने वाले 
नसः ४. नमस्कार है लोकाय ई, संसार को 
भगवते ३. भगवान्‌ श्रीराम को नमः १८. नमस्कार हूँ 
उत्तमइलोझाय ९. पवित्र कीति वाले साधुवाद ११. सज्जनता को 
नमः १४. नमस्कार है निकषणाय १९. कसोटी के समान 
आये लक्षण ५. सत्पुरुषों के लक्षण नमः १७. नमस्कार है 
शीलब्नताय ६. शील भौर आचरण वाले ब्रह्मण्यदेवाय १३. ब्राह्मणों के भक्त 
नसः २०. नमस्कार है महःपुरषाय १४. महान्‌ पुरुष 
उपशिक्षित ८. संयमो-रहुने वाले महाराजाय १५. महाराज श्रीराम को 
आत्मने। ७. स्वयम्‌ ही नम इति॥ १६. नमश्क्रार है 


शसोकार्थ--3ॐ कार स्वरूप, पवित्र कीति, भगवान्‌ श्रीराम को नमस्कार है । सत्पुरुषो के लक्षण, 
शील और आचरण वाले, श्य ही संयमी रहने वाले, संसार को प्रसन्न करने वाले, सज्जनता को 
कसौटी के समान, ब्राह्मणों के भक्त, महान्‌ पुरुष, महाराज, श्रीराम को नमस्कार है । नमस्कार 
है । नमस्कार दै । नमस्कार है । नमस्कार हे ॥ 


चतुर्थः श्त्तोकः 
यच्सद्विशुद्धानुभवमात्रमेक सवतेजसा ४वस्तशुणव्यवस्थम्‌ । 


प्रत्यक्‌ प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं श्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये ॥४॥ 
पदख्छेद-- बत्‌-तद्‌ विशुद्ध अनुभव मात्रम्‌ एकम्‌ स्वतेजसा oh व्यवस्थम्‌ । 
प्रस्यक्‌ प्रशान्तम्‌ सुषिया उपलम्भनम हि अनामरूपम्‌ निरहम्‌ अपने ॥ 


शुन्दाथं-- हि 

य १. आप जो वहु प्रत्यक्‌ 

णत २. विशुद्ध प्रशान्तम्‌ 
अनुभव ३. ज्ञान 

मात्रम्‌ ४. स्वरूप 

एकम्‌ ५. अद्वितीय हि नाष १३. 
स्वतेजसा ६. अपने तेज से रूपम्‌ 

घ्वस्त ८, नष्ट करने वाले निरहम्‌ 


एलोकार्थ--आप जो ज्ञान स्वरूप, अद्वितीय, अपने 
वाले, उ शुद्ध बुद्धि से प्राप्त होने 
शुन्य हैं, में आपकी शरण में हुं॥ 
फा०--१२७ 


२०३८) श्रीमद्धागवते 


पञ्चमः श्व्तोकः 
अत्योवतारस्त्चिइ सत्येशिक्षणं रघ्लोवधाबैव न केवलं किलो? । 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताळुतानि व्यसनानीश्वरस्थ ॥५।॥ 


पदच्छेद सर्त्यादतारः तु इह्‌ सत्येशिक्षणम्‌ रक्षः बघाय एव केवलम्‌ विभोः । 
कुतः अन्यथा स्यात्‌ रसतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य ॥ 


[ थ० ६६ 


घछन्दार्थे-- 

सर्त्यावतारः ३. आपका मनुष्य अवतार कुतः १७. कसे 

२. यहाँ प अन्यथा १०. अन्यथा 

इ ८. सनुष्यों को स्यात्‌ १८. हो सकता है 

शशि्षणस्‌ ३. शिक्षा देने के लिये है रसतः १३. रमण करने वाले 

र्षः ५. राक्षसों के सब ११. अपने 

दघाय ६. वघ के लिये आत्मनः १२. स्वरूप में 

एद न ७. होनहोंहे सीताकतानि १५. धीता जी के 

केदलम्‌ ४. केवल . व्यससानि १६. वियोग के कारण-इतना दुःख 
विभोः । १. हे प्रभो । ईश्वरस्य ॥ १४. साक्षात्‌ ईश्वर को 


शलोकार्थे--हे प्रभो! यहाँ आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसो के वघ के लिये ही नहीं है । मनुष्यों 
को शिक्षा देने के लिये है । अन्यथा अपने स्वरूप में रमण करने वाले साक्षात्‌ ईश्वर को सीता जी 
के वियोग के कारण इतना दुःख कसे हो सकता है ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
न चै स आत्माऽऽत्सवतां झुछत्तम! सक्तस्त्रिलोक्यां -मगवान्‌ वासुदेव! । 
न स्त्रीकुत कश्मलमश्नुवीत न लच््र्णं चापि थिहातुमहंति॥६॥ 
पदच्छेद न वे सः आत्मा आत्मवताम्‌ सुहृत्तमः सक्तः त्रिलोइयाम्‌ भगवान्‌ वासुदेवः । 
न स्त्रो कृतम्‌ कश्मलम्‌ अश्नुवीत, न लक्ष्मणम्‌ च अपि विहातुम्‌ भर्हृति ॥ 


नचे $ नहीं है न १०. आप न तो 

- १. आप स्त्रोकृतम्‌ ११: सीता जी के लिये 
आत्मा ३: आत्मा (और फश्मलस १२. को 
आत्मबताम्‌ २. धीर Nl अश्नुवीत १३. होइ हो कमे हैं 
सुहत्तमः ४. प्रियतम न लक्ष्मणम्‌ १५, नलक्ष्मणजीका 
सक्तः ८. आसक्ति PE लटक १ है १४. र 
त्रिलोक्याम्‌ ७. त्रिलोकी अ प १६. 

भगवान्‌ शः भगवान्‌ च ता विहातुम्‌ १७. त्याग 
चासुदेबः। ६. वासुदेव है अहँति ॥ १८: कर सकते हैं 


इलोकार्थ--- Fe की आत्मा और प्रियतम भगवान्‌ वासुदेव हैं। त्रिलोको की किसी भी 
` वस्तु में पतो नही हैं। आप न तो सीता जौ के लिये न प्राप्त हो सकते हैं और 
त लक्ष्मण जी का ही त्याग कर सकते हैं॥ ` न 


थ० १९ | बृंचम) ल्कण्या [ १०१६ 


सप्तमः श्लोकः 
न जन्म नूनं महतो न सौभगं न वाङ न बुद्धिर्नाकृतित्तोषहेतुः । 
तेयेद्विसृष्टानपि नां वनौकसश्चकार सख्ये वत लक्मणाग्रजः ॥७॥ 
पदच्छेद न्‌ जन्म ननम्‌ महतः न सौभगम्‌ न वाङ न बुद्धिः न आकृतिः तोष हेतुः 


व्य >> 


तेः यदू वितुष्टान्‌ अपि न; वनोकसः चकार तस्ये बत लक्ष्मण अग्रजः ॥ 


शब्दार्थ-- - < A 
न ४. नतो तैः ४. उन जन्मादि से 
जर ६. जन्म यद्‌ १३. क्योंकि 

न्नम्‌ ३. निश्चय ही _ बिञुष्टान्‌ १५. रहित होने पर 
सहतः ५; उत्तम कुल में आपि १६. भो 

न सौभगम्‌ ७. न सुन्दरता (और) न १७. हम इन नो 

न घाड ८. न वाणी वनोकसः १८. वनवासियों से 

नबुद्धि ४. न बुद्धि खकार २०. को है 

ल १०. न सझ्यवत्‌ १8. आपने मित्रता 

आक्ृतिः १९. जातिही लक्ष्मण १. है लक्ष्मण जी के 
तोबहेतुः । १२. आपकी प्रसन्नता का कारण है अप्रजः ॥॥ २. बडे भाई ! 


एलोकार्थ--हे लक्ष्मण जी के बड़े भाई! निश्चय ही न तो उत्तम कुल में जन्म, न सुन्दरता और न 
वाणी, न बृद्धि, न जाति ही आपकी प्रसन्नता का कारण है । क्योंकि उन जन्मादि से रहित होने पर 
शी हम वनेवा सियो से आपने मित्रता की है ॥ 

झष्टमः श्लोकः 
सुरोऽसुरो चाप्यथ वानरो नरः सर्वात्मना यः सुकतझसुसलमम । 
आजेत राजं मच्ुजाकर्ति हरि य उक्ञराननयट्कोसलान्दिवभिति ॥८॥ 
पदञ्छेद-सुरः असुरः वा अपि अथ वानरः नरः सर्व आत्मना यः सुङ्तज्ञम्‌ उत्तमस्‌ । 
भजेत रामन्‌ अनुज आकृतिम्‌ हरिम्‌ यः उत्तरान्‌ . अनयत्‌ कोसलान्‌ दिवम्‌ इति ॥॥ 


शब्दार्थ -- 
सुर-असुर १. देवता-राक्षस रामम्‌ ११. श्रीराम जो का 
सा रे. अथवा सनुज ८. मनुष्य की 
नाद ५. भी हो उसे भाकृतिस्‌ &, आकृति वाले 
सथ ४. मर जो हरिम्‌ १०. साक्षात्‌ परमात्मा 
सानरः नरः २. वानर मनुष्य यः १४. जो 
सर्घंआस्मना १२. सब प्रकार से उत्तरान्‌ १५, उत्तर 

: सुकृतज्ञम ६. उपकार को मानने वाले अनयत्‌ १५. अपने साथ ले गये थे 
उत्तमम्‌ ॥ ७, उत्तम कोसलान्‌ १६. कोशल वासियों को 


भजित १३. भजन करना चाहिये दिवम्‌ इति ॥ १७, दिव्यलोक में 


इसोकार्थ- देवता, राक्षस, वानर, मनुष्य अथवा ओर जो भी हो उसे, उपकार को मानने वाले, उत्तम 
वाले, साक्षात्‌ परमात्मा श्रोराम का सब प्रकार से भजत करना चाहिये, जो 


की नात 
उत्तर कोथल मासियो को दिव्यलोक्‌ में अपने साथ ले गये थे ॥ 


घौमडाषवछे 


नवमः श्व्तोकः 
आरतलेडपि वर्षे सणगवाजक्षरनारायणारख्य आकल्पान्तसुपचितधर्मज्ञान- 
जैराज्वैश्वथोपएशसोपरभा[ल्मोपलरमनसलुगअहायथात्मवतालुकरूपया तपॉऽड्य- 
ष्तगतिश्चरलि 1181) ४ प 
पदच्छेद-- भारते अपि दषं भगवन्‌ नर नारायण आर्य आकल्पान्तम्‌ उपचित धर्म ज्ञान देराग्य 
-ऐश्दथं उपशस उपरम आत्म उपलम्भनम्‌ अनुग्रहाय भारभवताम्‌ अनुकम्पया तपः अव्यक्त गतिः 
चरति ॥ 

शब्दार्थ 


tl v° १९ 


भारते १. भारत ऐश्वर्यडपशम ७. ऐश्वर्य, शाभ्ति मौर 
ढ्शपि ३. भी ल्‌ परमात्म १०. उदासीनता से _ 

व्ष २. वर्ष में उपलम्भनम्‌ ११. आत्म स्वरूप को व 
भगदान्‌ नर ४. भगवान्‌ नर और अनुग्रहाय ७, अनुग्रह करने के लिये 
नशरश्यणाख्य ५. नारायण कूप घारण करके आगस्मवंताम्‌ ६. संयमशीक्ष पुरुषों पर 
अशकल्पान्तस्‌ १४. कल्प के अन्त तक अनुकरूपया १३. कृपा करके 

उपस्थित १२ प्राप्त करके लोगों पर तपः का १५. तथस्या अप्रकट रूप से 
घर्भ-ज्ञान देराग्य =. धमे, ज्ञान, वैराग्य चरति ॥ १६. करते रहते हैं 


एलोकार्थे-- भारतवर्ष में भी भगवान्‌ नर और नारायण रूप धारण करके संयमशोल पुरुषों पर 


अनुग्रह करने के लिये धम, ज्ञान, वैराग्य, एएवर्य, शान्ति और उदासीनता से आत्म स्वरूप को 
प्राप्त करके लोगों पर कृपा करके कल्प के अन्त तक अप्रकट रूप से तपस्या करते रहते हैं ॥। 


दशमः श्त्तोकः है 
तं लगवाज्ञारदों वणाश्रथवतीजिमोरतीसिः प्रजामिभेंगबत्प्रो क्ताक्यां 


सांख्ययोगाभ्यां समणवदलुभावोपव्णनं॑ सावणेरुपदेद्यमाणः परम क्ति- 
भावेनोपसरति इदं चाभिगृणाति ॥१०।। 


पद्च्छेद-तम्‌ भगवान्‌ नारदः वर्णाधमवतोभिः भारतीभिः प्रजाभिः भगवत्‌ प्रोक्ताम्यास्‌ साइ्यः 


योपास्याम्‌ भगवत्‌ अनुभाव उपवर्णनम्‌ सावर्णः उपदेक्णमाणः परमभक्ति भावेन उपसरति इदमु 
च अभिगणाति॥ 


शन्दार्थ— 

तम्‌ १. वहाँ भगवत्‌ अनुभाव ६. भगदान्‌ की महिमा को 
भगवान नारदः २. भगवान्‌ नारद जो उपवर्णनम्‌ ७. प्रकट करने वाले 
वर्णाधमवतीभिः १०. वर्णाश्रम घमे को जानने वालो सावर्णेः ८. सार्वाण मुनि को 
भारतोभिः प्रजाभि:११. भारतवषं की प्रजा के साथ उपदेक्ष्यमाणः 


८० उपदेश देते इये 
भगवत्‌ ३. भगवान्‌ के द्वारा परसभतिभावेन १२. अत्यधिक भक्ति-भाव से 
` प्रोक्ताम्याम्‌ ४. कहे गये उपसरति १३. श्रीनारायण को उपासना 
साख्ययोगाम्याम्‌ ५. सांख्य ओर योग शास्त्र के सहित इदम्‌ च १४. इस मन्त्र का और 
अभिगृणाति ॥ १५. जप करते हुँ 
शलोकार्थे-- वहां भगवान्‌ नारद 


रद जी भगवान्‌ के द्वारा कहे गये सांख्य और योग शास्त्र के सहित 
भगवान्‌ की महिमा को प्रकट वाले सावीणं को उपदेश देते हुये वर्णाश्रम धर्म को जानने वाली 
भारतवष की प्रजा के साथ अत्यधिक भक्ति-भाव से श्रीनरनारायण की उपासना और इस मन्त्र 
का जप करते हैं ॥ 


श० १९] पंचमः स्कृग्या! [ १०२१ 
एकादशः श्लोकः 

उँ नसो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्मयाय नमोडकिश्वंनविसाय 

ऋषिऋणषमाय नरनारायणाय परमहंसपरमणशरते आत्मारामाधिपतये नमो 


नम इति ॥११॥ 
पशम शोलाय उपरत अनात्न्याय नमः अकिञ्चन ,वित्ताय ऋषि 


पदच्छेद--5* नमः भगवते उपर 


शब्दार्थे-- हज 
3% १. ३५ कार स्वरूप ऋषियों में 

नमः १२. नमस्कार है श्रेष्ठ ड 
भगवते -१०. भगवान्‌ नर नारायण को 
उपशमस ३. स्त्रभाव वाले परमहंसों के 
शीलाय २. शान्त परम गुरु . 
उपरत ५ रहित ह आत्मारामो के 
सनात्स्थाय ४. नाशवान्‌ वस्तुओं से अधीश्वर (आपको) 
नस्‌ १७. नमस्कार है नमस्कार ठै 
अकि ६. निर्धनों के नमस्कार है 


वित्ताय ७. धन ऐसा कहते हैं 


एलोकार्थ -- &कार स्वरूप शान्त स्वभाव वाले, ताशवाच्‌ वस्तुओं से रहित, निर्धनो के धन, ऋषियों 
में श्रेष्ठ, भगवान्‌ नर नारायण को नमस्कार हैं । परमहंसो के परमगुठ, आत्मा रामों के अधीश्वर, 
आपको नमस्कार है । नमस्कार है । ऐसा कहते हैं ॥ 


द्वादशः इस्तोकः 
गायति चेदम्‌ 


कर्तास्य स्यादिषु यो म वध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिक: । 
द्रष्टने इण्यस्य शुणैविंदुष्यते तस्मै नमोऽसक्तचिविक्तसाक्चिशे ।।१२।। 


पदच्छेद कर्ता अस्य सर्ग आदिषु यः न बध्यते न हन्यते देह गतः अपि देहिकेः । 
ष्टुः घ दुक्‌ यस्य गुणेः विदूष्यते तस्मे नमः असक्त विविक्त साक्षिणे ॥ 

शब्दार्थ 

गायति २” पाते हैं द्रष्टुः न ११. द्रष्टा होने पर भी 

च्च दुदम्‌ १ और यह न १५. 

कत ६ कर्ता होकर सी द्क्‌ १३. - दृष्टि 

अस्थ ४. इस संसार को यस्य १२. जिनकी क 

सर्गअदिषु ५. उत्पत्ति भादि के गुणः विदृष्यते १४. युग से दूषित 

यः ३. जो . _ तस्मे १६. एसे 

न मश ७. जा अभिमानाचे ह हैं नमः र °. नमस्कार है न 

न १०. नहीं वश में होत असक्त , ७. असङ्ग (तथा 

दह ८ शरीर के रहने पर विविक्त १८. Ee 


अपिदेहिकंः। ८. भी शरीर के धर्मो के साक्षिणेो॥ १९. साक्षी रूप आपको 


एलोकार्थ--और यह गाते हैं। जो इस संसार को उत्पत्ति आदि कर्ता होकर भो अभिमान से नहीं 
बघते हैं, रीर के i भी शरीर के धर्मों के वश में नहीं होत । द्रष्टा होने पर भी जिनकी 


दृष्टि गुण दोषों से दुषित नहीं होतो, ए से असङ्ग तथा विशुद्ध साक्षी रूप आपको नमस्कार ह्वै ॥ 


१०२२ १ क घीमद्धायबले [ घ० १९ 


त्रयोदशः श्वो कः 
इद्‌ हि योगेश्वर योगनैपुणं हिरण्यगों भगवाञ्जगाद यत्‌ | 
सद्न्तकाले त्वयि निर्णशे सनो अक्त्या दधीतोज्झितळुषकखेवरः ॥१३॥ 


पदच्छेद इदस हि थोगेश्वर योग सेपुणम्‌ हिरण्यगर्भः भगवान्‌ जगाद्‌ यत्‌ । 
यदस्ते काले स्वणि निर्गृणे सनः भवत्या दधीत उज्झित दुष्कलेवरः ॥। 

शब्दार्थे-- 

इदभ्‌ हि ६. यही यद्‌ ८. कि 

योनेश्बर १. हे योगेश्वर ! अन्तकाले १०. अन्तकाल में 

योग ४. योग स्थि १५. आपके 

नेपुणस्‌ ५. साघन को कुशलता निर्शणे १६. निर्गूण रूप में 
हिरण्यवः ३. हिरण्यगर्भे ब्रह्माजी ने सन; १४. अपना मन 

अगदान्‌ २. भगवान्‌ भक्त्या १३. भक्ति पूर्वक 

जगाद ७. बतलाई हे दधीत १७. लगाने 

यल्‌ । दे. सनुष्य उज्कित १२. छोड़कर 


इुष्कलेवरः ॥॥११. देहशिमान को 
इलोकार्थ- हे योगेश्वर ! भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ब्रह्म 


क गजी ने योग साधन की कुशलता यही बतलाई है 
कि मनुष्य अन्तकाल में देहाभिमान छोड़कर भक्ति पूर्वक अपना Meee 
| छन 
र 
चतुदंशः इत्तोकः 
ययैहिकाछुष्मिकक्ासलस्पटः सुतेषु दारेषु धनेछु चिन्तयन्‌ । 
शकू त विद्वान कुकलेवरात्ययादू यस्तस्य यत्नः अभ एब केघलस्‌ ॥१४॥ 
पद्च्छेद यथा ऐहिक आमुष्मिक कास लम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तथन्‌ । 
शङ्कत विद्वान्‌ कुकलेबर मत्ययाद्‌ यः तस्य यत्नः थम एव केवलम्‌ ॥। 


शब्दार्थे-- क्ट 

यथा १. जसे शङ्कृत १४. भय बना रहा तो 
ऐहिक २. लोकिक ओर विद्वान्‌ ११. विद्वान को यदि 
आमुष्मिक ३. पारलौकिक कुफलेवर १९. निम्दनीय शरीर के 
काम ४. भोगों के अत्ययःदू १३. छटने का 

लम्पटः ५. लोभी मनुष्य यः १०. किसी 

सुतेषु ६. पुत्र तस्य १५. उसका 

दारेषु ७. स्त्री ओर यत्नः 


१६. ज्ञान प्राप्ति के लिये किया गया प्रयत्न 
घनेषु ८. घन को श्रम एव १८. परिश्रम ही है 
चिन्तयन्‌ ॥ ३. चिन्ता करत हैं (वसे हो) केवलम्‌ ॥ ११. केवल 
जसे लौकिक और पारलौकिक भोगों के लोभी मनुष्य पुत्र, स्त्री और धन की चिन्ता 
ग हैं, धसे हौ किसी Ha को यदि निन्दनीय शरीर के छूने का भय बना रहा, तो उसका 
करत है के लिये किया गया प्रयत्न केवल परिश्रम हो है ॥ कि 


#० १९ | पंचमः स्कन्धः [ १०२३ 


पञ्चदशः श्लोकः 


तञ्ञः प्रसरो त्वं कुकलेवरार्पितां त्वव्माययाहममतामधोचज । 


=) 


शिन्द्यास येनाशु बयं खुळुमिवां विधेहि योगं त्वयि नः स्वभावमिलि ॥१५॥ 


पद्च्छेद--तत्‌ः न प्रभो त्वम्‌ कुकलेवर अपितान्‌ स्वत्‌ मायया अहम्‌ समताम्‌ अधोक्षज । 
भिन्छाम्‌ येन आशु वयम्‌ सुदुर्भिवाम्‌ विधेहि योगन्‌ स्वयि नः स्वभावम्‌ इति॥ 


शब्दार्थ 

तत्‌ १. इसलिये भिण््याम्‌ २०. काट डाले 
नः ११. अपने थेन ८. जिससे 
प्रमो द. हे प्रभो ! आशु १६. तत्काल 
त्यस्‌ ३. आप वयस्‌ १७, हुम 
कुकलेबर १२. निन्दनीय शरोर में बुदुभिदाम्‌ १६. दुर्भेद् 
भपिताभू १३. लगी हुई विधेहि ७. प्रदान कीजिये 
स्वत्‌? १४. आपकी योगम्‌ ६. भक्तियोग 
सायया १५. साया के कारण सवयि १४. आपको 
अहम्‌ समताम्‌ १७. अहंता ममता को नः ४. हमें 
अधोक्षज। २. हे अधोक्षज! स्वभावम्‌ इति॥ ५. स्वाभाविक 


इलोकार्थे---इसलिये अधोक्षज ! आप हमें अपना स्वाभाविक मक्ति-योग प्रदान कीजिये, जिससे हद 
प्रभो | हम अपने निन्दनीय शरीर में लगी हुई आपको माया के कारण दुर्भेय अहंता-ममता को 
तत्काल काट डालें ॥ § 


१०२४ ] प्पैसद्भागण तै 


[ wo १९६ 


बोडशः श्लोकः 


-्शरलेऽप्यस्मिन्‌ वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहवो मलयो मङ्गलप्रस्थो 
सैनाकस्थिकूल ऋचस: कूटकः कोल्लकः सह्यो देवगिरिक्क च्यसूकः श्रीशैलो 
चङ्कडो सहेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शुक्तिमाडचगिरिः पारियात्रो द्रोणश्वित्- 
कूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकाझुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति 


प्वान्ये च शतसहस्रशः शैलास्तेषां नितञु्बघभचा 


स्ङ्क-यातः 0१६९0 


नदा न्यञ्च सन्त्य” 


पदच्छेद - भारते अपि अस्मिन्‌ वर्षे सरित्‌ शेलाः सन्ति हवः मलयः मङ्गल प्रस्थः सेनाकः न्रिकूट 
घ्छखसः कूटकः कोल्लकः सह्यः देवगिरिः ऋष्यसूकः भोशेलः वेळूट: महेन्द्र: दारिघारः विन्ध्य 
शुक्तिमान्‌ ऋक्षगिरिः पारियात्रः द्रोणः चित्रकूष्टः गोवर्धनः रेवलकः ककुभः नीलः गोकासुखः इनत 


कोलः फासणिरि 


इति च अन्ये च शत सहत्रशः शलः तेषाम्‌ नितम्ब प्रभवाः सदाः बद्धः 'च सस्ति 
मसङ्ख्याताः ॥ 


शन्दार्थे-- 
भारते ३. सारत शुक्तिमान्‌ २४. शुक्तिमान्‌ 
अपि ३. ऋृक्षगिरि २५. च्टक्षगिरि 
अस्मिन्‌ १. इस टा पारियात्र २६. पारिय 

वर्ष ३. वषं में द्रोणः २७. द्रोणः 
सरित्‌ ७. नदियाँ चित्रकूट: ३८, चित्रकूटः 
शेलाः ६. पर्वत (मर) गोवर्घनः २६. गोवर्धन 
सर्ति फ. रेवतकः ३०. रैवतक 
बहूवः ' ५. बहुत से ककुभः ३१. ककुभ 
मलय 4३: मलय 40 ३२. नीर 
सङ्गलप्रस्यः १०. मङ्गलप्रस्थ गोकामुखः ३३. गोकामुख 
सेनाकः ११. मैनाक इलाका ३४ दख 
त्रिकूटः. १२. जिकूट कामगिरिः ३५. कामगिरि 
ऋषभः १३. ऋषस इति च प्रग्ये ३६. इसी प्रकार और भी 
कटकः १४. कूटक च शत सहल्लशः ३७. संकड़ों हजारों 
कोल्लकः fs कोल्लक - शला ३८ पर्वत हैं 

सह्यः ० सह्य तंषाम्‌ ३५. उ 
देव गिरिः स देवर्गिरि नितस्ब ४०. हि 218. शेक 
ऋष्यमूकः १८. ऋषष्मूक प्रभवाः ४१. निकलने वा 
रे १७. श्री शैल नदा ४३. नद 
: २०. वेङ्कुट नद्यः ४५. नदियाँ 

न्न ह : ३१. महेन्द्र प्ख ४४; और 
बारिधारः २२. वारिधार सन्ति ६. हैं 

बिन्ध्यः। २२३. विस्ध्य असङ्लुयाताः ७. ४२; अगणित 


इलोकाथं--इस भारतवषं में भी बहुत से पर्वत ओर नदियाँ हैं । मलय, मङ्गल प्रस्थ, मैनाक 
कूटक, कोल्लक, सह्य देवगिरि, ऋष्यमूक, श्रोशेल, वेङ्कट, महेन्द्र, वाहिधार, र 


श 'ऋक्षगिरि पारियात्र, द्रोण, Ve वधन, 


वतुक, धम ककुभ, नील, गोकामुख, इन्द्र 
नौल, कामगिरि । इसी प्रकार ओर भो।सं हजारों पर्वत हैं। 


अणणित नद बौर नदियाँ हैं ॥ ` 


तट भाग से निकलने वाले 


थ० ६६ ) बैचंज: स्क्वे! | १०३४ 


सप्तदशः श्खोकः 


एतासामपो आरत्य; बजा बासभिरेच एुनन्तीनामाल्मना चोयस्छ- 


शन्ति ॥ १७॥। 


पद्ण्डेर एतासाम्‌ अपः भारत्यः प्र नाः नामभिः एव वुसस्तोवाव्‌ आत्मा च उपश्वुशन्त्ति ॥ 


शब्दार्थ 

एतान्‌. ४. इन ट्ब ५. ही 

अपः ७. नदियों में पुनन्तीनाम्‌ ४. पवित्र करने वाली 
भारत्यः द, भारतीम | ज २. जीव को 

- प्रजा: दै. प्रजाये . च १: भौर 

नामभिः ६. नाम वालो उपस्पृशन्ति ॥ १० स्नान करती हैं 


एलोकार्थ--ओर जीव को पवित्र करने वाली इन ही (इन्ही) नाम वालो नदियों में भारतीय 
प्रजाये स्मान फरती हँ ॥ 


फा०--१२३ छु 


3 


१०२५ } श्रीमद्भागवते 


| थं’ १६. 


अष्टादशः श्लोकः 

न्द्रवस। ताञ्पर्णी अवटोदा कूतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी 
शक्तेरावती तुङ्गभद्वा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी 
तापी रेवा सुरसा नम्ंदा चर्मण्वती सिन्धुरन्धः शोणश्च नदौ महानदी 
चेदस्म्टलिऋ चिक्ुल्या त्रिसामा कौशिकी मन्दाकिनी यखुना सरस्वती इषद्वती 
गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्र्श्चन्द्रमागा म्द्टटधा 


चितस्ता असिक्नी विश्वेति सहानच्यः ॥१८॥ 


पद्च्छेद—चस्द्रबसा तास्रपर्णो अवरोदा कृतमाला वेहायसी कावेरी वेणी पयर्बिनी शकरावर्ता 
तुङ्कञ्रद्रा कुष्णा देण्या भीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापो रेवा सुरसा नर्सदा चर्मण्वती 
सिन्धुः अन्धः शोणः च नदो महानबी वेदस्मृतिः ऋषिकुल्या त्रितामा कोशिको सन्दाक्िनी यघुना 
सरस्वती दुष्त गोमती सरयू रोधस्वतो सप्तबतो सुषोमा शतद्रू: चन्द्रभागा मरद्वृधा वितस्ता 


असिक्नी विश्वा इति महानद्यः ॥ 


शब्दार्थ 
'चन्द्रवसा १. चन्द्रवसा महानदी २१. महानदी 
तास्रपणो २. ताम्रपर्णी देदस्मृतिः २२. वेदस्मृति 
अवरोदा ३. अवरोदा ऋषिकुल्या २३. ऋषिकुल्या 
कृतमाला ४. कृतमाला त्रिसामा २४. त्रिसामा 
चहायसो ५. वेहायसी कौशिको २५. कोशिकी 
कावेरो-वेणो ६. कावेरो-वेणी मन्दाकिनो २६. मन्दाकिनी 
पयस्विनी ७ पयस्विनी यमुना, सरस्वती २७. यमुना, सरस्वती 
शकरावर्ता ८. शाकरावर्ता दृषद्वती, गोमती २५. दृषट्टती, गोमती 
तुङ्गभद्रा ८. तुङ्गभद्रा सरयू ९८. सरयू 
कृष्णा वेण्या १०. कृष्णा, वेण्या रोघस्वतो ३०. रोधस्वती 
भीमरथी ११. भीमरथी सप्तवती ३१. सप्तवती 
गोदावरी १९. गोदावरी सुषोमा ३९० सुषोमा 
निविस्ध्या १३. निविन्ध्या शतद्रू ३३. शतद्रू 
पयोष्णी १४. पयोष्णी चन्द्रभागा ३४. चन्द्रभागा 
तापी, रेवा १५. तापी, रेवा सरुद्युघा ३५. मरुद्वृधा 
सुरसा, नमंदा १६. सुरसा, नमदा चितस्ता ३६. वितस्ता 
चर्मण्वती १७ चमंण्वती असिक्नी ३७. असिक्नी 
सिन्धुः, अन्धः १८. सिन्धु अन्ध विश्वाइति ३८, विश्वा ये 
शोणः च १६. और शोण महा ३४. बड़ी-बड़ी 
२०. ये दो नद नद्यः ॥। ४०. नदियाँ हैं 


शलोकाथं--चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी, अवरोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, 


द्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निविन्ध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, 
तुजम - ऋषिकुलया, लिसामा, कौशिको, 


पक सुषोमा, शतद्र, चन्द्रभागा, 


चमेण्वती, सिन्धु, 
मरुद्वृघा, वितस्ता, असिक्नी, विश्वा ये 


अन्ध और “ग ये बदी गोमती, वेदस्मृति, 
स्वती, ती, गोमती, दियाँ १ 
मन्दाकिनी, यमुना सर दु हो-बडो नदिया ह 


पंचम! ल्कश्चा [ १०२७ 


एकोनविंशः श्लोकः 
अदस्मिन्नेच वर्षे पुषे लेग्घजन्ममिः शुक्ललोहितक्रषणवणंन स्वारब्धेन 
कर्सणा दिव्यमाचुषनारकगतधो बह आत्मन आुएूव्यण सर्वा छ्य 


° ~ ७ 
सर्वेषां विधीयन्ते यथावणविधानमपवर्गआपि भवति ॥१&॥ 
पदच्छेद--अह्मिन्‌ एव वर्षे पुदषेः लब्ध जन्मभिः शुक्ललोहित कृष्ण वर्णन स्व आरब्धेन कर्मणा 
दिव्य सानुष नारक गतयः बह्वयः आत्मनः आवुपुर्ष्येण सर्वा हि एव सर्वेषाम्‌ विधीयन्ते यथावर्णं 


निधानम्‌ अपवर्गः च अपि भवति ॥ 


ब० १६ ] 


शब्दार्थे-- 
अस्मिन्‌ १. इस गतयः १५. योनियाँ (प्राप्त होती हैं) 
एव ६. ही बह्वयः १४. नाना प्रकार की 

वर्षे २. वणषं में आत्मनः १६. अपने 

पुदषेः ५. पुरुषों को आजुपुर्थ्येण २०. कर्मों के अनुसार 
लब्ध ४. लेने वाले सर्वाः २२. सभी 

जन्मभिः ३. जन्म हि एव २३. योनियाँ 

शुक्ल &, सात्त्विक सर्वेबान्‌ २१. सभी जीवों को 
लोहित १०. राजस ओर विधोयन्ते २४. प्राप्त हो सकती हैं 
कुष्ण ११. तामस यथा २७. अनुसार क्रिये गये 
वर्णन १२. वर्ण के वर्ण २६. वर्णों के 

स्व ७. अपेने द्वारा विधानम्‌ २०. घर्मो का अनुष्ठान करने पर 
आरब्धेन ८. किये हुये अपवर्ग: २६. मोक्ष 

कर्मणा १३. कर्मों के द्वारा च २५. भोर 

दिण्य १५. दिव्य अपि ३०. भो 

मानुष १६. मनुष्य (तथा) भवति ॥ २१. प्राप्त होता है 

नरक । १७. नाश्कोय 


एलोकार्थ--इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने द्वारा किये गये सात्त्विक, राजस ओर 
तामस वर्ण के कर्मों के द्वारा नाता प्रकार को दिव्य-मानुष तथा नारकीय योनिया प्राप्त होतो हैं । 
अपने क्रमों के अनुसार सभी जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं ओर वर्णों के अनुसार 
किये गये धर्मो का अनुष्ठान करने पर मोक्ष भो प्राप्त होता दै । 


१०९८ है व्ीषवूभावचते [ ७० १९ 
विंशः श्लोक! | 
सोऽसौ अगवति सझर्षेस्ूतात्सन्यनात्स्येऽनिङकतेऽनिलयने परथात्मनि 
खा सुदेबेऽनन्यनिभिक्तञन्त्तियोगलचणो नानागलिनिसित्ताथियाय्रन्थिएन्धन- 
जारेण यदा हि महापुरूषपु्घ्रसखूः ॥२०॥ 


पदच्छेद--यः असो भषवति सर्वसुत आत्मनि अनार्म्ये अनिरुक्त अनिलयने परमशमनि वाशुवेवे 
अनन्य निसित्त भक्ति योग लक्षणः नाना गति निमित अविद प्रर्धि रभ्धव हारेण यदा हि लहापुरु 
पुरुष प्रसद्ध: ॥ 


झन्दार्थ-- 

यः १. घो लक्षणः १५. स्वरूप वाला (भोक्षपद) यह 
असो २, यह्‌ साना १६. अनेक | 
सगवति ३. भगवान्‌ गति १७. गतियों को 

सर्षमूत ४. सम्पूर्ण प्राणियों के निमित्त १५, प्रकट करने वाली 
आत्मनि ५. आत्मा अविद्या . १६. अविद्या रूप हृदय की 
अनात्म्ये ९. दोषों से रहित प्रन्थि २०. गांठ 

अक्रिक्तो ७. अनिवंचनीय रसघन २१. कट 

अनिलयने ८. निराधार हारेण ९२. जाने पर 

परमात्मनि ८. परमात्मा यदा २४ जब 

बासुदेबे १०. वासुदेव में हि २३. तभी प्राप्त होता है 

अनन्य ११; अनन्य (एवम्‌); महा २५. भगवान्‌ के 

निमित्त १२. अकारण पुरुष ६१६. प्रेमो 

भक्ति १३. भक्ति पुरुष २७. भक्तों का 
4 योग १४. भावके ` प्रसङ्भः॥ षष, सङ्ग मिलता है 


एलोकार्थ--जो यह भगवात्‌ सम्पूर्ण प्राणियों के आत्मा, दोषों से रहित, अनिवंचनीय, निराधार, 
परमात्मा, वासुदेव !में अनन्य एवसु अकारण अक्ति-माव के स्वरूप वाला मोक्षपद है, यह भनेक 
गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की गांठ कट जाने पर तमी प्रात होता है, जब 
भगवान्‌ के प्रेमी भक्तों का सङ्ग मिलता हैं ॥ 


छ० १९) बचन एकण्या ४ १०९९ 
ग एकविंशः श्लोक? 
एतदेव हि देवा गायन्ति- 3 
अहो अमीषां किमकारि शोअनं प्रसन्न एषां स्विढुत स्वयं हरि! । 
यैजेन्म लब्धं बघु आरताजिरे छुकुन्वसेवोपयिकं स्या हि नः ॥२१॥ 


एतद्‌ एव हि देवा गायन्ति 
पदच्छेद-आहो अमीषाम्‌ किम्‌ अकारि शोभनमू भ्रस्तः एवाम्‌ स्वित्‌ उत स्वयम्‌ हरिः । 
येः जन्म लब्धम्‌ नुघु भारत अजिरे मुकुन्द तेवा ओषपयिकम्‌ स्पृहा हि नः ॥ 


शब्दार्थ-- 


एतद्‌ एव २. ऐसा ही तत्‌ १३. अथवा 
. हि देवाः १. देवता भी स्वयम ह॒रिः १५. स्वयम्‌ श्री हरि ही 

बायन्ति हो ३. गाते हैं बहा येः ४. जिन जीवों ने 

मसीषाम किम्‌ १०. उन्होंने ऐसा क्या जन्म ८. जन्म 

अकारि १२. किया है लब्धम्‌ छै; प्राप्त किया है 

शोभनन्‌ ११. पुण्य नु ७; मनुष्य हि 

प्रसन्न १६. प्रसन्न भरत अजिरे छुकुल्द ५. भारतवर्ष में भगवान्‌ की 

एचामू १४. इन पर सेव! औषयिकमू ६. सेवा के योग्य 

स्वित्‌ १७. हो गये हैं स्प्रहा हिनः ॥ १८. इसके लिये ही हम तरसते हैँ 


एलोकार्थ--देवता मी ऐसा ही म हैं अहा ! जिन जीवो ने 3 भारतवर्ष में अगवान की तेवा के a 
०710? 
द्वाविंशः श्लोकः 
किं दुष्करैनंः कऋतुभिस्तपोबरतैदोनाविभिरवा युजयेन फल्णुना । 
न यत्र नारायणपादपङ्गजस्स्टुृतिः प्रखुष्टातिशयेन्द्रियोत्सबात्‌ ॥२२॥ 
कि दुष्करेः नः क्रतुभिः तपो ब्रतेः दान आदिभिः वा चुजयेन फल्गुना । 


पदच्छेद - 
न यत्र नारायण पाद पड्कुख स्मरतिः प्रमुष्टा अतिशय इन्द्रिय उत्सबात्‌ ॥ 
सय ७. इससे क्या लाभ है न १४. नहीं होती. 
दुष्करे: २. बड़े कठोर यत्र ८. जहाँ 
नः १. हमें नारायणपादषङ्कूज १२. नारायण के चरण कमलों की 
क्रतुभिः तपोद्रतेः ३. यज्ञ, तप, त्रत स्मृतिः १२; स्मृति ही 
दान:आदिभिः ५. त आदिकर के प्रमुष्टा ११. छिन जाने के कारण 
वा ४. अपर अतिशय १०. अधिकता से (स्मृति के) ` 
६. स्वगं प्राप्ति का. इन्द्रिय उत्सवात्‌ ॥ दे. इन्द्रियों के भोगों कौ 


द्युजयेन फल्गुना ।९- अधिकार मिला है सोदक को 
म , तप, ब्रत अथवा दान मादि कर स्यथ 
एलोकार्थे-. हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, जहां इन्द्रियों के भोगो को अषिकता से ie के छिन बाने के 


मिला है इससे क्या ला हाता 


३०३० ) बीमऱद्भायवल्े 


अयोविंशः श्तोकः 


[ ण० १९ 


कल्पायुषां स्थानजयात्पुन भवात्‌ चणायुषाँ आरतश्रूज्ञयो वरम्‌ । 
च्ुणेन सत्येन कृत मनस्विनः संन्यस्य सयान्त्यभथं पदं हरेः ॥२१॥ 
पदच्छेद--कल्प आयुषाम्‌ स्थान जयात्‌ पुनः भवात्‌ क्षण आयुषाम्‌ भारत सुजयः वरम्‌ । 


शब्दार्थ-- 

कल्प १. एक-एक कल्प को क्षणेन 
नायुधाम्‌ २. आयु वाले स्येन 
स्थान ३. स्वगं कृतम्‌ 
जयात्‌ ४. प्राप्त होने पर भी मनस्विनः 
पुनः भवात्‌ ५: फिर से जन्म लेते हैं इससे तो संन्यस्य 
क्षण-आयुषास्‌ ६. थोड़ी आयु वाले संयान्ति 
आरत-सू ७. भारत भूमि में अभयस्‌ 
जयः ८. जन्म लेना पदस्‌ 
वरम्‌ ६. श्रेष्ठ हैं (क्योंकि) हरेः॥ 


क्षणेन सत्येन कृतम्‌ सनस्विनः संन्यस्य संयान्ति अभयम्‌ पदम्‌ हरेः॥ 


१२. एकक्षण में 

११. मनुष्य 

१३. सम्पूणं कर्म 

१०. घीर 

१५. अपण करके 

१८. प्राप्त कर लेते हैं 

१६. अभय 

१७. पद 

१४. भगवान्‌ श्री हरि को 


एलोकार्थ--एक-एक कल्प की आयु वाले स्वर्ग प्राप्त होने पर भी फिर से जन्म लेते हैं । किन्तु थोड़ी 


आयु वाले भारत भूमि में जन्म लेना श्रेष्ठ है । क्योंकि धीर 


भगवान्‌ श्रो हरि को अर्पण करके अभयपद प्राप्त कर लेते हैं ॥ 


चतुर्विंशः श्त्तोकः 


र मनुष्य एक क्षण में सम्पूर्ण कर्म 


न यत्र वैकुण्ठकथासुघापगा न साधवो भागवतास्तदाअ्रयाः । 


पदच्छेद 


शन्दाथं-- 

न ४. नहीं बहतो न १४ 
यत्र १. जहाँ यत्र १०. 
बेकुण्ठकथा २. भागवत कथा को यज्ञेश १२. 
-सुधापगा २. अमृत मयी सरिता मखाः १३ 
न्न 2. निवास नहीं करते महोत्सवाः ११. 
साधवः ८. साघुजव सुरेश-लोकः १५. 
भागवताः ७. भगवत्‌ भक्त अपि १६. 
तद्‌ ५. जहाँ उसका नवे १५. 
आश्रयाः। ६. आश्रय लेने वाले सःसेव्यताम्‌ ॥१७ 


न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै स सेव्यताम्‌ ॥२४॥ 
न यत्र वेकुण्ठ कथा सुधा आपगा, न साधवः भागवताः तद्‌ आलया: । 
न यत्र यज्ञेश मखाः महोत्सवाः सुरेशलोकः अपि न वे सः सेव्यतास्‌ ॥ 


नही की जाती 


यज्ञ पुरुष की 


« पूजा-अर्चा 


अत्यधिक उत्साह से 
ब्रह्मलोक 

होने पर भी 

नहीं करना चाहिये 


० उसका सेवन 


--जहाँ भागवत कथा की अमुतमयी सरिता नहीं बहतो, जहाँ उसका आश्रय लेने वाले 
मगवत्‌ न साघु जन निवास नहीं करते, जहाँ अत्यधिक उत्साह से द यज्ञ पुरष की पूजा-अचा 
नहीं की जाती, ब्रह्मलोक होने पर भी उसका सेवन नहीं करता चाहिये ॥ 


पंचम: स्कण्यः ( १०३४६ 
पञ्चविंशः श्लोक; 
प्राप्ता छजातिं त्विह ये च जन्तवो ज्ञानकरियाद्रवयकलापसब्बताम्‌ । 

न चे यतेरज्पुनअवाय :ते भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनम्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- प्राष्ता नुजातिम्‌ तु इह ये च जन्तवः ज्ञान क्षिया ब्रष्य कलाप सम्युतान्‌ । 


न घे यतेरन्‌ अपुनर्भवाय ते सूयो बनौकाः इब यान्ति बन्धनम्‌ ॥ 


ब० १३ ) 


शब्दार्थ -- 
प्राप्ता 4. प्राप्त करके भी नवे १२. नहीं 
नृजातिस्‌ ८. मनुष्य जन्म यतेरन्‌ १३. प्रयत्न किया 
लु इह्‌ १. इस भारतवषं में आपुनर्भंबाय १०. मोक्ष प्राप्ति के लिये 
थे २. जिन ते १४. वे 
च्च ५. और भुधः १५. वार-बार 
जन्तवः ३. जीवों ने वनोकाः १६. वनवासी पक्षियों के 
ज्ञान-छिया ४. ज्ञान-कमे इव १६. समान 
दरष्य-्कलाप ६. सामग्री के समूह से यान्ति १८. पढ़ते हैं 

बन्धनम्‌ ॥ १७. बन्धन में 


सच्युताम्‌ ॥ ७, युक्त 
एलोकार्थ--इस भारतवषं में जिन जीवों ने ज्ञान-कर्म सामग्री के समूह से युक्त मनुष्य जन्म प्राप्त 
करके भी मोक्ष प्राप्ति के लिये प्रयत्त नहीं किया वे बार-जार वनवासी पक्षियों के समाने बन्धन 


में पड़ते हैं ॥ प्रा 
विश; शत्लोकः 
यैः श्रद्धयां बर्हिषि भागशो हविनिदस्िषटं विधिसन्त्रवस्तुतः । 


एकः एथङ्नामभिराहुतो छुदा ग्रह्मति पूणं? स्वयमाशिषां प्रञ्चः ॥२६॥ 
येः अद्धया बहिषि भागशः हविः निरुप्तम्‌ इष्टम्‌ विधि सन्त्र वस्तुतः । 


पदच्छेद 

5 एकः पृथक्‌ नामभिः भाहुतः पुदा गृह्लाति पूर्णः स्वयम्‌ भाशिषाम्‌ प्रभुः ॥ 
शब्दार्थ 
ये? १. जिनके हारा एक १७. अकेले ही (हवि को) 
शरद्धया ७. श्रद्धा पूर्वक पृथक्‌ १०. भिन्न-भिन्न 
बहिषि २. यज्ञ में नामभिः ११. नामों से 
आागशः ४. अलग-अलग रखकर आहुतः १२. पुकारे जाने पर 
हविः ८. हवि सुदा १६. प्रसन्न होकर 
निरुप्तम्‌ ६. प्रदान करने पर गह्हाति १८. ग्रहण करते हैं 
इष्टम्‌ ३. देवताओं के उद्देश्य से पुर्ण; स्वयम्‌ १३. परिपूणं तथा स्वयम्‌ 
बिधिसस्त्र ५, विधि, मन्त्र भोर आशिषाम्‌ १४. पूर्णकाम 


वस्तुतः। ६. द्रव्यादि के द्वारा प्रभुः॥ १५. श्रो हरि 

"का हा यश मं देवताओं के उद्देश्य से अलग-अलग रखकर र्‌ विधि, मन्त्र और द्रव्यादि 
रा श्रद्धा व्‌ प्रदान R है ` जाते पर परिपूर्ण 

स्वयम्‌ पूर्णकाम श्री हरि प्रसन्न होकर अकेले हो हि को ग्रहण करते हैं ॥ हषा 


१०३२ | शीमस्ापषपे [ थ° १६ 


सप्तविशः श्वोकः 
सत्य दिशत्यर्यितसर्थितो इणां नैवार्थदो यत्पुनरर्थिता यतः । 


स्वयं चिंघत्ते मजतामनिच्छुतासिच्छापिधान निजपादपल्लवस्ू्‌ ॥२७॥ 
पदञ्खेद--सर्षम्‌ दिशति भाषितम्‌ आयतः नुणास्‌ न एव अर्थदः यत्‌ पुनः आयता यतः। 


स्थस्‌ दिघत्ते भजताम्‌ अनिच्छताम्‌ इच्छा पिधानम्‌ निज पाद पल्लवम्‌ ॥॥ 


शब्दाय . गवि 

सत्यस्‌ १. यह ठोक है (कि भगवान्‌) यतः ८. क्योंकि 

(दिशति ५. देते हैं (यह) स्वयम्‌ १६० स्वयम्‌ ही 
नाथितस ४. अभोष्ट पदार्थ विधत्ते २०. प्रदान करते हैं _ 
अथतः २. माँगने वाले भजताश १३. भजन करने वाले 
सृणास रे. मनुष्यों को अनिच्छत्तांस्‌ १२. निष्काम भाव से 
न एष ७. नहीं है इच्छा १४. मनुष्य की इच्छा को 
अर्थदः ६. घास्तविक दान पिधानम्‌ १५. समाप्त करके 
यत्‌ ८. चह मनुष्य निज १६: अपने 

पुनः १०. बार-बार पाद १७. चरण 

माथता ॥ ११. मांगता रहता है पल्लबस्‌ ॥ १८. कमल 


प न ठोक ही दै कि भगवान्‌ मांगने वाले मनुष्यों को असीष्ट पदार्थ देते हैं । यह वास्तविक 
दान न 
मनुष्य 


1 क्योंकि वह मनुष्य बार-बार मांगता रहता है । निष्काम भाव से भजन करने वाले 
इच्छुः को समाप्त करके अपने चरण कमल स्वयम्‌ ही प्रदान करते हैं ॥ 


अष्टाविंशः श्लोक 
यच्यच नः स्वर रुलावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शो अनस्‌ । 


तेनाजनाभे स्मृतिमज्जन्म न; स्यादू वर्षे हरिथेद्धूजतां शं तनोति ॥२८॥ 
पदच्छेंद--यदि अत्र नः स्वर्गे सुख अवशेषितम्‌ स्विष्टस्य सुक्तत्य कृतस्य शोभनलु । 
तेन अजनाभे स्मृतिमत्‌ म्म नः स्याद्‌ वर्षे हरिः मद्‌ भजताम्‌ शम्‌ तोति ॥ 


शन्दाथं 

यदि-अत्र १. यदि-यहाँ तेन-अजनामे १०. उससे-भारतवषं में 
नः ४, हमारे स्सृतिमत्‌ ११. भगवान्‌ कौ स्मृति से युक्त 
स्वगं २. स्वगं जन्म १३. जन्म र 
सुख ३. सुख भोगने के बाद नः १२. हमारा 

अवशेषितम्‌ &. बचाहोतो स्याद्‌ १४. हो 
स्विष्टस्य ५. यज्ञ ष वर्ष हरिः १६. भारतवषं में श्री हरि का. 
सुक्तस्य ६. प्रवचन यद्‌ १५. क्योंकि . 

कुतस्य ७. शुभ कमो से भजताम्‌ १७, भजन करने पर 
शोभनम्‌ । ८ः कुछ भी पुण्य शम्‌-तनोति॥ १८; हमारा कल्याण होगा 
शलोकार्थ--यदि यहाँ स्त्रगं सुख भोगने के बाद हमारे यज्ञ-प्रवचन शुम कर्मों से 


छ भी पुण्य यचा 
हो भरतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त हमारा जन्म हो। क्योकि स में 
धी हुरि का भजन करने पर हमारा कल्याण होगा ॥ 


डो १८) पंचम: स्कन्धः £१०३३ 


एकोनत्रिशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच -जग्ब्ूद्वीपस्य च राजन्छुपद्वीपानष्डों दवैक उपदिशन्ति 
सगरात्मलैरम्वान्चेषण इमां महीं परितो निखनङ्भि दपकिंपतान्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद- जम्बुद्वीपस्य च राजन्‌ उपद्वीपानु अष्ठो ह एक उपदिशन्ति सगर भात्सजेः अश्व अन्वेषणे 
इमाम्‌ महीम्‌ परितः निखवस्ह्रिः उपकल्पितान्‌ ॥ 


शब्दार्थं 
ज्श्वु १०. जम्वू आत्मजे ३. पुत्रों ने 
होपस्य ख ११. द्वीप के अन्तगंत भर अश्च ४. यज्ञ के घोड़े को 
राजन्‌ १. हे राजन्‌! अन्वेषणे ५. खोजते हुये 
उपहोपान १३. उपद्वीप बन गये इभाम्‌ ६. इस 

अष्दो १२. आठ महीम्‌ ७, पृथ्वी को 

ह्‌ एक १४. कुछ लोगों का ऐसा परितः ८. चारों ओर से 
उपदिशश्ति १५. कथन है (ओर) निर्न द. खोदाथा 
सगर । २. राजा समर के उपकल्पितान्‌ ॥॥ १६. ऐसो कल्पना है 


इसोकार्थ--हे राजन्‌ ! राजा सगर के पुत्रों ने यज्ञ के घोड़े को खोजते हुये इस पृथ्वी को चारों ओर 

से खोदा था । जम्बुद्वीप के अन्तगंद भौर आठ उपद्वीप बन गये, कुछ लोगों का ऐसा कथन है 

और ऐसी कल्पना है ॥ 

त्रिंशः श्लोकः 
त्यया स्वर्णप्रस्थ्चन्द्रशुक्ल आवतनो रमणको अन्दरहरिणः पाञश्चजन्धः 

सिंहलो खडू ति ॥३०॥ 
पदच्छेद--तत्‌ यया स्वं प्रस्थः चन्द्र शुक्लः आवर्तेव; रमणकः अन्दर हरिण; प्चजन्यः सिंहल 
लहू इलि ॥ 


छुब्दाथे--- 

त्त्‌ १. वह अन्दर हरिणः ७, मन्दर हरिण 
यथा २. जेसे पाञ्चजन्यः ०. पाञ्चजन्य 
स्वर्ण प्रस्थः ३. स्वर्ण प्रस्थ सिंहल ६. सिहुल 
ख्द्रशुक्लः ४. चन्द्र शुक्ल लङ्का ११. लङ्का है 
आवलंनः ५. आवतंत इति। १०. ओर 


रमणकः॥ ६ रमणक 
एलोकार्थे--वह जैसे स्वगं प्रस्थ, चन्रशुवन, आवर्तन, रमणक, मन्दरहरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल और 


लङ्का हैं॥ 
फा०--१३० 


१०३४ ) श्रीमद्भागवते 


एकञजिशः श्तोकः 


एवं लद भारतोत्तम जम्बूद्वीपवर्ष विभागा यथोपदेशछुपवर्णित इति ॥३१॥ 
पदच्छेद--- 


[ fo १६ 


er 


एवस्‌ तव भारत उत्तम जल्बूहोप वर्ष विभागः यथा उपदेशम्‌ उपवणितः इति ॥ 
शब्दार्थं 


एवश्‌ ३. इस प्रकार 


दषं ६; वर्षों का 
लद ११. आपको {वभागः ७; विभाग 
भारत १. हे भरत-दं शियों में यथा छ, जैसा 
उत्तम २. श्रेष्ठ उण्देशम्‌ & मैंने सुना था 
जम्डू ४. जम्बू उपर्वाणतः १२. सुना दिया 
होप! ५. दोपके इति ॥ १७. वैसा 


एलोकाथं--हे भरत-वंशिों में श्रेष्ठ ! इस प्रकार जम्बू छोप के वर्षों का विभाग जैसा मैंने सुना था, 
वैसा आपको ऐसा सुना दिया ॥ 


इति श्रोमड्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां, संहितायां पंचमे स्कन्ने जब्बूद्रोपवर्णनं नाम 
एकोर्नावशोऽध्यायः ॥ १ ६॥॥ 


शीव्द्रागवतमहायुराणन्‌ 


पंचमः स्कन्ध! 


चिंछः अडबाथः 


श्रीशुक उवाच--अतः परं प्लचादीनाँ प्रमाणलचणसंस्थानतो वर्ष विभाग 


€ 
उपचणरयले ॥ १॥ 


पदच्छेद--अतः परन्‌ व्लक्ष आदीनान्‌ प्रमाण लक्षण संस्थानतः वर्ष विभागः उपवर्ष्यते १३ 


शब्दाथं-- 

अतः १. इसके जक्षण 
परसू २. बाद संत्थाबतः 
ष्शक्ष ६, वर्षे ष 


आदोनामू ७, इत्यादि अस्य ढीपों के विभागः 


प्राण । ३. परिमाण उपवष्यंते ॥ 


१०. 


लक्षण और 


स्थिति के अनुसार 


वषं 


विभाण का 


वर्णन किया जाता है 


श्लोकार्थ--इसके बाद परिणाम, लक्षण ओर स्थिति के अनुसार प्लक्ष इत्यादि अन्य ढ्वीपों के वर्ष 


विभाय का वर्णन किया जाता है ॥ 


१०३९ | श्रीषद्धागवतै 


हितीयः श्लोकः 
जस्चूट्लीपोऽ्यं यावत्प्रसाणविस्तारस्तावता चारोदघिना परिवेष्टितो 
यथा सेरूनस्व्वाड्येन. लवणोदधिरपि ततो हिझुणविशालेन प्लच्ाख्येन 
चरिक्तिप्तों यथा परिखा याझ्योएबनेन । प्लज्षो अस्तूप्रमाणो ठ्वीपाख्यकरो 
हिरण्सञ्य उत्थितो यच्राण्निरपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियब्रतात्मज 
इध्सजिहृः स्वं दीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य 
अपकलय्च स्वसात्सयोगेनोपरराज ॥२॥ 
पदच्छेद--जम्बूहीप: अयम्‌ यावत्‌ प्रसाण विस्तार: तावता क्षार उदधिता परिवेष्टितः यथा सेदः 
ऊम्डू आण्येत लवण उदधिः अपि ततः द्विगुण विशालेन प्लक्ष आख्येन परिक्षिप्तः यथा परिखा बाह्य 
उपदनेन । प्लक्षः जम्दू प्रमाणः दोपाण्यकर: हिरण्मयः उस्थितः यत्र अग्निः उपात्ते सप्तजिह्वः 


तस्य अधिपतिः प्रियद्रत आत्मजः इध्मजिह्वः स्वम्‌ द्वीपम्‌ सप्त घर्षाणि विभज्य सप्त बर्ष नासञ्यः 
मात्मजेस्य आकलय्य स्वम्‌ मात्मपोगेन उपररास ॥ 


| घ० २० 


शब्दार्थे-- 
जम्बूद्वीप २. जम्वूदोप का हिरण्मयः १६ सोने का 
ष्श्यस्‌ १. इस उत्थितः 


१८. वृक्ष भी है जहाँ 
यावत्‌ प्रमाण ३. जितना परिणाम और यत्र अग्निः उपास्ते २०. अरिनि देव विराजति हैं 
विस्तारः तावता ४. विस्तार है उतने ही विस्तार वाले सप्तजिह्लः १६. सात जिद्दाओं वाले 
क्षार उदधिना ५. खारे जल समुद्र से तस्य अधिपतिः २१. इस द्वीप के अधिपति 
परिबेष्टितः यथा ६. घिरा हआ है जिस प्रकार प्रियव्रत आत्मजः २२. प्रियव्रत के पुञ्ञ 
सेरः जम्बू आर्पेन७. मेरु पर्वत जम्बद्वीप से घिरा हआ है इध्मजिह्वः २३. इध्मजिह्न हैं 
लवण उदधिः अपि१०. खारा समुद्र भो स्वम्‌ हीपस २४. उन्होंने उस द्वीप को 
ततः द्विगुण विशालेन११. अपने से दगुने विस्तार वाले सप्तवर्षाणि २५. सात वर्षो में 
प्लक्ष आख्येन १२. प्लक्षद्वीप से 


विभज्य सप्तवर्षं २६. बाँटकर सातवर्षो के समान 
परिक्षिप्तः १३. घिरा हआ है नामभ्यः २७. नाम वाले 
यथा परिखा बाह्य ८. जिस प्रकार खाई बाहर केआत्मजेभ्यः २८. अपने पुत्रों को 
उपवनेन द. उपवन से घिरी रहती है आकलय्य्र २६. सौंप दिया (और) 
प्लक्ष १७. प्लक्ष हर स्वस्‌ ३०. आप 
जम्बू प्रमाण १४. जम्बूद्रोप में उतने ही विस्तार वालाआत्म ३१. अध्यात्म 
दीप आख्यक्रः १५. इनाम का वृक्ष वहाँ योगेन । ३२. योग के द्वारा 

पर 


उपरराम ॥ ३३. उपरत हो गये 

एलोकार्थ--दस जम्बुढीप का जितना परिणाम और विस्तार है उतने ही विस्तार वाले खारे जल के 
समुद्र से घिरा हआ है, जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्वूद्रोप से घिरा है ता प्रकार खाई न्न के 
उपवन से घिरी रहती है, वैसे हो खारा समूद्र भी अपने से दुगुने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से घिरा 


आ है । जम्वूद्रीप में उतने ही विस्तार वाला जम्बूनाम का वक्ष है। वहाँ पर सोने का प्लक्ष वृक्ष 
0) है । जहाँ सात जिद्वाओ वाले अग्निदेत्र विर 


न जते हें । इस द्रोप के अधिपति प्रियव्रत के पूत्र 
इध्मजिह्व थे । उन्होंने उस द्वीप को सात घर्षौ में बाँटकर सात वर्षो के समान नाम वाने अपने 
पत्रों को सौंप दिया और अध्यात्म योग के द्वारा उपरत हो गये ॥ 


॥० ९० १ व्यः ल्कण्ध? [ १०३७ 


आल मा 


तृतीयः श्लोकः 
शिवं यवसं सुभद्र शान्तं चेममग्चतममयमिति वर्षाणि तेषु गिरयो 
नव्यश्च सप्तेवानिज्ञाताः ॥३॥ 
पदच्छेद-शिवम्‌ यगसम्‌ सुभद्रम्‌ शागतत्‌ कोणम्‌ अतुतन्‌ अभयम्‌ इति श्रर्बाणि तेषु गिरयः नद्यः च 
सप्त एब अभिज्ञाताः ॥ 


शब्दार्थ -+ 

शिवन्‌ ३. बिश्व वर्षाणि २. वर्षो के नाम 
यवसभ्‌ ४. यवस लेघु १०, इनमें भी 
सुभद्र ५. सुभद्र गिरयः ११. पवत 
झान्तभू ६. शान्त नद्यः १४. मद्थिाँ भी 
क्षेमम्‌ ७. क्षेष ख १२. भोर 
मभुतम्‌ ८. अमृत (और) सष्त एव १३. सात हो 
अभयन्‌ ८. अभय है अभिज्ञाताः ॥ ११, प्रसिद्ध हैं 

` इति १. इन ब 


श्लोकार्थ--इन वर्षो के नाम शित्र, यत्रस, सुभः, शान्त, क्षेम, अमृत और अभप हैं । इनपें भो सात 
पर्वत और सात ही नदियाँ भी प्रसिद्ध हैं ॥ 


१०३७ | धौभऱ्ह्ागवते 


चतुर्थ: श्लोकः 
सशशिकूटो चज्ञकुद इन्द्रसेनो ज्योतिष्यान सुपणों हिरण्यष्ठीवो मेघमाल 
इलि सेतुशैलाः | अरूणा न्डम्णाऽऽङ्गिरसी सावित्री खुप्रभाता ऋतूूमरा 
सत्यरुभरा इलि महानव्य: । याला जलोपस्पर्शनविघूतरजस्तमसो हंसपतङ्गो- 
शकीयनसत्याङ्घ्संज्ञाञ्चत्वारो वर्णाः सहस्रायुषो बिज्ुधो पम सन्दर्श नप जननाः 
स्वगेडार रय्या विद्यया अगवचन्तं अयीमयं सूर्यभात्मानं चजन्ले ॥४॥ 
पद्च्छेद-सणिकूटः वज्त्रकरः इन्द्रसेनः ज्योतिष्मान्‌ सुपर्णः हिरण्पव्ठीब: नेषनालः इति सेतुशेलाः । 
अरूणा नुम्णा आद्धिरसः सावित्री सुप्रभाता ऋतम्भरा सत्यब्धरा इति महान्यः । यासाम्‌ जल 
उपस्पर्शन विधूत रजः तमसः हंस पतङ्क ऊर्ध्वायन सत्याङ्गः संज्ञाः चत्वारः वर्णाः तहत आयुष: 


[ ७० २० 


Se 


विडुघ उपम सन्दर्शन प्रजनन: स्वर्षेद्वारम्‌ घय्या बिद्ययाभगवन्तम्‌ सूर्यम्‌ आत्मावम्‌ यजन्ते । 


शब्दार्थे 


सणिकूरः १. वहाँ मणिकूट उपस्पर्शन २१. स्नान करने से 
घज्त्रकूट २. वप्त्रकूट दिधूत २७. नष्ट हो जाते हैं 
इन्द्रसेनः ३. इन्द्रसेन रजः तससः २६. रजोगुण ओर तमोगुण 
च्योतिष्णान्‌ ४. ज्योतिष्मान्‌ हंस-पतङ्क २२. हंस पतङ्ग 

सुपर्जः ˆ ५. सुपर्णं कर्ध्वाथन २२. ऊर्ष्वायन 
हरण्यष्ठीबः ६. हिरण्यष्ठीव (और) छत्याडु संज्ञाः २४. सत्याङ्ग नाम घाले 
सेघमाल ७. मेघमाल चत्वारः वर्णाः २५. चारों बगों के 

इति ८. यें सात सहक्त २5. हजार वर्ष की 
सेतुशला: &, मर्यादा पर्वत हैं आघुषः २8. याणु वाले 

रुण १०. सरणा विब्ुधउपम ३०. देवताओं के समान 
चुर्ण ११. नृम्णा सस्दशेन ३१. इन्हें थकान पसीना नहीं होता 
मर्ङ्करसो १२. अङ्गिरसी जननः ३९. सन्तानोत्पत्ति होती है 
सावित्रो १३. सावित्री स्वगं हारञू ३३. ये स्वर्ण के द्वार भूत 
सुप्रभात १९. सुप्रभाता न्र्य्या ३४. त्रयी 

ऋतम्भरा १५. ऋतम्भरा विद्यया ३५. विद्या के द्वारा 
सत्यम्भरा १६. सत्यम्भरा अगदन्तम्‌ ६. भगवान्‌ 

इति १७. ये सात त्रयीमयम्‌ ३७. त्रयोरूप 

महानद्यः १८. महानदियाँ हैं सुय ३८. सूर्यँ की 

यासाम्‌ १5. जिनके आत्मानम्‌ ३६. आत्म स्वरूप 

जल २०. जल में 


यजन्ते ॥ ४०. 


उपासना करते हें 


इनोकार्थं ¬ वहाँ मणिकृट, वज्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌ सुपर्ण, हिरण्पष्ठीवो और मेघमाल ये सात 
मर्यादा पर्वत हैं । अरुणा, नृम्णा, अङ्गिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋृतम्मरा, सत्यम्भरा ये सात 
महा. नदियाँ हैं। जिनके जल में स्नान करने से हंस, पतङ्ग, ऊर्ष्वायन ओर सत्याङ्ग नाम वाले 
चारों बर्णो के रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो जाते हैं। हजार वर्ष की आयुवाले देवताओं के 
समान इन्हें थकान पसीना नहीं होता है । सन्तानोत्पत्ति होती है । ये स्त्रग के द्वार भूत चयो विद्या 
के हारा भगवान्‌ त्रयीरूप आश्म स्वरूप सूर्ये को उपासना करते हैं॥ 


वर्चम: स्कन्धैः [ ९७ 


श० १०३६ | 
पञ्चमः श्लोकः 
पटक [ यत्सत्यस्यर्तस्य ह 
प्रत्नस्य विष्णे रूपं यत्सत्यस्थतस्थ ह्मणः । -. 
~ ACE ल 
[ ग्रुट्योश्चन सयेमात्मानती महीति ॥५॥ 
पदच्छेद-- 
शब्दार्थ--- 
प्रत्नस्य ८. उन पुराण पुरुष म्रुवष्ट ६. शुमफल 
विष्णोः १०. विष्णु यव ४५. और 
रूपस्‌ ११. स्वरूप तृत्योः ८. अशुभ (फल के दाता हैं) 
यत्‌ १. जो च्च ७. तथा 
सत्यस्य २. सत्य और सुर्यस्‌ १२. सूर्य को 
चतस्य ३. ऋत आत्मानस्‌ १३. हम 
ईमहि इति ॥ १४. शरण में जाते हैं 


ब्रह्मणः । ४. वेद में 
हैं, उन पुराण पुरुष सुर्य 


को हम शरण में जाते हैं ॥ 
षष्ठः श्लोक: 
प्लक्षादिधु पञ्चछु पुरुषाणामांयुरिन्द्रियमोज!ः सहो बलं बुद्धिर्विक्रम 


इति च सर्वेषासौत्पत्तिकी सिद्धिरविशषेण वतते ॥६॥ 
पदच्छेद--प्लक्ष आदिषु पतु पुरुषाणाम्‌ आयुः इन्द्रियम्‌ भोजः तहः बलम्‌ बुद्धिः विक्रम इति च 
सर्वेषाम्‌ औत्पत्तिको सिद्धिः अविशेषेण बतंते ॥ 


शब्दार्थं-= 

प्लक्ष १. प्लक्ष बुद्धिः १२. बुद्धि और 
आदिषु २. इत्यादि विकृम १३. पराक्रम 
पञ्चसु ३. पाँच द्वोपों में इति च १४. ये 
पुरुषाणामु १८ मनुष्यों को सर्वेषाम्‌ ४. सभो 
आपुः ७. आयु ओत्पत्तिको ६. जन्मसेही 
इख्रियम्‌ ८. इन्द्रिय सिद्धिः १७, सिद्ध 
ओजः ८. मनोबल भवि १६. खूप से 
सहः १०. शारीरिक शेषेण १५. समान 
बलम्‌ । ११. बल बतंते॥ १५. रहते हैं 


एलोकार्थ--प्लक्ष इत्यादि पांव द्वोपों में सभी मनुष्यों को जम्म से ही आयु, इन्द्रिय 
थारोरिक बल, बुद्धि ओर विछ ये सान रुप से तिर रहने है॥ 1 ९0 ताल 


२७४०७ } बौमऱ्झागवते [ घ० २० 


सएमः श्लोकः 
घ्लक्ष: स्वसः नेनेच्तुरसो देनावृतो यथा तथा छीफोऽपि शाल्ललो हिशण- 
बिशत्लः समानेन सुरोदेनावृतः परिव्ङनले ॥७॥ 


पदच्छेद--प्लक्ष: स्व समानेन इक्षुरस उदेन आवृतः यथा तथा होपः अपि शाउ्मलः हिगुण विशालः 
समानेन सुर उदेन आवृतः परिवडक्ते ॥ 


शब्दार्थे १ 

च्लक्षः २. प्लक्ष द्वीप अपि १९. भी (उससे) 

स्व ३. अपने ही शाल्मलः ६. शाल्मल 

समानेन ४. समान विस्तार वाले द्विगुण ६२. दुगने 

इक्षरसः ५. ईखकेरसक्के विशालः १३. परिमाण वाले और 
उदेन ६. समुद्र से समानेन १४. उतने ही विस्तार वाले 
आदृतः ७. घिरा हुमा है खुरा १५ मदिरा के 

यथा १. जसे उदेन १६. समुद्र से 

तया ८. उसी प्रकार आचुतः १७. घिरा हुआ 

दीम: \ १०. द्वीप 


परिबुङ्‌क्ते ॥ १५. स्थित है 
एलोकाथे--जंसे प्लक्ष द्वीप अपने हो समान विस्तार वाले ईख के रस के समुद्र से घिरा हुआ है, 
प्रकार शाल्मल द्वीप भो उससे दुगने परिमाण वाले ओर उतने ही विस्तार वाले मदिरा के स 
घिरा हुआ स्थित है ॥ 
अष्टमः इस्तोकः 


सुद्र से 
यत्र ह चै शाल्मली प्लक्षाचासा यस्यां चाव किल निलयमाहुलगवत- 
श्छुन्दःस्ठुतः पतत्त्रिराजस्य सा दूबीपहुतपे उपलक्ष्यते ॥८। 


पदच्छेद--यत्र ह दे शाल्मली प्लक्ष आयामा यस्याम्‌ वाव किल विलयम्‌ आहुः भगवतः छन्वः सतुतः 
पतरित्र राजस्य स द्वीप हुतये उपलक्पते ॥ 


Eh 


शब्दार्थे-- 
घत्रहदे १. जहाँ छन्दः ७. वेदमय पंखों छे 
शाल्मलो ५. सेमर का वृक्ष है स्तुतः छै, स्तुति करने बाले 
प्लक्ष २. पाकर के पतस्त्रि १०. पक्षि 
मायामा २. वृक्ष के बरावर राजस्य ११. राज गरुड का 
यस्याम्‌ ६. यहीं सा १४. यही 
छाव किल ४. जी कि डीप १५: इस द्वीप के 

« निवास स्थान त १६. नाम करण का 
359 १३. बताया गया दै इपलक्यते \ १७. कारण है ; 


भगवतः॥ ८. भगवान्‌ की 


इलोकार्थ--जहाँ पाकर के वृक्ष के बराबर जो कि सेमर का वृक्ष दै । यही वेद मय पंखों से भगवा 
की स्तुति करने वाले पक्षिराज परुड़ का निवास स्थान बताया गया दै । यही इस द्वीप के जाने 
करण का कारण है ॥ 


णं० ६० ] पंचभः स्कग्धा [१०४१ 
नवमः शत्लोकः 
तदुडीपाधिपतिः प्रियत्नतात्मजों यज्ञबाहु! स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि 
सप्तवर्षाणि व्यभजत्खुरोचनं सौमनस्यं रमणकं देववर्ष पारिभद्रमाप्यायनम 
विज्ञातमिति ॥&॥ 
पद्च्छेद--तब्‌ होप अधिपतिः प्रियन्नत आत्मजः यज्ञ बाहुः स्व युतेब्यः सप्तभ्यः तत्‌ नामानि सप्त 
दो [व्यभजत्‌ सुरोचनम्‌ तोमनत्यन्‌ रमणकन्‌ देववर्षंम्‌ पारिभद्रम्‌ आप्यायनम्‌ अविज्ञातम्‌ 


शब्दाथं-- 

तदृद्वीप १. उस होप के सप्तवर्षाणि १७. सातों वर्ष 
अचिपदिः २. अधिपति व्यभजत्‌ १५, वाँट दिये 
श्रियब्रत ३. प्रियत्रत के सुरोचनस्‌ ६. सुरोचन 
मात्मजः ४. पुत्र #7 _ जमा मतत्यम ७. सोमनल्य 
यज्ञबाहुः ५. महाराज.यज्ञबाहु थे (उन्होंने) रमणकस्‌ 5, रमणक 
स्बसुतेश्थः १५. थपने पुत्रों को देववर्षम्‌ दै, देत्रवषं 
सब्तभ्प्र १४. सातों रे पारिभब्रन्‌ १०. पारिभद्र 

तत्‌ १६. इन्हीं नामों वाले आप्यायनम्‌ ११. आप्यायन और 
नाभानि। १३. नाम वाले अविज्ञातम्‌ इति ॥॥ १२. अविज्ञात 


एलोकार्थ--उस द्वीप के अधिपति प्रियत्नत के पुत्र महाराज यज्ञ बाहु थे । उन्होंने घुरोचन, सौमनस्य, 
रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नाम वाले सातों अपने पुत्रों को इन्हीं नाम 


वाले सातों वषं बाँट दिये ॥ 
दशमः श्लोकः 


तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः स्वरसः शतश्ङ्गो वामदेवः कुन्दो 
झुङुन्दः पुष्पवर्षः सहस्रश्रतिरिति। अनुमतिः सिनीवाली सरस्वती कुछ 


रजनी नन्दा राव्देति ॥१०॥ 

पदच्छेद--तेषु वर्षे अद्रयः चद्यः च सप्त एव अभिज्ञाताः स्वरसः शतश्डुङ्कः वामदेवः कुन्दः सुङु्दः 
पुष्पवर्षः सहञ्चत्रुतिः इति । अनुमतिः सिनीवालो सरस्वती कुहु रजनी नन्दा राकः इति ॥ 
छन्दां 


तेषु १, इनमें भी पुष्पवर्षः १०. पृष्पवर्ष ओर 
वर्ष-अद्रयः ३. वर्षे-पर्वेत सहस्रतः ११. संह्रश्च॒ति पर्वत हैं 
नद्यः ५, नदियाँ इति भनुमतिः १२. और अनुमति 
ऱ्च ४. और सिनीवाली १३. धिनी वाली 
सप्त एव २. सात हो सरस्षती १४. सरस्वती 

अभिज्ञाताः ६. प्रसिद्ध हैं : १५. कुहु 

स्वरसः शतश्वुद्धः ७. स्वरस-शतशृङ्ग रजनो १६. रजनी 

वामदेवः कुग्दाः ८५. वामदेव-कुन्द नन्दा १७. नन्दा और 
सुकुन्दः । द राका इति ॥ १८, राका नदियाँ हैं 


श्लोकार्थ--इनमें भी सात ही वर्ष-पर्वत और नदियाँ प्रसिद्ध दर वर, शतम वामदेव, कुन्द 

, पृष्पवर्ष भोर सहज श्रुति पर्वत है । ओर अनुमति, गी, * रजनी 

मदा भोर राका नदियाँ ह ॥ ; ब्र पनी 
झा०==१३१ 


३०४२) 


शरौभद्धागवते { 9० ३० 
एकादशः श्लोकः 

तडचंपुरुषाः अ्॒तधरवीरयधरवसुन्घरेपन्धरसंज्ञा भगवन्तं वेदमयं 
सोममात्मानं वेदेन यजन्ते ॥११॥ 


पदच्छेद--तद्‌ वर्ष .पुरुषाः श्चृतघर वोयंधर वसुन्धर ईषन्धर संज्ञाः भगवन्तम्‌ बेइ मयम्‌ सोमम्‌ 
आत्मानम्‌ वेदेन यजन्ते ॥ 


शब्दाथं-- 

तद्‌ १. इन संज्ञा ८. नाम वाले (चार बर्ण) 
वर्ष २. वर्षों में रहने वाले भगवन्तम्‌ ११. भगवान्‌ 

पुरुषाः ३. मनुष्य वेदमयम्‌ दै. वेदमय 

श्रुतघर ४. शुतघर सोमम्‌ १२. चन्द्रमा को 
दोयंघर | १५. वोयंघर आत्मानम्‌ १० आत्म स्वरूप 
वसुन्घर ६. वसुन्घर और वेदेने १३. वेदमन्त्रो से 
ईंबन्घधर ५ ७. ईषन्धर 


यजन्ते ॥ १४. उपासना करते हैं 


एलोकार्थे--इन वर्षा में रहने वाले मनुष्य;श्रतघर, वसुन्वर ओर ईषन्धर नाम वाले चारवणं वेदमय, 
आत्मस्वरूप, भगवान्‌ चन्द्रमा की वेदमन्त्रों से उपासना करते हैं ॥ 


द्वादशः श्त्तोकः 
स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन्‌ क्रुष्णशुकलयोः । 
प्रजानां सवासां राजान्धः सोमो न अस्त्विति ॥१२॥ 


पदच्छेद स्व गोनिः पितृ देवेम्यः विभजन्‌ कृष्ण शुक्लयोः। 
प्रजानाम्‌ सर्वासाम्‌ राजा अन्ध; सोमः नः अस्तु इति ॥ 

शन्दार्थे-- - 

स्व ३. अपनी प्रजानाम्‌ ८६. प्राणियों को (जो) 

गोभिः ४. किरणों केर दारा सर्वासाम्‌ ८. सम्पूणं 

पितु ६. पितर राजा १३. राजा 

देवम्यः ७. देवता ओर मन्धः १०. अन्न देते हैं 

विभजन्‌ ५. बाँट करके सोमः ११. वे चन्द्र देव 

कुष्ण ५१. कृष्ण पक्ष और नः १२. हमारे 

शुक्लयोः। २. शुवल पक्ष में 


अस्तु इति ॥ १४. हों 


पक्ष में अपनी किरणों के द्वारा बाँट करके पितर, देवता और 


शलोकार्थे - कृष्ण पक्ष और .शुबल पक्ष वर 
` सम्पूर्ण प्राणियों को जो अन्न देते हैं, वे चन्द्रदेव हमारे राजा हों ॥ 


अ० ९० ] पंचमः स्कन्धः [ १०४३ 


त्रयोदशः श्लोक! | 
एवं खुरोदादूबदिस्तद्डियणः समानेनाबतों घृतोदेन यथापूर्वः कुशडो पो 
यस्मिन्‌ कुशस्तम्बों देवकुतस्तदूदरीपाड्याकरो ज्वलन इवापरः स्वशष्परोचिषा 
दिशो विराजयति ॥१३॥ ः 


पदच्छेद--एवम्‌ सुरोदाद्‌ बहिः तद्‌ द्विगुणः सपाने र आवृतः घृवोदेवपया पुर्वः क्कुशद्वोयः यस्मिन्‌ 
कुशस्तम्बः देवकृतः तद्‌ द्वोपआर्पाकरः ज्वलन इव अपरः स्वशब्प रोचिषा दिशः विराजयति ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १. इसी प्रकार कुशल्तव्थः १२, कुशों का झाड़ है 

सुरोदाद्‌ २. मदिरा के समुद्र से देवकृतः १). मगवान्‌ के द्वारा रचा हुआ 
बहिःतद्‌ ३. आगे उससे तद्‌-ढोप १३. उतो से इस द्वीप का 
द्विगुण ४. दुगुने-परिमाण वाले आइ्याकरः १४. नाम करण हुअ है (वह) 


समानेन ६. अपने ही-समान विस्तार वाले ज्वलत इब १६. अग्नि देव के समान 


घिरा हुआ है अपरः १५. दुसरे 


री 


आवृतः 
घृतोदेन ७. घो के समुद्र से स्वशष्प १७. अपनी कोमल 
यथापूर्वः १, पूर्वोक्त द्वीपों के समान रोचिवा १८. शिखाओं की कान्ति से 


यह कुश द्वीप है. दिशः १४. समस्त दिशाओं को 


010 


कुशद्वीप 
यस्मिन्‌। १०. जिसमें विराजयति ॥ २०. प्रकाशित करता है 


` , श्लोकार्थे--इसो प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उसमे दुगने परिमाण वाले पुर्वोक। ढोपो के समान 

अपने हो समान he वाले केक सहक विदा ह है। यह कुश द्वीप है। जिसमें भगवान्‌ 
द्वारा रचा हुआ कुशों का झाड़ है । उसो से इस छोप का नामकरण हुआ है । वह दुसरे अस्निदेव | 
के समान अपनी कोमल शिलागों की कान्ति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता दै. | 


सकेन निम ताक 


१०४४ है शछोमधभायधधि [ ७० १० 


चतुर्दशः श्लोकः 
तद डीपपतिः पैयन्तो राजन हिरण्यरेला नाम स्व॑ हीप॑ सप्तभ्यः 
स्वपुञ्रेस्यो यथाभाग विअज्य स्वयं तप आतिष्ठत वसुवसुदानहृडड्चिना- 
स्िशु्तस्तुत्यत्रतविविक्तवामदेवनासभ्यः ॥१४॥ 
पदच्छेद--तदद्वीप पतिः प्रेघव्रतः राजन्‌ हिरण्यरेताः नाम स्वंद्वीपम्‌ सप्तज्ये: स्व पुन्नेस्यः यथा भागम्‌ 


विभज्य स्वयम्‌ तप आतिष्ठत बसु बसुदान दृढरुचि नाभिणुप्त स्तुत्यत्रत विविक्त वामदेव 
न सस्घः 0७ 


शब्दार्थ 

त्तद २. इस विभज्य १८. बाट कर 
द्रोपपतिः ३. प्रोष के अधिपति स्वयस्‌ १४. अपने आप 

घ्रयन्रतः ४. प्रियब्रत के पुत्र तप-आतिष्ठत २०. तपस्या करने चले गये 
राजन १. हे राजन्‌! बसु-वसुदान ८, वसु-वसुदान 
हिरण्यरेताः ५. हिरण्यरेता दृढरुखि ४. दृढरुचि 

नास ६: नाम वाले थे नाभिगुष्त १०. नाभिगुप्त 
स्वस-ष्टीपम्‌ ७. वे अपने द्वीपो को स्सुत्यत्रत ११. स्तुत्यत्रत 

सप्तञ्थः १५. सात प्रो में विविक्त १२. विविक्त 

स्व पुत्रेभ्यः १६. अपने पुत्रों में घामदेव १३, वामदेव 


यथाभागस्‌ । १७. यथा योग्य नासस्य;॥ १४. नाम वाले 


एलोकार्थे--हे राजन्‌ ! इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता नाम वाले थे। वे अपने हीपों 
को वसु-तसुदान-दुढरुचि-नाभिगुस-स्तुत्यत्रत-विविक्त-वामदेव नाम वाले सात अपने पुत्रों मै यथा 


योग्य बाँट कर अपने आप तपस्या करने चले गये ॥ 
पञ्चदशः श्लोकः 

तेषां वषं छु सीमागिरयो नव्यश्चाभिज्ञाताः सश सप्तैल चक्रश्चतुःश्शुङ्ग! 
कपिलश्चित्रकूरो देवानीक ऊध्वेरोमा द्रविण इति रसकुल्या लघुळुल्या 
मित्रविन्दा श्र॒तचिन्दा देवगर्भा घृतच्युता मन्त्रमालेति ॥१५॥ 
पदच्छेद--तेषाम वर्षेषु सामा गिरयः नद्यः च अभित्ञाताः सप्त सप्तेव चक्रः चतुः श ङ्गः कपिलः 
चित्रकूटः देवानोकः ऊध्वरोमा द्रविणः इति रसकुल्पा सघुकल्या मित्रविन्दा शुतविग्दा देवगर्भा 
घ॒तच्युता सन्त्र माला इति ॥ 


शब्दार्थ 
तेषाम्‌-वर्षंषु १. उन वर्षों में देवानीकः ११. देवानीक 
सोमा ३. सीमा को निश्चित करने वाले ऊर्ध्वरोमा १२. ऊर्ध्वरोमा और 
शिरयः ४. पवेत द्रविणः इति १३. द्रविण ये पर्वत हैं 
नद्यः ७. नदियाँ रसकुल्या १४, रसकुल्या 
च ५. और सधुकल्या १५. मधुकुल्या 
अभिज्ञाताः ८. प्रसिद्ध हैं मित्रविग्दा १६. मित्रविन्दा 
सप्त ३ सात धुतविन्दा १७. श्रृत विन्दा 
सप्तं ६. सात हो देवगर्भा १८. देवगर्भा 

: चतुः शङ्गः ६. चक्र, चतुः शृङ्ग घतच्युता १६. घृतच्युता 
मल न १०. कपिल चित्रकूट मन्त्रमालाइति॥ २०. मन्त्रमाला ये नदियां हैं 


एलोकार्थ--उन वर्षो में सीमा को निश्चित करने वाले सात पर्वत और सात ही नदियाँ प्रसिद्ध हैं। 
चक्र, चतुः शद्ध, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, . ऊर्ध्वरोमा और द्रविण ये पर्वत हैं । रसकुल्या, 
मघुदुल्या, मित्रविन्दा श्रुतविन्दा, देवार्भा, घृतच्युता, मस्तमाला, ये नदियाँ हैं ॥ 


थ० ४० | फयथा हक: [ १०४२ 


घोडशः श्लोक; 
यासाँ पयो मिः कुशद्वीपौकस! कुशलको विदा भियुक्तकुलकसंज्ञा भगवन्तं 
जातवेदसरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते ॥१६॥ 
पदच्छेद - यासाम्‌ पयोभिः कुशद्वीप ओकसः कुशल कोविद अभियुक्त कुलक संज्ञाः भगवन्तम्‌ 
जातवेद सरूपिणमू कर्म कोशलेन यजन्ते ॥ ; 


शब्दार्थ 
यासास्‌ १. जिनके कुलक दै. कुलक 

पयोभिः २. जल में स्वान करके संज्ञा १०. वर्णे के पुरुष 

कुश ३. कुश भगवन्तम्‌ १३. भगवान्‌ श्री हरि का 
द्वीप ४. द्वीप जातवेद ११. अग्नि 

ओकसः ५. वासौ सरूपिणम्‌ १२, स्वरूप 

कुशल ६. कुशल कमं १४. कमे 

कोबिद ७; कोविद कौशलेन १५. कोशल के द्वारा 
अभियुक्त। 5८. अभियुक्त ओर यजन्ते ॥ १६. पूजन करते हैं 


एलोकार्थ---जिनके जल में स्वान करके कुशद्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के 
पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान्‌ श्री हरि का कर्म-कौशल के द्वारा पुजन करते हैं ॥ 


सप्नदश१ श्लोकः 
परस्य ब्रह्मणः साचाज्नातवेदो$सि हज्यवाद । 
देवानां पुरुषाज्ञानां यज्ञेन पुरुषं यजेति ॥१७॥ 
पदच्छेद-- परस्य ब्रह्मणः साक्षात्‌ जातवेदः असि हव्यवाट्‌ । 
देवानाम्‌ पुरुष अङ्भानाम्‌ यज्ञेन पुरुषम्‌ यजेति ॥ 


शब्दार्थ 

परस्य . रे. पर देवानाम्‌ 5. देवताओं के 
ब्रह्मणः ३. ब्रह्म को पुरुष ७. भगवात्‌ के 
साक्षात्‌ ४. साक्षात्‌ अङ्गानाम्‌ ८. अज्गभूत 
जातवेदः १. हे अग्निदेव ! आप यज्ञेन १०. यजन द्वारा 

असि ६. हैं (अतः) पुरुषम्‌ ११. आप परम पुरुष का 
हव्यवाट्‌ । ५. हवि पहुँचाने वाले यजेति॥ -१२. यजन करें 


शलोकार्थे--हे अग्नि देव ! आप पर ब्रह्म को साक्षात्‌ हवि पहुँचाने वाले हैं । अतः भगवान्‌ के अङ्ग- 
भूत देवताओं के यजत द्वारा आप परम पुरुष का यजन कर ॥ 


१०४९ १ घीनद्शापवतै 


अष्टादशः श्तोकः 

तथा चुतोदादुबहिः कोशडीपो द्विगुणः स्वमानेन चीरोदेन परित 
उपच्त्ल्सो छतो यथा छुशद्वीपो चृतोदेन यस्मिन्‌ कौञ्चो नाम पर्वतराजो 
द्ीपनासनिवेतव्ह आस्ते ॥१८॥ 
पदच्छेद-तथा घुतोदात्‌ बहिः क्रोज्च द्वीप: विगुणः स्व सानेन क्षीरोदेन परितः उपब्लुष्तः वृतः यथा 


फुशहोपः घृतोदेन यस्मिन्‌ क्रोड्चः नास पर्वत राजः होप नान तिर्वतक आस्ते ॥ 
शुब्दार्थ-- 


| ७४० ९० 


तथा १. इसी प्रकार यथा १२. समान 

घतोदात्‌ र घी के समुद्र से कुशहीपः ११. कुशद्वीप के 

बहिः ३. क्षागे (उससे) घुतोदेन ८. घी के समुद्र से 
क्लौऊचद्वोप: १३. क्रोञ्चद्वीप है यस्मिन्‌ १४ जिसमें 

द्विगुण ४. दूने परिमाण वाला छोळ्चः १५. क्रौञ्च 

स्वसानेन ५. अपने ही परिमाण वाले नाम १६. नाम का 

क्षीरोदेन ६: दूघ के समुद्र से पर्वेतराजः १७. बहुत बड़ा पर्वत है 

परितः ७. चारों ओर से ढोपनाम १८. जो द्वीप के नाम करण का 
उपक्लुप्तः ८. युक्त तथा निर्वतंकः 


१७; कारण 
बृतः। १०. घिरे हुये आस्ते ॥ २० है 


एलोकार्थ--इसो प्रकार घी के समुद्र से आगे उसमे दूने परिमाण वाला अपने ही परिमाण वाले दुध 
के समुद्र से चारों ओर से युक्त तथा घी के समुद्र से घिरे हुये कुशद्वोप के समात कीः चद्वांप है t 
क्रोञच नाम का बहुत बड़ा पर्वत है । जो द्रोप के नाम करण का कारण हैं ॥ 


एकोनविंशः श्लोक; 


योऽसौ शुहप्रहरणोन्मथितनितस्वङ्कु्जोऽपि चीरोदेनासिच्यभानो मगवता 
यदरुणनाभिग॒प्तो विभयो वभूव ॥१६।। 


पदच्छेद--यः असो गुह प्रहरण उन्मथित नितम्ब कुजः अपि क्षीरोदेन आसिच्यमानः भगबता 
बरुणेन अभिगुप्तः विभयः बमूव ॥ 


यः १. जो क्षीरोदेन 5. दष 

असो २. यह द्वीप है (वह) आसिच्यमानः ८. सेवा) 
गुह ३. स्वामी कार्तिकेय जी के भगवत! १०. भगवान्‌ 

प्रहरण ४. शस्त्र के प्रहार से वरुणेन ११. वरुणदेतर से 
उन्मथित १, क्षतविक्षत आभिगुप्तः १२. सुरक्षित होकर 
नितम्ब ६. कटि प्रदेश (ओर) विभयः १३. निर्भय 


कुञ्जः अपि। लता-कुञ्जावाला होने पर मी बसूव॥ १४. हो गया 
एलोकार्थ--जो यह द्वीप है, वह स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र के प्रहार से क्षतविक्षत कटि प्रदेश और 


लता कुञ्जवाला होने पर भी दूध के समुद्र से सींचे जाने पर तथा भगवान्‌ वरुणदेत्र से सुरक्षित 
होकर निमय हो गया ॥ 


पंचम: स्कन्धं [ १०४७ 
विंशः श्लोकः 
तस्प्रिन्नपि पेथन्रतः चछुतएष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे वर्बाणि सप्त 
विमज्य तेषु पु्नामखु सश रिक्थादान्‌ वर्षपात्तिवेश्य स्वयं भगवान 
मगवतः परम्रकल्याणयशस आत्म भूतस्य दरेश्जरणारचिन्दडुपजगामर ॥२०॥ 
पदच्छेद--तस्मिन्‌ अपि प्रेयत्रतः घुतठुब्ठः नात अधिपतिः स्वे होपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्र 
नामलु सप्त रिक्थादान्‌ बर्षपान्‌ निवेश्य स्वयम्‌ भगवान्‌ भगवतः परमकल्याण घशसः भात्म सुतस्य 


हरेः चरणारविन्दम्‌ उपजगाम ॥ 


श २५ | 


शब्दार्थ — 

तलत्मिन १. इस द्वीप में सप्त १६. सात 

अपि २ भी रिक्थादान्‌ १७. उत्तराधिकारी 
प्रेयन्रतः ३. प्रियन्रत के पुत्र वर्षपान्‌ १४. वर्षप आदि 
घृतपृष्ठः ४. घृतपृष्ठ निवेश्य १८, नियुक्त करके 
नाम ५. नामके स्वयम्‌ १३. अपने आप 
अधिपतिः ६. अधिपति थे भगवान्‌ २०. ऐश्वयँशाली 
स्वे ७, वेइस भगवतः २६. भगवान्‌ 
द्वीपे ८, दीप को परम २१. परम 
वर्षाणि १०. वर्षों में कल्याण २२. मङ्गलमय 
सप्त ६. सात यशसः २३, कीतिशाली 
विभज्य ११. बाँटकर आत्म २५. अन्तरात्मा 
तेषु १२. उसमें सूतस्य २४. जीवों के 
पुत्र १३. पुत्रों के हरेः २७. श्रीहरि के 


चरणारविन्दम्‌ । २५. चरण कमलो में 
उपजगाम ॥ २५४. चले गये 


एलोकार्थ--इस द्वीप में भी प्रियव्रत के पुत्र घृतपृष्ठ नाम के अधिपति थे । वे इस द्वीप को सात वर्षों 
में बांट कर उसमें पुत्रों के नाम वाले वर्षप आदि सात उत्तराधिकारी नियुक्त करके अपने आप 
ऐश्जरयेशःलो, परम मङ्गजञमय, कीतिशालो जीवों के अस्त॒रात्मा भगवान्‌ श्री हरि के चरण कमलो 


में चले गये ॥ 


नामसु १४. नाम वाले 


१०४८ } 


श्रमद्धाग बते 


एकविंशः श्क्ञोकः 


[ 9 २० 


आसो सघुरूहो सेघणष्ठः सुधामा ्राजिष्ठो लोहिताणों वनस्पतिरिति 
कूतएछ खुतास्तेषां वर्ष गिरयः सत्त सप्तैव नद्यश्चाभिख्याताः शुक्लो वर्धमानो 
सजन उपबहिणो नन्दो नन्दनः सवतोमद्र इति अभया अझूतोघा आयका 
तीर्थवती ड्रत्तिरूपचती पवित्रवती शुक्लेति ॥२१॥ 
पदच्छेद--आसः सघुरुह: सेघपृष्ठः सुधामा ञाजिष्ठः लोहिताणंः वनस्पतिः इति घृतपृष्ठ घुताः 
तेषा दर्ष गिरयः सप्त सप्तेद नद्यः च अभिल्पाताः शुक्लः वर्धमानः भोजनः उपर्बाहणः नन्दः नन्दनः 
सदेतोभद्र इति अभया अमृतोघा आर्यका तोर्थबती वृत्तिः रूपवती पवित्रवती शुक्लेति ॥ 


शब्दार्थ 
आमः १. 
सघुव्हः २. 
नेघपृष्ठः ३. 
सुधामा ४. 
स्रजिष्ठः ५. 
लोहिताणंः ६. 
इनस्पतिः ७. 
इति प. 
घृतपृष्ठ ३. 
सुतः १०. 
तेषाम्‌ ११. 
दषं १३. 
गिरयः १४. 
सप्त १२. 
सप्तेब १६. 
नद्यः १७ 
| १५ 


इलीकार्थ--आम, मधुर्ह, मेघपृष्ठ सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहिताण और वनस्पति ये म 
के पुत्र थे । उनके नषा में सात वषे पर्वत ओर सात ही नदियां प्रसिद्ध हैं । शुक्ल, 


आम 
मघुरुह्‌ 
मेघपृष्ठ 
सुघामा 
भ्राजिष्ठ 
लोहिताणं और 
वनस्पति 
ये 
महाराज घृतपृष्ठ के 
पुत्र थे 
उनके वर्षों में 
वर्ष 
पर्व॑त 
सात 
सात हो 
नदियाँ 
और 


अभिए्याताः 
शुक्लः 
वधमान; 
भोजनः 
उपर्बाहुणः 
नन्दः 
नन्दनः 
सर्वतो भद्रः 
इति 
अभया 
अमृतौघा 
आयका 
तीयंबतो 
वृत्ति 
रूपवती, 
पवित्रवती 


शुक्लेति ॥ 


३४. 


प्रसिद्ध हैं 


- शुक्ल 


वर्धमान 
भोजन 
उपबहिण 


नन्द्‌ 


नन्दन 


« सर्वतोभद्र 


ये पर्वत हैं 
अभया 


० अमृतौधा 


आयंका 


. तोथेवती 
श वृत्ति 


रूपवती 


, पवित्रवती 


शुक्ला, ये नदियां हैं 


हाराज घृतपृष्ठ 
वघमान, भोजन, 


उपबहिण, नन्द, नष्दन, सेतो भद्र, ये पर्वत हैं। अभया, अमृतौधा, आर्यका, तीथेवतो, वृत्ति, 


पषित्रवती, शुक्ला, ये नदियाँ हैं॥ 


७० २० 1 पंचमः स्कन्धः ु [ १०४९ 


हाविशः श्लोकः 
यासामर्मः पवित्रममलसखुपयुज्ञानाः पुरषऋषमभद्गविणदेवकर्सज्ञा वर्ष- 


पुरुषा आपोमय देवमपां चूर्णनाज्ञलिना यजन्ते ॥२२॥ 
पदच्छेद-यासामू अम्भः पवित्रम्‌ अमलघू उपयुञ्जानाः पुरुष ऋवभ द्रविण देवक संज्ञाः वर्ष पुरषाः 


TS 


आपोसयभ्‌ देवम्‌ अपाम्‌ पूर्णत अञ्जलिना यजन्ते ॥ 
शब्दार्थ 


यासाम्‌ १. जिनके संज्ञा १०, नाम वाले 

अन्नः ४. जलका वर्ष ११, उस वषं के 
पवित्रम्‌ २. पवित्र ओर पुरुषा: १२. निवासी 

असलम्‌ ३. निर्मल आपोमयस्‌ १३. जल से युक्त 
उपयुञ्जानाः५. सेवन करने वाले देवमू १७. देवता को 

पुरुष ६. पुरुष अपाम्‌ ६. जलके 

ऋषभ ७. ऋषभ युर्णेन १४. भरी हुई 

द्रदिण ८. द्रविण और अङ्जसा १५. अञ्जिलियों के हारा 
देवक ६. देवक यजन्ते ॥ १८. उपासना करते हैं 


श्योकार्थ--जिनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले पुरुष ऋषम, द्रविण ओर देवक नाम 
वाले उस वर्षं के निवासी जल से युक्त भरो हुई अञ्जिलियो के द्वारा जल के देवता की उपासना 


करते हैं ॥ योविं 
अयोविंशः श्लोकः 
आपः पुरुषवीर्याः स्थ पुनन्तीभू जव सुवः 
ता नः पुनीतामीवघ्नीः स्णृशतामात्मना सुव इति ॥२३॥ 


पदच्छेद झाप: पुरुष वोर्याः स्थ पुनन्तीः सुभवः सुवः? 
ताः नः पुनीत अम्रीवघ्नोः स्पृशताम्‌ आत्मना भुवः इति ॥ 


शब्दार्थ-- 

आपः १. हे जल के देवता ! ताः नः १३. «से हमें 

पुरष २. तुम्हे परमात्मा से पुनीत १४. पवित्र करो 

बोर्याः २. सामर्थ्यं प्राप्त अमोवध्नीः ११. पापों का नाश करने वाले 
स्थ ४. स्पृशताम्‌ १२. तुम्हारा स्पर्श करने वाले 
पुनस्तोः ७. पवित्र करने वाले हो आत्मना १०. स्वरूप से हो 

सुभुवः ५. तुम भू-मुव-ओर अपने शरीर 


सुव । ६. सुव: नाम वाले तोनों लोकों को इति ॥ छ. से ओर 

श्लोकार्थ --हे जल के देवता ! तुम्हें परमात्मा से सामध्यं प्राप्त होवे । तुम भुः भव: ओर स्वः ताम 
वाले तीनों लोकों को पवित्र करने वाले हो। ७ . शरीर से और स्वरूप से ही पापों का नाशं 
करने, पाले तुम्हारा स्पर्शं करने वाले ऐसे हमें पवित्र करो ॥ 
फा०--१३२ 


१०५०} 


घोजद्धाणवछ 


एवं पुरस्तात्च्दीरोदात्परित उपवेशितः 


चतुर्विंशः श्तोकः 


( अ० २० 


शाकट्रीपो द्वाजिशल्लक्ष- 


योजनाथासः$ समानेन च दधिमण्डोदेन परीतो यस्मिन्‌ शाको नाम महीदहः 
स्दचेऋव्यपदेशको यस्य ह सहरसुरमिगन्धस्त द्वीपणलुवासयति ॥२४॥ 


पदच्छेद-एवम्‌ पुरस्तात्‌ क्षीरोदात्‌ परितः उपवेशितः शाकहोपः द्वात्रिशत्‌ लक्षयोजन आयामः 
समानेन च दघ सण्डउदेन परीतः यस्मिन्‌ शाकः नाम महीरुहः स्व क्षेत्र व्यपदेशकः यस्य ह महा 
सुरभि गन्धः तस्‌ द्वीपम्‌ अनुवासयति ॥। 


शब्दार्थे 

एवम्‌ १. इसी प्रकार परीतः १४. घिरा हुआ है 
पुरस्तात्‌ ३. आगे यस्मिन १५. जिसमें 
क्लीरोदात्‌ २. क्षीर समुद्र से शाकः १६. शाक 

परितः ४. उसके चारों भोर नाम १७ नामका 
उपर्घाशतः ५. घिरा हुमा महीरुहः १८: एक वृक्ष है 
शाकद्वोपः ५. शाकद्रोप है स्वक्षेत्र १६- जो इस क्षेत्र के 
हात्रिशत्‌ ६. बत्तीस व्यपदेशकः २०. नाम करण का कारण है 
लक्षयोजन ७. लाख योजन यस्य छ २१. जिसकी 
आयामः ८. विस्तार वाला महासुरभि २२. अत्यन्त मनोहर 
समानेन १०. जो अपने ही समान परिमाण वाले गन्ध; २३; सुगन्ध से 

च १२. और तम्‌ २४. वह 

दघि ११. दह्दी द्वीपम्‌ २५. द्वीप 

मण्डठदेन । १३. मट्ठेकेसमुद्रसे अनुवासयति ॥ २६: महकता रहता है 


शलोकार्थे --इसो प्रकार क्षीर समुद्र से आगे इसके चारों ओर घिरा हुआ बत्तीस लाख योजन विस्तार 
वाला शाकद्वीप है, जो अपने ही समान विस्तार वाले दही और मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है । 
जिसमें शाक नाम का एक वृक्ष है । जो इस क्षेत्र के नाम करण का कारण है। जिसको सुगन्व से 
बह द्वीप महकता रहता दै ॥ | 


पंचम: हक | १०५१ 
पञ्चविंशः श्लोकः 
तस्थापि प्रयन्त एवाधिपतिनादना सेधालिथि? सोऽपि विभज्य सप्त 


वर्बाणि पुचनामानि तेषु स्वात्मजान्‌ पुरोजवमनोजव पव मानधूञ्चानीकचिञरेफ- 
घाप्याधिपत्तीन्‌ स्वयं भगवत्यनन्त आवेशितमतिश्त- 
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बहुरूप विश्वधारसं ज्ञाज्ि 


पोवनं प्रविवेश ॥२५॥ 


पदच्छेद- तथ्य अपि प्रेयत्रर एव अधिपति 7 सेवातिथिः सः अपि विभज्य सप्त वर्षाणि पुत्र 
नामानि तेषु स्व आत्मजान्‌ पुरोजव मनोजव पवमान घूजानीक चित्ररेफ बहुरूप विश्ववार संज्ञान्‌ 
निघाव्य अविपतीत्‌ स्वयप्‌ मगवति अनग्त आवेशित मतिः तपोबनव्‌ प्रविवेश ॥ 
शब्दार्थे-- 

तस्य १. उसद्दोप के [रोजव १७. पुरोजव 

अपि २. भौ ननोजव पऽ. मनोजव 
प्रेयक्षत ४. प्रियक्रत के पुत्र पवमान १. पवमान 

एद ७. होखे आ्रत्नानीक २०. घूञ्रावीक 
अध्षिपतिः ३. अधिपति चित्ररेफ २१. चित्ररेफ 
नव्या ६& नामक बहुरूप २३, बहुरूप 
जेधातिथिः ५. सेघातियि विश्ववार २३. विश्वघार 

सः ८. उन्होंने संज्ञान्‌ २४. नाम वाले 
अपि दै, भी (द्रोप को) निधाप्य २७. नियुक्त करके 
विभज्य १२. बाँट कर अधिपतीन्‌ २६. अधिपति खूप से 
सप्त १०. सात स्वयम्‌ २८. स्वयम्‌ 

वर्षाणि ११. वर्षों में भगबति २६. भगवान्‌ 

पुत्र १४. पुत्रों के अनन्त ३०: अनन्त में 
नासानि १५. नाम वाले आवेशित ३२. लगाकर 

तेषु १६: उनमें सतिः ३१ मनको 

स्व १३. अपने तपोवनम्‌ ३३. तपोवन को 
आत्मजान्‌ ।२५- अपने पुत्रों को प्रविवेश॥ ३४. चले गये 


श्लोकार्थ--उस द्वीप के भी अधिपति प्रियत्रत के पुत्र मेघातिथि हो थे । उन्होने भी ढोप को सात 
वर्षो में बाँट कर अपने पुत्रों के नाम वाले उनमें पुरोजव, मनोजव, पवमान, घूस्रानीक, चित्ररेफ 


बहुरूप, विश्वघार नाम वाले अपने पुत्रों को अधिपति रूप से करके भगवान अनन्त 
में मन को लगाकर तपोवन को चले गये ॥ eta 


१०५२] 


षड्विंशः श्लोकः 


[ थ० ६० 


एतेषां वषमर्यादागिरयो नद्यश्च सस सप्तैव इशान उरून्टद्षो बलभद्रः 
शतकेसरः सहस्रस्रोतो देवपालो महानस इति अनघाऽऽयुर्दा उमयस्पृष्टिर- 
पराजिता पञ्चपदी सहस्रस्ू,तिनिजधघृतिरिति ॥२६॥ 


पदच्छेद---एतेषाम्‌ वर्ष मर्यादा गिरयः नद्यः च सप्त सप्तेव ईशान उरुश्पुद्कः बलभद्रः शतकेसरः 
सह्रस्तोतः देवपालः महानप्त इति अनघा आयुर्दा उभय स्पृषिटः अपराजिता पञ्चपदी सहल्नखुतिः 


जिजघृतिः इति ॥ 

शब्दार्थ-- 

एतेषाम्‌ १. इन 
दषं ३. वर्षों सें 
सर्यादा ४. मर्यादा 
गिरयः ५. पर्वत 
नयः ८. नदियाँ हैं 
चच ६. थोर 
सप्त ३. सात 
सप्तेव ७. सात हो 
ईशानः दै. ईशान 
उर्श्गद्धः १०. उरश्रङ्ग 
बलभद्रः ११. बलभद्र 


शतकेसरः १२. 
सहस्र्रोतः॥ १३. सहसस्न तोत 


शतकेसरः 


देवपालः 
महानस 
इति 
मनघा 
आयुर्दा 
उभय- 
स्पृष्टिः 
अपराजिता 
पङचपदी 
सहल्रत्रृतिः 
निजषुति 
इति। 


० देवपाल और 


महानस 


- ये पवव॑त हैं 

` अनघा 

० अयुर्दा 

. उसय- 

° स्पृष्टि 

« अपराजिता 

° पञ्चपदी 

- सहस्रस्र ति और 
० निजघृति 


ये नदियाँ हैं 


प्रलोकार्थ--इन - वर्षों में सात मर्यादा पर्व॑त और सात हव नदियाँ है । ईशान, उरुश्ृङ्ग, बलमद्र, 
.शतकेसर, 'सहरखूखोत) देवपाल ओर महानस ये पर्वत हें । अनघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, 
अपराजिता, पञ्चपदी, सहति और निजघुति ये नदियाँ है ॥ 


छ० ९०) 


तद्वर्षपुरुषा ऋतन्नतसत्यत्रतदानन्रतानुब्बतनाभानों भगवन्तं वाय्वात्मकं 


पराणायामविधूतरजस्तमस? परमसमाधिना यजन्ते ॥२७॥ 
पदच्छेद--तद्वर्ष पुदषाः त्यतत्नत सत्यन्रत दानत्रत अनुत्रत नामानः भगवन्तम्‌ बायु आत्मकम्‌ 
प्राणायाम विधत रजः तमसः परम समाधिना यजन्ते ॥ 


पान्दार्थ-- 
तद्‌ 

वर्षे 

पुरषाः 
घ्ट्तद्र्त 
सत्धन्नत 
दानव्रत 
अनुन्नत 
नामानः 
भबवन्तस्‌ । 


१७. 
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उस 
वर्ष के 

पुरुष 
चउतव्रत 
सत्यत्रत 
दानब्रत और 
अनुव्रत 
नामक 
भगवान्‌ को 


वायु 
आत्मकम्‌ 


प्राणाबास 
विधुत 
रजः 
तमसः 
परस 
समाधिना 
यञ्चन्ते ॥ 


१९. 
॥ पृ द्‌. 
डः 
१२. 
१०, 
११. 
१३. 
१४. 
१५. 


वायु 
स्वरूप 

प्राणायाम के द्वारा 
क्षीण करके 
रजोगुण और 
तमोगुण 

महा 

समाधि के द्वारा 
उपासना करते हैं 


एलोकार्थे- ऋृतब्रत, सत्यव्रत, दानब्रत भौर अनुव्रत नामक उस वर्ष के पुरुष प्राणायाम के दारा 
रजोगुण और तमोगुण को क्षोण करके महानु समाधि के द्वारा वायु स्वरूप भगवान्‌ की उपासना 


करते हैं ॥ 


पदच्छेद-- 


शुब्दार्थ--- 
अन्तः 
प्रविश्य 
सुतानि 

यः 

बिमति 
आत्म 


केतुभिः। 


HN ७ ५१% ९१ १८ 


अष्टाविंशः श्तोकः 
अन्तः प्रविश्य भूतानि यो बिभत्योत्मकेतुमिः । 


अन्तयाँमीश्वरः साचात्पातु नो यदूवशे स्फुटस्‌ ॥२८॥ 
अन्तः प्रविश्य मुतानि यः बिभति आत्मकेतुमिः 1 
अन्तर्यामो ईश्वरः साक्षात्‌ पातु नः यद्‌ वशे स्फुटम्‌ ॥ 


जो (प्राणादि वृत्तिरूप) 
उनका पालन करते हैं 
अपनी 

घ्वजाओं के सहित 


स्फुटम्‌ ॥ 


११. 
१२. 
१०. 
१४. 
१३. 


८. 


अन्तर्यामी वायु 
भगवान्‌ 

वे साक्षात्‌ 

रक्षा करें 

हमारी 

जिनके अधीन है 


सम्पूर्ण संसार 


श्लोकार्थ--जो प्राणादि वृत्तिलूप अपनी घ्वजाओं के सहित प्राणियों के अन्दर प्रवेश करके उनका 
पालन करते हैं, सम्पूर्ण संसार जिनके अधोन है, वे साक्षात्‌ अन्तर्यामो वायु भगवान्‌ हमारी 


रक्षा करें ॥ 


१०५९६ ३ दौधदूसायबते 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
एक्सेद दधिमण्डोदात्परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायामः समन्ततः 
उदपकल्पितः समानेन स्वादूदकेन सशुद्रेण बहिराज्टतो यस्मिन्‌ वृहत्पुष्करं 
ज्वलनशिस्वासलकनक्पत्रायुतायुलं भगवतः कनलासनस्याध्यासनं परि- 
कल्पित 0२६॥ 
वद्च्छेद- एवम्‌ एव दघि मण्डोदात्‌ परतः पुष्कर दोपः ततः हिगुण आयामः समन्ततः उपकल्पितः 
समानेन स्वाडु उदकेन समुद्रेण बहिः आवृतः यस्मिन्‌ बृहत्‌ पुष्करम्‌ ज्वलन शिखा अमल कनक पन्न 
अयुत अयुतम्‌ भगवत: कसलासनस्य अध्यासनभ्‌ परिकल्पितम्‌ ॥॥ 


| ज० ३६३० 


झन्दार्थ-- 

एवम्‌ एद १. इसी अकार बहिः १६. वाहर से 
दघि २. दही आवृतः १७. घिरा है 
सण्डोदात्‌ २. समुद्र से यस्मिन्‌ १८. जिसमें 
परतः ४, आगे बृहत्‌ २५; बहुत बड़ा 
पुष्कर ८. पुष्कर पुष्करम्‌ २६: कमल है 
होपः &- दोप है ज्दलन १४. नग्वि की 
ततः ५. उससे शिष्वा २०; शिखा के समान 
द्विगुण ६. दुगने अमल २१. निर्मल 
आयामः ७. विस्तार वाला कनक पत्र २२. स्वर्णमय पंखुड़ियों से 
समन्ततः १०. वह चारों ओर से अयुत २४; युक्त 
उपकल्पितः १२: विस्तृत अयुतम्‌ २२. लाखों 
समानेन ११. अपने ही समान भगवतः २७. (जो) भगवान्‌ 
स्वादु १३. मीठे कमलासनस्य २८. ब्रह्मा जी का 
उदकेन १४. जल के अध्यासनस्‌ २४. आसन 
समुद्रेण । १५. समुद्र से परिकल्पितम्‌ ॥ २०. माना जाता है 


इलोकार्थ--इसी प्रकार दही के समुद्र से आगे उससे दुगुने विस्तार वाला पुष्कर वोप है । वह 
चारों ओर से अपने हो समान विस्तृत मोठे जल के समुद्र से बाहर से घिरा है । जिसमें अग्नि कौ 
शिखा के समान निर्मल लाखों स्वर्णमय पंखुडियो से युक्त बहुत बड़ा कमल है! जो भगवान्‌ 
ब्रह्मा जी का भासन माना जाता है ॥ 


अ० २० | i १०५९ 


त्रिंशः श्लोकः 
= > ~ छ यल 

तद्द्वीपमध्ये मानसोत्तरनामैक एवार्वीचीनपराचीनवर्ष योम या दा चलोऽ- 
युतयोजनोंच्छायायामो यत्न तु चतस्दघु दिलु चत्वारि पुराणि लोकपालाना- 
मिन्द्रादीनाँ यढुपरिष्टात्सूयेरथस्य मेड परिन्रमतः संवत्सरात्मकं चक्र 
देचानामहोराञाभ्यां परिञ्जमति ॥३०॥ 
पदच्छेद--तद्‌ द्वीप सध्ये सानसोत्तर नाम एक एव अर्वाचीन पराचीन वर्षयोः मर्याद? अचलः अबुत 
योजन उच्छ्राय आयामः यत्र तु चतसुडु दिक्षु चस्वारि पुराणि लोकपालानाम्‌ इन्द्रादीनाम्‌ यद्‌ 
उपरिष्टात्‌ सूर्यरथस्य भेदम्‌ परिञ्रमतः संवत्सर आत्मकम्‌ चक्रम्‌ देवानाम्‌ अहोरात्रास्यात्र्‌ 
परिञ्जसति 11 
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शज्दार्थ-- 

तद्‌ १. उस दु १८, दिशाओं में 

होप २. द्वीप के चत्वारि २१. चार 

मध्ये ३. बीचों-बीच (उसके) धुराणि २२. पघुरियाँ हुँ 

भानसोतर १२. मानसोत्तर लोकपालानाम्‌ ३०. लोक पालो को 

नाम एक १३. नाम का एक इन्ट्रादीनास्‌ १४. इन्द्र इत्यादि 

एव १४. यद्‌ २३. जिसके 

अर्वाचीन ४. पूर्वीय भौर उपरिष्टातू २४. ऊपर 

पराचीन ध. पश्चिमीय सुय २७. सूर्य के 

व्योः ६. वर्षों को रथस्य २८. रथ का 

सर्यादा ७. बाँटने वाला सेरुस्‌ २५. मेर पर्वत के 

अचलः १५. पर्वेत है ` परिभ्रमतः ३६. चारों ओर घूमने वाला 
मयुत्त ८. दस हजार संवत्सर २& संवत्सर 

योजन दै, योजन आत्मकस्‌ ३०. ख्पका 

उच्छाय १०. ऊँचा और चक्कम्‌ ३१. पहिया 

आयासः ११. उतना ही लम्बा देवानाम्‌ ३२. देवताओं के 

यत्र तु १६. इसके महोरात्राम्याम्‌ ३३. दिन और रात के क्रम से 
चतसृषु ॥ १७ चारों परिञ्रमति॥ ३४. घूमता है 


इलोकार्थ--उस द्वीप के बीचों-बीच उसके पूर्वीय भोर पश्चिमोय वर्षो को बाँटने वाला दस हजार 
योजन ऊंचा और उतना ही लम्बा मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है । इसके चारों दिशाओं में 
इन्द्र इत्यादि लोक पालो की चारों पुरियाँ हैं । जिसके ऊपर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाला 
सूर्य के रथ का संवत्सर रूप का पहिया देवताओं के दिन और रात के क्रम से घ.मता दै ॥ 


१०५६ है शौमःद्भोगवते ॥ अ० २० 
एकन्रिशः श्लोकः 
तद्द्वीपस्थाष्यधिपतिः घै यञ्जतो वीतिहोचों नामैतस्यात्मजौ रमणकधा- 
तळिनाप्पनौ वषेपती नियुङ्घ स स्वयं पूर्वेजवद्धगदत्कम शील एवास्ते ॥३१॥ 
पद्च्छेद-तद्‌ दीपस्य अपि अधिपतिः प्रेयन्रतः वोतिहोत्रः नास एतस्य आत्मजो रमणक घातकि 
नामानो दंपती निघुज्य सः स्वयम्‌ पुवंजवद्‌ भगवत्‌ कमंशोलः एव भाह्ते ॥ 
शुब्दार्थ-- 


लड्‌ १. उस नामानो १०. नाम वालों को 
द्वीपस्य २. द्रोप का वर्षपती ११. दोनों वर्षो का अधिपति 
अदि १२. भो नियुज्य १३. बनाकर 

अधिपति ३. अधिपति सः स्वयम्‌ १४. वह भी स्वयम्‌ 

प्रेयक्षतः ४. प्रियव्रत का पुर्वजददू १५. अपने पूर्वेजो के समान 
वोतिहोतः ४५. वीतिहोत्र भगवद्‌ १६. भगवान्‌ को 

नश एतस्य ६. नामक अपने कम १७. सेवा में 

आत्मजो ७. पुत्र शील १८, तत्पर 

रमणक ८. एमणक और एब १६. हो 

घछातव्हि॥ ५. घातकि 


आस्ते ॥ २०. रहने लगे 
एलोकार्थे---उस द्वीप का अधिपति प्रियत्रत का पुत्र वोतिहोत्र नामक अपने पुत्र रमणक और घातकि 


नाम वालों को भो दोनो वर्षों का अधिपति बनाकर वह भो स्वयम्‌ अपने पूर्वजों के समान भगवान्‌ 
को सेवा में तत्पर रहने लगे ।। 


द्वात्रिशः श्लोकः 
तह पुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणाउ्राथयब्तीदं 
'चोंदाहरन्ति ॥३२॥ 


पदच्छेद--तद्वर्ष पुरुषाः भगवन्तम्‌ ब्रह्मरूपिणम्‌ सक्रमंकेण कर्मणा आराधयन्ति इदस्‌ च 


उदाहरन्ति ॥ 

शब्दार्थ-- 

ततद्‌ १. उस सकर्मकेण ७. सकाम 

वर्ष २. वर्ष के कर्मणा ८; कर्मो के द्वारा 
पुरुषाः ३. पुरुष भी आराधयन्ति दं. आराघना करते हैं 
भगवन्तम्‌ ६. भगवान्‌ को इदम्‌ ११. इस प्रकार 
ब्रह्म ४. ब्रह्मा च्च १०: ओर 
रूपिणम। ५. रूप ; उदाहरन्ति ॥ १२. स्तुति करते हैं 


एलोकार्थ--उस वषं के पुरुष भी ब्रह्मारूप भगवान्‌ को सकाम कमों के द्वारा आराधना करते हैं और 
इस प्रकार स्तुति करवे हैं ॥ | 


श० २० ॥ वचमः स्कन्धा [ १०५७ 


अयस्त्रिश श्लोकः 
यत्तत्कर्मसयं लिङ्ग ब्रह्मलिङ्गः जनोंज्चेयेत्‌ । 
एकॉन्तनदवर्यं शान्तं तस्तै भगवते नम इति ॥३३॥ 


पदच्छेद-- 
यत्‌ तत्‌ कर्मं नयम्‌ लिङ्गम्‌ ब्रह्म ।लङ्गम्‌ जनः अर्चयेत्‌ 1 
एकान्तम्‌ अद्रयम्‌ "शान्तम्‌ तत्से भगवते नम इति 
शब्दार्थ 
यत्‌ १. यह अचंयेत्‌ । ८, पुजा करते हैं 
तत्‌ २. जो एकान्तम्‌ ६० ब्रह्मज्ञान के साधन रूप 
क ३. कर्म अट्ट्यम्‌ १०. अद्वितीय 
सथस्‌ ४. फलरूप शान्तस्‌ ११. शान्त स्वरूप 
लिङ्कःम्‌ ५. साधन के द्वारा तस्मै १२. ऐसे 
ब्रह्मलिङ्गम्‌ ७. परमेश्वर की भगवते १३. भगवान्‌ को 
जनः ६. लोग नम इति॥ १४. नमस्क्रार है 


एलोकार्थ- यह जो कर्मफलरूप साधन के द्वारा लोग परमेश्वर की पुजा करते हैं । ब्रह्मज्ञान के साधन 
रूप अद्वितीय शान्त स्वरूप ऐसे भगवान्‌ को नमस्कार है । 


चतुस्त्रिंशः श्वोकः 
ऋषिरुवाच- ततः परस्ताल्लोकालोकनामाचलो लोकालोकयोरन्तराले परित 
डपच्चिप्तः ॥३४॥ 
पदच्छेद 
ततः परस्तात्‌ लोकालोक नाम अचलः लोक आलोकयोः अस्तराले परितः उपक्षिप्तः ॥ 
शब्दार्थ 


सततः . १. इसके लोक ७. प्रकाशित और 
परस्तात्‌ २. आगे आलोकयोः ८. अप्रकाशित प्रदेशों के 
लोकालोक ३. लोकालोक अन्तराले दे बौच में 

नाभ ४. नाम का परितः ६. पृथ्वी के चारों ओर 
अचलः ५. पर्वत दै (जो) उपक्षिप्तः॥ १०. स्थित है 


स्लोकाथं--इसके आगे लोकालोक पर्वत दै; जो पृथ्वी के चारों और प्रकाशित और अप्रकारि 
प्रदेशों के बीच में स्थित है ॥ 0 
फा०-०१२२ 


१०५८ ] श्रौमद्भागवते [ अ०२० 


पञ्चज्ञिशः श्ल्लोक. 
सावन्मानसोत्तरमेर्वोरन्तरं तावती स्यूमिः काश्चन्यन्याऽऽदर्शत लों पमः 
सस्या प्रहितः पदार्थो न कथशित्पुन! प्रत्युपलभ्यते तस्मात्सर्वसत्त्वपरि- 
छत्ाऽऽसीत्‌ ॥ ३५॥ 


पद्च्छेद- यावत्‌ सानसोत्तर सेरोः अन्तरम्‌ तावती भूमिः काङबनो अन्या आदर्शतल उपमा 
यस्याम्‌ प्रहितः पदार्थः न कथञ्चित्‌ पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात्‌ 


सर्वेसत्व परिहत आसोत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
यावत्‌ ३. जितना प्रहित ११, गिरी हुई 
मानसोत्तर २. मानसोत्तर पर्वत तक पदार्थः १३. कोई वस्तु 
सेरोः १. मेरुसे लेकर ल १६, नहीं 
अनन्तरम्‌ ४. अन्तर है कथञ्चित्‌ १४. किसी भो प्रकार 
तादती ५. उतनी ही पुनः १५. फिरसे 
मुमिः ६. भूमि (समुद्र के उस ओर हे) प्रत्युप १७. प्राप्त 
काञ्चनो ८. सुवणंमयो भूमि है लस्यते १८, होती है 
अन्या ७. उसके आगे तस्सात्‌ १९. इस लिये 
आदरशतल ६. जो दपण के समान सर्वेसत्व २०. वहाँ कोई भी प्राणो 
उपमा १०. आ हे परिहूत २१. नहीं रहता 
यस्यास्‌ ११. जिसमें आसीत्‌ ॥ २९. था 


इलोकार्थ--मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अन्तर है, उतनी ही भूमि समुद्र के उस ओर 
है । उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है । जो दपणं के समान स्वच्छ है । जिसमें गिरी हुई कोई वस्तु 
किसी प्रकार फिर से नहीं प्राप्त होती है । इसलिये वहाँ कोई भी प्राणो नहीं रहता था॥ 
षट्त्रिंशः श्त्लोकः 


लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन लोकलोकस्थान्तर्वर्तिना- 
चस्थाप्यते ।। ३६।। 


पदच्छेद--लोकालोक इति समाख्या यद्‌ मनेन अचलेन लोक आलोकस्य अन्तर्वतिना अवस्थापयते ॥ 
शन्दार्थ-- 


लोकालोक १. लोकालोक अचलेन ६. पर्वत 

इति २. यह नाम लोक ७, प्रकाशित और 
समाख्या ३. इसलिये हुआ अलोकस्य ८; अप्रकाशित 

यद ४. क्योंकि अन्तर्वतिना ५, भूभागों के बीच में 
अनेन ५. यह्‌ अवस्थापयते ॥ १०; स्थित है 


इलोकार्थ- लोकालोक यह नाम इसलिये हुआ । वयोंकि यह पर्वत प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों 
के बीच में स्थित है ॥ 


छ० २० पंचम: स्कण्घः f १०५९ 


सप्तर्निंश. श्लोकः 
स लोकत्रयान्ते परित इेश्वरेण विहितो यस्मात्सर्यादीनाँ शुवापवर्गाणां 
ज्योति णानां गमस्तयोड्वाचीनांस्ची ललोकानावितन्बाना न कदाचिट्प- 
राचीना मवितुसुत्सहन्ते तावढदुनहनायालः ॥२७। 
पदच्छेद--सः लोक त्रय अन्ते परितः ईश्वरेण विहितः यह्मात्‌ सुर्यं आदीनाम्‌ न्रुव अवदर्गाणान्‌ 
ज्योतिः गणानाम्‌ गभस्तयः अर्वाचीनावृत्रीन्‌ लोकान्‌ वितन्वाना न कदाचित्‌ पराचीना भवितुम्‌ 
उत्सहन्ते तावत्‌ उन्नहन आयामः ॥ 


शब्दार्थ 

सः १. इसे गभल्तयः २२. किरणें 

लोक ४. लोकों के अर्वाचीनाम्‌ १२. एक ओर से 
त्रय ३. तीनों जीन १३. तीनों 

न्ते ५. वाहर लोकान्‌ १४. लोकों को 
परितः ६. चारों ओर वितन्वाना १५. प्रकाशित करने वालो 
ईश्वरेण २. परमात्मा ने ल २६. नहों 

बिहितः ७. स्थापित किया है क्रदाचित्‌ २५. कभो भी 
यस्मात्‌ ११. इसके पराचीना २३. दूसरी भोर 
सुर्य १६. सूर्यं से क भवितुम २४. जाने में 
आदीनास्‌ १७. लेकर. उत्सहष्ते २७. समर्थ हैं 

धुव वेद. छुक : - ताबत्‌ ८. क्योंकि यह इतन। 
अपवर्गाणाम्‌ १६. पर्यन्त ` उन्नहन द. ऊंचा ओर 


ज्योतिः २०. समस्त ज्योति आयामः॥ १०. लम्बा है कि 

गणानाम्‌ ९१५ मण्डल को ' ै शा टोच म प जद पट 

एलोकार्थ--इसे परमात्मा ने तीनों लोकों के बाहर चारों ओर स्थापित किया दै । क्योंकि यह इतना 
ऊँचा और लम्बा दवै कि.इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वालो सूर्य से लेकर 
श्रुव पयेन्त समस्त ज्योतिमँण्डल की किरण दूसरी ओर जाने में कमो भी नहीं समर्थ हैं ॥ < 


०. 


१०६० १ 


अष्टाजिंशः श्लोकः 


oe em कामा 


एतावाँड्लोकविन्यासो सानलच्णसंस्थाभिर्चिचिन्तितः कविभिः स तु 
सञ्चरशत्कोडिगणितस्य स्यूगोलस्य लुरीयभगोऽधं लोकालोकाचलः ॥३८॥ 
पदच्छद-एतावान्‌ लोकचिन्यासः सानलक्षण संस्थाभिः विचिन्तितः कविभिः सः तु पञ्चाशत्कोटि 


गणितस्य सूगोलस्य तुरीय भागः अपम्‌ लोकालोक अचल: ॥ 


शब्दारथे-- 
एतश्वान्‌ ५. इतना ही 
लोक ४. लोकों का 
विन्यास ६. विस्तार 
सामलक्षण २. प्रमाण लक्षण ओर 
संस्थामिः ३. स्थिति के अनुसार 
चिचिन्तितः ७. बतलाया है 
कविभिः १. विद्वानों ने 
सः तु । ८. यह 


पञथ्चाश्तकोटि ११. 


गणितस्य 


पचास करोड़ योजन है 


७. गणित और 
सुगोलस्य १०. भूगोल से 
दुरीय १३. चोथाई 
भाग: १४, भाग 
अयस्‌ १२. इसका 
लोकालोक १५. लोकालोक 
अखल: ॥ १६. पर्वत है 


इलोकार्थे--विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया 
है। यह गणित ओर भूगोल से पचास करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग लोकालोक 


पर्वत है ॥ 


द्विरदपतय ऋषभः 


स्थितिहेतवः ॥ ३६॥ 


शब्दार्थ--- 
तद्‌ १ 
उपरिष्टात्‌ ष्‌ 
चतसृषु ३ 
आशासु ४. 
आत्मयोनिना ८ 
अखिल शर 
जगद्‌ ६ 
७ 


गु 
अधिनिवेशिता । १८. 


एकोनत्रिंशः श्व्वोकः 
तदुपरिष्दाच्चतस्धच्वाशास्वात्मयो निनाखिलजगदूशुर्णाधिनिवेशिला ये 
पुष्करचूडो वामनोञ्पराजित इति सकललोक- 

इसके ये १६. जो 

ऊपर हिरदपतयः १७. गजराज 

चारों ऋष भः ११. कऋषभ 

दिशाओं में पुष्कर चूड: १२. पुष्कर चूड 

ब्रह्मा जी ने वामनः १३. वामन और 

समस्त अपराजित १४. अंपराजित 

संसार के इति १५. इस नाम के 

गुरु सकललोक ६. सभो लोकों की 

नियुक्त किये हैं स्थिति हेतव: ॥ १०. स्थिति के लिये 


शन्दार्थ-इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु ब्रह्माजी ने सभी लोकों की स्थिति के 
लिये ऋषभ, पुष्कर चुड, वामन भौर अपराजित इस नाम के जो गजराज नियुक्त किये हैं ॥ 


पंचम: हला? [ १०६१ 


चत्वारिशः श्लोकः 
तेषां स्वविश्रतीनां लोकपालानाँ च विविधवीयॉपथ हणाय भगवान्‌ 


० २० || 


परममहापुरुषो महाविश्ूतिपतिरन्तर्याम्याल्मनो विशुद्धसत्त्वं धर्सज्ञान- 

वैराग्यैश्वयाद्यष्टमहासिदधथ_ पलच्चणं विष्वक्सेनादिभिः स्वपार्षदपवरैः 
~ य चं श गो fT CN ~ 

चरिवारितो निजघरायुधोपशोभितेनिज्ञलुजदण्डेः न्घारयमाणस्तस्मिन्‌ 

गिरिवरे समन्तात्सकललोकस्वहतय आते ॥४०।। 

पदच्छेद--तेषाम्‌ स्वविसूतोनाम्‌ लोक पालानाम्‌ च विदिघवोय उपब हणाय भगवान्‌ परसमहापुदवः 


सहाविसूति पतिः अर्न्यावो आत्मनः विशुद्ध सत्वम्‌ धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यादि अष्ट महासिद्धि 
उपलक्षणम्‌ विष्वक्सेन आदिभिः स्वपार्षद भवरे: परिवारितः निजवर मायुध उपशोभितः निज 
भूजदण्डः सन्धारयमाणः तस्मिन्‌ गिरिवरे समन्तात्‌ सकल लोक स्वस्तये आस्ते ॥ 


शब्दार्थे-> 


तेषाम्‌ १. इन दिग्गजों को विष्वळूसेन २१, विभ्वकूपेन 
स्वविभुतोनाम्‌ ३. अपने अंशस्वरूप आविभिः २२. आदिं 
लोकपालानाम्‌ ४. इन्द्रादि लोक पालों को स्व २३. अपने 

च २. और पार्षद २५. पाषंदों से 
विविधवीर्य ५. अनेक शक्तियों की प्रवरः २४, श्रेष्ठ 

उपब हणाय ६. वृद्धि (तथा) परिवारितः; २६. घिरे हुये 
भगवान्‌ १०. भगवान्‌ निजवर २७. अपने श्रेष्ठ 
परममहापुरुष्ः ११. परम पुरुष आयुधः २८, आयुधों से 
महाविभूतिपतिः १५. महान्‌ ऐश्वर्य के अधिकारी उपशोभितः २३. छुशोमित 
अन्तर्यामो १२. अन्तर्यामी निजभृजदण्डेः२०. अपने भुज दण्डों में 
आत्मनः १३. ख्प से सन्धारयसाणः३१. धारण किये हुये वे भगवान्‌ 
विशुद्ध १४. विशुद्ध तस्मिन्‌ ३२. उस 

सत्त्वम्‌ १५. सत्त्वस्वरूप गिरि ३४. पर्वत में 
धर्सज्ञान १६. घर्मे, ज्ञान, वरे ३३. श्रेष्ठ 

वेराग्य १७. वैराग्य ओर समन्तात्‌ २५. सब ओर से 
ऐश्वर्यादि १८. ऐश्वर्यादि सकललोक ७, समस्त संसार के 
अष्टमहासिद्धि १४. आठ महासिद्धियों से स्वस्तये ०. कल्याण के लिये 
उपलक्षणम्‌। २०. युक्त आस्ते ॥ ३६. विराजते हैं 


एलोकार्थे--इन दिग्गजों की और अपने अंश स्वरूप इन्द्रादि लोक पालों की अनेक शक्तियों की वृद्धि 
तथा समस्त संसार के कल्याण के लिये महान्‌ ऐश्वर्य के अधिकारो, परम पुरुष, भगवान्‌ अन्तर्यामी 
रूप से विशुद्ध सत्त्व स्वरूप, धर्मे, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यादि आठ महासिद्धियों से युक्त, विष्वक- 
सेन आदि अपने श्रेष्ठ पाषंदों से घिरे हुये, अपने श्रेष्ठ आयुघो से सुशोभित अपने भुजदण्डों में 
धारण किये हुये वे भगवानु श्रेष्ठ पर्वत में सब भोर से ब्रिराजते हैं । 


बौमऱ्द्वागवत्ते [ २० अ० 


एकचत्बारिंशः श्लोकः — 


झाकल्पसेच देष गात एष अगवानात्मयोगभायया विरचितविविध- 
e 
सो कूघएचञाणोपीथायेत्यथः ॥४१॥ 


पदच्छेद उएक्कल्पम्‌ एवम्‌ देषस्‌ गतः एषः भगवान्‌ अशत्मयोग सायया विरचित विविध लोक यात्रा 
णोपीथाय इत्यर्थः ॥ 


moms mm rs 


शब्दार्थे 

झाकल्पस्‌ १४. कल्प के अन्त तक विराजते हैं घोग ५. योग 

एवम्‌ ११. इसी माघमा ६, माया के द्वारा 
देषस्‌ १२. स्वरूप को विरचित ७. रचे हुये 

रात १३. धारण किये हुये विविध ८. अनेक 

एषः २. ये लोक यात्रा ६. लोकों की व्यवस्था की 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ गोपीथाय १०, रक्षा के लिये 

आत्म । ४. अपनी इत्यर्थः ॥ 


१. इसका यह अर्थ है कि 
इलोकार्थे-इसका यह अथं है कि ये भगवान्‌ अपनी योग माया के द्वारा रचे हुये अनेक्र लोकों की 
व्यवस्था के लिये इसी स्वरूप को घारण किये हुये! कल्प के अस्त तक विराजते हैं ॥ 


हाचत्वारिशः श्ल्लोकः 


योऽन्तर्विस्तार एतेन जोक परिमाण च व्याख्यातं यडहिलोंकालोका- 
व्यत्वात्‌ तत; परस्ताव्योगेश्वरगतिं विशुद्धा्ुदा हरन्ति ॥४२॥ 


पदच्छेद--यः अन्तः विस्तारः एतेन हि अलोक परिमाणम्‌ च व्याख्यातम्‌ यद्‌ बहिः लोकालोक 
अचलात्‌ । ततः परस्ताद्‌ योगेश्वर गतिम्‌ विशुद्धाम्‌ उदाहरन्ति ॥ 


शब्दार्थ  . 

घः १- जितना यद्‌ & जो 

अन्तः २. अन्तर्वेती भू भाग का बहिः १२. बाहर है 
विस्तारः ३. विस्तार लोकालोक १०. लोकालोक 
एतेनः ४. इसीसे अचलात्‌ ११. पर्वत के 

हि १५. हो ततः परस्ताद्‌ १३. इसके आगे तो 
मलोक ५, मलोक प्रदेश के योगेश्वर १४; योगेश्‍वरों की 
परिमाणम्‌ ६. परिमाण को गतिम्‌ १६. गति 

च्च ८. और 


विशुद्धात्‌ १७, ठोक-ठीक 
व्याख्यातम्‌ । ७. व्याख्या हो,गई . . उदाहरन्ति ॥ १५: हो सकती. है 
एलोकार्थ--जितना अन्तर्वती भुभाग का विस्तार है, इसी से अलोक प्रदेश के परिमाण की व्याख्या 


. . हो गई ओर जो लोकालोक पर्वत के बाहर है, इसके आगे तो योगेश्वरों को ही गति ठीक-ठोक हो 
सकतौ है ॥ 


ग० २० ] वचभः स्कन्धः [०६३ 


जि = £ 5 क्र 
चत्वारिंशः श्क्वोकः 
डमध्यगतः सर्यो आवाजम्योयदन्तरम । 
सर्याण्डगोलयोमध्ये कोच्य; स्य? पञ्चनिशतिः ॥४३.। 


पदच्छेद अण्ड मध्य यः छावा ग्रुस्योः यद्‌ अन्तरस्‌ ॥ 
सुं अण्ड गोलयोः मध्ये कोटय ल्यु पऊर्चावशतिः ॥ 

शब्दार्थ 

अण्ड ५. ब्रह्माण्ड के =. सूयं और 

मध्यगतः ६. केन्द्र में स्थित दे. ब्रह्माण्ड 

सुर्य ७, सूर्ये हुँ १७, गोलक के 

द्यावा १. स्वगं और ११. बीच मे 

झुस्योः ३. पृथ्वी के १३. करोड़ योजन का 

यद्‌ ४. जो १४. अस्तर है 

अन्तरम्‌ । ३. बीच में पञ्चन्रिशतिः॥ १२. पचीस 


शलोकार्थ-- स्वर और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्माण्ड के केन्द्र में स्थित सुर्य हैं ऐसे सुये और ब्रह्माण्ड 
गोलक के बीच में पचीस करोड़ योजन का अन्तर हू ।। 
चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
तेऽणड एब एतस्मिन्‌ यदभत्ततो मार्तण्ड इति व्यपदेशः । 
हिरण्यगर्भ इति यद्धिरणयाण्डसछ्ुङ्गवः ।। ३४ 
पदच्छेद-ृते मण्ड एव एतस्मिन्‌ यड्‌ अभूत्‌ ततः मार्तण्ड इति व्यपदेशः हिरण्यगर्भं इति यत्‌ हिरण्य 
अण्ड सघुद्धवः ॥ 


शब्दार्थ 

सृतेअण्डे २. मरे हुये अण्ड में ष्यपदेशः। ७ नाम है 

एष १. यह सूये हिरण्यगर्भः १३. हिरण्यगभे 
एतस्मिन्‌ ४. इसीसे इति १४. कहते हैं 

यद्‌ ८. यह यद्‌ ८. 

मसुत्‌ ३. हुमा हैं हिरण्य १०. हिरण्यमय 

ततः ५, इसका अण्ड ११: ब्रह्माण्ड से 
सातंण्ड इति ६. मातंण्ड ऐसा समुनद्ूवः॥ १२. प्रकट हुआ ह्वै (उसे) 


श्लोकार्थ--यह्‌ सूर्य मरे हुये अण्ड में हुआ है । इसी से इसका मातंण्ड ऐसा नाम है। यह 
हि प्यमय ब्रह्माण्ड से प्रकट हुआ है, उसे हिरण्यगभ कहते हैं ॥ 


१७६४ ३ 


_ पजञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 


सर्येण हि विभज्यन्ते दिशः खं द्यौजेही भिदा । 


स्वगीपदर्गो नरका रसौकांखि च 


सवेशः ॥४५॥ 

पद्च्छेइ-- सुण हि विभज्यन्ते दिशः खम्‌ द्यौः सही भिद । 

स्वर्ण अपवगों नरकाः रसौकांसि च सर्वेश: ॥ 
शब्दार्थ-- 
सूर्येज १. सूर्य के दारा सिदा १३. भागों का 
हि २: ही स्वर्ग ७. स्वर्ग और 
इदभज्पण्ते १४. विभाग होता है अपवर्ग ८. मोक्ष के प्रदेश 
दिशः ३. दिशा नरकाः दे. नरक 
स्द्म्‌ ४. आकाश रसोकांसि ११. रसातल (तथा) 
द्योः ५. द्युलोक च्च १०. भोर 
सही ६. पृथ्वीलोक 


सर्वशः ॥। १२ 


० अन्य समस्तं 


| ॥० २० 


इलोकार्थ- सू के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गं और मोक्ष के प्रदेश, नरक 


और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विस्तार होता है ॥ 


घटचत्वारिंशः श्व्तोक; 


देवतियंङ्मनुष्याणां सरीसपसवीरुधास्‌ । 


संवेजीवनिकायानां सूये आत्मा इगीश्वरः ॥४६॥ 


पदज्छेद-- देवतियंडः मनुष्याणाम्‌ सरीसृप से वोखघाम्‌। 

सर्वे जोव निकायानाम्‌ सूर्यः आत्मा दृक्‌ ईश्वरः ॥ 
शब्दार्थ 
देव २. देवता जीव ८: जीव 
तियंड ३. तिर्यक्‌ निकायानाम्‌ ३. समूहों के 
सनुष्याणाम्‌ ४. मनुष्य सूर्य १. सूर्यं हो 
सरीसृप ५. साँष इत्यादि आत्मा १०. आत्मा और 
सवीरुघाम्‌ ६. लता-वृक्षादि सहित दुक्‌ ११. नेत्र इन्द्रियों के 
सर्व ' ७, समस्त 


ईश्वरः ॥। १२ 


` अधिष्ठाता हैं 


इलोकार्थ---सूयं हौ देवता, तियंक्‌, मनुष्य, साँप इत्यादि वृक्ष लतादि सहित समस्त जीव समूहों के 


आत्मा और नेत्र इच्धियों के अधिष्ठाता हैं ॥ 


भ्रोमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमे स्करघे भुवनकोश- 
ह वर्णने समुषरवर्वसंनिवेशपरिमाणलक्षणो विशोऽष्यायः ॥२०॥ 


धोम-्भॉंगिवतंनंहांपुरा'मॅन 
पञ्चमः स्कन्ध? 
एक्ळदिंशः अडयाच्यः 
प्रथसः इत्तांक? 
श्रीशुक उवाच--एतावानेव भूचल यरय संनिवेशः प्रमाणलचणतो व्याख्यातः ॥१॥ 


पदच्छेद-- - एतावान्‌ एब भुवलयत्य संनिवेशः प्रमाण लक्षणतः व्याइयातः ॥ 
शब्दार्थं 

एतावान्‌ ५६ इतना प्रमाण १, (हे राजन्‌ !) परिमाण और 
एव ६, ही (विस्तार) लक्षणतः २. लक्षणों के 

सझुवलयस्य ४. भूमण्डल का व्याण्यातः। ७. बताया हैं 


संनिवेशः ॥ ३. सहित 
एलोकार्थ- हद राजन्‌ ! परिमाण और लक्षगों के सहित भूमण्डल का इतना हो विस्तार बताया है ॥ 


द्वितीय; श्लोकः 
एतेन हि दिवो मण्डलमानं तद्विद उपदिशन्ति यथा द्िविदलयोनिंड्पा- 
वादीनां ते अन्तरेणान्तरिच्' तढुजससन्धितम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेइ-एतेन हि दिवः मण्डलमानं तद्‌ विद उपदिशन्ति यथा हिदलयोः निव्पाव आदीनाम्‌ 
ते अन्तरेण अस्तरिक्षम्‌ तद्‌ उभय सन्धितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ” 

एतेन हि ४. इतना ही निष्पाव ८. चना मटर 

दिवः १. घुलोक का आदोनामस्‌ &. इत्यादि हैं उसी प्रकार 
मण्डलमानम्‌ २. परिमाण ते १०. उन दोनों के 

तद्‌ विदः ३, विद्वान्‌ लोग अन्तरेण ११. बीच में 

उपदिशर्‍्ति ५. बताते हैं अन्तरिक्षम्‌ १२. अन्तरिक्ष लोक है 
यथा ६. जिस प्रकार तद्‌ उभय १३. यहु वनों का 
द्विदलयोः ७. दो दाल वाले सन्धितम्‌ ॥ १४. सन्धि स्थान है 


इलोकार्थ--द्युलोक का परिमाण विद्वान्‌ लोग वता ही बताते है । जिस प्रकार दो दाल वाले चना- 
मटर इत्यादि हैं, उसी प्रकार उन दोनों के बीच में अन्तरिक्ष लोक है । यह दोनों का सन्धि 
स्थान है ॥ 


झा०-- १३९ 


१०६६] 


[ अर २० 


तृती यः शत्तोकः 


यन्सध्यगतो भगरवास्तपतारुपलिस्तपन आतपेन त्रिलोकीं प्रतपत्यव- 
सासथयत्यात्ममासा स एष उदगयनदच्तिणायन वैषुवत संज्ञाभिमान्द्यशैष्य- 


समानाभिगतिभिरारोहणावरोहणसमानस्थानेषु 


यथासवनसमिपष्यसानो 
€ ~ 
मकरोदिषु राशिष्वहोराचाणि दीघहस्वसमानानि विधत्ते ॥३।। 


पदच्छेद- यत्‌ सध्यगतः भगवान्‌ तपताम्‌ पतिः तपन आतपेन त्रिलोकीम्‌ प्रतपति अवभासयति 
आत्मभासा स एष उदगयन दक्षिणायन वेबुवत संज्ञामिः मान्द्य शैष्य समानाभिः गतिभिः आरोहण 
समान स्थानेषु यथासवनम्‌ अभिपदामानः सकर आदिषु राशिषु अहोरात्राणि दीर्घ ह्लस्व समानानि 


विघत्ते ॥ 
शन्दाथ-- 


यत्‌ 

मध्यगतः 
भगवान्‌ $ 
तपताम्‌ पतिः 
तपन 
आतपेन 
त्रिलोकोम्‌ 
प्रतर्पात 


4 
श्र 
र 
श्री 
प्र 


आत्मभासा 
स एष 
उदगयन 
दक्षिणायन 
बषुवत 
संज्ञाभिः 


शंध्य़ 
गतिमिः॥ 
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७; 
११. 
१२. 
१३. 


१४.. 


१६ 
१७९; 


१६; 


इसके 

मध्य भाग में स्थित 
भगवान्‌ 

ग्रहों के स्वाभी 

सूयं 

अपने ताप और 
त्रेलोक्य को 

तपाते और 


« प्रकाशित करते हें ' 


अपने प्रकाश से 

वही यह सूर्य भगवान्‌ 
उत्तरायण 

दक्षिणायन (और) 
विषुवत्‌ 

नामवाली 

शोन्न और 

णतियो से 


९९. 


समानाभिः ॥ १८. 


ऊँचे 
नीचे और 


` समान 


स्थानों में 


« समयानुसार 
- चलते हुये 


मकर 


. आदि 

« राशियों में 
; दिन रात को 
« बड़ा 

« छोटा ओर 
. समान 


करते हैं 
भन्द 
समान 


एलोकार्थ---इसके मध्य भाग में स्थित ग्रहों के स्वामी भगवान्‌ सूरय अपने ताप और अपने प्रकाश से 
त्रैलोक्य को तपाते और प्रकाशित करते हैं। वही यह सूर्य भगवान्‌ उत्तरायण दक्षिणायन और 
विषुवतु नाम वाली मन्द-शीघ्र ओर समान गतियों से चलते हुये समयानुसार मकर आदि राशियों 
में ऊँचे-नीचे और समान-स्शानों में दिन-रात को बड़ा-छोटा और संमान करते हैं ॥ 


७० २० ] पंचम! एकाचा [१०१९७ 


'चतुर्थः श्लोकः 
यदा मेषतुलयो वतेते तदाहोरात्राणि समानानि अवन्ति यदा वृषभादियु 
पञ्चसु च राशिषु चरति तदाहान्येच ब्धेन्ते हृसति च मासि मास्येकैका 
घटिका रात्रिषु ॥४॥ ट 
पदच्छेइ-यदा मेष तुलयोः वर्तते लदा अहोरात्राणि समानानि भवन्ति यदा वृषभ आदिषु पञ्चसु च 
रात्रिषु चरति तदा भहानि एव वर्षन्ते हलति च नालि-मासि एकेका घटिका रात्रिषु ॥ 
शब्दाथं- 


यदा मेष १. जव सूर्यं भगवान्‌ मेष और राशिषु चरति ८. राशियों में चलते हैं 
तुलयोः वर्तते २ तुला राशि पर होते हैं तदा अहानि एव दे तब दिन ही 
तदाअहोरात्राणि ३. तत्र दिन-रात वर्धन्ते १०. बढ़ते हैं 

समानानि भवन्ति ४. बराबर होते हैँ छुत्तति १४. घटतो हैं 

यदा वृषभ आदिघु ६. जव वृष आदि च मासि-मासि ११. और प्रत्येक मास में 
पञ्चसु ७. पाँच एका एका! १२. एक-एक 

चचत ५. थौर घटिका रात्रिषु ॥ १३. घड़ी रात्रि 


एलोकार्थ--जब सूर्य भगवान्‌ मेव अ तुला राशिपर होते हैं तव दिन-रात बरावर होते हैं । ओर 
जब वृष आदि पांच राशियों में चलते हैं तव दिन हो बढ़ते हैं और प्रत्येक मास में एक एक घड़ी 


रात्रि घटतो है ॥ 
पञ्चमः श्लोकः 
यदा वृश्चिकादिषु पश्चसु वर्तते तवाहोरात्राणि विपयंयाणि भवन्ति ॥५॥ 


पदच्छेद यदा वृश्चिक आदिषु पञ्चसु वतंते तदा अहोरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति ॥ 
शब्दार्थ 
यद १. जब सूर्यं भगवान्‌ तदा ५. तब 
वृश्चिक रे. वृश्चिक महोरात्राणि ६. दिन-रात उसके 
आदिषु ३. आदि विपर्ययाणि ७, विपरीत 
पञ्चसुवर्तते । ४. पाँच राशियों में रहते हैं भवन्ति॥ ०, होते हैं 
क सूर्य भगवान्‌ वृश्चिक आदि पांच राशियों में रहते हैं। तब दिन-रात उसके विपरीत 

होते हैं ॥ 

षष्ठः श्लोकः 

यावद्दच्षिणायनमहानि. वर्धन्ते यावदुदगयनं रोञयः ॥६॥ 
sr यावत्‌ दक्षिणायनम्‌ अहानि वर्धन्ते यावत्‌ उदगयनम्‌ रात्रयः ॥ 
शब्दार्थ -- 
यावत्‌ १. इस प्रकार यावत्‌ ५, तक 
दक्षिणायनम्‌ २. दक्षिणायन तक उदगयनम्‌ ४. उत्तरायण ` 
अहानि वर्घस्ते। ३. दित बढ़ते हैं (और) रात्रयः॥ ६. रात्रि या बढ़तो हैं 


श्लोकार्थ--इस प्रकार दक्षिणायन तक दिन बढ़ते हैं और उत्तरायण तक रात्रियाँ बढ़तो हैं॥ | 


१०६७ } 


श्रीमद्भागवते 
सः शतो कः 


eee 


[ ७० १० 


एवं नब प्लोट्य एकपश्चाशर्लचाणि योजनानां मानसोत्तरगिरिपरिवत- 
नस्योपदिशन्ति तस्भिन्नेन्ट्री पुरीं पूर्वस्लोन्भेरोदेवधानीं नाम दखिण्लो याझ्यां 
संख्सनी नाम पञ्चाद्वाद्णी निमलोचनी नाम उत्तरतः सौम्यां विमावरी नाम 
लास दयसध्याह्वास्तमघनिशीथानीति भूतानां प्रु्तिनिबत्तिनिभित्तानि समय- 
निशेषण सेरोय्यतुर्दिशास्‌ ।।७।। 
पदच्छेद--एवं नव कोटयः एक पञ्चारात्‌ लक्षाणि योजनानाम्‌ मानसोततर गिरि परिवर्तनस्य 
उपदिशन्ति तस्मिन्‌ ऐन्द्रीस्‌ पुरीम्‌ पूर्वस्मात्‌ मेरोः देवघानोम्‌ नाम दक्षिणतः यास्यास्‌ संयमनीम्‌ 
नाम पशचाद्वारुणीम्‌ निम्लोचनीम्‌ नाम उत्तरतः सोप्यात बिभावरीम्‌ तासु उदय मध्याह्न 
मस्तएय निशोथानि इति सूतानाम्‌ प्रवृत्ति निदि निमित्तानि समय विशेषेण मेरो: चतुदिशम्‌ ॥ 


शब्दाथ -- 


लक्षाणि 
योजनानाम्‌ 
सानसोत्तर 


मेरोः. 
देवधानोम्‌ ` 
नाम 
दक्षिणतः 
याम्याम्‌ 


संयमनीम्‌ 


२०. 


इस प्रकार नास 
नो पश्चएड्‌ 
करोड़ वारणीस्‌ 
इक्यावन निव्लोचनीम्‌ 
नास 
लाख उत्तरतः 
योजन सोम्या 
मानसोत्तर विभावरी म्‌ 
पर्वेत पर नास 
सूर्य को परिक्रमा का मागं तासु उदय 
बनाते हैं मध्याह्न 
उस पर्वत पर अस्तमय 
इन्द्र कौ निशीथानि 
पुरी, दरै इति 
पूर्वं में भुतानाम्‌ 
मेरु पर्वत के प्रवृत्ति 
देवघानी निवत्त 
नाम की निरमत्तानि 
दक्षिण में समय 
यमराज की विशेषेण 
संयमनी मेरोः 


चतुदिशम्‌ ॥ ३२. 


३१ 


नाम की पुरी है 
पश्चिम में 
वरुण की 
निम्लोचनी 
नाम की पुरी हैं 
उत्तर में 
चन्द्रमा की 
विभावरी 
नाम की पुरी है _ 
उस पुरियों में ३५ सूर्योदय 
मध्याह्न 


कारण होते हैं 
समय 

समय पर 

मेञ पर्वत के 
चारो तरफ 


एलोकार्थ--इस प्रकार मानसोत्तर पर्वत पर नो करोड़ इक्यावन लाख योजन सूर्य की परिक्रमा का 


मार्ग बताते हैं । उस पर्वत पर मेरु पर्वत के पूर्व में र इन्द्र की देवधा 


नी नाम की पुरी है । दक्षिण में 


यमराज की संयमनो नाम की पुरी है । पश्चिम में वर्ण ह निम्लोचनो नाम की पुरी है । उत्तर 


में चन्द्रमा को विभावरी नाम की पुरो है 


। मेरु पर्वत के चारों तरफ समय-समय पर इन पृरियों में 


सूर्योदय, मध्याह्न सूर्यास्त ओर अधंरात्रि होते हैं। जो प्राणियों की प्रवृत्ति या निवृत्ति के कारण 


हीते हैँ ॥ 
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अष्टनः श्लोकः 
वश्रत्याना दिवसमध्यङ्गत एव सदाऽऽदित्यस्तपति सव्येनाचलं द्विणेन 


करोति ।॥८॥ 

पदच्छेद-- तत्रत्यान!न्‌ दिवस नव्यङ्कत एव सदा आदित्यः तपति सव्येन अचलघ्‌ दक्षिणेन करोति ॥ 
शन्दार्थं-- 

तत्रत्यानाम्‌ २. वहाँ रहने वालों केलिए आदित्य; १. भगवान्‌ सूर्य 

दिवस मध्यड्भतः ३. मव्याह्वक्रालौन तपति ६. तपते हैं (और) 

छ्न्‌ ४. ही होकर सव्येन ७ वाये से (चलते हुये) 

सदा ५; हमेगा अचलम्‌ ८. सुमेरु पर्वत के 

दक्षिणेन । के दाहिने करोति ॥ १०, करके चलते हैं 


एलोकार्थ- भगवान्‌ सूर्य वहाँ रहने वालों के लिए मध्याह्लकालीच ही होकर हमेशा तपते है । और 
बाँये से चलते हुये सुमेरु पर्वत को दाहिने करके चलते हैं ॥ 
नवमः श्लोकः 

यत्रोदेति तस्य ह ससानस्‌ञ्चनिपाते निर्लोचति यत्र क्वचन स्यन्देना- 

भिलपति तस्य हैष समानसजचनिपाते घस्वापयलि तच गतं न पश्यन्ति ये तं 


सस्चल्ञुपश्येरन्‌ ॥&॥ 
पदच्छेद--यत्र उदेति तस्य हु सनान सुत्र निपाते निम्लोचति यत्र ववचन स्यन्देन अभितपति तव्य 


ह एब समान सुत्र निपतते प्रस्वापयति तत्र गतम्‌ न पश्यन्ति ये तं समनु पश्येरन्‌ ॥ 


छब्दार्थ-- 

थत्र १. जिस पुरी में (सूयं भगवान्‌ का) तस्य ११. उसके 

उदेलि २. उदय होता है ह्‌ एष २०. उन सुर्यं को 

तस्थ ह ३. उसके समानसूत्र १२. ठीक दुसरे 
समान ४. ठीक निपाते १३. तरफ (लोगों को) 
सुत्र-निपाते $. दुसरे-तरफ वे प्रश्वापपति १४. सुलाते हैं 
निश्लोचति ६. अस्त होते हैं तत्र १८, वहाँ पर 

यत्र ७, जहाँ गतम्‌ १६. स्थित वे लोग 
षवच्न ८. कहीं (लोगों को) न पश्यन्ति २१. नहों देख पाते हैं 
स्यन्देन &. पसोने-पसीने करके ये १५. जिन लोगों ने 
मभितपति १०. तपाते हैं तम्‌ १६. उनको 


समनुपश्येरन्‌ ॥ १७. भली भाति देखा था 
श्लोकाथं--जिस पुरी में सूयं भगवान्‌ का उदय होता है, उसके ठीक दुसरो तरफ वे अस्त होते हैं। 
जहाँ कहीं लोगों को पसोीने-पसोने करके तपाते हैं, उसके ठोक दुसरे तरफ सुलाते हैं। जिन लोगों 

ने उनको भली भाँति तरह देखा था वहाँ पर स्थित वे लोग उन सूर्य को महीं देख पाते हैं ॥ 


१०७९ १ शमे ःद्रानदति 
दशभः श्लोकः 

सदा चैन्ष्याः पुर्याः प्रचलते पश्चदशघटिकाभियाीर्घा खपादकोरिट्गयं 
चोजनाना साथद्ादशलचाणि साधिकानि चोपयाति ॥१०॥ 


पदच्छेंद-यदा च एन्यः पुर्या: प्रचलते पञ्चदश घटिकाभिः याम्याम्‌ सपाद कोटि हृयम्‌ 
शोजनानाम्‌ साधं द्वादश लक्षाणि ्धिकानि च उपयाति ॥ 
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शब्दार्थ-- 

यदा २. जब योजनानाम्‌ १२. योजन 

॥ 1 १. और साधे ८. साढे 

एल्या: पुर्याः ३, इस्द्रकीपुरोपे द्वादश ४. बारह 

प्रचलते ५, चलते हैं (तब) लक्षाणि १०. लाख 

पञ्चदश घटिकाभिः ६. पन्द्रह घड़ी में साधिकानि ११. पच्चीस हजार से अधिक 
यास्याम्‌ ४. यमराज की पुरी की ओर च १३. और 

सपाद कोटि हयस्‌ ७. सवा दो करोड़ उपयाति ॥ १४. चलते हुँ 


एलोकार्थे--नोर जब इन्द्र की प्री से यमराज की प्री की ओर चलते हैं तब पन्द्रह घड़ो में सवा दो 
करोड़ साढ़े बारह लाख योजन ओर पचीस हजार से अधिक योजन और चलते हैं ।। 
एकादशः श्लोक 
एव ततो वारुणीं सौम्यामैन्द्रीं च'पुनस्तथान्ये च अहाः सोमादयो न 
सह ज्योतिश्चक्र समभ्युद्यन्ति सह वा निम्लो चन्ति ॥ ११॥। 


पदच्छेद--एवं ततः वारुणोम्‌ सोस्पाम्‌ ऐछ्द्रीम्‌ च पुनः तथा अन्ये च ग्रहाः सोम आदयः नक्षत्रे 
सह ज्योतिः चक्क सम्‌ मस्युद्यन्ति सह्‌ वा निम्लोचन्ति ॥ 


छन्दाय 

एवम्‌ १. इसो प्रकार ग्रहाः ११. ग्रहों के 

ततः २. वहाँ से सोम ६. चन्द्रमा 
वारणोम्‌ ३. वरुण आदयः १०. आदि 
सोम्याम्‌ ४. चन्द्रमा नक्षत्र: सह १४. नक्षत्रों के साथ 
ऐन्द्रीम्‌ ६. इन्द्र को (पुरी मे) ज्योतिः १५. ज्योति 

च ५, और चक्रे १६. चक्र में 

पुनः ७. फिर से (जाते हैं) समम्पुद्यन्ति १७. समान रूप से उदित होते है (और) 
तथा ८. तथा सह १८. साथ 

अन्ये १३. दुसरे वा पढ़े. हो 

श्व १२. और निम्लोचन्ति॥ २०. अस्त होते हैं 


इलोकार्थ---इसी प्रकार वहाँ से वरुण, चन्द्रमा ओर इन्द्र की पुरी में फिर से जाते हैं। तया चन्द्रमा 


आदि ग्रहों के और दूसरे नक्षत्रों के साथ ज्योतिश्चक्र मे समान रूप से उदित होते हैं और साथ 
ही अस्त होते हैं ॥ 


[ १०७१ 
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द्वादशः श्लोकः 
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योष्सो चलद्धघु परिवतंत पुरीष ॥१२॥ 
पदच्छेद- एबम्‌ मुहुर्देन चतुः त्रिशत्‌ लक्ष योजनानि अष्टशत अधिकानि सौर: रथः त्रयोमयः असो 


चतसुषु परिबतंते पुरीषु ॥। 


शब्दार्थ -- 

एचस्‌ १ इस प्रक्रार रथ: ११. रथ 

भुहर्तन २. एक मुहूतं सें अधीमय १०. वेदमय 

चतुः त्रिशत्‌ ३. चाँतीस असौ दैन वह 

लक्ष ४. लाख चततुषु १२. इन चारों 
योजनानि ६. योजन परिवतं ते १४. घूमता रहता है 
अष्टशत ५. आठसो पुरीषु १३. पुरियों में 
अधिकानि ७. अधिक सौरः ॥ ८. सूर्य का 


श्लोक सकल प्रकार एक मुहूर्त में चोंतीस लाख आठ सौ योजने अधिक सूर्य का वह वेदमय रथ 
इन चारों पुरियों में घुमता रहता है । 
त्रयोदशः श्लोकः 
यस्येक्र द्वादशारं षण्नेमि चिणानि संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्याक्षो 
भेरोखु धैनि कृतो मानसोत्तरे कृतेतरभांगो यन्न पोतं रविरथचक्त' तैल यन्ञ- 
चक्रवद्‌ ञ्जमन्सानसोत्तरगिरौ परिञ्जललि ॥१३॥ 
पदच्छेद-यस्य एकं चक्रं द्वादश अरम्‌ षण्नेमि त्रिणाभि संवत्धर आत्मकम्‌ समूआसनन्ति तस्य 
अक्षः मेरोः मूर्धनि कृतः मानसउत्तरे कृत इतर भागः यत्न प्रोतम्‌ रवि रथ चक्रम्‌ तैलयश्त्र चक्रवत्‌ 
असत्‌ मानसोत्तर गिरो परिञ्ञमति ॥ 
शब्दार्थ 


यस्य १. इसका सानसोत्तरे कृत १४. मानसोत्तर पर्वत पर है 
एकम्‌ चक्रम्‌ ४. एक पहिया , इतर भागः १३. दूसरा भाग 
द्वादश अरम्‌ ६. बारह तीलियाँ यत्न प्रोतस्‌ १२. इसमें लगा हुआ 
बण्नेसि ७. छः नेमि रवि-रथ १६, सुर्यं का रथ 
न्रिणाभि ८. तीन नाभि है चक्कम्‌ १७. पहिया 

संबत्सर २. संवत्सर तेलयन्त्र १5. कोल्हू के 
आत्मकम्‌ ३. नाम का हे चक्कवत्‌ १४. चक्‍क की भांति 
सम्‌ आमनन्ति ५. बतलाते है (उसमें) भ्रमत्‌ २०. धुमता हुआ 

तस्य अक्षः ५. उसको धुरी मानसोत्तरः २१. मानसोत्तर 

लेरोः १०. सुमेर पर्वत के गिरौ २२. पर्वत पर 

सुधि ११. शिखर पर परिश्रमति २३. घुमता है 


कुतः ॥ १२. है (ओर धुरो का ) 

एलोकार्थ--इसका संवत्सर नाम का एक पहिया बतलाते हैं। उसमें बारह तोलियाँ, छः नेमि, तीन 
नाभि हैं। उसको घुरी सुमेर पर्वत के शिखर पर हैं। और घुरो का दुसरा भाग मानसोत्तर पर्वत 
पर है। इसमें लगा हुआ सूर्य के रथ का पहिया कोल्हू के चक्के की भांति घुमता हुआ मातसोत्तर 


पर्वत पर घूमता है ॥ - 


१०७२ } श्रोमद्धागयतै 

चतुर्दशः श्त्रोकः 
तस्मिक्षले कुतस्रूलो द्वितीगोऽचस्तुयमानेन सम्मितस्तैलयन्ञाच्वद्‌ 
ञ्ज कतोपरिभनागः ।।१३।। 


२ र ~ र; ती ~ ~ शि त 9, | 
पदच्छेद- तस्मिन्‌ अक्षे कृत मूल: द्वितीयः अक्षः लुर्यसानेन सम्मितः तल यन्त्र अक्षवत्‌ ध्रुवे कृत 
उर्षरभागः !: 


[ ७० १३ 


शब्दार्थे--- 

तस्मिन्‌ अक्षे १. उस घुरो में तेल यन्त्र ७. कोल्हू के 

कृत सूलः २. जिसका मूल भाग अक्षवत्‌ ८. धुरे के समान उसका 
हितोयः ३. दूसरी ध्रुवे १०. ध्रुव लोक से 

अक्षः ४. घुरीसे कृते ११. लगा हुआ है 
तुर्यमानेन ६. चौथाई के बराबर है उपरिभागः दे. ऊपरी भाग 

सम्मितः ५. जुड़ा है (जो) 


एलोकार्थे--उस घुरी में जिसका मूल भाग दूसरी घुरी से जुड़ा है जो चौथाई के बरावर है। कोल्हू 
के धुरे के समान उसका ऊपरी भाग ध्रुव लोक से लगा हुआ है ॥ 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
रथनीडस्तु षट्‌ जिशल्लच्‌ योजना यतस्तत्तरीयभागविशालस्तावान्‌ रविरथ 


युगो यत्र हयाश्छन्दोनामानः सपारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यम्‌ ॥१५॥ 
शन्दाथं-- 


रथ १. रथ हैं रवि ९०. सयं क्का 

नीडः तु २. बेठने का स्थान रय १२. रथ (है) 

षर्द्शत्रशत्‌ २. छत्तीस युगः ११. वेदमय 

लक्ष ४. लाख यत्र १३. [समे 

योननायतः ५. योजन लम्बा है हयाः १७. घोड़े 

तत्‌ ६. उसका छन्दोनामानः १५. गायत्री भादि छन्द नाम वाले 

तुरीय भाग ७ चौथाई भाग सप्त १६. सात 

विणालः ८, योजन विशाल है अरुण १४. अरुण ने 

तावान $. उन योजिताः १८. लगाये हैं जो 
र दहन्ति र १६. ले जाते हैं 

देवम्‌ आदित्यम्‌ ॥ २० भगवान्‌ सं यंक्रो 


एलोकार्थ- -र्‌थ में बैठने का स्थान छत्तीस लाख योजन लम्बा है । उसका चौथाई भाग नव लाख 


ग्रोजन विशाल दै । उन सूर्ये का वेदमय रथ है जिसमें अरुण ने गायत्रो आदि छन्द नाम वाले सात 
घोड़े लगाये हैं। जो भगवान्‌ सयं को के जाते हैं ॥ 


पचमः स्कन्या [ १०५३ 


बोडशः श्लोकः 
पुरस्तात्लवितुरडणः पश्चाच्च नियुक्ततः सौत्ये कर्मणि किलास्ते ॥१६॥ 


छ० २१] 


पदच्छेद पुरस्तात्‌ सवितुः अदणः पश्चात्‌ च नियुक्तः सोस्ये कर्मणि किल आस्ते ॥ 
शब्दार्थ 

पुरत्तातू २. सामने घोत्ये ६. सारथी का 
सबितुः १; सूर्यं के कर्मणि ७. कार्य 

अरुणः ५. अरुण क्रिल ८. निश्चित रूप से 
पश्चात्‌ न ३. पीछे की ओर (मुख करके) आस्ते । ई, करते हैं 

नियुक्तः ॥ ४; बेठे हुए 


पलोकार्थ-सूयं के सामने पीछे की ओर मुख करके बैठे हुए अरुण सारथी का कायं निश्चित रूप से 


करते हैं ॥ 
सप्तदशः श्लोक! 
तथा बालखिल्या नऋहषयोऽ्ङणुछपर्वमाञाः वछिसहस्राणि घुरलः सये 


सूक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्ति ॥१७॥ 
पदच्छेद--वथा वालखिल्याः ऋषयः अङ्गुष्ठ पर्वे मात्र; षष्टि सहु्राणि पुरतः जुर्यत्‌ सुक्तदाकाय 


नियुक्ताः संस्तुवभ्ति ॥। 


शुब्दार्थ-< 

तथा ९, तया षष्ट ४. साठ 

वालखिल्याः ६; वालखिल्यादि सह्राण ५ हजार 

खऋषयः ७. ऋषि पुरत! ६. आगे 

अङ्गुष्ठ २. अंगूठे के सुयं ८ भगवान्‌ सूर्य के 

पं सात्राः २, पोरुए के बराबर सुक्तवाकाय १०: स्वस्ति वाचन के लिये 

निपुक्ताः ११. नियुक्त हैं। वे सूर्य संस्तुवन्ति १२. स्तुति करते हैं 
भगवान्‌ की 


श्लोकार्थ--तथा अंगठे के पोरुए के बराबर साठ हजार वालखिल्यादि ऋषि भगवान्‌ सयं के स्वस्ति 
वाचन के लिए आगे नियुक्त हैं। वे सूय भगवान्‌ को स्तुति करत हूँ । 
फा०--११५ 


१०७७४ हे घीबद्भाइवते 


"अष्टादश: शलोक: 

तथान्ये च चऋषयो गन्धत्रीप्सरखो नागा आमणयों यातुधाना देवा 
इस्येकैकशो रणाः सश चतुर्दश मासि मासि भगवन्तं सूर्येपात्मानं नाना- 
नासनं इयङनानानामानः एथककर्म मिडन्द्रश उपासते ॥१८॥ 
पदच्छेद तथा अस्थे च ऋषयः गश्वर्ज अप्सरसः नागाः ग्रामण्यः यातुधाना: देवाः इति एक एकशः 


रणाः सप्त चतु्देश सासि-मसि भगवन्तस्‌ सूर्यम्‌ आत्मानम्‌ नाना नामानम्‌ पृथक्‌ नानानामानः 
पूथछ कसे भिः इन्दशः उपासते 0 


{ ज० २१ 


शब्दा है 
च्या १. तथा सासि-मासि १३. प्रत्येक महीने में 
जन्ये २. दूसरे अगचन्तम्‌ २०. भगवान्‌ 

च ८. और सुरयेस्‌ २१. सूर्यं की 
च्छ्ल्यः ३. ऋषि आत्मानम्‌ पेदे, आत्म स्वरूप 
सन्घ ४. यन्घवं साना नानानम्‌ १४. अनेक नाम वाले (तथा) 
मप्सरसः ५. अप्सरा पृथक्‌ १५. अलग-अलग 
रूष्याः प्रासण्यः ६. नाग, यक्ष नाना नामानः १६. नाम वाले होकर 
यातुचानाः देवाः ७. राक्षस, देवता घृथक्‌ १७. अलग-अलग 
इति एक एकशः ११. इत्यादि एक-एक करके कर्मभिः १८. कर्मो के द्वारा 
घणाः १०. गण इन्हशः २२. दो-दो मिलकर _ 
सप्त ८. सात उपासते २३. उपासना करते हैं 
चतुर्दश ॥\ १२. चोदह ह्वै 


एलाकार्थे--तथा दुसरे ऋषि, गन्वर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस, देवता और सात गण इत्यादि 
एक एक करके चौदह हे । प्रत्येक महीने में अनेक नाम वाले हौकर अलग-अलग कर्मों के द्वारा 
आत्म स्वरूप भगवान्‌ सूयं की दो दो मिलकर उपासना करते हैं ॥ 


एकोनविंशः श्लोकः 


खच्चोत्तरं सार्घनवकोरियोजनपरिमण्डलं ञूवलयस्य क्षणेण सगव्यूत्युत्तरं 
झिसहक्रयोजनानि ख सुङक्ते ॥१६॥ 


पदच्छेद--लक्ष उत्तरम्‌ सार्घं नद कोटि योजन परिमण्डलम्‌ 


म्‌ भूवलयस्य क्षणेन सगव्युति उत्तरम्‌ 
हिसह्न योजनानि स सुड ॥ 
कु र 

लक्ष ३. एक्र लाख क्षणन 5. क्षण 
उत्तरन्‌ ४. अधिक सगव्युति १२. ब 
मवकोटि योजन र. नो करोड़ योजत के कसही. 2, दो दबा 

a स्र जाय 

७. घेरेमें ` योजनानि १०. योजन 
अ बलयस्य २. भू मण्डल के स १. वे सूर्य भगवान्‌ 
भुड्त्ते॥ १३. पार करटे है। ड क 
इल्लोका्थ- व सूयं मगवान्‌ भू मण्डल के एक लाख नो करोड़ साढ़े इक्यावन योजन के घेरे में एक 
कय में दो हार योजन अधिक की दुरी को टक है ॥ हे 


महापुराणे पारमहंस्यां पश्चमे त्कन्पे उ्योतिश्यक 
दुर्मरभ मण्डल वंद धान्न एक ॥२११॥ 


शीव-ूागवतनहापुराणन्‌ 
पञ्चमः स्कन्घः 
द्वाविंशः अडयायः 
प्रथमः श्लोकः 
राचोवाच-- यदेतद्भगवत आदित्यस्य सेड शबं च प्रदचिणेन परिक्तामतो 
राशीनामभिझुखे प्रचलितं चाप्रद्तिणं अगवतोपवर्णितमघुध्य वयं कथमनु- 
निनीसहीति ॥१॥ 
पदच्छेद-- 


यत्‌ एतद्‌ भगवतः आदित्यल्य नेदम्‌ धृवम्‌ च प्रवत्तिणेत परिक्रामतः राशोनान्‌ असिवुखन्‌ 
प्रचलित च अप्रदशिणम्‌ भगवतः उपवणितम्‌ अमुष्य वयन्‌ कथम्‌ अनुमिवीनहिइति ॥ 


शब्दार्थ 
थतु ९. जो प्रदलितलू ६० जाते हुदै 
एतद्‌ ३ यह च्च १२, कन्तु 
अगवतः आदित्यस्य ३. भगवान्‌ सूर्यं अप्रदक्षिणम्‌ १३. उनकी गति दक्षिणावतं नहीं है 
सेइमू ७; सुमेरु भगवतः [ १४. (यह जो) आपने 
अवभृ दन धुव के उववणितम्‌ १५. वर्णन किया 
ख 5. और पुष्य १६. इस विषय का 
प्रदक्तिणेन १०. दक्षिण की ओर से वयम्‌ १७. इम लोए 
परिक्काग्रतः ११. परिक्रमा करते हैं कथम्‌ १८: किस प्रकार 
राशीनाम्‌ ४. राशियों के अनुमिमोमहि १६. अनुमान करें 
अभिमुखम्‌ ५, सामने इति . २०. यह कहें 


इलोकार्थ---जो यह भगवान्‌ स्य राशियों के सामने जाते हुये सुमेर ओर घव के दक्षिण की ओर से 
परिक्रमा करते हैं, किन्तु उनको गति दक्षिणावते नहीं है, यह जो आपने वर्णन किया, इस विषय 
का हम लोग किस प्रकार अनुमान करें, यह कहें. 


९०७९ १ घीणसुयषते 


हरितोयः श्लोकः 


सा होवाच--यथा छुलालचक्क ण ञमतो सह अतां तदाश्रयाणां पिपीलिका- 
दीना गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेष्वप्युपलभ्यसानत्वादेवं नज्ञचराशिभिरुपलच्षितेन 
कालचऋ्ोण अचं सेरु च प्रदक्तिणेन परिधावता सह. परिधावमानानां 
तदा्रयाणां सूर्यादीनां ्रहाणां गतिरन्यैव नक्षत्ञान्तरे राश्यन्तरे 'चोपलभ्य- 
सानस्वात्‌ ॥२९॥ 


( ० ९९ 


पदच्छेद--स होवाच यथा कुलाल चक्केण जसत सह आमतास्‌ तदू आथयाणासम्‌ पिपोलिकावीनाम्‌ 
गतिः अन्य एव प्रदेशान्तरेछु अपि उपलब्ध मानत्वात्‌ एवम्‌ नक्षत्र राशिभिः उपलक्षितेन काल 
चक्रेण घ्रवम्‌ सेरुम्‌ च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिघावमानानाम्‌ तद्‌ आधयाणास्‌ सूर्य आदीनाम्‌ 
ग्रहाणास गतिः अन्या एव नक्षत्र अन्तरे राश अन्तरे च उपलभ्यमानत्वातु ॥ 


शब्दार्थ 

यथा १. जिस प्रकार श्रवस्‌ १६; 120] 
कुलाल चक्कुण ३. कुम्हाए के चाक के चेदम्‌ १५; छुमेर को 
सता २. घूमते हुये प्‌ १७, और 

सह भ्रसताप ४; साथ घूमती हुयी प्रदक्षिणेन १६. दायें रखकर 
तद्‌ ५ उसके परिघादता घूमते हैं 
झाधयाणाम्‌ ६. धारित स्ह २०. साथ 
फिपीलिकादीनाम्‌ ८. चीटीं आदि को परिघावमानानाम्‌३०. घूमते हुये 
गतिः अग्या एव ४. पति भिन्न हो है क्योंकि तव्‌ २१. उनके 
प्रदेशान्तरेषु अपि११. भिन्न-भिन्न स्थानों पर मआधयाणाम्‌ २२. आश्रित 
उपलम्यमानत्बात्‌१२. दिखाई देती है सुय २३. सूर्य 
एवम्‌ १०. इसी प्रकार आदीनाम्‌ १४. आदि 
नक्षत्र राशिभिः १३. नक्षत्र ओर राशियों से ग्रहाणाम्‌ २५. ग्रहों की 
उपलक्षितेन १४. दिखाई देने वाले गतिः अन्या एव २६. भिन्न ही हैं 
काल चक्रेज १५. काल चक्र में नक्षत्र अन्तरे २८. नक्षत्रों में 


राशि अन्तरे च २७, भिन्न-भिन्न राशि और 
उपलब्यमानत्वात्‌ ॥ २३. दिखाई पढ़ते हैं ॥ 


एलोकार्थे--जिस प्रकार घ.मते हुये कुम्हार के चाक के साथ उसके आश्रित घूमती हुयी चींटो आदि 
की गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों पर भी दिखायी देती हैं इसी 
प्रकार नक्षत्र और राशियों से दिखायी देने वाले काल-चक़ में धुव और सुमेर को दायें रखकर 
साथ घ मते हुए उनके आश्रित संय आदि ग्रहों की गति भिन्न ही है क्योंकि वे कालभेद से भिन्न- 
भिन्न राशि और नक्षत्रों में दिखाई पडत हैं ॥ 


७० १९ |] 


पंचम: स्कन्ध 


| १०७७ 


अयथीमय कर्मविशुद्धिनिसित्तं 


तृतीयः श्वोकः 
स एष मगवानादिपुरुष एवं साचान्नारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं 


या 
कविशि 


रपि च वेदेन विजिज्ञास्यनानो डादशधा 


विमञ्य घट सु बसन्तादिष्यतुष यथो पजोषन्टृतुुणान्‌ विदधाति ॥३॥ 

पदच्छेद-सः एषः भगवान्‌ आदि पुरुषः एव साक्षात्‌ नारायणः लोकानाम्‌ स्वस्तये आत्मानम्‌ 
त्रयीमयम्‌ कर्म विशुद्धि निमित्तम्‌ कविभिः अपि च वेदेद विजिज्ञाल्यमानः द्वादशधा विभज्य बदलु 
वसन्तादिषु ऋतुषु यथा उपजोबम्‌ ऋतुगुणानु विदधाति ॥ 


शुब्दार्थ--- 

तः एष १; षह यह कचिभिः ३३. 
अगवाच्‌ ५, भगवान्‌ भवि १६: 
झादि ३. सादि ष्च ३४, 
पुरुष: ४. पुरष बेदेन २: 
एव ७. ही विजिज्ञाल्यमानः २७ 
साक्षात्‌ नारायणः २. ६. साक्षात्‌ नारायण द्वादशधा १५६ 
लोकानाम्‌ ८. लोकों के विभज्य १६. 
स्वस्तये ४. कल्याण के लिए (और) घट्सु १७. 
आत्मानम्‌ १३. अपने वसन्तादिषु १८. 
त्रयीमयम्‌ १४. वेदमय (शरीर को) त्तुषु १४. 
कमं १०; कर्मों की यथा २०. 
विशुद्धि ११. शुद्धि के उपजोषम्‌ २०, 
निसित्तस्‌ १९. कारण ऋतुगुणान्‌ २१. 
विदधाति ॥ २२. विधान करते हैं 


जिसे विद्वान्‌ 
भी 

भौर 

केद 

जानने की इच्छा रखते हँ । 
बारह मासो में 
बाँटछर 
छह 
वसन्त आदि 
ऋऋतुओं में 
यथा- 

योग्य 
उनके गुणों का 


एलोकार्थे--वह यह साक्षात्‌ आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण हो लोको के कल्याण के लिए और कमौँ- 
की शुद्धि के कारण अपने वेदमय शरीर को बारह मासों में बॉटकर छह वसन्त भादि ऋतुतओं में 
यथा-योग्य उनके गुणों का विधान करते हैं, जिसे विद्वान्‌ ओर वेद भी जानने की इच्छा रखते हैं ॥ 


१०७८ ] 


घीम-उ्ायणति [ ७० २४ 
€ 
चतुथः शोकः 
तमेतमिह पुख्चास्तव्या विद्या वर्णाश्रपाचाराचुपथा उच्चायचेः 


कसम मिरास्नातैथोंगवितानैश्श श्रद्धया 


यजन्तोऽञ्जसा  खओेयः समधि- 
णच्छुन्ति ॥४॥ 


पदच्छेंद-- 


तम्‌ एतम्‌ इह पुरुषाः त्रय्या विद्या वर्णाश्षण आधार अनु पथाः उच्चावचेः कर्मभिः आल्यात; 
योग वितानेः च अद्या यजन्तः अळजसा श्रेयः समधिगच्छन्ति ॥ 


घब्दाथ-- 

तम्‌ एतम्‌ इह १. ३. वे इस लोक में योग | १२. योग के 
पुरुषाः त्रय्या विद्यया ९. ४. पुरुष वेद तयो के ढारा वितानः १३. साधनोंते 
दर्णाजम ५. वर्णाश्रम चच ११. भोर 

आचार ६. घर्मेका शद्धया १४. श्रद्धापूर्वक 
अनुपथाः ७. अनुकरण करने वाले यजन्तः १५. आराघना करके 
उच्चावचेः ८. बड़े छोटे अञ्जसा १६. छुगमता से 
कर्मभिः दै. कर्मों के द्वारा श्रेय: १७. कल्याण को 
आम्नातः १०. देवताओं के रूप में समधिगच्छन्ति ॥१८.. प्राप्त करते हैं 


इलोकार्थ-- वे पुरुष इस लोक में वेद त्रयी के द्वारा वर्णाश्रम घर्म का अनुसरण करने वाले बडे-छोठे 
कर्मों के द्वारा देवताओं के रूप में और योग के साधनों से श्रद्धा पुर्वक आराधना करके सुगमता 
पे कल्याण को प्राप्त करते हैं ॥ 


वृ स्छष्धः { १०७६ 


पञ्चः इव्तोकः 
अथ ख एष आत्मा लोकानां व्यावाएइयिव्योरन्तरेण नभोवलयस्य काल- 
चक्गलो दादश माखान, शुङक्ते राशिखंज्ञान्‌ संघव्सराचयचान्माखसः! पच्द्कयं 
दिवा नक्तं चेति सपादर्भड्यशुपदिशन्ति यावता घछमंशं झुज्जीत स चै 
आतुरित्युपदिश्यते खंचत्सरावयवः ॥५॥ 
पदच्छेद--अथ सः एवः मात्मा लोकानाम्‌ घावा पृयिन्योः अन्तरेण नभः वलयल्य काल चक्क गतः 


दवादश मासान्‌ भूडक्ते राशि संज्ञान्‌ संवश्सर अवयवान्‌ मासः पक्ष दयम्‌ दिवा नक्तम्‌ च इति 
षण्डम्‌ अंशम्‌ भुङजीत सः चे ऋतुः इति उपदिश्यते संवत्सर 


थ० ६२] 


सपादऋक्ष इयन्‌ उपदिशन्ति यावता षष्ठम्‌ मंशन्‌ जु 
अबयदबः ॥॥ 

शब्दार्थं 

अथ १. तदनन्तर अवयवान्‌ 11 १४. अवयवभूत 

स्‌ः २. वे भगवान्‌ क्रा पृ. मास 

एष ३. सूर्य पक्षद्वयस्‌ २३, दो पक्ष (कुष्ण शुक्ल) का 
` आत्मा प्र. आत्मा है दिवा २०. दिन 

लोकानाम्‌ ४, संसार की नत्रम्‌ २३. रात्रि के भेद से 

छावा ६. द्युलोक मौर च्च २१. भोर 

पृथिव्याः ७. पृथिवोके इति सपादऋक्ष हयस्‌ २४. तथा सवा दो नक्षत्रों का 
अन्तरेण द. सध्य उपदिशन्ति २१. बताया जाता है 

लभः रथ. आकाश यावता १६. जितने समय में (सुय) 
दलयस्य १०. मण्डल में बष्ठस्‌ २७. संवत्सर का छठा 
छाल-चकळ ११. काल-चक्ग में अंशम्‌ २८. भाग 

गतः १२. स्थित होकर भुळ्योत २३. भोगते हैं 

द्वादश १५. बारह सःवे ३१. उस 

सासान्‌ १६. मासों ओर ऋतु इति ३३. ऋतु 

भुङ्क्ते १८. भोगते हैं उपदिश्यते ३४. कहते हैं 

राशिसंज्ञान्‌ १७. राशियों को संवत्सर ३०. संवत्सर के 

संवत्सर ३ संबत्सर के अचयवः ३३. अवयव को 


इलोकार्थ--तदनन्तर वे मगवानु सूर्य संसार की आत्मा हैं। चुलोक ओर पूथिवो के मध्य आकाश 
मण्डल में काल चक्र में स्थित होकर संवत्सर के अत्रयभूत बारह मार्यो और राशियों को भोगते 
हैं। मास दिन और रात के भेद से दो पक्ष (कृष्ण-शुक्ल) का तथा सवा दो नक्षत्रों का बताया 
जाता है । जितने समय में सूर्य संवत्खर का छठा माग भोगते हैं, संवत्सर के उस अवयव को ऋतु 


कहते हें ॥ 


१७८०] श्रोधदंभागवत्ते 
घष्ठः श्लोकः 


साथ च चावताधन नभोदीथ्यां प्रचरति तं कालसयनपाचक्षते ।।६॥ 


पदच्छेद--भथ च यादत्‌ अर्घेन नभः वोथ्यास्‌ प्रचरति तस्‌ कालम्‌ अयनम्‌ आचक्षते ।। 
झुब्दायै--- 
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मघ च १. इसके बाद (भगवान्‌ सूये) प्रचरति ६. चलते हैं 
घावत्‌ २. जितना तस्‌ ७. उसे 
सर्घेन ३. आधा कालस ८३ समयको 
लसः ५. आकाश का 


अयनम्‌ दै. एक भयन 
नाचक्षते ॥ १०. कहते हैं 
,श्लोकार्थ--इसके बाद भगवान्‌ सूर्य जितना आधा मार्ग आकाश में चलते हैं, उस समय को अयत 


कहते हैं ॥ 
समः श्लोक: 
अध च यावन्नमोमण्डलं सह व्यावाएथिव्योर्मण्डलाक्यां कात्स्न्यॅन स ह 
सुञ्जीत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरभिडावत्सरमनुवत्सरं वत्सरमिति 'नानो- 
सोन्व्यशैच्यसमगतिनिः समामनन्ति ।७।। 
पदच्छेद--अथ च यावत्‌ नभो मण्डलम्‌ सह यादा पृथिव्योः मण्डलाञ्पान्‌ कारस्न्थन सह भुज्जीत 


तम कालम्‌ संवत्सरम्‌ परिवत्सरम्‌ इडावत्सरम्‌ अनुवत्यरम्‌ वत्सरम्‌ इति भानोः साल्छ शेष्या 
समागतिमिः समामनन्ति ॥ ; 


दोथ्याम्‌ ४. मागं 


झब्दार्थ--- 

नथ १. तदनन्तर कालम्‌ १७, समय को 

च १२. और संवत्सरम्‌ १८, संवत्सर 
यावत्‌ ७. जितने समय में परिवस्सरम्‌ १४. परिवत्सर 
नभो मण्डलम्‌ ६ आकाश मण्डलको इडादत्सरम्‌ ९०. इडावत्सर 
सह १४. साथ अनुवत्सरस्‌ २१. अनुवत्सर और 
द्यावा १७. स्वर्ग लोक वत्सरम्‌ २२. वत्सर 
पृथिब्योः १२ पृथिवी इति 

मण्डलाम्याम्‌ १३. मण्डल के भानोः ३. सूर्य भगवान्‌ अपनी 
कार्स्न्येन ८. सम्पूर्णं मान्द्य ४. मन्द ओर 
कह १. वे . शध्य ५. शोक्र 
भुङ्जीत १४५. भोगते हैँ समागतिभिः ६. समान गति से 
त्म्‌ १६. उस समामनर्ति॥ २३. कहते हैं 


एलोकार्थ--तदनन्तर वे सूर्यं भगवान्‌ अपनी शीघ्र, मन्द और समान गति से जितने समय में सम्पूर्ण 


आअ० २३ | पंचमः स्कण्ध [ १०८१ 


| , अष्ठमः श्लोकः ड 
एवं चन्द्रमा अकगभड्तिभ्च उपरिष्टाल्लचयोजनत उपलभ्यम्ानोऽकर्य 
संबत्लरखुकित पक्षाभ्यां नासझुर्कित सपादचाव्यां दिनेनैव पचश्चुक्तिम- 


ग्रबारी दततरगमनो सुडच्ते ॥८] 
पदच्छेद-एवम्‌ चन्द्रमा अर्कगभस्तिव्यः उपरिष्टात्‌ लक्षयोजनत उपलम्पसानः अकस्य संवत्सर 
भुक्तिम्‌ पक्षास्पाम्‌ सात भुक्तिम्‌ सपादक्षाम्थाम्‌ दिनेन एव पक्षभुक्तिम्‌ अग्रचारी द्रततर 
गंमनःभुङक्ते ॥ 


शब्दा्थे-- 

एवम्‌ चन्द्रमा १. इस प्रकार चन्द्रमा पक्षान्यान्‌ आल ५. दो पक्षों में एक मास के 
अर्कगभस्तिशपः २. सूर्य की किरणों ते भक्तिम्‌ सपादर्क्षाम्याम्‌ द. भोग को सवा दो नक्षत्र में 
उपरिष्टात्‌ ४. ऊपर दिनेन एव ५१. एक दिन में ही 
लक्षयोजनतः ३. एक लाख योजन पक्ष भुक्तिम्‌ १०. एक पक्ष के मोग को 
उपलभ्पानः ५. दिखाई पड़ता है अग्रचारी १४. आगे चलता है 

अर्कस्य ६. जो सूर्यं के दुततर गमनः १३. शीघ्रगामी होने से 
संबर्सर भुक्तिम्‌ ७, एक वर्ष के भोग(मार्ग) को भुङ्ते १ १२. भोगते (तै कर लेते हैं) 


श्लोका य--इस प्रकार चन्द्रमा सूर्य की किरणों से एक लाख योजन ऊपर दिखाई पडता है । जो सुय 
के एक वषं के भोग (मागं) को, दो पक्ष में, एक मास के भोग को सवा दो नक्षत्र में और एक पक्ष 
के भोग को एक दिन में भोगते (तै कर लेते) हैं । शीघ्रगामी होने से आगे चलता है ।! 
नवमः शोकः | 
अथ 'चापूयंसाणासित्व कलाभिरमराणां चीयसाणाभिश्च कलाभिः 
पितुणामहोराजाणि पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यां बितन्वानः सर्वजीवनिवहपाणो 
£ > ‘oS ७ 
जीवश्चैकमेक नक्षत्र जिशता सट्ठतंस ङक्ते ॥8॥ 
पदच्छेद--अथ च भापुर्यताणासिः च कलाभिः अमराणाम्‌ क्षोयमाणानिः च कलाभिः पितृणाम्‌ 
अहोरात्राणि  पुवपक्षापरपक्षाम्याम्‌ वितस्वानः सर्वजोवनिवहप्राणः जीवः च एक्स्‌ नक्षत्रम्‌ 
'न्नशता भुङ्क्त ॥ 


शब्दार्थे-- 


अथ च्ञ १. तदनन्तर (यह चन्रमा) पूर्वपक्ष ३. कृष्णपक्ष में 
आपुर्येसाणाभिः5. बढ़ती हुई अपरपक्षास्यास्‌ ७. शुक्ल पक्ष में 

च कलाभिः थे. हा वितम्वानः १३. विभाग करता हुआ 
अमराणाम्‌ १०. देवताओं के सर्वजोदनिवह १६. सम्पूर्ण प्राणियों का 
क्षीयमाणाभिः ३. क्षीण होती हुई प्राणः जीवः च २०. प्राण और जोवन हैं 
चच ६. भोर नो एरुम्‌-एकम्‌ १६. एक-एक 

कलाभिः ४. कलाओं से नक्षत्रम्‌ १७. नक्षत्र को 
पितृणाम्‌ ४.. पितृगणों के त्रिशता १४. तीस-तोस 

अहो ११. दिन (और मुहृतेः १५. मुहूत में 
राज्राणि १२. रात 4 / भुङ्क्ते ॥ १५. भोगता है (यह, 


एलोकाथं--तदनन्तर यह चन्द्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से.पितृगणो के ओर शुक्ल पक्ष 


पक्ष हें बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दित 
मे ए श को भोगता है। यहु समस्त प्राणि 
1) 


भोर रात का विभाग करता हुआ 
यों का प्राण बोर जीवन है ॥ 


तोस-तोत मुहृत' 


९०८२ | श्ञोमद्मार्वते 


दशम शोकः 


च एष घोडशकलः पुरुषो 'भगवान्मनोसयोऽन्नमयोऽस्टलसयो देवपितू- 
रूचुष्यञ्ूतपशुपक्षिसरीरूपबीरधां प्राणाप्यायनशीलत्वात्सर्वमय इति 
दर्णयन्ति ॥ 


[ अ० २२ 


पदच्छेद- यः एष षोडशकलः पुरुषः भगवान्‌ मनोमयः गञ्ञमयः अपुतसयः देव पितृ मनुष्य सूत पशु 
पक्षि सरीसुप वीदघाम्‌ प्राण आप्यायन शीलत्वात्‌ सर्वमय इति ष्णयन्ति ॥ 


प १. जोये पशुपक्षि १०. पशु पक्षो 
षोडशकलः ९: सोलह कलाओं से युक्त सरीसृप ११. रेंगने वाले जन्तु 
पुरुषः ६: पुरुष स्वरूप वोरुधास्‌ १२; और वृक्ष आदि 
भगवान्‌ ७. भगवान्‌ चन्द्रमा है (वे) प्राण १३, सभी प्राणियों का 
सनोसय; ३. मचोमय आप्यायन १४. पोषण करते हें 
अक्सयः ४. अन्नमय शीलत्वात्‌ १५ इसलिए इन्हें 
अमृतमय ५ अमृतमय ओर सवंमय १६; सर्वमय 

देव पितु सनुष्ण ८. देवता पितर मनुष्य इति वणंयन्ति १७; कहते हैं 

सूत ७ ६ भूत 


एलोकार्थ--जो ये सोलह कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय, और पुरुष स्वरूप भगवान्‌ 


(चन्द्रमा) हैं । वे देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जन्तु ओर वृक्ष आदि सभो 
प्राणियों का पोषग करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं ॥ 


एकादशः श्लोकः 


तत उपरिष्टात्त्रिलक्षयोजनतो नक्षत्राणि भेष ` दच्षिणेत्रैच कालायन 
इरवरयोजितानि सहाभिजिताष्टाविंशतिः ॥११॥ 


पद्च्छेद तत उपरिष्टात्‌ त्रिलक्ष योजनतः नक्षत्राण भेदम्‌ दक्षिणेन एव काल अयन ईश्वर 
योजितानि सह अभिजिता अष्टाविशतिः ॥ 


शब्दार्थ 
ततः १. उन चन्द्रमा से काल दै. काल 
उपरिष्टात्‌ ३० ऊपर अयन १०. चक्र में 
ब्रिलक्ष योजनतः २. तीन लाख योजन ईश्वर ८$ ईश्वर ने 
नक्षत्राणि ७. नक्षत्र हैं (इन्हें) योजितानि ११; नियुक्त किय( है (ये) 
मेरुम्‌ ` १२. मेरु को सह ५. - साथ 
- दक्षिणेत १२; दाहिनी ओर रखकर अभिजिता ४, अभिजित्‌ के 
एव १४. चलते हैं अष्टाविशति) ॥ ६० अठ्ठाईस 


श्लोकार्थ--उन चन्द्रमा से तीन लाख योजन ऊपर अभिजित्‌ के साथ अट्ठाईस |नक्षत्र हैं, इन्हें ईश्वर 
ते कालं चक्र में नियुक्त किया है। ये मेर को दाहिने रखकर चलते हैं॥ 


ब 
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द्वादशः श्लोक! 

तत उपरिष्टादुशना द्विलज्ञयोजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात्सहैव वाकस्य 
शैध्यृभान्यसास्याभिगेतिभिरकंचच्चरति लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण 
वर्षे यंत्रारेणालुमी यते स ब्रव्टिविष्टर्भच्चहोपश मनः ॥१२॥ 
पदच्छेद--ततः उपरिष्डात्‌ उशता हिलक्षयोजनतः उपलम्गते पुरतः पश्चात्‌ सह एव अकंत्य 
शेष्यूमान्य सास्याभिः गतिभिः अर्कवत्‌ चरति लोकाचाम्‌ नित्यदश अनुकूल एव प्रायेण वर्षन्‌ 
चारेण अनुमीयते सः बृष्टि विष्टम्भ ग्रह डपशबनः ॥ 
छुब्दार्थ--- 


ततः १. इनसे गतिभिः अर्कवत्‌ ७. गतियों से सूर्य के 

उपरिष्टात्‌ उशना ३. ऊपर शुक्र चरति . १०. चलते हैं 

द्विलक्ष योजनतः २. दो लाख योजन लोकानाम्‌ नित्यदा ११. लोकों के सर्वदा 

उपलभ्यते ४. दिखाई देते हैं अनुकूल एव १२ अनुकूल ही रहते हैं 

पुरतः पश्चात्‌ ८. सामने पीछे और प्रायेण दषयन १३. प्रायः वर्षा करते हैं 

सह्‌ एव वा ६. साथ-साथ हो चारेण अनुगीयते १४. इनको गति के द्वारा अनुमान होता है 
अकस्य शेव्यू ४. सूर्यं की शोत सः वृष्टि दिष्टर्भ १५. नह वर्षा को से ने वाले 


साग्दय साल्याभिः ६. मन्द और समान ग्रह उपशसलः ॥ १६. ग्रहों को शान्तकर देते हैं 


श्लोकार्थ--इन से दो लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देते हैं । सुय प की शोच, मन्द और समान 
शतियों से सूर्य के सामने पीछे और साथ-साथ ही चलते है । लोकों के सर्वदा अनुकूल ही रहते 
हैं । प्रायः वर्षा करते हैं। इनकी गति के हारा अनुमान होता है । वह वर्षा को रोकने वाले ग्रहों 


को शान्त करते हैं ॥ 
त्रयोदशः ्त्तोकः 
उशनसा बुघो व्याख्यातस्तत उपरिष्टादू द्विलचयोजनतो बुधः खाँ भसुत 
उपलभ्यमानः प्रायेण शुनळृद्यदाकोदू व्यतिरिच्येत तदातिवाताअप्रायाना- 


छृष्ठ्यादिभयमाशंसते ॥ १३॥ 
पदच्छेद-उशनसा बुधः व्याल्यातः ततः उपरिष्टात्‌ द्विलक्षयोजतः बुधः सोमयुतः उपलस्यमानः 
प्रायेण शुभकुत्‌ यदा अर्कात्‌ व्यतिरिच्येत तदा अतिवात मञ्चप्राय अनावृष्टि आदि भयम्‌ आशंसते ॥ 


उशनसा १. शुक्र के समान हौ उपलभ्यमानः ८. दिखाई पड़ता दै 

क्षः _ २. बुध को प्रायेण शुभकृत्‌ द. (ये) प्रायः कल्याणकारी 
उ ३. ष्याख्या हो गई यदा भर्कात्‌ १०. जब सूर्य की गति का दै 
ततः ४. उससे व्यतिरिच्येत ११. उल्लंघन करता है 


उपरिष्टात्‌ ६. ऊपर तदा अतिवात १२. तब अधिक आँघो 

द्विलशयोजनतः ५, दो लाख योजन अज्ञप्राय अनाबुष्टि १३. बादल तथा सूखे 

बुधः सोमसुतः ७. बुध चन्द्रमा का पुत्र अदिभयम्‌ आशंसते॥ १४. आदि को सुचना देता है 

एलोकार्थ---शुक्र के समान ही बुध को व्याख्या हो गई । उकसे दो लाख योजन ऊपर बुध चन्द्रमा का 
पुत्र दिलाई पड़ता है । यह प्रायः कल्याणकारी ग्रह है । जब सुयँ की गति का उल्लंघन करता ह 
तब अधिक आंधी, बादल तथा सूखे आदि को सुचना देता दै ॥ १८०2०2 - 


“३ श्रीभद्भाबवते ( ण० ६३ 


: चतुर्दशः श्त्तोकः मा 


९ 
स्वत ऊध्खसङ्गारकोऽपि योजनलच्चद्विलय उपलब्धसानस्चिमिस्चत्रिशिः 
">> ~ > क ७०. 
उच्छे रेकैकशो राशीन्द्वादशानुखुङक्ते यदि न वक्त णाभिवतते पस्‍्राथेणाशुल- 
फहोञ्चशेछ ॥ १३।। 
ज्दन्छेद--अतः ऊर्ध्वं अङ्भारकः अपि योजन लक्ष द्वितय उपलब्यमानः श्रिभिः त्रिभिः पक्षे 


एकएक: राशीन्‌ दादश अनुभडङक्ते यदि न वक्लेण अभिवतेते प्रायेण अशुभ ग्रहः अधशंसः ॥ 
शब्दार्थ -- 


अतः १. इससे राशीन्‌ ११. राशियों को 

ऊध्दंस्‌ अङ्भारक्ः ६. ऊपर मङ्गल दादश _ १७. बारह 

अपि . भी अनुभङःक्ते १२. भोगता है 

योजन ५. योजन यदि १३. यदि 

ल्द ४. लाख न १५. नहीं 

द्वितय ३. वक्कषण _ १४. वक्र शति से 
उझ्लस्पमानः ७. दिखाई पड़ता है (जो) अभिवतते प्रायेण १६. चले तो प्रायः 

च्सिडिः न्रिभिः 5. तीन-तीन अशुभ ग्रहः १७. अमङ्गलकारी ग्रह है और 
पक्षः एरएकशः ६. पक्षों में एक-एक करके अघशंसः ॥ 


१८. अमङ्गल का सुचक है 
श्लोकार्थे--इससे भी दो लाख योजन ऊपर मङ्गल दिखाई पड़ता है । जो तीन-तीन पक्षों में एक-एक 
करके बारह राशियों को भोगता है । यदि वक्र गति से नहीं चले तो प्रायः अमङ्गलकारी ग्रह है 


और अमङ्गल का सूचक है ॥ 
पञ्चदशः इत्तोकः 
तत उपष्टादू हिलचयोजनान्तरगतो अगवान वृहत्पतिरेकैकरिमन्‌ 
राशो परिवत्सरं परिवत्सरं चरति यदि न बऋः स्यात्पायेणानुङूलो 
त्राह्मणङ्ुलस्य ।। १५ 


पदच्छेद-ततः उपरिष्टात्‌ हिलक्ष योजन अन्तरगतः भगवान्‌ ब्रृहस्पतिः एकएकस्मिन्‌ राशो 


हव्यम्‌ परिवत्सरम्‌ चरति यदि न घक्रः स्यात्‌ प्रायेण अनुकूलः ब्राह्मण कुलस्य ॥ 
शब्दार्थ -- 

तत १. इनके परिवत्सरम्‌ १४. वषं में 
उपरिष्टात्‌ २. ऊपर 


चरति १५. पार करते हैं 
द्विलक्षयोजन 3. दो लाख योजन को यदि 


७. यदि 
अन्तरगतः ४. द्री पर न &. नहीं 
भगवान ५. भगवान _ वक्नः ८. वक्रगति से 
वृहस्पतिः ६. वृहस्पति हैं (वे) स्यात्‌ १०. चले तो 
एकएकस्मिन्‌ ११. एक-एक प्रायेण १६. प्रायः 
राजी १२. अनुकूलः १८ अनुकूल रहते हैं 
परिवत्सरम्‌ १३. वषं ब्राह्मण कुलस्य ॥ १७. ब्राह्मण कुल के लिए 


--इसके दो लाख योजन की दूरी पर भगवान्‌ बृहस्पति हैं । वे यदि वक्र गति से नहीं 
ला त्तो (एक-एक राशि को वषं-त्रषं में पार करते हैं। ये प्रायः त्राह्मण कुल के लिए अनुकूल 
रहते हैं ॥ ग 


{ १"८ष्ट 


एंयव्षः हंकण्ड) 


छ० ६९ $ 


बोडशः श्लोक; 
लत उपरिष्टाद्योजनलचहयात््रतीयमानः शनैत्वर एकैकस्मिन्‌ राशौ 


aR लम्बमानः भनन AYO to let Fa 7- हे > 
चिशन्मासान्‌ विलम्चम्ानः खवोनेचाडुपथलि नावद्विरबबत्सरैः प्रायेण हि 


साक कामा नान 7७ पन 


सर्वेषामशान्तिकर ॥१३॥ 
पदच्छेद --तत उपरिष्टात्‌ योजन 
मासान्‌ विलम्बमानः सर्वान्‌ एव अनुपर्ये। 
शन्दारथं-- 


शनेश्चर: एकएकह्मिन्‌ राशी त्रिशत्‌ 
वत्सरे: प्रायेण हि सर्वेवास्‌ अशान्तिक्करः ॥ 


तत १. उनसे १२. संब व को 
उपरिष्टात्‌ ४. ऊपर १३. हो राशियों को 
योजन ३. योजन गति १४. पार करने में 
लक्षद्पात्‌ २. दो लाल _ 7 ११. उसोप्रकारसे , 
प्रतीयमानः ६. दिखाई पड़ते हैं ये रेः १५. वीस वर्ष (लगते हूँ) 
शनेश्चरः ५. शर्नेश्चर हिं १६. प्रायः (ये) 

एक एकस्मित्‌ ७. एक-एक न्‌ १७, सभो के लिए 

राशो ८. राशि मे ..« अशाश्तिकरः १३. अशान्तिकारक हैं 
निशत सासान्‌ू ४. तोस-तीस महीने तक 


चिलम्बमातः 11 १:. रहते हैं 
एलोकार्थे---उससे दो लाख योजन ऊपर शनैश्चर दिखाई पड़ते हैं; ये एक-एक राशि में तोस-तोस 
महीने तक रहते हैं। उसी प्रकार से सत्र ही राशियों को पार करने में तीस वर्ष लगते हैं। प्राय: 
ये सभी के लिए अशान्तिकारक हैं ॥ व 
सघदशः श्लोक! 
तत उत्तरस्सारबय एकादशलक्षयोजनान्तर उपलभ्यन्ते य एवं लोकानां 
४ © ° ७ 
शललुभावयन्तों भगवतो विष्णोयंत्परनं पदं दक्षिणं प्रक्रमन्ति ॥१७।। 
पदच्छेद--ततः उत्तरस्मात्‌ ऋषयः एकादश लक्ष योजन अन्तरे उपलभ्यन्ते य एव लोकानास्‌ शम्‌ अनु 


भावयन्तः भगवतः विष्णोः यत्‌ परमम्‌ पदम्‌ प्रदक्षिणम्‌ प्रक्रबन्ति॥ 


शब्दार्थ 

ततः १. इनके ऊपर वि लोकानाम्‌ ८. लोकों के 

उत्तरल्पात्‌ २. उत्तर दिशा में. शम्‌ भावयन्तः ४. कल्याण को कामना करते हुए 
ऋषयः ५. सप्त ऋषि गण भगवतः विष्णोः १०. भगवान्‌ विष्णु के 

एकादश ३. ग्यारह यत्‌ परमम्‌ ११. परम 

लक्ष योजन अन्तरे ४. लाख योजन की दुरी पर पदम्‌ १२. पदकी 

उपलभ्यन्ते ६. दिखाई देते हें प्रदक्षिणाम्‌ १३. प्रदक्षिणा 

यः एवम्‌ ७. जो ये सब प्रक्रमन्ति ॥ . १४. करते हूं 


एलोकार्थे--इनके ऊपर उत्तर दिशा में ग्यारह लाख योजन की दुरी पर सप्त ऋषि गण दिखाई देते 
हें कलो ये सब लोको के कल्याण को कामना करते हुये भगवान्‌ विष्णु के परम पद की प्रदक्षिणा 
करते हुँ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कर्धे ज्योतिश्वक्रवर्णने 


हाविशोध्ण्यायः ॥२२॥ 


लीन<द्भागवतमहापुराणन्‌ 
पंच: स्कम्घ) 
छायोचिंशः आडया्यः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच--अथ तस्मात्परतस्त्रयोदशलचयोजनान्तरतो यत्तद्विष्णोः परमं 
चद्समिवदन्ति तत्र ह महाआगवतो शव औत्तानपादिरग्निनेन्द्रेश प्रजापतिना 
कश्यपेन घर्मेण च समकालयुरिभः सबहुमान दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि 
कल्पजीचिनामाजीव्य उपास्ते तस्थेहानुभाव उपवणितः ॥१॥ 
पदच्छेद--अथ तस्मात्‌ परतः त्रयोदरलक्ष योजन अन्तरतः यत्‌ तद्‌ विष्णोः परमम्‌ पदम्‌ 
अभिवदन्ति तत्र ह महाभागवतः ध्रव ओत्तान पादिः अग्निना इन्द्रेण प्रजा पतिना कश्यपेन घर्मोण 


च ससकाल युग्भिः सबहुमानम्‌ दक्षिणातः क्रियमाण इदानीम्‌ अपि कल्प जोविनाव्‌ आजोव्यः 
उपास्ते तस्य इह अनुभावः उपर्वाणतः ॥ 


शन्दार्थे-- 

अथ १. इसके बाद जप्रापतिना १६ प्रजापति 
तस्मात्‌ २. उन सप्त ऋषियों से कश्यपेन २०. कश्यप 

परतः ३. ऊपर धमण २२, धर्मं 

श्रयोदश ४. तेरह्‌ च २१. ओर 

लक्षपोजन ५. लाख योजन को समकाल २३. एक 

अन्तरतः ६. दूरी पर (ध्रूवलोक ह युग्मिः २४. साथ 

यत्‌ ७; जिसे सबहुमानम्‌ २५. अत्यन्त आदरपूर्वक 
तत्‌ ८, उन भगवान्‌ दक्षिणतः २६. प्रदक्षिणा 
चिष्णोः दै. विष्णु का क्रियमाणे २७. करते हैं 

परमस्‌ १०. परम इदानोम्‌ २८. इस समय 

पदम्‌ ११. पद अपि २६. भी 

अभिवदन्ति १२. कहते हें कल्प ३०. कल्प 

तत्र ह्‌ १३. वहाँ जीविनाम्‌ ३१. पर्यन्त रहने वाले 
भहा भागवतः १५; महान्‌ भगवद्‌ भक्त आजीव्य ३२. लोग 

ध्रुवः १६: घ्ुव जी हैं उपास्ते ३३. स्थित हैं 
औत्तानपादिः १४. उत्तान पाद के पुत्र तस्य इह्‌ ३४. उनका इसलोक का 
झग्निना १७. अग्नि अनुभावः ३५. प्रभाव 

इन्द्रेण । १८. इन्द्र उपर्वाणतः ॥ ३६. पहले वर्णन किया दै 


इल्लोकार्थ--इसके बाद उन्त सप्त ऋषियों से ऊपर तेरद् लाल योजन की दूरी पर ध्रुव लोक है । जिसे 
उन भगवान्‌ विष्णु का परम पद कहते हैं॥ वहाँ उत्तानपाद के पुत्र महान्‌ भगवद्‌ भक्त भुव जो 
हैं। अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, कश्यप ओर घरमे एक साथ अत्यन्त आदरपूर्वक प्रदक्षिणा करते हैं । इस 
समय भी कल्प पर्यन्त रहने वाले लोग स्थित हैं। उनका इस लोक का प्रभाव पहले वर्णन 
किया दै ॥ 


॥॥ | | 


ल० २३ ] पंचमः स्कन्धः [ १०६७ 

hl सी क | 
द्वितीयः शोकः | 

स हि सर्वेषां जयोतिगणानां ग्रहनक्षत्रादोनामनिमिषेणावयक्तरंहसा 


सगवता कालेन आम्यमाणानां स्थाणुरिवावष्दरुभ इश्वरेण विहितः 
शश्वदव भासते ॥२॥ 


पदच्छेद--सः हि सर्वेषाम्‌ ज्योतिः गणानाम्‌ ग्रह नक्षत्र आदोनाम्‌ अनिमिषेण अव्यक्त रंहसा 
भगवता कालेन ज्राम्यमाणानाम्‌ त्याणु: इव अवष्टम्भ ईश्वरेण विहितः शश्वतृअवभातते ॥ 


शब्दार्थ-- 

सः हि &. वे भगवता ४. भगवान्‌ 

सर्वेषाम्‌ १०. सभी कालेन ५. कालके द्वारा. 
ज्योतिः ११. ज्योति भ्राम्यमाणानाम्‌ १३. घुमाये जाते हे र छ 
गणानाम्‌ १२. गण स्थाणुः १६. स्तम्भ के भसः 
ग्रह ६. ग्रह इव १७. ख्प में 

नक्षत्र ७. नक्षत्र अवष्टम्भः १९. आधार 

आदोनाम्‌ ८. इत्यादि ; ईश्वरेण 


अनिमिषेण १. अपलक (ओर) विहितः 
अभ्यक्त २- अव्यक्त शश्चद्‌ 


रंहसा ३. गतिवाले. 


1. 


१७८८ श्रीमद्‌भागवते [8० ९३ 


ठतीयः श्लोकः 


| ७ 8 

यथा सेढीस्तरून भाकभणपशवः सं पोजितास्त्रिमिस्तिनिः सवनैयथा- 
° ७. ७ ॥। 

स्थानं सण्डलानि चरन्त्येचं सगणा ग्रहादय एतस्मिन्नन्तबहियोगेन कालचक्र 
आयोजिता शवसेवावलरूय वायुनोदीर्यमाणा आकल्पान्तं परि चडःक्तभन्ति 
नभसि यथा मेघाः श्येनादयो वायुवशाः 

ड्योतिगणः प्रकृतिपुरुषसंयोगालुणदी ताः 
चतन्ति 0३४0 6 
षदच्छेद--यथा सेढीस्तम्से आक्रमण पशवः संयोजित! त्रिभिः त्रिभिः सदनेः यथा स्थानम्‌ मण्डलानि 
चरन्ति एवम्‌ सगणाः ग्रह आदयः एतस्मिन्‌ अन्तः बहिः योगेन कालचक्रे आयोजिताः ध्रुवम्‌ एव 
अदलभ्ब्य वायुना उदोयंमाणाः आकल्पान्तम्‌ परिचङ्‌क़्सन्ति नभसि यथा मेघाः श्येन आदयः बायु 


दशाः फर्म सारथयः परिवर्तस्ते एअम्‌ ज्योतिर्णणाः प्रकृति पुरुष संयोग अनुगृहीताः कर्म निमित 
गतयः भुवि न पतन्ति ॥ 


का 


05 ty . 
कम सखारथय;ः परिवतन्ते एवं 
कम निर्भितगतयो सझुवि न 


यथा १. जिस प्रकार र आाकल्पन्तम्‌ ह २०, कल्पपर्यन्त _ 
सेढीह्तम्मे २. मेढी स्तम्भ के चारों ओर परिचङ्क्रमन्ति २२. घूमते रहते हैं 
आपक्नणयशवः रे. खंदने वाले-पशु नभसि २१. आकाश में 
संयोजिता: ७. लगाये जाते हें जो यथा-मेघाः ३३. जिस प्रकार बादल और 
न्रिभिः त्रिभिः ४. तीन-तीन श्येन आदयः २४. वाज आदि पक्षी 
सबने! ५. रस्सियों से जिस प्रकार वायुवशाः २६. वागु के वश में होकर 
यथास्यानस्‌ ६. यथा स्थान कर्मसारथयः २५. कर्मो की सहायता से 
मण्डलानि ८; मण्डल बनाकर परिवतंन्ते २७. चलते हँ 

चरन्ति एवम्‌ ५. घूमते हें उसी प्रकार एवम्‌ २5. इसी प्रकार ये 
भगणाः १०. नक्षत्र गण ज्योतिगंणाः २४. ज्योतिगंणा: 

ग्रह आदयः ११. ग्रह-इत्यादि प्रकृति पुरुष ३०. प्रकृति-पुरुष के 

एतस्मिन्‌ १२. इस संयोग ३१. संयोग से 

अन्तः बहिः १३, वाहर-भीतर के अनुगृहीताः २२. अनुगृहीत 

योगेन १४. क्रम से द क्म ३३. कर्मों के 

कालचक्र १५. कालचक्र में निर्मित ३४ 

आयोजिताः १६. नियुक्त होकर गतयः 


त आन र हैं (तथा) 
ळी. ह| 
आक 10 छा लका का हो ३ तृशील हैं (तथा 
अवलम्ब्यवायुना१५, सहारा लेकर वायु की न ३७. नहीं 
ता कि प्रेरणा से चि पतरित ॥ टे पटत हैं 
“जिस प्रकार मेढी स्तम्भ के चारों ओर खँदने वाले पशु तीन-तीन छोटी-बड़ी- तोन 
भेद वाली रस्पियो से जिप प्रकार से यथा-स्थान लगाये जाते है । जो मण्डल व नमते हैं। 
उसी प्रकार नक्षत्रगण ग्रह आदि बाहर भीतर के क्रम से कालचक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का 
सहारा लेकर वायु की प्रेरणा से कल्पपयंन्त र में घुमते रहते हैं। जिस प्रकार बादल 
योर वॉज आदि पक्षी कर्मों की सहायता से वायु के वश में होकर चलते हैं, इसी प्रकार से 
शी रत टि ओर पुरुष के संयोग से अनुगृहीत कर्मों के.अनुसार गतिशील हैं तथा पृथ्वी पर 
॥ दि 


कि 


० २३ | पंचेमे। स्काई? [६१०८९ 


चतुर्थः शत्तोकः 
केचनेतज्ज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योग- 


धारणायासलुवणंयन्ति ॥४॥ 


पदच्छेद--के बन एतत्‌ जयोतिः अनोकम्‌ शिशुमार संस्थाषेन {भगवतः वासुदेवस्य योग धारणायाम्‌ 


अशुवणंयग्ति ॥ 

छन्दार्थ-— 

केचन १. कोई-कोई पुरुष भगवतः ७, भगवाच 
एतत्‌ २. र वासुदेवस्य ५. वासुदेव को 
ल्योति! ३. ज्योति योग &, योग 
मनोकम्‌ ४. चक्र का घारणा १०. गाया के 
शिशुमार ५, शिशुमार के याम्‌ ११. आघार पर 
संस्थानेन ६: रूप में अनुवर्णयस्ति ॥१२. वर्णन करते हैं 


श्लोकार्थे--कोई-कोई पुरुष इस ज्योति चक्र का शिशुमार के रूप में मगवान्‌ वासुदेव कौ योगमाया 


के आधार पर वर्णन करते हैं॥ 
eR २7 र त हित ज्य क 


१०६० छुँ छोमडायवछै 


पञ्चक्षः श्लोक; 

यस्य पुच्छाम्नेञ्याकशिरस; कुण्डली भूतदेहस्य शुच उपकल्पितस्तस्थ 
लाङ्णसे प्रजापतिरण्निरिन्द्रो घर्म इति पुच्छुसूले घाता विधाता च कट्यां 
सहज था । तस्य दक्षिणावतळुण्डली खूतशरीरस्थ यान्युदगयनानि दक्षिणपारथे ` 
लु नच्त्राण्युपकूल्पयन्ति दक्तिणायनानि तु सब्ये। यथा शिशुमारस्य छुण्डला- 

लोगस ज्चिवेशस्थ पाश्वेयोरमयोरप्यवथवाः सससंखड्या आन्ति । शुष्ठै 
त्वजवीथी आकाशगछु चोदरतः ॥५॥ 
पदच्छेद यस्य पुच्छाग्र अवाक्‌ शिरसः कुण्डली मुत देहस्य धब उपकल्पितः तस्थ लाङ्गुले प्रजापतिः 
अर्निः इन्द्र: घेः इति पुञ्छमूले घाता विधाता च कट्याम्‌ सप्तर्षयः तत्य,दक्षिणावते कुण्डली चुत 
शरीरस्य यानि उदगयनानि दक्षिणपाएवें तु नक्षत्राणि उपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सब्धे। यथा 


शिशुमारस्य कुण्डलाभोगसन्निदेशत्य पाश्वंयोः उभयोः अपि अघयवाः सभसंश्याः अवन्ति । पुष्ठे 
ठु अजबोथो आकाशगङ्का च उदरतः ॥। 


[ भ० २३ 


शब्दार्थ 
यस्य पुच्छाग्रे १. जिसको पूंछ का अग्रभाग शनि उदगयनानि १७. उत्तरायण के 
झवाक्‌ शिरसः २. नीचे को ओर है सिरे पर दक्षिणपश्वे १६. दाहिने भाग में 
कुण्डलो मूत ५. कुण्डली के स्वरूप का है तु नक्षत्राणि १७, नक्षत्र 

४. इसका शरीर उपकल्पयन्त १६. बताये जाते हैं (तथा) 
भ्रुव उपकल्पितः ३. ध्रुव स्थित है दक्षिणायनानि २०. दक्षिणायन के 
तस्य लाइगुले ६. इसकी पछ में तु सब्ये यथा २१. बायें भाग में जब 
प्रजापतिः अग्निः ७. प्रजापति, अग्नि शिशुसारस्य २२. शिशुमार 
इन्द्रः धर्म: इति 5. इन्द्र ओर धमं हैं कुण्डलाभोग २:. कुण्डलाकार 
पुर्छमूले धाता ८. पूंछ की जड़ में घाता सन्निवेशस्य २४. होता है (तब) 
विधाता च १७, विघाता हैं और पाश्बंयोः उभयोः २५. बगल के दोनों 
कट्घाम्‌ ११. कटि प्रदेश में मपिमवयवाः २६. अङ्गों की 
सप्तर्षयः १२. सप्त ऋषि स्थित हैं समसंए्य्राभवन्ति २७. समान संख्या रहती हैं 
तस्य दक्षिणाषंत १३. इसके दक्षिण की ओर पृष्ठे ठु अजदीथी २९८. पीठमेंअजवोधी नक्षत्र 
कुण्डलीमूत १४. कुण्डलौ स्वरूप माकाशगङ्धा ३०. आकाश गङ्गा है 
शरीरस्य १५. शरीर के च उदरतः॥ २६. भोर पेट में 


इलोकार्थ--जिसकी पूँछ का अम्र भाग नीचे की ओर है। सिरे पर धुव स्थित है । इसका शरीर 

ण्डली के स्वरूप का है । इसकी पूंछ में प्रजापति, अग्नि, इन्द्र और धर्म हैं। पूंछ की जड़ में 

घाता और विधाता हैं। कटि अदेश मे सत क्षि स्थित हैं । इसके दक्षिण की गोर कुण्डली स्वरूप 

शरीर के दाहिने भाग मं उत्तरायण के नकान बवाये बते तथा दक्षिणायन के बायें भाग में जब 

शिशुमार कुण्डलाकार होता दै तब बगल के दोनों अंगों की समान संख्या रहती दै । पीठ में 
अजवीयी नक्षत्र और पेट में आकाशगंगा है ॥ 


_६० ९३ ] क्यमा एकर्घ) [ १०९१ 


बष्ठः श्लोकः 
पुनवेखपुष्यौ दक्तिणवासयों! ओण्योराद्रीश्लेषे च दच्िणवामयो! 
पश्थिमयोः  पादथोरभिजिदुत्तराषाहे दचिणवामयोनीसिकयोर्यथांसंख्यं 
अवणपूर्वायाढे दक्धिणवामयोर्लोचनयोघेनिष्ठा सूलं च दक्षिण वामयोः 
कर्णयो मंघादीन्यष्ट .नचत्राणि दक्षिणायनानि वामपारवैवङकरिघु युखरीत 
तथैव स्गशीर्षादीन्युदगयनानि दच्िएपारवंबङक्रि्ु प्रातिलोस्येन प्रयुञ्जीत 


शतभिषाज्येष्ठे स्कन्धयोदेचिणवामथोन्यसेत्‌ ॥९॥ 
पदच्छेद--पुनर्वेसु पुष्यो दक्षिणवामयोः ओण्योः आद्वां आश्लेषे ब दक्षिण वामयोः पश्चिमयोः 
पादयोः अभिजित्‌ उत्तरावाढ़े दक्षिण वामयोः नालिकयोः यथासंर्यम्‌ भ्रवणपूर्वावाढ़े दक्षिण वामयो: 
लोचनयोः धनिष्ठा शूलम्‌ च दक्षिण वासयोः कर्णयोः सघा आदीनि अष्ट नक्षत्राणि दक्षिण 
पाश्वेवङ्क्रिघु प्रातिलोम्येन प्रयुळ्यीत शतभिषा ज्येष्ठे स्कन्धयोः दक्षिण वानयो: ब्यस्त ॥ 


शब्दार्थ 


पुनर्दछु पुण्य ३. पुनर्वसु और पुष्य है कर्णयोः १६. कान में 
दक्षिण वामयोः १. दाहिने बांयें सचादीन्‌ १६. मघा आदि 
श्रोणि २. कटि प्रदेश में अष्टनक्षत्राणि २१. आउ नक्षत्र 
आर्द्रा आइलेषे च ७. आर्द्रा आश्लेषा है और दक्षिणायनानि २०. दक्षिणायन के 
दक्षिण वामयोः ५. दाहिने वाये वान पार्श्व २२. बायीं 
पश्चिसयोः ४, पश्चिम की भोर वङ्क्रिषु २३. पसल्तियों में 
पादयोः ६. चरणों में युञजति तथेव २४. स्थित है उसी प्रकार 
अभिजित्‌ १२. अभिजित्‌ स्रुगशीर्षादीनि ३७. मृगशिरा आदि 
उत्तराषाढ़े १३. उत्तराषाढा हैं उदगयनानि ९६. उत्तरायण के 
दक्षिण वामथोः ६. दाहिने बायें दक्षिणपाश्वे २८. दाहिनी 
नासिक्ष्योः १०. नासिक्रा में वङ्क्िषु ३. पसलियों में 
यथासंख्यम्‌ ११. समान संख्याअमें प्रातिलोम्येन २५. विपरीत क्रम से 
अवण पूर्वााढ़े १४. श्रवण पूर्वाषाढ़ा है प्रयुञ्जीत ३७, स्थित है 
दक्षिण वामयोः १२. दाहिने ब।यें शतभिषा ३१. शतभिषा और 
लोचनवोः १३. नेत्रों में ज्येष्ठे ३२. ज्येष्ठा 
घनिष्ठ १५. धनिष्ठा हैं स्कन्धयोः ३५. कम्धों के 
सूलम्‌ च १७. सूल भोर दक्षिण ३३. दाहिने ओर 
दक्षिण वाप्तयो: १५. दाहिने बायें वामयोः ३४. बायें 

न्यसेत्‌ ॥ २६. स्थान में है 


एलोकाथे--इस शिशुमार चक्र के दाहिने बाँये कटि प्रदेश में पुनवंझु और पश्चिम की ओर 
घरणों मे वाहि जा आर्द्रा भोर आश्लेषा हें । दाहिने बाये नासिका में पन संख्या में दाहिने- 
बाँये नेत्रो में भव चा ना काये मूल हा ह पाता द्‌ अया आदि पिसाव 
आठ नक्षत्र पर्स । उसी प्रकार विपरीतक़म से उत्तरायण के मृगशिरा 
आदि दाहिनी पसलियो में स्थित है । शतभिषा और ज्येष्ठा दाहिने और बायें करे में स्थित है ॥ 


१०९९ ) घीमकाएवते 


सप्तमः श्लोकः 


ङत्तराहनाचगस्तिरथराइनौ यसों सुखेषु चाङ्ारक। शनेञ्र उपस्थे 


ड्ह्स्पति) ककुदि वच्चस्यादित्यो हृदये नारायणो अनसि चन्द्रो नाक्थाझुशना 


स्तनयोरम्दिनौ बुधः प्राणापानयों राहुर्गले केतवः सर्वाङ्गेषु रोमखु सर्वे 
तराणा! ॥७॥ 


[ न° १४ 


पदच्छेद--उत्तराहनो अगस्ति! अधराहनौ मुखेछु च अङ्गारकः शलनैश््वरः उपस्थे ब्रृहस्पतिः ककुदि 
घक्षसि आदित्यः हृदये षारायणः सनसि चन्ब्रः नास्याम्‌ उशनाः स्तनयीः अश्विनौ बुधः प्राण 
अपानयोः राहुः गले केतवः सदं अङ्केषु रोमसु सबं तारागणाः ॥ 


छन्दा 


उसराहरो १: इसके ऊपरकीठोडीमें सन्त १६; मन में 
अगस्ति २, अगस्त चन्त्रः १७. चन्द्रमा 
छ; हनो ३. नीचे की ठोडी में नास्यामू १७ नाभिमें 
यसः ४ यम उशनाः १४. शुक्र 
सुखेषु ६. मुख में स्तनयोः २०. स्तनों में 
षद ५. गोर अशिनो 


११. अश्विनीकुमार 
झङ्भारकः ७ मङ्गल 


बुधा ३२. बुघ 
शनेश्चरः दै. बानैएचर प्राण-अपानघोः २९; प्राण और अपान में 
उपस्थे ८. लिज़ में राहुः २५, राहु 
बृहस्पतिः ११. वृहस्पति गले ६१४. कण्ठ में 
ककुदि १०. गीवा में केतवः २७. केतु 
बक्षसि १२. वक्षःस्थल में सर्थभङ्गेु २६. सभी अङ्गों में 
आदित्यः १३, सूयं रोमसु ३८, रोमों में 
हृदये १४. हृदय मे सर्वे २६. सभी 
नारायणः १५ नारायण तारागणाः ॥ ३०. तारागण स्थित हुँ. 


एलोकार्थ--इसके ऊपर की ठोडी में अगस्त्य, नीचे की ठोडी में यम, भोर मुख में मङ्गल, लिङ्ग प्र देश 
में शनैश्चर, गीवा में बृहस्पति, वक्षः स्वल में सूय, हृदय, में नारायण, मन में चन्द्रमा, नामि में शुक्र, 
स्तनों में अश्विनीकुमार प्राण रौर अपान में बुध, कण्ठ में राहु, सभी अङ्गो में केतु, रोमों में सभी 
तारागण स्थित हैं ॥ 


७८ १४ ) पंचमः स्कण्घः f १०२३ 


झष्टमः श्लोकः 
एतदु हैव 'अगवतो विष्णो! सव देवतावयं रूपसहरह! सन्ध्यायां प्रयतो 
वाजयतो निरीचमॉण उपतिष्ठेत नभो ज्योतिर्लोकाय कालायनायानिमिषां 
पत्ये महाएुदबायाभिधीमहीति ॥८!! 
पदच्छेद - एतद्‌ उ ह एव भगवतः बिषणो सर्वं देवता भवस्‌ ङपम्‌ अहरहः सन्ध्यायशन्‌ यतः वाग्यतः 
निरीक्षमाणः उपतिष्ठेत्‌ नमः ज्योतिः लोकाय कालायनाय अनिमिषान्‌ पतये महापुरुषाय 


मभिघीमहि इति ॥ 

शब्दाथं-- है 

एतद्‌ उ हएब १. यह ही उपतिष्ठेत्‌ दे, ध्यान करना चाहिये 
भगवतः विष्णोः २. भगवान्‌ विष्णु का नसः १५. नमस्कार पुर्वक 
सर्वदेवतासपम्‌ ३. सर्वदेवमय ज्योतिः १०, ज्योतिगँणो के 

ष्पम्‌ ४. स्वरूप है (इसका) लोकाय कालापनाय ११. आश्व कालचक स्वरूप 
अहरहः ५. प्रति दिन अनिमिषाम्‌ १२. सम्पूणं देवों 

सन्ष्यःयास्‌ ६. सांयकाल के समय पतये १३. स्वामी 

घ्रयतः वाग्यतः ७; पवित्र और मौन होकर महापुरुषाय १४. परमात्मा का इम 
निरीक्षमाणः ८. दर्शन करते हुये मभिधीलहि इति 11 १६. घ्यान करते हुँ 


एबोकार्थे--यह ही भगवान्‌ विष्णु का सबं देवमय स्वरूप है। इसका सायंकाल के समय पवित्र और 
मौन होकर दशंन करते ध्यान करना चाहिये । ज्योतिर्गणों के आश्रय, काल चक्र स्वरूप, 
सम्पुर्ण देवों के स्वामी, परमात्मा का हुम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं ॥ 


नवमः श्वोकः 
ग्रहर्थतारामयमाधिदैविकं पापापहं सनन्‍्जकूतां चिकालम्‌। 


नसस्यतः स्मरतो वा तरिकाले नश्येत तत्कालजमाशु पापस्‌ ॥&॥ 


पदच्चैंद-- ग्रह ऋक्ष तारामयन्‌ आधिदेबिक पाप अपहम्‌ मन्त्र कृताम्‌ त्रिकालम्‌ । 
नमस्यतः स्मरतः था त्रिकालम्‌ नश्येत तत्‌ कालजम्‌ माशु पापम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 


ग्रह ऋक्ष १. ग्रह नक्षत्र और नमस्यतः ८. नमस्कार 
तारामयस्‌ २. ताराओं का स्मरतः १०; स्मरण करने से 
आधिदेविकस्‌ ३. आधिदविक रूप है यह वा ८. अथवा 


पाप अपहम्‌ ६. पाप को नष्ट कर देता है त्रिकालम्‌ ७. तीनों काल में 

सन्त्र कुतम्‌ ५. मन्त्र का जप करने वालों के नश्येत १६. नष्ट हो जाता है 
न्रिकालन्‌ ४. तीनों समय में तत्‌ कालजम्‌ ११. उस काल में किये हुये 
आशु १३. शीघ्र ही पापम्‌ ॥ १३. पाप 


इलीकार्थं -- ग्रह, नक्षत्र और ताराओं का भगवान्‌ का आधिदैविक रूप है। यह तीनों समय मन्त्र 
जप करने वालों के पाप को नष्ट कर देता है । तीनों काल में नमस्कार अथवा स्मरण करने से 
उस काल में किये हुये पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं॥ 
इति शरीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमे स्कन्धे शिशुमार- 
संस्थावर्णनं नाम त्रयोबिशोऽव्यायः ॥२३॥ 


टल 


णौससशूएगवासहापुराणल 
चच्च्यस! स्कन्धः 
चर्तु विंशः अडयायः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रोशुक उवाच- अधस्तात्सवितुर्योजनायुते स्वर्भालुनक्षवच्चरतीत्येके योऽसा- 
यमरत्वं अहत्वं चालभत भअगवदनुकर्पया स्वयमसुरापसदः सेंहिकेयो 
झतदहेस्तस्थ तात जन्म कर्माणि चोपरिष्टाठच्या मः ॥१॥ 

पद्च्छेद--अधस्तात्‌ सवितुः योजन अयुते स्वर्भानु। मक्षत्रवत्‌ चरति इति एके यः असो अमरत्वम्‌ 


ग्रहत्वम्‌ च आलभत भगदत्‌ अनुकम्पया स्वयम्‌ असुर भपसदः सें हिकेयः हि अतद्‌ गहुँ; तस्य तात 
जष्स कर्माणि च उपरिष्टात्‌ वक्ष्यामः ।। 


इम्दार्थ-- 

अधस्तात्‌ ७. नीचे भगवत्‌ १२, भगवान्‌ की 
सचितुः ४. सूर्यसे मनुकस्पपा १३. कुपासे 
योजन ६. योजन स्वयम्‌ १६. स्वयम्‌ यह 
झयुते ५. दस हजार असुर २०. असुर 
स्वर्भानुः ८. राहु अपसदः ३२. अधम होने से 
नक्षत्रवत्‌ 2. नक्षत्रों के समान संहिकेयः २१. सिहिका पुत्र 
अरित १०. घमतादै हिमतत्‌ २३. इस पद के 
इति २. ऐसा अहेः २४. योग्य नहीं था 
एके ३. कुछ लोग कहते है कि तस्य २५. इसके 

घः ११. जिस तात १. हे तात परीक्षित्‌ ! 
अस्तौ १४. उसने जन्म २६. जन्म 
अमरत्वम्‌ १५. देवताओं के कर्माणि २८. कर्मों को 
ग्रहत्वनू १७. ग्रहों के स्वरूप को च्च २७. और 

श्व १६. गर उपरिष्टात्‌ २४. आगे 
अलबत १८. -प्राप्त किया दै वक्याम;॥ २३०. कहेंगे 


शलोकार्थ--हे तात परीक्षित्‌ ! ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य से दस हजार योजत नीचे राहु नक्षत्रों 
के समान घ.मता है । जिस उसने भगवान्‌ की कृपा से यहु देवताओं के आर ग्रहों के स्वरूप को 


प्राप्त किया है । स्वयम्‌ यह असुर सिहिका-पुत्र अधम होने से इस पद के योग्य नहीं था । इसके 
जन्म और कर्मों को आगे कहंगे॥ . 


पंचम) स्कण्धः [ १०६% 
द्वितीयः शोकः 
यददरतरशेर्सण्डलं प्रतपतस्तहिस्तरता योजनायुतमाचच्तते ठ्वादरशासहरु 
© २ 
राहोर्यः पर्वणि तदृव्यवधानकुद्वैरालुबन्ध! सयाचन्द्रमसावसिघावति ॥२॥ 


पदच्छेद--घद्‌ अदः तरणेः मण्डलं प्रवपतः तत्‌ विश्तरतः योजन अधुतम्‌ आचक्षते द्वादश सहन्नम्‌ 
सोमस्य त्रयोदश सहल्नम्‌ राहोर्यः पर्वणि तत्‌ व्यवधानळृत्‌ बेर अनुबन्धः सुर्या चस्द्रसतो अभिधावति ॥ 


शुब्दार्थ -- 


० २४ ] 


यद्‌ षः जो सोमस्य ८ चन्द्रमा का 
अदः तरणेः १, यह सूर्य का त्रयोदश सहुन्नस्‌ ११. तेरह हजार योजन हैं 
मण्डलम्‌ ४. मण्डल हे राहोर्यः १०, जोरा 

प्रलप्रतः ३. तपता हुआ पर्षींण तत्‌ १९. पर्वे पर उस 

तद्‌ विस्तरतः ५. उसका विस्तार उघवधानकुंतू १३. बाचा डालने के कारण 
योजन अयुतम्‌ ६. दस हजार योजन दर अनुबन्ध; १४. शत्रुता बाँध करके 
आचक्षते ७. बताया जाता है सूर्या चखमस्रो १५. सूर्य और चन्द्रमा पर 


दादश सहम 5. बारह हजार अभिषावति ॥ १६. आक्रमण करता है 
इलोकार्थे--यह सूयं का जो तपता हुआ मण्डल है, उसका विस्तार दस हजार योजन बताया गया 
हजार योजन हैं । जो राहु पर्वे पर बाधा करते 


है । चन्द्रमा का बारह हजार और राहु का तेरह 
के कारण शत्रुता बाँध करके सूर्यं और चन्द्रमा पर आक्रमण करता हैं ॥ 
तृतीयः श्लोकः 

तन्षिएम्योमयञापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं खुदशंन नाम भागवत 
दयितमस्त्रं तत्तेजसा दुविषहं सुद्दः' परिवतमानमभ्यवस्थितो सुहूते सुद्विज- 
मानश्चकितह्ृदय भारादेव निवतेते तदुपरागभिति बदन्ति लोकाः ॥३॥ 
पदच्छेद--तत्‌ निशम्य उभयत्र अपि भगवता रक्षणाय भ्रुक्तम्‌ सुदर्शनम्‌ नाम भागवतम्‌ दयितम्‌ 
अस्त्रम्‌ तत्‌ तेजसा दुविषहम्‌ मुहुः परिवर्तमानम्‌ अभ्यवस्थितः मुहुतेम्‌ उद्विजमानः चकित हृदय 
आरात्‌ एवं निषतंते तत्‌ उपरागम्‌ इति वदरित लोकाः ॥ 


ततृ निशम्य १. ८. पकर be ११. असहुनीय 

भयत्र अपि ३. दोनोंक : परिवर्तमानम्‌ ४. बार-बार घूमता 
भगवता २, भगवात्‌ ने अस्प्रवस्थितः १०. स्थित है दन 
रक्षणाय ४. रक्षाकेलिये मुहुतंम्‌ १५. मुहुतेभर रुक कर 
प्रयुक्तम्‌ ८. नियुक्त कर दिया दे वह. उद्विनमानः १३. उद्विग्नचित्त और 
सुदर्शन नास ७. सुदर्शन नाम वाले चक्र को चकित हृदयः _ १४. आश्चयं चकित हृदय होकर 
भागबतसुदयितम्‌५. - अपने प्रिय आरात्‌ एव निवतंते१६. शीघ्र ही लोट बावा दै 
अस्त्रम्‌ ६. अस्त्र तत्‌ उपरागम्‌ १७. उसको ग्रहण 
तत्‌ तेजसा १२. उसके तेज से बदर्ति लोकाः ॥ १८. कहते हैं लोग . 
श्खोकाथे--यह सुनकर भगवान्‌ ने दोतों को रक्षा के लिये अपने प्रिय अस्त्र सुदर्शन नाम वाले चक्र 


को नियुक्त कर दिया हवै । वह बार-बार घ.सता हुआ स्थित है। उसके असद्दनी उद्विग्न 
चित्त Ee र बा य द्दोकरा मुभ दक कर शोध ही लौठ माता है तय 


रहण कहते है : >= 8 क स ही 


१७९९ | श्रीभङ्कागवते 


चतुर्थः श्त्तोकः 
ततोऽघस्तात्सिद्चारणविद्याधराणां सदनानि तावन्नाच एव ॥४॥ 
पदच्छेद 


| छे० २४ 


ततः अधः स्तात्‌ सिद्ध चारण विद्याधराजान्‌ सदनानि तावत्‌ भात्रे एव ॥ 
शब्दार्थ 

तलः १. उससे सदनानि ८. स्थान हैं 

अघः स्तात्‌ ५, नोचे ताव॑त्‌ ९. उतनो 

सिद्ध चारण ६. सिद्ध, चारण (मोर) सात्ने ४. संख्या में (दस हजार योजन) 
हबद्याधराणास्‌ ७. विद्याघरों के एब ॥ ३. ही 


यान है तस उतनी ही संख्या में दस हजार योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याघरों के 
स्थान हैं ॥ 


पञ्चम; श्क्वोकः 

ततोघस्ताच्यचरचः पिशाचप्रेतजूतगणानां विहाराजिरसन्तरिष्षं यावद्वायुः 
चरवाति यावन्सेघा उपलभ्यन्ते ॥५॥ 
पदच्छेद--ततः अधस्तात्‌ यक्ष रक्षः पिशाच प्रेत मुत गणाना विहार अजिरम्‌ भग्तरिक्षसू वावदु 
दायुः प्रवाति यावत्‌ सेघाः उपलम्यन्ते ॥ 


ततःअधस्तात्‌ 


१. उससे नोचे विहार अजिरम्‌ ४. निहार स्थल है 
यक्षरक्षः ६. यक्ष, राक्षस अन्तरिक्षम्‌ ५. अन्तरिक्ष है (और) 
पिशाच प्रेत ७; पिशाच, कत, यावद्‌ वायुः २. जहाँ-तक वायु 
मुतगणानाम्‌ ८. भूतगणो का प्रवाति यावत्‌ 


३. चलती है और जहाँ तक 
मेघाःउपलम्यन्ते ॥४. वादल दिखाई देते हैं वहाँ तक 
इलोकार्थ--उससे नीचे जहाँ तक वायु 


चलती है और जहाँ-तक दिखाई देते हैं, 
अन्तरिक्ष दै । यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूतगणो का बात लाता ॥ खाई देते हैं, वर्हा हक 


षष्ठः श्लोक१ 

ततो5घस्तांच्छुतयोजनान्तर इयं एथिवी यावद्धंसमासश्येनसुपर्णादथः 
'पतत्त्रिप्रवरा उत्पतन्तीति ॥६॥ 
पदच्छेद--ततः अघस्तात्‌ शतयोजन अन्तरे इयम्‌ पृथिवी यावत्‌ हंस भास श्येन सुपर्ण आदयः 
पतरस्त्रि प्रवराः उत्पतन्ति इति ॥ 
तंत मषस्तात्‌ १; उससे नीचे 


भास श्येन ५. भास, गीष, 
शतयोजन अस्तरे २. सो योजन को दूरी पर सुपर्ण आदयः ६. गरुड आदि 
इयम्‌ पूथिवी २. यह पृथ्वी है पततित्र ८. पक्षी 
र ४. जहाँ तक हंस प्रवराः 
याउ हर Ci ` उत्पतभ्ति इति॥ उड़ते हैं 
एल्ोकार्थ--उससे नीचे सौ 


योजन की दूरी पर यह्‌ पृथ्वी दै । जहाँ तक दंस, भास, गीघ, परड़ आदि 
प्रधान पक्षी उडते हैं ॥ 5 9 १ 
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सप्तमः श्लोकः 
उपवर्णितं स्रूमेर्यथासंनिवेशावस्थाननवनेरप्यघस्तात्‌ सत्तश्रूविवरा 
एकैकशो योंजनायुतान्तरेणायामविस्तारेणोपक्लध्ा अतल बितलं छुतलं 
ललानलं महातलं रसातलं पातालमिति ॥७॥ 
पदच्छेद - उपर्वागतम्‌ भुमेः यथा संत्रिवेश अवस्थानम्‌ अवनेः अपि भधत्तात्‌ सप्त भु विबराः 
एकक शः योजन अत अन्तरेण आयाम विस्तारेण उपक्लूष्ताः अतलं घुतलं बितलं तलातलं महातलं 
रसातलं पातालम्‌ इति ॥ 


शब्दार्थं-- 

उपनणितम्‌ ४. वर्णन किया जा चुक्रा है अन्तरेण आयाम १६, दूरी पर स्थित हैं और इनकी 
भूलें: यथा १. भूमिको बिस्तारेण १७. लम्बाई-चौड़ाई का विस्तार 
सक्षिवेश २. स्थिति और उपक्लुष्ताः १८. दस हजार योजन है 
अघस्थानम्‌ ३. विस्तार का अतलस्‌ वितलम्‌ ७. अतल-वितल 

अबचेः अपि ५. पृथ्वी के अधिक सुतलन्‌ तलातलू ५. सुतल-तलातल 

अधः स्तात्‌ ६. नीचे हे महातलस्‌ दै महातल 

सच्तभूविवराः १३. सात विल हैं रसातलम्‌ १०. रसातल भौर 

एक एकशः १४. एक-एक के क्रम से पातालन्‌ ११. पाताल 

योजन अधुत १५. दस हजार योजन की इति ॥ १२. नामक 


इलोकार्थ---भूमि की स्थिति और विस्तार का वर्णन किया जा चुका है । पृथ्वी के अधिक नीचे अवल, 
छुतल, तलातल, रसातल भोर पाताल नामक साठ विवर हैं । एक-एकके क्रम से दस हजार 
योजन की दूरी पर स्थित हैं। और इनकी लम्वाई-चोड़ाई का विस्तार दस हजार योजन है !! 


अष्टमः श्त्तोकः 
एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वगादप्यधिककाम भोगेश्वर्यानन्दस्रतिविश्तिसिः 
सुसञ्द्धमवनो यानाऋीड विहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेया नित्यभरझुदितातुरक्त- 
कलञ्ापत्यबन्धुखुहृदनुचरा शहपतय इश्वरादप्यप्रतिहतकामा सायाबिनोदा 


निवसन्ति ॥८॥ ह गा है 

पदच्छेद--एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गात्‌ नपि अधिक कामभोग ऐश्वर्य आनन्द मुति विभूतिभि: 
सुसशुद्धभवन उद्यान आक्रोडविहारेषु देत्य दानव काद्रेवयाः प्रमुदित अनुरक्त कलत्र अपत्यबन्धु सुहृद 
अनुचराः गृह पतयः ईश्वरात्‌ अपि अप्रतिहत कामाः माया विनोदाः निवसन्ति ॥ 


शब्दार्थ-एतेषु हि बिल १. इस बिल मै दत्य दानव काद्रवेयाः १०. देत्य दानव नागों से 


श्वे स्वर्ग रूप नित्य प्रमुदित ११ प्रतिदिन प्रसन्नचित्त 
स्वर्गात्‌ अपि ३. स्वग लोक से अनुरक्त कलत्र १२. प्रेम युक्त स्त्री 
अघिककामभोग ४. भी अधिक विषय भोग अपत्यबन्धु १३. सन्तान, लाई 
ऐश्वर्यानग्द ५. ऐश्वर्य आनन्द सुहृत्‌ मनुर्चरा १४. मित्र सेवक लोगों 

सुति विभुतिभिः ६. सुख ओर घन सम्पत्तियां से गृहपतयः १७. गृह स्वामी 

सुससुद्धभवन ७. वभव वर "भवन ईश्वरात्‌ अपि '१५ इन्द्र से भी 

उद्यान बगीचों ओर  अप्रतिहतकामाः माया १६. अबाधित कर्मों वाले मायामयी 


१०६८ } 


श्रीसद्‌भागेवते 
नवभः श्वोकः 
येषु सहाराज सयेन मायाविना विनिर्शिता! पुरो नामामणिप्रवरप्रवेक- 
विरचितविचित्रसजन प्राकारगोपुरसलाचैत्यचत्वरायतनादिशिना गा खुरमिशुन- 


चारावतशुकसारिकाफीण कृत्षिसलुसिशिविवरेश्वरण होत्तमै!ः समललूकुताश्च- 
चासति ॥६॥ 


[ णे० ६४ 


पदच्छेद--येषु महाराज मयेन स(याविना विर्निमिताः पुरः नाना मणि प्रवर प्रवेक विरचित विचित्र 
भवन प्रकार गोपुर सभा चेत्य चत्वर आयतन आदिभिः नाग असुर सिथुन पारावत शुक सारिका 
कोणं कृत्रिस भुनिनिः विवरेश्वर गृहोत्तमेः सम्‌ अलंकृताः चकासति ॥॥ 


छन्दा 
येषु २, जिस पुरी में चत्वर १५. आँगन 
महाराज १. हे महाराज आयतन १६, मन्दिर 
सयेन ४. मय के द्वारा आदिभिः १७. मदि से 
सायादिना २. मायावी नाग असुर २२. नाग असुरों के 
दिर्निमिताः ५. बनायी हुयी मिथुन २३. जोड़े 
पुरः ६. पुरियाँ परावत शुक्त २४. कबूतर, तोता गौर 
नाना मणि प्रवर ७. अतेक १० मगियों के ढार श्रेष्ठ तारिका २५. मैना आदि 
प्रवेक ८. सुन्दर कोणं कुत्रिस १६. बिनवाये हुये २० बनावटी 
विरचित ११: बनाये हुए मूमिभिः विवरेश्वर २१. फर्शो पर २६ पाताल के स्वामियों के 
विचित्र भदन १२. विचित्र भवनों गृहोत्तमैः २०, घरों की श्रेष्ठ 
प्राकार गोपुर १२, परकोटों, नगर हार सम्‌ अलंकृताः २४; शोभा को बढ़ते हैं 
सभा चेत्य १४. सभा-भवन चकासति ॥ १८. सुशोभित हैं (जिनमें) 


` इलोकार्थ--हे महाराज ! जिस पुरी में मायावो मय के द्वारा बनाई हुई पुरियाँ अनेक सुन्दर श्रेष्ठ 
मणियों के द्वारा बनाये हुए विचित्र भवनों, परकोटों, नगर द्वार, सभा भवन, आँगन, मन्दिर आदि 
ते सुशोभित हैं, जिनमें बनवाये हुयें बनावटी फर्शो पर नाग-अघुरों के जोड़े, कबुतर, तोता भौर 
मैना आदि पाताल के स्वामियों के श्रेष्ठ घर की शोभा बढ़ाते हैं ॥ 
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दशमः श्व्तोकः 
उष्यानानि चालितरां मनइन्द्रिथानन्दिसि! कुखुमप्णलस्तथकसुभग- 
किसलयायनतबचिर्विद्रपचिदपिन्रा लत्ताङ्कालिङ्गितानां औखि! खनिथुनविविध- 


जलपूशीनाँ भहषछुलो ल्लङ्ग ब्ुभितनीरनीरजकुसुद- 


विदृद्गमजलाशयानाम मत 
छुचलयकङ्वारनीलोतपललो बितशनपञादिबनेघु कूल निकेतनानामेकबिहाराकुल- 


सघुरविविधस्थना दिशि रिन्दरि योटलवैश्मरलोकश्चियमतिशयितानि ॥१०॥ 
अतितराम्‌ दय आमन्दिभिः कुखुम फल स्तबक सुभग किसलय 
चिदपि लताङ्ग आलिङ्कितानाम्‌ शोभिः ससिथुन विविध विहङ्गम 


/ँ 


अवनत रुचिर विटप विड 

जलाशयानाम्‌ अमल जल पुण 

नोलोत्पल लोहित शतपत्र आई 

ल्वनारदिभिः इन्द्रिय उत्तवेः अ 
२. 


शब्दार्थ-- य 
ऐर नीरज २७. जल से कमल 


उद्यानानि ३; बगीचे अपनी र्न 

च १. भौर कुमुद कुबलय ६८. कुमुद कुवलय 

अतितराम्‌ ४. नत्यविक यो कल्लार २४. कह्लार 

खन इन्द्रिये ११. मन (भोर) इन्द्रियों को नीलौत्पल ३०. नील कमल 

आनन्दिभिः १२. आनन्द देने वाले लोहितशतपन्न २१. लाल कमल (तथा) शतपत्र 
छुसुम १४. फूलों के आदि वनेषु ३३. आदि से युक्त क्यों में 

फल १३. फलों के और क्त्‌ ३४. करने वाला 

स्तबक सुग १५. गुच्छों से सुन्दर निकेतनानाम्‌ ३३. निवास 

किललध १६: कोमल पल्लबों से एक विहार ३५. लगातार विहार से युक्त 
अवनत १७. आकुल ३६. पक्षीगण 


की हुई 
रुघिर विटप १६. सुन्दर डालियों वाले मधुर ३८. मीठी 
विडपिनाब्‌ लताड १६. वृक्षों की लताओं के अंगों से बिविध ३७. अनेक प्रकार की 
आलिङ्क्तानाम्‌ २०. आलिङ्गित वृक्षों की ह्दनादिभिः ३४. अपनी बोलो से 


शीभिः ५. शोभा से इस्ब्रिय ४०. इन्द्रियों को 
ससिथुन २२. जोड़ों से उत्सवः ४१. भाज्ञादित करते रहते हैं 
विविध बिहुङ्भस २१. अनेक पक्षियों के असर ६. देव 
जलाशयानःम्‌ २४. जलाशयोमें . सोक ७. लोक कौ 
असल जल पुर्णानाम्‌ २३. विम न से पूर्ण थियम्‌ ८. शोभाको 
झऋषकुल उल्लंघन २४. मछलियों के उछ्चलने के कारण अति छँ मात 
सित ३६. हिलते हुये शपितानि ॥ १०. कर देते हैं। 


एलोकार्थ--और वहां के बगीचे अपनी अत्यधिक शोभा Es से देवलोक की शोभा को मात 
कर, देते हैं। मन आर इर्द्रियो को आनन्द देने वाले फलों के गुच्छों से गस कोमल पल्लो से 
झुकी हुई मुल्दर दो लिया वाले भौर लताओं के or आलिगित वृक्षों को शोभा से, अनेक 
पक्षियों के जोड़ों से, निर्मल जल से पुणे जाल य si उछलने के 1011] हुये 
कमल द, इ लय, कह्लार, न | था शत पच्च आ बन्‌ 

Cw ह लगातार विहार से युक्त पक्षो गण अनेक प्रकार को अपनो मीठी-मीठी 


बोली से इन्द्रियों को आह्वादित करते रहते हैं॥ 


११७० ६ घोसऱ्वाणषते 


एकादशः श्लोकः 


चच ह वाघ न 'अयसहोराचादिखिः कालविभागैश्पलक्ष्यते ॥११॥ 
पदच्छेद-- यत्र ह वाब न सयस्‌ अहो रात्रमादिभिः काल विभागः उपलक्ष्यते ॥ 
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शब्दार्थे-- ह 

यत्र ह दाद १. जहाँ पर रात्रादिभिः ३. रात्रि इत्यादि के 

न षणम्‌ ६. नहीं ५. भय कालविभागैः ४. समय के विभाजन का 
अहो २. दिन ओर 


उपलक्ष्यते ॥ ७. दिखाई देता है॥ 
इलोकार्थ--जहाँ पर दिन जोर रात्रि इत्यादि के समय के विभाजन का भय नहीं दिखाई देता है। 


हादशः श्तोकः 
यत्न हि महाहिप्रवरशिरोसणयः सच तमः प्रबाधन्ते ॥१२॥ 


पदच्छेद यत्र हि महा अहि प्रवर शिरोमणयः सर्वस्‌ तमः प्रबाधन्ते ॥ 
शएन्दाथ--- 

यत्र हि १. जहाँ सणयः ॥ ९. सणियाँ ही 
सहा आहि ३. महान्‌ सर्पों के सर्वस्‌ ६. सम्पूर्ण 
प्रवर २. ला तमः ७ अन्धकार को 
शिरो ४. शिरोंकी प्रबाधन्ते ऽ; 


दूर करते हैं 
एलोकार्थ---जहाँ श्रेष्ठ महात्‌ सपा के सिरों की मणियाँ ही सम्पूर्ण अन्धकार को दूर करती हैं ॥। 


योदशः श्लोक! 


न चा एतेषु वसतां दिव्यौषधिरसरसायनान्नपानस्नानादिसिराधथो 
वयाधयो वलीपलितजरादयश्च 


देहवैवणय दौर न्ध्यस्येदक्लघण्लानिरिति 
वयोऽवस्थाश्च भवन्ति ॥१३॥ र 


पदच्छेद--न वा एतेषु वसताम्‌ दिव्पओोषधि रस रसायन अन्न पान स्नान आदिनिः आधयः 


व्पाधयः वली-पलित जरादयश्च देह-चेवण्यं दोर्गन्ध्य स्वेद कलम ग्लानिः इति बयः अवस्थाः च 
भवन्ति ॥ 


शब्दार्थ 

नवा १६. नहीं हि हे वली पलित ८. शुरियाँ पड़ना बाल पकना 
एतेष दुतताम १. इन लोकों के निवासी मनुष्यों को जरादयश्च ७, बुढ़ापा आदि और 
विव्योषधि २. दिव्य ओषधि देह बेबण्य॑ १०. शरीर का कान्ति हीन होना 
रस रसायन ३. रस-रसायन दौगेन्ध्य स्वेद ११. दुर्गन्ध आना पसीना 

अन्न पान ४. अन्न पान क्लम ग्लानिः १२. थकावट-शिथिलता 

स्नान आदिभिः ५. स्नानादि से 


र इति वयः १३. आदि बा 
आधयः ६; मानसिक रोग तथा अस्थाई १५. अवस्थाओं का बदलना 
व्याधयः ७, शारीरिक रोग च्च १४ ओर 
भवन्ति॥ १७. होता है 
एलोकार्थ--इन लोकों के निवासी मनुष्यों को दिव्य ओषधि, रस-रसायन, अन्न-पान, स्तानादि से 
मानसिक रोग, झुरियाँ. पड़ना, 


बाल पकना, बुढापा आदि शरीर का कान्ति हीन होना, दुर्गन्ध 
आना, पसीना आना, थकावट, शिथिलता आदि, आयु और अवस्थाओं का बदलना तही 
होता हैं ॥ 


पंषमः ल्कण्चः [ ११०१ 


९ 
चतुर्दशः श्कोकः 
न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति छुतश्चन सत्युर्विना भगवत्तेजस- 
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शचक्कापदेशात्‌ ॥१४॥ 
पदच्छेद--त हि तेघाम्‌ कल्याणानाम्‌ प्रभवति कुतश्चन मृत्यु: विना भगवत्‌ तेजसः चक्र अपदेशात्‌ ॥। 


शब्दार्थ 

नहि १०. नहीं धरृत्युः ई, मृत्यु 
तेबाल्‌ १. उन विना ७. अन्य 
कल्पाणानाम्‌ २. पुण्यवान्‌ पुरुषों कौ भगवत्‌ ३. भगवान्‌ के 
प्रभवति ११; हो सकती है तेजतः ४. तेजः स्वख्प 


कुतश्चन ५. किसी भी साधन से. चज्ञ अपढेशात्‌ ॥ ५, सुदर्शन चक्र के ६ अतिरिक्त 


श्योकार्थ- -उन पुण्यवान्‌ पुरुषों की भगवान्‌ के तेजः स्वरूप सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अभ्य किसी भी 3 
साधन से मृत्यु नहीं हो सकती है । 
पञ्चदशः श्त्तो कः 
यस्मिन्‌ प्रविष्टेऽसुरवधूनां प्रायः पृंसवनानि भयादेव खवन्ति 


चलन्ति च ॥१५॥ 
पदच्छेद-यह्मिम्‌ प्रविष्टे अबुरवधूनाम्‌ प्रायः पुंसवनानि भयात्‌ एब ज्वन्ति पतन्ति च ॥ 
शब्दाथं-- 

यस्मिन्‌ १. जिस सुदर्शन चक्र के पुंपवनानि ६. गर्भ 

प्रविष्टे २ प्रवेश करते ही भयात्‌ एव. ३. भयसे 


असुरवघूनाम्‌ ४. असुर की स्त्रियों के ख्रवस्ति ७, खाव ओर 
प्रायः ५, प्रायः पत्तन्तिच ८५ गर्भपात हो जाते हैं ॥ 


इलोकार्थे--जिस सुदर्शन चक्र के प्रवेश करते ही मय से ही असुरों की स्त्रियों के प्राय: गर्भ स्राव और 


गर्भपात हो जाते हैं ॥ 


शिया. गावत... 07 
घोडशः श्लोकः 
शअथातले सथयएुक्रोऽसुरो बलो निवसति थेन इ वा इह स्टरष्टाः बरणव- 
लि्फयाः काञ्चनाद्यापि सायाविनो धारयन्ति यस्य च जस्भसाणस्य 
छुखतस्त्रथस्त्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्यः कासिन्यः पुंश्चल्य इति या चै विलाथनं 
छचिष्टं पुरुषं रसेन हाटकार्पेन साधयित्वा रुवविलासात्रलो कना्ुरागस्मित- 
संलापोपगहनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं 
(सिद्धोऽहमित्ययुतमदागजबलमात्मानसभिमन्धसानः कत्थते मदान्ध इव ॥१६९॥ 


पदच्छेद--नथ अतले सयपुत्रः असुरः बलः निवसति येन ह या इव सृष्टाः षण्णवतिः मायाः काश्चन 
शर्मा मायाचिना घारयश्ति यस्य च जम्भमाणस्थ सुखतः त्रयः स्त्रीगणःः उदपद्यन्त स्वेरिण्यः 


कामिन्यः पुंश्चल्यः इति-या वे विल अयनन्‌ धविष्टस्‌ पुरुषम रसेन-हाटक आपेन साधयित्वा स्व 
विलास अवलोकन अनु 


राग ह्मित संलाप उपशुहन आदिभिः स्वरम्‌ फिल रमयन्ति यस्मिन्‌ अनुपयुक्ते 
पुरुषः ईश्वरः अहम्‌ सिद्ध: अहम्‌ इति अयुत महागज बलम्‌ आत्मानम्‌ अभिसन्यसानः कत्थते 
सदान्घः इद ॥ 
शब्दार्थ 
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१. इसके बाद अतल लोक में प्रविष्टम्‌ पुदषम्‌ २२. रहने वाले पुरुष को 
स्तय पुत्रः २. मय दानव का पुत्र 


रसेन-हाटक २४; रख २१. हाटक 
असुरः २. असुर आएख्येन २३. नाम का 
बलः ३. बल नाम का साधयित्वा ३५, पिलाकर 
निवसति ५. निवास करता है स्विलात अवलोकन २६. अपने विलास, चितवन 
चेन ह वा इह ६. जिसने यहाँ 


अनुराग-स्मित २७. प्रेम युक्त, सुसकान 

सृष्टाः ८. रचाहे , . संलाप-उपणुहन प्रेमालाप आलिंगन 

बण्णबतिः माया ७. छियानवें तरह को माया आदिभिः स्वरम्‌ २६. आदि के द्वारा इज्छानुसार 
काश्चन &. कोई छिल-रमयष्ति ३०. निश्‍चित रूप से रमण करती हैं 
अद्यापि ११. आज भी यस्मिन्‌ उपयुक्ते ३९. उसको पीने पर 
मायाविनः १०. मायावो पुरुष १२. उसे 


| पुरुष: ३२. मनुष्य 
घारयन्ति १३. घारण करते हैं ईश्वरः ३५. ईश्वर हूँ 
यस्यच १५. १४. भोर अहम्‌ ३४. मै _ 
जुम्भम्राणस्य १६. जम्भाई लेने पर सिद्धः ३७. सिद्ध हूँ 
मुखतः त्रयः स्त्रोषणाः १७. मूख से तीन स्त्रियां अहम्‌ ३६. में 
उदपद्यन्त २०. उत्पन्न ह 


Se डट इति अयुत महागज ३८. इस प्रकार दम हजार बड़े हाथियों के 
: कासिन्यः १८. स्वैरिणी कामिनी (और) बलम आत्मानम्‌ ३६. बल के समान अपने को 
पुंश्चल्यः, १६. पंश्चली अभिमण्यप्तानः कभ्यते ४०. मानता हुआ डींग हाँकता 
इति या दे विल भयनम २१. जो इस लोक में मदाग्ध इब ॥ ३३. मद से अन्धा हो जाता है और 
षलोकार्थ--इसके बाद अतल लोक में पय बा का पुत्र बल नाम का असुर , निवास करता है जिसने 
(छियानवें प्रकार को माया रची दै । कोई मायावो पुरुष आज भी उपे धारण करते हैं और 
सहाच जम्माई लेने पर अदे तीन शित्रयाँ स्वैरिणी, क्ॉमिती और पुंश्चली उत्पन्न हुयी । जो उस 
लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर अपने विलास, चितवन, प्रेमयुक्त 
; कान, प्रेमालाप, आलिगन आदि के द्वारा इच्छानुसार निश्चित रूप से रमण करती हैं। उसको 
पर मनुष्य मद से अन्धा हो ळात! है भौर सै ईश्वर हं यैं सिद्ध हे इस प्रकार दस हजार बड़े 
हाथियों के बल के समान अपने को मानता हुन डींग हाँकता है॥ 


पणय ह्णा हूं ११०३ 
सप्नदशः श्लाकः 

ततोऽधस्ताद्वितले हरो भगवान्‌ हाटकेशश्‍वरः स्वपायदशआूतगणाबतः 

प्रजापतिसर्गोगच हणाथ अवो भवान्या सह मिथुनी सूल आस्ते यतः प्रवृत्ता 

सरित्प्रवरा हाटकी नाम भवयोवीर्येश यज्ञ चित्रभालुमातरिरवना समिध्यमान 


ओजसा पियति तल्निष्डय,ल हाइकाख्यं खुवण भ्ूषणोनाखुरेन्द्रावरोघेषु 
पुरुषाः सह पुरुषी भिर्धारयन्ति ॥१७॥ 

।दच्छेद--ततः अध स्तात्‌ वितले हरः भगवान्‌ हाउकेश्वरः स्वपार्षद सूतगण आवृतः प्रजापति सग 
उपबृ हणाय भवः भवान्या सह मिथुनीयुतः मास्ते यतः प्रवृत्ता सरित्‌ प्रबरा हाढकी नाम अवयो 
वोर्येण थत्र चित्र भानु; सातरिश्वना समिष्यमानः ओजसा पिबति तत्‌ निष्ठयूतम्‌ हाटक-आए्यम्‌ 


सुवर्णम्‌ -मुषणेन असुरेख अवरोधेषु पुरुषाः सह पुदषीभिः धारयन्ति ॥ 
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शब्दार्थ--- 
ततः १. उसके हाटकी २०. हाटको 
अधस्तात्‌ २. नीचे नाम ३१, नाम की 
चितले ३. वितल लोक में भवयोः १८. शंकर पार्वती के 
ह्रः ५. शंकर वीर्येण पृ, तेज से 
भगवान्‌ ६. भगवान्‌ यत्र २५. जहाँ 
हावकेश्वर: ४. हाटकेश्वर नाम के चित्रभानुः २८. अग्नि 
स्व-पाषंद ७, अपने सेवकों (और) सातरिश्वना २६: जल को वायु से 
सुतगण भावुतः ८. भूत गणों से घिरे रहते हैं समिष्यमानः २७. प्रज्वलित 
प्रजापतिः द प्रजापति की ओजसा २४६: उत्साह से 
सगे १०. सृष्टि की पिबति ३०. पीता है 
उपबू हणाय ११, वृद्धि के लिए ततः निष्ठयूतम्‌ २१. उससे निकला हुआ 
भव १२. शंकर जी हाटक- ३२. हाटक 
भवान्या १३. पार्वती था के आख्यम्‌ ३३. नाम के 
१४. साथ सुवण म्‌ ३४. सोनेके 
सिथुनोमुत १५. विहार करते भुषणेन ३५. आभूषण 
आस्ते १६ र ह Se ३६. असुर राजाओं के 
यतः १७. ज॒ अ ७. अन्त; पुरो 
प्रवृत्ता २४. निकली है पुरुषा श्र पुरुष उप 
सरित्‌ २३. नदी सह पुरुषोभिः २३६. स्त्रियों के साथ 
प्रवरा २२. श्रेष्ठ धारयन्ति ॥ ४०. धारण करतो हैं 
एलोकार्थे--उसके नीचे वितल लोक में हाटकेशर नाम के शंकर साक अपने सेवकों और भूतगणों 
धिरे रहते हैं । प्रजापति की ष्ट को वृद्धि के लिए शंकरजी साथ बिहार करते 
रहते है । जहाँ शंकर-पार्वती के तेज से हाटकी नाम की श्रेष्ठ न जहाँ जलं को वायु 
से प्रज्वलित भरिन बड़े उत्ताह से पीता निकला हुआ आभूषण 


असुर राजाओं ठे अत्तः पुरो मै पुरुष स्त्रियों के साथ धारण करते 


११०४ १ श्रीमद्‌भाणवते 
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ततोञ्धस्तात्सुतले उदारञअवाः पुण्यश्लोको विरोचनात्मजो बलिमगचता 
७ > ७ 

सहेन्द्रस्ण प्रिय चिकीषसाणेनादितेलेब्यकायो श्रूत्वा वडुबामनखूपेण 

चराल्दितलोकचयो भगवदनुकर्पयेच पुनः प्रवेशित हइन्द्रादिष्वविद्यमानया 

झुसस्ठद्धया जियाजिजुछः स्वघर्मणाराघ्यंस्तलेव अगवन्त पाराघनीयनपगत- 

स्वाव्वस आस्तेऽ्चुनापि ॥१८॥ 

पदच्छेद--ततः अघ स्तात्‌ सुतले उदारभवाः पुष्णश्लोकः विरोचन आत्मजः बलिः भगवता महेखस्य 

प्रयस्‌ िको्ंसाणेर अदितेः लब्धकायः सूस्वा बदु बालन रूपेण पराक्षिप्त लोकत्रपः भगवत्‌ 


> र |) ४? हू 
अनुकम्पया एव पुनः प्रवेशितः इस्टर आदिषु अविद्यमानया सुसमृदया शिया अभि जुष्डः श्वधर्थेण 


नाराधयत्‌ तम्‌ एव भगवस्तस्‌ आराघनीयम्‌ अपगत साषवसः आश्ते अधुन अपि ॥ 
छच्दार्थ-- 
ततः 


| भ० २४ 


उसके 


१. लोक १६. लोकों को 
लक्ष स्तात्‌ २. तीचे त्रयः १८. तीन 

सुतले ३. सुतल लोक है (जहाँ) भगवत्‌ २६ सगवान्‌ की 
उदारश्रवाः ४. महान यशस्वी अनुकश्पणा २३. कृपा से (उनका) 
पुण्यश्लोकः ५. पवित्र कीति एव २४. ही 

विरोचन ६. विरोचन पुनः २१. फिर से 
आत्मजः ७; पुत्र प्रवेशितः २५. प्रवेश हुआ 
बलिः ८. बलि (रहते हैं) इश्द्र २६. इशण्द्र 

भगवता & भगवान्‌ ने आदिषु २७. आदि के पास में भी 
सहेश्द्रस्प १०, इन्द्र का अविषामानया ३० नहीं 

प्रियम्‌ ११. प्रिय सुसशुद्धया २८. ऐसी अत्यधिक 
चिकोर्षमाणेन १६. करने के लिए शिया २६. सम्पत्ति 

अदितेः १३. अदिति के 


अभि जुष्ट ३१. प्राप्त हुयी दै 
लब्धकायः १४. गर्भ से स्वधर्षण आराधयन्‌ ३४. अपने धमं के द्वारा आराधना करले हुये 


भुत्वा १७. उत्पन्न होकर तमेव भगवन्तम्‌ ३२/१ उन्ही ३१; भगवान की 
बट्वांमन १५. वटु वामन 


आराधनोयस्‌ ७९/२ पुजा करने योग्य 
रूपेण १६. ख्प में अपगत साध्वस ३७. रहित होकर ३६. भय 
पराक्षिष्त १०. छीन लिया था स्र ते 


अघुना अपि ॥ ३५ आज दी 
एलोकार्थ--उसके नीचे सुतल लोक है । जहाँ महान्‌ यशस्वी पवित्रकीति विरोचन के पुत्र बलि रहते 

हैं। भगवान्‌ ने इन्द्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वटु बामत रूप में उत्पन्न होकर 
तीनों लोकों को छीन लिया था । फिर से भगवान्‌ को कृपा से हो उनका प्रवेश हुआ । इन्द्र आदि 
के पास में भी ऐसी अत्यधिक सम्पत्ति नहीं प्राप्त हुई । उन्हीं पुजा करने योग्य भगवान्‌ की अपने 
धर्म के हारा आराधवा करते हुये यहाँ आज भी भय रहित होकर रहते हैं ॥ 


अ० २४ | पंचमः स्कन्धः [ ११०५ 


एकोनविंशः श्लोक! 

नो एचैतत्साचात्कारो जूमिदानस्य थत्तद्गगवत्यशेषजीवनिकायानां 
जीवभूतात्मभूते परमात्मनि बाखुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया अद्धया 
परमादरसमाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साचादपवर्ग द्वारस्थ यद्विलनि- 


6 
लयैश्वय स्र ॥१६॥ 
पदच्छेद -नो एव एतत्‌ साक्षास्कारः झुनि दानस्य यतू तदू भपबति अशेष जीव निकायानां जोव 
सुतात्म भूते परम आत्मनि वाुदेवे तोर्थतमे पात्रे उपपन्ने परया अद्या परम आदर समाहित 
सनता सस्प्रति-पादितस्य ताक्षात्‌ अपवर्ग हारक्य यद्बिल निलय ऐश्वर्य ॥ 


शब्दार्थ हे राजन्‌ ! तोर्थंतन्े दे पविन्नतम 
न्तो २५. नहीं है वात्र १७. पात्रके 
एव २३. ही डपषल्ञे ११, आने पद 
एतत १६. यह वरया पेष प्रम 
साक्षाशकारः २४, मुख्य फल श्रद्धया १३. शद्धा से और 
मुजि २०: भूमि परस १४. परम 
इनह्य २१, दान का झादर १५; आदर के साय 
थत्‌ २६. जो समाहित १६, स्थिर 

तद्‌ ६७; यह मनसा १७; मनसे 
भगवति ८/१. भगवान्‌ के सम्प्रति १५, प्रदान किये 
अशेष १. सम्पुणं पादितस्थ १४६. किये गये 
जीद २ जीवों के साक्षात्‌ ३१. साक्षात्‌ 
निकायानाम्‌ २; नियन्ता अपवग ३३. मोक्ष का 
जोब ४. जीव द्वारस्य ३३. द्वार है 
सूतात्मञ्चुते १. स्वरूप एवम्‌ आत्म स्वरूपषयदिबल २५. सुतल 

परभ आत्मनि ७, परमात्मा निलयः १९; लोक का 


वासुदेवे ८/२; वासुदेव के समान ऐश्वपंम्‌ ३०, ऐश्वयं है (यह) 
शलोकार्थ--हे राजन्‌ ! सम्पूर्ण जीवों के नियन्ता जोव-स्वरूप एवम्‌ आत्म-स्वरूप परमात्मा भगवान्‌ 
वासुदेव के समान पवित्रतम पात्र के आने पर परम श्रद्धा से ओर परम आदर के साथ स्थिर मन 
से प्रदान किये गये भूमि-दान का यही मुख्य फल नहीं है, जो यह सुतल लोक का ऐश्वर्य है ॥ 
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११०६] श्ञोमद्रुभागवते 
बिंशः श्लोकः 
सस्य छह वाय ज्ुत्‌पतनपस्खलनादिषु विवश! सक्रज्ञासोभिशणन्‌ 


पुरुष: कर्सषन्धनसञ्जसा विघुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनं सुसुच्तवोऽन्यथैवो- 
चल्स्ून्ते ।।२०॥। 


[ थ° ६१७४ 


पदच्छेद--यस्य ह दाद क्ष॒त्‌ पतन प्रस्खलन आदिषु विवशः सङ्कत्‌ नाम अभिगुणन्‌ पुरुषः करूँ 
बन्धनम्‌ अञ्जसा विघुनोति यस्य ह एव प्रति बाधनम्‌ सुभृक्षनः अन्यथा एव उपलभन्ते ।। 


यस्य १. जिस भगवान्‌ का कसं ११ कमं के 
ह्‌ वाव 


बन्धनस्‌ १२. बन्धन को 


क्षुत्‌ २. छींकने अङ्जसः १३. सुगमता से 

पतन ३. गिरने (ओर) विधुनोति १४. काट देता है 

प्रस्सलन ४. फिसलने यस्थ १५. जबकि 

आदिषु ५. आदि के समय ह्‌ एव ही 

हविदशः ६. विवश होकर प्रतिबाधनम्‌ १८. कमे बन्धन को 

सकृत्‌ ७. एक बार मुमुक्षवः १६. मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग 
नास ८. नाम मन्यथा १७. दूसरे उपायों से 

ममिगुणन्‌ 5. लेने से एव ही 

पुरुषः १०. पुरुष उपलभन्ते ॥ १६. काट पाते हैं 


इलोकाथं--जिस भगवान्‌ का, छींकने, गिरने और किसलते आदि के समय विवश होकर एक बार 


नाम लेने से पुरुष कर्मों के बन्धन को सुगमता से काट देता है, जबकि मोक्ष की इच्छा रखने वाले 
लोग दूसरे उपायों से हो कर्म-बन्धन को काट पाते हैं।। 


शन्दाथे दति 
१ श्त्तोकः 
तद्गकतानामात्मवतां सवंषामात्मन्यात्मद आत्मतयैव ॥२१॥ 


पदच्छेद तद्‌ भक्तानाम्‌ आत्मवताम्‌ सर्वेषाम्‌ आत्मनि आत्मदः आत्मतया एव ॥। 

षन्दाथं-- 

तद्‌ १. अपने आत्मनि ६: आत्मा भयवान्‌ को 

भक्तानाम्‌ २० भक्तों को ओर आत्मदः ४. स्वरूप प्रदान करने वाले 
आत्मवताम्‌ ३. आत्म ज्ञानियो को आत्मतया ७ आस्म माब से 

सर्वेषाम्‌ ५, तथा सम्पूणं प्राणियों के एव ॥ ८. ही यह भूमि दान का फल नहीं 


मिलता है 
एल्लोकार्थ- नपने भक्तों को और आत्मज्ञानियों को स्वस्वरूप प्रदान करने बाले तथा सम्पूर्ण प्राणियों 


के आत्मा मगवान्‌ को आत्म भाव से हो भूमिदान का यह फल नहीं मिलता है ॥ 


० ९१७४) 


पचथ! छाग्य! 


हांविंशः शत्तोकः 


{ ११०७ 


न वै अगचान्नूनमज्ुष्यानुजग्राह यदुत घुनरात्मानस्टतिमोबणं माया- 


मयमोगैश्वर्य मेचालनुतेति ॥२२॥ 


~> 


पदच्छेद--न वे भगवान्‌ नूनम्‌ अमुष्य अनुजग्राह यदुत पुनः मात्मा अनुस्वृति नोबणम्‌ मायामय 

भोग ऐश्वर्य्‌ एव अतनुत इति 11 

शब्दाथं-=- 

नवे १३. नहीं हैं आए्ला ५/२; अपनी 

भगवान्‌ १, भगवानु ने अनुल्युति ६. विस्पृति 

नूनम्‌ २. निश्‍चित ही मोषणम्‌ ७, कराते वाला 

अधुष्य ४. उस बलि का मायामय 5, माया से निमित 

अनुजग्राह १२. कृपा भोग ऐश्व्येंस दे: भोग भोर ऐश्वयं 

दुतय ३. जो एव १७, हो 

पुनः #/१. फिरसे अलन्नुतः ११, दिया (यह कोई) 
इति ॥ 


इलोकार्थ--भपवात्‌ ने निश्चित ही जो इस बलि का फिर अपनी विस्पृति कराने वाला भाया ते 
निमित भोग और ऐश्वय ही दिया यह कोई कृपा नहीं है ।। 


त्रयोविंश! श्लोकः 


यञ्ञद्भावतानथिगतान्योपायेन यथाच्ञाच्छुलेनापहुतर्बशरीरावशेबित- 


ख्ञोकञयो वद्णपाशैरच सम्प्रतिछुक्तो गिरिदर्या' चापविद्ध इति होवाच ॥२३॥ 
पदच्छेद-यत्‌ तत्‌ भगवता भनविगत अन्य उपायेन याच्या छलेन अपहत स्व शरोर अवशेषित 


शब्दार्थ--= 
यत्‌ तत्‌ ९ 
भगवता £| 
मनघिगत ५. 
अश्ण ३. 
उपायेन ४ 
याच्या ६ 
छलेन ७, 
अपहूत १३. 
स्वशरीर यः 
अवशेषित 


जिक्ष समय 
भगवान्‌ ने 
न देखकर 
दूसरा 
उपाय 


.. याचना के 


छल से 
छीन लिया 
उसका शरीर 


त्‌ ४. शेष छोड़कर १०. 

एलोकार्थ--जिस समय भगवान्‌ ने 
छोड़कर तीन लोकों का राज्य छीन 
दिया उस समय उसने ऐसा कहा था ॥ 


लोक १२; 
त्रयः ११. 
बरुण १९. 
पाशः १६. 
च १४. 
सम्प्रति १५. 
मुक्तः २०, 
गिरिद १५. 


ब अपविद्धः १७. 
इति ह्‌ उवाच॥। २०. 


लोक त्रयः वरुण पाशैः च सम्प्रति युक्तः गिरिदर्याम्‌ च अपविद्ध इति हृ उवाच ॥ 


लोकों का राज्य 


वरुण के 

पाश से 

ओर 

इस समय 

डाल दिया 

पर्वेत की गुफा में 
बाँधकर 

ऐसा उसने कहा था 


सरा उपाय न देखकर याचना के छल से शेष उसका शरीर 
या और वरुण के पास से बाँधकर पर्वत की गुफा में डाल 


१९०८ ७ शरौषज्भधाययति ( ७० ९७ 


चतुर्विशः श्वोकः 
नने बतायं 'मगवानथेषु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो यस्थ सचिवो 
न्ञाय डत एकान्ततो घहस्पतिस्तमतिहाय स्ययझुपेन्द्रेणात्मानम या- 


चतात्मनश्चाशिषो नो एव तदास्यमतिगरभीरवयल! कालश्‍्य भन्वन्तर परिस 
'कियर्लोकअयसिदस्‌ (२४ 


पदच्छेद--नूनस्‌ बतभयम्‌ भगवान्‌ अर्थेषु न निष्णातः यः असो इन्द्रः यस्य सचिवः भस्त्राय वृत्तः 
एकान्ततः ढृहस्पतिः तम्‌ अतिहाय स्वयम्‌ उपेन्द्रेण आत्मानन्‌ अथाचल्त आर्मनः च आशिषः नो एव 
तद्‌ दास्यम्‌ अति गस्भीर वयसः कालस्य मन्वन्तर परिवृत्तम्‌ कियत्‌ लोक त्रयम्‌ इदभ्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 


नूनम्‌ १, निश्‍चित ही अतिहाय १६; छोड़कर 

बतअयम २. खेद है कि यह ३: स्वयम्‌ उपेग्द्रेण १७. स्वयं भगवान्‌ बिष्थु से 
भगवान्‌ ४]१. ऐंशवर्य युक्त आत्सानस्‌ २१. अपने लिये 

अर्थेषु ५. स्वार्थ सिद्धि में अयाचत आतमनः १६. न माँगकर उनके हारा 
न ६. नहीं च २३. थोर 

निष्णातः ७. चतुर है आशिषः घेर; भोग को 

यः ८. जो नो एव २०; हमसे ही ३४५ 

नसो इद; ६. इनसे ४/२ इष्द्र तद्‌ बास्यम्‌ १८. उनके दास्य भाव को 
यस्य जिसका अति गब्भीरवयस1९४. अत्यधिक अवस्था को मांगा 
सचियः १३. मंत्री कालस्य ३०, समय 

मन्जाय ११, मंत्रणा के लिये सन्वश्तर २८; मन्वन्तर 

वृतः १४, बनाया परिवृत्तम्‌ ६६. पर्यन्त 

एकान्ततः १२. अनन्य भाव से कियत्‌ लोक ३१. कितना है लोकों का ६८. 


बृहस्पतिश्तम्‌ १०. बृहस्पति को उनको मी १५.त्रयम्‌ इदम्‌ ॥ २७. तीनों यह २६. 


इलोकार्थ- निश्चित ही खेद है कि यह ऐशवये युक्त इन्द्र स्वार्थ, सिद्धि में चतुर नही दै । जो इनसे 
बृहस्पति को मभ्त्रण, के लिये अनन्य भाव से मन्त्री बनाया । उनको भी छोड़कर स्वयम्‌ भगवान्‌ 
विष्णु से उनके दास्य भाव को न मांगकर उनके द्वारा हमसे अपने लिये भोगों को और अत्यधिक 
अवस्था को ही माँगा । यह तीनों लोकों का मन्वन्तर पर्यस्त समय कितना है ।। 


_घ०२४ J वमः क्छन्य! £११०९ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
यस्यानुदास्थमेषास्मत्पितामह! किल वन्ने न तु स्वपित्र्यं यदुताकुलो मयं 


पढं दीयसानं 'सगवतः परनिति भगवतोपरते खलु स्वपितरि ॥1२९५॥ 
पदच्छेद--यस्थ अनुदास्थम्‌ एव अझ्नत्‌ पितामहः किल बन्ने न तु स्वपित्र्यम्‌ यदुत अकुतोभयम्‌ पं 
दीयमानम्‌ भगवतः परम्‌ इति भगवता उपरते खलु स्वपितरि ॥ 


शब्दार्थ 

यस्य ४. जिस भगवात से यडुत यह्‌ 

अनुदास्यस्‌ ५. सेवाको अक्ुतोभयस्‌ १५/२; निष्कण्टक 

छव ६. ही वर पद्स्‌ १६; राज्यको 

अस्मत्‌ २. हमारे दीयसावम्‌ १३, दिये जाने पर 

पितामह ३. पितामह भगबतः दै. भगवान्‌ के द्वारा 

किल १. निश्चित ही परम्‌ इति १५/१, बड़े ऐसा 

बन्ने ७ माँगा था और भगवत! १२, भगवान्‌ के द्वारा 

नतु १७, नहीं स्वीकार किया उपरते १०. मारे जाने पर भी 

स्वपित्र्यजू ८. अपने पिता के खलू ११; निश्‍चित ही 
स्वपितरि १४, थप्ने पिता के 


एलोकार्थ--निश्चित ही हमारे पितामह ने जिस भगवान्‌ से सेवा का ही वर माँगा था और अपने 
पिता के मारे जाने पर भी निश्चित ही भगवान्‌ के हारा दिये जाने पर अपने पिता के इस बड़े 


निष्कण्टक राज्य को नहीं स्वीकार किया था ॥ 
षड्विंशः श्लोकः 
तस्य महानुभावस्यानुपथमस्टुजितकषायः को वास्मद्विधः परिहीण- 


मअगवदनग्रह उपजिगमिषतीति ॥२६॥ 
पदच्छेद--तस्य महातुभावस्य अनुपथम्‌ मघुजितकषायः कः वा अस्मद्विधः परिहीण भगवत्‌ अनुग्रहः 


उपजिगमिषति इति ॥ 


शब्दार्थं 

तस्य १. वे प्रहलाद त अस्मद्दिघ)। ६. हमारे समान 

महानुभावों के २. महानुभावो के परिहीण १०. रहित (मनुष्य उनके) 

ननुपथम्‌ ३. अनुकरण करने वाले थे भगवत्‌ ८. भगवान्‌ की 

अभृजितकषायः ५ नहीं शान्त हुयी है ४. हमारी वासनायें । अनुग्रहः ९. छृपा से 

कोवा . ७. कोत अथवा उपजिगमिषति ११. पास में जाने की इच्छा 
इति ॥ कर सकता हे ॥ 


एलोकार्थ---वे प्रहलाद जी महानुभावों के अनुकरण करने वाले थे । हमारी वासनायें शान्त नहीं 
हुयी हैं। अथवा हमारे समान कौन भगवान्‌ की कृपा से रहित मनुष्य उन भगवान्‌ के पास में 
जाने की इच्छा कर सकता द्वै ॥ 


१११० ६ जीयकाणषछे ] ७० २४ 
सप्तविशः श्लोकः 

तस्यानुष्वरितश्ुपरिष्टा दिस्तरिच्यते यस्य भगवान स्ववखिलजगदू- 
शुरुनो रायणो इरि गदापाणिरवलिष्डते निजजनानुकड्पितहृदयो पेनाङ्युष्ठेन 
पदा दशकन्धरो योजनायुतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ॥२९७] 
पद्च्छेइ-तस्य अनुचरितम्‌ उपरिष्टात्‌ विस्तरिष्एते यस्य भगवान्‌ स्वयम्‌ अखिलजगदुगुरुः 
नरशयणः द्वारि गदापाणिः अवतिष्ठते निजजन अनुकम्पितहृदयः थेन यङगुष्ठेन पदा दशकन्धरः 
योजनअधुतभयुतम्‌ दिर्विजयेः उच्चाटितः ॥ 
शब्दार्थ 


तस्य अनचरितस्‌ १. उन बलि का चरित्र ह्‌ निजजन ४. अपने भक्तों के प्रति 
न चिस्तरिष्यते ९. आगे विस्तारपूर्वक कहेंगे अनुकम्पित हूदथः५. दया से परिपूर्ण हृदय 
छस्य भगवान्‌ स्वयम्‌ ३. जो भगवान्‌ स्वयम्‌ थेन _ ११. जिन सगवात्‌ ने 
अखिलजगद्गुरुः ६. सम्पूर्णं जगत्‌ के गुरु अंगुष्ठेनपदा १४. अंगूठे के द्वारा पैर से 
नारायणः ७. नारायण दशकन्धरः १३. रावण को 

इरि ६. दणवाजे पर योजन अयुतायुतन्‌ १४. लाखों योजन 
गदापाणिः ८. हाथ में गदा लेकर उसके दिग्विजयेः १३. दिग्विजय के लिये 
सचतिष्डते १०. उपस्थित रहते हैं उच्चाटितः ॥ १६. दूर फेंक दिया था 


एलोकार्थे--उन बलि का चरित आगे विस्तार पूर्वक कहेंगे । जो भगवान्‌ स्वयम्‌ अपने भक्तों के प्रति 
दया से परिपूर्ण होकर सम्पूण जगत्‌ के गुरु नारायण हाथ में गदा लेकर उसके दरवाजे पर 
उपस्थित रहते हें । जिन भगवान्‌ ने दिग्विजय के लिये रावण को पर्‌ के अंगूठे के द्वारा लाखों 
योजन दुर फेंक दिया था ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः | 
ततोऽधस्तात्तलातले सयो नाम दानवेन्द्रस्चिपुराधिएतिभेगवता पुरारिणा! 
त्रिलोकीशं चिक्रीषंणा निर्द्धस्वपुरञयस्तत्पसादाललब्धपदो सायाविना- 
७ 6 
साचायों महादेवेन परिरच्षितो विगतसुदर्शननथो महीयते ॥२८॥ 
पदच्छेद--ततः अधस्तातृतलातले सयः नाम वानवेन्द्र: जिपुर अधिपतिः भगवता पुरारिणा 
जिलोकोशम्‌ चिकोषुणा निर्केघ त्वपुर त्रय: तत्‌ प्रसादात्‌ लब्धपदः सायाविनास्‌ आचार्य: महादेवेन 
BES: विगत सुदर्शनमयः महीयते ॥ 
शब्दार्थ-- 


ततः अधस्तात्‌ १. उसके नीचे निदंग्ध &. भस्म त दिये जाने पर 
तलातले २. तलातल है (जिसमें) स्वपुर चय ८. अपने पुरों को तीनों 
मय: नाम दानबेन्द्रः४. मय नाम का दानवेन्द्र रहता है तत्‌ प्रसादात्‌ १०. उनको कृपा से वह 
त्रिपुर अधिपतिः ३. पुर का स्वामी लब्बपदः ११ प्राप्त किया स्थान _ 
भगवतापुरारिणा ७, भगवान्‌ शंकर के हारा माया विनाम आचार्यः १९. मायावियों के आचाय॑ 
त्रिलोकीशम्‌ ४. तीनों लोकों को शास्ति महादेवन परिरक्षितः १३. भगवान्‌ शंकर से सुरक्षित है 
चिकीर्षणा ६. देने के लिये विगतसुदर्शनभयः १४. नहीं है सुदर्शन का भय 
र सहीयते ॥ १५. बह का बडा आदर 
कर 
एलोकार्थ--उसके नीचे तलातल है । जिसमें त्रिपुर का स्वामी मथ नाम का दानवेछ रहता है । तीनों 
लोकों को देने के लिये वीत शंकर के द्वारा अपने तीनों पुरो को भस्म कर दिये जाने पर 
उनकी कृपा से वह स्थान प्राप्त किया । मायावियों के आचायं भगवान्‌ शंकर से सुरक्षित हैं। उसे 
सुदर्शन का भय नही दै । बहाँ रहने वाले उसका बढ़ा आदर करते हैं ॥ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 


पृचब: स्कण्य। 


१ ११११ 


लतोब्धस्तान्लहातले काद्रवेयाणां सर्पाणां चेकशिरखां कोंघबशो नाम 
गण; कुहकतच्‌ककालियसुषेणादिपधाना महाभोगवन्तः पतत्चिराजाधिपतेः 
पुरुषवाहादनवरतसुडिजमाना! स्वकलज्ञापत्यसुहत्कुडम्बंसक् न कबचित्प्रमत्ता 


विहरन्ति ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 


ततः अधस्तात्‌ महातले काव्रवेयाणाम्‌ सर्पाणामु न एक शिरसान्‌ क्रोधवशः नाम गणः कुहुक 
तक्षक कालिय सुषेण आदि प्रधानाः महाभोगवर्तः पतत्निराज अधिपतेः पुढष वाहात अनवरतन 
उहिजमानाः स्वकलत्र अपत्य सुहृत्‌ कुटुम्ब सङ्गेन बवचित्‌ प्रसत्ता; विहरग्ति ॥ 


शब्दार्थ 

ततः १. 
अधस्तात्‌ २, 
महातले ३. 
काद्रवेयाणाम्‌ ४. 
सर्पाणाम्‌ ६६ 
नएकशिरसास्‌ ५. 
कोघणशः ७; 
नास द, 
गणः 5. 
कु हैके १०. 
तक्षक ११. 
कालिय १३. 
सुषेण १२. 
आदि १४. 
प्रधानाः १५. 


उसके 

नीचे 
महातल है (उसमे) 
कद्रू से उत्पन्न 
सपो का 

अनेक सिरों वाले 
क्रोघवश 

नाम का 

समुदाय हैं 

कुहक 

तक्षक 

कालिय (ओर) 
सुषेण 

आदि 

प्रधान 


सहर 
ओोगबन्तः 
पत्तस्त्रिराज 
अधिपतेः 
चुरण वाहात्‌ 
अनवरतम्‌ 
उद्दिङमानाः 
स्वकलत्र 
अपत्य 

सुहृत्‌ 
कुटुम्ब 
सङ्गेन 
क्वचित्‌ 
प्रसत्ताः 
विहरन्ति ॥ 


२५. 


२८. 


३०. 


बहुत बड़े-बड़े 
फणों से युक्त हैं 
पक्षियों के 
सवामी गार्ड जी से 
भगवान्‌ के वाहन 
लगातार 
भयभीत रहते हुँ 
अपनी स्त्री 
पुन 
मित्र और 
कुटुम्ब के 
साथ 
कभी-कभी 
उन्मत्त होकर 
विहार करते हैं 


इलोकाथं--उसके नीचे महातल है । उसमें कदू से उत्पन्न अनेक सिरो वाले सर्पो का क्रोधवश नाम 
का समुदाय है । उनमें कुहक, तक्षक, कालिय ओर सुषेण आदि प्रघान बहुत बड़े-बड़े फनों से युक्त 
हैं। भगवान्‌ के वाहन, पक्षियों बे स्वामी गरुड़ जी से लगातार भयभीत रहते दै । अपनी स्त्री, 
पुत्र, मित्र और कुटुम्ब के साथ कभी-कभी उन्मत होकर विहार करते हैं ॥ * 


६६६९1] श्रीमगज्भावते 

निंशः श्वोकः 

ततोऽघस्ताद्र्सातले दैतेया दानवाः पणयो नाभ निवातकव वा! कालेया 

हिरण्यपुरवासिन इति विबुधप्रत्यनीका उत्पच्या महौजसो महासाहसिनो 

'सगचतः सकललोकालुभावस्यथ हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलावलेपा थिलेशया 
€ 

इद वसन्ति ये वे सरभ्येन्द्रदूत्या वारिभरमेन्ञवणीभिरिन्द्रडिश्यति ॥३०॥ 

पदच्छेद--ततः अघ स्तात्‌ रसातले देतेया दानवाः पणयः नाप निवा कवचाः कालेया हिरण्यपुर 

चासिन इति विबुध प्रस्यनोकाः उत्पत्त्या सहोजतः सहासाहसिनः भगवतः सकल लोक अनुभावस्य 


हरेः एव तेजसा प्रतिहतबल मवलेपाः बिलेशयाः इव बसम्ति थे वे सरमया इन्द्र इत्या वाग्भिः 
सन्त्रबर्णासिः इन्द्रात्‌ बिस्यति ॥ 


[ ष० १४ 


एब्दाथ--- 

तततः १, उसके सकल १७, सम्पूर्ण लोकों 

मघ स्तात्‌ .२ नीचे लोक १८. लोकों में 

रसातले ३; रसातल में अनुभावस्य १८६. प्रभाव होने से 

देतेय: ६. देत्य और हरेः २१. श्री हशि के 

दानवाः ७. दानव रहते हैं (घे) एव २२. हो 

पणयः ४. पणि धेजसा २३. तेज से 

नाम ५. नाम प्रतिहत बल २५: नष्ट हो जाने के कारण 
निवात कषचाः ८ निवात कवच अवलेयः १४. बल का अभिमान 
कालेयाः ६. कालेय और बिलेशयाः २६. सर्पो के 
हिरण्यपुरवासिनः १०. हिरिण्यपुरवासो इव वसन्ति २७. समान रहते हैं 

इति ११. ऐसा कहे जातेहै वेषे २८, जो 

विबुध १२. ये देवताओं के सरमया इन्द्र ३१, सरमा के २४. इन्द्र की 
प्रत्यतीकाः १३. विरोधी हैं द्त्या ३०. दूती 

उत्पत्त्या १४, जन्म से ही वाग्भिः ३३. वाक्यों के कारण 
महोजसः १५. बडे बलवान मन्त्रवर्णाशि; ३६. मन्त्र वर्ण स्वरूप 
महासाहुसिन;ः १६. महान-साहसी हैं इस्द्रात्‌ ३४, इन्द्र से 

भगवतः २०, भगवान्‌ बिम्यति॥ ३५. डरते रहते हैं 


एलोकाथं--उसके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच, कालेय 
और हिरण्यपुर्वासो ऐसा कहे जाते हे । यद्व जरम से ही देवताओं के विरोधी हैं और बड़े बलवान्‌ 
तथा महान्‌ साहसी हैं। सम्पूर्ण लोकों में प्रभाव होने से मगवान्‌ श्रो हरि के हो तेज से बल का 
अभिमान नष्ट हो जाने के कारण सर्पो के समान (छिपकर) रहते हैं। जो इन्द्र की दूती सरमा 
के (कहे हुए) मन्त्र वर्ण स्वरूप वाक्यों के कारण इन्द्र से डरते रहते हे ॥ 


थ० २४ | 


पंचमः स्कन्धः 


एकत्रिंशः श्लोकः 


[1१११३ 


ततोऽधस्तात्पाताले नागलोकपतयो वाखुक्िप्रछुलाः शङ्क कुलिळमहा- 
शङ्कुश्वेतधनञ्ञय घुतरा्ट्रशङ्ञचूडकम्बलाम्वतरदेवदत्तादयो महामोशिनो महा” 
मर्षा निवसन्ति येपाछु ह वे पञ्चत्दशशतसहस्ञशीर्षाणां फयाखु विरचिता 
महामणयो रोचिष्णचः पातालबिवरतिभिरनिकुरं स्वरोचिषा विधमन्ति ॥३१॥ 
पदच्छेद-ततः अघ स्तात्‌ पाताले नागलोक पतयः बालुकि प्रघुलाः शङ्क कुलिक महाशङ्कश्चेत 
धनञ्जय धृतराष्ट्र शडखचूड कब्बल अश्वतर देवदत्त मब; सहाभोगितः महामर्वाः निवघन्ति 
येषाम्‌ उ ह वे पञ्च सप्तदश शत सहल शीर्षाणाम्‌ फणाछु विरञ्चितः महासणयः रोचिष्णवः पाताल 


बिदर तिमिर निकरम्‌ स्वरोचिषा विधमल्ति ॥ 


शब्दा थ-< 

ततः १; उसके 

अध्ष स्तात्‌ ६. नीचे 
पाताले ३; पाताल है 
नागलोक ४. पाताल लोक के 
पतयः ५. स्वामी 
वासुकि ६. वासुकि 
प्रमुखाः ७; प्रधान हैं (वहां) 
शङ्क ८. शङ्ख 
कुलिक ७. कुलिक 
सहाशङ्क १०. महाशङ्ख 
श्वेत ११. श्वेत 
छनङजप १२३. घनञ्जय 
धृतराष्ट्र १३. धृतराष्ट्र 
शंङड्खचड १४, शङ्खचुड 
कम्बल १५. कम्बल 
अश्वतर १६. अश्वतर और 
देवदत्त १७. देवदत्त 
आदथः १८. आदि 


महाभोयिनः 
महामर्षाः 
निवसन्ति 
येन्‌ १ 
उह 
वञ्च 
सप्तदश 
शत सहन्न 
शोर्षाणाम्‌ 
फणासु . 
विरचिताः 
सहामणयः 
रोचिषणबः 
पाताल 
विवर 
तिमिर 
निकरम्‌ 
स्वरोचिषा 
विधमन्ति ॥॥] 


१६, बड़े-बड़े फन वाले 
२०. महान्‌ क्रोधी (नाग) 
२१. निवास करते हैं 
२२; उनमें से 

३३. किसी-किती के 
२४. पाँच 

२९. सात, दस 

२६० सौ हजार 

२७. तिर हैं 

२८. फणोंसें 

३४. बनी हुई 

३१. महान्‌ सणियां 
३०. चमकती हुई 

३३; पाताल 

३४ लोक के 

३५. अस्घकार का 

२६. समूह 
३२._हपने प्रकाश से 
३७ दूर करती हैं 


एलोकार्थ--उसके नीचे पाताल है । पाताल लोक के स्वामी वासुकि प्रधान हैं । वहाँ शङ्ख, कुलिक, 
महाशङख, श्वेत, धनज्जय, शड्खचुड, कम्बल, अश्वतर ओर देवदत्त आदि बड़े-बड़े फन वाले 
महान्‌ क्रोधी नाग निवास करते हें । उनमें से किसी-किसी के पांच, सात, दश, सौ हजार सिर 
है । फणों में बनी हुई चमकतो हुई महच्‌ सणियाँ अपने प्रकाश से पाताल लोक के अन्धकार के 


समूह्‌ को दूर करती है॥ .» तसा 
थोमद्भागवते महापुराणे पारमहुंस्यां।सं हितायां पश्चमे स्कन्धे,राह्वादिस्थितिबिल 
स्वगेमर्यादा-निडपर्ण चाय यतुविशो$्याय: ॥२४॥ 


फा० १४० 


शीसर्‍द्ागवतमहांपुरांणभ्‌ 

चञ्चसः स्कन्ध} 

एञ्चविंशः आडचायः 

प्रथमः श्त्तोकः 
श्रीशुक उवाच--तस्य स्वूलदेशे चिंशद्योजनसहस्रान्तर आस्ते या चे कला- 

र 
भगवतस्तामसी समाख्यातानन्त इति सात्वतीया द्रष्टुइशययोः सङ्कषण- 
° २ ९ 

सहमित्यभिमानल्तक्षण यं सङ्क्षण मित्याचचते ॥१॥ 
पदच्छेद--तष्य सूलदेशे त्रशत्‌ योजन सहस्र अन्तरे भास्ते या वे कला भगवतः तामसी समाण्याता 
अनन्त इति [सात्वतीया द्रष्ट्‌ दृश्ययोः संकर्षणम्‌ अहम्‌ इति अभिमान लक्षणम्‌ यम्‌ सद्धु्षणम्‌ 
इति आचक्षते ७ 
शब्दार्थ-- 


गनन्त ७. अनन्त 

तस्य १. उस पाताल लोक के इति १८. एक कर देती है 
सूलदेशे ६. मूल देश में सात्बतीया १०. नित्य 

'न्रशत्योजन २. तीस योजन को ब्रष्ट्‌ दृश्ययोः ९६. द्रष्टा और दृश्य को 
सहस्र ४. हजार संकषंणम्‌ १७. खींचकर 

अन्तरे ५. ई पर अहम्‌ १२. अहंकार स्वरूप भोर 
आस्ते या वे जो इति १५. होने से 

कला 


कला अभिमान लक्षणम्‌१४. अभिमान स्वरूप 

'मगवतः तामसी ६. भगवान्‌ को तामसी यम्‌ संकर्षणम्‌ १5. जिससे इन्हें संकर्षण 

समाख्याता ८. नाम से विख्यात इति माचक्षते॥ २०. ऐसा कहते हैं 

इसोकाथं- उस पाताल लोक के मूल देश में तीस हजार योजन की दूरी पर अनन्त नाम से विख्यात 
भगवान्‌ को तामसी कला दै।जो म 


हंकार स्वरूप ओर मभिमान स्वरूप होने से द्रष्टा ओर 
खींचकर एककर देती है । जिससे इन्हें संकषंण ऐसा कहते हैं ॥ ह 


द्वितीयः श्लोकः 
यस्येदं च्षितिमरडल मगवतोंज्नन्तसूर्तें! सहस्रशिरस एकस्मिन्नेव 
शीर्ष णि भियमाणं सिद्धार्थं इव लदयते ॥२॥ 


पदच्छेद--पस्य इदम्‌ क्षितिमण्डलम्‌ भगवतः अनन्त मुर्ते: सहल शिरसः एकश्मिन्‌ एव शीर्षणि 
ध्रियमाणम्‌ सिद्धार्थ इव लक्षयते ॥ 


यस्य १. जिस शिरसा ३. शिर बाले 
इवम्‌ ७. यह एकस्मिन्‌ ६ः एक 

किति a जये म S Ci प्र्‌ 
भगवतः ५, भगवान्‌ के सिद्धाथंम्‌ १२. सरसों के दाने के 
अनन्तमूतेः ४. अनन्त मूति इव १३. समान . 
सहल ` २. हजारों लक्ष्यते ॥ १४. दिखाई देता है . 
“इलोकार्थ--जिस हजारो सिर वाले अनन्त 


भगवान्‌ के एक ही सिर पर 2 
अ ककत बानु के एक हो सिर पर रक्षा : हुँआ यह पृथ्वी 
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तृतीयः श्लोकः 
यस्य इ वा इदं कालेनो पसञ्जिही चे तोऽमर्व विर चितरुचिरञ्रमदू 
खुवोरन्तरेण साङ्गष णो नाम रुद्र एकादशव्यूहस्त्र्यक्तत्रिशिखं गूलसुत्तरमयन्नु- 


दतिष्डत्‌॥३॥ 
पढ्च्छेद--यस्य ह वा इदम्‌ कालेन उपसञ्जिहीर्षतः अमर्षं विरचितरचिर असदश्षतो: अन्तरेण 
साड्कुर्घणः नाम रुद्रः एकादशब्यूहः न्रिअक्षः त्रिशिलस्‌ शुलम्‌ उत्तम्भयन्‌ उदतिष्ठत्‌ ॥ 

शब्दार्थ यस्य १. जव भगवान्‌ सङ्कर्षण को सङ्कर्षणः नाम ४, संकर्षण नाम के 


ह्‌ वा ४. होती है (तव) र्द्रः १२. रुद्र 
इदम्‌ कालेन २. इस विश्व के प्रलयकाल फे एकादशव्यूहः १०. ग्यारह व्य संख्या वाले 
उपसङ्जिहीषंतः३. उपसंहार की इच्छा च्रिअक्षः ११. तीन आंखों वाले 

अमे ५. क्रोध वण त्रिशखम्‌ १३. तीन शिखाओं वाले 
विरचितरचिर ६. बनाये हुये सुन्दर शुलम्‌ १४. त्रिशुल को 

आसद्‌ ञ्रवोः ७, घूमती हुई भोंहो से उस्तम्भयन्‌ १५. घुमाते हुये 

मन्तरेण ८, मध्य भाग से उदतिष्ठत्‌ !! १६. प्रकट होते हैं 


इलोकार्थ--जब भगवान्‌ संकर्षण की इस विश्व का प्रलयकाल के उपसंहार की इच्छा होती है तब 
क्रोध वश बनाये येवे सुन्दर घूमती हई भौंहों के मध्य भाग से संकर्षण नाम के ग्यारह व्युहसंख्या 
वाले, तीन आँखों वाले रुद्र, तीन शिखाओं वाले नरिशुल को घुमाते हुये प्रकट होते हैं ॥ 


चतुर्थ < 

१ श्लोकः 
यस्पाङिघ्कमल युगलारणविशदनखघणिषण्डमण्डलेष्वाहिपतयः सह 
सात्वत ष भैरेकान्त भक्तियोगेनावनमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत्कुण्डलप्रभाम- 


शिडतगण्डस्थलान्यतिभनोहराणि प्रदुदितमनसः खलु विलोकयन्ति ॥४।! 
पदच्छेद--यस्य अङ्घ्रि कमल युगल अरुण विशद नखमणि षण्डमण्डलेषुअ हिपतयः सह सात्वतषं 
भः एकाम्त भक्ति योगेन अवनमम्तः स्ववदनानि परिस्फुरत्‌ कुण्डल प्रभा;मण्डित]गण्ड स्थलानि 


अतिमनोहराणि प्रमुदित मनसः खलु विलोकयन्ति ॥ 
शब्दार्थ-- कु रकाम्तभक्तियोगेन १०, अनन्य भक्ति योग से 
यस्य १. जिस भगवान्‌ के अवनमन्तः ११. प्रणाम करते हुँ 
अङ्ध्रिकसल ३. चरण कमलो के स्ववदनानि १६. अपने मुखों को ` 
युगल ३. दोनों परिस्फुरत्‌ १२, भौर स्फुरित होते ह्ये 
अरुणविशद ४. लाल स्वच्छ कुण्डल प्रभा १३. कुण्डल की कान्ति 
नखमणिषण्ड ५. नखमणि समूह के मण्डितगण्ड १४. मण्डित कपोल 
सण्डलेषु ६. पंक्ति के समान स्थलानि १५. स्थलों वाले 
अहिपतयः ३. सर्पों के स्वामो अतिमनोहराणि १७. अत्यन्त सुन्दर 
सह , ८. साथ प्रमुदित मनसः १८. प्रसन्न मन से - . 
सात्वतर्ष भः ७ प्रधान भक्तों के खलु विलोकयन्ति ॥ १६. निश्चित ही देखते हैं 


एलोकार्थ- उ के दोनों चरण कमलो को लाल स्वच्छ नखमणि समूह को पंक्ति के 
प्रधान भक्तों के साथ रथो के स्वामी अतत्य भक्तियोग मगा करते दे ओर स्फुरित होते हुये 
ला कोका > मण्डित कपोल स्थलों वाले अपने मुखों को अत्यन्त कुन्दर प्रसन्न मन से 
निश्चित हो देखते हैं ॥ छा मे हक वक के ६००% जी 


०4 हे 


१६९६६ ॥ शौषजद्धायणत | I घ० २४ 


पञ्चसः श्तोकः 
चस्थचेच हि नागराजकुमाथ आशिष आशासानाश््ावं्ञवलयविलसित- 
'दिशदविपुलघवलस्डुसगरुचिरशुजरजतस्तरुभेष्वशुर्चन्दनकुङकुम प ङ्कालुलेपेना- 
दल्तिरुपमाना स्तदभिसशेनो न्सथितहुदयसकर९्चजावेशरचिरख लितस्मितास्तद- 
बुरागघदसुदितसदविघूणिताइणकरुणावलोकनयनचदनारचिन्दं सन्रीडं किल 
दिलोकयन्ति ।।५॥ 


पदच्छेद--यस्य एव हि नागराजकुमार्यः आशिष आशासानाः चारु अङ्ग वलव विलसित विशद 
घिपुल धवल सुभग रुचिर भुजरजत स्तम्भेषु अगुरु चन्दन कुडऊुन पङ्कः अनुलेपेत अवलिम्पमानाः 
तड्‌ अभिमशेन उन्मथित हृदय मकरष्दज आवेश रुचिर ललित स्मिता: तद्‌ अनुराग सद सुदित 
सर्दादर्धाणत अरुण करुणा अवलोक नयन वदन अरविन्दम्‌ सब्रोडम्‌ किल विलोकयन्ति ॥ 

शुब्दार्थ -- 


यस्थ एव हि. १: जहाँ पर ही तद्‌ २१. उनके 
नागराजकुमायें: २: नागराजों को कन्याये अभिमशंन २२. अङ्ग स्पशं से 
आशिषः ३; अनेकों उन्माथत ३२, मथित 
आशासानाः ४ कामनाओं से युक्त हृदय २४ हृदय में 
चारु-अङ्भः ५. सुन्दर अङ्ग सकरध्दज २५. कामदेव का 
वलय ६. मण्डलों पर आवेश २६; सञ्चार हो जाता है 
विलसित ६. सुशोभित रुचिर २७, सुन्दर 
विशद १०. स्वच्छ ललित २८. ललित 
विपुल ११. अत्यन्त स्मिताः २६. मुसकान से 
घवल १९. सफेद तद्‌ अनुराग २०. उनके-प्रेम के 
सुभग १३. सुभग मद सुदित ३१. मद पे प्रसन्न 
रुचिर १४. सुन्दर मदविघुणित ३२. मद विह्वल होकर 
सुज १५. भुजाओं पर अरुण ३५. लाल 
रजत ७; चाँदी के करुणा ३३. करुणासे 
स्तस्मेषु ८. खम्भों के समान अवलोक ३४. युक्त 
अगुरु १६. अगर नयन-वदन २३६. नेत्रों से मुख 
चन्दन १७, चन्दन ओर अरविन्दम्‌ ३७. कमल को 
कृङ्कुम पङ्ङक १८. रोली के चुणं का सक्रीडम्‌ ३८. लज्जा के साथ 
. अनुलेपेन १६. लेप करती हैं (तथा) किल ३६. निश्चित ही 
अवलिम्पमानाः २०. लेप करती हुई विलोकयर्ति ॥ ४०, देखती हैं 


एलोकार्थ--जहाँ पर हो नागराज की कन्याये अनेकों कामनाओं से युक्त-सुन्दर भङ्ग मण्डलों पर 
चाँदी के खम्भो के समान सुशोभित, स्वच्छ, अत्यन्त सुमग एवं सुन्दर भुजाओं पर अगर, चन्दन 
और रोली के चूर्ण का लेप करती हैं। तथा लेप करती हुई उनक अङ्ग स्पशं से मथित हृदय में 


सञ्चार हो जातां है । सुन्दर ललित मुसकान से उनके प्रेम के मद से प्रसन्न एवं मद 
हा हार करुणा से युक्त ती से मुख कमल को निश्चित हो देखती हैं ॥ 


७० ६५ ] 


वसम! एकण्या 


[ १११७ 


बष्ठः श्लोक: 


स एव 'भअगवाननन्तोऽनन्त्थुणार्णंब आदिदेव उपसंहृतामषरोषवेगो 


लोकानां स्वस्तय आर्ते ॥ ६॥ 


सः एव भगवान्‌ अनन्तः अनन्त गुण अणंच 


पदच्छेद-- 

स्वस्तये आस्ते ॥ 
शब्दार्थ 

सः १. वे 
एब २. ही 
भगवान्‌ ७. भगवान्‌ 
अनन्तः ३. अनन्त 
अनश्व ८. अनन्त 
गुण ४. गुणोंके 
अर्णवः ५. समुद्र 
आदिदेवः ६. आदिदेव 


उपसंहृत 


आदिदेवः उपसंहृत अमर्ष रोषवेगः लोकानाम्‌ 


१२. रोके हुये 

दै, क्रोध और 

१०. रोष के 

११, वेग को 

१३. सम्पूर्ण लोकों के 
१४. कल्याण के लिये 


१५. स्थित हैं 


एलोकार्थ--वे ही अनन्त गुणों के समुद्र आदिदेव भगवान्‌ अनन्त क्रोध ओर रोष के वेग को रोके हुये 


सम्पूर्ण लोकों के कल्याण के लिये स्थित हैं ॥ 


१११८ ) थोभर्ापवहे [ ० १४ 


सप्तमः श्त्तोकः 
ध्याथभानः उखुरारुरोरगसिद्धगन्घवेविद्यांधरसुनिगणीरनवरतभदसुदित- 
'विकूतविहललोचनः झुललितछुखरिका््ुलेनाथ्याथमानः स्वपाषंदविशुधयूथ- 
पती नपरिरुलानरागनवलुलसिका मो दसध्वा सवेन मायन्मधुकरनातसधुर- 
गीतशियं देजयन्तीं स्वां चनमालां नीलवासा एकछुण्डलो हलककुदि कूत- 
सुमणरुन्दरझुजो भगवान्माहेन्द्रो वारणेन्द्र हव काश्चनीं कक्षएछुदारलीलीलो 
चिति ॥७॥ 
पद्च्छेद-व्यायस्न। सुर असुर उरग सिद्ध ग्धवं विद्याधर घुनि गणेः अनवरत मद मुदित विछृत 
िह्ूल लोचनः सुललित मुखरिका अमृतेन अप्धायमानः स्वपारबंद विबुध शूथपतीन्‌ अपरि इलान 
राग नब तुलसिका सोद मध्दासबेन साथन्‌ मधुकर ज्ञात सधुरगोत श्रियम्‌ देजयन्तोल्‌ स्वाम्‌ 
घनसालाम्‌ नीलवास एक कुण्डलः हल ककुदि कुत सुभग घुण्दर भूजः भगवान्‌ साहेश्द्रः बारजेखः 
इच काञ्चनो कक्षाम्‌ उदार लोलाः बि्भात ॥ 


छन्दाय 
ध्यायमान ६. घ्यान करते हैं मान्‌ २५. उन्मत्त 
-असुर १' पुर-छसुए सधुकर १६. भोरों क 
उरग-सिड २. नाण-सिद्ध द्रात २७. समूह जिस पर 
गन्छवं विद्यार ३. गन्घवे-विद्याघर मधुरगील २८. मधुर गुञ्जन करते हैं 
मुनिगणः ४. मुनिगण शियम्‌ ३६. शोभा को 
अनवरत ५. निस्तर चेजयन्तीस्‌ ३७. वैजयन्ती नामक 
पुदित ७ प्रेम मद से प्रसन्न स्वास्‌ ३६. अपनी 
विकृत विह्वल ८. घचञ्चल-विद्वल बनमालास्‌ ३८. वनमालः को 
नः सु &. नेत्रों से सुन्दर नोलबासाः १६. नीलाम्बर घस्त्र वाले 
सल्रिका ११. वचन से एक कुण्डलः १७. एक कुण्डल भोर 
अमृतेन १०. अमृत हल ककुदि १८. हलकी झूठ को 
अप्यायमानः १ रे हे कृत १६. धारण करते हैं तथा 
स्वपाषद 3 पाषद ओर सुभग-सुर्दर २८. सुभग-सुन्दर 
विबुध १३. देवताओं के सुख; छ ३०. शुजाओ वाले 
यूथपतीन्‌ १४. यूथ पतियों को भगवान्‌ माहेन्द्री २२. भगवान संकर्षण इन्द्र के 
अपरिम्लान ३०. कभी भो मलिन न होने वाली वारणेन्द्र इव ३३. हाथो ऐरावत के समान 
राग २४. प्रेम करने वाले काञ्चनीम्‌ ३५. सोने को करधनी के समान 
नवतुलसिका २१. नवीन तुलसी की कक्षाम्‌ ३४. गले में स्थित 
आमोद _ १२. गन्ध से चा उदारलीला: ३१. उदार लीला वाले 
मध्वातवेन ३३. मधुर परागों से बिर्भात॥ ४०. घारण करते है 


एल्लोकार्थ--जिन भगवान्‌ का पुर, असुर, नाग, सिद्ध, गन्धवे, विद्याधर और मुनिगण निरस्तर ध्यान 
करते हुँ । प्रेम मद से प्रसन्न, चञ्चल, विह्वल नेत्रों से तथा सुन्दर अमृत वचन से अपने पार्षद 
ओर देवताओं के यूथपतियों को सन्तुष्ट करते हैं। तोलाम्बर वस्त्र वाले तथा एक, कुण्डल ओर 
हल की मूठ को घारण करते हैं। तथा कभी मलिन न होने बाली नवीन तुलसी की गन्ध से एवं 
मघुर परागों से प्रेम करने वाले उन्मत्त भौरों के समूह जिस पर मधुर गुञ्जन करते हैं ऐसी सुभग 
[भों वाले, उदार लीला वाले भगवान्‌ संकर्षण इन्द्र के दाया पेर 'ऐरावत के संमान गले में 

स्थित को_करघनी के समान वैजयन्ती नामक वनमाला को शोभा को घारण करते हैं ॥ 


० १६ ] पंचर्णथ: हंकण्थ! [१११६ 


अष्टमः श्लोकः 
य एब एवभनुश्रुतो वयायमानो सुखुक्ञणामनाविकालकर्मवासनाग्रथित- 
अविद्यामय हृदचग्रन्थि सक्च रजस्तमोघयभन्तहृ दयं गल आशु निमिनच्ति 


~ 


तस्यासुावान्‌ भगवान स्वायड्छुवो नारदः सह तुम्बुडणा सभायां ब्रह्मणः 
संश्लोकयामाख ॥८॥ 

पदच्छेद--यः एषः एवम्‌ अनुभ्ुतः ध्यायमानः मुसुक्षूणामु अनादिकाल कर्मवासना प्रथितम्‌ अविद्या 
सयभ्‌ हृदय प्रन्थिम्‌ सर्वरजः तमो नयन्‌ अन्तर्‌ हृदयन्‌ गतः आशु निभिनत्ति तत्य अनुभावानृ 
भगवान्‌ स्वायम्भुवः नारदः सह तुन्बुरुणा तभायाम्‌ ब्रह्मणः संश्लोकयामास ॥ 


शब्दार्थ 
यः जो गतः ६, आविभूत होकर 
एषः यह आशु १४. शीघ्र ही 
एवम्‌ १. इसी प्रकार (भगवान्‌ का निभिनत्ति १५. काट डालते हैं 
माहात्म्य 
मनुथतः २. सुनने से ओर तस्य १६. उनके 
घ्यायसानः २३. ध्यान करने से अनुभावान्‌ १७. गुणों को 
सुमृक्षणास्‌ ४. मोक्ष प्राप्त करने वालों के भगवान्‌ १८. भगवान 
अनादिकाल ७. अनादिकाल से स्वायम्भुवः १६. ब्रह्मा के पुत्र 
कमं बासना! ८. कमें वासनाओं से नारद २०. नारद जी 
प्रथितम्‌ ६. गुँथा हुआ सह २२. साथ 


अविद्यासयम्‌ १०. अविद्यामयी (तथा) तुम्ब्रुषणा २१. तुम्बुरु नामक गन्धवं के 
हृदय ग्रन्थिम्‌ १३. हृदय को गांठ को सभायाम्‌ २४. सभा में 

सत्त्व-रजः ११. सत्त्वगुण, रजोगुण ओर ब्रह्मणः २३. ब्रह्माजी की 

तमः सयस्‌ १३. तमोषुणमयी संश्लोक २५. स्तुति 

अभ्तर्‌ हृदय ५. हृदय के अन्दर यामास ॥ की थी 


एलोकार्थ--जो यह इसी प्रकार भगवान्‌ का महात्म्य सुनने से और घ्यात करने से मोक्ष प्राप्त करने 
वालों के हृदय के बम्दर आविमूंत होकर अविद्यामयो तथा सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण मथी 
हृदय की गांठ को शीघ्र ही काट डालते हैं, उनके ग्रुणो कौ भगवान्‌ ब्रह्मा के पुत्र नारद जी 
तुम्बुरु नामक पस्धवे के साथ ब्रह्मा जी की सभा में स्तुति की थी ॥ 


१६२०] 


शीमणूमाणयते 


नवमः श्वोकः 


[ अ० १५ 


डत्पत्तिस्थितिल यहदेतवोऽस्य कल्पाः सत्त्वाद्याः प्रकृतिशुणा यदीच्चयाऽऽसन्‌ । 


> > ० ~ ९ 
सद्स्य ञ्रवसकृत रदेकमात्मन्‌ नानाधातंकथछु इ वेद तस्य बत्स ॥&॥ 
पदच्छेद उत्पत्ति स्थिति हेतवः अस्य कल्पाः सत्त्व आद्याः प्रकृति गुणाः ईक्षया आसन्‌ यद्‌ रूपम्‌ 
घ्वस्‌ अकृतस्‌ यद्‌ एकम्‌ आत्मन्‌ नान! अधात्‌ कथम्‌ उ ह्‌ बेद तस्य वत्सं ॥ 


शब्दार्थ 
उत्पत्ति ३. 
स्थिति-लय ३. 
हेतनः ५. 
आस्य २. 
व्ल्पाः 5 
सस्व ६. 
आद्याः ७ 
प्रकृतिगुणाः ऽ 
षद्‌ ईक्षया १ 
आसन्‌ । १० 


उत्पत्ति यद्ङ्पस्‌ 
पालच ओर संहार. के भ्युबम्‌ 
कारण स्वरूप अकृतम्‌ 
इस जगत्‌ को यद्‌ एकम्‌ 
समर्थे आत्मन्‌ 
सत्त्व नाना 
आदि अधात्‌ 
प्राकृतिक गुण कथम्‌ उ ह्‌ 


. जिनकी दृष्टि से बेद 


होते हैं तस्य वर्मं ॥ 


११. जिसका रूप 


१२. अनन्त भोर 
१३. अनादि है 
१४. जो आ ही 
१४५. अपने में 


१६. अनेक प्रकार की 
१७, धर को धारण करता है 
क 


२०. जाना जा सकता है 
१८. उसके तत्त्वरूपी मार्ग को 


इलोका्थे--जिनको दृष्टि से इस जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन भोर संहार के कारण स्वरूप छत्त्व आदि 
प्राकृतिक गुण हैं । जिसका रूप अनन्त और अनादि है । जो अकेले ही अपने में अनेक प्रकार की 
सृष्टि को घारण करते हैँ उनके तत्त्वरूपी मागं को कसे जाना जा सकता है ॥ 


दशमः श्त्वोकः 


सूति नः पुरुळूपया बभार सत्त्वं संशुद्धं सदसदिदं विनाति यज्ञ । 
यल्लीलां ग्गपतिराददेऽनवद्यमादात्‌' स्वजनमनांस्युदारवीयेः ॥१०॥ 


पदड्छेद--मुतिस्‌ नः पुरु कृपया बभार सत्वम्‌ संशुद्धम्‌ सद्‌ असद्‌ इदम्‌ विभाति यत्र यत्‌ लीला 
मृगपतिः आददे सनवद्यम्‌ आदातुम्‌ स्वजनमनांसि उदार वीर्यः ॥ 
शब्द 


ज यत्र १. 

स्‌ १६ शरीर या ८. 
यत क १७, हम लोगो पर लीला डे. 
पुरुकृपया १5. अत्यधिक कृपा करने के लिये मृगपतिः १०. 
बभार १६, घारण किया आददे १२. 
सत्त्वम्‌ १५, सत्त्र मय अनवद्यम्‌ ११. 
संशुद्धम्‌ १४. विशुद्ध आदातुम्‌ ७, 
सद्‌-असद्‌ २. सत्‌ ओर असत्‌ स्वजन श्‌ 
इदम्‌ ३: यह संसार मनांसि ६. 
विभाति ४. ख्प में प्रतीत हो रहा है उवारवीर्यः ॥ १३. 
इ्लोकार्थ--जिसमें यह 


जिसमें 

जिनकी 

लोला को 

सिंह ने 

ग्रहण किया पा 

आदश रूप सें 

आकर्षित करने के लिये की हुई 


« तथा अपने निज जनों के 


मन को 
उदार वीर्य भगवान्‌ संकर्षण ने 


संसार सत्‌ ओर असत्‌ रूप में प्रतीत हो रहा दै तथा अर निजजनों के मन 


को आकर्षित करने के लिये की जिनकी लीला को सिंह ने आदश रूप में ग्रहण किया उन 


उदार वीर्यं भगवान्‌ संकर्षण ने 
घारण किया है। 


; सत्त्वमय शरीर हम लोगों पर अत्यधिक कृपा करने के लिये 


पंचमः स्कन्धः [ ११२१ 
एकादशः शत्लोकः 
पश्चात अतमलुकी त येदकस्मादातों या यदि पतितः प्रबरूमनाडा! । 

हन्त्यंहः सपदि दणामशेबसन्यं कं शेषाद्भगवत आञ्जयेन्छुखचुः ॥११॥ 
पदच्छेद--यत्‌ नाम थुतम्‌ अनुकोतंयेत्‌ अकत्मातू आते: वा यदि पतितः प्रखन्भनात्‌ वा । हन्ति अंहः 
सपदि नुणाःन्‌ अशेषम्‌ अत्यस्‌ कम्‌ शेषात्‌ भगवत: अ पयेत्‌ मुमुक्षः ॥ 


श० २५ ] 


शुब्दार्थ---- 

यत्‌ १. जिसके हग्ति १४. गर देता है 
नाम ३. नाम को अंहः सपदि १३. पापों को शीघ्र ही 
श्त ३. सुने हुए नृणाम्‌ ११. मनुष्यों के 
मनुक्तोतंयेत्‌ १०. उच्चारण करता है (वह) मशेषन्‌ १२. सम्पूर्णं 

अकटमात्‌ ८६. एकाएक Co १८. दुसरे 

आतंः ४. पीडित कम्‌ १४. किसका 

बा ५. अथवा शेषात्‌ १७, अतिरिक्त 

यदि ७. यदि अगवतः १६, भगवान्‌ के 

पतितः ६. गिरा हुआ (ब्यक्ति) आथयेत्‌ २०. आश्रय ले सकता दै 
श्रलम्भनात्‌ वा । ८; हँसी से अथवा मुमुक्षु: 1॥ १५. भोक्ष की इच्छा वाला मनुष्य 


इलोकार्थे--जितके घुने हुए नाम को पीडित अथवा गिरा हुआ व्यक्ति यदि हँसो से अथवा एकाएक 
उच्चारण करता है, वह मनुष्यों के त पया पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता हैं। मोक्ष की 
इच्छा वाला मनुष्य भागवान्‌ के अतिरिक्त दुसरे किसका आश्रय ले सकता हैं ।! 
ददशः श्लोकः 
सूर्धन्यर्षितमणुवत्सहस्तमूऽ्नों अ्ूगोलं सणिरिसरित्सशुद्रसच्व्‌। ! 
उरनन्त्यादनिसितविक्रमस्य भूम्नः को वीर्याज्यधिगणयेःसहरूजिह्वः ॥१२॥ 
पदच्छेद--प्रुर्धनि अपितम्‌ अणुवत्‌ सहस्त मुध्ने; सुगोलम्‌ सगिरि सरित्‌ समुद्र सत्त्वम्‌ आनन्त्यात्‌ 
अनिमित विक्रमस्य सुस्त: कः वीर्याणि अधिगणग्रेत्‌ सहस्र जिह्वः ॥ 


शन्दार्थ=- 

सुर्धनि ८, एक मस्तक पर आनग्ह्यात्‌ १०. अनस्त होने से उनके 
अपितम्‌ दे. एक्खादै घनिमित १२. परिमाण नहीं है (अतः) 
अणुद्तु ७. रजः कण के समान विक्कसस्य i पराक्रम का 

सहसू ५. हजार सुस्नः १६. उस महान्‌ ३ 

मु रः ६, सिर वाले (भएवानु ने) कः १३. कौन 

भुगोलस्‌ १. न वीर्याणि: १७. पराक्रम को 

सगिरि सरित्‌ २. पर्वतों-तदियों भौर अधिगणयेत्‌ १५ सा कर सकता है 
समुद्र ३० समुद्र इत्यादि के सहत १४. हजार 

सत्त्वम्‌ । परक्रम को जिह्नः ॥ १५. वाला व्यक्ति 


४, 
इलोकार्थ---पृथ्वी मण्डल, पर्वों, नदियों और समुद्र ति के पराक्रम को हजारो सिर वाले 
भगवान्‌ ने एज) कण के समान एक मस्तक पर रक्ख। है) अनन्त होने से उनके पराक्रम 

परिसाण नहीं दै । भतः कोन हजारों जोम वाला व्यक्ति उस महा के पराक्रम को गणना हर 


सकता है ॥ 


११२२ ४ 


घीमद्धापषछे 


[ घ० २५ 
स ड 
त्रयादशः श्त्ोकः 
एवरुप्रस्ादो आगवाननन्तो दुरन्तवी योंडशुणानुसावः । 
सूले रसायाः स्थित आत्मतन्त्रो यो लीलया चमां स्थितये बिभति ॥१३॥ 
पदच्छेद-- एवस्‌ प्रभावः भगवान्‌ अनस्तः दुरश्तवोर्यः उर गुण अनुभाबः। 
सूले रसायाः स्थितः आस्म तन्त्रः यः लोलया काम्‌ स्थितये बिर्भात ॥ 
शाब्दार्थ-- च 
एवम्‌ १. इस प्रकार सूले ६. सूल में 
प्रसादः २. प्रभावशाली रसायाः ५. रसातल के 
भगवान्‌ ३, भगवान्‌ स्थित ७. स्थित हैं (वे) 
अनन्तः ४. अनन्त मात्म ७, अपने में 
डुरन्त १०. अतिशय न्त्रः ८. स्वतन्त्र रह कर 
दोयं १३. पराक्रम यः लीलया १५. जो लीला से 
डर १२. अत्यधिक इमास्‌ १६. पृथ्वी को 
१३. गुण मौर स्थितेषु १७, पालन के लिये 
झनुभावः। १४. प्रमाव से युक्त हैं (तथा) बिभति॥ १८, धारण करते हैं 


एलोकार्थे --इस प्रकार प्रभावशाली भगवान्‌ अनस्त रसातल के मूल में अपने में स्वतन्त्र रहुकर स्थित 


हैं। वे अतिशय पराक्रम, अत्यधिक गुण और प्रभाव से युक्त हैं तथा जो लीला घे पृथ्वी को पालन 
के लिये धारण करते हैं ॥ 


पदच्छेद 


पथा - 


चतुर्दशः शत्तोकः 

एता झवेह खभिरुपगन्तव्या गतयो यथाकमविनिर्भिता थथोपदेश- 
सनुवणिताः कामान्‌ कामयमानैः ॥१४॥ 
एताः हि एव इह नृभिः उपगस्तब्याः गतयः यथा कमं । 
विरनिमिताः यथा उपदेशम्‌ अनुवणिताः कामान्‌ कामयमानेः ॥। 


ये 
- हो 
१. यहाँ इस लोक में 
मनुष्यों को 
प्राप्त होने वाली तथा 
११, गतियाँ 

५. अपने 


फर्म ६; 
विर्निमताः ८. 
यथा १२. 
उपदेशम्‌ १२३. 
अनुर्वाणताः १४. 
कामात्‌ २. 


कामयमाने ॥ ३. 


कर्मों के अनुसार 

भगवान्‌ के द्वारा बनाई हुई 
जैसा 

सुना था वैसा मैंने 

वर्णन किया 

भोगों की 

कामना करने वाले 


इलोकार्थ-- यहाँ इस लोक में भोगों की कामना करने,वाले मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त 
होने वाली तथा भगवान्‌ के द्वारा बनाई हुई ये ही गतियाँ हैं। जैसा सुना था वैसा मैंने वर्णन 


किया ॥ 


४० ३५ | पंचम! हकण्घ) [ ११२३ 


पञ्चदशः श्लोकः 
एतावतीहिं राजन्‌ पुसः पत्रत्तिलच्षणस्थ धर्मस्य विपाकगतय उचायचा 
चिसहशा यथाप्ररनं व्याचख्पे किभन्घत्कथघाघ इति ॥१५॥ 


पदच्छेद 
एताबतौः हि राजन्‌ पुंसः प्रबृत्ति लक्षणस्य धर्मह्य विपाक गतयः । 
उच्चावचाः विसदृशः यथा प्रश्‍नम्‌ व्याचर्पे किम्‌ अन्यत्‌ कथयान: इति ॥ 
शब्दार्थ-- 
एतावती! हि ॐ. इतना ही उच्चावचाः ७. ऊँची-नीची 
` - राजन्‌ १. हे राजन्‌ ! विसदृशः ८, असमान क्‍ 
पुंसः २. पुरुषों की यथा १३. अनुसार मैंने 
प्रवृत्ति ३. प्रवृत्ति प्रश्‍नम्‌ ११. प्रशत के 
लक्षणस्य ४. लक्षण रूप व्याचल्ये १३. व्याख्या की (अब) 
घर्मस्य ५. धमं के किम्‌ १९; क्या 
विपाक ६. परिणाम में अन्यत्‌] १४. ओर 
गतयः १०. गतियाँ हैं कथयामः इति ॥ १७. सुनाऊं 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! पुरुषों को प्रवृत्ति लक्षणरूप धर्मे के परिणाम में ऊंची नीची, असमान, इतनी 
ही गतियाँ हैं। प्रश्न के अनुसार मैंने व्याख्या की अब ओर क्या सुनाऊं ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे भू विवरविष्युपवर्णनं 
नाम्न पखविशोऽष्यायः॥ २५॥ 


शौससूत्मजतमह॒ापुराणण 
पञ्च्चञ्ञः स्कन्धः 
लद्विंशः आहषाषः 


प्रथसः श्लोकः 


राजोबाच-- सह एतडेचित्र्यं लोकस्य कथमिति ॥१॥ 
पदच्छेद 

सहर्ष एतद्‌ वेचित्र्यम्‌ लोकस्य कथम्‌ इति ॥ 
शब्दार्थे--- 
सहर्ष १. हे महर्षि ! लोकस्ण २. लोकों की थह 
एतद्‌ ४, इतनी कथम ३. कैसी 
वचिच्पस्‌ ४. विचित्रता इति ॥ ६. है 


एलोकाथे--हे मर्हाब ! लोकों की यह कैसी इतनी विचित्रता है ॥ 


द्वितीय! श्लोकः 


्ाषिसवाच--त्रिगुणत्वात्कतु ! श्रद्धया कर्मगतयः एथग्विधाः सव? एव सर्वल्य 
तारतम्येन मवन्ति ॥२॥ 


पदच्छेद--त्रिगुणत्वात्‌ कतुः घद्धया कर्म गतयः पृथक्‌ विधा: सर्वा; एव सर्वस्य तारतम्येन अवर्ति ॥ 
शन्दार्थे-- 
त्रिपुण १. हे राजन्‌ | तोनों गुणों से युक्त पृथक्‌ 


६. अलग-अलग 
स्वात्‌ ३. होने से विधाः ७, प्रकार की 
क्तः ३. कर्ता की सर्वाएव ८. सबही 
शद्धा ४. श्रद्धयासे सर्वस्य १० सन कुछ करने वालों के लिये 
कर्म ५. कर्मोको र तारतम्येन ११. न्यूनाधिक रूप से 
गतयः ३. गतियाँ भवर्ति॥ १२. होती हैं 


लोकार्थ - हे राजन्‌ ! तीनों गुणों से युक्त कर्ता की श्रद्धा से कर्मों को अलग-अलग प्रकार को सब 
ही गतियाँ सब कुछ करने वालों के लिये न्यूनाधिक से होती हैं ॥ 


ण० १६ 0 पयसः श्कण्य। [ ११९४ 


तृतीयः श्लोक! 
र ९ 
'अथेदार्न प्रतिषिद्धलक्षणस्याधमर्थ तयैव करतः अद्धाया 
९ € 2 च्य 

वेसाइश्यात्कमंफलं विसदर्श मवति यां छान्राद्यविद्यया कृतकामानाँ 
तत्परिणामलक्षणा! खत यः सहस्तशः प्रशृक्तास्तासां प्राजुयेंणाजुवर्ण यिष्यासः 1३1 
पदच्छेद--भथ इदानीम्‌ प्रतिषिद्ध लक्षणस्य अधर्मत्य तर्थव कर्तः श्रद्धाया वेसावृश्यात्‌ कर्मफलम्‌ 
बिसदृशम्‌ भवति या हि अनादि अविद्यया कृत कामानाम्‌ तत्‌ परिणात्र लक्षणाः सृतयः सहत्रशः 
प्रवृत्ताः तासाम्‌ प्राचुर्येण अघुवर्णंयिष्याद्वः ॥ 


शब्दार्थ 

अथ १, इसके बाद याहि ११. जो 

इदानीम्‌ २०. इस समय अनादि १२. अनादि 

प्रतिषिद्ध २. निषिद्ध अविद्यया! १३. अविद्या के कारण 
लक्षणस्य ४. कार्ये का छत १५. किया हुआ 
अधर्मस्य ३. पाप रूप कामानाम्‌ १४. कामना पूर्वक 
तथैव कर्तुः ५, उसो प्रकार करने वालों को तत्‌ परिणाम १६. उन कर्मों के परिणाम 
शद्धाया ६. श्रद्धाको लक्षणः सृतयः १७, लक्षण का मागं है 
वेसादुश्यात्‌ ७; असमानता के कारण सहत्तशः १८. जिसकी हजारों 
कर्मफलम्‌ ८. कर्मों का फल प्रवृत्ताः तासाम्‌ १९. गतिया हैं उनका 
विसदुशम्‌ ध विषम हो प्रायण २१; विस्तार से 

भ्वति १०. प्राप्त होता है अनुवर्णयिष्यासः ॥ २२. वर्णन करेंगे 


एलोकार्थ--इसके बाद निषिद्ध पापछूप कार्य का उसी प्रकार करने वालों को श्रद्धा की असमानता 
के कारण कर्मों का फल विषम ही प्राप्त होता है। जो अनादि अविद्या के कारण, कामनापुर्वेक 
किया हुआ उन कर्मों के परिणाम लक्षण का मागं है ॥ जिसको हजारों गतियाँ हैं। उनका इस 


समय विस्तार से वर्णन करेगे ॥ £ 
चतुथः श्लोकः 
राजोवाच--नरका नाम मगवन्‌ किं देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या 


झाहोस्विदन्तराल इति ॥४॥ 
पदच्छेद--नरकाः नाम भगवन्‌ किम्‌ देशविशेषाः अथवा बहिः त्रिलोक्याः आहोह्बित्‌ 


अन्तराले इति ॥ 

शब्दार्थ-- 

नरकाः नाम २. नरक नामका अथवा ५. अथवा (यह नरक) 
भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ ! बहिः ६. नेलोक्य से बाहर 
किम्‌ ३. क्या कोई आहोस्वित्‌ ७. अथवा 
देशविशेषा ७४. देश विशेष हैं अन्तराले इति ॥ ८. भीतर है 


शलोकार्थ--हे भगवन्‌ ! नरक नाम के क्या कोई देशविशेष हैं ? अथवा यह्‌ नरक त्रैलोक्य से बाहर 
अषवा भीतर दे ॥ 


११३६ ४ वरे 


८0, [ ४७० २६ 
पञ्चः श्लोकः 

ऋऊआधिब्वाच--छन्‍तराल एष जचिजगत्थास्तु दिशि दचिणस्यामधघस्ता दस्मे रु- 

चरिष्टाच जलादास्पासस्निष्यात्तादयः पितृगणा दिशि स्वानां 

चरेण सभाधिना सत्या एवाशिष आशासाना निवसन्ति ॥५॥ 

पद्ख्छेद- अन्तराले एद 'त्रिजगत्याः तु दिशि दक्षिणस्थःम्‌ अधस्तात्‌ भुमेः उपरिष्टात्‌ च जलादि 


अस्यास अर्निष्वा्त आदयः पितृगणाः दिशि स्वानाम्‌ गोत्राणाम्‌ परमेण समाधिना सत्या: एव 
आशिषः आशासानाः निदसर्ति ॥ 


गोचाणाँ 


शब्दार्थे--- 

अच्तराले एव २. भोतर हो अग्निष्वास आदयः ११. आग्िष्वात्त आदि 
च्रिजगर्याः १. वे नरक त्रेलोक्य के पितृ गणाः १२. पितृ गण 

तु ८. हैं हि दिशि १०. दिशा में न 
दिशि ४. दिशा में स्वानाम्‌ गोत्राणाम्‌ १४. अपने वंश वालों के लिये 
इक्षिणस्यास्‌ ३. दक्षिण परमेण समाधिना! १३. अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक 
अघ स्तात्‌सूसेः ५. नीचे भूमि के सत्याः १५. सत्य और 

उपरिष्टात्‌ ७. ऊपर स्थित हैं एव आशिष: १६. कल्याण की ही 

च जलादि ६. और जल के आणशात्ताना: १७. 


कामना करते हुये 
यस्पाम्‌ &. इसी 


निबसम्ति ॥ १८. निवास करते हैं 
इलोकार्थ--वे नरक त्रैलोक्य के भीतर ही दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे और जल के ऊपर स्थित 


हैं। इसी दिशा में अग्निष्वात्त आदि पितृगण अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक अपने वंशवालों के लिये सत्य 
और कल्याण की ही कामना करते हुये निवास करते हैं ॥ 


षष्ठः शत्तोकः 


यत्र ह वाव भगवान्‌ पितृराजो वेवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु 


स्वपुरुषेजेन्लुषु सम्परेतेषु यथाकप्रीवद्यं दोषमेवानुल्लङ्कितअगवच्छासनः 
सगणो दमं धारयति ॥६॥ 


पदच्छेद--यत्र ह वाव भगवान्‌ पितृ राजः वेवस्वतः स्वविषयम्‌ प्रापितेषु स्वपुरुषेः जन्तुषु सम्परेतेषु 


यथाकर्मावद्यम्‌ दोषम्‌ एव अनुल्लड्धित भगवत्‌ शासनः सगणः दमम्‌ घारयति ॥ 
शब्दार्थ 


यत्र ह वाव १. 


जहाँ सम्परेतेधु 


मरे हुये 
भगवान्‌ पितृराजः ३. भगवान्‌ पितृराज यम यथाकर्मावद्यम्‌ १२. कमो के अनुसार 
बवस्वतः ३. पुत्र मे दोषम्‌ एव पाप का ही 
स्वविषयम्‌ ८. अपने राज्य में अनुल्लद्धित उल्लङ्घन न करके 
प्रापितेषु दे. लाये गये भगवत्‌ शासनेः ५. भगवान्‌ की आज्ञा का 
स्वपुरुषः ७. अपने दूतों के द्वारा सगणः ० झपने गणों के साथ 
जन्तुषु ११. प्राणियों को दण्डधारयति ॥ १४. दण्ड देते हैं 
एलोकार्थ--जहाँ सूर्य के पुत्र न मगवानु 


अनुसार पाप का ही दण्ड देते हैं।। 


HR यम्‌ अपने गणों के साथ भगवान्‌ की आज्ञा का 
उल्लङ्कन न करके अपने दूतों के द्वारा अपने राज्य में लाये गये मरे हुये 


प्राणियों को कर्मों के 


णं० २६ | पंचम! स्कश्व! [ ११२७ 
COE कम्य न नमन डड आ डड 


सप्तमः श्लोकः 

तत्र हैके नरकानेकविंशतिं गणयन्ति । अथ तांस्ते राजन्नामरूपलचण- 

लोऽहुकमिष्यामस्तामि्ञोऽन्धतासि्ञो रौरवो मद्दारौरवः ङुङुभीपाकः 
~ ० ८) € 
कालसूचभसिपत्रवनं स्रूकरछुखनन्धङ्कपः कसि भोजनः न्दंशस्तप्तस भिंवज्ञ- 
कण्डकशादमली वैतरणी पूयोदः प्राणरोधो विशसनं लालामक्ष! सारमेयादन- 
७ «७ 
मचीचिरयः पानमिति । किञ्च चारकर्वंभो रजोंगणमोजनः शूलप्रोतो दन्द- 
[oS ७5७ a 

शुकोऽवटनिरो धनः पर्यावर्तनः सूचीछुखभित्यष्डाविंशतिनरका विविधयातना- 
सूलयः॥७ी 
पदच्छेद -तत्र ह एके नरकान्‌ एक विशतिम्‌ गणयर्ति अथ तान्‌ ते राजन्‌ नाम खप लक्षणत 
अनुक्रमिष्यामः तामिल्नः अन्धतामित्रः रोरवः महारौरवः कुम्भीपाकः कालसुत्रत्‌ असि पत्नवनन्‌ 
सूकरमुखम्‌ अन्ध कूपः कृमि भोजनः सम्दंशः तथ्तलु्िः वज्य कण्टक शाल्मली बेतरणी पुयोदः 
प्राणरोधः विशसनम्‌ लाला भक्षः सारमेयादनम्‌ अवोचिः श्रयः पानद इति किङच क्षारकर्दंघः 
रक्षोगण भोजनः शूल प्रोतः दग्दशुकः अबट निरोधनः पर्यावर्तनः सुचीम्ुखम्‌ इति अष्डाविशति 
नरकाः विविध यातना मुमयः॥ 


घछुन्दाथ- 

तत्र ह एके १. वहाँ कुछ लोग प्राणरोधः विशसनम्‌ १६ प्राणरोध विशसन 
नरकांनु २. नरकों को लालाभक्षः सारनेवांदनम्‌ १७. लालाभक्ष-सारमेयादत 
एक्कवशतिम्‌ ३. इक्क्रीस अवीचिः १५, अवीचि (और) 
गणपन्ति ४. बताते हैं अयः पानम्‌ इति १६. अयः पान 

मथ तान्‌ ते ६. अब उनके किञ्च, २०. किन्तु . 

राजन्‌ नामरूप १, हे राजन्‌! ताम रूप क्षारक्दसः २1.. क्षार कर्दम 
लक्षणतः ७, और लक्षणों के अनुशार रक्षोगण भोजनः २२. रक्षोगण-भोजन 
अनुक्कमिष्यामः = ८. क्रम्‌ से वर्णन करेगे शुल प्रोतः १३. शूल प्रोत 
तामिन्नः अन्धतासित्त:ः5. तामिख मन्धतामि्र दन्द शुकः २४. दन्द शुक 

रोरवः महारौरवः १०. रौरव महारी अवट निरोधनः २५. भवट निरोधन 
कुस्भीपाकः कालसुत्रम्‌ ११. कुम्भीपाक कालसूत्र पर्यावर्तनः २६. पर्यावतंन (और) 


असिपत्रवनम्‌ शक रमुखम्‌ २१. असिपत्रवन सुकरमुख सुचीमुखम्‌ २७. सूचीमुख (को मिलाकर 
अन्धकूपः कृमि भोजन: री २२. अरधकूप कृमिभोजन दि मग्टाविशतिः ९८. मे अरी ) 
सन्दंशः तप्तर्साभः १३. संदंश तप्तसुमि नरकाः २४. नरक 

बज्त्रकण्टक शाल्मलो १४. वज्जकण्टक शाल्मलि विविध ३०. अनेक प्रकार की 
बैतरणी पुयोदः १५. वैतरणी पयोद यातना भुमयः॥ ३१. यातनाओं को भूमि हैं। 


एलोकाथं--वहां कुछ लोग नरकों को इक्कीस बताते हैं। हे राजन्‌! अब उनके नाम, रूप ओर 
लक्षणों के अनुसार क्रम से वर्णन करेगे। तामिस्र, अन्धतामिख, कुम्भीपाक, का १ असिपत्रवन, 
सुकरमुख, अन्धकूप, कृमिभोजन, संदंश, तप्तसूमि, वज्ञकण्टक, शाल्मलि, वेतरणी, पयोद, प्राण- 
रोघ, विशसन, लालामक्ष, सारमेयादन, अवीचि और अयःपान। फिर क्षारकदंम, रक्षोगणसो जन, 
शुलप्रोत, दन्दशूक, अवटनिरोघन, पर्यावतंच और सूचीमुख (को मिलाकर) ये अट्ठाईस नरक हँ । 
ये अनेक प्रकार की यातनाओं की भुमि हैं। 


६१२९१] 


श्रीमगद्धावतै 


[७० ९६ 


अष्टमः श्तोकः 


तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलज्ाण्यपहरति स हि कालपाशबद्धो 
यपघछपुरुषे रतिमयानकेस्ताशिस्त्रे नरके बलाज्षिपात्थते। अनशनालुद्पानदण्ड- 
ताड नसंतर्जनादिजियातनासियात्यमानो जन्लुयंञ कश्मलमासादित एकदैव 
झच्छोसुपयाति तामिरूप्राये ॥८॥ 
पदच्छेट--तत्न यः तु परदित्त अपत्य कलत्राणि अपहरति सः हि काल परश बद्धः यम पुरुषः अति 
भयानकः तामिस्रे नरके बलात्‌ निपात्यते। अनशन उालुद्शंद दण्ड ताडन संखजेन आदिभिः 
यातनाभिः यात्यमानः जन्तुः यत्र कश्सलम्‌ आसाटितः एकदा एव मुर्च्छाम्‌ उपयाति तामिद्च प्राये ॥ 


शब्दाथे 
तश्रयः ठु 
परवित्त 
नपत्य 
कलत्राणि 
अपहरति 
सः हि 


बलात्‌ 
निपात्यते 


१. वहाँ जो पुरुष 
२. दूसरों का घन 
३. सन्तान तथा 
४. स्त्रियों का 
५. हरण करता है 
६. उसे 
१०. काल 
११. पाश में 
१२. बाँघ कर 
८६. यमदूतो के हारा 
७. अत्यधिक 
८. डरावने 
१४. तामिस् नाम के 
१५. नरक में 
१३. बलपूर्वेक 
१६. गिरा दिया जाता है 


अनशन 
अनुदपान 
दण्डताडन 
संतर्जन 
आदिसिः 
यातनाभिः 
पात्यमानः 
जम्तुः 
यत्र 
कश्मलम्‌ 
आतादित 
एकदा 
एव 
मुर्च्छान्‌ 
उपयाति 
तामिल्ष- 
प्राये ॥ 


१८. विना अन्न 

१. जल के 

२०. डण्डेके प्रहार से 

२१. गर्जन 

२२. आदि 

२३. यातनाओं के हारा 

२४. पीड़ा दो जाती है 

२६. जीव 

२५. जहाँ 

२७. दुःखी 

३. होकर 

२६. एकाएक 

३०. ही 

३२. मूच्छित 

३३. हो जाता है 

३१. तामिख नामक 
नरक में 


इलोकार्य- जो पुरुष दूसरों के घन, सन्तान तथा स्त्रियों का हरण करता दै, उसे अत्यधिक डरावने 
काल-पास में बाँधकर यमदूतों के द्वारा बलपूर्वक तामिख नाम के नरक में गिरा दिया जाता है । 
वहाँ विना अन्न जल के इण्डे के प्रहार से गर्जन आदि से यातनाओं के द्वारा पोड़ा दी जाती द्वै। 
जहाँ जीव दुःखो होकर एकाएक हवी तामिख नामक नरक में युच्छिंत हो जाता दै । 


पंचमा स्कॅग्च1 [ ११३६ 


MR ५. अर 


लवकः 

एवम्रेवान्घतामिख्े यस्त वञ्चयित्वा पुरुषं दारादी नुपयुङकते यत्र 
शरीरी निपात्यमाना यालनाह्यो वेदनया नष्टयतिनेष्टइष्दिय अवति यथा 
यनस्पतिल श्च्यमानसूलश्तव्मादन्धताभिस् तल्जुफदिशन्ति ॥&॥ 
पदच्छेद-एवम्‌ एव अन्घतामित्ने यः घु वळवयित्वा पुरुषम्‌ दारादीन ` उपयुङ्क्ते यत्र शरीरी 
निपात्यमानः यातना स्थः बेदनय। नष्ट न्नतिः नष्ट दृष्टः च अवलि यथा वनस्पतिः वृश्च्यमान पूल! 
तस्मात्‌ अस्घतामिल्नम्‌ तम्‌ उपदिशन्ति ॥ 
शब्दार्थं 


न० २६] 


एवम्‌ एव १. इस प्रकार _ वेदनया १२. कष्ट से 

अन्घतामिल्ले ०. अत्धतामिख नरक सं नष्दमतिः १३. नष्ट बुद्धि वाला 

यः तु २. ज॑ नष्ददुष्टिः १५. नष्ट दृष्टि वाला 
वञ्चयित्वा ४. ठगकर उसकी च्च १४. और र 

पुढ्बसू ३. पुरुषों क भवति यथा १६. हो जाता है जिस भकार 
दारादीन्‌ ५. स्त्रो आदिको वनस्पतिः १३. वृक्ष की गति होती दै 
उपथुङक्त ६. भोगता है (उसकी) वुश्च्यमान १७, काट दिये जाने पर 

यत्र १०. जह सूलः १७. जड़ से 

शरीरी ७- आत्मा तस्मात्‌ २०. इसीसे 


निपास्यमानः द. पढ़ती है चाच अन्धताभित्ननू २१. अन्धतामित्ल नरक 

यातनास्थः ११. यावनाओं में पड्कर तमू उपदिशन्ति ॥ २२. उसको कहते हैं 

इलोकार्थ---इस प्रकार जो पुरुष पुरुषों को ठगकर उसको स्त्री आदि को भोगता है, उचचकी आत्मा 
हन्धतामित्र नरक में पड़ती हैं, जहाँ यातनाओं र पढ़कर कष्ट से नष्ट वृद्धि वाना और नष्ट दृष्टि 
वाला हो जाता है, जिस प्रकार जड़ ते काट दिये जाते पर वृक्ष को गति होती है । इसी से 
अन्ध्रतामिख नामक नरक उसको कहुते हैं । 


दशमः श्त्तोकः 
यस्त्विह चा एतदहमिति ममेदमिति अूतद्रोहेण केवलं स्वकुड्म्घ- 
सेयालुदिनं प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तदशुभेन रौरवे 


निपतति ॥१०॥ 
पदच्छेद--यः तु इह वा एतद्‌ अहम्‌ इति मम इद इति सूतद्रोहेण केवलम्‌ स्वकुटु 
अनुदिन ष्यति सः तत्‌ इह विहाय स्वयम्‌ एव तत्‌ अशुभेन सुदति 3 


शब्दाथ--- रं 
यः तु इह १. जो पुरुष इस लोक में अनुदिनम्‌ ८. दिन-रात 
बा ३. अथवा प्रपुष्णाति &. पालन-पोषण करता है 


एतद्‌ अहम्‌ इति २. यह मैं हु ऐसा कहता दै सः तद्‌ इह १०, वह इस लोक में 


सस इदम्‌ ४. यह गे विहाय स्वयम्‌ ११. छोड़कर शरीर 
इति सूतद्रोहेण ५. अन्य प्राणिय ते द्रोह करके एव २. हौ 
केवलप्‌ तत्‌ अशुभेव. १३. उस पाप के कारण 


1 ६. केवल ] ह 
स्वकुटुम्बम्‌ एव ७. अपने परिवार का ही रौरवे निपतोति ॥ १४. रोरव नरक में गिरता है 


इलोकाथं--जो पुरुष इस लोक में यह मैं हे अथवा यह मेरे हैं ऐसा कहता है ओर जो अन्य प्राणियों 

से द्रोह करके केवल अपने परिवार का ही दिन-रात पालन-पोइन करता है, द 

चपर घोर ॥। उस पाप के कारण रोरव नरक में गिरता दै ॥ 1 हु शी हिल मो मे 
००००१७ < 


१६३० ६ श्रीमद्भागवत 
एकादशः श्लोकः 
ये त्विह ययैवारूना विहिंसिता जन्तबः परत यमयातना सुपगलं त एव 


रुरवो भ्वूत्वा तथा तमेव चिहिंसन्ति तस्माद्रौरवलित्याहू रुघरिति सर्पादति- 
ऋ रसस्वस्यापद्श;ः ॥११॥ 


पदच्छेद--ये तु इह यथा एव अघुना विहिसिताः जन्तवः परत्र यमयातनाम्‌ उपगतम्‌ ते एव रवः 
सुत्दा तथा तम्‌ एव विहसन्ति तस्मात्‌ रोरवस्‌ इति आहुः रदः इति सर्पात्‌ अतिळूरसत्त्वस्य 
अपदे शः ।। 


| ० १६ 


शछब्दार्थे-- 

येतु १. जिसमें द तथा १३. उसी प्रकार 
इह २. इस लोक में तस्‌ एव १४. उस प्राणी को 
यर्थव ३. जिस प्रकार से विहिसन्ति १५. कष्ट देते हैं 
असुना ७. रा तस्मात्‌ १६. इसी से 
विहिसिताः ६. कष्ट पहुंचाया हे रोरवम्‌ १७. रौरव 
यन्तवः ५. प्राणियों को इति १८. ऐसा 

परत्र ७ परलोक में आहुः ११. कहा जाता है 
पमयातनाम्‌ ८. यमयातना का समय रुरुः २१. रुरु 

उपगतम्‌ €, आने पर इति २०. यह 

ते एव १०; वे ही प्राणी सर्पात्‌ २९. सरपं से भी 
रुरवः ११. रुरु अतिक्कर-सत््वस्थ २३. अधिक क्र प्राणी का 
भुस्व १३. होकर ` अपदेशः ॥। ९४. नप्त है 


एलोकार्थ-- जिसने इस लोक में जिस प्रकार से उन प्राणियों को कष्ट पहुँचाया है, परलोक में यम- 
यातना का समय आने पुर वे प्राणी रूू होकर उसी प्रकार उस प्राणी को कष्ट देते हैं। इसी से 
रोरव ऐसा कहा जाता द्वै । यह सुरु सपं से भी अधिक क्रूर प्राणी का नाम है। 
इादशः श्लोकः 
एवमेच महारौरवो यतर निपतितं पुरुषं ऋव्यादा नाभ डरवर्तं ऋऽ्येण 
घातयन्ति यः केवलं देहरुभर। ॥१२॥ 
दच्छेद--एवसेव सहारोरव; यत्र निपतितम्‌ पुरुषम्‌ क्रव्यादा नाम नाम रुरवः तम्‌ क्रव्येण घातयन्ति 
यः केवलम्‌ देहम्भरः ॥ 
शब्दाथं 


एवमेव ` ५. इसो प्रकार र्र्वः १०, रुरु 

महारोरवः ६. महारोरव नरक में तम्‌ १२. उस 

यत्र ८. जह क़भ्येण १४. माँस के लोभ से 

निपतितम्‌ ७. गिरता है घातयन्ति १५. काटते 

पुरुषम्‌ ११, मनुष्य को यः १. ज 

क्रव्पादाः &. कच्चा मांस खाने वाले केवलम्‌ २. केवल 

नाम ११. नाम के कोडे देहम्भर;॥ ३. भाप हो गरी का पालन करता 
बहर प्रारण 


--- अपने ही शरीर का पालन-पोषण करता है बह प्राणी इसो प्रकार महारौरव 
॥ में हि, जहाँ कच्चा मांस खाने वाले रुरु नाम के कीड़े उस मनुष्य को मांस के लोम 
से काटते हैं । 


४० १६ ] पंचम: स्कण्धः [ २१३१ 


त्रयोदशः श्लोकः 
यस्त्विह वा उग्रः पशून्‌ पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तमपकरुणं 
पुरुषादैरपि बिगर्हितममुञ यमालुचराः कुर्भीपाके तप्ततैले उपरन्धयन्ति ॥१३॥ 
पदच्छेद 


यः तु इह्‌ वा उग्रः पशुन्‌ पक्षिणः वा प्राणतः उपरन्धयति तम्‌ अपकरणम्‌ पुरुषार्दः अपि 
विर्याहुतम्‌ अमुत्र यम अनुचराः कुब्भीपाके तप्त तेले उपरन्धयन्ति 11 


शब्दार्थ 

यःतु १. जो पुरषादेः १०, तथा शाक्षसों से भी 
इह्‌ ३. इस लोक में अपि भो 

बा. ५. अथवा विगरहितम्‌ ११. निन्दनीय व्यक्ति 
उग्रः २. कूर मनुष्य अमुत्र १२. परलोक में 

पशुन्‌ ४. पशुओं को यम १३. यम के 

पक्षिणः ६. पक्षिओं को अनुचराः १४. दुत 

वा अथवा कुम्भोपाके १५. कुम्भोपाक नरक में 
प्राणतः ७; पेट पालने के लिए तप्त १६. खौलते हुये 
उपरन्धयन्ति ८. राँधता है तले १७. तेल में 


तम्‌ अपकरुणम्‌ &, उस करुणा से रहित उपरन्धयन्ति॥ १०. राँचते हैं 


श्लोकार्थ--जो क्रूर मनुष्य इस लोक में पशुओं को अथवा पक्षियों को पेट पालने के लिये राँधता है, 
उस करुणा से रहित तथा राक्षसों से मी निन्दनीय व्यक्ति को परलोक में यम के दुत कुम्मीपाक 
नरक मैं खौलते हुये तेल में राँधते हैं ॥ 


११६९ ) घीमस्ाषषते _ | ४० २९ 


चतुर्दशः शत्लोकः 
यस्त्विह पितृविप्रश्नह्मथुकू स कालस[चसंज्ञके नरके अयुतयोजनपरि- 
सण्डत्ते तात्नरमये तप्तखले उपर्थधस्तादज्न्यकोभ्यामतितप्यमाने5जिनिवेशितः 
ज््ुस्पिपासास्यां च दरस्यमानान्तबहिःशरीर आस्ते शेते चेष्टतेऽवतिष्ठति 
सरिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावदूवर्ष सहसत्राणि ॥१४॥ 
पदच्छेद--यः तु इह पितृ विप्र ब्रह्मश्ुुक्‌ सः फालसुत्र संज्ञके नरके अयुत योजन परिमण्डले ताञ्जमये 


तप्तखले अघ स्ताद्‌ अग्ति अर्कास्राम्‌ अतितप्यप्राने अभिनिवेशितः क्षत्‌ पिपाप्ताथ्याम्‌ च दह्यमान 
अन्तः बहिः शरीरः आस्ते शते चेष्टते अवतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशु रोमाणि तावद्‌ वर्षं 


सहस्राणि ॥ 

शब्दार्थ 

घः तु १. जो मनुष्य क्षत्‌ १८; भूख 

इह्‌ २. इस लोक में पिपासाञ्यास्‌ २०. प्यास के कारण 
पितृ ३. माता पिता च्च १६. ओर 

विप्र ४. ब्राह्मण ओर दह्यमान २१; जलते हुये 
ब्रह्मध्यक्‌ ५. ब्रह्म विरोध करता है न्तः २२. अन्दर और 
सः ६. वह बहिः २३. बाहर 
कालसुत्र ७. काल सूत्र शरीर २४ शरीर से (कभी) 
संज्ञके छ, नामक आस्ते २५. खड़ा होता है 
नरके १४. नरक में शेते २६. सोता है 
अयुत ६. दस हजार चेष्टते २७. चेष्टा करता है 
योजन १०. योजन के अवतिष्ठति २८. बेठता है 
परिमण्डले ११. घेरे वाले परिघावति ३०. दोड़ता है 
तास्रमये १२. तास्नमय और च्च २६. और 

तप्तखले १३. तपते हुये मैदान में यावन्ति ३१. जितने उस 
नध स्ताद्‌ १५, ऊपर ओर नीचे पशु ३२. नर-पशु के 
अग्नि १६. अग्नि ओर रोमाणि ३३. रोयें होते हैं 
अर्काम्याम्‌ १७. सूर्ये के द्वारा जाताहै तावद्‌ ३४. उतने 
अतितप्यम्राने ३७. अत्यस्त तपता वषं ३६; वर्षों तक 


अभिनिवेशितः १४. वहाँ पहुँचाया हुआ प्राणे सहत्राणि॥ ३५. हजार 

एलोकार्थे--जो मनुष्य इस लोक में माता, पिता, ब्राह्मण और ब्रह्म से विरोध करता है वह काल सूत्र 
नामक दस हजार योजन के घेरे वाले ताञ्नमय ओर तपते हुये मैदान वाले नरक में ऊपर भोर 
नीचे अग्नि और सूये के द्वारा अत्यन्त तपाया जाता दै । वहाँ पहुंचाया हुआ प्राणी भूख-प्यास के 
कारण जलते हुये अन्दर ओर बाहर शरोर से कभो खड़ा होता है, सोता है, बैठता हैं, चेष्टा 
करता है, दोड़ता है और जितने उस नंर-पशु के रोयें होते हैं उतने हजार वर्षों तक वह अत्यन्त 
(घोर नरक में) तपता रहता है ॥। 


पंचसः स्कश्चः [ ११११ 
पञ्चदशः शोक! 
यरित्वह चै निज्ञवेदपथादनापद्यपगत! पाखयडं चोपगतलर्तमसिपचबनं 
प्रवेश्य कशाचा प्रहरन्ति तच दासाबितइततो धावमान उ भयतो घारैह्तालवना- 
सिपन्ञैशिछिद्यमानसर्वीङ्ो हा दत्तोऽश्मीति परभया वेदनया सूच्छित्तः पदे पदे 
निपतति स्वधर्महा पाखरणडानुगलं फलं शुङक्ते ॥१५॥ 
पदच्छेद--यः त इह वे निज बेद पथातू अनापदि अवगत/ पाखण्डम्‌ च उपगतः तम्‌ असिपत्र बनम्‌ 
प्रवेश्य कशया प्रहरन्ति तत्र ह असों इतः ततः धावमानः उभयतः धारेः तालबन अत्ति पत्रः 
चिच्चमान सर्वाडुः हा हतः अस्मि इति परमया वेदनया! सुच्छितः पदे पढे निपतति स्व घर्मेहा 
पाखण्ड अनुगतम्‌ फलम्‌ झुङ्क्ते ॥ 


श० १६] 


शब्दार्थ 

यःतु १. जो पुरुष चारः २०. धार वाले 

इह २. इस लोक में तालवन २१. तालवन के 

घे ४. ही अस्तिपन्नः २९. तलवार के समान पत्रों से 

निज ५. अपने छिद्ययांन २३. काटे जाते हुये 

वेदपथात्‌ ६. वैदिक मागं को सचे २४. सभी 

अनापदि ३. बिना विपत्ति के अङ्कः २५. अङ्गं ते 

अपगतः ७, छोड़कर ह २६, हा 

पाखण्डम्‌ द. पाखण्ड युक्त धमं को हुतः २५. मरा 

च्च ओर अस्मि इति' २७. मैं इस प्रकार 

उपगतः ड. आश्रय लेता है परमया ३८. अत्यधिक 
बेदनया २४. पीड़ा से 


तस्‌ असिपत्र १०. उसे यम दूत असिपत्र 
वन नाम के नरक मै सुच्छितः २०. मुच्छित होता हुआ 


वनम्‌ ११. 
प्रदेश्य १२. ले जाकर पदे-पदे ३१. पग-पग पर 
कशया १३. कोड़े से निपतति ३४. गिरता है और 
प्रहरभ्ति १४. प्रहार करते हैं स्थ ३३. अपने 
तत्र ह १५. वहाँ घमंहा ३४. धर्मे को छोड़कर 
असौ १६. वह पाखण्ड ३५. पाखण्ड का 
इतः ततः १७. इधर-उधर अनुगतम्‌ २६. अनुसरण करने के 
घाबसानः १८. दोइता हुआ फलष्‌ ३७. फलको 

१६. दोनों ओर से भुङ्क्तVो॥ २८. भोगता है 


उभयतः 
एलोकार्थे--जो पुरुष इस लोक में बिना विपत्ति के हौ अपने वेदिक मागे को छोड़कर पाखण्ड युक्त 
घर्म का आश्रय लेता है, उसे यम दूत असिपत्रवन नाम के नरक में ले जाकर कोडे से प्रहार करते 
हैं। वहाँ पर वह इषर-उघर दोड़ता हुआ दोनों ओर से घार वाले तालवन के तलवार के समान 
पत्तों से काठे जाते हुये सभी अद्धो से हा में मरा इस प्रकार अत्यधिक पीड़ा से मुच्छित होता 
हुआ पग-पग पर गिरता है और अपने धर्मे को छोड़कर पाखण्ड का अनुसरण करने के फल को 


भोगता दे ॥ 


१९६७ | 


षोडशः श्तोकः 


लौम सुावषते [ घ० २९ 


यस्त्विह चै राजा राजपुरुषो वा अदण्ड्ये दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा 
शरीरदण्डं स पापीयान्नरकेऽशुत्र सकरखुखे निपतति तत्तातिबलैविनिष्पिष्य- 
साणावयवो ययैवेहेशुखएड आतेस्वरेण स्वनयन्‌ क्वचिन्सूर्च्छितः कश्मल- 
सुपगतो यथैवेहाइष्टदोचा उपरूद्धाः ॥ १६॥ 
पदच्छेद-यः तु इह राजा राजपुरुषः वा अदण्ड्ये दण्डम्‌ प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीर दण्डम्‌ सः 
पापीयान्‌ नरके अमुत्र सूकरमुखे निपतति तत्र अतिबलैः विनिष्पिष्यसाण अवयवः यथैव इह 
इक्षुखण्डः आर्तस्वरेण स्वनयन्‌ क्वचित्‌ मुच्छितः कश्मलम्‌ उपगतः यथेव इह्‌ अवृष्टदोषाः 


उपरुद्धः ॥ 

झब्दायें-- 

यः त्‌ २. जो 

इह दे १. इस लोक में 
राजा ३. राजा 

राजपुरुषः ५. राजकमंचारो पुरुष 
वा ४. अथवा 

अदण्डचे ६. निरपराघ व्यक्ति को 
दण्डम्‌ ७, दण्ड 

प्रणयति ८. देता है 

ब्राह्मणो १०. ब्राह्मण को 

वा &. अथवा 

शरोर ११. शरीर 

दण्डम्‌ १२. दण्ड देता है 

सः : १३: वह्‌ 

वापीयान्‌ १४. महापापी 

नरके १७. नरक में 

झमत्र १५. परलोक में 


सुकर मुखे १६. सूरक मुख नाम के 


निपतति १५. गिएता है 


तत्र १६, वहाँ 


अतिबलेः २०. अधिक बलशाली थमदुतों के हारा 
बिर्निष्पिषयसाण २४. पीसा जाता है 


अवयवः २१. उसके अङ्गों को 
यथेव २३, के समान 
इह २५: यहाँ 
इक्षुखण्डः २९. ईख के टुकड़े 
आतंस्वरेण २४. आतं स्वर से 
स्वनयन्‌ ३०. चिल्लाता हुआ 
क्वचित्‌ ३१. कभी 
मूच्छितः ३२. मूछित होकर 
कश्मलम्‌ ३३. दुःख को 
उपगतः ३४. प्राप्त होता है 
है २८; जिस प्रकार (वह) 
इह्‌ यहाँ 
अदृष्टदोषाः ९६. वे निरपराघ प्राणा 
उपरुद्धाः 


२७, रोते थे 


एलोकाथे--इस लोक में जो राजा अथवा राजकर्मचारी पुरुष निरपराघ व्यक्ति को दण्ड देता है। 
अथवा ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड देता दै, वह महापापी परलोक में सूकर मुख नाम के नरक में 
गिरता है । वहां अधिक बलशाली यमदूतों के द्वारा उसके अङ्गों को ईख के टुकड़े के समान 
पीसा जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर वे निरपराध प्राणी रोते थे उसी प्रकार वह यहाँ 
आतंस्वर से चिल्लाता हुआ कभो मृच्छित होकर दुःख को प्राप्त होता है । 


बंचबः स्खण्शा { ११३५ 


सप्तदशः श्लाकः 

यस्त्विह वै भूतानामीश्वरोपकल्पितबृत्तीना मविविक्तपरव्यथानां स्वयं 
पुरूषोपकल्पितवृत्तिर्विविकळतपरव्ययो व्यथामाचरति स परचान्यकूपे तद- 
भिद्रो हेण निपतति तत्र हासौ तैजन्तुभिः पशुस्धगपलिसरीखपैस शकयूकाम- 
स्कूणमच्षिकादिभियें के चाभिद्रुरधास्तैः सवतोऽभिद्रद्ममाणस्तमसि विहत- 
निद्रानिद्ध तिरलब्धावस्थानः परिक्तामति यथा कुशरीरे जीवः ॥१७॥ 
पदच्छेद-यः तु इह चे भूतानाम्‌ ईश्वर उपकल्पित वृत्तीनाम्‌ अविविक्त परव्ययानां स्वयभ्‌ पुरुष 
उपकल्पित वृत्ति विविक्त पएब्यथः व्यथाम्‌ आचरति स परत्र अन्धकूपे तदभि द्रोहेण निपतति तन्न 
ह असो तैः जन्तुभिः पशुभृग पक्षिसरीष्ृ पे; मशक यूका सत्कुणसक्षिक्ता आदिमिः ये के च अभिवुग्धा: 
तेःसर्बतः अभिद्रुह्ममाणः तमसि विहृत निद्रानिवू तिः अलब्ध अवव्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे 


जवः 1 


छ० २६ ] 


शब्दार्थ-- 
यः तु इह घे १. जो पुरुष इस लोक मै जन्तुभिः २२, प्राणियों के हारा 
सुतानाम्‌ २. प्राणियों को पशुसृगपक्षि १५. पशु, मृग, पक्षो 
ईश्वरः ७. ईश्वर के द्वारा उनको तरोसुपेः मशक १६. सपं, मच्छर 
उपकिपत ७. बनायी हुई है उन्हें यूका मत्कुण २०, जू, खटमल 
वृत्तीनाम्‌ ८. जीविका सक्षिक्तादिभिः २१. मक्खी आदि 
अविविक्त ११. विवेक नहीं है थेकेच अभिद्रुग्धाः २३. जिस किसी से द्रोह किया था 
परव्यथानाम्‌ १०, दूसरों के कष्ट का ते सर्वतः २४. वे चारों ओर से 
स्वयम्‌ १३. स्वयम्‌ अभ्निद्रह्ममाणः २५, काटते हैं 
पुरुष १२. पुरुष कौ तमसि २६. घोरभन्वकार में 
विहततिद्रा २७ निद्रा भोर 


उपकल्पितवृत्तिः१४. बनाई हुई जोविका 


विविक्त १५. विवेक पूर्ण है उन्हें निव॒तिः २३ शान्ति दुर हो जाती है 


परव्यथः १६. दूसरों के कष्ट का ज्ञान है अलब्ध ३०. न प्राप होने से वह 
व्यथाम्‌ ३. कष्ट अबस्थानः २८ स्थान 
आचरनिसः ४. देता है वह परिक्रामति ३१. भटकता है 


परत्र मण्घकूपे ५. परलोक में अन्धकूप नरक में यथा ३२. जैसे 

लब्‌ अभिद्रोहेण निपतति ६. उनसे द्रोह करने के कारण गिरता है कु्रोरे ३३. रोग ग्रस्त शरोर में 

तत्र ह असो तेः १७. क्योंकि वहाँ वह जोवः॥ २४. जीव भटकता है 

शलोकार्थ--जो पुरुष इस लोक में प्राणियों को कष्ट देता है वह परलोक में अ? 

उनसे द्रोह करने के कारण गिरता है। ईश्वर के द्वारा उनको जीविका बनाई हुई Me स्‌ 

के कष्ट का विवेक नहीं दै । पुरुष को स्वयम्‌ बनाई हुई जीविका विवेकपूर्ण है। उ के 
आदि 


कष्ट का ज्ञान है । क्योंकि व हाँ उन्होंने पशु, मृग, पक्षी, सपं, मच्छर, जं, खटमल, 
त भी द्रोह किया था वे लोग चारों भर से काटते हैं। घोर 


प्राणियों के द्वारा जिस किसी 
अन्धकार में निद्रा और शाम्त दुर हो जाती है । स्थान न प्राप्त होने से वह भटकता है, = 
ग्रस्त शरीर में जीव भटकता है ॥ हृ अटकता है,जैसे रोग 


११२६ ] 


श्रीमद्भागवते 


अष्टादशः श्त्तोक; 


यस्त्विह या असंविअञ्याश्नाति यत्किश्चनोपनतमनिर्मितपशञ्चयज्ञो चा 
यससंस्लुतः स परत्र 'ळंभिमोजने नरकाधसे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने 


कृशिकुण्ड ळुमिभ्ूतः स्वयं कूमिभिरेव अच्यमाण; कूमिमोजनो यावत्तदघत्ता- 
च्रह्ठतादोऽनिर्वेशसात्मानं यात घते ॥ १८॥ 


| णं० ९६ 


पदच्छेद--य: तु इह वा असंविभज्य अश्नाति यत्‌ किङ्चन उपनतम्‌ अनिलित पञ्चयज्ञः वायल 
संस्तुतः सः परत्र कमि भोजने नरकाधमे निपतति तत्र शत सहज योजने कुलि कुण्डे कृष्ति सूतः 


स्वयस्‌ झुसिभिः एव भषयमाणः कृमि भोजनः यादत्‌ तद्‌ अप्रत्त अप्रहृतादः अनिर्वेशम्‌ भासमानम्‌ 
यातयते ७ 


छन्दाय 

यः तु १. . जो मनुष्य शत सहत्त १७, सँकड़ों हजारों 

इह २. इस लोक में योजने १८; योजन 

वा अथवा कृसि १६. कोड़ों के 

अस्रंविभज्य ८. बिना बाठे हुये कुण्डे २०. कुण्ड में 

अश्नाति ८. घाता है कमि ३१. कीड़ा 

यत्‌ 4. सतः २२. होकर 

किङ्चन ६. कुछ भी स्वयम्‌ २३. स्वयम्‌ 

उपनतम्‌ ७. प्राप्त करता दै (उसे) कृमिभिः २४. कोड़ों के द्वारा 
अनिमित्ता ४. बिना किये हुये (तथा) एव २५: हो 

पथूचयज्ञ: ३. पञ्चमद्वा यज्ञों का भक्ष्षमाणः २६, खाया जाता हुआ. 
धायस १०. कोवे के कुसि भोजनः २७, कोड़ों का भोजन करता है 
संस्ततः ११. समान यावत्‌ २८. जब तक 

सः ६. वहु तद्‌ २६. उसके 

परत्र १२. परलोक में अप्रत्त अप्रहुतादः ३०. पापों का प्रायश्चित्त 
कृमि भोजनेः१३; कमि भोजन नाम«के ३१. नहों होता (तब तक) 
नरकाधमे १४. अधम नरक में अनिर्वेशम्‌ ३२. वहाँ स्थित रह करके 
निपतति १५. गिरता है आएमानम्‌ २२, स्वयं 

तश १६. वहाँ यातयते ॥ ३४. यातना को भोगता रहता दै 
इलोकार्थ- जो मनुष्य 


इस लोक में पञ्चमहा यज्ञो को बिना किये हुये जो कुछ भो प्राप्त करता है 
तथा उसे बिना बांटे हुये खाता हवै वह कोवे के समान परलोक में कृमि भोजन नाम के अधम नरक 
में गिरता है । वहाँ सकड़ों हजारों योजन कीड़ों के कुण्ड में कीड़ा होकर स्वयम्‌ कीड़ों के द्वारा ही 
खाया जाता हुआ कीड़ों का भोजन करता है । जब तक उसके पापों का प्रायश्चित्त नहीं होता तब 
तक वहाँ स्थित रहकर स्वयं यातना भोगता रहता है ॥ 


७० २६ | पंचमः स्कण्छ! :£ ११३७ 


एकोनविंशः श्लोकः 
यस्त्विह वै स्तेयेन बलाठ। हिरण्यरत्नादीनि ज्रा्ाणस्य वापहरत्यन्यस्य 
चानापदि पुरुषस्तममुत्र राजन्‌ यमघुदघा आयरमयैरण्निपिण्डैः सन्दंशैस्त्वचि 
निष्कुबन्नि ॥१६॥ 
पदच्छेद-यः तु इह बे स्तेयेन बलाहा हिरण्यरत्व आदीनि ब्राह्मणस्य वा अपहरन्ति अन्यस्य बा 
अनापदि पुरुषः तम्‌ अमुत्र राजन्‌ यम पुदवाः अयस्सयेः अग्निपिण्डेः सम्दंशेः त्वचि निव्कुबम्ति ॥ 
छन्दार्थ-- 


यः तु इह २. जो पुरुष इस लोक मे पुरुबः्तम्‌ १०. पुरुष को उस 

घे स्तेयेन ३. अथवा चोरी से अमुत्र ११. परलोक में 

बलाहा ४, बल पूर्वक राजन्‌ १. हे राजन्‌ 
हिरण्यरत्नादीनि ६. घुवर्णरत्न आदि यम पुरषाः १२. यम के दूत 
ब्ञाह्मणस्य बा ५, ब्राह्मण का अथवा अयस्मयः १३. लोहे के 

अपहरति ६. अपहरण करता है अग्निपिण्डेः १४. तपाये हुये पिण्डों से 
अभ्यस्य ७. अमष्य व्यक्ति का सन्वंशेः १६. सँडसी से उसकी 
घ्या १५. तथा त्वचि १७. त्वचा को 

अनापदि ८. विना विपत्ति के निष्कुषन्ति ॥ ३८. नोचते हैं 


श्लोकार्थे---हे राजन्‌ ! जो पुरुष इस लोक में चोरी से अथवा बलपूर्वक ब्राह्मण का अथवा अन्य 
ब्यक्ति का बिना विपत्ति के सुवर्गरत्न आदि अपहरण करता दै उस पुरुष को परलोक सें यम के 
दूत लोहे के तपाये हुये पिण्डीं से तथा संडसी से उसकी त्वचा को नोचते हैं ॥ 


बिंशः श्लोकः 
यस्त्विह वा अगस्यां खिपसगस्यं वा पुरुषं योषिदसिगच्छुति तावमत्र 
कशया ताडयन्तस्तिग्मया सूर्स्या लोहमय्या पुरुषमालिङ्गयन्ति स्त्रियं च 


पुरुषरूपया स्या ॥२०॥ 
पदच्छेद-थः तु इह वा अगस्पाम्‌ स्त्रियस्‌ अगस्यत्‌ वा पुरुषम्‌ योषिद्‌ अभिगच्छति तो असृत्र 


कशया ताडयन्तः तिग्सया सुर्ख्या लोहमय्या पुरुषम्‌ आलिङ्गयन्ति स्त्रियम्‌ च पुरुषरूपया सूर्म्या ॥ 


शन्दार्थ-- | 

यःतुइह १. जो पुरुष इस लोक मै कशया ताडयस्तः 5. कोडे से पीटते हैं (और) 

चा ३. अथवा कोई तिग्मयासूर्या १०. तपते हुये प्रतिमा से 

अगथ्यास्‌ स्त्रियस्‌ २. अयम्या स्त्री के साथ लोहमय्या &. लोहे को बनी हुई 

अगन्यस्‌ था ४. अगम्य पुरुषस्‌ ११. पुरुष को तया 

पुरुषस्‌ योषिद्‌ ५. पुरुष के साथ स्त्री मर्गालङ्कयन्ति १९. आलिङ्गन कराते हैं ` 

अभिगच्छुति ६. व्यभिचार करती है स्त्रियम्‌ च १२. स्त्रीको 

तौ असुत्र ७. उन्हें परलोक में यम दूत पुरुष रूपया सूर्म्या ॥ १३. पुरुष के स्वरूप. को प्रतिमा से 

जो इस लोक में अगम्या स्त्रो के साथ अथवा कोई अगम्या पुरुष के 
व्यभिचार करती है, उन्हे परलोक में यम दूत कोडे से पीरते हैं। और लोहे की बी नगी 
हुई मतिना ल वश को तथा स्त्री को पुरुष के स्वरूप को प्रतिमा से आलिङ्गन करते हैं।। 
फा०--१४ ) 


१२२८१ श्रीमद्भागवत 


एकविंशः श्त्ोकः 


यस्त्विह दै सबोसिगमस्तमञ्चुत्र निरये वतेसानं वज़करटकशाल्मली- 
स्ारोप्य निष्कष न्ति ॥२१॥ - 


पदच्छेद--यः तु इह वे सर्वा अभिगसः तम्‌ अमुत्र निरये वर्तमानम्‌ वज्त्रकण्टक शाल्मलोम्‌ आरोष्य 
निष्क्ग्ति ॥ 


{ ४॑० ९६ 


क गक मै निरे मे 
यः्तइ्‌ १ जो पुरुष इस लोक नरयेवतंनासस्‌ ५. नरक में रखकर 
चे 5 ३. निश्‍चित ही ५ 


वज्त्र कण्डक ६ वज्र के समान क्तोटों वाले 
सर्वा अभिगमः २. सभी से व्यमिचार करता है शाल्मलीम्‌ आरोप्य ७. सेमर के वृक्ष पर चढाकर 


तस्‌ अमुत्र ४. उसको परलोक में (यमदूत) निष्कर्षन्ति ८. नीचे की ओर खींचते हैं 
एलोकार्थे- जो पुरुष इस लोक में सभी से व्यभिचार करता है। निश्चित ही उसको परलोक में 
छ ग में रखकर वपत्र के समान काँटो वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ा कर नीचे को भोर 
चते हैं ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 

ये त्विह च राजन्या राजपुरुषा वा अपाखरडा घर्मसेलून्‌ भिन्दन्ति ते 
सरूपरेत्य वेतरण्यां निपतन्ति भिन्ञमर्यादास्तस्याँ निरयपरिखामूतायाँ नव्यां 
यादोगणैरितस्ततो अच्यमाणा आत्मना न वियुञ्यभानात्ाखुभिदल्यमानाः 


स्वाघेन कर्मपाकमलुस्मरन्तों विण्सूत्रप॒यशो णितकेशनखाह्थिमेदो मांसवसा- 
वाहिन्यासपतप्यन्ते ॥२२॥ 


पदच्छेद--ये तु इह वे राजन्याः राज पुरुषा वा अपालण्डाः धर्म सेतुन्‌ भिन्दरित ते सब्परेत्य 
देतरण्पाम्‌ निपतन्ति भिन्न मर्यादाः तस्याम्‌ ८ 


म निरयपरिखा मुतायाम्‌ नद्याम्‌ यादोगणेः इतः ततः 
सक्यमाणाः आत्मना न वियुज्यमानाः च असुभिः उह्यमानाः स्वाघेन कर्मपाकम्‌ अनुस्मरन्तः विण्मुत्र 
पूयशोणित केशनख अस्थिमेद सांस वसा व 


1हिस्पाम्‌ उपतप्यन्ते ॥ 
शब्दार्थ- ' ङ इतः ततः भक्ष्यमाणा: ११. इघर्‌-उधर काटे जाते हुये 
ये तुइहवे १. जो इस लोक में आत्मना न 


| | १२. अपने शरीर के न 
राजस्याः राजपुरुषाः २. राजा, राज कर्मचारी वियुज्यमानाः च १३. टूटने के कारण और 
वा अपाखण्डाः २. अथवा पाखण्ड रहित असुभिः उह्यमाना १४. प्राणों को घारण करते हुये 
घमं सेतुन्‌ भिन्दन्ति ४. धर्म मर्यादा को नष्ट करते हैं स्वाघेन कर्मपाकम्‌ १५.अपने पाप से कर्मों के परिणाम 
ते सम्परेत्य देतरण्याम्‌ ५. वे मरने के बाद वंतरणी नदी में अनुस्मरण्तः १६. स्मरण करते हुये 
निपतश्ति ६. गिरते हैं विष्मृत्रपुपशोणित १७. मल-मूत्र, पीव, रक्त 
भिन्न मर्यादाः ७. मर्यादा भंग करने के कारण केशनख भस्थि १८. केश, नख, हड्डी 
तस्याम्‌ ६. उस मेद मास वसा १६. चर्बी, मांस, वसा आदि 
निरयपरिष्यामृतायाम्‌ ८. नरक की खाई के समान वाहिन्याम्‌ २०. घारण करने वाली नदी 
नद्याम्‌ दादोगणः १०. नदी में जलजन्तुनों द्वारा उपतप्यन्ते ॥ २१. सम्तप्त होते रहते हैं 
एलोकार्थ--जो इस लोक में राजा अथवा राजकर्मेचारी पाखण्ड रहित धमं मर्यादा को नष्ट करते हैं, 
वे मरने के वाद वैतरणी नदी में गिरते हैं। नरक को खाई के समान उस नदी में जल जन्तुओं 
द्वारा इधर-उधर काठे जाते हुये अपने शरीर के न टूटने के कारण और प्राणों को घारण करते 
हुये अपने पाप से कर्मों के परिणाम को स्मरण करते हुये, मल-मूत्र, पीव, रक्त, केश, नख, हड्डी, 
चर्बी, मांस, वसा आदि घारण करने वाली नदो में सन्तप्त होते रहते हैं ॥ 


छ० २६ | वचनः स्कन्यो 1११३५ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
ये त्विह वे बषल्लीपतयों नष्डशौंचाचारनियमास्त्यक्तलजजाः पशुचर्या' 
चरन्ति ते चापि प्रेत्य पूयविणस्ूञ्रशलेष्म्मलापूर्णार्णवे निपतन्ति तदेवातिबी- 


'अत्सित मश्नन्ति ॥२३॥ 
पदच्छेद-- ये तु इह वे वृषली पतयः नष्ट शोचाचार नियमाः त्यक्त लज्जा: पशुचर्याम्‌ चरन्ति ते च 
अपि प्रेत्य पुय विण्पुत्रश्लेष्म मल आपूर्ण अर्णेबे निपतन्ति तदेव अतिबीभट्तितम्‌ अश्वम्ति ॥ 


चेदु इह वे १. जो मनुष्य इस लोक में अपि भी 

वृषलीपतयः ७, शूद्रा के पति होकर प्रेत्य १०. परलोक में 

नष्ट ३. नष्ट करते हैं पुयविण्यूत्र ११, पीब, विष्ठा, सूत्र 

शौचाबार नियमाः १. शोच तथा अचार के नियमों को श्लेब्छ मल १२. कफ मल से 

ध्यक्त ५. त्याग करते हैं आपुण अर्णव १३. भरे हुये पुयोद नामक समुद्र में 
लज्जा ४. लज्जा निपतन्ति १४. गिर कर 

पशुचर्याम्‌ ८, पशु के समात तदेव १५, उसी 

चरन्ति ते ४. आचरण करते हैं वे गसिबीभतस्तिवन्‌ १६. अत्यन्त घृणित वस्तुओं को 


ओर अश्नश्ति १७. खाते हैं 


च 

॥लोकार्थे--जो मनुष्य इस लोक में शौच तथा आचार के नियमों ,को नष्ट करते हैं, लज्जा का त्याग 
करते हैं ओर पशु के समान आचरण करते हैं, वे भी परलोक में पीव, विष्ठा, सूत्र कफ मल से 
भरे हुये पूयोद नामक समुद्र में गिर कर उन्हीं अत्यन्त घृणित वस्तुओं को खाते हैं । 


चतुर्विंशः श्लोकः 
ये स्विह वे श्वगर्दभपतयो ब्राह्मणादयो खुगया विहारा अतीथे च 
खुगाजिध्नन्ति तानपि सम्परेताँढलच्यभूतान्‌ यमपुदुघा इषुभि- 


विध्यन्ति ॥२४॥ 
पदच्छेद--ये तु इह वे श्‍्वगर्दभपतयः ब्राह्मण आदयः मृगया विहाराः भतोर्थे च सुगान्‌ निघ्नन्ति तान्‌ 
अपि सम्परेतान्‌ लक्ष्य भुतान यम पुरुषाः इषुभिः विध्यन्ति ॥ 


< 


ये तु इह्‌ वे १. जो इस लोक में निघ्नन्ति ८. मारते हैं 

श्वगर्दभपतयः ३. कुत्ते या गधों के स्वामी होते हैं तान्‌ अपि &. उनको भी 

ब्राह्मण आदयः २. ब्राह्मण भादि सम्परेतान्‌ १०, मरने के पश्चात्‌ 

मृगया विहार! ५. शिकारादि में रहकर लक्ष्यमुतान्‌ १२. शिकार में लक्ष्य बना कर 
अती ६. शास्त्र के विरुद्ध यम पुरुषाः १३. यमदूत 

च ४. भोर इषुभिः ११. बाणो से 

सुगान्‌ ७. मृगों को बिध्यन्ति॥ १४; बींघते हैं 


एलोकार्थ--जो इस लोक में ब्राह्मण आदि कृत्त या गधों के स्वामी होते हैं और शिकार 
रहुकर आ विरुद्ध पग को मारते हे, उनको भो मरने के या प न 
बनाकर बाणों से बींधते हैं ॥ 


११४०} श्री बस्रायषते 


पञ्चविंशः श्तोकः 
ये त्विह चे दासिसिका दस्भयज्ञेषु पशून्‌ विशसन्ति तानमुष्मिँरलो के 
चेशर्े नरके पतितान्निरयपतयो यातयित्वा विशसन्ति ॥२५॥ 


पदच्छेद--ये तु इह्‌ वे दास्भिका: दस्भ यज्ञेषु पशुन्‌ विशसन्ति तान्‌ अमुष्मिन्‌ लोके वेशसे नरके 
पलितान्‌ निरय पतयः यातयिरवा विशसन्ति ॥ 


( ७० १६ 


शब्दार्थ--- 

चे ठु १. जो अमुष्मिन्‌ लोके ८, पर लोक में 
इह्‌ १. इस लोक में वेशसे दै. वैशस नाम के 
च ० नरके १०. नरक्र में 
दास्भिकाः २. पाखण्डी लोग पतितान्‌ ११; गिरा कर 
दर्भ यज्ञेषु ४. पाखण्ड युक्त यज्ञों में निरय १२. नरक के 
पशुन्‌ ५, पशुओं का पतथः १३. अधिकारी 
विशसन्ति ६. वघ करते हैं यातपित्वा १४, यातना देकर 
तान्‌ ७. उन्हें चिशसब्ति॥ १५. काठते हैं 


एलोकार्थे-- इस लोक में जो पाखण्डी लोग पाखण्ड युक्त यज्ञों में पशुओं का वघ करते हैं, नरक के 
अधिकारी उन्हें परलोक में वेशस माम के नरक में गिरा कर यातना देकर काटते हैं ॥ 
षड्विंशः शत्तोकः 
यस्त्विह वे सवर्णा' भाया' द्विजो रेल! पाययति काघघो हितइतं पापकृत- 
ममुत्र रेतः कुल्यायां पातयित्वा रेतः सम्पाययन्ति ॥२६।। 


पदच्छेद--यः तु इह वे सवर्णा भार्याम्‌ दिजः रेतः पाययति काम मोहितः तम्‌ पापछुतल्‌ अभुन्न 
रेतः कुल्यायाम्‌ पातयित्वा रेतः सम्पाययभ्ति ॥ 


सन्दाय 

थः तु १. जो मोहितः ७. मोहित होकर 

इहव २. इस लोक में तम्‌ १०. उस 

सवर्णा ४. अपने वर्ण की पापकुतम्‌ ११. पापो को 

भार्याम्‌ ५. मार्या कोः अमुत्र १२, परलोक में (थंमदूत) 
हिजः २. ढ्जि रेतः १३. वीर्यकी १ 
रेतः ८. वीये कुल्यायाम्‌ १४, `नदी में 

पाययति 8. पान कराता है पातयित्वा १५. गिराकर 

काम ६, कामसे रेतः १६. वीये. 


सम्पाययन्ति॥ १७. पिलाते [हैँ 
एलीकार्थ --जो ढिज इस लोक में. अपते वर्ग कीं भार्या को काम से मोहित होकर वीये पान कराता है, 
उस पापी को परलोक में यमदूत वीर्य की नदी में गिराकर वोयं पिलाते हैं ॥ 


७० १९ ) बंदब: स्कग्य! 


6 ११४१ 


eo EE 


सप्नविशः श्तीकः 


ये त्विह वै दस्यवोऽग्निदा गरदा मान्‌ सार्थान्‌ बा विलुङुपन्ति 
राजानो राजमदा वा तांश्चापि हि परेत्य यमदूता वजदंष्ट्रा! श्वान! 


सपच्चशलानि बिंशतिश्च सरभसं खादन्ति ॥२७॥ 


चे तु इह वे दस्यवः अग्निदाः गरदाः ग्रामान्‌ सार्थान्‌ वा विलुल्पन्ति राजानः राजभटाः बा तान्‌ 


ब अपि परेत्य यमदूताः वज्त्र दंष्ट्राः श्वानः सप्तशतानि विशन्ति च सरभसम्‌ खादम्ति ॥ 


शचब्दार्थ-= 

धेतु २ जो षा ५. अथवा 

इह वे १. इस लोक में तान्‌ च अपि हि १३. उन्हें 

दस्यवः ३. डाकू परेत्य १४. मरने के पश्चात्‌ 
अग्निदा: ७. आग लगाते हैं यमदुताः १७. थम के दूत स्वरूप 
गरदाः ८. विष देते हैं बस्त्र १५, वज्न के समान 
ग्रासान्‌ १०, गाँवों या वंष्ट्राः १६. दाँतो वाला 
सार्थान्‌ ११. व्यापारियों के समूह. श्वानः २०. कुत्ते बन कर 
वा थ. अथवा सप्तशतानि १८. सात सो 
बिलुम्पश्ति १२. लूटते हैं विशतिः च १६. बीस 

राजानः ४. राजा सरभसम्‌ २१. बल पूर्वक 
रनभहाः ६. राज कर्मचारी छादन्ति॥ ९९. काट खाते हैं 


एलोकार्थे--इतः-लोक में. जो डाकू राजा अथवा राजकर्मचारी आग लगाते हैं, (प्राणियों को) विष देते 
हैं अथबांयाँवों यां ष्यापारियों के समुह को लूटते हैं, उन्हें भी मरने के पश्चात्‌ वञ्ज के समान 
दांतों वाले, यम॑ के दूत स्वरूप सात सौ बीस' कुत्ते बल पुर्वक काट खाते हैं । 


१६४९ 1 श्ीमद्याषवतै 


[ भ० ३९ 


i >>. या की 


अष्टाविंशः श्लोक; 


यस्त्विह वा अदत॑ बदति साच्ये द्रव्यविनिमये दाने वा कथश्चित्स वे 
प्रेत्थ नरकेऽवीचिस्तत्यधःशिरा निरवकाशे योजनशतोच्छायादू गिरिखूध्नः 
सम्पात्यते यत्र जलसिष स्थलमश्म एष्ठमव मासते तदवीचिमत्तिलशो विशीय- 
स्राणशरीरो न ञ्रियमाणः पुनरारो पितो निपतति ॥२९८॥ 
पदच्छेद--यः तु इह्‌ वा अनृतम्‌ वदति साक्ष्ये द्रष्यावनिमये दाने वा कथञ्चित्‌ सः वे प्रेत्य नरके 
अवोचिमति अधः शिरा निरवकाशे योजनशत उच्छायाद्‌ गिरिमूध्नें: सम्पात्यते यत्र जलम्‌ इष 


स्थलम्‌ अश्म पृष्ठम्‌ अवभासते तद्‌ अवीचिसत्‌ [तलशः विशोर्यसाण शरीरः न ज्रियमाणः पुनः 
बारोपितः निपतति ॥ 


धान्दार्थ-- 

घः तु २ जो मनुष्य धात १६, सौ 

इह वे १. इस लोक में उच्छायाद्‌ १८, ऊँचे 

अनृतम्‌ ८. झूठ गिरिमुष्नं! १६. पहाड़ के शिखर से 

बदति ६. बोलता है सम्पात्यते २० गिराया जाता है 

साक्ष्ये ३. गदाही में यत्र २१. जहाँ 

द्रष्यदिनिमये ४. धन के लेन-देन में जलम्‌-इवब २४. जल के समान 

दाने ६. दान के समय स्थलम्‌ २३. स्थल 

चा ५. अथवा ब्श्मपृष्ठम्‌ २२, पत्थर की ऊपरी भाग का 
कर्याञ्चत्‌ ७. किसी प्रकार अवभासते २५. प्रतीत होता है इसलिये 

तः वे १०. वह तद्‌ अवीचिप्रत्‌ २६. उसका अवीचिमानु नाम है 
न्त्य १३. मरने पर तिलशः २७. गिराये जाने से 

नरके १४. नरक में विशीयंपाण ६६. टुकड़े-टुकड़े हो जाने पर भी 
अघीबिमति १३. अवीचिमान्‌ शरीरः २८. शरोर के 

अघः शिराः १५. नीचे सिर करके न स्रियमाणः ३०. न मरता हुआ 

तिरवकाश १२. आधार शून्य पुनःभआारोपितः ३१ बार-बार ऊपर ले जाया जाकर 
योजम १७. योजन निपतति ३२. गिराया जाता है ॥ 


इलोकाथं--इस लोक में जो मनुष्य गवाही में, बन के लेन-देन में अथवा दान के समय किसी प्रकार झूठ 
बोलता है वह मरने पर आघारशुत्य अवीचिमान्‌ नरक में नीचे सिर करके सो योजन ऊचे पहाड़ 
के शिखर से गिराया जाता है । जहाँ पत्थर के ऊपरी भाग का स्थल जल के समान प्रतीत होता 
है इसलिये उसका अवीचिमान्‌ नामःहे । (वहाँ से) गिराये जाने से शरीर के टुकडे-टुकड्रे हो जाने 
पर भी न मरता हुआ जीव बार-बार ऊपर ले जाया जाकर गिराया जाता है॥ 


पंचम: म्कण्धः [ ११४३ 


एकोनत्रिशः श्व्वोकः 
यस्त्विह वे विप्रो राजन्यो वैश्यो चा साॉमपीथस्तश्कलञं वा सुरां 
बतस्थोऽपि चा पिथति प्रमादतस्तेषां निरयं नीतानाङुरसि पदाऽऽक्र्यास्ये 
चहिना द्रवमाणं काष्णोयर्स निषिञ्चन्ति ॥२६॥ 
पदच्छेद--यः तु इह वे विश्रः राजन्यः वेश्यः वा सोमपोथः तत्‌ कलत्रम्‌ वा सुराम्‌ ब्रतत्यः अपिवा 
पिबति प्रमादतः तेषान्‌ निरयम्‌ नोताताम्‌ डरसि पदा आङ्कव्य आस्ये वल्लिचा द्रवमाणम्‌ कार्णायसम्‌ 


निषिञ्चन्ति ॥ 
शन्दाथं 


अ २९ | 


यःतुइहवै १. जो इस लोक में प्रमादतः डै. प्रमादवश 
बिप्रः राजन्यः २. व्राह्मण क्षत्रिय तेषाम्‌ १०. उसे यमदूत 

वेश्यः ४, वेश्य निरयम्‌ १३. नरक में 

व्‌ ३. अथवा नीतानाम्‌ १४. ले जाकर 

सोमपीथः ५. सोमपान करता है उरसि १५. उसके वक्षःस्थल पर 
तत्‌ कलत्रम्‌ ७. उसकी पत्ती पदा आक्रम्य १६. पेर रख कर 

चा ६. अथवा आस्ये बह्विना १७ मुख में अग्नि से 
सुराम्‌ १०. सुरा को द्वबमाणस्‌ 5. गलाये हुये 

ब्रतस्थः अपि ८. ब्रती रह करभो कार्ष्णायसम्‌ १३. लोहे को 

बापिबति १२. पीतोी हैं निषिञ्चन्ति ॥ २०. डालते हैं 


एलोकार्थ---जो इस लोक में ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य सोबपान करता है अथवा उसकी पत्नो ब्रती 
रहकर भी प्रमादवश सुरा को पीतो है, उसे यमदूत नरक में ले जाकर उसके वञ्ञःस्थल पर पैर 


रखकर मुख में अग्नि से गलाये हुये लोहे को डालते हैं !। 
जिंशः श्लोकः 
अथ च यस्त्विह वा आत्मसः्भावनेन स्वयमधमो जन्मतपोंविश्याचार- 
बर्णाअमवतों वरीयसो न बहु मन्पेत स स्तक एव सृत्वा चारकदमे 


निरयेऽवाकूशिरा निपातितो दुरन्त! यातना च्यश्नुते ॥३०॥। 
यः तु इह वा आत्म सम्भावनेन स्वयम्‌ अधमः जन्म तपः विद्या आचार वर्ण मा 


पदच्छेइ-अथ च : जन्म 
अमवतः वरोयसः न बहु भन्येत सः मृतक एव मृत्वा क्षारकर्दषे निरये अवाक्‌ शिराः निपातितः 
दुरन्ताः यातनाः हि अश्नुते ॥ 


शब्दार्थ 

अथच यः १. ओर भी तो न बहु १०. नहीं बहुत भादर 

तु इह वा ९. इस लोक से अथवा मन्येत ११. करता 

आत्म ४. अपने सः मृतक एव १२. वह मरा ही है और 
सम्भावनेन ५. बड्प्पन के कारण सृत्वा १३. मरने के बाद 

स्वयस्‌ अधसः ३ स्वयम्‌ अधम होकर क्षारकदंमे ः १४. क्षार कदम नाम के 

जन्म तपः बिद्या ६. जन्म, तप, विद्या निरये अवाक्‌ शिराः १५. नरक में नोचे को सिर करके 
आचार र निपातितः १६. गिराया जाता हुमा 
वणंआश्रमवतः ८. वर्ण आश्रम में ताः यातनाः १७ भयंकर कष्ट को 

वरीयसः 5- बड़े लोगों का हि अश्नुते ॥ १५. प्राप्त करता है 


एलोकार्थ--ओर भो जो इस लोक में अथवा स्वयम्‌ अवम होकर अपने बड़प्पन के कारण जन्म, तप, 
विद्या, आचार, वणं आश्रम में बड़े साय का बहुत आदर नहीं करता है, वह मरा ही दै और 
मरने के बाद क्षारकर्दम नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता हुआ भयंकर कष्ट 


को प्राप्त करता दै ॥ 


११४७ ) 


त 


क्षौमद्ृभागवते 


एकत्रिंशः श्लोक; 


ये त्विह चे पुरूषाः पुरुषमेघेन यजन्ते याश्च खियो नृपशून्‌ खादन्ति 
तांश्च ते पशव इव निहता यससदने यातथन्तो रचागणाः सौनिका इच 
स्वधितिनावदायास्ट्रक पिबन्ति न्हत्यन्ति च गायन्ति ` . हृष्यमाणा यथेह 
पुरुषादाः ।।३१॥। 
छन्दार्थे-- 


[ ण० ६६ 


ये तु इह वे पुरुष मेघेन यजन्ते याः च स्त्रियः नुपशुन्‌ खादन्ति तान्‌ च ते पशव इव!निहताः 


यस सदने यातयन्तः रक्षोगणाः सोनिका इव स्वधितिना अवदाय अतुक्‌ पिबन्ति नुत्यन्ति च 
घायस्ति च हुष्यमाणाः यथा इह पुरुषादाः ॥ 


हान्दाथं- 

येतु १. जो यातयन्तः १८, यातना देते हुए 
इह्‌ दे ३. इस लोक में रक्षोगणाः १६ राक्षस होकर 
पुरुषाः २, पुरुष सोनिका १६; कसाई के 

पुरुष मेघेन ४. नर मेघ यज्ञ के द्वारा इथ २०. समान 

५. यजन करते हैं स्वधितिना २१. कुल्हाड़ी शे 

याः ७, जो अवदाय ३२; काटकर 

ख¬ ६. ओर असृक्‌ २४; रक्त 

स्त्रिय ८५: स्त्रियाँ पिबन्ति २५. पीते हुँ 

तुपशुन्‌ ८. पशुओं के समान मनुष्य को नुत्यन्ति २७. नृत्य करते हुँ 
खादन्ति १०, खातो हैं चच २६. आर 

तान्‌ २१. उन्हें गायन्ति २६. गाते हैं 

ष्च ९८. और च्च ९८. और 

त्त १२. वे हृष्पमाणाः २२, प्रसन्न होते हुये, उनका 
पशवः १३. पशुओं के यथा ३०. जैसे 

हव १४. समान इह ३१; इस लोक में 

निहताः १५ मारे गये पुरुष पुरुषादाः॥ ३६३. नरभक्षो प्रसन्न होते थे 


घमसदने १७. यमलोक में 


$लोकार्थ-जो पुरुष इस लोक में नर मेध यज्ञ के द्वारा यंजन. करते हैं और जो स्त्रियाँ पशुओं के 
समान मनुष्य को खाती हैं उन्हे वे पशुओं के समान मारे गये राक्षस होकर यमलोक में. यातना 
देते हुये कसाई के समान कुल्द्ाड़ो से काटकर प्रसन्न होते हुये, उनके रक्त पीते हैं और नृत्य करते 
हैं मोर याते हैं, जैसे इस लोक में नरभक्षी प्रसन्न द्वोते थे ॥ 


पंचमः स्कन्ध | ११४५ 


दाजिंशः श्लोकः 
ये त्विह वा अनागसोऽरण्ये आमे घा चेआङभकैयपसख्तालुपविश्ररभयय 
जिजीविषून्‌ शूलसूआादिषूपप्रोतान ऋीडनकतया यातयन्ति ।तेऽपि च प्रेत्य 
यमयातनाखु शूलादिघु प्रोतात्मानः ज्ुत्तडन्यां चाभिहताः कङ्कवटादि- 
भिश्चेतस्ततस्तिग्मतुण्डैराहन्यमाना आत्मशमलं स्मरन्ति ॥३२॥ 
पदच्छेद--ये हु इह वा अनागसः अरण्ये प्राने वा वेश्वब्भकेः उपसुतान्‌ उपविश्रश्भव्य जिजीदिन्‌ 


शुल सुत्र आदिषु उपप्रोतान्‌ क्रीडनकतया यातयन्ति ते अपि च प्रेत्य यम यातनालु शूल भादिषु 
प्रोतात्मानः क्षुत्तुड्व्याम्‌ च भभिहताः कङ्कः घटादिभिः च इतस्ततः तिग्म तुण्ड। आहुन्यबानाः 


आस्मशमलम्‌ स्मरभ्ति ॥ 


अ० ९६ || 


शब्दाथं- 

थितु २; जो पुरुष अपि च १. भी 

इह्‌ १. इस लोक में प्रेत्य १६; मरने वाला 

| ३; निश्चित रूप से यम यातनाछु १०. यम यातना के समय 
अनागसः ४. निरपराध प्राणियों को शूल ३१. शूल 

अरण्ये ७. जङ्गल में आदिषु १२. भादि त्त 

ग्रामे &+ गाँव में प्रोतात्मानः ३३, वेधते हुँ 

वा ८; अथवा क्षत्तुडच्याम्‌ ३४. भूख और प्यास से 
व्रस्कः १०. अनेक उपायों से अभिहताः ३५, पीड़ित होते हुए 
उपसृतान्‌ ११. पास बुला कर कडू-वट २६. कङ्कु-बटेर 
उपविश्वश्भय्य ६. विश्वास दिला कर आदिभि। च ९७. आदि 

षिजीबिषुन्‌ ४. जीने को इच्छा वाले इतः ततः ३०. इघर-उचर 
शुल-सुंत्र १९. कांटे, रस्सी तिग्म २८. देज 

भादिषु १३. भादि से तुण्डः २४. चोंच वाले पक्षियों से 
उपप्रोतान १४, बाँध कर आस्यमाना: ३१. काटे जाते हुए 
क्कडनकतय १५: खिलवाड़ करते हुए उन्हे आत्म ३२. अपने 

यातयन्ति १६. पीड़ा देते हैं शमलम्‌ ३३. पापों का 

ते॥ १७; वे उन्हे स्मरन्ति ३४. स्मरण करते हैं 


इलोकार्थ---इस लोक में जो पुरुष निश्चित रूप से जीने की इच्छा वाले निरपराध प्राणियों को 
विश्वास दिलाकर गाँव में अथवा जङ्गल में अनेक उपायों से पास बुलाकर काँटे, रस्सी आदि से 
बाँध कर खिलवाड़ करते हुए, उन्हें पीड़ा देते हैं, वे उन्हें भी मरने के बाद यम यातना के समय 
शूल आदि से बेघते हैं। वह भूख और प्यास से पीड़ित होते हुए तथा बढेर आदि तेज चोंच 
वाले पक्षियों से इधर-उधर से काटे जाते हुए अपने पापों का स्मरण करते हैं ॥ 
फा०-०१४४ 


११७६ १ बोमस्ाणव ए 


जयस्तिश; श्त्ोकः 


[ ब० ६६ 


चे ल्विह चे आूताम्युड्ेजयन्ति नरा उल्बणस्वभावा यथा वन्दशुक्रास्तेडपि 
घेत्य नरके दन्शुकार्पे निपतन्ति यज्ञ रप दन्दशकाः पश्चछुला! सततलछुखा 


उपस्टत्य ्रसन्ति यथा बिलेशथान ॥३३९॥ 


पदच्छेद--ये तु इह दे सूतानि उद्देजपण्तिनरा उल्बण स्वभावा यथा दण्द शुकाः ते अपि प्रेत्य नरके 
दन्दशूक्त आर्ये निपतन्ति यत्र नूप दन्दशुकाः पञ्चमुखाः सप्तसुखा: उपशुत्य ग्रसरित यथा बिलेशयान्‌॥ 


छेत्‌ हहद २. जो स्स लोक सें चियतन्ति 

सूतानि ७. प्राणियों को यत्र 

उद्देजयन्ति ८. पीड़ित करते हैं नुप 

नराः ६. सनुष्य दंग्दशुक1 
डल्बणस्वसाबः ५. उम्र स्वभाव वाले पब्चसुखाः 

यथा ४. समान सप्तमृखःः १५. 
दल्दशुक्काः ३. सर्पों के उपसृत्य 

ते अपि प्रेत्य ८६. वे भी मरने के वाद ग्रसन्ति 

नरके ११. नरक में! यथा 


दन्दशूक आङ्ये १०. दन्दशूक नाम के 


१२. गिरते हैं 


१३. जहां 
१. राजन्‌! 
१६. सप 


पाँच सुख वाले और 
सात मुख वाले 


१७. समीप में जाकर उन्हें 
२०. निगलते हैं 

१६. ` समान 

बिलेशयान्‌ ॥ १८. चूहों के 


एलोकार्थ--राजन्‌ ! जो इस लोक में सर्पो के समान उग्र स्वभाव वाले मनुष्य प्राणियों को पीड़ित 
करते हैं वे भी मरने के वाद दन्दशूक नाम के नरक में गिरते हैं, जहां पाँच मुख और सात मुख 


वाले सर्प समीप में जाकर उन्हें चूहों के समान निगलते हैं ॥ र 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 


ये त्विह वा अन्धावद्कुसलणुहादिघु आूतानि निरुन्धन्ति तथाखुच 
तेष्वेचोपवेश्य सगरेण वलिना घूसेन निरुन्धन्ति ॥३४॥ + 


पदच्छेद--ये तु इह वा अन्घअवट कुसूल गुहाआदिषु सूतानि निरुष्णण्ति तथा अमुत्र तेषु एव 
उपवेश्य सगरेण वल्लिना धूमेन निरुन्धन्ति ॥ 


छब्दायें-- 
चे तुइह १, जो मनुष्य इस लोक में अमूत्र दै, 
४. अथवा १०. 
नस्धअवट ३. बब्वेरे गढे में एव ११ 
सूल ५ कोठों में या है उपबेश्य १९ 
गुहा आदिषु ६. गुफा आदि में सगरेण १२. 
भृतानि २. प्राणियों को बह्विना १४; 
निरन्धन्ति ७. हाल देते हैं मेन १५. 
तथा ८. उसी प्रकार सिन्त ॥ १६. 


परलोक में उन्हें भी 
वैसे 


प ह म स 
॥ 


० ९९ | पंचमः स्छश्घ! ह ११४७ 


पञ्चब्रिंशः श्लोकः 
यस्त्विह वा अतिथी नन्यागतान्‌ वा ग्रह्पतिरसक्षदुपगतमन्युदिंधक्षरिव 
पि निरये पापदष्डेरच्षिणी वज्रतुण्डा गृध्राः 


Tटथन्ति ॥ ३५॥ 


पदच्छेद-- 
घः तु इह वा अतिथीन्‌ अभ्यागतान्‌ 


>> 


चक्षषा निरीक्षते तस्य च अपि निरे 
प्रस्ट उर्बलात्‌ उत्पाटयन्ति ॥ 


कुत्‌ उपयत मन्युः दिवक्षुः इव पापेन 
ण्डाः गृध्राः कडू: काक वट आदयः 


छुब्दार्थ--- 

यः्तु १ जो निरीक्षते १४, देखता है 

इह ३. इस लोक में तस्य १७. उसकी 

बै ४, निश्चित रूप से च्च आपि १८. मौ 

अतिथीन्‌ ५, अतिथियों को निरये १६, नरक में 
अस्यागतान्‌ ७. थागन्तुको को पशप दृष्डेः १४. पाप दृष्टि वाली 
वा ६ अथवा अक्षिणी २०. आँखोको 
ग्रहपतिः २. गृह स्वामी बच्रतुण्डाः २१. वज्र के समान चोंच वाले 
मछकुत्‌ ८. बार-बाए गृध्राः ३२. गीघ 

उपगत १०; आकर कङ्क २३. कडक 

सस्णुः ७. क्रोध में काक २४. कोवे 

दिघक्षः ११. भस्म करने के वट २५. बटेर 

इब १२, समान आदयः २६. आदि पक्षो 
पापेन १३. पाप-युक्त प्रसह्य २७. बलपूर्वक 
चक्षुषा १४. नेत्रों से उरुबलात्‌ २८ बहुत जोर से 


उत्पाटयन्ति॥ २३. निकाल देते हैँ 


श्लोकार्थ--जो गृहस्वामी इस लोक में अतिथियों को अथवा आगन्तुकों को बार-बार क्रोध सें आकर 
अस्म करने के समान पापयुक्त नेत्रों से देखता है, नरक में उसकी भी पाप दृष्टि वाली आँखों को 
वयय के समान चोंच वाले गीध, कडक, कोवे, बटेर आदि बलपूर्वक बहुत जोर से निकाल लेते हैं ॥ 


११४८ ] घौभऱ्ह्वाणवते 


षटजिंशः श्कोकः 

यस्त्विह वा आव्यास्तिमलिरहङक्तिस्तियक्मेच्षणः सर्बोतोडभिविशक्ली 
उर्शव्ययनाशच्चिन्तया परिशुद्यभाणहुदयवदनो निच तिमनवगतो ग्रह 
इचाधेसभिरक्षति स चापि प्रेत्य तदुत्पादनोंत्कषेणसंरक्षणशमलग्रहः सूचीखुस्वे 
नरके निपतति यत्र ह वित्तग्रहं पापपुरुषं धर्म राजघुरुबषा वायका इव 

सवतोऽङ्ग घु सर्चेः परिवयन्ति ॥ ३६॥ 
पदच्छेद- यः तु इह चा आढ्य अभिम्ततिः अहडःकृतिः तिर्यक्‌ षेक्षणः सर्वतः अभिविशङ्को अर्थ- 
वययनाश चिन्तया परिशुध्पसाण हृदय वदनः निव्‌ तिम्‌ अनवगतः ग्रह इव अथु अभिरक्षति स च 


अपि प्रेस्य तद्‌ उत्पादन उत्कर्षण संरक्षणशमल ग्रहः सुचोमुखे नरके निपतति यत्र ह बित ग्रहुमू पाप 
पुरुषस्‌ घर्सराज पुरुषाः वायका इव सर्वतः अङ्केषु सुत्रेः परिदयग्ति ॥ 


[ न० १९ 


छन्दार्थ— 
यःत्‌ १. जो व्यक्ति अपने को सच अपि १४. वह भो 
इह व २: इस लोक में प्रेत्य ३५. मरने के बाद 
झाढ्य ३. अधिक घनवान्‌ तद्‌ १३. उस धन के 
झभिमतिः ४, मानकर उत्पादन २०. पैदा करने 
झहडकृतिः ५. अहंकार वश उत्कर्षण ६१. बढ़ाने में और 
यंक प्रेक्षणः ६. तिरछी दृष्टि से देखता हैं संरक्षण ६२. रक्षा करने में 
सवतः ७. सभी पर शमलग्रहः. २३. जो पाप करता है सो 
बभिविशङ्खी ८. सन्देह करता है सूचीमुखे . २६. सूचीमुख नाम के 
अर्थेब्पय है. घन के व्यय और नरके निपतति २७. नरक में गिरता है 
नाश १०. नाश कौ यत्रह _ ३८. वहाँ 
चिन्तया ११. चिन्ता से वित्तग्रहम्‌ २१; धन पिशाच 
परिशुष्यमाण११. सूखे हुए पापपुरुषम्‌ २०, पापी पुरुष के 
हृदय बदल) १३. हृदय ओर मुख से घमंराजपुरुषा: ३३. यमराज के दुत 
निव॑तिम॒ १४. चैन वायकाः ३४, दर्जी के समान 
झनवगतः १५. न पाते हुए, सर्वतः ३१, सभी 
प्रह इब १६. यक्ष के समान अङ्केषु ३२. अङ्गों को 
यं १७ धनको सुत्रे ३५; घागों से 


[्‌ सुत्रः 
अभिरक्षति १८. रक्षा करता दै तथा परिवयन्ति ॥ ३६, सीते हैं. 


इलोकार्थ--जो व्यक्ति अपने को इस लोक में अधिक घनवान्‌ मानकर अहंकार वश तिरछी दृष्टि से 
देखता है, सभी पर सन्देह करता है, घन के व्यय ओर नाश को चिन्ता से सुखे हुए हृदय गोर मुख से 
चैन न पाते हुए यक्ष के समान धन की रक्षा करता हे तथा उस घन के पैदा करने में, बढ़ाने में ओर 
रक्षा करने में जो पाप करता है सो वह भी मरने के बाद सूचीमुख नाम के नरक में गिरता है । वहां 
घन पिशाच पापी पुरुष के सभी अङ्गों को यमराज के दूत दर्जी के समान.धागों से सीते हैं॥ 


७० ९९ ] 


बंचम। शछश्य? 


सप्नत्रिंशः श्लोकः 


[ १३४९ 


एवंविधा नरका यमालये 'खन्ति शतशः सहव्यशत्तेजु सर्वषु च सर्व 
एवाचर्मचर्तिनो ये केचिदिद्दोदिता अडुदिताश्चावतिपते पर्यायेण विशन्ति तथेव 
घर्मालुवर्तिन इतरञ इह तु घुनमेवे त उभयशेषाभ्यां निविशन्ति ॥३७॥ 


पदच्छेद-एवम्‌ विधा नरका! यम आलये सन्ति शतशः तेषु सर्वेषु च सर्व एव अधर्म वतिनः ये 
केचित्‌ इह उदिताः अनुदिताः च अदनिपते पर्बाषिण विशन्ति तथेव धर्म अनुवतिनः इतरत्र इह तु 


पुनः भवे ते उभय शेवान्याम्‌ निविशब्ति ॥ 


शब्दार्थ 
एवम्‌ विषाः 
नरकाः 
यमालये 
स्ति 


री 2८. GWM: 


इस प्रकार 
नरक 

यम लोक में 
हुँ 

सैकड़ों 
हजारों 

उन 

सभी में 

मौर सभी 
मधे से युक्त 


. जीवों का 


जिस 


« किसी नरक का 
«यहाँ 


उदिताः 
अनुदित्ाः 

चच 

अघनिपत्े 
पर्थायेण 
विशब्ति 
तथेव 
घर्मानुर्वातनः 
इतरत्र 

इह तु 
पुनर्भवे 

ते 

उभप 
शेषाम्याम्‌ 
निविशन्ति ॥ 


२५. 
२६ 


वर्णन किया गया 


» महीं किया गया 
. थोर जिसका वर्णन 
« है राजन ! 

५ क्रमशः 


« प्रवेश होता है 


इसी प्रकार 


» धर्मात्मा लोग 

० स्वगँलोक में (जाते हैं) 
० यहाँ 

» मृत्यु लोक में 


वे 


. दोनों के पाप 


क्षोण हो जाने से 
लौट भाते हैं 


. एलोकार्थे--हे राजन्‌ ! यमलोक में इस प्रकार सँकड़ों-हजारों नरक हैं। उनमें जिस किसी नरक 
का यहाँ वर्णन किया गया, और जिसका वर्णन नहीं किया गया, उन सभो में सभी अधर्म से युक्त 
जीवों का क्रमश: प्रवेश होता दै ॥ इसी प्रकार धर्मात्मा लोग स्वगंलोक में जाते हैं। दोनों के पाप 


पुण्य क्षीण हो जाने से पुनः यहाँ मृत्युलोक में लोट आते हैं । 


११५० ] 


शीमद्घागदते [ ७० ९६ 
झष्टाजिंशः श्लोकः 
निवृद्तिलङ्णमारै आदावेध व्याख्यातः | एतावानेवाण्डकोशो 
यज्वतुदेश'ा 


पुराणेबु विकल्पित उपगीयते सत्तङ्रगबतो नारायणस्थ 
सात्दान्महापुरुषस्य स्थविष्ठं रूपसात्सनायाशुणमथमतुवणितभाहतः पठति 
ऽड़णोति आवयति स उपगेयं मगवतः परमात्मनोऽ्याद्यसपि श्रद्धाभकिति- 
विशुद्धबुद्धिवंद ॥३८॥ 

पदच्छेद-निवुत्ति लक्षण साग: आदी एव ब्याइयातः एतावान्‌ एव अण्डकोशः यः चतुर्दशधा 
पुराणेषु विकल्पितः उपगीयते यत्‌ तद्‌ भगवतः नारायणस्य साक्षात्‌ नहापुरषस्थ स्थविष्ठनु रूपन्‌ 
आत्मसाया गुणमयम्‌ अनुर्बाणतम्‌ आदत; पठति शुणोति भावयति सः उपगेयन्‌ भगवतः परमात्मनः 
मग्राह्मम्‌ अपि अद्ध! भक्ति विशुद्ध बुद्धिः वेद ॥ 


शब्दार्थ 

निवृत्ति १. निवृत्ति के सहा पुदबल्य १७, महापुरूष 

लक्षण २. लक्षण का स्थनिष्ठम्‌ पेरे. स्थुल 

आगे: ३. मागं रूपम्‌ १२३, रूप्‌ है उसका 

मादो एव ४. पहले हो आत्ममाया १०. अपनी माया के 
ष्याल्यातत ५. वता चुके हैं गुणलयस्‌ ३१. शुणों से युक्त 
एतावात्‌ १३. इतना अनुर्दाणतम्‌ १४, वर्णन किया 

एव १४: ही है आदृतः पठति २०. मदर के साथ पड़ता है 
अण्डकोशः १२. ब्रह्माण्ड कोश श्वुणोति ३१. सुनता है या 

: ७ जो श्रावयति ३२. सुनाता है 

चतुदशधा ८ चौदह प्रकार के सः ३३. उसको 

पुराणेषु ६. पुराणों में उपगेयम्‌ ३८. स्तुत्य रूप 

'विकल्पितः ४. स्वरूपका भगवतः २६. भगवान्‌ 

उपगीयते १०. गान किया जाता है परमात्मन! २७, परमात्मा 

घत्‌ १५. जो अग्राह्मम्‌ ६४. अग्राह्य है (जो) इसे 
तद्‌ ११. वह अपि भी 

भगवतः १८. भगवान्‌ धद भक्ति ३४, श्रद्धा ओर भक्ति से 
नारायणस्य १८५ नारायण का चिशुद्ध बुद्धिः ३६: बुद्धि निर्मल हो जाती है और 
साक्षात्‌ १६. साक्षात्‌ बेद ॥ ३५. 


भगवान्‌ को जान सकता है 
शल्ोकार्थ--निवृत्ति के लक्षण का मागे पहले ही बता चुके है । पुराणों में चौदह प्रकार के स्वरूप का 

गान क्रिया जाता है । वह ब्रह्माण्ड कोष इतना हो है । जो साक्षात्‌ महापुरुष भगवान्‌ नारायण का 
अपनी माया के गुणों से युक्त स्थुल रूप हैं, उसका वर्णन किया। भगवान्‌ परमात्मा की यह्‌ 
स्तुत्य रूप अग्राह्म दै । जो इसे आदर के साथ पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी श्रद्धा 
भोर भक्ति से बुद्धि निर्मल हो जाती दै और वह भगवान्‌ को जान सकता है ॥ 


[ ११५१ 


अ० २६ ] पचमः स्कन्चः 
एकोनचत्वारिशः श्लोकः 

श्रुत्वा स्थूलं तथा 1 रूपं भगवतो यतिः। 

स्थूले निर्जितमात्मानं शनेः सूक्ष्म धिया नयेदिलि ॥ ३६॥ 
पदच्छेद आत्वा स्थूलम्‌ तबा सुकम्‌ रूपम्‌ भगवतः यतिः । 

स्थूले निजितम्‌ आस्मानम्‌ शनेः सुकम्‌ घिया नयेत्‌ इति ॥ 

शुब्दार्थ --- 
शृत्वा ७, सुनकर श्थूखे ८, स्थूल रूप से 
ल्यूलन्‌ ३. स्थूल निजितम्‌ ११. स्थिर करके 
तथा ४. तथा आह्वानम्‌ ८. अपनो 
सूक्ष्मम्‌ ५. सूक्ष्म शनेः छुक्षष्म १२. धीरे-धीरे सुक्ष्म रूप से 
छपस्‌ ६. स्वख्पको धिया १०. बुद्धि को 
भगवतः २. भगवान्‌ के नयेत्‌ इति १३. लगादे 
यप्तिः॥ १, यति को चाहिए कि 


इलोकार्थ--यति को चाहिए कि भगवान्‌ के स्थूल तया सूकम स्वल्प को सुनकर अपनी बुद्धि को 
स्थूल रूप में स्थिर करके घीरे-धीरे सुक्ष्म रूप में लगा दे । 


११४२ | 


श्ीसद्धाय षै 


|| घ० २६ 


चत्वारिंशः श्लोकः 


स्हूद्घी पर्ष सरिद द्रिनभःसु पाताल दिङनर क भागणखो क संस्था । 


जीता सथा तव नपाद्सुतमीम्वरस्य स्थूलं वणः सकलजीवनिकायधाम ॥४०॥ 
वदच्छेद स्र दीप वर्ष सरित्‌ अद्रि नभः समुद्र पातालदिक्‌ नरक भागण लोक संस्था गीता मया 


लद इप अद्भुतम्‌ ईश्वरस्य स्थूलम्‌ बपुः सकल जीव निकायधाम ॥ 


छन्दा 

छू हे. 
द्वीप र्‌ 
दष ६: 
सरित्‌ ७. 
अद्रि ऽ. 
नभः द 
समुद्र १०. 
पातालदिक्‌ ११: 


तरक सागण १२. 
लोक संस्था १३. 


निकायधास ॥ १०. 


पृथिवो गीता १४, वर्णन किया 
द्वीप| सथा ६१, मैंने 
वषं तव ३० तुमसे 
नदी नुप १; हे राजन्‌ 
पर्षेत अद्भुतम्‌ १२. अद्भुत 

« आकाश ईश्वरस्य १५. ईश्वर का यही 
समुद्र स्थूलम्‌ १७. स्थूल रूप 
पाताल, दिशा वपुः १८. शरीर है (जो) 
नरक नक्षत्रपण और सकल जोब १५5. सम्पूर्ण जोष 
लोकों की स्थिति का 


समूह्‌ का शाश्रय 


इलोकार्थे--हे राजन्‌ ! मैने तुमसे पृथ्वी, द्वीप, वर्ष, नदो, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, 


नरक, नक्षत्रगण ओर लोकों को स्थिति का वर्णन किया । ईश्वर का यही अद्भुत स्थुल रूप शरीर 
है, जो सम्पूण जीव-समूह का आश्रय है ॥ 


ति घोमङ्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादशसाहस््यां पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमे स्करघे नरकानुवर्णनं नाम षड्बिशोऽघ्यायः ॥२६॥ 


राघव राजाराम पतितपावन सीताराम ॥०॥ 


रघुपति 
शंकर के डमरू से निकला रंघुपति राघव राजाराम । 
नारद की वीणा से निकला पतित पावन सीताराम ॥०॥ 


ब्रह्मा के वेदों से निकला जै सियाराम जै जै मियाराम। 


| 

सूरज की किरणों से निकला जे रघुनन्दन जे सियाराम ॥०॥ 
भिलनी के बेरों मे निकला भाव के भुखे हैं 

द्रौपदी की आहों से निकला जे गोविन्द जै जै गोपाल ॥०॥ 
पंगा की लहरों से निकला हरिहर हरिहर हरिहर राम! 
जमुना को धारा से निकला जय रावे जय रावेश्याम ॥०॥ 
अर्जुन के बाणों से निकला जय मधुसुदन जय घनश्याम । 
भक्तों के श्रीमुख से निकला जय जय रावे जय जय श्याम ॥०॥ 
अखिल लोक गुञ्जार रहा है रघुपति राघव राजाराम। 


सुर नर मुनि सब गान करत हैं पतित पातन सोताराम ॥०॥ 


भगवान्‌ । 


(२३) 


झपार तेरी माया माया अपार ॥०॥ 
तू ही सगुण दै तू ही निर्गृण हैं तु ही सच्चा ओतार ॥०॥ 
तु ही ने तारी अहिल्या सो नारी चरणों की रज से दातार 11०1 
वह तो शिला थी मुनि के शाप की हम हैं पापों के भण्डार ॥०॥ 
शबरो के बेरों को तूने ही खाया तज के आचार विचार॥०॥ 
तु हो ने भक्तों का कष्ट मिटाया घर कर राम अवतार ॥०॥ 
तेरी लीला जितनी होती हरने को आता भू भार ॥०॥ 
सीता सो नारी को त्याणा था तुमने रखा था प्रजा का प्यार ॥०॥ 
दया सिन्धु हम द्वारे आयें कर देना बेडे को पार ।०।। 


i 


( ११५४ ) 
Ge) 


प्रो दीन बन्छु दयाल पूरण न्रह्मपूणं अवतार हो ॥०॥ 
जग के हितैषी नाथ बन के जग में आये जगदाधार हो ।।०॥ 
हो प्राण जड़ चेतन के प्रभु सर्वज्ञ सर्वाधार हो ॥०॥ 
वासी हो चट-घड के सकल ब्रह्माण्ड में व्यापक हो ॥०॥ 
अव्यक्त अप्रमेय अलौकिक अचल निमेल रूप हो 1० 
हो सवंदेव शिरोमणि प्रभो सर्वं शक्तिवान हो॥०॥ 
इस सब चराचर विश्व के एक आप ही पोषण हार हो।।०॥ 
होती जो उत्पत्ति प्रलय उस सबके कारण सूल होना 
इस विएव सम्पत्ति विभव के आप ही भण्डार हो 11) 
इस प्रकृति महा विशाल के प्रभो आप ही श्पुंगार हो ॥०॥ 
हमें दीजिये ये वर प्रभो श्री चरणों में अनुराग हो।।०॥ 
रहें कमें वश जहाँ कहीं भी एक आप का ध्यान हो ॥०॥ 


(४ ) 
हे जग के प्रतिपालक स्वामी हे जग के प्रति पालक हे॥०॥ 
शंख सुदर्शन चक्र गदाघर विष्णु चतुर्भुज अन्तरयामी ॥०॥ 
परमघाम के तुम अधिवासी योगेश्वर ध्रुब सत्य विलासी । 


सदा सर्वे हित के शुभकारी ॥हे०॥ 
श्यामल रंग अंग मन भाये पीताम्बर वनमाल सुहाये । 


शरणागत प्रिय शिव गुणरासी ॥हे०।। 
कमल नयन प्रमु कमला के पति दे दो अब तो हमें सुमति मति । 


हम नर तुम नारायण स्वामी ॥हे०॥ 
सज्जन रक्षक दुर्जन भक्षक अहंकार के पुरे भक्षक। 

सुखकर वरद गरुड पर गामी ॥हे०॥ 
आत्मरूप में हमें मिला लो, चरणाम्बुज मकरन्द पिला दो। 


हम सेवक हैं प्रभु निष्कामी ॥हे०॥ 


45 तप 
हु बि नन 


